अव्याय; १४ 1] मिश्रमाष्यसदिता | ( ६०५ >) - 


सादन करता “णो व मित्रोऽपानो वरुणः प्राणाय परागं कृत्वापानायाधिपत्यम- 
करोत्‌" इति [{ ८1 ४।२।६। | श्रतेः 2 ॥ २४ ॥ 
कण्डिका २५-मंत्र ४। 


वमुनाम्भप्रोसिष््राणामाधिपच्य्तप्पपात्त् 
तच्चतुविष्च्रस्तोर्मऽआदितच्यानम्ध़रोसि यष 
-तामाधिपच्यद्ग्मीस्पपत्ताप॑च्विष्ष्शस्तोमोर्दि 
स्येधानोपिपुष्णणऽआ्िपच््यमोजस्प्पृतन्तरिण 
वश्तोमोटेवस्यषिवग्धागरोि ब्हस्प्पतेय धिप 
त्यष॒मीरीर्हिशंस्षपता््वतष्टीमस्तोमो यवां 
नास्पागः ॥ २५१. 


ऋष्यादि-( १-२ ) ॐ वसूनाम आदिः्यानामिति म॑त्रयोः विर्व 
देव ऋ० । सास्री जगती छ° । लिद्गोक्ता दे । पदष्टकोपधाने वि० । 
(३) ॐ अदित्यैभाग इत्यस्य विश्वदेव ऋ० । आ्च्युष्णिकटछं । लिङ्गोक्ता 
दे० । वि० पू०। (४) ॐ देवस्येत्यस्यार्ची पंक्तिश्छं° । वि०पू० ॥२५॥ 


विधि-(९) पूवं [ २३ कण्डिकाके पेचमादि चतुदश मंत्रमे ] स्थापित 
चद पया इष्टकाके अपरमागम्रं इस काण्डकात्मक चार मंज ओर्‌ पर कण्डिका 
त्मक दौ मंत्र इन छः मंत्रो छः प्या इष्टका उपधान करै - काऽ १७१०} १६] 
मन्ताथे-दे इष्टके! तुम (वसूनाम्‌ ) बसुगणका (९ भागः) भाग ( असि) हो 
तुम्हारे उपर ( रुद्राणाम्‌ ) रुदोका (आयिपत्यम्‌) आधिपत्य (चतुरवि&शस्तोमः) 
चहुिर्तोमके दारा दमने ८ चतुष्पाद ) चोपायोकी (सपम्‌ ) सतयुयसते रा 
कीरै चठुविस्तोम देवताको मनन करते तमको इस स्थानमे सादन करता च 
भ्यो भागं कृतव ददरेभ्य आर्थपत्यमकरोत्‌ इति [ ८ । ४।२ । ७ 1 शुतेः 
१1 हे इष्टके ! तुम ( आदित्यानाम्‌) आदित्य गणोका ( भागः ) भाग ( असि) 
रे र उपर ( ५ मरुदणोका ( आधिपत्यम्‌ ) आधिपत्य ह ( पञ्च- 
विटशस्तामः ) पंचविरास्तोमके दारा ८ गभा; ›) गमौकी 

रसाकीे पेचविश॒स्तोम देवत्ताको मनन करते क 


ते तुमको इस स्थाने साद्ने करता 
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समर्पणम्‌ । 


निवासाय सरस्वत्या एकायतनाय प्रजारंननदक्षाय 
गोत्राह्मणप्रतिपालकाय भारतधमंस्थापकाय द्रभ- 
 द्ाधिपाय श्रीमहाराजरामेश्वरसिहवीरेत्याख्याय 
विज्ञप्िरियं यद्भवबदीयेन भव्येन चारित्रेण नव्येन 
ग॒णोत्कर्षेण महासारेण देशोत्वारेनातिविषु- 
लेन सनातनधर्मप्रचारेण हतान्तःकरणोयं 
जनोऽनादिसिद्धसवेव्णाभ्मधमादिप्र 
तिपाद्कम्न्थस्योपहारं भाष्यादियो- 
जनयोपकरीकरोतीदं दिन्दीमाष्य- 
कती नाप्रायं ज्वालाप्रादाख्यः! 
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धन्याः । 
जह) 0) ©= 

अहो प्रज्ञावन्तो महान्त; सन्तः 1 पाथो न मवततीपविदितं यतो विशारेऽस्मिन्वि- 
शवसिमन्यणेदरयमात्रतः संधटितस्यास्य वेदरब्दस्यार्थगामिी्यं न केनाप्युचचारयेठ 
शक्यत इति । येन धर्मया स्रीयेते येन नि्वाणपद्षी सम्पायते फ मायो लीकि- 
कारौकिकेत्यायनेकनिःशनेयसपरंपरायारवारधिरपीदेमेव गण्यते, पचावौचीनतनानां 
कीटभभावविभींनतपर्ञानामङ्ञानां जनानां तदथसरणीडरदत्वेन प्रतिपायतं इत्ति च 
यञुःसंहिताज्ञानसंपादनसारप्रादिणो जना भवेुरत्यप्ययं कायकस्पटुम उत्पय- 
गा्ुसारी न भवेदित्यत एव सुधामतिर्पिकटाक्षनिक्षपयुरःसरं सकरुकान्यकोष- 
न्यायन्याकरणवेदादिविद्यानि्भरंतरखुरादाबादपत्तननिवासिभिःश्रीपस्ज्वालप्रता- 
द्भिश्रपण्डितपर्िरचय्य यञुःसंहिताभाव्यं केवमक्षरन्नानाश्चाल्पमतयोपि 
भारतीयजनास्तत्तारतम्यगामिनः छृवास्दिदं निरीक्ष्य विदुषामन्वरङ्गान्य- 
मन्दानन्दमचुभ्वेदयुरिते कडु ! अहो निरयमेवायदिनमारभ्य भारतीषप्रजानां 
भूरिभाम्यप्रभावमहोदयः प्राभवं एवेति किष संशयावसरः । वताय निषादं | 
विज्ञापयाम वेयं यदैताद्शानां प्ञाव्तां महतां सततां आादुभिः परोपकारार्थं 
लोकायुयहायमेव परव इुविभाव्येऽस्मिन्कायंमौखे श्रीमज्ज्वालायक्ादमिश्राणां 
पण्डितदिरोमणीभूतानां कोध्दिः सानदधन्यवादसम्णपेव सयुत्सहेन्तरम- 
स्माकम्‌ । अन्पधा तु तटुपक्ृतिददिरपि न पारयामो वयम्‌"“यच्चःसंहिलाभाप्य-” 
नामकस्याल्य. पुस्तकस्य श्रषणमननाध्यथनावरोकनवाचनचतुगणापिच्दियग्रामः 
सानन्दं सत्पाततां पराप्सतीति निःसंशयम्‌ 1 

तदिदं विचायं सनातनवमुयायिप्रनाभिरसमका्यगौ लषाधनायास्येव अन्यस्य 


सहं कतवात्मजन्मस्ताफल्य श्रीमञ्ज्वाटप्रसाद्पण्डितवर्यपरिश्रमकातर््यं च 
इयरिति सानन्दं परायेयते- 


केषराज-श्रीङ्ृष्मदान्चः 
(श्रीवङ्कटेशवर " ( स्टीम्‌ ) सुद्रणालयाध्यक्षः, सुम्बयीस्यः 


पाचचिचम्‌ । (८१) 
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अभावे यथाशक्त्या लप्रादिकं वीक्ष्य शद्धगृह विधेयमिति ॥ 
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अथ विक्‌ नाम यण्डड चित्र । 
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पा्विम्‌ । - (३) 


आदवनीयङ्कण्डम्‌ {१ आवसभ्यक्कण्डम्‌ २ सम्यक्कण्डम्‌ ३ गाहप 
त्यङुण्डम्‌ ४ द्तिणाशिकण्डमिति ५ बह्यासमस. यजमानासनम्‌ . 


अथ पत्राणामाङतयः। 
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पाच्रचिचम्‌ । 
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पाञ्चचिच्रम्‌ । 
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नांदीपुखश्राद दितास्दे प्रथम पना साकियि। नादी- || 
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1 ज्रः ॥ 
येदसंहितामिश्रमाष्य-भूमिका ¦ 


प्त" -- 


इस जगते सवका हितकारक प्रत्यक्ष यदि कोहं सार पदार्थदै तो वेद ह याद्‌ 
किसी पदा्यको महण कने यो ककः यरय दिया जाय तो वेदक सिवाय 
ओर ङछ वस्तु नही है, कत्पाणकारी यदि कोई अविनरखर सम्पत्ति अन्वेषण 
कीनायतो एकमात्र बरेदं ही एसी सम्पत्तिरै, वणौश्रभियोका धर्मम यदि कछ ई 
तो यदेद्‌ ही दै वेद दी आयंवर्मकी भित्ति जीर एकमात्र अयरम्बन हैव जाति 
ओर सव धर्मकी परम श्रुरूप पापिनी राक्षसी नास्तिकता प्रायः सवे ही उपस्थित 
है, इससे यदि रकषापानेका इछ उपाय ३ तो वेद्‌ हैःसनातन सिद न्तका वैद ही एक्‌ 
` मात्र भागम परोक्ष वस्तु धर्मादिकोका निर्भरान्त एचनकरनेवारा एकमात्र वेद्‌ हुः 
पुरातन शनषि महा आदे इस वेदक मभते ही संसारी सुख सम्पत्तिके सर्वेथा 
अधिकारी होकर भी परात्पर व्रह्मकी प्राप्िमे समथ इए है. गोभिर, आखटायनः 
मनु प्रमति महा्थिगण इस वेदके ही विधि निषेध ाकर्थोका रमरण ओर अङुशी- 
न करके सूत संहिता तथा स्पति शा सचना कर गये है, मार्कण्डेयं व्यासादि 
अपदेष्टाओने वेदके दी आख्यायिका भागकतो पष्टवित करके विविध विस्तृत इति- 
हास पुराणका प्रचार किया हे. कट, वाल्मीकि प्रमृति महर्षियोने वेदकौ ही कवि- 
ताका आश्रय करके आदिकवि नाम पाया दै, याज्ञवल्क्य तथा पाणिन्यादि सुनि 
जनोने जिप्तके वौधकी सरछताके निभित्त वहत समयत्तक चेष्टा करक व्याकरण 
गाञ्चका प्रचार किया दै. स्थोलष्ठीवी, साकप्रूणि, यास्क प्रभति ऋषियोने जिसका 
उन्दाथं हदशट्म करनेके निमित्त ग शाखका प्रचार किया है, निके भावगतं 
विवादकी मीमा कनके निमित्त नेमिनिपरभूति महामुनिर्योनि जन्मपर्यन्त रिष्य- 
परम्पराका आयस प्राप्त किया हे, महा कपिलादे योगगण ई्रादिषिषयमं 
चा नेता अभिमाय प्रकार करै तथापि एकमात्र षेदकी दुहाई देनसेदी आस्तिक 
दिरेभूषण हए रै, वौद्धादिशाखमणेतागण विज्ञान पररोक स्वम नरक पषति 
मानकर भी इस वेदकी अवमानना ही चिरकाल्के निमित्त आस्तिक पमाजसे 
तिरस्कृत हए है, जिस वेदकीं रचनाका अयुकरण करफे अनेक आधुनिक प्रथ आय 
रतं देशके ठाटकमरेखाकी समान आनपरयन्त देदीप्यमान हो र ३, जिसके दार 
दिक्षाको मकर एरातन आण अनेक अघ, शस, व्योमयान, धूपरयानादि 
निमोण। करे अपनी इशरुताका परिचय देगये दहै, -जिनकी सन्तान उरक मू 
अन्वषणमे इस समयपयंन्त स्तन्य हद बैठी दै, इ भारयभूमिमे सदसो बार 





(२) गसु्वेदसंहितामिश्रभाष्य- 


राजविषुव राष्रुवनादि परिव्तनच्छारी अमोघ कारणक व्यतीत होनेपर्‌ भी अवत्तक 
जनो वेद्‌ चृ वन्धन मूरपते यथावत्त्‌ सवत्र सयुज्जवरू रहा था, जिसके अलुभमास्नमें 
अनन्योपाय आर्यजनकि गभोधानप्रभतते अन्त्येषटिपयन्त संस्कार अय्य दी करे 
होते है, अव भी जिसका सासन प्रत्येक आयंगणंक्षि मनम्‌ चठ अंकित हो रहा हे, 
जिसके कारण आदिं स॒ष्टिमं विज्वम्भरकी एकी मपा दोरदी थी व्णौक्नमाक्ा 
जीवनसर्वस्व वेद्‌ आ्यैगणोको सर्वथा अनुशीखनीय है, इ्तको कोन खीकार न 
्रेगा, ओर इस प्रकारके अस्वीकारकारीको आर्यधर्मषे च्युत करनेम कौन उना 
करेगा ! हम आन इसी सनातन आर्यरमंके मयदारूप परम्र॒पवित्र अनादि 
बेदके अब॒रीरनम सवै उाधारणकी प्रबराते करानेके निमित्त देशौयभपापे यथा- 
नान अदुवाद करनेमं प्रवृत्त दए दे । 

दस देशीय भाषाक भाष्ये यदि आर्‌ कुछ उपकार नदोगातो यहुत्तो 
अवरयदी होगा कि, पुरातन समयम दरंपार्णमास; अश्निटोम, वाजपेय, राजसुय, 
अख्वमेध, यन्नादिककि अनुष्ठान किस प्रकारमे टता था, किस प्रकारभीषह 
एक षार तो श्राठगणके सोत्साह नयनध्वछावरोककित होनेमे ही मेरा श्रम सफ़ल 
होजायगा ओर उनको अपनी भ।पाके साय देवमापाफा ज्ञान प्राप्त हौ जायगा,यषं 
हमारा स्थिर सिद्धान्त दे कि इस मदान्‌ उद्योग, महत्कायं, वडे परिश्रम, चडी 
क्षमता, वडे व्यये वेदधपम्र उत्तेजकता प्राप्त होगी । 


आस्तिक जनाम भटा बुग विधि निपेघ.अपनी ब्ुद्धिसे कल्पना नही किया 
जाता हं किन्तु जिसकी वेदम विधि हो वदी धर्मं ओर जिसका निपेष्‌ हौ वही 
अधमं कदाता ओर अधमे अधोगातेकी प्रक्षि दती हं, इस कारण सजनेके प्रेय 
साधनके निमित्त सवं साधारणके बुद्धिगम्य होने योग्य वेदां फरनेम प्रवृत्त होति 
वेद~ऋक्र, यजु, साम, अथवं इन चार्‌ अद्यायं विभक्त दं, प्यमय रचनावलि 
तरहक, गीतिमय रचना साम, ओर्‌ रोष यन्नमय मयपद रचनाक्रा नाम यजु है, 
दस प्रकार रचनाक अनुसार वेद विभागते पूर्वं इस समस्त रचनाका नाम यी 
विद्या ३, इन्दीका एक अय प्रत्यक्ष फएख्परद्‌ मोहन उच्रारनादि उपयोगी यत्नादिकि 
प्रकरणप स्वत्ररूप अथर्वके नाम्रसे षिख्यात है अर्यात्‌ बृहदंदको त्रयी विया ओर 
टु अंदाको अयं कहते है, इन्द अंश्योका वैदव्यासजीने प्रथक्‌ विभाग किया 
है, यहां यद भी जान ठेना उचित ह कि जिस समय जयी विद्यासे यत्तका 
व्यवहार रोता दै, उस समय अथव॑की आवश्यकता नही दती, ओर अथैके 
अनुसार यन्नानुष्टान करनेसे चतिभागीकरत बरहरद्की आबरयकता नरी दतीं 
अथांद्‌ त्रयी कमे परसपर सपक्षैः इसी कारण साखोम जहां तहां भयीका 


भूमिका । ८३) 


उच किया ड जेता कि अशरमेथ यागम ऋक यज साम इत रीन सानोसे 
व्यवहार रोता १, ओर तीनो एकत्र इभ दै इस कारण तीना भागोका उपपि 
करना होता पर अथवैक अक्षा नही होती इष प्रकार अध्ववेदीय श्येनादि 
-यागानुद्ानमे प्रयोजनीय मीति ऋक्‌ युके मन्त्र एकत्र १०५ धा पनिष्ट 
अयुक्त दै इससे इसमे विभागत रह्दशकी अक्षा नह होती, उसमे तयी 
परिचाक्षे कमते अथर वेदके कृत्य भिन्न ह । | 
इसभकारे यई चा वेद्‌ कराते दै, अव यह पिघार्‌ कर्तव्य दै कि प्रथम हमको 
किस देदका अबरम्बन करना चाहिये, मिप धन्य॒यश्के दैनेवाटे प्रसत 
पारलौकिकादि सार्योका अवुषटान मर्छपिकारसे देदीप्यमान हो रहा ही ओर प्रात 
परहपोश्चा भी जिसे क्रम प्रप्र हो, यह विचार कर प्रयम्‌ चयौ वमि ही परि- 
श्रम करेमे प्रत्त दए दै । 
हन तीते वेदोम ज्ञान कम उपाप्नना कदी मिश्रित कही अमिभ्नित भाक 
षियमान है, उन जान अवरम्बन करके पू्ापरका निर्णय आर कमं ठेकर पूषा 
प्रका अनायास ही निणैय कवाटे, तथा अन्तःकरणकी युद्धिम यदुरवदीय 
मर्क प्रयोग ही यज्ञम भित्ति रूपत संस्थापित इअ। टे, कारण क्रि यन्नके अदु- 
ष्ठानकी भूमि यजेद्‌ ही प्रस्तुत कमे समथं है, ऋग्वेदी इम मित्तिपर चित्र 
कमं करनेवाला, ओर सामदेदी उष यङ्घके उपास्य देवत्ताकी स्तृति करेवा 
2, इषे श्प पाभके द्वार रंजित देहम मणियुक्तादीरकादि आभरण सरूप दहै, 
यही वात्‌ सर्व बेदुभाण्यकार्‌ सायनावायं सामवेदमाप्यङी मृमिकामे कहते है 
“नाते देहे मत्यस्य कटकार विभूषणम्‌ । 
आश्चितम्पणिसुक्ताहं कटकादि यया तेथा ॥ 
यनु्नाते य्नदेहे स्यादम्मिस्तपरिमूषणम 1 
सापाख्यमणिमुक्ताया ऋष्ठ ताश समाश्रिताः '' ॥ 
इषीपरकार षेदके दश्चम मण्डलम ८ अष्ट २ अध्यायी अन्तिम ऋक 
इषीका परकर किय। दै ! यया- 
““्चां सः पोपमास्ते एुपुव्वान्‌ गायत्रं तलो गायति शकतषु 1 
ब्रह्मा त्वो वदति जात्यां यत्तस्य मात्रा विमंमीत उ त्वः" ॥ 





१ वहूवचन देनेका तालर्यं॑यद्‌ कि, अध्व परभूति तीन ऋषलिजके सदकारी दोते ६! यमे ' 
सोलह जर्नोका व्रण दता इ) उनमे यजमन~-ग्रजकरनेषाला । नद्या कार्थश्न देने गद्य यह्‌ 


दो इनसे व्यपिरिक्त १४ चौर उनम अधु दोता, उदरा यह्‌ चीन प्रथन ऋलिक्‌ जर नेत, 
पोता? प्रस्तोता सादि उनके सहकार दते ६! 


८४) यज्रवेद संहितामिश्रभाष्य- 


अर्यात्‌ अव्य पदम प्रतिष्टित यनुर्वेदी ऋत्विरनन यज्ञका शरीर निम्पाणः 
करते दे. हातृपदवीम आरूढ ऋग्वदी ऋलिग्गण स्तो श्खादि रक्षणात्मक 
ऋटमन्त्रसमृद पाटकर्‌ यज्नको पुष्ट करत द, उद्राठ पदको प्राप्त सामवेदी ऋतिक 
शारी प्रति ऋचा साममान रूपमे परिणत्त करते यजन्नकी शोभा सम्पादन केसे 
ओर्‌ त्िवेदन्न यद्या नामक सवका दैखनेवाखा ऋतिक इन वऋूत्विर्गणक्र दोप 
- अदृपके परति द्ध्य करके दाय दूर्‌ कररता दं । 


दस प्रकारसे सम्पण यज्नाकी मरभम यजुर्वेद है यदह वात सिद्ध इई परन्तु 
सव यन्नाकी प्रोपे केवल इसी वद टै रेता नही है, गवामयनसज्रकी विधि 
सापवदम विश्य रूपमे कही टै, इसमे उका वहत योडा वर्णन हे, इस यज्ञम 
रपका विधान नही ट कवल देहमा कहीगई ह इसमे यह जानना किं ऋगादिमभ 
यज्ञ इ पर्‌ यजुवद बह षिधान विशेपं रूपे है, ऋष्वेदम यज्ञ॒ सामक विधानको 
छोडकर दूसरे यन्नके भी विधान टद जिस प्रकार यसुरवेदीय यत्नम अध्वयुका 
कृत्य टे ऋगवेद आर सामवेदीय यज्ञम भी इसी प्रकार अष्वयुकं कृत्यका 
आवश्यकता टोती £. परन्तु षट यजर्वेद विदित मूल यत्नके अनुकरणसे टी सम्पन्न 
होते रै, जिसमे सवं अंगकी विधि ह्य उसका प्रकरतियाग वा मूलयाग करते है ! 
ओर जिसमे अधिकांल बा स्थृखांड मृटयज्नकी सद्या इस यागके निमित वरप 
विदरेष विधान हा किमी स्थख्विदपमे ख भेट दीखता हो उसको विकृतियाग 
कहते रै, यज्वेदमे अध्वके सम्परृणं मन्त श्रुत हृए है, इससे प्रायः समस्त भरकृति- 
याग यचुर्वदीय ह ऋवेदमे उस उस यज्ञमे व्यवहार योग्य त्वा ओर साममे 
उसीक व्यवहार योग्य गीति म=> विहित दृए रै 1 

इस प्रकारस वेदेत्रयम प्रथम क्मकाण्डका मृटभूत यजुर्वेद दी प्रथम अवलम्ब 
जानकर प्रथम दृसीका व्याख्यान करते रै । 


इस यज्चवेदकी १०९१ याखा अध्यापकगणाके अष्यापनमेद शेटीभेद्‌ आर 
देशभेदके कारण रै, गरक निकट अध्ययन कर निन जिन्होन स्वदेशमे उन उन 
राखाओका प्रचार किया दैवे बे शाखा उन्टीके नामसे विख्यात दै किती 
किसी मन्त्रका एक चरण किसी कं दौ चरण भेदको प्राप्त हौगये है किंसी दाखामे 
कार मंत्रह दी नदी उन शाखाक गासन करनेवारोने जिस प्रकारसे अपने 
रिष्याको उपदश किया ह वह उती नामके अवतक्र परसिद्ध हः यट शखाय म्‌ 
श्रायः इतनी दी बृदत्‌ इ, कितनी एक प्रायः द्र होगड ह चरणन्यूहुकं समयम 
<£ -पिटती थी आर्‌ भाष्यकागक समय १०१ प्राप्नथी, इनमे किन्ही > 


भूप्मस्य । (५) 


शाला तो संक वहत ही भद्‌ दै, अर्था दृषरे प्रकारके विदित दीति दैः 
कख्टाखा प्रथक ही है ओर किन्दी > आखाओमि केवट पाठम्‌त्रका भद्‌ ह 
परन्तु ओरन्या,आपस्तम्बी, वौधायनी.सत्यापादी, दिरण्यकेगी, आधेया(जा धेया) 
यह पाच प्रकारकी खाण्डिकेयकी समष्टि युक्त हीकरही यद छः ता तरीय राखा- 
नामत भरद है ओर इनमे परस्पर मंमोका हतना अधिक भेद ह कि, जे 
कृष्ण ओर्‌ इ ससि इन तैत्तिरीय नाखाओकौ कृष्ण यजु ओग दूर्‌ 
भेदको श््ठ यज कहते हँ ओर सुक्त अन कमन करनमो जिस प्रकार च्छत्‌ 
ओर विमिश्नमाव युक्त दष्ट होता है, गुह्ध॒ यजुके सम्बन्धुं कूऽणयजुको . इसी 
मरकर कहा है, इसी कारण यरदोपस यान्नवस्क्यद्राग वह वान्त दभा टेडुस 
मरवादका आविर्भाव हु है, अथात्‌ गृ मंतरे्ि उसमे वदत भद्‌ पडगया दैः 
स्स जाखा सम्पन्न यद्ध यजे मध्यम वाजप्नेयि कऋषिने भिन्न देशीय 
सव्रह रिष्योको सपद प्रकारसे अध्यापनं आर व्यवहार कगया इसन कारण 
अध्यापन ओर व्यवहारके भेदे सत्रह राखाओक्रा आविर्भाव दभा वे जावाटीः 
काणी, माध्यन्दिन, रीपिया, तापनीया, काणदटी, _पोण्डवत्परी, आवविकीः 
पामावदिकरी [ वा परमावृटिकी ] पाराशर्मया, येधा, वनेया, अवि, गाली, 
चैजवी, कात्यायनीया, ओर सत्रहमी पाज सनेयिसंहिता नामे प्रसि २, इनम्‌ 
भण्यकारोने प्रायः माध्यंदिनी शाखाका दी अषटम्बन करके भाष्य प्रणयन कि 
है ओर इसी शाखाका बाह्मण भी प्रण रूपमे प्राप दे तथा यह मूर मंहिता यजुका 
शुद्ध खरूप £, हृत कारण हम भी इस शाखाके भाष्य अनुषाद्‌ म पत्त हैँ 
कण्वज्ञाखामं आर इसमे वहत थोडा भेद द । 

सपे यह भाष्य उसका भाष्य ओर यह अघुबाद्‌ उसका अदुबाद्‌ द इममे 
मथम अध्याये ठेकर सरे अध्यायकी २८ कण्डिका पर्यन्त दश्पौ्णमास याग 
है, उपक प्रे अध्यायफे अवरिष्ट भागम पिण्डपितरयज्ञ तीसरे अध्यायमे अग्न्या- 
थान अग्रह अग्नयुपस्थान चातुमांस्य, चतुर्थं अध्यायमे अषटमा- 
ध्यायक्रां २२ कण्डकापर्यन्त अग्निष्ठम्‌ यन्न उसके परे पांच कृण्डिकामे पोडररी- 
याग, अध्यायके अवशिष्ट अमे द्राद्ाहादि, नवम अध्यायकी ३४ 
कण्डिका पयंन्त वाजपेययाग, ३ कण्डिश्नासे द्म अध्यायकी ३० कण्डिका 
पयैन्त .राजशययन्न २१ से अध्याये दोप पर्यन्त चग्कसौत्रामणि, 
एकादरास १८ अष्टाद्शाध्यायपयन्त अग्निचयनादि, १९ दे २१ अघ्यायतक 
सात्रामणि यागः २२ ते २५ के देप पर्यन्त अश्वमेधयन्न श्रुत दमा, २६से 
रोप पन्त रं यत्नोक। ही, परिष भाग द, इनम दशं पौणमास ओर पितयकन 
यह इष्ट नामे विख्यात हं । अन्नयावान प्रप्रति हो नाममे परसिद्ध 3, अभि- 
्टोमादि दरस यज्न पादु कहकाते ६ । । 


(8). यक्खरवदसंहिताभिश्रभाप्य- 


हमारी जीवनसरवस्व यह्‌ वर्मरूप महामणि किसी समय दमत प्रतिगृह्‌ 
प्रतिदमरम चिरारलनरूपपे देदीप्यमान यी, स्व॑त्रही वेदकी ध्वनि प्रति्वनित 
होरही थी, असंख्य यज्ञ प्रतिवषं सम्पादित दते ये, किसी प्रकारकी किसीको 
रका नही थी, देश आस्तिकता तथा धमेकमेके प्रभावे भरा परा होरहा था 
दिजातियाका साथं सस्वर वद मंटिताय कण्ठाय थी, पर समय कभा एकर्प नरी 
रहता, काटक्रममे वेदिक क्रियाकाण्ड अन्ञानान्धकामम्‌ मम॒ दहन ल्गा 
जहा मथ दी दन्न थ, वदां अव बडे यतसे एक वदज्ञ मिलता ह. सो भी सार्थं 
वेद नही, पाटपात्रका ज्ञाता भिटता हे, यदि इस समय साप्रगानेवारेकी माद्य 
कता हो तौ उक्तका मिटना कचि द्यी पड़ जायगा कारीसे कान्यङ्कव्जतक जो 
दे बेदषिद्याका भडार था, वहां अव वारणसीप्रदी एक दो विद्वान्‌ वेद्न पाय ` 
जाते ट, ययोग् विढानाका सम्मदोयके आग्रहौन एसा दृढ चन्धनमे आवृत किया 
हे कि, वद क्यार इस आर कभी उनक्राष्यानभी नही द्ोता कैप सेदकी 
वात है कि, एक > सम्परदायी प्र॑थोपर्‌ २० वीस वीस टीके वन जाय ओर्‌ 
देवरी जनान सवक मृरभूत वेदकं अथविस्तार करनेकं निमित्त दो चार भाष्यभी 
मस्त न दापक्त, आज इस सुविस्तीर्णं भारतसास्राज्यमे सुवेदङ्न विदानाका मायः 
अभाव कल्नसे अत्युक्ति न होगी. इस विषयमे बहुत कना अरण्यशोदनमान है 
ताभी दम यदि ्रान्तिप्रणं नरीह त्तो किसी प्रकार भी यदि काकी चक्रगतिमे 

सुषमापृणं वेदविकसपय फिर उद्यको प्राप्न हो, आर सव प्रकारसे ईश्वग्के 
- ध्पकी सर्वत उन्नति दो इसी निमित्त सम्पूणं विद्रानाको वेदधमेके विस्तारं 
मयास कना चाहिये) यही हमारा ओर सव मदायुभावोका क्त्य रै ओर 
राजा प्रनाकं मङ्ुटका हेतु ह । 

वदन्न ओर वद्‌ धर्मक प्रायः अभाव होनेमे दी इस देशम अनेक प्रकारके मतम 
तान्तराका विवाद चर पडा है, जिनकी निरन्तर चचाके कारण विद्मानुयगि- 
योको वेद्धर्मपर विचार कगनेका अवमर द्यी नदीं मिरता है, ओ परस्परके 
विवाद वेर तथा एूटसे इश्वर ओग महाराज कों दिम तुच्छ हारह हं 

अव इसम्‌ अधिक आर क्या दुःखकी वातत होगी कि इष्टियज्नकी वात तों 
बड़ी कठिन है द्विनातियामस नित्यवुष्ठानीय संध्थादि पंचयन्न तकका रोप 
होगया है, जहां वेदादिकमं सम्पादन ओर अध्थयनते पद्षीं प्राप्न थी वहा अव 
वेदका प्रेम भी थखा दिया ईं ! 

जव इस प्रकार ेदधमं हमसे वहतत दुर होगया तव वेद्के नामसे स्वाथपरायण 
परुषोने अनेक अथं कल्पनाकर अपने प्रयोजन साधनकरनेके निमित्त वेदार्थका 


भूमिका! (७) 


अनं करदिया, अर इस समय एकाध पेदकी रीका देसी छपादिया दे निपभ 
यज्गादिका विषय सनातन परिपाटीका सर्वथा दी छोपकरफे परमपवित्र पेदाथंको 
नवीन सभ्यतासे दूषित किया दे जिप्र सभ्यतामें सलोच, यज्ञानुष्ठान; पूजन; नप, 
तपआदिका ठे भी नदीं टै कवर भोके मचुष्योकि मन छभानेकरे निमित्त ही मानों 
यह प्रयत्न कियागया रै. बेदायं किस प्रकार किन साधनेसि होता दै इस वातकी 
ओर उन्दने किचिन्मान् भी ध्यान नही दिया ₹ै, शिक्षा कल्पं व्याकरण निरुक्त 
छन्द्‌ ज्योतिष के आश्चय किये विना कमी वेदाथ होना संम नदी है, किंस पद्‌- 
को अक्षर कौ किस मकार उच्चारण करना यह रिक्षा ३, इस मंत्रकी किस कार्यम 
राना यदी कलप रै शन्दसिद्धि तथा स्वरज्ञान यह व्याकरणक योजन है, अथैन 
बद्रजाय इसी कारण ्रत्येक मत्क साथ बराबर खरोके चिह्न किये गये है, ख- 
रकी ओर ध्यान न करके वेदार्थं करना वडाहीं भ्रम है ययपि स्वरके विना को 
भी बाणी नदीं कही नासकती, अकारादि वणं मात्रही किसी न किसी स्वरे 
आधीन है, इसमे वे स्वरनाम से ही विख्यात दै, कण्ट तादआदिक स्थानसे उर्व 
भागगत उच्चारण होनेस उदात्त, नीचभागसे उचारण हनिते अ॒दात्त ओर दो- 
नकि भिभ्र भागते उचारण होने स्वरित दोता है । इससे कोई पदभी उदात्त अनु- 
दात्त सरितिभेदपे शून नहीं ह, नैसे सृत्तिकारहित भूमिको कोई धारण नदी कर्‌ 
सकता इपीपकार रपण स्वर्रून्य कर कोई उवारण नही करसकता, व्याक- 
रण शाघ्कं अकतार तीन प्रकारकी अदि होती दै, वरणकी अशद्धि ओर मा- 
ताक अगद, स्वरकी अरुद्धि यह दोष अकृत अयंके वोधमे व्याधात होते दै बह 
अथं अनथ रूपते प्रतिपादक होते ६, यथा सकट स्थाने शकल छिख जाय 
ती सयका जथ न होकर सण्डका अथं हो जायगा, तौ यह जनथं अथं हो नाय- 
गा {प्रकार एको मात्रा ह्व, दो माजा दं, ओर्‌ त्रिमाजा प्ठतके उचारणमे 
व्यतिक्रम हो ता भी अशु हौ जायगा, ओर उदात्तादि खरक व्यतिक्रमे भी 
अञ्युद्धि दोष होगा, यथा देषदास इस पदमे समास रै, तौ देवका दास इस अर्थम 
तत्परः दैव है दास भिसका इस अर्मे ब्रीहि, देव नामक दास इस अर्थम 
कर्मधारय समास होता दै, तथ क्या. निणेय किया जाय, इसके नि्णैय केका 
व न ह स चार्‌ सवर है इनमे यहि दूसरा स्वर उदात्त 
हात्‌] › याद्‌ चतुथ उदात्त उच्चारित हो तो तत्पुरुष, 

म र चाथा दोना दी उदात्त उरिति हो तौ कर्मधारय होता है हती 
त व ज षा मूर्धन्यका अनियम .उतरारण 
धादि उजरारणसे दोष दती टै यया- 


(८) यजर्वेदसंटिनामिश्रभाष्य- 


“दृष्टः दाब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्र्ुक्तो न तमर्थमाह 1 
स बाखत्रो यजर्मानं हिनस्ति यथेन्द्रचन्रुः स्वरतोपराथात्‌ 

जो रब्द वणं मात्रा वा स्वरसे मिथ्या भुक्त होतार वह्‌ उस अर्थको न 
कहकर वाणीरूप वज्र होकर यजमानको नष्ट करता ह जसे न्द्रशघ्च इस 
स्वर्का अपराध होनेसे इन्द्रने व्रचरको मारा उसमे न्याकरणते जेसी माचा, णं 
गुद्धिकी आरङयकता द दसीम्रकार स्वग्युद्रिकी भी वदी आक्यकता हं उदात्तका 
चिद्र नही हे सरित ८) खडी पाका चिद दे अनुदात्तका (-) चिद्रद्‌ । [ यद्‌ करप 
समस्त संहिताम्‌ जानना ] तव जो भाष्य स्वरन्नानके विना केवर कपोटकरपना 
किया नाय तथा अंगेसि रहित हो उमसे क्या कमी श्रेयक्री संभावना हीसकती ह 
कभी नही. एेसे वेदांगदयून्य टीकरे वा भष्यम्‌ किसी प्रकार्‌ सत्‌ अथं प्राप्न रनेकी 
संभावना नही दहै, जर एमे ही स्र कष्पउयोतिष [ युद्रतांदि ] अंगदीन भाष्योमि 
देवाराथन, भजन, प्रूनन, श्राद्ध, अवततार, नापस्मरण, अघ पर्पण, स्वगदि ठोक 
पातित्र्प, ध्यान, धारणा, समाधि आदि प्राचीन सनात्तन धर्माकरा सोप होकर 
कमेटी, रेख, तार. एक श्रीक एकादश पति, खान पानक्री एकता, जाति वन्धनका 
हास, यन्नका लोप, तिव्वतके आर्थं, गिखापे बुद्धिटाप आदि विषय दिखाई दने 
कगे ट, यह किंस क्प रिक्षा ओर व्राह्मण भागक अनुसार दै सो वतानेवाटा 
कोई भी नदीं है, इन विपयोमिं संस्कृत भापाद्यूल्य परुपटी अपन अनुकर षदा- 
यक्ता देखकर उसके माननम रिर हिल देते टे ओर इ थोडी समश्चके पुरुप 
वेदम लोक्षादके सिवाय कोई अलोक्रिक वात नदी ऊख चमत्कार नदी एता 

कटकम्‌ उदासीन दो जाति दह, तथा इनमदी एक कोटी पेसीदै कि जो वेदाथंको 
अपनी उुद्धिके अटृङ्रट पाया तो कदा कि, ठीक ह, यदि उनके स्वमाक्के विरुद्ध 
हुञा तो कह दिया कि यद वनाया अर्थ ठीकनदी, करना धरना ङक नदी चलो 
छदी होगईं, इस प्रकारसे द्ध सनातन परंपगक्रमागत वेदधमंका हास संस्कृत 
विद्याकी न्यूनताक्र साथ सादी दहता चरजाताई, अगर गही सही वेद्‌ नाम 
कीजोश्र्रा थी वहमी गुप्त होती जाती ट कारण किं, वेदां करनेके निभित्त 
पाश्चाच्य अनुकरणकी एनक्त छ्गाईं जाती ह । 


इस प्रकार वेदधमका हास देखकर वदत ममयतकः भनमे दी विचार करता 
रद कि किस ग्रकार द्विनातियकि दृदयभ फिर देदधर्मकी सुञि दृं शाखा 
हरित होकर पटवित दीजाय, किस पकार पदिक दृद पुगतन गीयं कर्मरेखकी 
समान भागतीय के दृधयमं संकित होजाय किंस प्रकारसे यह आस्य त्यागकर 
कर्मक ण्डके प्रेमी होर्नोप अर्‌ गौगवयुक्त केदथर्मकी मर्यादा पाटन करती 


भ्यूभिक्ा । (९) 
॥ (० 1 [3 [° क = आर कोई उपायं समश्मं नरह 
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आया, परन्तु संसछृतकी उन्नति क्या आज हौ सकती _है अठारह करोड भारत. 
वातिक छि बरावर कदा जाता ह कि इनकी मा मर्‌ मृ है, यह वटी माकी 
ठटरी छादीपर आनतक चरण रखते दै तो क्या इनमे कोई एकमी एसा माईका 
रालनहीषहैनो अटां इस अपनी माताका पाठन पोषण करे, इत समय 
मारतजननी वडी अभागी है पर धन्य न्यायप्राथण श्रीमत्‌ सर एन्टनीमेकडानल्‌ 
नी. सी एस. आई. टेफलिनन्ट गवरनर महोदय कि तुमने अपने दंणवासमं इष 
वूढी को आसन दिया ओर धिक दै ठन भारर्तीय सन्तानोके जौ _अवभी माता 
का पक्ष न करके कहते है कि यह वाहर भीतस एकी न्दाईं॑ धोई" माखा 
तिलकधारिणी,पवित् स्थल देवोधानविहारिणी हाथमे सुमिरनी टे खडाङपर चट 
नेवाली तर्तपर वैटषारी काी टिया हमारी माता दनेके योगय नदीं दै, तक 
एमे द्येटलके विहार समयम सत्तंग तथा संस्कृतका अध्ययन वडा कठिन दी 
रदा है त्व फिर दुरूह पिचारमे पडकर यद विचार क्रिया किं वेदके पुरातन 
भाष्योका अनुवाद करके ही आस्तिक सजनेाके सन्भुख धरानाय तव यह्‌ विचारं 
आया कि एसा होनेसे तो वेद्‌ अधिकारी अनधिकारी सवदीके हस्तगत दीनेसे 
फठभेदकी आदाका है सा समक्षकर फिर यही विचार किया करि नव इस समय 
अधिकारी अनयिकारी सवदी चि जीनसा सुद्रित गन्थ छेमक्ते है, फिर इस अमूल्य 

वैदरियापते आस्तिक अधिकारी पुरुष क्य वंचित रक्सेनारय, कारण कि इस समय 
विदेशी अयद अतुषाद्‌ ओर नथीन सामाजिक अनग॑रअसुबादसे श्रद्धावान्‌ पुरूष 
मीं वचित होकर वेदको गौरषकी दृष्टिसे नदी देखते, आओ उन प्रमाण्यून्य उट 
अजुबादोसे अनथकोही अर्थं समन्ननेकम दँ तव यही विचार किया कि स्वै साया- 
रण के समन्ने योग्य इसं का देदाभाषामं भाष्यकर्कै सत्य सनातन वैदिक धर्मको 
महत्पाक सन्मुख उपा्यत क्रियाजाय जिम वैदिक धरमेके कारण यह सार 

धव काठ्मं धनअन्नसे परिप्रणं या उसका दर्खान इस भाण्यके अवलोकने अवद्य 

होगा ओर एकवार इसका मभाव अधिकारी सज्जनं मनपर भव्य पडेगा 

कारण कि यन्नकेमे त्रिवणं के सिषाय अन्य करके अधिकारी नही दै, जिससे 
कि उन्हकर गभाधानसे ठेकर सव वेदिक संस्कार ई, इससे बाह्मण क्षचिय 
वयह दिक कर्मके अधिकारी द, ओर बही इन यज्नीय कर्मोको रहण करसक्ते 

६ पेदका यथायोग्य अगिकर अलुवाद्‌ कर वोधगम्य करना अति कठिन काम दै 

1 करना होता है परलय दका विषय दै कि इस समय 
केवर उव्वट, महीध्रको छोडकर कोई पूणं मराचीन भाष्य प्रा 


(१०) यलुर्वेदक्षदितामिश्रभाऽ्य- 


नदी हेता ओर यदि कदी २ छ २ प्राचीन दीका पाईं जात्ती है परन्तु उनका 
भावी मृर्की समान दुर्बोध दे इस कारण उसमभी अवांचीन रीकाकाराकी 
अनुकरूरुता प्राथनीय रै, परन्तु नितान्त पञ्चात्तापका विषय रै कि आजकर्क 
टीकाकार लोग साम्प्रदाथिकता ओ दागनिकतादिदोपसंयुक्त दै रर वहुतसे से 
मी है कि जिन्हाने विन्नानादिसे अनभिज्ञ होनेके कारण किसी २ स्थरकी प्रोहतादिके 
द्वारा टि पूर्णं करनेमे इटि नदी रक्ली है, सिद्धान्त यह हं कि यदि कभी अय्यास्र 
रणशाख, षिन्नान शाख, चिकित्साशाख चिल्पजाख युशख, भदा गीति- 
सा, नीतिर इत्यादि विविध शाखोका जान्नेवाडा कोई पृरणप्नन इस वेदरूप 
सागरकै मथनेको किवद्ध हौ तो वी इसका यथाथ ठका या अवाद्‌ करनम 
समथं होगा, परन्तु उम ममयभी इस कारण से कि आकाडचर ` पस्तुको मन 
कभी ग्रहण नदी कर सकता न मस्तिष्क एेसी वस्तुको स्थान देताहै, बुद्धि भी 
उसको चटायमान करनेमे समथं नही होती इत्यादि > अंसोकी अप्रू्ण॑ता रह 
जायगी, किं जो उसके समयम भी स्पष्ट न होगी इस यजसहिताके रीका 
काराके समयमे पुरीन्य { गस ] अभिका व्यवहार न दोनैसे इतकी व्याख्या 
` करनेके समय प्रोदतादिके बरसे जमें तेमे अपना कायं निकार टिया हे [ समस्त 
अगिचयन प्रकरण विरोष कर एकाद अध्यायकी नीमी कण्डिकाका भाष्य 
देखो पेसदी वेयुताभ्रे विपयको भ ३३ अ०६१ कृण्डिकाकं व्याख्यानम्‌ देखने 
योग्य हे ओर भी अनेके स्थान है टीका आर अदुवाद मिक देखनेपे जनं 
जार्येगे ] इनौ समस्त कारणोसे यकाकारोके अनुमोदन कियेहुए मगेसेदी 
मन्त्रोका अवाद किया दै तथापि ज २ वैदिकभावकी स्पष्ट उपरुच्धि इई ह 
वहाप्र्‌ रीकाकारोके अतुरोधको सर्वया अद्गीकार्‌ नरी किया रे रसा नरी चति. 
वहु लिखकर नाचं टिप्पणाम उत भावका खीट दिया ६। 
किसी मी वेदिक सब्दका वनावरी प्याय नही दिया ह किन्तु किम वहं 
राष्द छिखक्रर टिप्पणीमे वि्ेपरूपसे उसकी व्याख्या करदी है एते पारिभाषिकं 
राब्दौकी एकं स्थानम्‌ व्याख्या लिखकर फिर वही शब्द्‌ आनेसे वेसी व्याख्या 
नदी की हे यदि रेसा किया नात्ता तो भाष्य बहुत वट जाता 
इस भाष्यके निर्माण करनैम तत्तिरीय मरिता,रपनिपट्‌ शतपथ आाद्यण भाग.का 
त्यायन कर्पमत्र, याज्ञवल्क्यरिक्षा, गाश्वटायनसत्र, अनुक्रमणिका, सायनभाष्य 
उव्वदभाष्य. महीथरभाष्य, निरुक्त, निघण्टु, व्याकरण, तथा खण्डिते वैं पायन 
भाष्य, हरदत्तक्ृतदीक्राःयजु्यज्नीयपद्धति पिगर, सृयसिद्धान्तादे अन्थोकी सहा 
यता रीगई हे ओर इन्दी प्रन्योका प्रमाण अध्यायादि करमते बरावर छिखि दिया 
है जिसके अवरोकनसे उन २ य्न्थोमे वह्‌ प्रमाण मिरु सक्ते है भाष्यका कमः 


- भूमिका! ( ११) 


यह्‌ रक्खा रै कि अध्याय पटिरे अनुवाकधूत्र हिखकर फिर काण्डका तथा व 
म्॑ोकी संख्या, फिर ॒मं्के उपरान्त उसका ऋषि, छन्द्‌, देवता, षिनियागः 
कात्यायन कल्पसू्रका अनुबाद ङिखकर विधि, फिर मंत्रका अन्वययुक्त पदाथः 
भावार्थ, विरोष उपदेश, त्खविचार, अध्यात्मअर्थ, पश्चात्‌ शतपथ, निरुक्त आदि 
मयकि प्रमाण, यत्नरीति, ऋति गादिका षिचार, इतनी वातं प्रत्येक मं्रक्‌ साथः 
आवश्यकतानसार लिखी दे निक्ष पंत्रका पदाथं कठिन होगया है उसकं खानक 
भावाथ छिखिा दै, तथा यज्ञीय शष्दोका दिप्पणीमें विवरण करदिया हे, एक पुरुषु- 
सक्तके पटनेसेही भाष्यकी वदहृतसी वातोंका भेदं खर जायगा 1 । 
उपरोक्त ग्र॑थाकी सहायतासे तथा गुरुके चरणकमलोकी कृपासे वहुतपे सना- 
तनथमीं महात्माओकी पररणाते मेने यह भापामे वेदा्थका विवरण करकं इसक्रा 
नाम मिश्नमाष्य रक्छा दह आर वेद हश्वरीय ज्ञानका केसा अथाह सागर दं 
यहभी इसमे दिखा दिया ह कारण कि बुद्धिमान्‌ आस्तिक पुरुषको इसके एक २ 
मंत्रम अनेक गूह रहस्य रक्षित हौ सकते.टै, इसका प्रत्येक मंत्र ध्यानसे पहने 
योग्य हं, कि इसम केसी २ तच्विद्या भरीरहै, तथापिं मे सुक्तकंटसे यदह वात 
कहेमं नहीं संकोच क्ता द्रुं किजसे कोई सागरमेसे नटकी एक वृद उटाङे 
इस्तं प्रकार अपार वेदाथ रूप सागरमे महानुभावोके कटै मार्मसे एक विन्दुरूप 
वेदां ग्रहण कर मेने सजनोाक सन्षुख उपस्थित किया है, आदा है कि सज्नन 


इसका अवदाकन केर ओर रसकं अनुसार आचरण कर अवदय प्रम सुखक 
भागा हम । 


याद्‌ इस संदिताका आदिस अन्ततक मन लगा कर पाठ कियानायतौ 
अनेकं दिन्य चमत्कृत ज्ञानका अन्तःकरणमे ` अनुभव होसकता है, जो कृहनेमं 
नही आता. इस संहिताके उपयोगी ओर भी अनेक उपकरण इसमे संयुक्त किये ह 
यथा उपाद्ठाति [| वैदिकविषयके म्रीमांषा तथा अनेक उपयुक्त विषय इसमे 
देखने ही योग्य हे ] सोमका विवरण, अध्यात्मयतन, यज्ञीय ` पाका विवरण 
निमाण मान आदि, यजुः संहिताके पद्‌ अक्षरोका मान, अकारादि मसे मंत 
पूची विषयसूची यानवल्क्यरिक्षा बेदपारायणष्रिधि यह सव सादुषाद्‌ टिखि 


€, आर्‌ कात्यायनअनुक्रमणिका आदि विषय भी परिशिष्ट सम्मित 
कर दिये ह । 


ईस प्रकार यह यवेदका मिश्रभाष्य सम्पूर्णं रूपे अल्कृत कर सनातनधर्म 
चारकं, परोपकारी विह्न्मण्डठीमण्डन, नगद्विख्यात 'रापेडरेशवर » यंत्रा्या 


(१२) यनुर्वेदसं हिनामिश्रमाष्य-भूमिका । 


-ध्यक्ष सेटजी श्रीययुत खेमराज श्रीकृष्णदासजी श्रषिव्यके निमित्त सुद्वि्त कलेको 
अप॑ंण कियाद, किजो अनेक प्रकारके धर्मसस्बन्धी म्न्थोको छापर सदा 
9 ४५२९ [१ (त्‌ ४०३ ( 
हमारे उत्साहको वहाते ओर दान मानसे सन्तुष्ट करते रटे दै । 
पाठक महाशय प्राथेना हे कि यदि कदी मात्रा अक्षरकी अथद्धि पतै 
कृपाकर उपे सुधारे, कारण कि सजन गुणग्राही हते दं मे स्वयं अथुद्धिसे मरा ई 
११.८६ 


कारण कि-'जेहि मारुत गिरि मेर उडादी । कदी तू किं रेखे मादी" '"भग- 
-मप्रदणश्चाईं नापवा्ः स्वख््नपि । न हि महत्मना गच्छन्स्वरितेन्वप्यपोयते' ॥ 


सलनोक्ा अनुगृदीत-जञ्वालाभसाद्‌ मिश्र, 
दिनदागपुग-पुरादावाद्‌. 





यज्ञपा्रवणेन. 


पस~ 


थ्‌ य॒ङ्नपा्राणि कात्यायनमूत्र। 


क्तानि पत्राणि १ खादिरःसुवः २ स्फ्यश्च ३ पालाशी जुहूः ख जाश्तथ्यु 
पमृत्॒ ५ वारणान्यहेमसंयुक्तानि £ बाहुमाञ्थः चः पाणिमात्रपुष्करास्व- 
ग्विछाहशंससुखप्रसेका मूरदण्डा भवन्ति ७ अरल्निमातरःसटुवोऽद्ग्पवदृततयुष्करः ` 
८ सयोऽस्याद्ृतिः ९ आदशषकृति परारित्रहरणम्‌ चमसाकृति वा १० चत्वाको 
त्कराबन्तरेणपश्च८ १९१ प्रणीतीत्कपविष्टिषु १२ । 

काति यज्ञपजाणि सर्वाणि वैकड्तानि यथा उदखरसुसलक््वडापाता- 
शम्याश्चतोवदानमेक्षणम्‌ धुषेशान्तधौनकटपरागित्रहसणषडुतेब्रह्मयजमानासनहातष- 
द्नादीनि । 

अथं -यत्तपाज् सामान्यतः विकङ्कत [ पहली, कंटाय ] बृक्षके होने चाये यह्‌ 
खादुकण्यक ओौर मान्यल कहाता है, चीततेके पैरकी समान इसकी जड होती है 
सैरका सव २ तथा इसीकी सामान्य इमे स्फ्य होती. दै २३ निससे अग्रि्भ 
आहति दीनाती है, वह जु टककी बनानी चाहिये ° जुह्के निकट धरी जातीः 
है यह उपभत्‌ पीपटकी होनी चाद्ये ५ उदूखल मूसट आदि हीमसे प्रथ 
कामे अनेषाछे यन्गपात्र सामान्यतः वरना वृक्षक होने चाधि ६ जी एकरथानमे 
निश्चर्‌ धरा रहै वह्‌ ध्वा विकड़तका होना चाहिये, तीनो खपे वाहुमत्र[डददाय 1 
ठम्बे ही, हाथके शल्क वरावर सुखक्षी गहराईबारे त्च भागकी भरसे छदे 
सुख्वारे चीरी रुकटीके भीतरसे जिनका सुख न खुदा धे हसे युखकी समान 
घृत गिरनेकं निमित्त एक ठा नारी जिनमे वनी दो मूर अर्थत काष्टके अग्र 
भागकी ओर जिनका दण्ड [ सुख ] हो से तीनो शवे बनावे ७ रवा चौबीस 
अंगु रम्बा हो अंगरष्ठके पोरे प्रमाण गहरा ओर उतनाही गोखाकार मुख दी ८ . 
त्लवारकी आकृतिवाली [ दुधारा खांडा ] स्प्य बनव ९ दपंणके समान गोर 
वा चमस तुल्य चतुष्कोण प्राशित्र प्रहरण चनारे १० उत्तर वेदी जिनमे बनाई 
जाती है रेषे चत्वाख्बाठे वरुणप्रघास महाहविप्‌ प्ष्याग ओर सोमयामोमि 
चत्वा ओर उत्करकं वीचसे सवकं निकलनेका संचर मागं होता है ११ दर 
परणमासादे इष्टयामे प्रणीता ओर उत्करके मध्यसे संचर मागे माना जाता है ९२ 

उख मूसल कूच इडापात्री एरोडाश॒पा्री शम्या दशतावदानपेक्षण अभि उपपेष 
अन्तरधुनकट, प्रारत्रहुरण, षड्वते, ब्रह्मा यजमान ओर होताके आसन यह अहोम 


(२) य्षपात्रवर्णन । 


८६ 


संन्नङ़ पान्न दग्नाकं वनाने चाहिय कपे रक्षण-' उद्र च मुम स्वायते सुच 
तया । उच्छाप्रमाण भवत्तः शय वेणव गिव च॥' अन्यदचच-'"खादिरं सुतं कायं पाराशः 
म्यादृषट्खदःयद्ोम। वारणा कार्या तदभ विऽन्यत्रक्षन!॥कोशः कृच बादमात्रो मक 
गकार उच्यते । इच्छाप्रमाणा तुं दपलमोक्ता पषाणमभक्ा ॥ उपरो वतुः प्रत्त 
वितस्तिपरिमाणकरःइटापातरी तथा चन्यरलिपाजा प्रकतित। ॥ ग्रोक्ता दरविधान- 
पात्रीं विपा इड नाइगुखा । पिष्टपाज्री च सेवो्तः। चनुगसरा प्रकीतित्ा ॥ पुरोडा- 
यम्य पत्री तु चतुरस्रा समानतः । खातेन षतटेनेव युता यजने प्रयस्यते। गम्या प्र- 
सपागीस्यात्वादिरः स्प्यःपरकीतितःखड़गाकारोऽसत्निमात्ो बञ्ररूपो मे स्मरतः ॥ 
यटगुषपवमात्रं तु तीकणात्रं पृथुवक्रकम्‌। द्य तावदानं प्रादे ग मावर पुदाहतम्‌॥ इष्म- 
जातीयभिश्प्ाधप्रपाणं मेक्षणं मपेत्ताभन्रिस्तीशणमुखा त्रया खादिगरतिमम्मिता॥ 
उप्वेच्ाऽलिमातरौ हस्ताकारस्व खादिरः अन्तवानकःः प्रोक्तौ ढ!याडणटप्तम्मि- 
नसे चन्द्रममाफारःफिचिदुष्यूतशीपकः।पडडगुटग्रमाणन्तु पडत चतुम्तकम्‌॥ 
तया चोभयतः खाते दरण तस्रचधति यज प्ानासनं पटन्य। आनं च प्रथकप्रयङ् ॥ 
सेत्रामनं तथा त्रह्मासनं विस्तारयोगतः।अरत्निमात्रण्येतानि कथितानि मनीपिमिः॥ 
अ्थ-उट्खट मृमर कारके ने चाहिय पत्रकं न{ अच्छे पृष्अर्द्वेहा 
बाई उच्छनुसार्‌ कै, अथवा नामिभाच उवे के, खेग्का मृमट आग राकका 
खल वनाव, करी गूरकर। वनाना छिखा टे अयवा दोनो गना वृक्ष वनाव, यह्‌ 
नदतो अन्य यज्जीय्‌ वृश्रकदहांपरवगनामु्यटरेः छाज वांमक्नाही ही सिरकी 
आदिक्ा नदीः शाका चच बटुभाच मकराकार वनि, अग्निहोत्रम्‌ अग्रिहोनहवणी व 
व करचपर धग जात्ती ह, शिर पत्यरकौ इच्छानुसार बनवि;खोद गो एक विटस्तक 
परिमाणका हो, इडापात्री दो प्रादेश २४ अगर ठम्बी, वीचमं संकुचित पतली 
निर्माण करे, भागपरिरग्णके समयम इसम सव पुगेडाशादि दवियकिं अरा टेकर्‌ 
यजमानाको ऋतन पाच भाग धरे उपह्ान करते है, इसीको पचावत्त इडा कते द 
टम दविप धरनेकी चडी पाञरीको पिष्टपात्री कहते ई, पगेडायापानी १२ अगु 
म्बी चोडी समचतुष्कोण अयातु जिसके भीतर सतर ओर छः अंगु अवकाश्च दो 
यह कितीही हा, अथात्‌ जिस इष्टम जितने पुगोडान्च दा उत्तनीही परो 
पारी रक्ख) गम्या वार्ह अगु ट्वी दो जिमे गाडीक जुएम स्गति हई जो रोक 
म सेटा कदाता है, यई इष्टियेभ हविष पीसते समय उत्तरको अयभागकर शिरे 
तीचे खगाईजाती है, ओर सोमयागम्‌ सोभ छे चलने के समय कटम्‌ वेर जोतने 
कै स्मय ठग जात दे, यद्‌ खेरको रोती हे, ओर स्फ्य खद्धके आकार अरलि 
(२४अय्ट) छवा वज्रपं होता हे गुतावदान एक प्रदे शमाने टवा अगुषठके पारुएभर 
सिसका मुख प्रौटा चोडा दौ अय्रभाग इतना तील्ण हये क्रि जिससे पक पराडाशक 


~~ 


यज्ञ पाचवर्णन । ६३) 


डकडे दोसकै, इससे इसकी श तावदान सज्ञा रै, सामिधेनी ऋचाओंमं चटानेवाी 
समिधा जिन २ टाक बेड केभारी आदि वरक्षाकी दोत्ती दै उन्दी काष्ठोभसै किपीका 
भ्रादेदा मात्र लम्बा अग्रभाग करके उपमे क्छीकि सदश गोर अगुष्के पौरएकां 
सुमान व्यासवाडा चरूके अवदान करनेका पात्र सेक्षण कंडता है, एक अरति 
मात्र म्बी अग्रभागमे तीक्ष्ण अभि, रेदी खोदनेके निमित्त बनानी चाहिये, यह्‌ 
भी दैरकी हय, कपाटोपधानादिकि समय अके अगार संभाटनेके निभिच दस्ता- 
कार खैरका एक अरलिमात रम्बा , उपवेश्च बनव, आधे चन्द्रमादी समान 
वाश अंगुटका अन्तधौनकट इ डवे दर्षवाला वनि, पत्नीसंयाज्‌मे देवपत्नि' 
योको आहुति देते समय यह गाहैष्य ङण्डते पूवम कियाजाता है, दौनोभोर 
ख्नोवाठा वारह अछ रम्बा पडतं होता हे, इसमें आग्रीधके भोजनको यावा 
यृथिवी सम्बंधी दो भाग सक्खेजाते हैयनमानासन, पल्यासन, दोजासन;नह्मासन्‌ 
यह्‌ चौबीस अंगु लम्बे हा, चतुष्कोण हौ बरनि बनेहो, सव पात्र मू जाननेके 
निमित्त मूरकी ओर ऊछ गोर ओर मोटे रहै, अग्रभागकी ओर वैसा चिह्न हो ! 

नित्य अधिहत्रहोमके निमित्त अधरिद्ेत्रश्वणीनामक सुव षिकड्कत का दोना 
चादिये पोणेमासादि इधियोमि यही प्रोक्षणीपात्र होता है, अभिरोत्रहोमका सुव 
विकद्रतकारी हे, पौणैमासादिक छव सैरका हो सोमथागमे ्रहचमस ओर द्रोण- 
ऊरुर्‌पदिपात्र षिकङकतके रीने चादिये उनमे दषिधान [ सोम ठे चरनेका शकट 1 
अधिषपण [ सोमङ्ूमेको चौकी ] परिष्व संभरणीआदि होमे भिन्न कारयेकरि 
पात्रे बनकिही हा, पोडशीयागका पत्र खदिका हो, अखदाम्पग्ररमहणकां 
पराच गूछरका हो, वजपेयथागमें ११ सोमग्रहपात् ओर सन्ह १७ सुराग्रहपात्र 
दएणाकेदी हेतिरै, कोर घुरप्रहपात्र मीके कते है, [ सुरा लौकिक मय नहीं है 


यह एकभकारका शद आषरस पष्टिकारक ईै.] यत्तपाखं गन्थमें य्तके चमस नाम 
सोम पीनेके पा्रोका इसप्रकार वणेन रै. 


“चमसानां प्रवष्यामि दण्डाः स्युश्चतुर्युराः 1 
=थगुरस्तु भवेतस्कंधो विस्तारश्तुरगुरः ॥ 
पिककतमयाः इरक्ष्णास्त्वागिलाश्चमभाःम्सताः । 
[ दशांग॒कमिता दीवौश्चतुरसलिस्तृता; ॥ 
चपुरङ्णुख्खाताश्च दण्डस्तु वङ्गा मताः । 
पड्ड्गररमितोच्छरायास्तेषां दण्डेषुटक्षणमू ॥ ] 
अन्यभ्योवापिवाकायतिषादण्डेुरक्षणम्‌ । 
दीतुमेण्डरए्वस्याद्रह्मणश्चतुरसक; ॥ 


६४) यन्तपात्रवर्णन । 


उदरात्रणाच्व्यलचि; स्या्याजमानः पुथुःर्मतः ! 

रशास्तुखतष्टः स्या्तष्टोव्यरसिनः ॥ 

पोतु्रविगाखीस्याचेष्टुःस्यादविगररीततकः 1 

अच्छावाकस्यगस्नाव आभ्रीघ्रस्यमयृखकः ॥ 

दत्येतेचमसाःपोक्तातऋत्विजांयजकर्मणि ! 

पटायाद्ावयाद्वान्यव्रम्नाद्ाचमसाःस्पताः ॥` 

“नेयग्रोधाश्चमताश्चतुरखाः भस्योद्कयारिणः ॥ 

इति निगमेविद्येषः । स्प्रत्यवेसारे- 

समित्पवित्रपेदचसुरोटूखरटैग्रहाच्‌ । 

नाभ्बुखासन्दपखान्छम्या्धषछुप्कराणिच ॥ 

राखास्वरुविषाणानिचरूणमिक्षणानिच । 

ऊयौलदेजमातजाणि महावीरा्चयस्तथा ॥ 

द्रोणकटराः परश्चतग्राही पारिषुवा कृतिः 

जायुमात्गृटखटंपाटाडम. पश्चविद्यतिपटमिडापा्चम्‌ । 

सुसरंखादिर्यरतिन 1 अरलिप्रमाणादषदित्यादि ` ॥ 
- अ्थ-सव चमरसोकी डंडी चार अयु होनी-चाहिये, उनकी उंडीक्रे समीप तीन 
अंगर्के स्फध हा, उनकी छम्बाईं चार अंगु हौ यह सव विकट्ूतके हो, चिकन 
वनेहो, उनम त्वचाकी ओरसे गढ़ा खुदाहृा द [ सब चमस दश अगुर रम्ब चार 
अंगु चौडे चार ठंगर खातवाठे दा उगछ्के दण्ड ओर छः अगर उपे हो] 
अथवा अन्य य्नीय ब्ृक्षोसे वने पर उनके डंडाम एसे चि कजे बाहिये 
जिससे षिदित् दौजाय कि, यह अमुक ऋतिजका-ह, हौताका गोटाकार, बह्माका 
चष्कोण उद्वाताका विकोणःयजमानका हाथकी वरावर लम्बापास्ताका नीचे 
छिन्न, बाद्यणाच्छसीका उपरमे छिन्न, पोत्ताका अथ्रभागमें विदाखागाडा, नैष्टका 
अग्रभागम गृहीत [ जितम सव ओर्‌ दुहरीं रेखा दा ¡ अच्छागाकका रास्तव 
आग्रोधका मयूरवके अयभागम तीक्ष्ण हो. यह सव चमस यक्ञकमेमं परादा वाअन्य 
बरक्लोके वनायेजांयः निगदमे इतना विशेष हे कि.न्योधवृक्षसे वने चकोन सेरभर जल- 
समाने योग्य चमत ो,तया समिय पवित्रवद्‌ मृर,उटूखट ग्रह नाभि हण्ड चौकी 
उपख, शम्या । चके युख, राखा,स्वरुकृष्णत्रिषाणा, चरूओके मेक्षण [कर्छी 
तीनो महावीर, यह सव प्रादेशमात्र वनावै सीपल रस॒ समानेवाटा तौवेके 
आकार्‌ द्रोणकर्र वनाव, जातमात्र पा स्वाहाय रम्बा उाकका उदू 


यन्ञपाचवर्णन । (५) 


यज्ञम चनप, पवीस पर रस॒ समानेवाखा इडापात्र बना, खदिरका ससक ३ 
अरलि ढाई हाथका छम्ब हौ, २० वा चोवीश अंगुखकी शिर होनी चाहिये । 


“आज्यस्थाली तैजसी वा मून्मयी वा मरकीतिता 1 
दादश्गटविस्तीणां प्रदेशोचा श्भा स्मता ॥ 
आन्यस्थारीसमनैव चरस्थाी प्रशस्यते । 
प्रणीता वारणा याह्या दादश्षंगुटसम्मिता ॥ 
खातेन दस्ततरखवदाकृत्या पद्मपत्रवत्‌ । 
खादिरी वाहुमात्रस्तु जुस ङसज्फः सवः 1 
अरल्निमात्रो ईसास्यो बतर॑रोगुष्टपषेवत्‌ । - 


 अ्ंप॑प्रणाल्या च युक्तौ नापाङृतिभवेत्‌ ॥ 


उपभत्खुगधवासुक्च पुष्रसुक्तयैव च । 
अधरिहोतरस्य हवणी तथा वैकडतः खवः ॥ 

एते चान्ये च वहवः सुधमेदाः प्रकीर्विताः। 
वतैखास्याः रोङसुखाः पवेखाताः समानकाः ॥ 
अदखत्यो यः शमीगर्भः प्रशस्तोर्षीि द्वः 1 
तस्य या प्राड्खुखी शाखा उदीची चोध्वैगापि षा ॥ 
अरणिस्तन्मयी परोक्ता तन्मध्ये चोत्तराराणिः 1 
सादाव चात्रमोपिरी च प्रश्चस्यते॥ 
संसक्तमृो यः शम्याः स शमीगभं उच्यते । 
अलाभे त्वरपीगभौदाररेदषिरुम्बितः ॥ 
चतुरविशातिरंषेद्यं षडपि पाथिवम्‌ 1 

चत्वार उच्छ्रये मानमररण्या; परिकीतितम्‌ ॥ 
अष्टागुः ममस्यः ( प्रमन्यः ) स्यात्न स्याहादशं गुहम्‌ । 
ओविटीद्राददौष स्यदेतन्मन्थनयत्रकम्‌ ॥ 
अग्ठागरमानं त यत्रयप्रोपदिर्यते । 

तत्तन्‌ वृहत्पवन्यिमिर्भिनुयात्सदा ॥ 

गोवारुः शणसंमितरैिरदैत्तममटात्मकम्‌ । 
व्यामप्रमाणं नेत्रं स्यत्पमथ्यस्तेन पावकः ॥ 
मृद्धाक्षिकर्णवक्राणि कन्धरा चापि पचमी । 
अदु्मात्राण्येतापै दयंयुर वक्ष उच्यते ॥ 
अगुष्मात्रं हृदयं व्यगुष्ठसुदरं स्पृतम्‌ । 


(६) यत्ञपा्नवर्णन ! 


एकारष्ठा करिया दवौ वस्ती दौ च युद्यकभू \ 

उरू जंघे च पादौ च चतुख्येकैयंयाक्रमम । 

अरण्यवयषा देते या्निकैः परिकीर्पिताः ॥ 

यत्हृद्यमिति मोक्तं देवयोनिस्तु सोच्यते \ 

अस्यां यो जायते बदिः स कल्याणक्रडच्यते \ 

यजमानस्य पात्री च पत्नीपात्री तथैव च 1 

मखे कृष्णाजिनं ग्राह्यं तदखण्डं दिरिष्यते ॥ 

अर्थ-आज्यस्याङी चांदी बा मह्रीकी वनै जो विस्तारं वारह अगरी 

मरदिरमात्र उंची हो, आज्यस्याटीकी समानरी चरस्यारी होती ₹ै, प्रणीतापात्र 
वेका वनपि,यह वारह अंगृखका हो दयेटीकी समान खुदादभा आकृति कम्‌- 
रपत्रकी समान रो, जहूसंनक सुवा सेरका वनाम वाहुमात्र रम्बा ह, २४ 
अख खम्बा हो अग्ठके पोरुएके समान गहा हमक म॒खकी समान घत गिर 
नके निमित्त दाष्नारीसे युक्त नासिकाकी समान आक्रति हो, उपभु धरवा- 


_ सङ्‌, पुष्करसखक्‌, अग्निहोत्रहवणी, वैकंकत्तखुष यह तथा ओरभी अनेक सुषोके भद्‌ 
दै यह गोमुख रणत पव॑म खुदेहृए समानी होते द ! अब अरणीको कहते 
ह, जो पीपर अच्छी भूमिम उत्पत दुभा हो उसके मध्यम्‌ शमीक वृक्षउगादो 
उक्तकी जो पूर्वं उत्तर बा उपग्को गईं शाखा हो उसी अरणी होती है उसीके 
मध्यकी उत्तर अरणी होती ओर रचे हए साखा काकी ओषिटी बनती है'नो 
शमीके मूलका काष्ट है उसको शमीगभं कहते ई, यदि दामीग्भ न मे तो उष- 
रकेदी काष्टकी निर्माण करे २४ अगु ठम्बी ओर छः अगुरु चौडी हौ, ओर 
चार अंणकी ऊंची हो यद भरणीका मान कहा है । अरारह अँगुरका प्रमन्य 
होता है, १२ अगुरुका चात्र हो, ओविरी १२ अगुखकी हौ इस प्रकार यह मन्थन 
यन्त्र वनता हे जहां जां अंगुष्ठ अंयखका मान दिया है वहां वहां बडे पोरुएकी 
अन्थसे प्रपाण मनि, गोवारु ओर सन मिलाकर तिल्डी रस्सी कै यह रसी 
व्पाममात्र^्वडीदो इस्से अभि मथी जाती दैदिरनेज,कान,मुख,कन्ये यह सव एकं 
अगुष्ठमात्र ह, छाती दो अगुखकी, युष्मा हृदय, तीन अंगुष्टका उद्र, एक 
अगु्की काटि, दोकी वस्ती, अगुष्ठक। गुद्यस्थर, ऊरु, जंघा, चरण यह्‌ क्रमते 
चारः तीन, एक अंगु्ठके दै, यह अरणीकि शवयव यन्तके जातानि करै है, मो 
गृद्यस्थरः र वही देवयोनि दै, इससे जो अगि उत्पन्न होती ३ वद कल्याणकारी 


# द्राना सुनासाको ग्टाकर जो घेरा वनता है उसे व्याम कहने है. 





यज्ञग्याख्या । (७) 


करारी है, थजमानात्री पलीपात्री अरलिमात्रकी कनी जर यज्ञम अखण्डित 
दष्णामिन स्रगचमं ग्रहण किया दै, पीछे यज्गपात्रोकी आकृति ओर उनके नाम 
छिस दै । इति पात्रविचारः । 


-यह्न्याख्या ( 


द्रन्यं देवता त्यागः १ तदङ्गमितरत्सममिव्पाहारमकरणाभ्यामू २ यजतय्‌- 
श्चाऽफलयुक्तास्तदङ्गम्‌ ` ३ तिष्द्धोभावषट्कारपदानायाञ्यारोचुवाक्यावन्तो 
यजततयः ४ उपिष्टरोमाः खाहाकासमदाना जहोतयः ५ तब्राह्मणा ऋत्विजो 
भक्षयमरतिषेधादितर्योः ६ ददौनाच ७ विषणे फरनिवततिर्गपधानमेदात्‌ < 
८ प्रायश्चित्तविधानाच ९ तथा च दृष्टम्‌ १० दृष्टे तत्परिमाणम्‌ १९ ऋवो यजुषि 
सामानि निगदाः मन्त्राः १२ मिथः सम्बद्धम्‌ १२ तेषामारम्मेऽ्थेतो व्यवस्था तद्वच 
नत्वात्र १४ मन्त्रान्तेः कमादिसानिपात्योभिधानात्‌ १५ आघार धारायां चादिसं- 
योगः १६ त आदुक्ताः १७ उरप्मरयोगः श्रते; १८ न सम्मेषाः १९ का० 
सू० अ०.९ कै० २।३ 


अ्थ-पएरोडाशाट - द्रव्य अपरि आदि देवताओके निमित्त व्यागना [ आहुति- 
देना ] यहं यज्गपदवाच्यरै यही यत्न याग इष्टे ओर यज्नारि कहाते दै ९ मधानयज्गसे 
प्रथक्‌ अप्रिरद्वरण, त्रतोपायन, बह्मषरण, दविग्रहण, हबिःपरोक्षणाई सव कृत्य 
उप प्रधान यन्नके अंग रै, कारण.कि, बाह्मणभागमे इनको अंगरूपकषे कहा ओर 
प्रधानका प्रकरण बांधा है २ पौर्णमासादि इष्योसे भिन्न जिनका एर कुछ नक्ष 
कहा दै वे प्रयान अुयाजादि याग पूरवांवारादिहोमभी प्रधान यज्ञफे जगह ३ जिनमे 
खड़े होकर हीम कियानाय ओर वषट्कार वोलनेपर त्यागवा्यके अन्तके साय 
जिनमे आहूति दीनाती दै यथा [ अय्ेऽनुघ्र ३१३ ]प्ेषके पठि [अभरिदध०] इत्यादि 
दोत्ताके पठनेकी ऋचा, अनुषाक्य तथा [ अग्नि यज ] इत्यादि प्रेपके पनेके पीडे 
{ये ३ यजामहे से आरंभकर पौषट्‌ प्य॑न्त होताके पटनेकी ऋचा, याज्य कहीनाती 
दै यह्‌ अददाक्या ओर याज्या निनर्मे बोरी जाती है बे यङ्गयागादे कहाते है ४ 
ओर वेठकर होम तथा सराहाकारसे मिनम आहृती दीजाय वे होम हवनादि माने जातत 
दै ५ अग्निहोत्रसे वचा दुग्ध जाह्मणोसे भिच् को$ न पिये, “यं एव कश्च पिवेत्त- 
देना जाह्मणः पिवेत्‌" श॒० २।३।१।३९ कारण कि) क्षत्रिय वैरयादिको यत्न कराने- 
का अधिकार नही रै यह तथा प्रीणाति दक्षिणामिर्मचुष्यदेषान्‌ ब्राह्मणाज्छुश्रुुषो- 
ऽनूचानाब्र' श्च ° २।२।२।६ मं दिखा है यत्ते जह्यणोको ही दक्षिणा दीनाती 
अन्यको नदी इस्से वेदी अधिकारी है ६! ७ नित्य अधिरत्रादि कर्मके गौणा- 


#। 


(८) यन्ञव्याख्या 1 


रमे कोई वरटि रहजाय ओर उसका प्रधानभाग ठीकटीक दोजाय तौ फलसिद्धि 
होती रै, कारण करि, माण ओर सुख्य भिन्न २ ह, गोणकी हानिसे सुयमे 
वाथा नही पडती ८ अंगहीन नित्यकर्मम प्रायश्चित्त कदनेसे सिद्ध है कि. फट 
होता हे ९ देखाभीदै कि दून दहो तो चादर वा नासै हषन कर यह नित्यकं 
निस किसी कारसर हो केरे यह राखान्तरमे कहा ह. इससे सिद्धरे कि कटे अंगो- 

मसे किसके टजानि पर अंगरीनभी श्रौतकर्म कतेज्य मानना चा्िये,पर काम्यकं 
अंगदीन न करे, आर आरभक्ञे उपरान्त अगरीन होनाय तो प्रायश्चित्त करके परा 
कमे १० यदि आधी श्ट टनेपर षां आदे होनाय वा मन्रोगथप्रति होजाय तो भी 
उस कमक पूराक्र्‌ छोड वाचम न त्यागे ११ जनकं पाद्‌ अक्षर आरं अवतान 
नियत है वे ऋचा. जिनमे पाद अवसानका नियम नही वे इपेत्वा आहि यजु, 
गान कर उच्वारण हानैवारे अप्रा ३० वाक्य साम काते है मवा 
हणम पदेदए अन्य कऋतविजाके जतानके निमित्त करैनानिवारे प्रषवाक्य 
निगद कते हे, यह वाक्य मत्रही दहे उषां्यु जार निगद्‌ उच्छ्र वोटेजति 
३, प्रोक्षणीरासादय यज्ञ १। २८ इष्पं वर्दिरपसादय इत्या बाक्य संहिता 
ओर ब्ाह्यणांम निगद करति ट ११९ यज्चुका जितना पदसमुदाय परस्पर एक 
दूसरे अन्य सम्बन्ध रखनेवारा होता है वह एकं पाक्यवा एकं यु 

कटाता रै, ओर उत्तनाी वाक्य भिन्न २ एक एक कर्मम विनियुक्तं होतार 
यथा इपेत्वा, उर्जत्वा, वायवस्य, इत्यादि एक एक वाक्यको एक एक यजु 
जानना चाहिय १२ उन मं्नाका विनियोग करनेमे विधान किय विपयका वर्णन 
करनेरूप सामभ्यंस व्यवस्था करनी चाहिये अर्यात्‌ जो मंत जिस अको प्रका- 
दित करे उसीका षिनियाग रम कामम करना चाहिये. कारण कि, षह उसी 
करने योग्य कर्मरूप अर्थको कहता है, इससे विनियोगङी अव्गवस्था नही 
सासे उस उस मेत्रके विनियोगका नियम निर्धौत हो जाता है यथा [ घृता 
च्यसि जुृनास्ना ] इसते कुटरका आसाद्न करना १३ मेत्रपाटकी समाप्तियाके 
साथ कमोकि आदिका संयोग करना चाहिये, कारण कि. उसके अथ॑का उत 
मेत्रमे वर्णन रै, समिदाधानादि मंत्र पठनेके अन्तमं तत्र कमं कनेर 
अथात्‌ मं्ान्तके साथ कर्मके आरभको मिलादे १४ सुषम घी भसे आदिं 
आघारोमे यर वस्रोधारामे कमारैभके साथी मंत्रपाटारम्भ करै १५ जहां मन 
जह्णमे थोडे अक्षेमे मेन्रपत्तीक करैर वहां पुरे मेर पठने चाहिये पया 
[ यस्मान्ननत्त इत्येषा ] इत्यादि १६ यदुर्भ्वोका सामान्यतः धीरे मोग कर, 


क 


यत्ञीयविषयवणंन । <९) 


जहां विशेष कछ दोगा वह छिखेगे १७ निगद्पद्वाच्य सम्मरेष यज अन्तगंत 
होनेपरभी उषां न बोरे ऊंचे स्वरसे बोरे १८ आपस्तम्ब कहते है अन्यतरा 

मतय ्चतपरवरसंवादसंपमरषैशच १९ आश्चत [ आम्‌ ३ आश्नावच ] प्रत्याश्चत 
` [ अस्त श्रौ ३ षट ] प्रवर [ अधिदेवो देव्यो° | संबाद्‌ [ संवदस्व अप्रानग्रीत्‌ 1 
तथा पूर्वोक्त संमेप निगद्‌ इनकी छोड रोष यञ्च मरधाक्तो उपांश्च वोटना रहिये 1 
अव इसके आगे यङ्गके अधिकारियोका वर्णन कर्ते है । 


अथातोधिकारः; ९ फलयुक्तानि कर्माणि > अह्गह्यनाश्रोत्रियपण्डशूद्रवजम्‌ ३ 
जआलणराजन्यस्याना%ं श्तेः ° चीचाविक्ेपात्‌ ९ रथकारस्याधाने & निषा- 
द्स्थपतिगविधुकेऽधिल्कृतः ७ [ कात्या० श्रौ° सु° ] अ० ५ कण्डिका १ 

श्ोतकर्मका किप्को अधिकार रै सो कते है । १ अयिकषारीको जिन कमांका 
अवुष्ठान करना चाये पे अभीष्ट ख धून ओर पुत्रादि देनेवाले दे, निष्फल 
कमम कर्तांका विचार नहीं किया जाता, पर फल्युक्त क्मामि तो षिचाग कत्य 
हीर । २उन अपरं एलबाठे कर्मोका आरभ मलुष्य कर सकते दै इससे वे अविकारी 
है, काने अन्ये वहरेआदि अंगदीन वेदके अज्ञाता नपुंसक ओर शूद्रं इनका 
यद्ग अधिकार नदीं रै, कारण कि, इनसे वह कायं सिद्ध नदी होता । ३ मदुष्योमं 
बाह्मण क्षत्निय मौर वैश्यो अधिकार दै, कारण कि, इनको श्रौत कर्भका संस्कार 
है । ४ इनके साथे ब्रह्मणी, क्षत्रिया, वेश्याभी य्नकी अधिकारिणी है, कारण 
कि, यज्ञम इन तीन पर्णाकी सियोको कार्यं करने होते दै, यथा-अद्व्पैन० प्या 
ज्यप्रयेक्षेत इत्यादि इस पत्रमे पलीं आग्यको देखे इत्यादि यहा वेद्‌ पट्नेकी 
वात नहीं रै, किन्तु यन्न केकी वात दै 1 ५ वर्पा्रतुमे रथकार अग्न्याणान केरे 
यह बाह्मण भागमे देखनेसे रथकारका अग्न्याधानादे श्रौतकर्मम अधिकार दै, 
यह सुधन्वा नाति है जो वणंसंकर है क्षभियमे यैस्यकन्याम्े उत्पन्न मारहिष्य 
वेदयसे शद्रा उत्पन्न खी करणी, करणीमे माहिष्य से उत्पन्न रथकार है, बा जात्य 
वैश्यसे वैरयवन्यामे उत्पन्न सुधन्वा होता है, आदय यहं कि, यह संकर 
जाति दै निपादको गिक चरु वनाकर रु्यन्न करनेका अथिक्रार है गविधुक, 
गहूका वना पुरोडाशा वा चर, इस प्रकार स्य यरगाका व्रिषणको ओर दो 


९ 


कमक रथकार ओर निषादको भधिकार ई । 


दीक्षात्रिधान 1 


यनभानको दीक्षामे सत्यवादी होकर नियमोका पठन करना पडता है अर्थात्‌ 
सत्यभाषणं भूमिशयन पयोत्रतादि नियम करने दोतते दै । 


(१०) यज्ञी यविषयवर्णंन । 


कण्ड्यनस्वसनदीतरणाघमषेणामेध्यप्रतिमन्तरेषु च तत्काटाल्पवतेषु का०स्‌०। 
यज्ञे दीक्षित यजमान अरीरके एुजाने आदि कर्मभी म॑त्रपूवंकं करे एवुनाहट 
दो तो “विषाणे विष्यैतं ' इस मंत्रसे खुजापे ओर कारे हिरनके रसीगसे जाप 
एकी वार मंत्र पदट्कर सव जगह सुनार दीक्षासे ही यह सीग हायमे धरा 
जाता हे, संति समय “अग्रे त्वं सुजाग्ाहि ' [ ८।९१४ ] यह पटक सोरहै, अत 
समय नदी तरनेकी आवश्यकता हो तो “देबीराषः ` [८ २६] यह्‌ मंत्र पट जसे 
पुस वा हाते समयं ““उदन्तीवटन्धत्त० ` ' यह मंत्र पटैः अपवित्र दशनम्‌ “अबद 
मनः ` यह पंत पदै तो प्रायश्चित्त होर्कर श्युद्धि हो जाती है । यज्ञम यजमान 
शाम कद सव नियमोका पाटन करे तो यज्ञ करनेका फर भटी प्रकारे प्राप्न 
दो जाता है । विशोष विधि कात्यायनसजरमे देखो । 


अथ न दीक्षितः काष्ठेन वा नखेन वा कण्डूयेत गमो वा एष भवति यो दीक्षते 
यो वे गभ॑स्य काष्टनवा नेन वा कण्डूयेदपास्य सतिमेत्यतो दीक्षितः पामनो भवितो- 
दीषिते वा असुरेतांसि ततो रतांक्षि पामनामे जनितो; स्वा योनी रेतो 
न दिनस्त्येषा वा एतस्य खा योनिर्भवति यत्ृष्णा विपाणा तयोरैनमेषा न 
हिनस्ति तस्मादीक्षितः कृष्णविपाणगेव कण्डुयेत नान्येन कृष्णविषाणायाः [ श॒° 
का० ]प्र० १॥ व्रा० ५ कण्डिका ३१९। 


अथं-अदीक्षित काष्ट नखसे चाहे खना. पर दीक्षित रेसा न करै कारण 
कि यज्ञम दीका ठेनेवाङा गभके समान कोमल ओर विदोषं रक्षके योग्य 
होता हे अयौत्‌ जैसे गर्भस्थवाटक थोडी चोटसेभी स्तप्राय होजाता ₹ै, इसी 
अकार थोडे अपचारसेभी यक्गमे पूरा विघ्र मानाजाता है, जो गर्भस्थ वाक- 
को काष्ट वा नखसे घुने तो वह दुर्गतिको प्राप्त होताहुआ मरनाय इसी 
भकार अन्य काष्ठादिके सुनाने दीक्षित खुजलीके रोगवाछा होता है, ओर 
फिर उसके शयुकादिसे उसके पुत्रादिरमभी यही रोग फैरुता है उसी वस्तुका 
कारण उसको नष्ट नहीं करता किन्तु र्ना करतार, जिस प्रकार अन्ते 
नने शरीरोका रक्षक अन्नदी दै. नाशक नही है, अजीर्णमे अन्न विष नदी 
किन्तु वहां वैसा आचरण भोजन दुष्कमं होकर पिषसा दीखता रै वैसे अपने 
कायं पी्ैकोभी कृष्णविषाण नहीं विगाडती यह यनमानके शुक्रका कारण ह 
अर्यात्‌ इसमे कोई रेसा विदु्त् है नो शुक्रादिके दोपौका सर्वेया शान्त कएने 
वारा है, पार्थिव मनुष्यशरीर पृरथ्वीर्ेही सुरक्षित रहसकते है अन्तरिक्षम नी 
इसी प्रकार कृष्णविषाण शुद्ध जंगरुके- अंदासे निर्मित ्वुद्ध इए यजमानकः 


यत्तीयविषयवणैन । (११) 


रका कती है परन्तु कारण होनिसे यजमानको इुःखका देतु नदीं होती, इससे 
दीक्षित यनमान कृष्णविषाणसेही सुना । इसप्रकारसे यलमानको दीकषामे रहना 
चारिये, सावधान होकर नियमते जो वैदिकं किये जाते हे उनका फर अवृरय 
होता है, इसमे ऊढ सन्देह नही द्म ओर ऊुराके वांधनेकी व कुशोसे र्ठी 
मिषम लडकी होनी चादिये । उत्तरको अग्रभागवाी रस्सीपर पूषको अत्रमाग 
करके अारह वा वीस इष्पका्ट वांधनेको सक्ते । 'अष्टाद्ेध्रं परिधि वृक्षाणाम्‌ 
[का० श्रौ० सू० अ० ९ कं° ३ सूत्र १८] टाक वेदी आदि यज्ञीय वृक्षक कि 
भिनकी परियि वनानी है उनमेसे किसी वृक्षके अवार्‌ अरमान ईप्मकाट 
रखते चाहिये, भक्ति इष्िमि जितनी सामिचेनी ऋचा ह उनमे जितनी अधिक 
ऋचा बडाई जाय इतनीही इध्म वहि घटानेपर न घटि, इसकी रम्बाईं एकः 
अरत्नि २४ अंशुल हो, सामधेनी अहुवचनमे चट!ई जानेवारी रुकटियोका नाम 
इध्म हे, यह प्रकृति इष्टम अटरह हे! इनम दो इष्प परिधिके परिधान उपरान्त 
मंत्रपू्ंक चटावे तथा १५ काष्ट सामिधेनीके साय दश्च कऋ्वाके साय एक एक 
तथ। ग्यारह प्रणव पर पांच इध्म एक साय चटदि, ओर वच इष्मको अनुयाजक 
निमित्त रखछछोडे इसप्रकार सामिधेनी ऋचाओके ३ इषम सव इष्टम अधिकः 
रहतेरै, पर सोमयागतेवेधी उपसद्इष्िम अनुयाज न रोनेसे दोदरी इपर अधिक 
रक्खे है, सामान्य समिष्‌ काष्ठ पवित्र ओर पेद यह प्रदिशमात्र खव ह, इष्मदो 
प्रदेश बे ओर परिधि तीन प्रदेश्भात्र छवी रोनी चाहिये । अपरिमितं मणयनीरं 
तरियूनम्‌ २९१) कुदमुष्टि सव्यावृतं दत्पजानुं परिवृत्तं भूतकायं वा पञचुब्रह्मवचतान्ना- 
कामा यथासंख्यम्‌ २1 मध्य म्यम अभ्निको जरनेफ निमित्त अपरिमित 
संख्याबाछे पूर्वे अधिक ग्रयोजनके अनुसार इध्म रखसकताई ९ पञ्चुकामनावारा 
यजमान एकमुटकशाको दहन। ख्पेट कर वछडेके घोडकी समान वेद्‌ वनाय, जह्य- 
तेजकी इच्छाबाला कुग्रमुष्टको मेखरके तुर्य भरिदृत्‌ रपेटकर पेद वनाव अन्नादिकी 
इच्छाषाला अन्नरखनेके पात्र वोडपे वने कुषिरेके त॒स्य कुरामुष्टिका वेद्‌ वनावे 1 
मरतिकर्मद्धरणममसंमे { का० सू० २६ \ ] गाहैपरेष आहवनीय ओर दसिणाभरिका 
मत्येक कमि पृयक २ उद्धरण करना चादिषे । पठार, फल्गु, न्य्रोध, पिरखन, 
अश्वत्थ, विक्त उदुम्बर, विस्व, चन्द्न, सरल, देवदारु, सार, खदिर, यह यज्नीय 
वृक्ष है यह कीटादि निवारित उत्तम स्थानमे हृष लेना चा कर्मकाण्ड 
दरपीणेमाससे अशवमेषतक वणेन किया है, कात्यायन श्रौतसूत्र उती" पद्धति 
बा करप है उसमे यद सव विचर बिस्तार पूरक ङि है । हमने कु उपयोगी 
प यहु ठिच्त,ई विशेष देखना दो तो कात्यायन श्रोतसूत्र देखकेना चाहिये, यह्‌ 


(१२) यरीयविषयवभेन । 


विश्वापतपूर्वक जान ठेना चाहिये कि, यथायोग्य कर्मके सम्पारन करसे रपा 
निष्ट फर अवश्य टता हं } 
अभ्कारपूवं हि योगोपासनं यानि नित्यानि पुण्यत्तमानि कर्पाणि दान- 
यज्नतपःसखाध्यायजपघ्यनषन्ध्योपासनप्राणायाममदहदैवपिव्यमनोचार- 
जह्यारभादीनि यचान्यत्किचिच्छरैयस्तत्सरव प्रणवय॒चायं प्रवतयेत्समा- 
पयेच्र । स्रितोदात्त एकाक्षर आकार ऋष्वेदे । स्वोदात्त एकाक्षर आक्रारी 
ययुरवेदे । दीर्घोदत्त एकाक्षर आकारः साचि । संक्षिप्ोदात्त एकाक्षर आकारोऽ- 
यवंणवेदे छान्दीग्यपरि सिषे 1 
ओकारपर्वेक योगोपासना करनी तथा जितने नित्य नेमित्तिकं पुण्यकं दान 
यज्ञ तप सन्ध्योपासनं वेदपाठ जप ध्यान प्राणायाम होम दैपपिव्यमन्त्रोचार 
बह्मआर॑भादि नो ऊख कल्याणकृत्‌ कायं हँ पह सव प्रथम उन्कार्‌ पठकर पि 
मत्र उच्वारण किय। जाय इसीसे प्रत्येक मंत्रे आरभमे ॐ छिखा हे स्वरिति उदात्त 
एकाक्षर ओकार ऋग्वेदम । सर्वोदात्त एकाक्षर आकार यद्वेद । दी्ोदात्त 
एकाक्षर ओकार सामम । संक्षिपोदतत्त एकाक्षर ओकार अयेवेदुमे प्टानाता है 
परन्तु हमको यहा युर्गेदकी नियमभावी छिखनी ३ इस्ते विरपक! यचुर्वेदकादी 
वर्णन किया है, अव यदुवेदके अध्याय शब्दादिकं वणन करते दै । 
सन्मृखो यज्ुराख्यवेदविटपो जीयारस पाध्यन्दिनिः 
राखा यत्र युगेन्द्रकाण्डसहिता यत्रास्ति सा संदिता ॥ 
यत्राभ्राव्िटता विभान्ति शररोटादेन्टुमिकर्द 
पञ्चदीषुनभोकवणंपधुपेः खारन्यर्कगंगुलितेः ॥ १॥ यज्जुःकट्पतरो । 
इस वेद्रूपी पृक्षकी १४८ काण्डरूपी शाखा है छतारूप ४० अध्याय है पतते 
रूप १९७९५ म्र ह श्रमररूप ९०५२५ अक्षर ह गनाररूप १२३० अवुखाररूपा 
चिद है । 
मंत्रव्राह्मणयोर्धदखिगुणं यत्र पठयते । 
यजुर्धेदः स विकञेयो द्यन्ये ाखान्तराः स्मरताः 1 | 
जहां म॑त्रघाह्मणात्मक वेदमे भंजबाह्मणकी वेदसं्ञादे बिधि व्राह्मण विधेय मंत्रः 
तकं अर्थवाद, इनसे युक्त यज्ेद कहाता है ! यह तीनो इसीमं पेजति दै इसका 
उपवेद धनुर्वेद ई सव वेदागोको कते रै । 
छन्दः पादौ तु षेदस्य दृस्तौ कस्पोऽथ पठयते । 
ज्योतिषामयनं चक्चनिरुक्त श्रोचसुच्यते 
श्क्षा घराणं ठ पदस्य मुखं व्याकरणं स्स्तम्‌ । 


यज्ञीयविषयवर्णन । ८ १३) 


वेदक चरण छन्द रै, कल्प हाय है, ज्योतिष नेत्र दै, निरुक्त, कान टै, रिक्षा 
नासिका है, सख व्याकरण है । छन्दमें पिद्वलसूर्वके द्वारा यह वाति जन रीनारती 
ह कि, कौन छन्द है, हमने सव मं्ोके साय यह छन्द्‌ रिस है, रक्षणके स्मि 
एक संक्षि चक्र ङिखते है । जिससे गायत्री छन्दआदिके मेदं खुरे ६ । 





देधी गायत्री छन्द एक अक्षका, आघुरीगायत्री १५ का, राजापत्यागायत्री 
< का, याल्चुषी गायत्री £ का, सान्नीगायत्री १२ का, आर्ची गायत्री १८ 
क ब्राह्मीगायत्री ३६ का, आर्षीगायत्री २४ क, दैवी उष्णिगादि छन्दापर 
एक २ अक्ष बहवे आसुरीम एक एक वये प्राजापत्यापर चार्‌ चार 
यावै" याज्ञपीपर्‌ एक एक साम्नीपर दोदो, आचर तीन तीन ब्राह्मी छ; छः 
आर्षौपए्र चार्‌ चार वा, यही ऊपर रिचि कोष्ठा विवरणे, जहां एक छन्दकी 
सस्या दूसरे के समान हो यथा दैवी चिष्टूप याज्षी गायत्री आदि तो वहं नि्णै- 
यके निमित्त गायव्यादि छन्दूके देवताति जो कि अनुक्रमणिककि चौये 
अध्यायमे कह निर्णय करै पिदर ० खण्ड ३ । इसीते इषेत्वा इसमंजका रभक्षप्का 
अचुष्टुप छन्द मानागया । 


& 
| 
& 
८ 
>) 


८ 1 क क क 


इति यज्ञीयविषयवणेनस्‌ ॥ 


वयन्ति) 


श्रीगणेशाय नमः । 
अथ 
यर्ेदका उपोद्यातप्रकरण 


अव जगदीश्वर परमात्माको सव प्रकारे प्रणाम करके प्रथम .यञुरवदकी 
व्याख्या की जाती ह, कारण कि अध्वयुं नामक मधान ऋत्विक सम्पूणं कार्यको 
सम्पादन करतार, यदि कहो कि,सव स्थानें रथम ऋग्वेदकाही नाम पड़ा जाता 
३, इससे पहले ऋगवेदकीरी व्याख्या करनी उचित रै, यथा- तस्मायक्नात्सवदृत 
ऋचः सामानि लङ्ग । छन्दासि ज्र तस्मा्जुस्तस्माद्जायत ३९।७॥'" अर्यात्‌ 
उस यज्ञ रूप सर्वहुत परमेश्वरसे ऋक ओर साम उत्पन्न इए, समस्त छन्द्‌ उत्पन्न 
हए ओर उससे यजुः प्रकट हआ, इस स्थटमें 'सदहससीषा पुरुषः इस मंत्रसे प्रति- 
पादित यजनाय अर्थात्‌ पूजनीय परमेश्वर “यज्ञो वे विष्णुः'' इतिश्वतेः, यज्ञ श््दका 
अथेभी सथ जिसके उदेश्यमे हवन कर वह परमेश्वर सव॑हुत शब्दका प्रतिपाद्य 
रै \ यद्यापे यागादि इन्द्र वरुण यम इत्यादि. देवताओंके निमित्त यजन किय 
लाता है, तथापि एक परमेश्वरही इन्द्रादि अनेक देवताओकि रूपसे विरालित 
होनिपे इसम कोई विरोध नदी आता, इन्द्रादिके निमित्त हवन पूननभी परमेश्वर 
काही हवन पूजन है, मंत्रे देखा जाता दै कि-इन्द्रं मित्रे वहणममिमाहरथो ` 
दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मान्‌ ! एक सद्विमा बहूधा वदन्त्यमि यमं मातरिधानमाहुः) 
इति [ ० २।३।२२ | अथात्‌ इन्द्र वरुण मित्र अभि सुपण गरुत्मान्‌ अरिं यम 
वायु एक सन्मात्र इत्यादि अनेकरूपते ब्राह्मणगण उससो कहते है । 
वाजसनेयि शाखाध्यायी द्विनगण अपनी शाखामे पाठ करतेदै “तयदिद्‌- 
माहुर यजां यजेत्येकंकं देषमेतस्येव सा विष्टिरष उद्येव सवे देवा हाते अर्यात्‌ 
इसकी प्रूना करो इसके उदेश्यसे यत्न करो इत्यादि नो कुछ शाख अथवा महि 
6 


.९ ग्रघान ऋत्विक्‌ अव्यय कडाताै यड यत्तकारयका नेता दै यह जे करताहै यदी यनम प्क्ष 
कायं दै, यज्यागादिकरा विषान ववेदमे है, इफ जानमेकीदी भथम आवस्यकता £, भवरयुका 


काथ यजञहोमादिक्रा त्र समन्नकर पर्चात्‌ मनरद्गनार्थमे ऋषवेदका पाड करना शत्रा है, द्योता मतर 


भ करा वौषट्कार उचारण रताद, याच्यातुवाक पाठकरतादै, फिर मेवररूप जान ठेमेपर विना 
कट््वेद्के कराम नरष चरता ] # 


_ ३ अग्नि शबद दो वार माया लौकिक वैदिक दोनों भकारकी अत्रिही इसका अर्थ है किसीकरे 
मत्तम दूसरा अभि चन्द्‌ यमका विशेषं & अथात्‌ दीप्तिमान्‌ यम । 


(२) उपोदढातभ्रकरण । 


कहते, यह केवर एकमात्र देदताकरो रश्यकरकेदी कदत, यद्‌ सव एक देवर्ताकी 
विभूति ही है, यह एकमात्र देवदी सम्पण उेवताभमे विगजपान हे इस॒कारण 
-सवके दाया एक परमेश्वरहीं पनित ओर हत होतारै सर सिद इभा 

केवल प्रथम्‌ पटेनानेके कारणही ऋष्वेदकी श्रेष्ठता नदी किन्तु यज्नाही 
खटताभी ऋण्वेद्ही सम्पादन करता ह. तीना वदाम वादस्य क्छमेत्र रारण 
किये जादे, अध्व जिन मोको यज्ञम पठते हे पे ऋग्वेदप है, सामगान ऋगमं- 
जोतेही होति, अथर्वसंहिताध्यायीमी वहु परिमाणसे रमत पाठ करते द 
तैत्तिर्मय शखाध्यायी कते ह कि, “य यननस्य सास्रा यजुषा क्रियते दिथिटं 
तव्यह्चा तदटमिति ` [ ते०सं०६।५।१० ] अथ॑ यज्ञ॒ आर सामद्वासा सम्पतर होने- 
वाटा अंश सिथिल टै ऋचद्राग जो सम्पन्न हो वद्‌ ठ र । उससे प्रथम ऋमे- 
दकी व्याख्या करनी चाहिये । ९ 

सामवदीय छन्दोग शाखाध्यायी गणने सनत्ुमारके प्रति नारकी उक्तिम 
जर्गवेद्‌ का प्रथम उदेख ओर पश्चात्‌ दूसरे बेदे(का उटेख किय रै, नाए्दवाक्य 
यथा-““ हे भगवन्‌ { + ऋग्वेद अध्ययन किया, यज्वंद्‌ साम्बेद्‌ अर अथवेवेदभी 
अध्ययन किया ह । ` सुण्डकोपनिपदूम भी टिखा ३ ' + ऋषेद्‌, यज्व 
समबेद, अथर्ववेद । ` त्तापरनीयोपनिपदूके स॑त्रराजके चतुष्पाट्नि्णय प्रगम्‌ 
“^ ऋ, यज्ञ, साम, अथर्व यद चार पेद अग ओर जाखासरित चार पद्‌ ह । 
इप प्रकार मिक पाठमे ऋेदका प्रयम नाम टिखाहुआ देखा जाता रई 1 
इस प्रकरार सव वेद्‌ पुराणादि ब्ाख्ोमे प्रथमरपरित ओर यत्नागकी दृटतापम्पादक 
-्गवेदकी सवसे प्रथम व्याख्या करनादी पयुक्त रै ॥ 





‰ यजादि समस्त क्रिया अमवक् अनुष्रान करनेखे फट न ता जो कर्म मव्रद्रारा आचरण 
गकया जाता ह वटी फल देता 2, अीर वे मच्र प्रकृत स्पसे ऋगवेद पाये जाते ६, साध्वद्य 
स्वरखयोगशच श्रकागान्तरसे उचारित कर चिष्ेत दो जति येदम जितने सन्न द उनके अन्तम 
स्वाद वौपद इप्योदि सयुक्त दने उनका स्वन्प वित हा &, यथार्थं रूपे मत्र ऋेद मे ई 
दसीसे चव यनाद्ध टद करता, कोई कदत ऋग्वेद प्टेहृए मयोके मादारम्यसे यनेक विप्रादि 
यान्त टोति ह इसकरारण ऋग भल्य मातिसे यना्ग टढकरता ६ । 

+~ ऋयेद्‌ मगवेोष्येमि यजुयद सामवेदमा<4वणेति ] + ऋगेदो यजंद सामवेदोऽभर्वण इति । 

२ आपात्तकारीके मतका प्रथम उदे करना प्राचीनरीति रह, इस पश्चात्‌ अपना सिद्धान्त 
श्रकादय कृरना टोता दे | इग स्थानमे दसी नियमका प्रतिपालन फियाद। 


उपोद्टात्रकरण । (३). 


जो रोग पूर्वोक्त मत मकार कसते दै उनके प्रति यह वति कही जाती है किः 
सव वेदक अध्ययन पारायण ब्रह्मयक्न जाद्‌ सव प्रकारक विषयमे सव स्थानाम 
ऋगेदका प्रथम उ्टेख दै, किन्तु समञ्चना चाये कि उचित वेदेका अथन्ञान्‌ 
यज्गाचष्ठानमे दी उपयोगी हे, वह यन्न यजुर्वदमं विहित ई, इस कारण अरधन्तानम्‌ 
ओर अन॒ष्टानारामे यज्दका प्राधान्ये (१) इस कारणसेदी यञ्वदकां व्याख्या 
मरथम करना उचित ह । यज्दकी भरेष्ठताके विषयमे ऋक स्वयंही कहा है कि। 
यया.-“कऋचांतरःपापमास्ते पुपुष्वान्‌, गायत्रत्वौ गायति रकरीषु । बह्मा त्वो 
वदति जातविद्यां यङ्गस्य मात्रा विमिमीत उ त्व" 1 [ ऋ०८। २।२४ । निरुक्तकार 
यास्कने इस ष्का तात्पर्यं सक्षेपसे दिखायादहै 1 उन्हनि कहा है, इस ऋक्म 
ऋत्विङ्‌ कम्म॑का नियोग अर्थात्‌ किस ऋत्िक्को किंस काय्य नियुक्त करना 
चाहिये सो कहा है । ऋक्‌ मन्त्रके प्रथमपादकी व्याख्यामे उन्दने कहा है । ` हा- 
तानामकं ऋलततिक्‌ समस्तकऋक की पुटे सम्पादन करता ई, अचेनासाधन कक्‌ 
है 1" संक्षेपे यास्कके वाक्य का अथं यह है कि, होता नाभमक- एक ऋतिक 
य्नसमयमे अपने वेदके सम्पण ऋकमन्तोकी पुष्टि करता है अथात्र भिन्न ₹ . 
स्थानामे पठित सवऋ मरन््ोको एकत्र संकलित करके इस ऋक्‌समूहका नामं 
यह शुस (२) इस भ्रकारकी कल्पना करते दै वदी पुष्टिहै, हेता इस पुष्टिका- 
य्यंमे नियुक्त होतारै'"तव'' शब्दा अर्थं एक £ इस स्थानम बह होताका विशेषण 
हे, ऋकराष्द्से अर्चना साधन यह अर्थं समञ्ना जिसके द्वारा देवताषिदेष 
अथा काय्यंविदेष अर्वित अर्थात्‌ प्ररसित हो, उसका नाम ऋक्‌ दै यड ऋक्‌ - 
शब्दकां व्युत्पत्ति हे । यास्क संक्षिपते दितीय पादका भी इसी प्रकार अथं करते 
ह । “उद्राता श॒करीमे गायत्र गान करता हे । स्तुति कम्मवोधृक गायतिते गायत्र 
रकरी शब्दस, इन्द्र इन ऋचाओकं दारा अपने श्र बृत्रको वथ करने समर्थं 
हम था यही श॒करीका दक्षरीत्व रै" यास्ककीं संक्षिपोक्तिका मरकत अथं यह्‌ दै 
कि, उद्ात्तानामक ऋतिक गायत्र नाम स्तोत्र सकरी स्क ऋक्‌ मंनमे गानक- 
रता ह, म्रत्येक धातुदी वहमयं रै, इसकारण गायति धात स्तुततिक्रियाबोधक है ओर 
उस उत्पन्न गायत्र र्द स्तुतिसाधन ऋक्‌ समूहाय हं 1 श्करी शब्द शक्रोतिरू- 
पविष्ट राक" धातुसे उत्पन्न है इन हुन समरत ऋचाओके दारा वृत्रिनाशमें 
सया का मतत भ शक क यह पि किसी रहम 
( १ ) सवसे प्रथम पठित ऋग्वेद, सचसे प्रथम अनुष्य युर्वेद, जान सत्वमे अनुषन किया 


जता हे इस कारण अर्थं नानार्थे यज््वदकी प्रथम आवद्यकता ह } पाठक्रमकी अपेक्षा अर्थकरम 
स्व्दी प्ररु द | 


(२) स्ठुतिमत्रसमूह्‌ | 


(६४) उपोटढातभरकरण । 


"णमे + देखी जाती ह । इसके अनन्तर तीसरे पादकी व्याख्याम यास्क करते ह 
ब्ह्मानामक्ा एक ऋत्विक्‌ सामयिक उपस्थित प्रणयनादे क्मांकी अचुज्ञा प्रदान 
करं ब्रह्मा स्वन्न दै 1 यास्ककां उक्तिका अथं ईस प्रकार र । ब्रह्मनामकृ एक- 
ऋलिक्‌ उस उस कारम प्रस्तुत प्रणयनादि, कमकि उपस्थित होनेपर आज्ञादानं 
करे ! “हे जह्यन्‌ ! अपः प्रणयन कर'' इसप्रकार पछनेपर ' प्रणयन करो” इस्‌- 
प्रकार अनुमति प्रदान करे । वहु चद्या क्‌ यज्ञः सामेषेदोक्त समस्त शरियाका- 
काण्डमें अभिन्न होता है, इसकारण वह जिस कर्पके कगनेमे जो ऋतिक समयं ह 
उसकी साम्यं जानकरही उस कारयमे प्रेरणा करे आर किसी कायम कदाचित 
श्रम प्रमाद्‌ उपस्थित दोनेपर समाधान करनेम भी समथ हं । वह क्षमता छन्दोग 
( १ गण अपने ग्रन्थम्‌ संकलित कमते है यया, + उस यज्तके दो प्रकारके माग 
है, एक मनोरूप दूसग वाकरूप, उनमेसे बह्मा ऋतिक मनमनम एक प्रकारका 
-यज्ञमार्ग संस्कार करता दै, अन्य प्रकार यज्ञमागं संस्कार कम्म॑म होता, अध्वयु 
ओर उद्रात्ता नियुक्त होते दै । समस्त यत्नकमं यथोचितप्रकारते अनुष्ठान कर 
सकनेके निमित्त मनमनमं समस्त य्नप्रकार अबुसंधानकरना होता हइ, वाणद्िरा 
तीनो बेदके मन्रपाठकरने दाते है, होता आदे तीन ऋततिक्‌ मिरकर वागरूप 
यज्नमागंका संस्कार कर्ते है, व्रह्मा एकाकीरी मनोरूप यज्ञमागंका संस्कार करता 
दै, इस कारण कहना चाहिये कि, जह्याका कार्यं मका दूरकण्ना ओर शक्तिके 
अनुसार ऋतिक नियुक्त करनेकी क्षपता ह । इसके पश्चात्‌ मन्त्रके चतुथं 
पादकी न्याख्याम यास्क संक्ेपपे कहते ३ । एक अर्थात अध्वथु (२) जो अधमर 
{ यन्न ) की योजना करे यज्ञका नेता यह अर्थं है यास्क मदाशयके संकिप्त 
वाक्यका इसप्रकार अथं है अध्वयुं नामफ़ एकऋत्विक यज्नकी मात्रा अयात्‌ 
स्वरूपविशेषं प्रकारसे निष्पादित करता है जो निम्पंण कियाजाय वही मत्रा 
अथात्‌ स्वरूप दै, उमके निष्पादनकरनेवारे अध्ययुके नाम॒ निरूपषणते 
समञ्चछ्ियाजाना है । ( यास्कने कहा दै अष्वय्यं अघ्वरयु ) अष्व्‌- 
्यु इसनाममे वेदिक यक्रियाक्ि अनुसार अध्वर शब्दकृा अन्तःस्थ अ 
कार्‌ उप्त इहं 1 इतत “अ कारके पुनवार सयुक्त केरनेपर अध्व्टुं य 
नाम सम्पन्न होगा । अध्वर योनितकश्ता है यदी ( अष्वरयु इस श 








४ वेदके अदयापिगेपका नाम वराद्यण है एप एव यजस्तस्य मनश्च वाक्‌ चेति ( १ ) सामव 
दाध्यायी छन्दोग गाग्वाभ्याक्ष गण ] 

( २) यनस्य मात्रा व्रिमिमीत उच्वः इख चतुथं पादम “त्व » व्यका अर्थ जो एक रै, व 
क म व्यु, सा यस्क ऊदते ३ । 


उपोदयात्तभ्रकरण । (५) 


वटके » अ्रयवका अर्यात्‌ प्तयक पदांशका संकलित अर्थं द 1 अध्वरका नेता यह्‌ 
य ६ पदारका संकरित अथं नही हे ।इप तात्पयंके अभिप्राये ही अध्वयुबेद 
अथात्‌ अध्वय्यं कम्मं जिस स्थानमे उपदिष्टभा हं उत यञ्जपदका याग_ [नन्या 
द्योतक निर्वचन ( १) यास्क दिखति दै । मनन करना होता दे ( २  ईसकारण 
मत्र, छाद्ननिंमित्तसे छन्द (३) स्तवनसाधनहै सकारण स्तोम, यागनिष्पाद्क 
हेनेके कारण यङ्ग इसप्रकार नीम निर्वाचित हभ दै । यादि इसमकार्‌ अवधारिति 
हुआ कि, य्ेदयागसरूपनिष्पादकं अध्वयुनामक महत्विकका काय्यंकलाप प्रति 
पादन करता है ओर अष्वय्युसम्बेधि यज्वैदम निष्पादित यज्ञरीर अवलम्बन 
करके यतमे अपेक्षित स्तोघ्ररस्च (४) रूप दोनो य्नाङ्ग ऋबेद्‌ 
ओर सामेदके द्वारा पर्णं होते है इसकारण यदुरैद्‌ ही उपनीव्थि अथात्‌ 
अवम्बन है ऋक ओर साम उपनीवी अथोत्‌ आशित है । इस कारण उपजीव्य 
यज्ञवदकी सवते प्रथम व्याख्या करनी उचित है । ई्के अनन्तर ऋक्‌ ओरं 
केसे पिरे किसकी व्याख्या करना आवश्यक दे इस विषयमे षिचारकरनेते 
देखाजाता है कि साम ऋक्के आधित है, अत्तएव सामके आश्रयभूत ऋवेदकी 
सामकी अपेक्षा प्रथम्‌ व्याख्या करना टीक दै इईसकारण यजर्वेदकी व्थाख्याके, 
पश्चात्‌ ऋभेदकी व्याख्या करनी होती ३ । 

इस समय वेदे असितत्वमे ही आपत्ति उठती है । आर्पत्तिकारी कहते है 
वेदृही नही, दके अवान्तर विभाग कऋष्ेद्‌ आदि कहास आये ! (यदि कोई 
कहना चा पेद दै, तो उससे पूछते ई ) बेदनामक पदार्थं क्या हे उसका 


( ९ ) “यञर्यजतेः? यागनिष्पन्न करनेके कारण यज्ञःखंरा यह निर्वाचन दै । मन्त्रा मननात्‌ 
छन्दांसि छादनात्‌ म्तोमः स्तवनात्‌ नि° ७ 1 १३1 

(२) मनन अर्थात मन मनम चिन्ता करना मन्रप्रयोग कार्म कतव्य अथै स्मरण 
करके देन श्रीमांखकका यह मत ३, इस अन्थमे आगे यद विषय प्रतिपादितं होगा, मनमे चिन्ता- ` 
करने परही मंनके द्वारा अर्थं स्मरण दोसकता है, मन॒ मनम मन्दोलन बा सनन व्यतीत केवलः 
अन्यमनस्कमावे दोजाने पर मत्रके हारा प्रयोगकराटीन अ स्मरण नदी किया जासकता { 
सकारणं मंवरका मनन चाहिये | 

(३ ) आच्छादन ओर छादन यह दो बात ई । मव्रका स्वरूप आच्छादन करने छन्दां 
पारग दै, किसी मरके अन्तरगत दो अथवा एक अक्षर स्विति दोनेपर छन्दोदरारा दम इसको 
समक्षसक्ते द कारण कि छन्द अरनियम दै । उन्दमन्रको आच्छादनकररखता है जिद उलकाः 
प्क अश्म स्वकिति न हके | 
. (५४) भरगीतसा्य मत्र खाप्यति जीर अप्रगीत सनसाष्य स्तुतिमेदते स्तो लकी पुथकृत्ता 
दानक काय्यं दी स्तुति है । किमीकीं गानदरारा, किसकी उससे विदानमे ! क 





(8६) उपोद्ातप्रकरण 1 


काई रक्षण नही, इसनिमित्त ङढ प्माणभी नही । भण ( १) प्रमाण हून दोक 
न होनेपर कों भी षस्त सिद्ध नही होती । नैयायिक कहते दै रक्षण ओर 
ग्रमाणद्वारा वस्तुकी सिद्धि दोत्ती रे । (दइसकारण लक्षण ओर्‌ प्रमाण वक्तव्य है । ) 
यदि कहाजाय“श्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर आगम इन नयायिको के सकार 
कि इये चार प्रमाणामसे “ आगम "ˆ नामक अन्तिम अर्थात्‌ चौथा ममाणही 
वेद है, यही वेद्का लक्षण ईह । सोमी नही होसकता कारण करि महुभादि 
महर्षियोके वनाये हए स्ति शाम अतिव्याप्रै होती है (२)क्याकि 
“ समय कदनेमे सम्य परोक्षाबुभव साधन आगम `` इस प्रकार आगमका रक्षणरै 
इसमे ८ मधुस्यति आदिमे ) भी रै ( ३ ) यदि कहो “अपैरूपेय"" यह विशेषण 
देनेसे कोई दोष नही आता. सो भी ठीक नही. कारण कि, वेदभी 
मनुस्पत्यादिकी समान पौरुषेय हे परमेश्वखचित होनेके कारणही वेद पौरुषेय 
है । शरीरथारी जीव पुरुपरचित दोनेके कारण स्ति आद पौरपेय है 
वेद वैसे नही, अत एव “अपौर्पेय ' एेसाभी नदी कहा जासकता. क्योकि “तह- 
सरूपा" इत्यादि वेदवाक्याके दाराही ईश्वर रशरीरथारी जीवविरोष हानेके 
कारण प्रिषादित हआ दहै । यदि कहाजाय कि जो शरीर अपने पर्वे जन्मोके 
अर्सित कम्मैका फलस्वरूप रै उस मरकारके दारीरधारी जीव रचित होनेषर 
पौरुषेय करैगे, नहीं तो नही, उस प्रकारका शरीर हृश्वरका नही है, केवट जीव 
सम्प्रदायकाही है, अतएव टईश्वररचित दोनेपरभी पौरपेय नहीं है । यह संगत 
नही, क्योकि अघि वायु आदित्य आदि कम्मं फल ररीरधारी जीवविशेषोके 





( १ ) सधणप्रमाणाम्या वस्तुसिद्धिः । 

(२ ) जिसका क्षण निर्वचन करना होता दै उसको “ल्श्यः कहते दै । ट्यके अतिरिक्त 
स्यानमे यदि लक्षण पायाजाय तो लध्णकी अतिव्या्षि अथीत्‌ ल्क्य छोडकर भी बादर जाना 
दोता ६ । वह दोप दै, कारण किं कितनीदी रक्यके वादर वस्वु्ट भी रक्षणक गह़ीभ पडगई ई । 
मनुस्मृति वेद नदी है किन्त आगम है । इखकारण आगमको वेद कहनेसते वदवहिर्ूत मह्स्पतिभी 
लकय हमा, यह अतिव्याप्ति ६ । 

८३ ) समयवलेन सम्यक्परोकषादुमवसाधनम्‌ 1 र्द अयना वाक्य सपरोक्षनान नही असन 
करासद ता । यु्रगन्द्‌ उचारण करने प्र जो पुत्रवोध उन होता है बद परोक्ष है अपरोक्ष दोनेपर 
उचारणमात्रसे युनको देखा जासकता र । मलीभाति परोक्षजञान कटनेका उदेश्य यह दै कि, इख 
यरोकषनानमें कोद अम नदी द्यो इस कारण वह यथेष्ट ३ | 


५ 

'\ 
॥। 
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उपोद्रातप्रवेरण । (७) 


दारा ३ उत्पादित ह यरं बात वेद्‌ खंही केटता द । शति यथा-»* अभ्निष 
ऋेद रत्पन् इमा था, वाधुते यर्वद, सामवेद आदित्यस्े उत्पत इभ था 
“श्र अति वायु आदिका भेरक दै इस कारण अथिसै उत्पन्न ऋमषेदको दश्वरने 
ही निर्माण किया या देता कंहाजाता द! ( १ ) अत एव समय बहते सम्धङ्‌ 
परो ्ञानप्ाधन अपौरुपेय वाक्य वेद्‌ दै" पता रक्षण नही सोसकता । मव 
राह्मण रूप दन्धुसमृह षेद है यह मी देदका रक्षण नही क्योकि “इसप्रकार मंत्र 
इस प्रकार ब्राह्मण” यहभी अवत्ते निश्चय मरी हआ 1 ( मंजत्राह्मणका सरूप 
निर्णय नहीं हज ) इसकारण पेदका टक्षण नही, वेदकं विद्यमानतामे कोई भी 
अमाण नही देखानाता ( ऋमबेदं भगवोध्येमि० ) हे भगवत्‌ ! ऋम्वेद्‌ अध्ययनं 
किया है यजेद्‌, सम्बिद ओर चौथा अय्ेवेद्‌ भी अध्ययन किया है यह वेद- 
वाक्य वेद्के अस्तित्वे प्रमाण दै यह वात नही कदी जासकती, क्योकि वह्‌ वाक्य 
भी वेदके अन्तत है अतएव आत्माश्नय ८ २ ) दोषभयसे वेदृके अस्तित्वे 
वेदवाक्य प्रमाण खरूपे गरहीत नदीं होसकता 1 कोई व्यक्ति चि कितना 
चतुर कयो न हौ परन्तु अपने कंथेपर खय नदी चढसकक्ता 1 वेद्ही दविनाति- 
गर्णोका परमकत्याणसाथन है + इत्यादि स्परृति बाक्यभी वेदक अस्तित्वे 
पमाण नही दै क्योकि बहमी श्रुत्तमूरुक है । प्रत्यक्षा प्रमाणदवारा पेदका अस्तित्व 
भमाणीकृत होया देसी शंका करनाभी अयोग्य है “धेद्‌"' कहकर जो एक ोक- 
भसिद्धि है वह सदैजनीन होनेपरभी “आका नीका है" इत्यादि स्जनीन- 
भ्रमात्मक परत्यक्षकी समान श्रममात्र है! इसकारण शून्य ओर प्रभाणग्हित 
५ 


% ऋव्वेद पवा्नेरजायत यज्ुबेदो वायोः सामयेद आदित्यादितिश्ेतेः एतरेयना० ५। ३२ प्रतु 
तपयमे अंमिवायु रवि तीन व्योतिये छिस दै किं इनको तपाकर्‌ त्र 
करि इस्त यद ऋषि नहीं । देखो श० ११।५।८।२ 


( १) रका वेदनिस्मत्त्ि ओर अम्वादिका वेदति्मातृ विभिन प्रेणीका है ] अग्निला- 
दिने स्वयदी क्वया ईशवरनै उनको प्रेरणा की थी | स्ववतो अयि, बायु आदि साधात्‌ कता 
ड परमेश्वरकी परम्परके न कदेपर्‌ दुश्चर वेद्र्चयिता अग्न्यादि वेदरचयित्ता इन दोनों वागयौका 
अपने मतर्मदी विरोध हमा जाता है सो कैत सम्मव हौ कता द । वादीकपूर्वपक्ष ठीक नहीं | 
५२ ) अपना अपनेके धय दोनेषर मात्माभय कदत है । बेदी परमाण [फिर उसी प्रमाण 
हास अदर्प प्रमेयभी सिद्ध होता है } एेखा नदी दोखकता । प्रमाण यौर प्रमेय रक्षण भौर ट्य 
प्क नहीं है । र्ष्यगत असाधारण धर लक्षण है लक्चणका भतिपादित ल्क द इसीश्रकार 
ममाणकरोमी समन | + 


हाने ऋक्‌ यजुः साम प्रग 


-+ चेद्‌ एव द्विजातीनां निःभेयरकरः परः ] याक्ञवक्य आचाराध्या० ची ४० | 


(८) उपोद्वातत्रकरण । 


वेदृका सुद्धाब ( अस्तित्व ) स्वीका नदीं किया जासक्रता । यही इसस्थानमं 
शूवेपत्न ह । २८ 

इस पूेपक्षका उत्तर कहाजाता है पंजवाश्चणरूप शब्दसमूह षेद र" यह्‌ 
लक्षण दोषद्ून्य ३ । इसकारणकै यत्तपरिभःषामे आपस्तम्बने कहा है मतर 
( १) ओर ब्राह्मण इन दोर्नोका नाम वेद है मंब ओर बाह्मणक्रा खल्प आगे 
कथन किया जायगा, हम वेदको जित भरकार अपोरुपेयत कते दै इपकशामी 
पीछे निराकरण केरे । श्चति, स्ति, रोकपरसिद्धि इत्यादि प्रमार्णं बेदपिषयपें 
देखने चाहियं । जिस प्रकार घयादि वस्तु स्वधरकारक न होनेपर भी सूर्यादि 
स्वप्रकारकसे बिरोध नही रखती, इसी प्रकार मलुण्यादि जीवगण अपने 
कंथेपर न चट सकनेपरभी, अफुठितशक्ति वेद जिस प्रकार परपरत्तिपादक है 
इसी प्रकार सखपरतिपाद्कभी हैँ । इसी कारण सम्म रायज्ञेनि वेदकी अङ्कटित शक्ति 
दिखा है यथा, वेदवाक्यभूत, प्रणा (२) वृत्तेमान, भविष्यत्‌, सुम, व्यवहित 
दरस्थित इत्यादि सवैनातीय पदाथ विदित करा सक्ता है 1. “इत कारण वेद्‌ 
मूलक स्प्रति ओर स्छतिमूलक जनम्रवादका प्रामाण्य दुर्वार हे इत कारण 
रक्षण्‌ प्रमाणसिद्धं वेद्‌ किसीमी चाकारि शग्द्ाया उच्छित्र नक्ष हौ सकता 
यह स्थिर हृ । 

इस वेदक प्रामाण्य फिर भी आपत्ति होती दै । आपरत्तिकार कते है पेदे 
नापरमे कोद पदाथ हो, तथापि उसकी व्यास्पानयोग्॒ता नही है। क्योकि 
वेद्‌ अप्रमाण ह अत एव उप्तकी व्याख्या करना अलुचित हे । वेद्‌ प्रपाण नहीं 
ठोता, वेदम प्रमाणका रक्षण दुःसम्पा्यरै । कोई २ कते है जिषे श्रम 
रूल ज्नानका उद्य हौ वही प्रमाण ई, दूसरकी समान वहु अज्ञात विषय 
समञञदे वही, परमाण दे । यह्‌ दोनोदही वेदम नदीं हौ सके) वेदम्‌ 
जाह्मणात्मक है । उनमसे कितनेदी मंत्र कोईमी अथं नही समश्षाते । जेषे 
“अम्य सात्‌ इन्द्र ऋषेः" [ऋ०२। ४ । ८] यह एक “यादसमिन्धायि- 
तमपस्थ याविदद्‌'' [ ४।२। २४ ] ओर्‌ एक यह तथा “ृण्येषजभरीतुफरीत" 
[८1६1 २1 यद्‌ ओर इसी प्रकार “आपान्तमन्युस्दृपटपभम्मां' [{ ८। 
४1 १२ ] इत्यादि ओर भी अनेक उदाहरण दिये जापतकते है । इन मवि 
दारा कदं एक अथैभी समक्षम नही आत्ता ¡ इन सवम जव अयुभवदी 
नदी, तो “अघुभवका सम्पूर्णत्व'' ओर उसका साधनत्व वहत दूर चलागया 
“अधोदेशमही था अथवा उपरमे था!” (३) इत्यादि वाक्य अथं होनेपर भी षह 


( ९ ) मैभ्राक्षणवेोवेदनामधेयम्‌ स्तम्ब प्र अ० | (२) चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मैः पर मीर 
२।(३) अषःस्विदासीदुपरिस्विदाघीत्‌ ८। ७} १७। 


उपोद्धातप्रकरण । (९) 


रुष्‌ अथवा दढ !” इत्यादि संदिग्ध वाक्यकी स्मान संदिग्ध अर्तनापक 
हरिके कारण उनका मामाण्य नदीं १ “हे ओषधे ! इसकी रक्षा कर `` यह मत्र 
ङरङमिषय 2 ! २ “ स्वधिते इसे मत मार” यः शचुरविषयक, २ ' ^ पाषाणुनो ए 
यह पापाणव्रिषयफ ह इन समस्त मंतरोमे अचेतन इश श्वर ओर पापाणके 
चेतनकी समान सम्बोधन किया है, सकारण “दो चन्द्र" इत्यादि वाक्यकीं 
(^. है मू नहीं १ 
समान विपरीतां सपञ्ञानेके कारण अप्रमाण है 1 ४“एकही रुद्र है, दूरा ६ 
५ “तह सदर पृथिवीम्‌ आधिपत्य के है" यह मन्् दौ व्याघात समन्नाति दै । 
यादि कों कं “मे आजीवन मौनी "यह षाय जिस प्रकारं उसकी चिरका- 
छीन मोनता समङ्ञाकर सथं फिर पौनतताका व्याघात वरता रै इसी प्रकार 
पूर्वोक्त दोनो बाक्यभी इसीकारण अप्रमाण है । “आप उदन्तु' १ते०१।२।१] यह्‌ 
म्न प्षौरसमयमे जले दारा यनमानका मस्तक छेदन समन्ञाता है । & “दे 
ञयुभिके त॒म मेरा मुख शोभित करके मस्तकपर चरो ।'` यह मन्त्र विवाहसमये 
मंगला चरणके निमित्त पुष्पकौ वनी हृ ञ्चुभिशाका वधूषरके मस्तकपर ` अवस्यन 
समन्चाता है यह दो मन्ध लोकपरसिद्ट पदार्थं ही ज्ञापन कते है अज्ञात पदार्थ 
ज्ञापक नरी है ! इसक्षारण मन्त्रमाग प्रद्शित' दोषे प्रमाण नीं होपरूता ॥ 
इस स्थानम प्रसयुत्तर कदा जाता है-अम्यक्‌ सात्‌ इत्यादि मन्बका अर्थं 
यास्कर्कतरैक निरुक्त यन्थम प्रतिपादित हआ है । निरुक्त मन्थके साथ भिनका 
यरिचय नदी है षे यदि मन््राथं न समन्नं तो उसमें मन्त्रा दोष नहीं होत्ता { 
इस कारणतेरी इस स्थाने छौकिककी समान ( आचास्थ॑ङोग ) उदेख करते 
यथा,दरठका अंघा नही देखता, यह ठका अपराध नही दहै, द्रष्ट परुषका 
अपराध हे । "अधोदेशे" इत्यादि मन्ध सन्देह नदी कराता ६ किन्तुं नगत्कारण 
परम वस्तुका अतिगंभीरत्व समञ्च निरमरी प्रवृत्त दे 1 इसकारण र॒रशाखपरम्परा- 
रित व्यक्तियको दुबोध्यतै' दृत मन्त्रम भङ्गववुपार उपन्यस्त हुभा है । यह 
अभिमाय ७ “कोन हरत्‌ ज(न सकता है" इत्यादि मन्त्रमे स्पष्ट रूपे परतिषा- 
दित इअ है । ओषयि मंबोधनज्ञापक़ मन्म अवेतन ओषधिको संबोधन नही 
किया दै, ओषध्यभिमाति चेत्न देषताको संबोधन किया गया है । बरे समस्त 
अभिमानि देवता “अमिपरानिव्यपदेश्ठ॒ विरवाठगतिम्याम्‌ शा० अ० २ पा०१ 
९ ओषधे बायस्व यजः । २ स्वपिते भैनी यजुः 1३ शोत प्रावाणः तैत्तिरै° १।३1 १३ 


४ एक एव द्रो न द्वितरीयौवतस्थे ! ५ अख्याता सदरलणि ये र्द्रा धिभूम्याम्‌ तै० ४ । ५८ 
९१ यच्‌> १६1 ५४ } ६ चुमिकेशिर आरोद्‌० वौधाय० ७ कोयद्धवरेद 2 ऋ० ८ | ७ 1 १७ 


(१०) उपो्रातभकरण ! 


मदिमावरुसे सहसमूति सीकर संभ ह, अत एव परस्पर व्याघात नही होता 1 
जलादि द्रव्यद्ारा मस्वकङ्केदनादि छोकप्रसिद्धि दोनेपरभी, तदभिमानि देवताक्षा 
अलुपरह अप्रसिद्ध दै । देवतानुमह मन्त्रका विषय होनेके कारण अज्ञातार्थव्यापङ्त् 
है ! अत एव सन्नाताथेव्यापकत्वरूप प्रामाण्यलक्षणसचमे मन्जभागका प्रामाण्य 
स्थिर हे) इस अभिपरायसेही नेमिनिने मंनाधिकरणमे मं्रतमरहके विवक्षितार्थं 
सूत्रित किया है । उन सूर्राको उद्धत करकं क्रमते व्याख्या की जायगी | 

उस्‌ प्रषंगमे पूर्पश्न सूत्रित करते दै । सूत्र-तदर्थंशाखरत्‌ १ 1 जे० अ० १ 
पाद्‌ २ सूअर ३१से इसका अयं यहद कि मन्वा अर्थं व्राह्मण पाक्य सम- 
ज्ञाता ह, अतएव बाह्यणस्चम मं अविवक्षिताथ काय्यं है मन््रजो अथं सम 
जनमे समर्थं रै बाह्मण वाक्यका भी वही प्रतिपाय है, अतण सन्तरां निष्का 
अर्थं रेरा बाह्मण वाक्य ही तदर्था शब्दक। अथं बाह्यणवाक्य है इकारण 
उसको टी तदर्थ॑प्रतिपादक कटनाचादिये, अतः मन्व अविवक्षिता, इभा देखा 

जाता हे “उरु प्रथस [१।१)1८ | यह मन्त्र पुरोडाराग्रयन समञ्चताहं 
पुरोडादा ( १९ ) प्रथन करे यह ब्राह्मणास्य मी वही समक्षाता रेता 
होनैपर मन्त्रके द्वासा पुरोडाश प्रथन सपञ्चागया हं फिर उसी अ्थवोधनम . प्रवृत्त 
जद्मणवाक्य अनथक रोता है ) मन्त्र यदि विवक्षितार्थं (२,)न होतो नियोग 
वोधनेके निभित्त ्ाद्मणवाक्य उपयोगी होता र 1 थत्त एव ॒मन्त्रसमूहं उतरारण्‌- 
द्वारा यागादिका उपकार सम्पादन करते ह 1 इस स्याने प्र ह्ये सकता दह 
करि) मन्त्र उच्चारणाथं होनेपर उसका कोर भी चष्ट फर नदी 1 अच फर करपना 
कृरना होता है, ओर अर्थवोधक होनेपर अर्थत्तानही मन्त्रपाठका दृष्ट फल रै ¦ 
( दृष्ट फट संभव स्थानम अदृष्ट फल कल्पना अन्याय्य ह ) अतएव व्राह्मणबाक्य 
अवाद (कर दए का फिर कयन ) स्वीकार करके भी मन्ते अर्थवोधक है एता 
मानना दोगा 1 इस प्रकी आका करके उत्तरम सूत्र रचनाक टे, पाक्य 
नियमादिति २" अर्थात्‌ वाक्यम क्रमनियम दै इस कारण मन्त्र का उ्चारणही 
योजन दे ! “अन्नदा दिवः कङ्त्‌" इत्यादि निवद्ध मन्त्र परा केका नियम 
हे। अथं प्रत्ययी यदि उदेष्य हो तो वह “मृद्धं अभिः कङकत्‌' इत्याद 
विपरीत कमसे पाट करना भी होगा इस कारण निहिष्ट क्रमसः पाटक। सफरता- 
सम्पादनार्थ॑म उच्वारणही मन््रका प्रयोजन हे, अर्थज्ञान नदी यह कहना 
चाहिये । इस स्याने किर शंका होती दै पाठटक्रमनियमका अ 
1 

१ यज्ञेखावन पिष्टका विश्चेप 1 


२ विवक्षितार्थं जिका अर्थ विवधित ई अर्थात्‌ प्रतिपा उखका अर्थं समक्चाना निस वाक्पक 
स्मागश्यकृता टै चद्‌ वाक्य विवक्षिते ६ । 





टपोद्ातप्रच्छरण । (११) ` 


फट स्वीकार करनेपरभी पंत्रपाट अथं उतपन्न कराने निमित्त । इस आदङ्ा 
मं पूवक्त युक्ते होनेपरमी अपने मतकी रक्षा नदीं रीती देखकर स्तत दोष्‌ कहा 
जाता रै, बु्धशासचादिति ३। इसका अथं यह है कि, पूर्वमे जो मभञ्ञागया दै मंज 
उसकाही शातन है इस कारण मत्र अथंवोधक नही है, अभिदत्‌ विहर । ते० 
ह।३। १} यह प्रेष ( अनुज्ञा ) वाक्य प्रयोगसमयमे पठित होतहि ) अप्रीध 
ऋतिक अभ्मिविहरण कास्यं निजका कर्तव्य होनेके कारण स्वयै वेदाध्ययन 
कृरनेके समय मे ही नानना है उस ज्ञात विषयका पुनवांर मत्रोचारणद्राय शातन 
वृथा है ! पाडुकाविशिष्ट पादमे दवितीय पाहुका व्यवहारकी आवञ्यकता नही होती 
हस स्थानमे शङ्ा की ना सक्ती है फि,-अभ्रीभ्र इस पिधयके पाठकार्म 
विदित होनेपरंमी प्रमादश्च भूर जा सकते दै, मवार फिर स्मरण कराना 
होता है, इस आशङकमे पूर्वोक्त युक्ति दुर्बल हई देखकर पर परतमे फिर दोष्‌ 
ते ३, “ अविद्यमानवचनान्‌ ४ " दसा पदाथं नही सोही समक्षाते है, अत ए 
अर्थवोध्‌ मंत्नोच्चारणका उदेदय नरी है ! "चत्वारि शद्धा" [ ऋ० ३ ।८। १०] 
इसके वार सींग, तीन पैर, दो मस्तक, सात दाथ ईस प्रकार एक म॑त्रहै। 


क, 


किन्तु चार श॒ङ्धादिषिषिष्ट कोरेमी यज्ञसाधन द्रव्य नदी, मद्रपाग्द्राल 
निसका स्परण किया जाय \ यदि कदं आपत्ति करे “ इसप्रकार कोर देवत 
हो सकता दै " तिपको समङ्षनेके कारण दूसरा दोषु सूत्रित कते रै *“अचेत- 
नेऽथवदन्यनात्‌ ५ '' अचेतन पदाथंम चेतनोचित अथं निवन्व, करने मत्रं अथं 
ज्ञापन नीं कराता यह विदित ही जाता रै। हे ओषधे ! इसकी रक्षाकसे, पाषाण 
गण श्रवण करो इत्यादि स्थरमे अचेतन परषाणञआदे पदार्थामे चेतनोचित 
श्रवण रक्षणादि धं निवद्ध किया गया दै, यह अत्यन्तरी असुचित ३ । इस 
स्थरमे “अमिमानिव्यपदेश ० इस सूत्रम व्यास सूत्रम प्रतिपादित पाषाणा- 
दयभिमानिनी चेतनदेवतासम्बोधनका विषय है, यत! एव पूर्वोक्त दोप नदी हो 
सकता, एसी शद्धा करके स्वतंत्र दोष छिपिवद् करते है,“ अर्थविपरतिपेधात्‌ ६” 
मेत्रका अथं विप्रतिषिद्ध दै अत्‌ एव अर्थबोधके निमित्त मं्रषट नदी है 
“भदितिद्योरदिरिरन्तरिक्ष०"'[ ऋ० १।६। ९६ ] यह मन्ररै। जो चटोकरै 
वही अन्तरिक्ष द, एता अथं विप्रतिषिद्ध है । इस स्यानमे “ एकी रुद्र॒ सहस 
द्र इत्यादि बाक्यमी उदाहरणकूप्मे गीत हो सकते है । कहा जासकता दै 
;" मही माता तुमही पिता "” इत्यादि वाक्यम्‌ जिर मकार पिता, मतिः रूपम 
एकदी व्यक्तिकी स्तुति की दै इसीपकार चलोक अन्तरिक्षरूपते अदितिकी 
सतुति हो सकती है । इसी प्रका! एक रुद्र॒ योगवरुते वहसे रूप धारण कर्‌ 


(१२) उपोद्धातप्रकरण । 


-सर्केता है । सा होनेपर अथं विम्रतिषेथ्‌ नदी हुम । इस आजो्ासे अन्य दोपः 
सूत्रित करते है । “सखाध्यायवट्‌ वचनात्‌ ७ ` स्वाध्याय प्रणकाटमे निस प्रकार 
भतरपाठ अथेवोध नही करात्ता, इसी प्रकार कम्मंकाटमेभी नदीं । पूर्णिका 
नामक कोई एक सखी सुजर्के द्वारा अवघात करतती है, माणवक कदाचित्‌ उपक 
निकर अवधात मंजपाट करता हे, उसके अथप्रकाद्चकी विवक्षा नरी, क्योक्षि 
म॒राटग्रहारके साथमे नियमपूर्वकं वह्‌ मेचरपाठ नही करता, अभर यण कर्‌- 
नको निमित्तरी बह मंत्र आर अन्य मंजपाठ करता दहं। इस स्वाध्यायाभ्यास- 
काटम पठित अवघात मंजर जिस प्रकार प्रणिकाके प्रति अथंवोधं नदी जन्मारा 
इसीप्रकार यज्ञसमयमे पठित दोकरभी मंत्र अथंज्ञान उत्पन्न नही करेगा } इस 
स्थानम आपत्ति यह हे कि, माणषककी अथंविविक्षा नही केवल अक्षगभ्या- 
सकीदी आवश्यकता हे । परणिकामी अथं जाननेम असमथ ह । किन्तु यन्तम 
अध्वय्युको अर्थकी विवक्षा ३, वोधभी सम्भव ३ । इस आपत्तिके वलते 
अपनी युक्ति दुवंट दीनेपर अन्य दोप सूत्रम यथतत किया जाता हे 

अविक्नेयात्‌ ८ अनक म॑त्राका इछभी अथं सपञ्चमे नरी आता, इसकारण ययै 
बोध मंज्रका उदक्य नदी ह } कित्तनेदी मोका अथं समस्म नही अत्ता | यथा 
“अम्यक्‌ सात इत्यादे एक “सृण्येवजभरी “इत्यादि ईस स्थानम शद्धा सक्ती ह 
कि, सव मंत्राका अथं निणेय करनेके निमित्त निगम, निरुक्त, निधण्टु, व्याकरणादि 
राख हे 1 सकारण अथं समश्चा जासकताह 1 इस गड्धाकं कं उपस्थित होनेपर अन्य- 
दोष सृजित करते हे, ““अनित्यसयोगान्मत्ानथक्यम्‌ ९ ˆ` अनित्य वस्तु प्रतिपा 
दिति होनेसे मंत्रकी अनथकता इ । इसकारण अर्थम्रतिपाद्न उद्य नहीहे। 
““कीकटमे तुम्हारा क्या नष्ट किया है" इत्यादि मंच्रम कीकट जनपदका नाम्‌ 
पाया नाता इसी मकार नैचादाखनेगर, पमगन्द्राजां यह सव अनित्यपदायं मतरे 
हि । यदि ममगन्दगजारूप अर्थवोध कराना म॑चका उदेश्य हो ते यह मंत्र ममगन्द्‌ 
राजाके पव॑का नही रेसा समञ्चा जात । अत्तएव तदथै शाखादि इन, समस्त 
युक्तियों हारा यह सिद्ध हया कि, मंचका अर्थवोध्‌ करानेके निमित्त प्रयोग नी 
है, इसका उच्रारण अषृष्ट्थ है । इस मंजके उच्चारण करनेसे अष्ट उत्पन होताह 
अर्थंवोही उसका ट्य नही इ । इम प्रकार पर्वपक्षका मत दै । 


ूर्वपक्षका मत निवद्ध करके अव उस विपयम सिद्धान्त सून्नित करते दै सूत्र 
यया-'८अविगि्टसतु वाक्यार्थ; १०'' लोकमे ओर दमे शब्दका अर्थं समान दै । 
(0 
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उपोद्रातभरकरण । ( १३) 


त्र “तु श्ददारा मेत्रसशका अच्ाये उचारण निषेध किया 1 क्रिय 
कांस सम्बध प्रतीयमान वाक्याथ रोकं ओर वेदे उभयत्र एकरूप दै। 
रसा हेमेपर रोकमे जिसपरकार, अप्रत्यय उत्पन्न करनिके निमित्त वाक्य उच्चारण 
कियानातारै, इसी प्रकार पैदिकपयोगमे भी समञ्चना चा । मंत्रे द्वारा 
समह्तादभा अथं अबुषटान कसम राकयरै, अप्रकाशित अर्थात्‌ अज्ञात अर्थं अवुष्टान 


नही कियानाता । इस कारण मंत्रोतरारणका अथे प्रकाश नही एकमात्र प्रयोजन 


हेला जाता । इस स्र परश्च हो सकता फिं, “अधिरयि"' इत्यादि मतदार 
त्र चादिये'` इस ब्राह्मणपा- 


अतीत अभ्यादान "चार मंत्रद्वारा अम्रि भदान करम 
कयम पर विहित हाता 1 यह विधान अथै प्रका नदी है मंत्ो्ारणका उदैश्य 
इस मतम व्यथं होति । इस मश्नकी दका ऽत्तरसूत्रमे बाय करते हं । “गणा- 
रैन एनः शरुतिः ११" म॑जके दारा परती विषयकादी जाद्मणवाक्यमें जो पुनः 
श्रषण द, ह केव चलुःसंस्यारूप अविधानके निमित्तदी उपयुक्त हआ । इं 
विधानके ने हौनेपर ए मंत्रि किसकिद्वाय अभि आदान करना दी विधान 
तेनेमे चारो दाही आद्राःकसना होगा । इस स्थान फिर एक शद्धा उदित 
हीतरे । “सत्यस्वरूप ) की शस रशना ( गरेकी रस्सी ) का पूरेवर्ता 
रोगोने रहण कर्मर ' इस मंदार अदवाभिधानी यरहण करनी चाहिये । 

इस स्था मंकी समयते प्राप्त रशना प्रहणका ब्राह्मणराक्स पुनर्‌ 
नियोजकूपमे परित इभा है । “यह आपके मतमे व्यथं ह्येता है। '' इस 
द्धक, समाधानमे उत्तर दैते दैः-“परिसंख्या १२ '" इस स्थानम परिसंख्या 
विधि कटनी चाहिये । गहैभरदना्रहण इस मंत्र्मे न करे इत्याकार निषेष 
परिरख्या कहाता दै इस कारणरी “अख्वामिधानीका ग्रहण इसत अत्र करना 
चाद्य" यह व्रासणबाक्य दै 1 यदि कहाजाय परिंख्यामे तीन दोष दै ८ १ ) 
^ भादत्त' इस पदसे प्रतीत आदानरूप स्वाथ परित्याग करती है, आदान 
तिपेधरूप अन्याथे कपना की जाती है, रदना साधारणमे प्रप्र गेम रश्चनाका 
आदान वाधित होता दै यह दोष है । श्ुता्थपरित्याग, अश्रुताथैवहण, पाप्त- - 
माय, यह तीन दष परिसस्यामे ई 1 तो मर्युत्तसमे हम कहते रँ गदेभरक- 
नाकीं प्राति नहीं ६ \ आपके ( गददैमरदानापापिपकषक्रे ) मतम इष मंत्रका 
रनादानभकरणमे पाठ वृथा होजानेके कारण उप्त अनुपपात्ति निवारणके 
निमित्त "इम मंनके दवा प्रहण केरे" इस प्रकार वाक्य कल्पना कनी चाहिये 
मकरणवरुते करियत्त उस वाक्यद्वारा मंत्र ओर यरहणका सम्ब॑घ स्थिर स्षनेपर 
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( १८४) उपोदात्तपरकरण । 


उसके अनन्तर “ग्ररण फोन विषया है इस विष्यका निरूपण करम म॑ 
रिद्धि ८ शब्दसामथ्यं ) रूप प्रमाणद्रारा “रबनामात्रका आदान" स्वीकार 
करके रदानात्वसामान्यम्‌ गहभरजनाकी प्राप्ति कहली होगी, यदह अनेक पिट- 
म्बके वात टं “अञ्वाभिधानी प्रहण केरे इस प्रत्यक्ष पाक्यद्ास मंत्र ओर 
अहणका सम्बध सिष्ठ होनेपर रिद्धप्रमाण सिद्ध रद्चनामात्र यण “भस्ा- 
मिघानी' यह विधे शरुतिद्रारा अञ्वरक्षनारूपविरे पमे व्यवस्थित होती रै, 
उससेही मंत्र आकाक्ष्ून्य टौ जाता है इस कारण गहभरशनाकी प्रायं 
नही होती 1 प्रापिका व नही अत्त एव निपेधाथभी कर्मत नही होत्ता, विध्यर्थ 
भी परित्यक्त नदीं हाता, पन दोप क्योकर हुए १ गदेभरश्चनाके इसत अमराप्न 
रूप निषेध आमिग्रायपेद्य षरस्व्या यह सूचररचना कियाट्‌ 1 इम्‌ स्थरं 
फिर आपत्ति होती है करि प्रथमविधाथम ब्रह्मणका वैयथ्य जसा या दैसाही रहा 
उ्की गत्तिक्या है ९ दृप्र॒ आपत्तिक। जर्‌ सूत्रित किया जाता है। 
वादी व्‌ १३ ` अथबाद कदहाजाय । सूचका वाब्दं विफटतानिवारण 
कर्ता हे । “य्नपतिकोदी प्रथित कगना ` चाहिये" यह अर्थवाद ₹। 
उक्र अथवादके साथ सम्बंध करनेके निमित्त बराह्यष्म्‌ विधि पटरी महं ह! 
फिर प्रश्च होता है-प्रथित करव, इस पकार णब्दद्वारा प्रेन््का अनुषाद्‌ करके 
* यन्नपतिकोही" इत्यादि अर्थवादं दारा स्तुति करनी देष्पी, किन्तु इह 
रथन कसि प्रप्र द? इसका उत्तर कहाजाता रै,-“मत्राभिषानेत्‌ १४ "" 
संचकथन ईह, उसमे । अध्वय्यु पुरोडाश्का उदेश कफे मत्र “ प्रथित 
पेता कहता हे ! उप्त कथनके अष्वय्युकठंक प्रयन प्राप्त हभ है। 

जसे क्तम देखा जाता ह कि, “कर्‌ ` यह वात कहकर वही निश्चय कराताहं । 
इस स्थानम अध्यय “प्रथित होवे" कता हे, उत करण वीं प्रथित कृगता ह । 
प्म नो कहा हे, अग्निमृष्ध इत्यादि मंत्र पाटक्रमकरनेकी उपपत्ति करके निमित् 
मंत्र उच्चारण दृष्टा है, इस वाते उत्तरम कहानाता रै,-“अविद्धं परम्‌ १५ 

दस पक्षम भी अदिरुद्ध दे । दुररे सूम (वाक्यनियमातु-इस सूत्रप,) जा कम 
पाठ नियम अद््टाथं कटा द, बह हमारे पक्षमं भी विरुद्ध नही ह । षाठक्रम्‌ नियम 
का यद््टफृट हम निषरारण करना नरी चाहते, यारे कटौ त क्या आर इछ 

दीं यह, मंत्रोचारणमे विदित हा अथन्नान उच्ारण॒का दृषट्रयाजन 8 
इस कारण उपेक्षाका विषय नरी ६ यदी वात कहना चाहते दै 

प्रोक्षणी आसादन कर यह प्रेपमंत्र ज्ञातअथं ज्ञ।पन कराता दै, यह अन्याय ६, 
क्योकि जिस परम जूता द्य उसाम दूसरा जता धारण करना असम्भव रै । यह 
सा 
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॥ 


उपोद्ातप्रष्रण । १९) 


लो भाषति पे कही गई दै इस सुमे उपक परिहार कियाजाता दै । “ममर 
पेकम्फगहीटुषलम्मः संस्कारत्वात्‌ १६११ सम्भे प आसाद्नकर 
इष पषमे्ारा जानप्‌ कमम) दोषे नी, जौ भथ मिदि है पह मजे दारा 
सरण केषर ( तरार दी स्मरण क्रिया जाता है, एसा ) नियमजनितं अच्छ- 
रूप स्करविशेष उतपन्न हता है । अतएव मारा स्मरण कनका फठ्‌ 
निष्ट है, हस कारणं मभका स्मरण निष्फर नहीं है । ष जो कागद 
(चारद्र" हतयादि म॑ असतु (जो नरी ) अथं वृक्ते, अतएव अथेान 
के निमित्त म॑जका उचारण नरी है इष तर्के उत्तमे सूर कहि दै “अभिानो- 
ऽ्थषाद्‌ः " जो वाक्य अस्त अर्थं सभवे पपा मनम दो, उप वाक्यम गोण: 
सूयते अन्यार्थका प्रतिपादन देखा जाता दै । नैष, कमक चार द्ग, होताभुः 
उदवाता ओर बह्मा । कर्मके तीन पाद्‌ मातःसवन्‌, पाध्यन्दिनतन यर सार्थं 
सवन (तीसरा सवन) । केम दो मस्तक दै यजमान ओर्‌ उसकी खी ।गायत्री आदिं 
सात छन्द्‌ केके सात हाथ है. ऋग्ेद्‌ सामवेद जीर यदेद्‌ द्वारा तीन प्रकारके 
बन्धे है । करम वरृपभ~अथात्‌ अभिरापित वृस वृष॑ण करता £ । रोति" 
शन्दकरता दै भरयात्‌ स्तोत्र श्रादिरूप शब्द्‌ वारंवार करता ३ । प्रोड यततक- 
समरुप देवता मनुपष्यगणमे आविष्ट हुमा रै । इस स्यानमे ( यक्तकम्पप ) मटुष्य 
री सधिक्रारी है । रोके भइ प्रकारके मोण प्रयोग एते जाति है । चक्र. 
बाक्ररूपर्तनमिविष्ट, ईसरूपदन्तपेक्तिधारिणी, काशचरूपवस्रपरिधानकारिणी, शेवा- 
-केदेयती नदी शोभा पारीरै, इत्यादि भक्षारते नदीकी सतुति की र । इसी 
"पकार है ओषधे ! रक्षाकर, पषाणदरकर श्रषण करो इत्यादि अयेत्तनविषयक 
सम्बोधनभी स्ृतिमिपादक होनेके कारण योजना करौ हगे ! ओषभििषयरे 
सतिमयोग यथा-जि वपने ओषधिमी र्ना करती है, उप स्थानम यनक रका 
करता है, इवातपे ओर क्था कोत्यरै ! (अयीत्‌ निश कतीह) स्तर श्रषणकां 
- -तृतिपरुव यथा-जो परातुषाक्‌ पाट म्तर्‌ ( अचेतन होनेषर्‌ भी ) श्रवण केरतेहै। 

छन्‌ बाहणलेक जो उतो श्रपण कगे उपमं ओर्‌ वात क्या १ हततव 
मकि सी परकरतेसृरिमतिपादनरी मिमाय १ । अदिति उटोक, अदिति 
अन्तर, इस स्थरं नो विरति का गया, उका उत्तर इत सू दिया 
जाति । सूत्र यथा,-शुणाद्प्रतिषेषः स्यात्‌ १८'गौणं प्रपोग स्वीकार करनेप्र 
भप नह दै । जते “मही पिता, तमी माता" इत्यादि स्यरपते एकदी व्यक्ति 
पिता जौर माता ( गौण पयोगे ) होषक्ताै, उसमे विरोध नदी; इस स्थाने ज 


{ १६) उपोद्धातप्रकरण } 


चुखाक ह, "वही अन्तरिक्ष होनेपर विरोध नदी होता, इसी; प्रकार एकं रुद्र देवता 
{ निस कर्म्म॑मे एक रृद्रही देवता हे ) कर्म्ममे एक रुद्र, ओर जिस करम्ममे शत 
सद्र हां सौरै, रसे एक रद्र ओर सौ सद्रोका विरोध दूर किया जाता । पूवम 
कहागयारे, माणवक जिस समय वेद्‌ पाठ करतारै, उस समय अपघात मंज पार 
करनेपर भी पूर्णिकाका किया हया अवघात प्रकाश करनेकी इच्छा नदी करता, 
यन्नम भी इसी भकार जानो इस प्रदनका उत्तर स॒त्रमं कटा ह 1 सूत “विद्यावचनम- 
योगात्‌ १९ विद्या म्रहण कारम्‌ जिस अर्थका अप्रकारन ₹े, उका य्तके 
साय सम्ब॑ष्‌ होनिसे उपपन्नता होतीरै 1 प्रणिकाका अवघात यन्नप्म्बंथी नीं ६। 
( यज्ञका मंत्रपार यन्नसम्बंधी अवघात प्रकार करता दै. अन्यत्र नही, यदी तात्पय्यं 
हे 1 ) माणवक यत्न नही करता ह । यज्नका उपकारक न होनेके कारण माणवकके 
अवघात मंत्रपाठम अर्थविवक्षा नही हं । “अम्यक्‌ सात्‌" “सुण्येवभर्भरी' शत्यादि 
मेका अथं न जानेजानेके कारण ऊख भी अयं नही रखता, इस कारण मंत्रदारा 
किंसका स्मरण क्रिया जायगा, यह जो युक्ति प्रवं दिखादं गई है, उपतका उत्तर 
कटा जाता ह 1 सूज“ सत्तः परमविन्नानम्‌ २०" अर्थात विद्यमान अथं भी नही 
जाना जाता । अर्थं दोनेपर भी अनवधान आर आट्स्यादे दोपसे बह नरी जाना 
जाता निगम. निरुक्त, व्याकरण इत्यादिकी सहायतापे धातुसे अथं कल्पना करना 
चादिये जस.- “जर्भरी तुर्फरीतु ` इत्यादि अध्िनीङ्कमारका नाम दै उन स्तव 
नामोम द्विवचनान्तत्व देखा जाता है । इस सूृक्तश्ना नाम आधिन सक्त दै अधिः 
युगटके सम्बधी सक्तमे उनकादही वर्णन होना सम्भव दै 1 “अश्विनोः काममपरा'' 
इत्यादि अध्िदुगर्का नाम देखा जाता दै \ इसे मनमे करके ही निरुक्तकार्‌ यास्कने 
देसी व्याख्या की हे । जभरी-टोनोभत्तां “तुफरीतुः अर्थं-हन्ता अथात्‌ विनाशकं 
तात्पय्यायीन अश्चिशुगट मत्तम ठीक हे, विनादाक भ गक ह 
इस प्रकारदी इस अका अथं सम्पन्न इभ हं इक्षं तकार ` अम्यक्‌ सादर 
इत्यादि स्यम भी अर्थं कर्पना करनी चाहिये आगे कटागया है प्रम॑गद्‌ 
(प्रमंगद्‌ ) आदि अनित्यपदार्थप्रततिपादक होनेके कारण वेदमन्राका अना- 
। दित नी रहता. परन्ु आदिमत्ता दोपे प्रामाण्यका भी संदेह होता दै उस 
तर्कका इस सूम उत्तर दिथाजाता ह 1 “उक्तश्चानित्य्योग इति २१- 
अथीत्‌ अनित्य सयोगसम्बन्य कहागया हे । मीमासाद्ेनके प्रथमपादके शेष 
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उषोद्रातप्रकरण 1 ( १७) 


= ४ 
अधिकरणमे ( १ ) यह्‌ अनित्यपदार्थमरिपादनदौष्‌ कहा गथा ९ 3 उका 
पसभी किया हृभा रै । उस स्थानमे धप वेदका पुरुपनिम्माटत् करर 
निमित्त काठक काकापक (२) इत्यादि एुषसम्बेषननितसंज्ञाको देठरूपम 
उपन्यस्त क “भनित्यद्ेन"' रूप हैत सूचित व । उप्तकां यथं इत 
कार क-षवर प्रवाहमिने कामना की थी, दिस्थानमं अनित्य ववरादि पदार्थं प्रतिः 
पादन देखा जाते, लव वेदं वबरका मतिपाद्क्‌ है, तो वन वेदक परती हः 
दही उसका परकारीन रै, अत्व पेद पौरुषेय ओर अनित्य दै । इस आपर्तिका 
उत्तर उ स्थानम पूरं कहाहु भह, यथा-परन्तु शतिसामान्यमात्रम्‌ सुराय 
यह है कि, कटकादि जौ समस्त समास्या है ( ३ ) वे प्रवचनके निभित्त ह 
रचनानिमित्त नी (४) आगे जो षवरादिं अनित्यद्चंन कटे ह, वह शब्द साभान्य- 
मात्र है । उस स्थाने वषरनामक कोदभी अनित्य व्यक्ति विवक्षित नही ) 
किन्तु शब्दका अनुकरणमात्र ( ववर यह ) है । रसा होनेपर ववर एमा शाब्दकारी 
बा कषर शब्दसे अभिहित होतार । बह फिर परवाहनि, अथात्‌ परकरषटरूपसे 
बहनसरीर रहै; इसीप्रकार दुसरे स्थानेमभी करपना करनी चाहिये । एेता 
होनेषपर किसी दोषकी सम्भावना नही (५) अत्त एव कवर विवक्षिता 
अथबोथके निमित्त मं्परयोग किया जाता । यदि कोई रश्च करे कि, 
अथं प्रका मंत्रोच्ारणका उदेश्य होनेषर ष्ट प्रयोजन सायित होता है ( अथै 
अकारारूप दृष्ट प्रयोजन सम्भव होनैपर अदृष्टप्रयोजन कल्पना करना अन्याय 
हे।) यह युक्तिमात्र रै) इस स्थानमे कोईभी श्रीटिद्ध इसकी इता 

( १ ) आयिकरण एक सम्पूणं प्रस्ताव दै, पदिक विषय, इसके पश्चात्‌ सगय, उसके अन्तम 
पर्वपक्षः उसके अनन्तर उत्तर चौर सगति इनक दवारा एक प्रस्ताव पुरुप विचारित दोतादै । इस 
विचार क्वि हुये सम्पण प्रस्तावका नाम एक अधिकरण है । 





( २) कटावेरचित होनेपर काठक नाम दोना युक्तियुक्त है । “वाल्मीकीय कदनेपर षे ` 
वात्मीकिराचेत समन्चाजाताै, इस नामक्( पाठ करनेपर तद्रूप उक्त गाखा कटरचित समन्नना 
चादिये, सा सदेहमे पूवपश्च ई । 


(३) समाख्या नाम दं 1 क्चन मथति परबृष्टरूपसे कहना वा गरचार करना ! कोई एक विषय, 
किरीकिभी द्वारा कथित नेप इसी प्रकार खना अथवा नाम प्रयुक्त हसक । 


(८४) अथवा वेदर्भ जो निर्देश है तदनुखार वारवार होनाभी है 1 
( ५ ) आख्यायिकरामे इमी नदी, वह केवर वातकी बात ष मीमातक रेखा कहते & 1; 
आ्यायिकराकी सत्यता स्वीकार कर्तन्य स्वीकार होतिपर वेद प्रामाण्यभे सन्देह टोदकतारै } इखको 


दख प्रकारभी जानना कि; यह यार्यायिर्कं अध्यात्मडपदेद्ः है 
रूपभी दोसकतीहै । वा जभतूके व्यापार-- 
कीमी प्रतिपादक ई । त +. 


< १८ ) उगोदढातभक्छरण । 


-सम्पादन करता है, एेसा नदी देखा जाता ! एसां होनेपर प्रश्रके उत्तमं कदा 
जायगा ““ङिद्ोपदेशश्च तदर्थवत्र्‌ २२ ' अर्थात्‌ वाक्यमात्र जो अर्थवत्‌ 
इस पिषयमं दिद्गोपदेश्‌ ह) श्रुति हे ( अप्रिय्याम्रीध्रसपतिष्तं ) “ अगेयी 
क्‌ दारा अपरीधर स्थानम उपस्थान करना चादिये' उसका अथं इस प्रकार टै, 
निस्त कक्‌ मंत्रका देवता अथिरै, बह ऋक्‌ आप्रेयी हैः उसकं हारा अथीप्ररथानमे 
उपस्थान करे । इस स्थानम यह्‌ उपस्थानडउपदेशकं व्राह्मण वाक्य यथा- . 
“ञे नय ` इत्यादि ऋक दाया उपस्थान करे 1 यह उपदेश मंत्र प्रतीक पाठ 
करके नही है, मत्रमं अग्रिय खिद्खपरदयोन कग्केदी यह उपदेश ह । उस ऋ 
जव अगि प्रधानरूपप्र प्रतिपादित रीती ह, उस समय उस क्का देवता 
अथिदही होगा । एसा होनेपर अधियी शब्दम देवतावाची तद्धित प्रत्यय ( वह 
इसका देवता हे इस अर्थम जो तद्धित प्रत्यय होती दे ) उपपन्न हई समञ्ञा 
जाय इस प्रकारका उपदेशा क्रिया टा होने कारण मंत्रवाक्यका अर्थ॑दै। 
( अथं न हयेनेपर तदर्थम तद्धित प्रत्यय ओर उसके अनुपा नियोग इस्तका 
ऊख्मी नदीं हो सक्ते । मत्र विवक्षिताथं होनेके कारण प्रयागकामे अर्थं 
स्मरण करने निमित्त मंनोच्चारण किया हं । ) मकां अथपिवक्षा ट्‌) इम विष 
यमे सरजम अन्य एक देतु दिखाते दै । यथा-““सह;२३' अर्यात्‌ उद्‌ देखाजाताहै 
इसकारणही मंत्र विवक्षितार्थं र । प्रकृतियागमे पठित मंत्रके किक्रितियागम ( १) 
समवेता्थरक्षा करके निमित्त तटुपयुक्त अन्यशब्द्‌ सनिविष्टकरके पाठकरनेका 
नाम उह दै । “अन्वेनं मातामन्यताम्‌ 'इतति[ ते०१।२।४] इत्यादि मंत्र यथा्थपञ्च 
विषयमर पडाजात्ताहं । षट मंत्र जव विकरृतिमे पठेत हागा, उस्न समय मत्रम उट्‌ 
करना होगा । प्रकृतिमे एक पथु, विकृतिम्‌ दो पञ्चुह, इस कारण प्रकृतिम्‌ 
अन्पेनं यह एकवचनान्त पाट र, विछ्तिमे अन्वेनौ एसा द्विवचनान्त पाठ करना 
चादिये । वटृत पञ होनेपर, अन्वेनात्‌ एसा वहुवचनान्त उह करना चाहिये । इस 
अन्नं '' इत्यादि मं्रका व्याख्यान जाह्यणप्र उस प्रकार कंटागया ह ( न माता 
वर्ब॑ते न पिता ) “पिता वृद्धि नरष पाता, माता वृद्धि नही पाती । इस स्थानम 
पिचारका पिपय यह है कि, पितामात।की शरीरवृद्धि क्था इम स्थानमे निषिद्ध 


हुई है ? अथवा शब्द्‌ ८ पितृ मातर ) वृद्धि है १ एकथचनान्त मातृब्दका द्विच 
ईं र अथवा शव्द (पितृ मात ) वद्धि हं १ एकवचनान्त मावृशा्दका धच 


(१) जिस यागप्रकरणभे समह्त वा अधिाय अञ्चकर्मं उपदिष्ट हआैः दद याग कृति दैः 
-जिसप्रकार सोमयाग ¡ आर जिश्त स्थानम अर्प अद्ध कर्ममा उपदेश ह वद यागाविछृति ई । 
अरतिं समान विङ्कमि कर इस विधानक्रो चोदक वाक्य कटे । इसके द्वारा प्रकृतियागे अङ्ग 
-समूद विङ्ृतिमे उपस्थित होते ¡ विङ्कत्नि जैसे वाजपेय । 


उपोद्ातप्रकरण । (५) 


नानत “मातरौ” ओर बहुवचनान्तकरके “मातरः” एेसा प्रयोग कृरनेपर शब्द 
वृद्धि होती है । शरीरदधि निषेध नदीं किया जासकता । बस्य, कौमार, योन 
इत्यादि आघुके अहुपार शरीरकी बृद्धि पर्क्ष हे । परदोषम रष्वा श्‌, अव 
शिष्ट । मादृरब्द पिद्षब्दकी पिरोषरूपते बरद्धि निषेध करते दूर्‌ एन 
इत इ्दकी अनुप्ारिणी दृष सूचित दती ह इतस्थानमे यदि अथ विवक्षा न 
हती तो पटुक एकत्वमे एकवचन, द्विम विचन्‌ ओर वहुत्मे वहुवचन होने- 
का कारण क्या था? अत एव मन्त्र विवक्षितार्थं है । इतत विपये अन्य एक 
हतु सूत्रित किया जात 1 “विथिशब्दाच्च २४ अथात्र विधिषन्पतेभी विवः 
्षितायं नाना जाता है । मन्त्र व्यारुपारूप वेदक ब्राह्मणभागान्तीविष्ट॒ शब्दको 
विधिरष्ड कहाजाता है । “शतं हि मा शतं पर्षाणि लीब्यास्मेतयमेतदादेि 
इसप्रकार बाह्मणगत विधिरृब्द्‌ पित दै । इसमे “शतहिमा यदी व्याख्येय 
मन्त्रा प्रतीक भाग है । अरिष्टं मन््रकी तात्पयं व्याख्या दै । यदि शुष्का 
अरथंही विवक्षित न दो तो किस तातथ्येकी व्याख्या करी होगी ! अत्त एव 
मन्न षिवक्षितायं है । कम्मं अनुष्ठानकाठमे मन््रका अथं प्रका केके निमित्तदी 
मत्र उरण करना उचित दै । इनं इछोकोमे यह तिद्धान्त निक्ड हभ । इन ` 
दोनो शोकोका अर्थं यह है । उर म्रथख इत्यादि मन्त्रोच्ारण कनेर क्था अट 
उत्पन्न होता टै अथशा यागादिमे पुरोडाक्षपरथनादि अका बोध उत्पन्न दता है ! 

बराह्मण व्यास्यासे पुरोडाञ्च प्रथम्‌ का गया है, अतएव मन्त्रके उच्चारणपे पुण्य 
उत्पत होता रै यह वारी नही कही जासकती, क्योकि अथेतनान दृ्टोजन दै, 
पण्या अट, दृटफरकरपना अदृष्टफरुकरपनासे उत्कृष्ट है, अतएव अर्थ्नान मन्त्र 
उच्चारण उदेश्य ३1 


आपक्तिकारी कहते है मन्त्रभागाुष्ठानफे समय अर्थरमाखत्वके कारण 
( अथेस्मरणकरानेकं कारण ) प्रामाण्य हो, किन्तु ब्राह्मणभाग प्रामाण्यरपयुक्त. ' 
नहीं है । बाह्मण दौ मकासका है, विधि भौर अवाद्‌ । आपस्तम्ब कहते है, 
कम्मेकी प्रेरणा अथात्र विधि जाद्यण है विधिषूप ब्राह्मणका शोषभाग अर्थवाद 
ह 1 विधि भी दो प्रकारकी टै, आदृत्तमबक ओर अद्गाङ्गापक । 

९ मन्वा उर्‌ प्रभस्य किमहैकहेतवः ॥ यागेषूतपुरोडादमयनयदेश्न भासकाः ॥ १॥ त्ाहेनाफि 


रदवानानमन्ता ॥ पुष्यकदेतवः | न तद्दानस्य दष्ट्वा वरमदषतः ॥ २ ॥ कर्मचोदना बराह्मणा 
जामणेशाथेवाद ईति साप्त्बधर्मृत्रे । 


(२०) उपोढातप्रकरण ! 


दीक्षणीयानामक ईष्टे ( १) * अब्निदेवताका पुरोडाश (२) निषोपकरे, 
इत्यादिकम्मंकाण्डगत परिधि अमृत कम्मं भ्वततेक हे । ओर "के पूषेम 
यह हखयमान जगत्‌ एक सन्मात्र आत्मा दी था” इत्यादि ह्माण्ड ८ उपनिषद्‌ ) 
गत विथिसमूह अन्नातज्ञापक रै 1 उसमे कम्मकाण्डगत्त ` जति यवागू अथवा 
गबीधुक यवागूसे होमे" इस समस्त षिधिका पामाण्य नही ३, क्योकि अदु 
घरानके अयोग्य द्रव्य विधान करनेसे इस विधिक्रा सम्यङ ज्ञानपराधनत्व नही ह, 
अर्यात्‌ इसके द्वारा लो ज्ञान उत्प होता ?ै, उह असम्पूर्णे दै । इ विधिमे 


ह. , 


जक्तिर यवाग्‌ विधान किया है, जतिर्यवाग्वा जुयाह्वीुकयवाम्वेति० ते 
सं०५ 1 ४} ३ वाक्यशोषमे उतत ज्िलकेदी योगमें अयोग्यत् कंथित हुभै । 
तते “जत्र आर गवीधुक आहृतिके अयोग्य ' (ते० सं० ५ ।४३। अनाः 
इतित जतिटाश्च गवीधुकाश्चेति ) उप्त स्थानमे अरण्यतिर ( जतत ›) ओर 
अरण्यगोधूपरकी ( गवी्ुककी >) आहुतिद्रन्यत्र निषिद्ध हषे 1 इत्तकारण 
ज्तिसादे विधानकी वाधा उपस्थित होनेमे यहं सव विधि अप्रमाण है । इस्‌ 
रकार रेतस्य २। २३ । तेत्तिरीयादि १। १ 1 ८ 1 व्राह्मणमे दह समस्त अश्‌ 
आदर केके योग्य नही है । (क्यों कि उस स्थानम ) "वह इपपरकासे नहीं 
करना चादिये' इस वाक्ये अनेक विधिका निषेष्‌ क्रिया । ओर भौ पेत 
जाह्यण्‌ ९1 ३१। भर अनुदित होमकी अनेक निन्दा करके, उदित, ८ प 
उदय होनेपर › होमकरे, इस वातका वावार सिद्धान्त कियाहै । ई रका 
तेत्तरीयगणभी २। १।२ त्रा मं कहते है सूय्यं उदित न होनेपर्‌ जो हाम्‌ 
करेगा, उसके दोनी अश्रेय होगे 1 अमिम्बन्धी होगा रेषा कहने होमकी 
श्ररंसा की ६। अधिसंवन्धी न जकर भस्म संबन्धी होनेपवहं होम दथा होजायगा। 
८ लोक कहते दै भस्म होम ) किर वही रोक उदित होम दोष कह ै। सय 
उदितिेनेपर, पातःकारमे जो होमकरे,बह शल्य धद कछ न पाकर फिर नाता 
२। १1 २ रेते अतियिके निमित्त भोजन्‌ ठेकर जानेका मत ६ । वास्तव 


१ षै | 


अत्तिथि धरें यल न पाकर चरा जात्ताहै, फिर यल करना निन्दाजनक 


ओर भी जतिरावरसज्कयागे ( ३ > पोडरिग्रद ( ४) महण केकी विपि ३। 
ओर भी अतिरतरसत्कथागम ( १» पोडविनरद^ ४,९ -------- 


८ ९) दीक्षणीया इष्टि व्योतिष्टोमका अङ्ग दै । दर्पूणमास इष्टिकी विकृति है \ रे सामगान 
-नक ह्येता यागम होता दै, यागभौ इष्टिका भद यदी दै । 

> आभायैष्णवं पुरोडा्थं निर्वपन्ति येत ० ०१।१-मात्मा बा इदमेक एवाग्र जीत्‌ व०उ०। 

(२) यश्ीय हविविशेष । ब्रीद यवादि निमित पिष्टक पुरोडाय ६ इसको संम्रिम डालकर शम 
शर्या वाता है] 

(३ ) स्ोतिोमके सात संस्याओ्ेखे अतिरान् एक संस्याका नाम ६ 1 

४ ) अद सोमरम रखनेके निमित्त पात्रविशेष) उन्मेष पोडदी एक पावस्म चाम है 1 


उपोद्धातप्रकरण । (२१) 


वह “अतिर् पोडरियद मण न करे ', निपेधके दवाय वाधित्‌ 3 1 
ज्योतिषटोमादि यागकेभी अबुष्टनके मातरु खगोदि फरलाम नही किया जाता 1 
भोजनके पश्चात्‌ दृक्िकी अदुपरुभ्धि सम्भव नीं । इसकारण यागान्तर्मेही समे 
हना उचित था इसकारणदही कर्मविधि प्रापाण्य संस्थापन कला दुष्कर ह । 
अङ्गात्नापक ब्रह्मयिपि समृहमेभी परस्पर विरोधित्ताके होनेसे भामाण्य नहीं है ! 
“आत्मा वा इदमय आसीत्‌" श्रषटके पूर्वमे द्स्यमान यह जगत्‌ एक मत्र आत्मा 
रूपम था, रेतरेय शाखाध्यायिगण रेषा कते है, फिर यह पूरवे “असद इद्‌- 
मग्र आसीत्‌" अमत्‌ था तेत्तिरीयगण रेषा कहते है । इस विगेधसे बहुदैतुक 
बेदका तमय विधिभाग अप्रमाण है ! 


एस आपत्ति उपस्थित दोनेषर करी, 'जततिलादि षिधिका प्रामाण्य न हो 
कोरि इस पिधिके मततिपाय कम्भेका अतु्ठान करना नहीं होभा, यत्रय अही 
ममाण दै । अनाक्षीर (वक्री दूष ) ते होम क, इस दाक्यद्ारा पिहित क्षेमी 
इतत स्थानम अवुष्य कम्प है । वकरीफे दुधकी प्रशसा निमित्त जतिलादिकी 
निन्दा कीगईैरै ( १) । जिसमकार गडकौ ओर अशवकी माप्रा केके निभित् 
गो अशवके अतिरिक्त दूरे प्च नही दै “अदाव वा अन्ये गोभ्यः" ति, इस 
अरथवाद्‌ वाक्ये छगभादिके पञ्युतकी निन्दा कौ है । उपीभरकार इत स्थानम भी 
देसा होनेषर जैसे छागादिका यथाथ पटुतर है, इपतीपकार जक्िटारिरिधिकी 
इस स्याने निन्दा करनेपर भी शाखान्तरे उप्तकी प्रामाणिकता है, रेसा कहनेपर 
ऽपर शसाध्यायकि निकट्ही पभाभाण्य होना चाहिये, दूसरेके निकट अपमाण 
होने मीगरह। निसभकार गृहे पक्षम निषिद्ध पराचभोजन गृहस्थाश्रमे अपर्ण 
शनेपर्‌ भी, अन्पाश्रममे ८ भिश्ठुकभादिका ) प्रामाणिकं होनेके कारण गृहीत 
रोता है। पसीमकार सव स्थानोकी परस्पर विरुद विधि निपेधकी पुरषभेदसे 
व्यवस्था करनी चहिये । ( जिपके प्रति षधि है, उपे परति निषेधथ नं है अधि- 
कार भदे एक स्थानक विधिके पाय दूरे स्थानक निपेधक्षा कोईभी विरोध नहीं 
होता 1) नितभकार मेजर पाठमेद शा्ाभिद्‌ व्यपस्यित हआ है । तेततिरीयरासी 
गण ` वायप्स्थोपायप्स्थ " पेसा प्रपा कते है । बाजसनेयिगण उपायस्य 
इष शका पाठ नही करो त्युत शृतपयनाह्मणमे यह -अशच उद्धत करके 


निराकृत किया दै । इसीमरकार सुाकमंतरमे अन्धश्चासाक्षा पाठ निरास करके 
स 


५ 


(१) नन्दाका उदेशव दसी रशणा दै । आचार्यं के है धवि निन्दा निनदं भवते, 


तरवे प्रशसितुमर्‌ }#) , 


(२२) उषोद्रातम्रकरण्‌ } 


तत्निरीयोने दूसरा पाठ प्रथित्त किय! दै, “सूपावसाना च खध्यवत्ताना च ` एषा 
कृहनेपर यजमान विषदापन्न होगा । इस वाक्यसे यद पाठ निराकृत इआ ३ । 
“ सूपचरणा च सखधिचरणा च "' इसप्रकारदी कना उचित्त है, अन्यथा नही । 
इसम्रकार प्राठान्तरका उपदेश दिया गया है 1 असुष्रत्ता पुरुषभेदसे इन सवम 
व्यवस्था करनी चाहिये । जो मीमासाकी वात नहीं सुनता, वह पोड़रिग्रहण 
मेदौष देता रे, प्वेमीमांसामे द्यम अध्यायकं अष्टमपादमं पोडरिग्रहण 
आर षोडशिग्रहण न करनेका विकदप निर्णीत दुआ ह । द्वितीयाघ्यायके प्रथम 
पाद्मे कमं विनाशकं पश्चात्‌ अनेक समयक अनन्तर प्राप्य स्वगा फलकी 
सिद्धि केके निमित्त “ अप्रवं  निणेय किया हं! इसीप्रकार उत्तरमीमासाम 
पटरे अघ्यायके चौये पादमे“कारणत्वेन च आकारादिपु यया व्यपिषटक्तेः'' १४ 
इसु सू्रमे जगत्कारण परमात्मा है इस विपये श्वतिकी पिप्रतिपत्ति षिनाष्या ए कौ 
हे 1 उत्तरमीांपामे दूसरे अध्यायकरे पके पाद्मे आरम्भण अधिकरणम्‌ “अत- 
द्रवपदेशाचनेति चेन्न धमीन्तरेण वाक्यशेषात्‌ १७ इस स्रजम्‌ तत्तिरीय इक्यगत अमत्‌ 
शब्दका “असदेव वा इदमग्रभासीत्‌ " इसस्थानमें अथं “श्रुन्य ` नरी है, किन्तु 
जगत्रकी अव्यक्तावस्था ई” रेसा निर्णीत इ है । इषीमरकार जेमिनिने 
५“चोद्नारक्षणोऽर्थो धमः १।९।२'` इस पूवंमीमांसासूच्रम विधेवाक्य धमम्‌ प्रपाण 
है, पेसी प्रतिना करके ““ओत्पत्तिकस्तु ९." इस स्म उसका समथन किया ह! 
व्यास देवने भी “शाच्योनितात्र्‌ १।१।२३) इस सूत्रसे पेदान्तरास्चका ब्रह्मम 
म्रामाण्य है, एसी प्रतिज्ञा करके “तच्च समन्वयात्‌" इत्यादि सूष्रोके दारा उप्का 
समर्थन किया है । अतएव अमीमांसकको इनं सव स्थाना यहं समस्त न्याय 
( तक ) अनिबास्य॑हे उठता ₹ै ¦ अमिज्नमीमासकका रेषा भाव नदी दहीता। 
अत एव विधिभागका पमरामाण्य स्थिर हया 
अ्थेवादभागका पभ्ामाण्य महा जेमिनिने वहटुप्रयत्न स्वीकारकपके समथंन किया 
1 उनके सुप्रोकी व्याख्या की जायगी 1 पिरे पपक्ष टिखते है । घत यथा- 
4+-आस्नायस्य क्रियार्थत्वादानधंक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यञुच्यते पूण मा०अ०१ 
पा० सू० १ समस्तवेदभागही किया ( कम्प ) प्रतिपादनम्‌ प्रवृत्त ६, ई सकारण ।जत 
वदभाग द्वारा कोई कमं प्रतिपादित न हो, उस अर्थवादसमूहका प्रामाण्य नहा है 
वह अर्थवादसमूह षेद षदागया हे, यथा,- “उसने रोदन कियाथाः जो रोदन 
कियाया वही रुद्रका रुद्रत्व ह 1 “ “इतने अपनी वपा उलादीथी ।" “द 
¬+ यदसि लेकर १८ सत्र पर्दमीमासाके १ अप्यायके दूसरे पादके जानने 1 
१ “'सोरोदीचदरोद्तद्रदरस्य द्रत” तै०ख०१।५१} २५.घ आत्मनो वप्दिलिदप्‌” तै०स० 
२।१।१] ३ “देवा वर देवयननमध्यवसाय दिद न प्रनानन्‌१ तै त० ६।१।५ ॥ 





उपीद्ातम्रकरण । (२३) 


गण देवयजन आरम्भ करके दिक्‌ नदी जानसकेथै । ` इन समस्त वाक्याका ज 
कोई मी विवक्षित अर्थं नही, तो यह सव अनित्य कहै ना सकते है । ययपि 
अनादि होनेके कारण खरूपतासे अनित्यत्व सम्भव नही, तथापि धमममाववोधर्प 
नित्यकाय्यं न कैसे अनित्यकाव्यालापादिके समान दै, इसकारण अप्रमाण हे 1 
इस स्थानम आापश्ि होती है, जो समस्त अर्थवाद याक्य उद्धृत किये दै, वे 
यम्मानुष्ठानके प्रमाण न हेनेषर भी अपने प्रतिपाद्य अर्थमे प्रमाण होते दै । स्वाथ 
मतिपादन करने उनका खतः प्रामाण्य अस्वीकार नही कथा जायगा, एसी 
आदका करके ( पूर्वोक्त मतम उनका अप्रमाण नहीं इहा गया इस्कारण ) अरन्यं 
कितने अर्थवाद वाक्यम प्रत्यक्षादि प्रमाणक्षा षिरोध देखकर, उनका अप्रमणि 
होमेके कारण अन्तम उप्त इष्टान्तमे सव॒ अथंवादही अप्रमाण दे रेषा कहा 
जासकेगा यह्‌ मनमे करके सूत्रम कहाजाता रै । “शाघषटविरोधातचेति २'' शास- 
विरोध ओर इष्टविरोध तथा शाच्ृष्टविरोध यह तीनप्रकारका विरोध अथंवाद्‌ 
वाक्यर्मे पाया जाता है । नैसे-“स्तेनं मनोऽनृतवादिनी वाक्‌" अर्थात स्तेन मन 
मिथ्यावादिनी षाङ्‌ '" ईस स्थानमें श्रुत मानसची््यं ओर वाचिक मिश्याकथन 
निमेष शाखे साथ विरुद्ध होता रै सीभकार दिनम अप्रिका धूम देखाजाताहै 
रपट.नरी देखी जारी इसी भत्ति अभ्रिकी अधि रातिम देखी जाती रै, पृम नीं 
देखाजाता” इस स्थानम मत्यक्षविरोध है क्योकि वास्तवमे देखाजाता है । ( इत 
अत्यक्ष विरोधक्षा नाम हष्टविरोष्‌ है । ) कौन उसको जानताहै जो इस छोकमे दै 
अयवा नहीं हस ॒स्थानमे शाखषटके साथ विरोध है ! ( स्वर्गकामो यजेत ) 
“स्वग॑कामनाते याग करा चाहिये" इत्यादि शाखे पाररोकिक एर देखा 
जाता 1 इस कारण विरोधनिवंधन अर्थवादका प्रामाण्य नही ! “उसने रोदन 
किया या इत्यादिका प्रयोजन दनेके कारण ओर “मनस्तेन इत्यादि अर्थवादका 
शाख््टविरोध दोनेसे अप्रामाण्य होनिपरभी फलग्रतिपादक अथेवाद समृहका दोरनोकी 
अपे वैरक्षण्य होनेका कारण प्रामाण्य है, देसी आदंका करके उत्ते प्रपक्षं 
कहते है) “तथाफकामावात्रू ३ 1" इति । अथात्र उसपरकारका फठ न होनेके 
कारण भी अमामाण्य है । जिसभकार अन्य प्रमाण विरुद विष्य अ्थवाद्वाक्य 
कहाता है, इषीम्रकार जो फल नही ८ दो नही सकता ) वह भी अ्थवाद्षाकयं 
करासकतां है । जसे गत्निरारब्राह्मणको रक्षय कके वेदे कहा है “नो इसको 
जानेता है उसका मुखर शोभित होता ३ “नोमतेऽस्य सुखं य एवं ३द्‌"' इति । 
इषस्थानमें मङृतप्म शोमा नदीं पाता, अतएव फरु वाक्य भी मिथ्या १ । दं 


(२४) उषोदढात्तभकरण ! 


पूणेमास्न यन्नका बेदामिमर्ेन उपलक्ष्य करके वेदम शरुत हुआ ह “धूसी सन्ता- 
नादि अननशाटी होगी जो इसको जानता दै । जो रोग जानते है, उनका रसां 
फृर दम नदीं दखपाते. पदिक समस्त फर वाक्य विसंवादके कारण अप्रमाण 
होनेपर भी पारटोकिक फर्वाक्यसमूहं ममाणरूपते गरहीत होगे यह आश्षका- 
करके पूरवंपक्षवादी आरंकाके उत्तर सूत्रम करते दँ । त्र यथा-'“अन्यानर्थक्यात्‌ 
इति ४'' अथात्‌ अन्य समस्त वरया रोनेके कारण आष्मिक फल वाक्य भी 
अप्रमाण है । वेदरमे पडा जाता हे “धरणोहृतिद्वारा समस्त फर पराप होजाता ३ । 
 वैशवन्धयाजी सव लोरकोको जीतता दै" 1“ अस्वमेधयन्न करता है दहु 
जीर पापे उत्तीणं होता ह नो इसको जानता है वह भी उत्तीणं होता है 1" 
अग्न्याधानगत पणौटृतिदारा समस्त काम्यफलकौ प्राप्ति दोनेपर अग्निहोत्रादि 
तत्पखत्ती सव कर्म वरया दोजते है । इसीप्रकार निरूढ पशुबन्ध याग अनुष्ठन 
करनेपर यदि सव खोकौको नीतखिया जाय तो ज्योतिष्टोम यत्न वथा है । 
अध्ययन्‌काटेही अश्वमेध यत्नका षिषय जानकर उसके दात अह्वहत्याके 
हायसे यक्त पनिपर, अश्वमेधानुष्ठान व्यथं होता है । ईसकारण परकाल्के 
फृर्वाक्यसमूहभी अनर्थक ३ 1 इस स्थानमें शंका होसकती रै, फरवाक्थका प्रमाण 
न हो, क्रिन्तु निपेधवाक्यसमू्के मध्यमे विरोध न हौनेके कारण उनकाीं 
भामाण्य स्थिर्‌ होति । इस रंकाके उत्तरं पूर्वपक्षी कहते है “अभागिप्रति- 
षात्‌ ५. › इति ““पथिवीमे अग्निचयन न करे, अन्तरिक्षम न करे, यलोकमे न 
को 1" इस निपेधे अन्तरिक्षम भी दयुरोककी निपेधभागित्ता नदी है! उस 
स्थानम अश्निचयनक्षा प्रसंगदी नहीं हे (प्रसंग न हनिप्र निषेध वृथाहै । ) 
निपेषवाक्यसमू्होका प्रामाण्य न दहो, किन्तु पूर्ुरूषीय पृ्तान्तप्रतिपद्‌क 
“प्रवाहणे पुत्र “ववर” ने कामना की थी" इत्यादिवाक्यका विरोध नदी है, 
इसकारण प्रामाण्य सिद्ध होतारै । पेसी आद्येका करके प्रथेवादी आरं काके उत्तसं 
कदते ई, “अंनित्यर्सयोगादिति £" ववर आदि अनित्य पदार्थके (वस्तु व्यक्ति 
आदिके ) साथ वेदवाक्थका संयोग अर्यात्‌ प्र्तिषाय प्रतिपादकता सम्ब हेनिपर 
यह तरेदेवाक्य ववरादिका पूरधवतीं नहीं दै इसकारण, मदुष्येकि दाक्थकीं समान 
द्ौरुपेय वाक्य होते ह । अधिक कटनेका प्रयोजन नदी देखते । सवप्रकारेदी 
अर्थवादका प्रामाण्य नही है । पूर्वपक्षा इस स्थानरमेही शेष है । 





९ आस्य प्रजाया वाजी जायते तैत्ति १ ।७।४ ॥ रपृणाहूत्या सवीन्कामानवामरोति [२ पदबन्ध 
याजी स्वाहीकानमभिजयाति । ४ तरति मृत्यु रत्ति पाप्मान तरति जस्रहय्यां योश्वमेधेन यजते 


उपीद्ातप्रकरण } (२५) 


यपि सिद्धन्त कत्त जात है 1 सिद्धान्तः बादीका सूव-दिधानासेकवाक्यः- 
त्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः ७"” विधिके साथ  अ्थवादूकी एकनाकयता द 
अर्थवाद रिधिकी सतति करता, अतएव अर्थवाद्का भमए्य है । सू्धेका “तु 
रब्द अर्थवाद्का अमामाण्यनिवारण समन्ञाता है" वादं कषिपरगामी देवता 
इत्यादि अर्थवाद्वाक्थके साय “वायु देषत्ताको शेतछागरु आट्म्भ क्रे! '' इस 
विधिकी एकवाक्यता है ईइसकारण उसका धरम प्रपाण ३ । अथेवाद्पाक्य 
व्यततिरेकमे विधिवाक्य्मे पदान्वय सम्पूण हत्त अथे ज्ञान भी उत्पन्न होतार, 
इसकारण उस अथैवादकी उपयोगिता नहीं हषी शंका नही हो सकती । समस्त 
यथबाद्‌ पुरूष परदृत्ति आकाक्षाकारी वरिधिगणकी स्तुतिमे उपयुक्त होतार । 
सृति ( विधेय विषयकी स्तुति › द्वारा प्रलोभित व्यक्ति पिधि प्रतिपादित विषये 
वृत्त तदे । अथवाद समूह भ्रम परमादरते पणि होनेके कारण उपेक्षिते 
होने उचित दै, एकगाक्यता करके निमित्त इतना यल क्यो ! रेते परश्चकी 
र्का करकेदी सिद्धान्तवादी उत्तर केत. “तुल्यं च साम्म्दायिकम्‌ ८" अन- 
ध्यायके दिन छोडकर नियमपूर्ैक शररुपम्प्रदायते अध्ययनकरो साप्रदायिक 
कहतेदै. वई विधि ओर अथबाद दोन्ही समान दै इसकारण पिधिकौ समानं 
अथवादका पाठभी भम प्रमद्‌ युक्त नही कहानाता । शाखद््ट षिरोध दहै इससे 
अथेवाद्मे अुपपत्ति मदर्धित हृदं उसका उत्तर क्या ! एसी आकाकेरके 
पिद्रान्ती कहते है “अप्राप्ता वातुपपततिः प्रयोगे हि विरोधः स्याच्छ्दाथस्तवप्रयो- 
गभूतस्तसमादुपपचतेर सन्त्र वातिके यह सूत्र तीन प्रकारे व्याख्यात दुभ शै 
अपरापरं च अनुपपत्तिः “अपरप्ना चायुपपत्तिः" “ अप्रा च अनुपपत्तिम्‌ " यह 
तीन प्रकारका पाट उस स्थानम गृहीत ` हआ है । “स्तेन मन इत्यादि स्थाने 
शाखे पिरोधादि अदुपपतति नही हो सक्ती।इसकारणं प्रयोगत नही कह गया है ! 
स्तेयादिका योग कहनेपर शाके साथ विरोध होता ह! ( क्योकि शख रोध 
आदि कनेक निप करता है । ) इत स्यान चोरी कनी चाहिये रेषा ययोग 
उपदिष्ट न हृभा हे । किन सेय र्दा कहा जातत हसेयशन्रं इत स्थाने 
मोग नर हे । इसकारण शब्दां वनमातरदारा शादचविरोध नकष होता, 
तकारण यह अरथवादही उपपन्न हआ । इपर स्थानमे आपतति हे तक्षती हैफि 
विधिका सृति करेवाला अर्थाद्‌ रै यह वात नदी कही जात्ती क्योकि कैय- 
यिकरण्य है । ( एककी स्तुति इसकी विधि इसका नाम वेयधिकरण्य है) 
---------- र तान्‌ इतका नाम पेयधिकरण्य-ह) 


९ वधु क्षेष्ठा देवता~-यव्य श्ैवमाच्मेतं | 4 < ;~ , |, 


1 ~ ^~ 


{ २६ ८ातम्रकरणं। 


“वेतस शाखा ओंर अवकावरिकपंण करे ! ˆ “जटसमृह मंगलदायक ९ इव 
स्यानम वेत्तसतशाखा आर जवकाका विधान द । यद अनुपपत्ति रका मनम 
करकंटी टी सिद्धान्ती उत्तर कता दे, “गुणवादस्तु १० अथात्‌ इस स्थानम्‌ गुणवाद 
ज्विक्षित दँ । मूत्रका “तु शब्दं वेयधिकरण्य दौप वारण करता है । इस स्थाने 
गुणवादी वक्तव्य ह । जेते टोकम देखा जाता है, काञप्रीर्‌ देशीय देवदत्त 
काञ्परीरदेय स्तुत दोनेपर्‌ अपनेको भी मनम स्तुत समन्ता है! उप्रकार इस 
स्थानम भी जर स्त दौनेपरही जटसे उत्पन्न वेतस ओर अवक्म स्तुत होते है 
क्याकि वह ान्तजट पे उत्पन्न दै । वह वेतस ओं अवका स्व्येभी शान्तहोकर 
यजमानका अनिष्ट प्रशमित करती दं इसप्रकार गुणका वाद्‌ अर्थात वचन इष 
स्थानम अभिप्रेत हे “उसने रादन किंयाथाः इस स्थानम भी रजत पतित अश्च- 
सरूप दोनेके कारण ग्जतत दान कग्नेपर्‌ परमं रोदन होसक्रता दै इस निवन्धनकीं 

वहिपि रजतं न देयम्‌ इस्त निषेधविधिके साथ एकवाक्यता दोती दै । इस 
स्यानम्‌ रजत्तदानके अभावमं गोदनक्ा भी अभाव होगा, यद्‌ रोद्नाभावही इस 
स्थानका विवक्षित गुण हं ¦ उप्न गुणक्षदीं रनतदान निवारणकूय विधि स्तुत 
होती ₹ं ¦ यद्यपि रजतषे आसू गिरे बेह्‌ वाक्य अत्यन्द असुत्‌ ई, तथापि कथित 
नियममं विधिकी स्वाति इस अथवादके द्वारा सम्प्र दतीं “जो प्रजाकाम 
ओर पश्चुकाम होय व इस प्रजापति द्वताको पवित्र छाग आठम्भ करैः” तै 
सं० २) १। १ इस्‌ षिधिका रेष “उसने वपा उखाडी थी इत्यादि" अर्थवाद 
है । प्रनापतिने अपनी वपा उखाडकर अभिमे भघ्तप करके पश्चात्‌ उससे उत्पन्न 
पवित्र पञ्युका आटम्भन अपने निमित्त करनेके पश्चात्‌ प्रना ओर प्श प्रा्किये 
य॒ } हेम कारण यह त्रपर्‌ पश्च प्रनादितम्पादक है 1 इस प्रकारके तपर गुणका 
वाद अर्यात्‌ कयन इस स्थानम अभिप्रेत ह । “ आदित्य; प्रायणीयः चरुः ' यहं 
विधि “विक जाननेम समथ नदीं द्य इस्त दिड. मोहन्नापक अथवाद्कं 
डारा स्तत इई इ ! जिस प्रकार यह अदिति दैवता दिद्मोह हटकर 
ददिग्विरोपमें यथायन्नान उत्पन्नकग देता टे, उसीं प्रकार वहुकप समदायर्प 
सोमयागम अचुष्रान विषयं भ्रम द्र करता दै इसमं आर वक्तव्य क्या 

` इस प्रकार अदितिदवतागत गुणका कथन इस स्थानमे ( अभिप्रेत ) विवक्षित 
हे 1 अपने पाका रखाइना ओर देवयजनाध्यवत्तानम द्रम 

यद दोदी अर्यवादुदहावान हो, सव प्रकारके अ्थंवाद्‌ स्तात कनवार 

स्वीकार करनपर हमारी कोई भी हात नदी 1 देवत ! बुम्दास सिला 
-चेतच्नाखया चावकाभिश्च विकर्षत्यापो 8 यान्ता । तै° सं०.। ५1 ४।४। 
ऋ-मादित्यः मायणीस्वयन तै च० ६।१।७।४॥ ३-तेग्सं ६।१।९।४। 


उपोट्ातम्रकूरण । ( २७ ) 


वदी ३, श्रदवाकरके गुडूची पानकरो, इन -सव स्थानम अव्ियमान रिखा- 
वृद्धि द्वयम रोकमे ृडवीकी स्तुति कणा देखाजात्‌ ₹' पूंपकषवादीनि शाख 
विसय दिखानेभ जो “स्तेनमनः' इत्यादि उद्धत क्या हं । उसका उत्तर सूत्रम 
कालाता टै । सूत्र यथा, “रूपात्‌ प्रायात्‌" ११। '-सुषण ह हाथम्‌ होगा पश्चात्‌ 
अहण करेगा इस विधिकी स्तुति करके निमित्त यह पूषाक्त संनमन इत्यादि 
अर्वाद्‌ कहागया रै । जेते छोकमे देखाजाता दै) ` ऋपिसे काय्य क्था ! दवदत्त 
की ही पूलाकएनी उचित १" इन समस्त बाक्योमे देषदत् पूजाकी स्मृति करने 
` निमित्त ऋषिम जौदासीन्य उपन्यस्त कीगरं दै, ऋषिका प्रज्यत्व निषेध करके 
निभित्त नही । इसी प्रकार इस स्थानम भी हस्तमे सुवणं प्रहणकी प्रशंसा करने 
निभित्त मनकी चौर्ता ओर बाक्यके मिथ्याबादित्वका उपन्यस्‌ किया ह गुण 
बादमे शब्दकी भथ योजना कनी चाहिये ! नेमे स्तेन अर्थात्‌ प्रच्छ रूप है. 
इसी प्रकार मनी, इस स्थानमे प्रच्छन्न रूप गुण है ! प्रायदी वाक्य मिथ्या 
वरे इस स्थानमे प्रायकतव गुण रै । दस्तप्रच्छन्नमी नरी मिथ्या वहुलं 
भी नरी, इस कारण दस्तमे रिरण्यधारण प्रशस्त दै, इस परकारकी स्तुति की गई 
ह । दृष्ट षिरोध दिखाने निमित्त ' दिनमे अशिक धूम देखा जाता दै'' इत्यादि 
जो उदाहरण दिया गया है, उसके उत्तमे कहा जाता दै, `दुरभूयस्तवातर्‌ १२' - 
अथोत्‌ वहत दुर दोनेके कारण ' देखा नदी जाताः कहा गया ई ! “सूयैःस्वाहा. 
इस मंसे प्रातःकार्मे होमकरना चाहिये इत्याद दोनो बिधिकी स्तुति करनेके 
निमित्त पूर्वोक्त अद्ौनज्ञापक अर्थवद्‌ उक्त दुभ टै । स्योकि अर्व दिनमं नदी 
देखी जाती, इस कारण रानि अ मंत्र प्रयोग करना चाद्ये, सूये मत्न दिनम 
अयोग करना चाकि इसमकार उन दोनो मं्ोकास्तुतिषिधान किंयागया हे । धूम - 
ओर अधिका अदरशनो्ेख वहृदूरता गणनियन्धन दै । वहुत्त पताके स्थानम्‌ 
बृक्नादिभी स्पष्ट रूपसे नरी देखेजाते किन्तु उनको चृणसदृश देखाजानेके कारण दुन 
ज्ञान अमम्पूणे अर्यात्‌ बह दशोनाभास हे ।इस स्यानमे उसीपरकार समञ्चना चाहिये॥ 
(देखना कठिन दे इसकारण प्रदशोन कहागयारै । ) दटविसोध दिखनिके निभित्त' ' 
ू्पक्ीने जो हम ह्मण अथवा अन्राहमण है सो नहीं जनते" यह -अर्थवाद्‌ 
दराक्य उद्ृत कएके दिखायारैःसिदधान्ती सूम उसका उत्तर कहता दै \ सू्र-जैसे 
'एपपराधात कत पतरदशौन१्‌९३” अत्‌ सरीका अपराप जरं जनयिताका पुप् 
देखाजानेके कारण, “हम नदीं जानते '' यहं दुरञेयत्व (न जानना) कहा गय । भवर 


९ अम्निन्योसिन्येतिरमिःसवादा सायनुदोति । सूयः ज्योतिज्योतिः सूय, सत्राहा इति प्रात; । पेत०, 
ना०५।३१॥ ॥ 
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अदुमेत्रेण काठ्म “देवतागण पिन्ना' इत्यादि केहना चाहिये । इस मिपिका सुति- 
कारक हम नही जानते" यह अथंवादंहयदि यजमान “देवतागण पिता इत्यादि 
मृते प्रबराठुमत्रणकरे, तो यजमान अनाह्यण होनेपमी ब्राह्मण हेगा इसप्रकार 
ग्रवरातुभ्णकी स्तुति कीजातीहं । “यह नदीं जानते" यदह न नाननेकी चात 
कृष्टे जाननेके कारण प्रयुक्तं इ दै 1 क्योकि खियोका व्यमिचारादरि अपराध 
ासकतरादं । उपपतिभीं पुपर उत्पन्न कश सकता 1 जव उपपति ओर पति दोनोक 
दी जरससे पुत्रोत्पत्तिं देखी जासीहै, तव अपना जन्म यह दोनो कौन जात्तीय ह 
सौ जाना नहीं जात्रा 1.इस अभिभायसही ( अपना जन्म दुष्ट अथवा अदुष्ट यह 
न्‌" जाना जनके कारण ) “नदी जानते ' प्रयोग किया, इसकारण प्रत्यक 
विरुद्ध नदी कराह । अपना परत्यस्न जाह्मणत्व निपेष करनेके निमित्त“ “नहीं जानते " 
देस पयोग नही कियाद ! शास्ीय दशनका विरोध दिखानेके निमित्त “कौन 
उसका जानता जो इस लोकम हे इत्यादि जौ उदाहरण दिेगयेहै, (आकारि- 
केप्ा १४7 इस सुत्रमे उम्‌ चुक्तिका उत्तर दियागयि। सूत्रका अर्यं यह रै क्षि- 
(“कीन उसको जनते '` रह अनिंश्चयरूपके कहनेका कारण वहत कालके 
अन्तमे स्वगेपराप्तिकी इच्छा 1 ““चारो तरफसे द्वार्‌ रक्षा करे इस प्राचीन वंश 
नामक य॒न्नमरेडपकरा र प्रस्तुत करनकी जो विधि दे, कोन उसको जानता यद 
अर्थवाद्वाक्य इस द्ारविधिका ओेषभ।ग हे । वेत्त॑मान समयते द्वार निमौणका 
प्रत्यक्ष फ -धूमराहि निमेमन है, उस प्रत्क्न फरद्वारा दारिधिकौ प्रशसा 
कीनातीहं । स्वगं प्राप्िरूम अष्ट फर वहृतकाके पश्चात्‌ होगा) इस समयन 
दोगा 1 उस फर पानेकी इच्छाही (“कान उप्षको जनित्रारे › इस संशयित भावके 
कट्नेका कारण ह । जसे भाविकालन पु्रपोचादिका वृत्तान्त निश्चय नही किया 
जनासक्ता । इसीप्रकार होनिवारी स्वर्गमाततिमी निश्चय नहीं कीजासकती 
इस कारणही “कोन जानतः ` यद्‌ अनिश्चय कहागयरि । दारनिर्माणका अर 
सरगफट मनिधित होनेपप्मी धूम परिहार परतयक्न फलक होनेके कारण, निश्चित 
है यद अभिप्राये 1 दृष्ट विरोधपत्तिपादनके निमित्त “जो इसका जानतां उसका" 
मुख शोभित. दोतार ' यह जो दुसरा एक उदाहरण दियागयारै, उसके उत्तरे 
कटे 1. “विद्याम सा ९५ ' यह केवल विचयाका मदंसा वाक्य मात्र है।गगंतरिरत् 
जीह्मण (रेदभाग ) विषयक विधा।नका चोपभाग “जो इशतको जानाहि ` इत्यादि 
म्म्चिरात्र जाह्मण जाननाभी सुख शोभाका कारण है, अनुष्ठान युख कोमाकं 
हेतु र मह वातत फिर कहनेकी आवस्यकता क्या ? इसप्रकार विद्ाकी स्तुति की 
मई है । जेते क्णाभरणादिके दारा ख शोभित होता है इसी प्रकार ज्ञानसम्पन्न 


उपोदधातमरकूरण । (२९) 


वयक्तिका उत्साह सुख रिष्यगणते - शोमितही होता दै । इकारण शोभा- 
साद्य गुणयोगनिवन्धन शोभित होतारै रेता कहा गयाटै ! विरोध दिखानेके निमित 
“जो जानता है इरे पुत्रादि अन्न सम्पन्न होते ईै'' यह्‌ भो दूस एक उदाहरण 
दिया मया ३, यदमी वेदालुपत्रण पिधानका शेष भाग दै । इस स्थानमें केषतिक 
न्यायकं अवुतसार पूर्वी समान स्तुति समक्नी स्ेगी । ( जो इसको जानता र 
उसकी सन्तानभी अन्रशारी होती है, जो असुषठान करता है उपतकी वाते फिर 
क्या कै । यदी इष स्थानक कैमुततिक न्याय दै । ) पेदङ्गका पुत्र पित्रशिक्षाके 
बरसे स्यं विद्वान्‌ होसकता है, धिदान्‌ व्यक्तिको प्रतिग्रर खीकार करनेसे अन्न 
ग्राप्त होता दै, यह गुण मनम ककेही अन्नरारी होना कहा दै । एक काय्यं 
सवं फर प्रदान करनेपेर दूसरे कम्मं व्यं होजाते है, यह प्रतिपादन करनेके 
निमित्त जो “पूणाहृतिद्राया स्वेकाम ८ प्राथेनीय वस्तु ) परं जाती है" यह 
उदाहरण प्रदित हआ ह, उसके उत्तमे सुप्र कहते ह,“ सवैत्वमाधिकारिकम 
१९" सवं काम पाये जते है, यह जो “^” शब्द्‌ है, यह अधिकारिक अर्थात्‌ 
अस्तावि बिषयकी सम्पू्णतावोधक है । यह्‌ अर्थवाद्‌ धूण होभकरे'' इस विपि 
पराक्यका शेष भाग्‌ है । पूणहुति समस्त कामपािके देतु है, इसकारण भरशृस्त 
ह इसभकार आहतिकी स्तुति की गई है ! ( अथेवादका उदेश्यही स्तत्ति है \ ) 
जेते सव ब्राह्मणोको मोनन कराना होगा कदनषर, घरमे मिम॑नित आये समसतं 
आह्मण ठेस सभक्षानाता है, नगत्‌के समस्त जाह्मण नही समसे जतत, इसीप्रकार 
ूणाहतिारा क्मका साङ्गत सम्पादित होता है, इसकारण जितत कमते जो 
फल संभागत , षह समस्त फरही उप पूणहति दवारा पाया जायगा 1 ( एकं 
 कर्मकी पर्णाति उ कके सम्पन्न करके कारण उत कर्मका समसत फल टे 
सकती द, दूसरे कर्मोका पठ नहीं दे सकती ।) पूणाहृति न देसे अग्न्याधान 
ह होजाता है, वह पिफर्ता परणाहतिद्ारा निवारित होती है, यह एक काम 
हे, आधान समापन होनेपर आदहनीयादि अग्नि समस्त अग्निहोत्रादि कर्मे उप- 
0 
सकाम याति होती है एता क्यौ कहा ! यहं नहीं व ना व| ५ 
दरी भ्ि्मभी नते काम देने हमारी इॐ हानि नदी ह । इहते रणः 
इतिकी सति कोम हानि नही । इस स्यामे भन होसकता ह पूरणाहति अङ्ग 
सः २९ ध 
( तम नदी केर प्रगपित ह ) इत कारण स्ततिमातनोयक है । ( मङृतफ़ङ- 
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मरतिषादक नदीं है ! ) द्न्यसंस्कार काय्यं पराथ अर्थात्‌ अन्यके निमित्त दै इस 
कारण द्रव्य संस्कार -कर्म्ममे जो फलश्रुति है वह अर्थवाद अर्थात्‌ “परमा 
मात्र है । ` सूत्रम म्हि नेपिनीने यह निरूपण कियाहे । पृणाति अङ्क कर्म र, 
उसका फरश्चुति अ्थवाद्‌ दोषे, किन्तु “पञ्ुदन्धयाजी सवलोक जयकरता है" 
इस स्थानभे पशचवन्ध विहितं सुख्यकर्भ है, स्वलोकजय भी सख्य फट है, इसकारण 
इसको अर्थवाद्‌ अर्थात्‌ प्रदा सामा्र कहने नही वनता इसकारण पञ्चुवन्ध यागम 
समस्त फ पानेति अन्यकमं वृथा होते है, यहं निवारण नही कियागया, इस 
आशासे स्प प्रत्युत्तर दते 1 सूज यथा “फलस्य कर्मनिष्पत्तस्तेषां. लोकव- 
त्पारेमाणतः (सारतो वा) फलविशेषः स्यात्‌" १७ कर्मके ह्यारा फ़ल निष्पन्न होतार, 
किन्तु अन्यकर्मदारा रस फरकी ठता अथवा पैरिमाणाधिक्य सम्पादित हेता दै! 
लैत रोकमे देखानाता रै 1 यदी सूत्रका अर्थ दै । परथिवी, अन्तरिक्ष, दरोक 
इसके मध्यमे अन्यतम टोक्ाभिजयरूप फर पञ्युवन्धकर्मदारा निष्पन्न होता दै, 
उप परथिन्यादि जयशूप फलका कर्पान्तर्‌ द्रा परिमाणांधिक्य सम्पादित होता ह 
लोकम नेता दैखाजा(ताे, यह उकका दृष्टान्त दै । नेते एक मु्रादागा खारी 
८ परिमाणविशेष ). परिमित शस्य मोट ठेकर फिर अन्य बुद्राद्राया ओस्मी 
कितने शस्य खरीद्नेषः पूरव शस्ये परिमाणकी वर्ध हो तीरे । जयश एक खणे 
सुद्रामे एक साधारण वख पाया जाति, दो दोनेपर उत्तम यञ पाया जाता 
इतीग्रकार अन्यकम्मं द्वारा पञ्युवन्धकम्मके फठका परिमाणाधिक्य अथवा 
उत्कपं साधित होति ! मनोगत वाह्मणहत्या पाप अश्वमेध तरानमातसेही दुर 
होति, शरीरत महत्‌ चरह्महत्या पाप अश्वमेध अनुष्ठानद्वारा दरीमूत दोसक- 
तद, इसकारण “वेदन अर्थात्‌ ज्ञानमातरसेही फर होनेपर अवुष्ान अनधैकः है" 
यह वात नरी कही जासकती । अन्तरिक्षम ओर स्गेम अभिचयनका न्घ 
केसे जो “अप्रसक्त अर्थात्‌ असम्भादितक्ना निपेध करना" यह दोष कहा 
गयि फिर कवले कामना कीथी इत्यादि स्थानम्‌ जौ षैदका अनित्यवस्ु- 
भतिपाद्कत्व दिखाया गया ३ इन दोनो दोपोकोही उततर सूम कहै! ^अनतय- 
यो्यथोक्तम",१८ इसका अर्थ, शेष दो उदाहरणोका (असक्त मतिषेथ ओर्‌ अनित्य 
मतिप।द्न ) मी पूर्वोक्त उत्तर दै । अन्तरिक्षम चयन न को, यह न्तरिर्म अभि 
चयनका निन्दारूप अथेवाद्वाक्य “हिरण्य रखकर चयन करे'" इस विधिका 
ङेषभाग है । इसकारण इस स्यानमभी अर्थाद्‌ षिधिका स्तावकं यः पूर्वोक्त 
उत्तरही ययष्ट ै । अन्तरिक्षम 'अग्रिचयनकी प्रसक्ति नही हे, इसकारण उस्‌ 
निपेध ८ सिद्ध व्तुका उटेख ) नित्याठुबाद्‌ दबे । जौ सवभावे 
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उसका उषटेख करकेमी विधिकी स्तृति की नासकती ३ वर्योकि स्भाविद् 
बायुकी क्िमगामिताका उदेख करके वाघ देवताके पटक स्मृति कौ हं । `बवर 
वाहिणीनि कामना की धी" इत स्यानरममी कवर नामक्‌ कोईैभी मरणशीर मचुष्य 
परिपा नदी है । विन्दु ववर ष्वनियुक्त पर्ष्रूपसे वहनरीट व्यावहारिकं ६ 
जगते वित्य वायुही इस स्थानका वक्तव्य अर्थं है । मीमासिादशेनके प्रथम पाद्‌ 
रेष अधिकरणमे कहा गया है ! जथैवादका उक्तदोष परिहार किया गया अत 
एव उसका प्रामाण्य है । सछोकोमे यह समस्त रदस्य हिपिवद् य गया है 
“वायु क्षिमगामि देवताहि ` इत्यादि अथंबाद्वाक्य प्रतिपाद्य घ ममाण्‌ होनैके 
कारण परिगररीत नही हो सकता, अथवा हौ सकता है इस संशयम विधि ओर 
अथंवाद्‌ इनका अथं बोघ उत्पन्न करानेमें कोईमी वाक्य ( षिधि अथंवादकी ओर्‌ ` 
अथवाद्‌ विधिकी ) किसीकीभी अपेक्षा नही रखता, इ्षकारण इनी एकवाक्यता 
नदी हो सकती,ईसकारण धम्मे इनका प्रामाण्य नही एसा पूर्वपक्ष है । सिद्धान्त- 
पादी कहते ६, विधि ओर अर्थेवाद्की परस्पर आकांक्षा है । विधि पुरपषार्थवो- 
धृक है, अर्थवाद कम्मका माशसत्यवोधक दै 1 ( कम्पं प्रशास्त है पेता जान ठेने- 
पर कमकत उत्सादक साथ प्रवृत्त होता है) जानना भौर धरोचित करना दोही 
आवश्यक दहै, इसकारण अन्वये अपेक्षा न रहनेपर भी तात्पय्यंमे अपेक्षा है. 
इसकारण धमंमतिपादनमे अर्थवाद प्रमाण है । अतएव वेदे दियमान मत्र, 9 चि, 
अर्थवाद; इन तीनके अप्रामाण्यं विषयमे कोमी कारण, न होनेसे अर्थ 
बौधूक बाक्यका खतः प्रामाण्य किया ननेके कारण, समस्त वेदकी प्रमाणता 
सिद्धि इरं। 

इस समय तकं होसरकता दै कि, वेदभी एरपराचित होनेके कारण वश्च पुरुषका 
वाक्य निसपरकार अथमाण दै इसीका अप्रमाण होना चहिये ! जैमिनि 
मयम पाद्मे पूवप बेदका पोरुपेयत्र कहा है ! लेसे, “वेदाशचकं सलनिक 
ुरपख्याः । पू° मी° अ० १ पाद्‌ १ सू० २७ ते १ अनक बादी छोग वेदका 
सननिकथं अथोतर रवयिता पुरुषके साथ संवंध होना मानते दै । काल्दिपादि- 
रचित रधुव॑दादिक्षे सशुचथके निमित्त नवेदांश्च" यह “चः' कार छ्खिाहै। 
रछभसाविको ान्तरूपमे सखि किया दै । जेते रघुवंशादि इदानीन्तन ह, 
इसीयकार वेदी अनादि नही ६ । इसकारणी बरेदकर्ताूप पुरुष कहाजाता है ! 
स 

९ बशुवइसेवमादेर थवादस्यमानता  नविेवेस्तिषमेकिकिवासौ तत विते ॥९॥ विध्यधवादद्य- 


ग्दाना मिथेपे्षायरिश्चयात्‌ । नास्येकवाक्यता घे मरामाण्य सम्वेक्कुतः ॥ २ ॥ विष्य्थवादौसा- 
काक्षौ परा््यपुर्पार्थयोः ! तेरकवाक्यता तस्माद्रादाना चभमानता ॥ ३ ॥ ` 
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वैयासिकं महाभारत, वारमीकीय रामायण, इत स्थानम निसमकार महामाता 
कततौरूपमे व्यासादिसे आख्यात हुए दै, इसी प्रकार कारक, कौयुम, कारापक, 
तैत्तिरीय इत्याद स्यलमेभी उपी २ वेदांशे स्चयित्ता होनेके कारण कठभदिक 
कदे जाते है, अतएव वेद पौरुषेय दँ 1 ( षैयासिकका अर्थं भ्यासश्त, इसीपरकार 
काठकका अर्थं कठरचित, ईसकारण कटराचितत बेदभागका काठक नाम हनेपर 
वैदुस्वधिता पुरुष है एषा समञ्ञा जात्ता ई } ) यदि कहा जाय नित्य तेद्‌ सवका 
-अध्यापककी समान सम्पद(यप्रवत्तक दोनेके कारण काठकादि समाख्या इद, 
{ कठ जो वेदांश प्रचार करे, उपकाही काठक रपा भाव है) रेसा हेनेपर उस 
दौककि उत्तरमे अन्ययुक्तिपतिपादक सूत्र यथा-“अनित्यदशनाचचेति २" वेदम्‌ 
अनित्य जन्ममरणशारी ववरादि व्यक्तिकी वात है । (इस क्वारण वेद अनित्य 
है। ) ववर मरषाहणीने कामना कीथी कुरुविन्दं उदारकिने कामना कीथी इत्यादि 
दमे रै \ रसा हने पर ववर पूर्वम तथा पीेका वना रै। इस कारण बद 
अनित्य है । परेदवाक्य पुरुषरचित रै क्योकि वेह वाक्य, नैते काठिदासादिका 
वाक्य पुरुपप्रणीत है उसी प्रकार रै! यह अहुभानसशु्ित करके निमित्त 
“दीनाच यह “च ' ठिलिा टे । । 
इसके पश्चात्‌ जेभिनिने . सिद्धान्त सूचित किया हे “उक्तनतु शब्दपूषतवम्‌ २ 
( तश्द पकषन्तरमतिषाद्‌क होनेपरभी इस स्थाने ) उकतनहं यह “शब्द वेदक 
अनित्यत निवारण करता $, क्योकि वेदरूप शब्दको कठादि व्यक्ति पराची. 
नत्व ओर अनादित्व पूर्वर सूत्र द्वारा कदा । ओतत्तिकसतु इस प्रथम अभ्यायकं 
यम पादक पश्वमसूतरमे “ओत्क्तिकः' शब्दद्वारा सम्परणे बन उनका अच्‌, र्द 
ओर अर्थका सम्बन्यं इन सवकी नित्यताप्रतिक्ञा करके तत्परता रादाधकरण 
ओर पाक्याधिकरणद्वारा उप्तका मरतिपाद्न किय है । कारक आदि आस्यायिका 
की गति क्या ! ( किस अर्थम काटक शब्द व्यवहत इअ ई!) . यहं आदरका 
करे सम्बदायम्रव्तनारा आस्या ( नाम ) उपदुक्त हो सक्ती दै, यः ऽन्तर 
सूतजम कहते र । पच्-““आख्याश्रवचनात्त्‌ 1 ४८ प्रवचन अथात्‌ शट 
कहने अथवा प्रचार करके निमिततरी देता नाम है \ { कामक अथै कलच 
नही है, कटमचास्त दे 1) आख्यायिकाकी गति इस मकार हेमे {उपक पचात 
वदरादि अनित्य वस्तु प्रतिपादन जो उदाहत हृषु है उनका उत्तर कषा द | 
आका करके आगे सत कहते दै, सुत्र-““प्न्त श्ुतिसामन्यमातम्‌ ८ 
जो कद गये वह समस्त इष्दं तामान्यमाच्रही हे । ववललामक मदुष्य 
व 


९ कुसरविन्द ओद्ाटकिरकामयत्त 1 तै० सं ° ७।६।९। 
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है । बर ध्वनिथुकत भृष्ट भकारसे उहनरीर वासु इस स्यान म ववर्‌ इभ्दका 
अभियेय है देता कहानासकता है । फिर शच होता है दम किती स्थाने देता 
सुना जाता दै “वनस्पतियोने सत्र ध्न) किथाया” “रपि सत्रे(यन्न) कियाया 

इस स्थानम वृक्षगणोका अचैतनत्निबन्यन अर्‌ ५ चेतन र्नपर भी 
विद्याहीनं है दक्त कारण सत्रयज्ञका श्थान उनका संभव नहीं होस्रकता । इस 
करण “जररवम्तकः गान करता दै इत्याद वाक्यकी समान यह समपरणे 
पेद्वाक्प उन्पसवाकय्‌ अथवा बारक्कं पक्यकी समान रेतैके कारण कह 
जासकता ई देद किष ( अवचन ) मरुष्यङे दारा रचागया है । यह आशा 
करके उत्तरमे कहते दै 1 “छते चाविनियोगः स्यतु कमणः सम्बन्धात्‌" इसका 
अर्थं यह है कि ३ यदि किसीका कृत.दो तो ज्योतिषटीमादि कम्प स्वगता 
रूपमे विनिभुक्त नदी ही सकते! न होक! भी दोष है, क्यो रोकिक वाक्पोकी 
समान इस वाक्यमे भी साध्य साधक समान रै ! यदि व्योतिषटोमादि पाक्य 
किसी पुरुषके द्वारा रित होते तो ज्योतिष्टोमका स्वगं साधनत्वे नियोग नहीं । 
ते सकतया । ज्योतिष्टोम खगैसाथन है वद साध्य साधनभाव पुरुष नहीं जान 
सकता । पिन्व ज्योतिषटोमका सर्मसाधनरूपमे विनियोग सुनानाताै । यथा- 
“व्योतिष्टोमसे सगं फठ सम्पादन करै 1, ( ज्योतिषठीमेन सखगीकामो यजेत ) यह 
वाक्य उन्मत्त वालक वाक्यकी समान नदी है, कारण कि, लौकिक विषिवाक्की 
समान भाव्वे ( फठ 2 केरण ( सधन ) ओर इततिकतव्यता ( प्रणाली ) यह तीन 
अंराथुक्त भावना विदिते दोजाती है । लोकम जिसपजनार “जाह्णभोनन कवे" 
हर षिधिरमः किस निमित्ते {( ९) क्या देकर { (२) किसप्रकारसे १ (३) 
यह तीन्‌ अर्कक्षि उपिव हेनेष? वके उदशसे ( १) ओदुनद्रन्यसे, ( २) 
शक घपादिपसििषण मरणा, ( ३ ) इसमकार कहाजातहि, उसीप्रकार, उ्योति- 
शम विधिमं भी खरगके उशते, ( ९) सोम द्रभ्यसे, (२) दीक्षणीया नामक 
द£ मदि अंग कममोपकारभणालीसे, ८ र ) यहे वात कटनेषर क्से यह्‌ बाय 
<न्भत्‌ वाक्यसदरा हागे { बेक्षादेके सजानुष्ठान षाक्य भी उन्मात्त वाक्यस्य 
नदी ह क्योकि सवकम भी ज्योतिषटोमादिकी समान टै, इसकारण उन्मत्त वाक्य 
नहीं ह, सवी ज्योतिेमकी समान रै, इतकारण क भी उन्मत्त वाक्य नहीं दहे 
पकता । न्यायवेतता परुष कते दै, उब्दसे जो छ जाना जाय अर्थात्‌ भिसः 
रातत नद गरुत है, ददी न्दा अथं दै । ज्योरिेमादि अक भी 
मिषायक दै त करण अवुटनर्म उनको तात्पय्यं ह।धनस्पतिर्योने सच अनुष्ठान 
कियाथा इन सव वाक्योका प्ता प आक मोपा अर्थात्‌ सतते ताये है, यो यह सतुतिषे तात्पयं है, क्योकि यह 


९ चनदछत्तयुः सत्रमासते | सपो; सत्रमासत ] 


< ३९) उपोद्याभकरण 1 
अवाद दै । मरोसा अगियमान वसे उ्ेलपेभी होती है । अपेतन अविद 
नेनि सतर अवुष्ठान कियाथा, चेतन्‌ विदान्‌ बाह्मणरोग के इस कहनाही कथा ! 
-ईस रकार सकी स्तुति कीजाती । सूर्म नो ““ख'` ह दह पूर्वपकषोक्त " वाक्य- 
त” हेतेका कर्ता न मिलनेके कारण पराहति . अर्थात्‌. असमता सम्चातादै । 
-इसकारण वेदक प।रुवेयत नं ६॥ इस स्थानम दौ संगृहीत शोक है । उनका 
अथ यह्‌ हं कि वेदवाक्य पौरुषेय हः अथवा नहीं १ इ संशायमे पूैप्ष तेदधाक्य 
पोरूषेय है, कयूकि उमे “ाक्यल्‌" धमं है । काठक्‌ आदि समास्या इस 
स्थानम्‌ अक्त है । अन्य महाभारतादिं वाक्य निसपरकार पौरुषेय ह यहूभी उसी 
भकार है यह्‌ दृष्टान्त दै । उत्तखादी कहता दैःमषचननिमित्त काटकषादे आख्या रै 
कर्ता न पाये जानेके कारण वाक्यत्व हेतु अटुपथुक्त है, अतण पेद अपौर- 
पेय रै । यदि प्रन करियाजाय, भगवान्‌ वादरायणने वेदान्तसूत्रपे वेद अहका 
काय्यं है यह वात कीरै । [ साखयोनितरात्‌ अ० १ परा०१ सू० ३ इ स्मे ] 
ग्द आदिका कारण होनेसे बहम स्त्र है यदी उप्त स्थन सूत्रथं है । श 
मनक उत्तरम कहते दै, अच्छा, इससे वेदकी पौरुषेयता सिद्ध नही होती क्योकि 
वेद मतुष्यनिर्मित नहीं है । ब्रह्मप्रणीतत्व रूप पौरुषेयत्व मनमे कफे व्याव- 
हारिक जगतुम्रं आकाशादिककी समान बेदकी नित्यता वादुरायणने देवताधि- 
करणमे अते एवे नित्यत्वम" इस सूत्रम कही है 1 “'विरंषनित्यवाक्यदयारा 
यह अपति, भर 'ओदि विनाश्रदित नित्य वाक्य व्रह्मते परगट हआ" यह 
स्यति रमाण है । (यादे कोक्मी मनुष्य वेदका कतां नहीं दै तो कता 
का दौष वेदवाक्य संक्रमित है यह वात नही करी जाती ।) ठे हेनेषर 
कत्ताकी दोपशेका उदिति न हौनके कारण, मंतरब्राह्मणात्मक षैदका प्रामाण्य 
निषि ६ । | 
इस स्थानमें मरन हे तकति कि, वेद मंत्रबराह्मणसखरूप ह यहं वात नरी 
कृही भासकती, क्योकि मंत्र ॐोर ब्राह्मणका स्वरूप निवेचन नही किया नासकता | 
तौ यह परसन उपुक्त न्ह हे । दवितीय अध्यायके ( मीमांसाद्रेनके ) मथम 
पाद्के सक्षम ओर अष्टम अधिकरणमें यह विषय निर्णीति हआ । सपतमाधक 
रण लैसे,-अग्न्याथानमकरणमे “अहै बुधिय मजर मे गोपय)" ते° बा० १। 
२1१ [ अहे बुध्य र्म्रमेरा रक्षाकर । इस पकार छ्खिाट 1 इष मतरका 
९ पौरुषेय न वा वेदयाक्य स्यालीरुमैयता ! काठकादिससाख्ानाद्वक्यत्वाचान्यवा्यवत्‌ ॥ १ ॥ 
-सफार्यान धत्रचनाद्वाक्यत्व ठ पराहतम्‌ । तत्क्चैनुपकम्भेन स्यात्ततो ऽपौरुषेयता | २ ॥ ॥ 
२ वाचािरूपनि्ययेतिश्चते. तै° स० २। ६} ११॥ ३ अनादिनिधना नित्या बगुलृषटा स्वव 
श्रा । मदे बुध्रेयमत्रम इति मनस्य लक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ नास्त्यस्तिवास्वनाल्त्येतदव्याप्तयादेववारणात्‌ । 
यानिकराना समा्थान्‌ लश्षण दोपरव्जितम्‌. | तेनष्ठनस्मारकादौमनरन्द मयुज्ञत ॥ २ ॥ 


उपीदातभक्रण } (३५ ) 


कोभ रक्षण है अथवा नही ! यह संशय देवं पकष-रक्षण नही है'कयोकि मकाः 
रक्षण कहने पर लक्षणकरा अव्या्षि ओर भिव्या्नि दोष निवारण नही क्वा 
जात्ता । सिद्धान्तवादी कहता है याज्निकगण जिनको यंत्र कहते है वही भंजद। 
यह्‌ रक्षण दीपदयन्य रै । याज्निकरोग कम्माबुष्ठान स्मारक आदि वाक्य समूह्‌- 
कोटी म॑ कहते है । षित अर्थक अंमिधायक पाद्य मंत्र दै, इसप्रकार मत्र रक्ष 
ण कृहुनेप्र-“'वसन्तमे कपिञ्जल आरम्भ करैः" यह भत्र विधि अथात विधायक 
होनेके कारण इस मनम मेत रक्षणक अव्यापि होती है । मननदेत मंत्र है य 
वात कनेर भी बामणशाक्यमें अतिव्य! पे होती है, क्योकि उसका (बाह्यणका) 
भौ मनन अवश्यक है । जिसके दषम (असि ` है बह मत्र द उत्तम पुरुषान्त 
होनेषर मं होतादै! इत्यादि रक्षणपमूहकी परस्पर अष्यापत्ति दीती ह, अधौत 
एकमे दूरा रक्षण नहीं रहता यह्‌ दौष होता है, यही नदी कहाजापकता क्थौकि 
यात्निकलग जिसको मंत्र कहते हं वही मंत्र द यहे रक्षण निर्दोष ६ । याज्ञिक समा- 
स्यानमे अवगत्त होजानेते जो अनुष्ठान स्मरण करादेते रै वह समसत मंच है“ 
प्रथस्व " ते° सं० १।१।८ इत्यादि मंत्रमे भामं्रण अथात्‌ सम्बोधन है । 
अभ्रिमीरपुरोहित्तम्‌ इत्यादि मंत्र स्तुतिरूप, इषेत्वा इत्यादि त्वान्त रूप ४ 
अप्र आयाद्िषीतये इत्याईे आमेनणरूष तेण जा० ३ । ५ । २ ५अप्नि 
द्रीच्‌ विहर ` ते सं०६।३।१ इत्यादि म्र मष अथात नुन्ना है\ 
“अध; खित्‌  तै० जा० २1८ 1 ९ इत्यादि मंत्र विचाररूप समञ्चन 1 “अम्बे 
अम्बालिके" श्ु° यज्ु° २३ 1 १८ इत्यादि मंत पणिदन समञ्चना ! “पृच्छा- 
मित्वा ` श्ु० यज्ञु० २३। ६१ इत्यादि अश्रवोधक है । 'परेदिमाहृः ` तै० सं° 
७।४1 १७ इत्यादे उत्तर प्रतिपादक है । मंत्रका एसा कोैभी अनुगत धम्म नहीं 
निसको रक्षण करा नाय । -इसकारण समाख्यादी रक्षण ३ । प्रवं आचाय्यमि 
टक्षणकौ आवर्थकता दिखाई ई । यया “पृथक्‌ रूपसे पदार्थ निर्वाचन कन्य 
हानेपर्‌ ऋषिगणभी शेष नरी कूरसकते, रक्षणद्ारादी विद्वान्‌ रोग विमान 
सम्पूण पदायांका शेष दशन करते दै ।” ( इसकारण महापुरुषोंका “मतर” यह 
र्गाद रक्षण ह । ) अषटमाधिकरणम यथा “नंसत्येतत्‌ बरह्मणः इत्या 
जो संग्रह कहा ६, पह ब्राहमणका लक्षण ह अयवा-नहीं ! यह सशय है (बाह्मण > 
का टक्षण नदी यह्‌ पूं पक्च हं ! कृयोकि वेदके यही भाग है यह कपना नहं 
करिया जा सक्ता । सिद्धान्त यह है किं मंत्र ओर बाह्मण, वेदके यदी दो मात्र 
अश दै इपतकारण जो मेनरसे भित्र दै बही बाह्मण दै सा होसकता है 1 चाहु 

९ ऋषयोपि पदार्थीना नान्त यान्ति पृथक्तवदः ! रक्षणेन तु सिद्धानमन्त॒ यान्ति विपित 1 
२ नास््ेतद्रह्षणोन्यन रश्चण बिधतेऽथवा । नास्त्यन्तो वेदभागा इति कटपतेरमावतः [ मन्त्रश्च 
जाप्नण्चेति द्वौ भागौ तेन मत्त; अन्यद्रास्षणमित्यतद्वेद्राह्णलक्षणम्‌ । 


८ ३६) उपीद्ाप्रतकरण । 


स्मास्यमे यह कहा है “ एतद्भाहमणानेव पद्व । "' ते अआ० १1७ ९ 
यह व्राह्मणका लक्षण नहीं ह । क्याकि वेदभागकी इयत्ता अवधारण नही की जाती, 
इसकगरण बाह्मण ओर, अन्य भगे रक्षणकी अव्यति अतिन्यापि शोधन 
असम्भव है, यदी पूर्वपक्षा मत दे । पूर्वोक्त मेभ एक भाग ६ । ओरभी कितनेही 
वेदभाग ू्वाचायगरणोने उदाहरणाथंषं सेई किये ई जेते, रते, निर्वचन, निन्दा, 
र्॑सा, संशय, विधि, परक्रिया, पुराकरप. अवधारण, कल्पना,यह्‌.समरत । “क्या 
क्षि उनसे अन्न करना होता है” इत्यादि वेदांशदैत है । “ही दधिका दधित " 
यह निक॑चन है । “माप अपवित्र है" यह निन्दा है । “वयुं क्षिप्रगामी देता 

यह प्॑सा ह 1'"““ उन्हाने संशय किया था होम करं अयवा न कर्‌ ` इत्यादि - 
संदाय है “ ओदुम्बर शाखा यजमानके समान होनी ' यह विधान है ॥ “ शर 
निमित्त उद्द्‌ पक्रात्ा दै" यहं परकाय्यं है । “ प्म बाद्यण रोक मीत हए ये" 
इत्यादि पुराकल्प अथात्‌ एरातन कथा रै ! “जितने अशदान करे उतने वरुण 
देवताको चत्तष्कपाल पुरोडाद्च निर्वापित करे” यह विरेषावधारण कल्पना है । 
रमे ओर भी उदाहरण दियेजा सकते है । इनमे हैतु आदिका कोई एर भी ब्राह्मण 
है एेसा नीं कहा जासकता; क्योकि मंतरमे भी देतु आदि वर्तमान दै । "' इन्द्रो 
वाञुशन्तिरि'" ऋ० १1 १। ३ यह मंत्र देतु प्रतिपादक है! 'उदानिषुमंशषीरेति 
तस्मादुदकमुच्यते' ते सं० ५।६। ९ इत्यादि मंत्र निर्वचन है । “प्र 
चेताको ब्रा अन्न प्राप्ति होती दै" यह मंजनिन्दा हे। “अंमरि दखोकका मूद्रा- 
है" चह मंत्र प्रपा है । “अधो देशम था अथवा उपस था'' यद मंत्र संदाय 
वाटा है । ““ न्तम कपिन्नेछ आलम्भ कर" यह मंत्र दिधि ₹ “संहत 
सयुता ददत्‌" यः मत्र प्रकृति है “दु्ताअनि यक्ृार यन्न याजन किया 
या” यह्‌ मंत्र एराकर्प र । जिपूम इत्तिकरण अयातु ईति राश्का व्यवहार 
चुट रूपे ₹ै, वहं भाग व्राह्मण दहै, यहं वातभी नदीं कही जासकती । 

१ देठनिवेचन निन्दा प्रश्चसा सङयो विधिः । प्रक्रिया पुरा कल्पो व्यवधारणकल्पना । अनन क्रियत 
इतिदेठ" । २ तदधो दवित्वम्‌ इति निर्वचनम्‌ पै स० २।५ ३॥ > अमेध्या वै सपाः ते 
° ५ | ८ । १ इति निन्दा-। ४ वार क्षेपिष्ठा देवता इति प्रशषखा 1 ५ तद्वथचिकित्छ जुहवानि. 
2 मादौपरामितिं संशयः त° बा० २।१।२॥६ यजमानेन सुम्मितौदुम्बरी मवतीति विधिः तै चण 
-६।२।१०॥ ७ माषानेवमद्यं पचन्तीति परकृत? ८पुरा ब्राह्यणा उभेपुरिति ते°स ०९।५॥७ पुरा कसपम्‌ 
2 वावतोऽशवान्प्रतिगृहीयात्तावनो वारणांशचदप्कयासनिर्पेत्‌ विशेषादधारणकस्पना ! तै° ०२ । 
3 । १२ ॥ १० मोचमनं विन्दते चपरचेताः इतिनिन्दा दति ऋ० ८।६। २३ 1 ११ अश्रिूर्वा 
दिव. इति प्रशखा ऋ० ६ । ३ । ३९ | १२ अघ सदासीत्‌ इतिसशयः ८ । १७। ४ ॥ ९९ 
च षन्तायकपिल्लानालभते यज्ञ॒ इतिविधि. २४ । २० ॥ १४ खदखमयुतादददितिपरतिः ॥ 
९५ वनेन यजमयजन्त देवा. यनु ° ३१ । १६ इति पुराकखः । 


उपोद्ध(तप्रकरण । { ३७ ) 


“त्यद्‌ इत्ययजया इत्यपच इति जाहणो गायेत्‌” इस जआहणकटक गा 
उमम अदिव्या होती ह । क्योकि इस मंम इतिकरण ( इति अददा इति 
अयज्ञा इत्यादि ) बाहुल्य है । त्याह" इस वाक्यके दारा उपनिवद्र मेदसि 
ह्मण 2 यह वात भी नदी कदी जसक्ती । “राजा चिद्य भग्‌ मषीत्याई ० 
९४५८ एवं “योवा राः ञयविरस्मीत्याह"” ० ५।७।८ इन दो मेमं “इत्या 
हके कारण त्रह्मण ठक्षणकी अकतव्यसषि होती दै । आख्यायिका भागदी 
अण दै यह वात कहना भी सङ्गत नहीं ह, क्योकि यभयमीपंवाद सक्त मन 
- स अतिन्यातषि होती र । ऋ० ७।६।६ ( यमयमीसंबाद आख्यायिका होने. 
रमी मंन है । ) इत कारण बाह्मणका कोड रक्षण्‌ नही ।*. 
पूर्पक्षीके इसमकार कहनेपर सिद्धान्ती कहता दे, वेद; मं ओर ब्राह्मण ईन 
दो भा्गेमि विभक्त है रेता अङ्गी कना होता दै। मंत्रका रक्षण प्ूव॑मं कहा 
गया है, अवसिष्ट वेदभाग ब्राह्मण है एसा लक्षण हो सक्ता है 1 मंत्र ओर्‌ ब्राह्मण 
का लक्षण जैमिनी सुप्र कहा ह । “"त्योदकेषु मंतराख्या, शेषे ब्राह्मणशब्दः" 
नै° अ० २ पा० १ प्ु० ३२।३२ कितनेही रणा करनेवाठे वाकर्योकी मंत्र 
य्‌ संन्नां सम्प्रदायविद व्यवहार करते ईै, “मंत्र अध्ययन कसते दै" इत्यादि ! 
मंत्रं व्यतीत अन्य भागम वदी रोक जाह्मण शब्द्‌ व्यवहार कसते है-। यदि कहा 
जाय, ब्रह्मयत्तमकरणमे । ( अध्यापनं बह्मयक्नः । ) मंत्र बाह्मण भिन्न ऽतिहास 
आदि ओर भी कः पेद भागका रष्ेख रै । जेस, आह्मण, इतिहास, पुराण, कल्पः 
गाथा, नाराक्चेसी यह कितनेही दै । रेका नकं हो सकता क्यौ कि, विप्र परिाजक 
न्यायते ब्रह्मण आदिक अन्तरनिविष्ट इतिहास आदिका पथक्‌ रूपमे उख 
किया है! (जसे विप्र भौर परिव्राजक परथकमावसे णित होनेपरभी परिरानक 
विप्रक अन्तगव है, इसीप्रकार इतिहास प्रथक्‌ कथित दहनेपरभी ब्राह्मण अथवा 
अंत्रके अन्तत रै, ) "देवता ओर असुरगण युद्ध करतेये 1 -" “देवासुरा 
संयत्ता आसन्‌" यह शाक्य इतिहास है “ अह जगत पूवम छमी न था " इस 
प्रकार जगत्की पू्ौवस्थासे आरम्भ करके सृष्टिमतिपादक वाक्य समस्त पुराण है। 
आरुणकेतुकचयन प्रकरणम ; कितनेही मंत्रो कल्प कहा गया दे । इसके 
भाद यदि बहि भदान प, तो -अियनमे _यमगाया गान्‌_ वर इस प्स 
१ यद्भाह्मणानीतिहसपुराणानि कत्पान्‌. गाथानाराक्यसीरेति तै आ० अ० २ ॥ २ र्द 


वा उप्र तैव किचनासीत्‌ चै° त्रा २।२॥ ९ । योस्य कौष्टयनगतः पा्वत्यैक- 
इद्वदीशत्यादयः यमगाया भरण्यकाण्डे पितुमेधप्रपाठके -समाभ्नाताः ] इदं जना उप्त इव्यादय- 


लिः कृतापे उक्ताः । इन्दी कथाओंको विस्तारकर सग परतिसर्गोदिः सहित इतिद्याख युराण भ्रचरित 
इए दै दशस वेदमूख्क दै ॥ । 


(-३<८ > उपोद्रात्तभकरणः-। 


विहित मेत विरोष गाया है। मतुप्यवृत्ान्तमतिपादकं ॐचाओोका नाम नारोसी 
ह} वेदका मंनभ्राह्णके अतिरिक्त दूसरा भाग नही, मेज ओर श्राहमणक्ञा खल 
वभ कहा गयाः इस्‌ कारण षद्‌ मतर ब्राह्मण उभयात्मक हे यः स्थिर हया 1. 
„ मत्रकं अवान्तर विभाग सम्वेधमे उस पादमे ईस प्रकार प्रचार क्रिया गया 
टं । यथा ऋकू, साम्‌, यजु, इनका रक्षण नहीं ठो सकता । क्योक्ति साड 
( एकका ठक्षण्‌ दृसरे म भी होना ) दोष होता दै । एेसी आशु करनेयर पाद, 
` वद्ध मत्र ऋक €, गीति मतर सामः ग््विष्ट पठित मर यजुः रेता ठक्षण कहनेपः 
दका नही हो सकती 1 उल्ठिखित इअदि-““खहे बुधिय मन कौ मेरे निमित 
रक्षाकर्‌ जो मत्र चैषिद्‌ ऋपिगण ऋक्‌ यज॒ ओर सामसख्पतते जानते है ! ` जं 
तीन वेदाको जानते बे छोग त्रिवित्‌ हैः तत्सम्बन्थि पठानेबारे ( समस्त पाठक ; 
स्विद्‌ नामे केनत, वटं मन्नभागको ऋक्‌, यजु ओर साम इस तीन प्रकाः 
रका कदतेहै. उस मन्तरकी णक्षा करं । यही उक्ते पाक्या विशद अर्थं 1 उस 
तविष ऋक्‌, साम ओर यजुमचका व्यवस्थित लक्षण नही, क्योकि साकस्य. 
दोष परिहार नदी किया जासकता । अध्यापक प्रपतिद्ध ऋग्ेदमे परित मन्व 
है ेसा रक्षण कहना चादिये, उस रक्षणर्मे शंका रहम । "देवो वः सविता ते 
सं ९।१।९] यह मंन यज््वेदमे सम्मतिपन्न यज्मत्रके मध्यमे परित हआ दै 
किन्तु वह्‌ मंत्र यजुः नदी है जाद्मणमे सवितदेवताक आक रूपम उसका व्यवहार 
किया । ( इसकारण इसको ऋक्‌ अथवा यज्ञे क्या करै निश्चय नही होता । ) 
"यह सामभान करे ' तै आर० ७ अ० रेता उपक्रम करके यशद कितने 
डी साम मंत्र करे है “अक्षितमसि "` इत्यादि तीन यञ्मंत् सामवेद पित इए । 
सामगानन्छक मंजमद्य करना हता है, सामके आश्नेयभूत वह समस्तक्रक्‌ मन 
सामबेदमे कहे है, इसकारण साम बेदमे ऋङ्‌ ओर यञ्च ३, अच एषठ इनका रक्षण 
नक्र सिद्धान्ती कहति-देसा कहना दीक नरी । असङद्कीणं रक्षण है । जिस वृत्तवद् 
(ऊन्दोवद्)मत्रका प्रतिपाद अर्थत चथपादकाही अथ होसकतादै(एक पाठका अथं 
करने अन्ययादकी भेदा नहो ) रसा मंज ऋक दै, जिनका गान करा होतार वै 
समस्त साम है, जिनमे छन्द्‌ नदी मानभी नही केबट प्रदिष्ट पठित ऽन व 
मंनोको यञ्च कहते ३ ! इस रक्षणमे कोईभी दोप नदी । जेमिनिन ततन सूत्रीमे 
यह तीन पकारके लक्षण के है । यया, “जितं मतरम अथायुतार पादन्स्या की 
गहै ( मतिषाद रसे भावम स्थापित दै, जिससे अर्थ उत करान 
स 


२, इदं कना उपश्चव इत्यादयः | 


२ तेपामरद्मन्त्रा्वशेन पादन्यवस्याः गीतिषु सामाख्या; रेषे यसुःव्दः । मीमाशाद्नम्‌ 1. 


उपोद्टातभकरण । (३९) 


दूसरे पादकी अपेक्षा न रै । ) वही ऋक्‌ "' "गीत मंजकी साम यह भर्व" 
इनफे अर्तिशित शैष मंत्रोका नाम यञ्च है। मेतरका यह अन्तरत श्रेणी विभाग 
अवलम्बन करके ऋषे, यजुद, सामेद, यह्‌ बरेविध्य सम्पादित हेते ६ । जि- 
समे ऋक्‌ हों, उप पेदका नाम ऋमेद्‌ है-त्यादि । 

उन वेद्त्रय अथवा किपरी एक वेदको अपनी वृद्धिके अनुसार उपनीत व्यक्ति 
अध्ययन करे । मतु०अ०३ष्टो०२ मे छिखाै । वेदानधीत्य वेदवा वेदं वापि 
यथाक्रपम्‌ “तीन वेद्‌, दो पेद अथवा एक द्‌ यथानियम अध्ययन करे । "यदि 
एकं वेदपाठ केरना ह तो पित्पितामह नि बेदृको पठते आये है उपती वेदुका 
अध्ययनकरना ही उचित है । रसा मनमे करक ही"'स्वाध्याय अध्ययने करै 
विधिमे “ सखङष्द्‌ रषटिखित हमा ३ । " ( सरभ्यायका अथं पूर्पुरुषपरम्परा 
` प्राप्रषेदहै।) 

वह पेदाध्ययन नित्य काम्य नहीं हैदसकारणही पुरुषायावुशासनम कहागया ३, 
ेद॑का अध्ययन नित्य दै, क्योकि म करसे पाप होतार । "' पातित्यका उटेख 
देखा जाता हे वथा वेदाध्ययन पापनादक पवित्र है, इसको जो परित्याग 
करता ६ उसका वाक्यमभी भाग्य नदी, सर्गम मी माम्य नही, वह यदि दुसरे म्रन्या- 
दिकोको श्रषेणकरे, हौमी व्यथं करता दै, क्योकि उनफै दारा सुकृतिका माग 
नहीं नाना जासकरता । इस कारण वेदाध्ययन कना चाहिये । "पाठं कमे- 
बराठेको उसके पास्ामिन्नानसे सखाकी समान पाठनकरता है इत कारण ठे 
ससिवत्‌ ह, अनेक द्रव्य यला साध्य यद्नफरसम्पाद्नही उसका पराटन है । 
बहभी उिखित इअ, यथा-जिप्त २ यन्तका अध्ययन करता है उषी गस उप 
का अभिलपित सम्पादित होता, अग्नि, बाय ओर भादित्यका सायुभ्य पत होता रै 
यदापि यह मह्न स्वाध्याय्‌ फल दै, तथापि प्रहणाथेक अध्ययन व्यतीत वरह्य- 
यके सम्पन्न होना अम्भ द इस कारण उसका फ़ल सम्पन्न नरी होता । इसी 
मकार सखिवत्‌ पेद्‌~रूप ससाको जो पुरुष अध्ययन न करके परित्याग करता है, 
उत्का वाक्यम मी भाग्य नहीं फटी भाग्य नदीं इसमे मधिक क्या क ! सभ्पूरणं 
देव्ता आर परमह्यतप्रतिपाद्क वेदवाक्य उश्नारण न करके परनिन्दा, मिथ्या- 
कथन आर्‌ कह कारण ठोरकिके वाक्य जो सदा सुतर उचारण करते दै खनका 
जो परक्यमेमी भाग्य नही यह्‌ सष ही प्रतीत होता दै) इस कारण ही आन्नात 

१ बेदस्या्ययन नित्यमनध्ययने पातात्‌ यथा-॥२ अपतपापपरालाषयायोदेवपवित वायतत यनद. 
- भवीति-तेप्तिरी ° जा० २अ० | ३ यस्तितयाजखसिबिद्सलायं नवस्यवान्यपि भागो भलि ऋ 


॥ । 1 २४ ॥ ४ ययं क्रतुमधीते तेन तेन हल्य कतुनेषट॑मवत्येर्वायोरादित्यस्यमायुन्य गन्छत्तोति 
°आ०२अ०॥ 


५ 


(४० ) उपोदढातप्रकरण 1 


इमा है ( नादुध्यायान्वहू्छन्दान्वाचो विग्डापनं हि तत्‌ ) “वेदाध्ययन छोड- 
कर रीकिक शव्द योग केवर च्या वाक्यमत्र हे । » पेदाष्ययन न कफ 
यदि कान्य नाटक भी श्रवणकरे, तथापि वह श्रवण निरेक है उससे सुकृत माग 
-काज्ञान नही होता । यह पूर्वोक्त वाक्यका अरय हे । स्मृतिशास्चमे भी टिखा 
हे “ जो द्विन वेदाघ्ययन न करफे अन्य शाखं परिश्रम करता रै, ह जीषित 
-रदकदी र सहित शीघ्र श्रतको प्राप्त होता दै "इसी भकार ओरभी व- 
तते उदाहरण दै । इ स्थानमे तकं होसकता दै कि, वेदे ही वेदाध्यथनकी बिधि 
दे, षेद पारकरनेके पञ्चात्‌ वेदपाटकी विधि जानी जाती है, फिर अध्ययनपिधि 
जानछेनेपर मध्ययन शी प्रवृत्ति होती रै [ जानके अतिरक्त प्रवृत्ति नरी तेती [यह 
परस्पराश्रयदोष हुआ [विपिङ्ञान ओर अध्ययन दोनामक्षी दोनो की अपेक्षा रहती 
इस कारण कोईैभी नश होसकता ] सिद्धान्ती कदता हे ठीक वात रै ! गुरुपतानु- 
सारिगिण इस निमित्ती, आचास्ये अध्यापन करव इत अध्यापन विधिते माणव- 
क्के अध्ययनको अध्याएनकी बिधि नरी है वडा प्रयास पाकर यह सिद्धान्त कते 
है । [ अध्ययनकी विधिर परस्पराश्रय दोष दभ, ईस कारण कहना चाये, 
'“आचाय्यं पटावे । '"यह वात करनेसे छउत्रका अध्ययन सिद्ध इआ, क्योकि 
छा्रके अध्ययनकरनेपर गुरु किप्तको अध्ययन करावे ¶ ईस कारण गूढमततमं 
अध्यापनरिपिप्रयुक्त अभ्ययन है, अध्ययन अर्थात्‌ सिद्ध, पिहित नहीं है । ] 
अन्यमतावरम्बी म्काडयात्मा आदि आचाय्यं गण, पैद्‌ अध्ययनक् पूर्वभभी 
पिता आदिके निकट्ते अध्ययगरिधिविपयक ज्ञान होना सभव है, जैसे उपन- 
यनक परमे भी पिता आदिकै निकटपे संध्यावन्दनादिषिषयकं पिधिका ज्ञान 
रहता ३, इसी प्रकार समञ्चना चाहिये, यह वात करते रै । जो इछमी हो 
अध्यापन भ्रसङ्गम तात्पय्यंे अध्ययन आकर पडे, अथवा अध्ययनकौदी विधि 


आ क अ 


दषे, सर्वथादी द्विजातियोको वेदाध्ययन करना उचित ह । 


, अध्ययन दृटाथं [ भरत्य्न मयोजनवाटा ] है ओर अक्षस्रहण पय्यन्त ह 
यह परुपार्थानुशासनमें छिखा ३ । द समस्त सत्री उसी अदुदत्ि सरित 
उदु करते ई 1 अध्ययन नो दृटमयोजन दै यही मतिपन्न केक निमित्त ष 
पक्ष करते ई । सूत्र यया,-“अद्टा्थां्त॒ अधीतिविदितत्वात्‌, १,३का अयं यहद 
कि, अध्ययन अष्ृष्टाथ॑के कारण विधान किया गथा दै 1 दृट्‌ मयोजन निषाद 


१ योनधीय द्विजो वेदानन्यत कुर्ते श्रमम्‌ ॥ स जीवन्नेव रत्व गच्छति खन्विय, ॥ मु 
अं० २ यनो° २६८ ॥ 


उपोद्ातप्रकरण । (८४१) 


भोजनादिमे विषि नहीं देखी जारी, इस कारण . अध्ययन अच्छायं है ( इमका 
ख मथोलन नही है) देप जानना चाहिये । इस स्थाने कोम “अटः 
श्रुतिद्रारा प्रतिपादित नदी होता ३, रेषा कदनेपर उसके उत्तरम कहा नात्‌। हे 
“ृतङुस्ययतिदेशः स्गंकर्पनं वा २'' अर्थात्‌ पृतङरयादि रूप ( परतपुष्क 
रिणी ) मे अ्थ॑वादोक्त एरका भतिद करा जासकता है, अथवा स्वगं कल्पनामी 
ङी नाती है । ब्रह्मयक्न जपाभ्ययनका अर्थवाद मित्य अध्ययनका अतिदेश उस 
जह्यय्ञ जप अध्ययनके अथेबादेक्त धृतङस्यादि फल र त्रि्नेकी समान अब्‌- 
लम्बन काके इस स्थानम करपना की जासकती ६ । (१) जो रोग बहमन 
जप अघ्ययन अ्थंबाद्‌ नित्याध्ययनमे अतिदेश करनेकी इच्छा नी करते, उनके 
मतम्‌ रात्रिसत्रकी समान नदीं हता इस कारण विश्वनित्‌ (२) की समान स्वम 
फट कल्पना करनी होती है । 

इस स्थानमें शंका होपकतीरै कि, दृष्ट सम्भव होनिपर अदृष्ट फर कल्पना करना 
अन्याय है, इस स्यानम्‌ पस्क्ार ओर रातति यह दो फल है, इस कारण अष्ट 
-सगांदि फल कल्पना कथो कं १ इस दांककि उत्तरम कहते है.“ अयुक्ते संस्कार- 
मपी ३'' अयुक्तमे संस्कार ओर भरापति सम्भव नदीं होते । क्योकि संस्कार युक्त 
स्वाध्याय किपीभी यजतत प्रयु हेता नही देवजाता ! प्रापि स्थी अपुरुषा- 
थं है सकारण इसका कोईमी फर नदीं होपकता । स्वाध्यायभात्नि अथेक्नानका 
करण होनेसे परार्थं ( परुष अथात्‌ मदष्यका अभिप्रेत ) दोसकतादै ( इस का- 
रण स्वाध्यायमा्तिको अपुरुषं नदी कडा जाता ) रषी शंका करफे उसका 
उत्तर सू कहते दँ । विपक्रियानिवारणके निमित्त नो मन्त्र व्यवहार कथि जातत 
है, ये समस्त नैसे अपना अर्थात्‌ मन्त्र दाक्यका परतिपाय पदाथंो नहीं सम- 
सति, कयौ पि उनकी उतस्यानपं भषरयकता नही है । इसी प्रकार अध्ययनके 
अगरूपम विनियुक्त ज्योतिषटोमयागादि प्रतिपादक ` वाक्यभी अपना अर्थं 
0 


(१) चि स्थानमे विधिवाक्ये फरशरति नं य, उस स्यान अश्वाद्‌ वार्योक्त फल विधिम 
सतिदिष्ट होता दै. अयत्‌ इख बिधिके अरथवादम जो षमत फल रिखा दै, वदी बिधिका फल 
माना जायगा । सात्रिसश्रनामक याग यद्‌ रति स्वीकार की ग्रै, इस कारण इसका नाम 
^ रनरिसनन्बाय दै 1» रानिसवमे जो स्वीकार किया गया है इव स्यानमे भी वटौ ६, रष बाते 
चग्रानेसे कना होता है फ, राभिखतरनयायानुखार इख रथान व्यवस्था दै । ४ 

(२) निर स्थाने विधिवास्य मथवा अथवाद््भे भी फलश्चति नरी है, उस खाने सर्वखापा- 
रण फल स्वगं कस्यना करनी होती है | विश्वजित्‌ यारके विधिवाक्ये यौर अश्वादभे फलशति न्ह 
नव॒ स्व्भकामो यजेत इस विधाने मते साधारण यागकी स्वगं फल षिद्ध दै, नह साधारण 
एच्दी विश्वनितूका प्ल है इसका नाम विश्रभित्‌ न्याय है! | 


(४२) उपोढातपरकरण । 


( ज्योतिष्टोम यागादि ) परिपाद्न नरी कले । [ विष निबारणके जंग मन्त्र 
जसे निजाथं नदी समश्चापकते, इसी प्रकार अध्ययनके अंग ज्योतिष्टोम याग- 
बोधक चाकी ज्पीतिषटीम यागादिका बोध उत्वन्न नही कराते ] फलतः 
रेषा खीकर करर समू याग यज्ञ वेद्वाक्यकि दारा परतिपदित नही रोस- 
कृते । सून यथा-- ४ अन्यागंनाथममापकम्‌ ४ जो अन्यका अंग है वह अष्ना- 
माप समञ्ञनिम असमर्थं द । अध्ययनविधायक वेदवाक्य अपने दवाय विहित 
अध्ययनकाही अंग दे पसा स्वा्थमे प्रामाण्य कहानाताै इस कारण कहत 
है कि- “अध्ययनवाक्थमनन्यागस्‌ ९ अघ्ययनविधायफ वैद्षाक्य अन्यका 
अंग नही रह, 

इस स्थानमें यदि कहाजाय, अध्ययन अदृष्टाय होनैपर ( स्वाध्यायोऽष्येत्यः) 
इस स्यानमे कम्भकारक जो स्पाध्याय तदत फर न हीनेमे अध्येतव्य यह कम्म 
वाचक तव्य प्रत्यये पिरद होतार । उसका उत्तर कदानाताहै “पक्ष करण- 
परिणामः । ६ ` सक्छष्‌ ज॒धेति ( सततअपि हेम करे । ) इस स्थानम्‌ कम्भेकषारक 
दोनेके कारण प्रयान भूत जो सक्त उसके उदेश्पे दोमरूप संस्कार विधानको 
समञ्षनेपरमी निविष्ट चित्तम चिन्ता केणेपर देखाजाताहै, द्वितीया विभक्ति ( स- 
तुन्‌ इस स्थानम यदपि संस्काय्यैत्त ओर मायान्य समक्षा देती दै, तथापि 
हामद्रारा संस्कृत सक्त भस्मीभूत होजानेमे उनकी अन्यत्र उपयोगिता नही रदत, 
संस्कृत पदा्थंका अन्यत्र उपयोगी हनाही आक्व्यक है. नही तो संस्कार करना 
वृया रै । ) इसकारणदी बाध्य होकर कम्मैकारकके हमारा ज्ञापित दिरीया विभक्ति 
होनेपरभी कर्म्मका प्राधान्य परित्याग करके, सक्तद्रारा होम करे इपीप्रकार कम्मे 
का “करण परिणाम ` करना होति । सक्को होभ करना देता, रेसा कम्मं 
न होकर सक्षारा होम करना होत देषा करणपरिणाम कियागया जती 
गरकार इस स्थानमे कम्मगत फर सु्कार ओर प्राति अरसेमषर हनेके कारण 
साध्याय अध्ययन करना चाषे रेरा न होकर खाध्यायक्षे दारा अध्ययन करै, 
यह करण परिणाम करना उचितं है. अध्ययन अद्रा है यह परप प्रति 
पादित हथ । 

अव सिद्धान्त पक्षमे सूत कटा जाता हे कि, दष्ट ए संम होनेपर अष्ट ए 
कपना कना उचिते नदी टै । पू्पकषके मतत ट फल संभव नही है, 
सिद्धान्त मते द फल अर्भ नही है। घूर “छे त॒ नाष्छम्‌०” च पठ 
क्या १ इष जिज्ञासते कहते रै -“्ौ मरापनिसंस्कस ८” भारि आर 
संस्कार ८ जो पूषेप्षमे असंभव के गये है ) ट फल दै । अक्षरापि 
( तषार न हौनेपरभीं ) परपरासे एरुपा्यं कहाते रै । ाघ्यर्थवोषः९ 


उपोद्धातभ्रकरण । (४३) 


अक्षार निमित्त बोध उत्पन्न होता है । भोजन कनेते ठति होती है न कर 
नसे नदीं होती, शत॒ अन्धयव्यतिरेकते भोजन ओर ठतिका सम्बध अवगत 
होना है इस कारणदी भोजनमें विधान दर नरी किया । स्वाध्यायकी वेलाभी 

अन्वयव्यतिरेकसे ज्ञात होजाती दै इस कारण विधिकी _जावश्यकत नटा 
होती, इ कारण विधान व्यथे है सी शंका नही कीजाती, क्योकि व्रीहिग्णोकि 
तण्डुरु निष्पत्तिके निमित्त अवघात ओर नखुद्वाश भूमी उतारकर फएक्देना , 
इत्यादि अनेक उपाय रहनेपरमी त्री्हिके अववात्तदारा तण्डु निष्पादन कना 
यह्‌ नियम विधान लैस [ नियम जन्य अदृषटमतिपाद्क विधायक ] अनर्थक 
नही रोता, वैेही इस स्थानर्मेभी नियमाथं विधान है यह वात कही जात्ती है । 
सू्मे यही कहते दै-“विधिनिष्प्था इति १० ” उप्र जो पूर्वपक्ष कारैः 
संस्कृत सवाध्यायक्रा किसीभी यज्ञम प्रयोग नदी दीखता, इस कारण संस्कार 
सम्भव नदी } उसके उत्तरमे कहा जाता है “.सस्कारसिद्धिः कतवध्ययनविधिः 
दयोपादानातर्‌ १११ क्रतु मौर अध्ययन यह दोनो प्रकारकी विधि वहण करनै- 
प्र ही संस्कार सिद्ध दोता है 1 कतु अथौत्‌ यज्ञका विधान विषय त्नानकी अपेक्षा 
करता दै, इस कारण विषयबोधमने सखवाघ्यायको करता दै, ओर अध्ययनविधि 
रिखिव पाठ व्यतिरिक्तं नियमित अध्ययनद्ाय स्वाध्यायका संस्कार प्रति- , 
पादम कता है । अतएव दोना विधिका उपादान्‌ करनेपर्‌ स्वाघ्यायका 
स्कार उपपन्न होता है । परश्च होसकता है कि, संस्कार एक अदृटाततिश्चय है, 
दह स्वाध्यायगेत नदीं होता दै, “तम्य'' परत्ययङे दाया सखपदप्राप् प्रकृतिका अर्थं 
नो अध्ययन ह, उससे उपरक्त जो भावना, उतकाही अपूर्वं कथन होता दै, 
रेषा होनेषर स्वाध्यायका संस्कार किप प्रकार हृ ! उसके उत्तरमे कहा- 
नाता ह, “तव्यः कस्मेगादृवा्चीति १२ * तव्य ` मरत्यय इस स्थानम कम्म 
रत अदृष्ट समञ्ञाता दै । '्तव्य' मत्यय कम्मयोधक दोनेके कारण, कम्मकारक 
स्वाध्याय, उस प्रकरति ( धातु ) का अथं जो अध्ययन उसकी अपिक्षाभी तव्य 
मत्ययके सनिङषट है, इ कारण तव्य प्रत्यय स्व ध्यायगत अदृष्ट समञ्ञाता ३ै। 
अपूव धात्वथेजन्य हनेपरभी धातवर्थोपरक्त होगा पसा नियम नदी है। जो 
दूरा अङ्ग र षह स्वा्थमरतिपादनमे असमर्थं है, यह जो कामया है वह्भी 
अदुचित है । क्योकि सम्पूणं सवततर अके देष ( अद्ग ) हैनिपरही रेता दोष 
हौसकता है । इस स्थानमे अष्ट॒ खाध्याय, आभि दै उसकी सवाप्यायमत 
अक्षरकी. सामर्थ्ये सिद अर्थतनान फक रहते अन्य फल करपना करना 
अन्याय ह । इत कारण अद्र परामाण्यका उपकारक, परतिवन्धक नही, यही 
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सूम कंा हं । “सतब्ारोषत्वान स्वा्थममा मरतिवध्यते १३ स्तेन 
अष्टका रेष ( अङ्गः) न होनके कारण सार्थवोधमे वाधा नही । सक्तुन्याय 
हृन्मे कर्मकारके, माधान्य परित्याग करमर स्वतेत्र अदृष्ट सखीकार कना 
होता है । ( एसा दनपरह स्तत्र अ शेष हुआ ) इस शङ्गाते कहते है- 
यथराश्ुतोषयततनं सक्तन्यायः १४" जेसी श्रुति है, उपसे उत्य्न दोनेके कारण 
संङ्तन्याय इस स्थानम अनावछ्यक रै । सकरन्यायकी गति न हनेके कारण 
श्रुत ( कर्पमायान्य ) परित्याग करके अश्रुत ( कारण परिणाम ) कल्वना 
किया उस स्थानमे वह उचित नहीं क्योकि कम्मैकारककी गति पूर्वमेही 
दिखाई गईं ई 1 
इस प्रकारसे अध्ययनविधान दृष्टाय है यह मतिपादनकरके अध्ययनकी बिधि 
अर्थन्नानपय्यन्त हे यह मत निरास करनके निमित्त पटे पूर्वपक्षका मत छिखते है, 
सुतर यया-“वेधमनिर्णेयं भद्य॒रुविषेः पुम्थावसानाद्‌ १ ' अथांद्‌ इमा्ठि 
भद्र ओर्‌ प्रभाकर शरु कहते है, फलवत्‌ अथं निश्चय ओर वैध अर्थात्‌ अध्य- 
यनविधि ्र्ुक्त ६, क्योकि सही विधिकी ( विधानकी ) पुरुषार्थे पर्यव- 
सान अर्थात्‌ समानि हे ! यदि कदहाजाय, एकवार अध्ययन अथवा वहूवार्‌ अध्य- 
यनसेभी अज्ञान छाभ नही किया जासकता, देप्ता होनपर शं्ाके उत्तरम कहते 
द, अध्ययनका विधान अथेनिश्चयसिद्धिके निमित्त अथेनिश्चयके कारण षिचा- 
रको करपना करेगा } इस ॒तात्प्यका ज्ञापक सूत्र-“सषिचारमाक्षिपेत्‌ २ ह 
अर्थात्‌ अध्ययनविधिविचार आक्षेप अर्थात्‌ कस्पना कती हं । इस स्यानमे तकं 
दसकं कि विधि कवठ विधेय पदं ओर उपतके उपकारी पद्यं इन दोनोका 
प्रयोजक दे किं यह सत्र नियम दे, एेसा होनेषर इत स्थानमे पी वरना 
क्यो करनी चाहिय ! तर्का उत्तर यह दै किं “अपियेयातुपकाय्यकषिपोऽववाता- 
तित्‌ ३ जो अवियेय ओर अतुपकारी ई उसकामी आक्षेप होता दै, जेते 
अवघातकी आाङृत्ति र । 'ध्रीदि अवघात करेगा इस स्थानम अवयात धेय द, 
अवध।तकी आचरन्ति वारम्बार करना विधेय नदी है क्योकि पह धाठुका अथ 
नही । आदत्ति जो विधयश्च उपकारिणी है उह भी नरी कदसकती, 
वर्योकि आबृत्ति व्यतीत एकवार मूसरधातकसेषरही अवात द 
हआ, एसी अवस्थामे भी तंटनिष्पक्तिके निमित्त विधि नसी वृततिका भक्त 
करती है हम स्थाने भी वैतादरी समञ्चना चाये. । शका दोष. 
कती ३, वेदपात्र जिने पाट किया है, उसको. अथवोध भ॒ उत्पन्न 


करानसे भी व्याकरणादि अंगसहित वेद्‌ अध्ययन करनेपर अथत्नान उत्पतन 
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होना सम्भव , इसकारण उस व्यक्तिके प्रति षिचार अनर्थक दै, इसकारण 
अध्ययन विधि भी वह कल्पना नही करे ! इस शके उत्तर मे कहाजाता है कि, 
अर्थगत वियेधपरिहाके निमित्त विचारी अपिक्षा है, इस तात्पस्य॑का बोध करने- 
वाढा सूत्र यथा-'सष्काध्ययनात्तद्रावे विचारोऽथंविरोधापनुत्‌ ४ अथात्र साङ्गः 
वेदपाठ करके मी ज्ञानोदयसे अथैविरोध परिहारकी अवश्यकता हीती है हसकारण 
विचार चाहिये । इस स्थानपर्य्यन्त पूषैपकष शेष इभा । 


सिद्धान्त पक्ष कहाजाता है “्रपतेस्मु गबादिवत्युमथेत्वाद्‌ विधिस्तदन्तः ५ 
प्रातनि "गो" आदिं की समान पुरषाथे, अतएव िधिपराप्यन्त है निपयकार फर 
स्वरूप दग्धादिके हैत गोआदि पूरषके द्वार मराथित होते ६, इसी भकार फरषत्‌ 
अध्ने कारण अक्षमराक्ि भी परुषाथ है, इस निमित्त, अध्ययन विधिं अक्षर 
म्रततिपय्य॑त जाननी चाये । शङ्खा ह कि, फलवत्‌ अर्थतनानपयुक्त अक्षरापि 
की पुरुपा्थता दै यह यदि कालाय, तो बोध होना ही यख्य पुरुषायै है, इस 
निमित्त अष्ययनापियि वोधपरययन्त होनेसे दानि कया दै ! इस शङ्काके समाधाने 
उत्त यह दहै कि, “फलवद्वोधान्तत्वे अध्ययनाकात्ल्यंमृ ६ अध्ययनविधि 
पर्षत्‌ बोधपर््यन्त होनेपर्‌ सुम्पूणैको अघ्ययनकी आपरयकता नहीं ६ । बोधका 
फर कमममायष्ठान है, देता होनेसे, जह्णका इदस्पतिसवादिमे अधिकार ६, हसते 
ब्राह्मण उस्‌ बेदबाक्य का अध्ययनही करे । रानघूयादि पाक्य आह्मणके दार 
अधीत नदीं हीते । क्योकि जिसमे आिश्यकता नही उमे प्रवृत्ति नदीं होती । 
( राजसूय राजा कर बराह्मण न करे, उसके सीखने नानने म आह्मणकी प्रवृत्ति 
क्यो दोग 1) सिद्धान्तपक्मे यह दीष नही है, यह वात सत्रे कहते ६। जैसे (करतस्न 
मापि्जपा्यां ७” समस्त प्राति जपार्थ है अनुष्ठाने निमित्त समस्त पाक्षि नदी 
चाहिये नपके निमित्त चाहिये ८ बोधके पक्षमे समस्त का पटना दोसतकता है यहा ` 
दोषदहैतो किन्त अध्ययन अवोधक होनेपर अरथत्तान भी सिद्ध नदी होसकता 
यह शा नदी सकती, क्योकि प्रमाणका स्वभाव ही यह है कि, वह प्रमेय 
॥ पदाय य ३, लौकिक जो विदरदाक्य है, वह विधाने अतिरिक्त 

भी वोधूननकं होत इए देष जते द, यद वात सूम कहते ै,-“रोकयत्‌ नैनो 
वोधः ८'” बौध स्वयं ही हता दै, उमे विधानकी आवदयकतां नही ! रोकं 
ञानीका पाक्य दषटान्तका स्थल रै । इस समय. कहानासकता दै, बोध यदि 
मिथिका फलद, तो नो वोधकी कामना करता १ उ व्यक्ति उदेशसे उका 
विधान किया जा तकता; इ कारण. अधिकारी घुर होता है। इस शङ्का 
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समायाना्थ यथार्थं उत्तर यह है कि, परा्तिपक्षमेभी जो माधिकामना करत देसा 
उपनी आठ वका बाह्मण अधिकारी सुखभ रे, यह उत्तर रपष्टही प्रतीत 
होता रै, इम कारण इस उत्तरको उक्षा करके वोध॒ “काम्यवस्तु" नही, यह 
चत कहकर वोधके काम्यत्व पक्षम ( पूृषैवादीके पक्षम ) दोप दिया जाता है 
नेस,-“सोऽकाम्यः प्राग वोष्यभानाभानयोः ९” वोध काम्य नही दै, क्योकि 
पवमेही वोध्य वस्तु काभान ओर अभान होता रै । वेदाध्ययनके पूष्षमेभी 
पित्ताभदिके उपरमे वोध्य अग्रिदौचादि वेदोक्त पदार्थं न्नात दो सक्ते £, 
इस कारण अथवोध्‌ कम्य नही । ( क्योकि सध्ययनके मरथमही उपदेशदरारा 
सिद्ध हृभा द । ) ओर यदि पूर्वमे किसी भी मतम जाना न जाय, तौ उप पस्तु- 
कौ कामनाभी नदीं हो.सकरी दे । ज्ञात विपयमेी कामनाके उद्य होनेका नियम 
हे । शका ह सकती है कि, सामान्य प्रकारसे जो जाना जाता ह, विशेष 
ग्रकारसे उसकी याननेकी इच्छा होती है, अथवा पित्ताभादिके निकटे विशेष 
रूपे जात होनेपरभी, पिताभादिके उपदेशजनित जानका प्रामाण्य निश्चय 
केके निमित्त पुनर्वीर सम्षनेकी कामना हो सकती दै । इम शङ्काके उत्तरम 

कते है-रेसा टोनेपरभी अथन्नानके उपदेशे अध्ययनका विधान सम्भ नही 
ह । स्त्म यदी विप कहा जाता दे । मृत यथा-“उदेशायोगातत्‌ १०. 
अ्ांत्‌ उदेश अनुपयुक्त है ! अमिहो्रादि विशेष ज्ञानका एक इुद्धिदागा वि 
पाकारमे उदेद सम्भप नही रै क्योकि यद विगरेष ज्ञानसमृह अनन्त द । यदि 
सामान्यरूपसे उदा कहा जाय तोभी सतामान्यी विधिफल होता है' जनान 
विक्षेप बिधि फट नक्ष होता ! अत्त एव अरथक्ञान सामान्य वा अथ्ञान वि 
पका उदैश इस स्थानम असम्भव है । परश्च हो सकता दै किं, यदि अथवोध 
उदे करके उचारण न हो तो वेदके खाते तात्प्यंही नही हौ सक्ता । उत्तम 
सृत्र कहा जाता हे कि, उपक्रम्य आदि रिद्खदवारा प्रप हनेवाा तातपय्यं शब्द्‌ 
वरते सिद्ध ३ । स्च यथा-तात्पय्यंाब्दात्‌ १११ अर्थात्‌ तात्य १ 
तामसे सिद्ध है । शब्द्वटसे तात्पयं सिद्ध होनेपर अधक्ञानक उश 
लवने जो शब्दोचारणः देखा जाता है, वह व्यये होता ईै' रेसामी. नरी कहा 
जाता, क्योकि परुपत्म्ब॑धननित दौपरूप प्रतिबन्धक परहिरके निमित 
अथ्ानेक उशते छोकमे शब्दोचारण देखा जाता दे । पतरम यह्‌ वाता 

कते ईै-“उदिश्योवारणं दोषघ्नं ठोके १२ (रूपका दोप वाक्यं क त 
लेता हे वह तात्पय्यगरहणका प्रतिबन्धक ई, इस पतिवन्धक , निरासम निमित 
लोक अश्न्नानके ष्टेदासे शब्धोचारण करना रोता ई, तात्पर्यं यह कि, रद 


११ 


उपोद्धात्तमरकरण । ( ४७) 


वरते सिद्ध होनेषरभी परुष दौपविनादाकं निमित्त. उदेशसे य रचारणकी 
मावदयकता होतती है ।) इस स्थानम शका हौ सकती है-वोधपर्यत अध्ययन 
पिविन होनेपः प्रयोलकका अभाव होनेते विचार दराञ्चकी पवृत्तिही नही होती 
ईस दौकाके उत्तमे कहा जाता £.“ विचार उत्तरमिधिपुक्तपपद्यत इति 
१२ ” उततरविभिभयुक्त परिचार उपपन्न होता है । व्रतुबोधआदि विपि साङ्ग 
वेदाध्ययन देतु सव प्रकार प्र्तिपच् होनेप्रभी, धिरोधपरिहारपू्व॑क प्रतिष्ठित 
निणेय ज्ञानक अतिरिक्त अचुष्ठान फएनेमे असमथ होकर निणैयफे निमित्त क्रतु- 
विचार प्रयोजित करती दै 1 श्रवणपिधि साक्षात बह्मवि्याका षिधानदी करती है । 
यदि रेसा हो तो, श्रवणविधिका खविधेय प्रयोजकत्व ( अपने दवारा विधेय ब्रह्य- 
विचार, तत्मयोजकता श्रषणविधिकी । ) ओर करतु (यङ्ग ) विधि षेय पदार्थ 
का जो उपकारी तत्ययोनक षह सम्यकू प्रकारसे उपपन्न इभा । 
अध्ययनविधिपयुक्तं अध्ययन इस पक्षे, उम॒प्रिधानक्षे य्गसे स्वमसिद्धि 
पर्यन्ततानिवन्धन यज्ञाुष्ठानभी प्रयुक्त होता रै, इसकारण यज्ञपिधानकी व्यरथं- 
ता उपस्थित होती । यदि प्रशन कियानायकि, अध्ययनत्रिधिकी मवणिक ( जा- 
हण क्षत्रिय वैश्य इन तीन वणक ) अधिकारी पिषयमही नित्यता है, इसकारण 
थ भृयुक्त होनेपर विचार भी वही रञ्च होत्ता दै अन्यथा नहीं । एेसा होनेषर इस 
मदनविषयमे ( हमारी ) जिन्नाषा है । मथम-कतुषिचारफ भर्वणिकमात्रमे नित्यता 
सिष्धिके कारण { अथवा ्ह्मिचारका तवणिकमा्रमे नित्यतासिद्धिनिवन्धन | 
इनमे रथम पक्ष ( कतुविचारके तवणीक मातम नित्यता पिद्धिरेठक यह पक्ष ) 
रमरि पमे भी समान दै । यहं वात कही जातीदै- “अको नित्यः ऋहुविचार- 
भणिकमात्रस्येति १४ '" अर्थात्‌ इसकारणही तवाणकमात्रका क्रतुषिचार 
नित्य ह । न करनमे प्रत्यवाय ( अनिष्ट ) होनेके कारण, यङ् त्रेवीणकगर्णोका 
नित्य दै, इस कारण कतुविचारमी वर्णिक गणोका नित्य हे रेरा तात्पयं है । 
दवितीयम अनिष्ट वात कही जाती है-'धरहमपिचारः एनः परमहसस्येव १५ बरह्मवि- 
चार्‌ पर्र॑सकाही है । नित्य ई अंशके सथोगमें नानना चाहिये । ( ब्रह्मविचार 
परमक नित्य है भरवणिककोा नित्य नही दै ।) तकं होती है कि, यदि अध्य 
यन अत्तगहणपय्यन्त हो ततो अरथज्ञान तो अविदित होजाता ‰, यह्‌ तकं उपयुक्त 
होता है । क्योकि अन्य पाक्यते वह विहित हआ रै। ( खाध्याय अध्ययनविधिसे 
नदी । ) 'जरौहमणको निष्कारण धमं ओर समस्त वेदं अध्ययन करना उचिते ओर्‌ 
नाननामी उचित दै" यदी बह पिधि ै। इ विधिवाक्ये ---- ~ प भह वि ६। इत विषिवाक्पते "ष्कारण" भके ` शब्दके 


९ ब्राह्मणेन निष्कारणो धरः षदङ्ञो वेदो जेयोऽधयेयज्देनि | 


(४८ ) उपोद्रातपकर्ण | 


द्वारा अध्ययन ओर ज्ञानम “ काम्यत्व ` निरास कथा मयै । अर्थत्ानमें 
जिससे पमी प्रवृत्ति हौ, साखान्तरगत ते दो वाक्य निरुक्त शाखस्चयिता यास्क 
नै उद्धत कियद 1 उसम ज्ञानकी प्रर ओर अन्नानकी निन्दा है 1 (पररसा 
श्रवणसे पुरुष उस्म प्रवृत्त होता है यदी नियम ई, इसकारण त्ानम्ररंसाश्रवणते 
अ्थनानमें पुरुषकी रत्ति रो सकती ह । ) जेते “जो वेद्‌ अध्ययन करके अर्थ 
नरी जानता, बह स्थोणुकी समान भारवदनदी करता है, जौ अथं नानता दै, इद 
समस्त कल्याण प्राप्त करता है, स्व्ममे जार्ताह, त्तानसे पापमक्त होतार । जो 
ग्रहण किटि किन्तु जाना नदी, वह गास फल्दायकनदी होता नैते सखा 
काठभी अभि्युन्य स्थानम रखने नदीं जटता इसीप्रकार।" इस मन्म जो अर्थ 
जानता ३ इत्यादि अद्वाश्रारा वदाज्ञानकी परदेस कड । अन्य अद्धेवयदरारा 
ज्ञानरदहितकी निन्दा कीरै । [ मू दो शोक दे, उक्तम चार अदं ( श्टोकाद्रं) ई, 
उन्म एके नानगरङेसा अर्थात्‌ एक शछोकका अरि त्नानप्रदोसा दूसरे एक पूर्ण 
ब्लोक ओर एकः जोक अद्रा अजञाननिन्द्‌। ।] नु बेदारथंनानतादै, पर इस 
लोके सम्पूरणं कल्याण पाताद्‌। यह दिकः ओर पाररोकिक दोनों मकारकेज्ञानका 
फट तेत्तिमय साखाध्यामिगणने मेत्र॒ उदा दरणके द्वारा ओर . मृत्रवात्प्यबोधक 
जह्यणभागके द्वारा स्पष्टरूपे प्रतिपादन किया । मंत जेषे"आरघुनिकं वा 
मराचीन चादे जिमधरकारका टो, बेद्तको जो खग दूषित कते "हे, वद आदि- 


त्यको, अभिका, हंसो दूषित कमते रै मितुने देवता ह, सवी वेदविद्‌ जाद्यणमं 


वास करते वेदविद जाह्मणकर। नमस्कार कंर,अक्लीर कौततन न करः इन सम्पण 
देवताओको वदं प्रसन्न करता । "` वेदन पुस्प दो प्रकारके ६, इष काठम्‌ 
उत्पन्न चतुरशचवियास्यानदशर कोई उपाव्याय्‌ आर्‌ पूवकारीन न्पासादिं 
यह्‌ दो मकारे दै । पंडित जो मनम्‌ अपने समस्ते द एते विद्या धन्‌ इ मना 
दिसे गर्वित जो मदष्य पूर्वक्त दोना मकाकेबेदु्िद्‌ बह्मणकौ वियादृम 
दूपित करते, वे सवदी पदे आदित्यको दूपित करते टे । स्वेदा गमन करति, 
( हनुधात गत्यथ › इम अम ईस वायु । वेत्र अनि, आदिखरूप है यह वति 
शति ककती ह । यथा--( वेदविद्‌ ) अपरि, वायु, आर आदित्यकी सायुज्य- 
ताकी माम होता । ' केषर यह तीन दषा बद र +~ प्राम होत । ' केवट यह तीन दत्ता वेदविदरूम्‌ वास कतर, ठेस नदीं 
९ स्याषुसय भारदार, किंलमूदधील्य वै न विजानाति योधम्‌ 1 योन दत्‌ खक भद्रमदनुते 
नाकमेति नानमिवूतपा' मरा 1 वद रीतमविजात निगेसैव शन्यते । सनस्राविव दुष्करा न तज्ज्वलति 
४. ४ वा पुराणं वेद रिद्राघमभितो वद्न्यादित्यमेव ते परिवटन्ति. सवै अगि द्वितीय 
ततीय च दसमिति ने०्आ० २अ०॥ ` 
४ ३ अ्े्वायोखटित्यस्य घुन्य गच्छतीनि पै आ? २अ०॥ 


उपोट्टातप्रकरण । (५९). 


किन्तु सम्पूणं देवता वेदविद्‌ आहमणमं वास कते हं । वेदविद्‌ बलिर्णाकि 
देखकर अथवा र्परण करके प्रतिदिन नमस्कार केर, उनका श्त दोष हनेषर 
मी कीर्सन न करे, रेस होनेपर वेद्तपुर्पदारा स्मय्यमाण रूपसे उसके हद्यमं 
अवस्थित मंत्ाथमूत सम्पूर्ण द्रवता कोद नमस्कार करेवेने प्रसन्न. किया 
(देदङ्नको नमस्कार के देव्ता प्रसत्र होते है । ) यह अध्यथनकरा फट दं 
रेषा नही कहा जासकता, क्योकि “विद्वान्‌” कहागया है, नही तो 'वैद्पाभे"' 
कहाजाता । (नो पेद जानता है एसे कटनेपर ज्ञानका फर समश्रा नातारै,नो वेदपाट 
करता है, एसा कहनेपर वेद अध्ययनका फट समज्ञा जाता दं । ) इस कारण 
प्राणियेकि द्वारा “देवत्स्वरूप' हनेके कारण पूनित वेदन्न ग्यक्तिको इस ₹ोक 
ओर परटोक दोनोमही श्ुभमापि उपपन्न इई । जो वेद्‌ पढकर अथं नही जानत्ता- 
बह पुरुष भारही वहन करता है, जैसे स्थाणु, यही उसका दृटान्त र । श्ाखारदित 
सुखी वृक्षकी जडको स्थाणु कहते ह्‌, वह स्थाणु जंसे बन्धनका काष्ठ करनेके उप- 
योगी है पुष्पफटादिके निमित्त उपयुक्त नरी, इसी प्रकार केवल जो पाठ करता 
है, उसको ८ अर्थवोधरहित व्यक्तिको ) त्रत्यत्व ( एकनातीय पतितपन ) दी नदी 
होता, किन्तु असुष्टान ओँ स्वगादि फट सिद्ध भी नही होता “किल शष्द्‌ 
लोकमसिद्ध रूप अर्धं समज्ञा देता इ कोके भी देखा जातादहै, जारोग 
अथं नही जानते ओर पाट करते है, उनको नेशी धनादिपापति ओर सन्मान 
ग्राप्त है, उनकी अपेक्षा जौ पुरुष अर्थ विदान्‌है उनको अधिक धन ओर सन्मान 
आदिकी प्राप्ति हीती हैः ओर भी जो वेदवाक्य आचार्यं के निकरे ग 

किन्तु अथत्नानगून्य पाटरूपसेी पनः पुनः उ्वारित हता किसी काट 
मे भी अपना अर्थं मकार नही करता । वह अश्निद्यूत्य स्थानं फकाहृमा सूखा 
काठ जसे नही जता वैसेही हैः एसा हेनेपर उस शब्दका बैदत्ही सख्य 
नही हओ, अथात्र गोण होगया । अलाकिक पुरुषार्थं उपाय इसके दारा जाना 
जाता है [ वेत्ति अनेन ] वेदेशब्दका अथं निव॑चन देसा शाखमे है, "“परत्यश्च 
जीर सूवमानादि दायो जी उपाय नही समञ्ञाजात्ता, वही वेदक द्वारा जान लिया 
जाता दै यहा वेद्का षेद्त् है । "ख्य वेदृत्विद्धिके निमित्त देदका अथु, 
ज्ञातव्य हे} ओर्‌ भी नरक्तकार यास्कने इस स्थानम अन्य एक उदाहरण उद्वत 
करिया ह यथा,-“कहं देखकरके भी वेदषाक्यको नही देरयते कोई नकर. 
व 0 


२ प्रल्नेणाहुभित्या वा यस्तूपायो न बुद्ध्ते ¡ एन विदन्दि वेदेन तस्माद्ेदस्य यदतः ॥ 


२ उतत्वः पञ्यन्न दद्य ॑वाचमुतत्व श्प्वन् श्रणोत्येनाम्‌ ¡ उतोत्वस्यै तन्व १ विखते जेव 
पत्य उशती सुवासाः ऋ० ८ ।२।२३॥ 


(८ ५० ) उपोद्रातप्रकरण । 


- कै भां नही सुनते, जो व्यक्त वेदार्थरहस्यकी मीमेसामे गरदृत्त होता ३, पेद उप्त 
निकटं अपना शरीर मका करता है, जिसमरकार पतिके मति कामयमाना सुवासा 
पत्नी अपने अङखाको गकाशित्‌ करसीरि।"उदाहरण क पवादरैका तात्प उने सदी 

प्दिखाया है कोई २ ाक्यको देखकर भी नदी देखते, इसको सुनकर भी नहीं 
खनते, यह अष्टं अददान्‌ को कहता दै ।''संषप्न ास्काक्यका अयं यै कि 
जी ध्यक्ति अथं नही जानता उपतके मति पर्वाद्धद्ारा मंत्र कहते रै, जिस क्षिसी 
एकन वेद्‌ पाटमात्रदी कररक्ला दै, अथ नहा जानता बह वेदवाक्य देखकरभी नहीं 

दता एकवचन वहुवचन ज्ञात न होसे शद्ध रूपते पाठ करना भी अपम्भ॒व द 

वायुपरष स्वेन भागधेयन उपधावति सृ एष एनं भूति गमयति" त०सं०२।१। १ 
१.) इत्यादि स्थानमे अन्धुत्पत्न व्यक्ति किप प्रकारमे क्या पाठ जद रै उसका 
निणेय्‌ करेगा १८स कत्त होनेपर गमयति क्रिया होगी स पदमे वायुको समञ्ञना 
चाये, इस कारण पायु इस स्यानमे जिप्त मकर द्ितीयाका एक चन है शरीक 
असार स इस स्थानमे मरयमाका एकपचन दोगा वहु चन नहीं । आदित्यान्‌ यह 
द्वितीयाका वहुवचन होनेके कारण “ ते ” ईस स्थानमं भी वहुवचन होकर ओर 
ते कत्ता होनेसे गमयन्ति क्रिया हद \ यह व्याकरणकी व्युत्पत्ति है इसे अनभिन्न 
नही जानते । › दूसरा कोमी व्यक्ति व्याकरणादि सम्पूणं वेदान्त पटकर भी 
मीमासा्मे अनभिज्ञ होनेके कारण वेदवाक्य सुनकरभी सम्यक्‌ प्रकारसे श्रवण नहीं 
करता । जितने अश्व प्रतिग्रह करैः उतने . वरुण देवताको चतुप्कपाक अर्यात्‌ 
स्रत्तिकापाजम यथाविधि संस्कत इए स, एसे एरोडारनामक यत्नम व्यवहृत 
पिष्टक द्वारा याग करं । इस स्यानमे सव प्रकार व्याकरणादि शओआस्र पाठको 
विद्याम समदना, जो अश्वप्रतियह कर उप्तकादी यह यन्न करना उचित है, किन्तु 
सीमासाराखका सूक्ष्म रहस्य विदित होनेपर समज्ञा जायगा कि अश्वदान कर, 

-यह यज्ञ उसकाही कर्तव्य है । ( मूलम “'रतिगृहीयात्‌" ( मतिमृह करे ) यह 
शब्द्‌ ३, विन्त परवत्ता वाक्यक्के साथ एकवाक्यता क्रे देखनेपर रपष्टरी 
मतीत होगा कि “ग्रतिगरह्णीयातु" अर्थं॑मरतिग्रहूण करे एसा ८४ म्रतिग्रहण 

करापे अर्थात्‌ दान करे । णिच मत्ययका अथं इसके मध्य॒म सय्‌ाजित करना , 
दोगा, नरीं षो दूसरे वाक्यंकिं साथ विरोध उपस्थित रोता द! इस कार्‌ 
ही युक्ति अवलम्बन करके दात्ताका यह यज्ञ यह धसद्धान्त रोता हे) यहमीः 

मांसासाखपटनका फक रै, इस काशण कहा गया है, मीमांसा न_जाननेसे 
व्याकरणादिकी सदायतासे वेद्‌ नही समञ्ञा जात्ता । ) इस कारण द्विविध आद 
नके मतिर यष्ट याव करी गरं ! (का १ ०.४ धा 

८ १ ) वद्‌ अपने मागधेयते वायुक प्रति उपघावित दोता है वायु इसको ममद्धि प्राप्त करता । 
-मादित्वग्ेकि प्रति अपने भागवेयंसे उपधावित दोता दै वे इसको सददध प्रदान करते । 


उपोदढातप्रकरण 1 (९१) 


उतत्वः परयम्‌ इत्यादि उप्तकेदी ) त्रतीय पादका तात्पययं विशेष्‌ रूपसे यास्कः 
कहते है । “किीकिभी भरति ततु प्रकाश करता रै, अथात्‌ निजको विदत करतः 
३, इस वाक्यद्रारा अर्थका ज्ञान प्रकारो कहा जाताहै । ॥ 4. संक्षिप्त यास्क वाक्य्‌- 
का अं इस मकार रे । युस्ककी व्यास्यामे “किसीकेमी' इस भीक स्थानम 
संरृतम “अपि है उत यास्कछिसित "अषि" वेद वाक्यम जौ "इतो ' 
शब्द ६ उसका अथं प्रकाश करता है । पूर्वोक्त अनभक्ञ व्यक्तिते पृथद्ः अभिह्क 
व्यक्तिङ़ी बात इष पाद्मे कदी गदे, उसको यर्‌ “अषि! अथवा “तो 
समश्षाता दै । निपात ( एक प्रकारके अव्यय ) के अनेक अर्थं हो सक्ते द 
(इस स्थाने उक्त अथ मे व्यवहृत हआ । ) जो व्यक्ति व्याकरणादि वेदागके 
दवारा वेदवाक्य ओर मीमासारहस्य शधन करनमे प्षृत्त होता है, एक उसीके 
निकट वेद्‌ अपना तलु प्रकाङ करता है । वेदाथं प्रकारानमे समं सम्यक्‌ ज्ञान 
इस दर्तीय पाद्‌ रूप वाक्यद्रारा मेदमन् कहते है एसा तात्पययं दै । यास्क चतु- 
्पाद्का तातस्य कहते है यथा, “उत्तम वाक्यफे द्वार उपमा दीजातती है ! 
नाया जिसुप्रकार पततिकी कामनासे ऋतुकारुमे सुवासा होती रै उभीप्रकार, षह 
सुनता दै इत्यादि वाक्यदारा अथजव्यक्तिकी प्रसा कीजाती है । ` यास्ककी 
सक्षेपोक्तिका म्म यथा, उत्तम ( चतुथंपादरूम >) वाक्यके दाया वृतीयपादोक्त 
पदार्थकी उपमा कटी जाती है । मूढ (वेद) मे “उशती शब्द है, उसकी 
व्याख्या ( यास्ककीं › कामयमाना है यथपि गृहकाय्यं करनेके समय खी मीन 
बघार होती है तथापि सखवामिसंभोग काटमे वह कल्याण वघ धारण करती 
है । ऋतुकाटमे कामयमाना दती है ( यही उसके वल्लपरिधानमे ) हेत है । पति 
जिस प्रकार इसको ( पलनीको ) सव प्रकारसे, आद्र्करके देखतदि, ओर उक 
वातोको हितकारी जानकर श्रवण करता है, उसीभरकार यई चौदह वियामे चतुर 
व्यक्ति वेदका रहस्य भीभांति देखपाता दै, वेदोक्तधम्मं ओर बह्म यह दो 
पदायं दितद्ुद्धिमे स्वीकारकरतारै । यह ॒वेदा्थज्ञाता व्यक्तिकी प्ररोपा करी- 
गर । ओरभी एक ऋक्‌ मन्त्र यासकने उदादरणमे दियाहै ! ८ उत्वम्‌ इत्यादि 
मन्त्र है ) उसका अथै यह दै ( कोई २ ऋक्मन्् पूर्वोक्त मन््रका अर्थं अधिक. 
रूपे नांच कएता है अथात्‌ रस ऋक्का अथं अतिशय परकारसे प्रतिपादन 
करता ६! किमकार { इत मदनके उत्तमे कहाजाता दै ) ओभ अभिक्गगण 
-मादेत्यानेव स्वेन मागथेयेनोपधावति त ष्ठन भूतिं समयन्त त° स» २।३ 1 १ । यावतोऽ- 
धानपरततिहीयात्तावतो वासणांश्चुष्कपालानिवैपेदिति वै° ० २।३।१२। 


९ उतलवं सख्ये सिथरपीतमाहूरमन हि्वर्थपि वाजिनेषु } अधेन्वा चरति माययैष वाच॑ शभुम 
अफलामपुप्मामिति ० ८। २। २३ | 


{ ५२) उपोद्राततभरूरण । 


कहते ई, एक _चौद्र „ विद्यानिधान पंडित वेदवाक्य ससित्मे स्थित्ोकर 
स्थस्य वेदोक्त अरथ॑रूप अश्रेत पानकरता & ८ “सखिषिदं सखायम्‌)" ऋ 
< 1 २।२७ इत्यादि मन्त्रम वेद्का सखित्व कहा ई । ) अया खगैलोकपे देव- 
गणोके सख्यम अवस्थितरकर अतिदायरूपते असूतपून करता है इपरकार 
पण्डित छोग कदत ६ । सभार्मे जो प्रगल्भ है बे छोगभी इस वेद्य क्तिको विच- 
छित नदी करमकने, सवदी वेदन्तङे साय विषाद्‌ करनेम अपमरथं ६ । जिपने केवल 
पाठमारदी किया है, एुष्पफ़ठराहित वाक्यको श्रवणही सिया ‰ बह अयेतुमायाक 
साथ विचरण करता ह ! पूर्वकण्डोक्त पर्म्मका ज्ञान “पुष्प? ओर उततर 
काण्डके प्रतिपायपदायंका ज्ञान फल जिप्रकार लोकम देषवाजातर, पुष्पफटङा 
उत्पादक, उती प्रकार वेदानुषचनादि धम्ेन्नान अनुष्ठन द्वारा फटरूप बहाङ्गानकी 
इच्छा उत्पन्न करा देता ई । वेदम दै “उप्त परमात्माके ( अह्के ) वेदाड्खचन 
यन्न, दान, ओर शसीरका अनिष्ट न करे हषी तपस्यकि दवारा जह्मण छोग जानने 
की इच्छ। करते ह ! फर नितप्रकार ठृप्तिका कारण हे, तरहज्ञानभी उपी प्रकार 
च्तकरत्य होनेका उपाय दै । श्रुति कहती रै-[ जद्याहमसि } "पे व्ही अह्र ह" 
इस मरकारसे ( अह्वत) इतछ्ृत्य्‌ होता । जो व्यक्त पूर्ोक्त धर्मं एष्य ओर 
जहज्ञानफकरदहित वेदपाठ करतारै बह अयेदुमायकि साथ विचरण कलाहे । नव- 
अद्ुति दुग्धदेनेवाडी गौ “धिनोत्ति" अर्थात्‌ प्रीतिदानं करती रै इप्त भ्युत्त्ति 
वर्ते धेनु कही जाती हे । जिसने वेदपाठ किया है, अर्थं नदी जाना, उपतको 
चेद्वाणी धू्म॑न्नान, यर त्रहज्ञानरूप दुःग्धदान नही करती अतएव वेदवाणी 
उसके पक्षम येन नदीं अधे है । नव अयेन है, तव माया इई, क्योकि एनद्र 
जाखिक निरि कृत्रिमधेु, मैते दुग्धदान नहीं करती, वेदकाणफनै भी उपीमक्ार 
दुग्धदान नहीं दिय, इसकारण इसको अथृवुमाया कहते द॑ । अविद्वान्‌ व्यक्ति 
उष अधेनु मायि साय विचरण करता है, परम पुुषाथं लाभ नही कताः 
इसप्रकार अर्थ है । इसप्रकार य स्कयुन्नि क्ञानकी प्रशंसा ओ अक्नानकी निन्दाका 
उदाहरण विस्तृतषटपते दिखाया टै । “भितकी दसा करनी रोती है उत्का 
दिधान मी करना होता दै इस मीमांस बुक्तिके अरु्तार अध्ययन विधिको समान्‌ 
अर्यं त्ानकी भी विधि स्वीकार कनी होगी ! नक्षत्रे काण्डनामक वेद्भागम्‌ 
आओौर भी देसानतादि, मत्येक इिदी ८ निष सामगान नदीं है पपा , यन्न 
इष्टि ३ ) इष्टिका फट ओर इष्टि नाननेका एर समान भाव्सेदी कागथाई । 
जेस, “अभि जिसपकार अन्नाद ८ हविर्माही ) दै यह भी मर्यकं 
उपयकारही दनी, नो इस दविद्रारा याग कतरि अया जो ईइपको 


॥ 


रपतोद्धातध्रकरणं ! (९३) 


जानत *( १) (याग जाननेषर ओर याग करनेपर समान्‌ पछ कदा) 
अतएव याग जिसमरकार फटे निमित्त विहित हे, यागङ्ञानभी उसीभ्रकार्‌ ६ । 
इष रीतिका अटुपरण करते समस्त आह्लणोमंदी भर्शज्ञानकी इ देसीजात्ती 
दै । मर होतकता है कि “विदाभरंसा'' इस मीमा जेमिनिने कहा है 
याग यज्ञादि जाननेपर नो फर होना कहागया ६ बह अथैनाद्‌ रै । ( मरंप्ा 
बाक्यमात्र है । ) उसके उत्तरे कहना चाये, चाह होभी, ग्रकृत जो फल 
दिदमान उसके दारी स्तुति बा प्रशंसा की नासकती ह ! ( जो गुण यथाथ दै 
उसके उष्ेखते भी पदसा होती दै, केवट जो अवियमान गुणोेख प्रशंसा ह 
वह नदीं । ) ददपूणेमासयागका अतिपातं ८ समय अतिक्रमसेः एकवार . 
वैधकारमे वाद्‌ पडजानेपर ) होमेपर प्रायश्चित्त ( दोषदान्ति् निमित्त जो 
करना होता है ) रूप पैश्वानरहष्टि दिधान करनेसे विध्यमान यथार्थं स्वरी फरक 
द्वारा स्तुति कीगई दै) 

जेते, “स्वगीफलके निमित्ती दशपूणपासयाग करना होता हे 1" (२) जान फक 
 वाक्यका खार्थमेभी तातप्य है, यही दिखानेकें निमित्त आचाय्यं गणेनिभी इसका 
उदाहरण दिया र \ [ नीचे मूल श्लोक दै, इस स्थानम उनका संकिप्न अनुबाद - 
दिया जाता है ] (३) षाक्यकी अन्यपरता ( अन्यवोधकता › उस वाक्यशो 
अर्थवाद कहनेकी इच्छा करती है, '‹ किन्तु, यथा वस्तु ( षिदमानस्तु) मततिपाद्न 
करने के कारण अविधान अरयदाद्‌ नदीं ह, अर्थात्‌ अविद्यमान फर दासं 
भशं नही है । स्वगं रोकके निित्त द्शपूणमास याग क, इसं अतिपात प्राय- 
धित्तकी दैषानरेधिम द्पूणमा्के अवियमानफलके द्ाराही महसा कग है, 
इत स्थानम भी उसी मकार, पाप शोक श्रवणकी नेते अगिधमानफरक्षे द्वारा 
रीस है इस स्थानमे षह नहीं है । 

इस स्थानम फिर शङ्का होकती दै क्ष, यादि याग जनानेसे ही उसका फठ 
पाया जाता दै, तो यागका अजुन व्ययं टै । इक उत्तमे कहन चा - वा जात ९ त याग भदन वयव ह । इते उत्ते कहना चादि कि, 

(१) यया ह वा अगिदैवानागन्नादः एवं ह वा एष मनुष्याणां भवति य एतेन दृविष्रा यजते 
य उ च तदेव वेदेति तै°्ा०२।१।४। 


(२) खवगीय हि लोकाय दर्शपौर्ममासाविच्येते तै" सै. २।२।५। 
जथौत्‌ दरूणेमाखका पर स्वर्ग, इस स॒टिगत प्रशछावाक्यमे यार्थ फर उख करकेदी 
रसा कौ गई टै | 


(२) दच्छाम्पेवार्थवादत्व वचसोन्यपरत; । यथाचस्घभिषायित्वान्नत्वमूतार्थनादतः)) १॥ इज्यते 
स्वलोकाय दर्गादो यथा तथा | नत्वमूतार्थवाद्तवं पापन्णेका शचतिर्यया ॥ २ ॥ 


५ विन्या 
(५४) उपोद्वातप्रकरण । 


फराधिक्य ई ( अनुष्ठानमे ) इसकारण अनुष्ठान व्यथे नही है । जैमिनीय सुत्रमी 
उदाहरणम दियाजाता दै । “करस्य कम्पं निप्यत्तेः तेपां रोकवत्‌ परिमाणतः 
सारतो बा फटविेपः स्यात्‌" यह सूत्र दै “जो अश्वमे नानत है बह भी अ्व- 
हत्यासे उत्तीणं होता ६ जो अश्वमेध करता दै वह तो होतादी रै" इत्यादि प्रङ्कमं 
हमने इसकी व्याख्या कीह्‌। सामवेदकी छान्दोग्यज्ञाखामे कवठ यक्गनुषठानकी 
उपिक्षा यत्नतानसटित यज्ञट्रनमे अधिक फट करा रै । जेमे “संकारण जो 
जानता रै ओर्‌ ज इसको नही जानता दोनाही ( अचुष्ठान ) करते रै, प्रिया ओर 
अपियाभिच्न, जो विया श्ट आग उपनिपहमरा करता है वही वीय्यंशारी 
रोती दै । ( जानीका अुषटान अन्नानीके अुष्ठानसे प्रे दै इतसेही यह वात 
कटी गईं ) ययपि समस्ता्गयुक्त उपासना इस स्थानम या शब्दके दारा कही 
गई ह, तथापि समस्त विद्याम्‌ ( ज्ञानम ) ही यह युक्ति समानभाषपे कार्यय- 
कारी है । यदि कोई कना चादे कि पेद्नके ( ज्ञानके ) छपर इतनी भक्ति 
किसनिमित्त ई ! उससे कदहाजायगा कि, “श्नानका फर है, इस वाततम दूसरे 
पक्षकादी इतना देप क्या { ` जानकी प्ररंसा ओर्‌ अन्नानकी निन्दा वहू र 
दिखाई गई है निन्दा किसी स्थानम नही पाई जाती । कर्मजन्यं जो अदृष्ट 
उत्पन्न होता है वह्‌ जसे मरणान्तमर जीवक साथ जाता है) इसी प्रकार षया 
( ज्ञान ) जन्य अष्ट भी जीवके साथ गमन कता है । 

वाजसनयज्ञाखाध्यायी गण कलते हे-““विया ओर कर्म्म पुरुपके ( पररोकमें ) 
अनुगमन करते दे, प्रवं नानभी अनुगमन करता 1” अतएव अध्ययन जित 
प्रकार विदित ह, अथैन्नानभी उसी प्रकार ह. इस्कारण, अथे्नानके निमित्त षेद्‌- 
व्याख्या कग्नी उचित्त हे ! 

विषय. प्रयोजन. सम्बन्ध अर अधिकारी इनके ज्ञान विना ्रोतृगणोकी श्दृत्ति 
होना सम्भव नही ३, ( जो सुनेगा वह अवश्य परे, वह विषय क्या है उको 
न जाननेपर सुनना नही चाहेगा, भरयोजन क्या १ उप्तको न जाननेपर किप्तीकोभ्यी 
कोई काय्यं आवश्यक वाध नही होता । परस्परक। सम्बन्धभी जानना चाहता दै। 
इस विषयमे किसका अधिकार ३ यह न जाननेपर कोईभी अधिकार चर्चाकरनेमें 


१ तरति न्ह्महत्या योदवमेधेन वते ते स० ५।३। १२। 

२ तेनोभौ कुष्ठो यद्तदेव वेद यश्च नवेद नाना विवा चिदा च यदेव निचा करोति 
-द्धयोपनिपदा तदेव वीर्यवत्तर भवसीति । 

३ तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रना चेति त° स° ५।३।६१२। 


उपोद्वातप्रकरण । (५५ } 


निरूपण कसते है । यथा,-व्याख्यानका पिषय येद है । ऽपाख्यानका प्रयोजन बेदका 
अयं जानरेनेका रै । पेदव्यास्यपर व्यस्यान उतरी व्याख्या रै, यही परस्परका 
सम्बन्ध ६। जो ज्ञान्‌ लाभ कना चाहता है वही अधिकारी है । इसपमकार विष. 
यादि यपि प्रसिद्ध है, तथापि बेदके विषयादि न हनेके कारण, वेदन्याल्याकाभी 
परम विषय नहीं सेषकता । ( वेदव्याख्यानिका विषय, किन्तु वेदका यदि विषय 
न हो, तौ वेद व्याख्यानका विषय यह बातत अन्धाय है । ) इसकारणः.वेदका पिषय 
आदि प्रयोनन कराजाता है \ वेदके पूरे काण्डका विषय धम्परे ओर उत्तर काण्डका 
विषथ ब्रह्म ह । क्योकि घम्म ओरं अह बेदव्यतीत अन्यको ठम्य नही । परुषा 
यालुशासनमें कदम दै “धमंतरहमणो ेदेकवेये'' धमं ओर ब्रह्म एक मात्र वेदगम्यरै 
जेमिनिके भीमासादद्यैनमे प्रथमाध्याय अ्रथमपादक द्वितीय ८ चोदनारुक्षणोऽथों 
धमयाः ) पूत्रपरे “धम्मि वेद्रिधिही प्रमाण है" ओर “वेदवियिही प्रमाण" यह्‌ 
दतो नियम साम्पदायिक गणोने खीकार किमि है । पेदविधिरी नो एकमात्र 
म्रमाण ६ यह वात सम्ञानेके निमित्त चतुथं सूत्रम धम्म प्रतयक्षका विषय नदी, 
यहे ्रतिपारदित हुआ दे । भ्य प्रमाण धमक बोधम निमित्त नक क्षेपकता 
क्योकि पि्यमान वस्तुकी उपरन्ध्मेही परलयक्ष प्रमाण योग्य है । धम्म करमाचु- 
नके पश्चात्‌ उत्पन्न होति, इसकारण वह उत्पत्ति पूषन न होने कारण 
मत्यषके अयोग्य है । उत्पत्तिके परक्षणमेभी म्र परतयकष नही होसक्ना, क्योकि 
धम्मेका रप्‌ नही । ( रूप्कोही चठ हण कशता 2 ) इत निमित्ती धम्म॑का 
नाम अद है । हेतु न पाय। जानेके कारणं धम्मका अयुमानभी नदी किथानाता। 
यदि कही, धुम्भ॑ी सुखका हठ है अयम्मही हुःतका र है, अतए् अनुमान 
किया जात द, इसके उत्तरम कहा जायगा कि, धम्प॑ जो सुका हेतु हे यह 
वातौ बेदनेही कदी दै, दृते लानागया, चाहे निसकार हो पेदही.एकपात्र 

, धृम्पेका दै। । 
व्यापके ( वैदान्तद्रीनके ) ठृतीय सुत्र^शाखयोनित्वात्‌" र मं (दूसरे भकारकी 
व्यास्यामं ) त्र सतःपिद्ध ओर शसैकगम्य है रेता ५ श्र खामौनि 
-ाए्याने कथा ६ । यथा, शरासृरूप कारणते ही जह्य नग॑तृक्षी उत्पत्ति विना- 
र ३ यदे ज्ञात होजाता दै, यह अभिमाय है ।' श्ुतिभी कहती ३-्नो 
‰ 16 जनिता, बह बरह्मके मनन नदं कर सकता ।'' "नविद्विन्मतुते तं हन्त. 
र इति ते त्र० ३।१२।९ । इस स्यानते पूर्वाचास्योनि ५ 
2 सपमा नहो दैत नरी, इसकारण य्‌ -अन्य प्रमाण योग्य नहीं," सन्य प्रमाण 
६ कारण ८ ओर रह्म ेदगम्य वेदका विषय दै । धम्मं जीर जह 
त्र प्रयोजन है । “सप्वीपा वमुमत्ती" "यह राजा जाता है" 


(५६ ) उदोद्रानभकरण 1 


इत्यादि 1 जिस मकार पुरुपा नही ह इसी भकार धम्मं ओर्‌ बह्महान 
अपुरुषा है, देसी शङ्खा नही होसकती । धम्मं प्रयुक्त पुरुषायं भरोसित होतार । 
जैसे, “धम्मं शी विव संसारकी मतिश, इस्‌ कारण धम्ैको परम कहा जाता 
दै । ” परसपर विवाद करते इए दौ पुरुपमिमे राजाकी सदायतासे दुवैखकीं 
ह निस १ संघस्ति रीती रै, उती प्रकार धम्मभी जय- 
९. : धर्मप्युक्त पुरुषार्थं दे । युष्टिमरकरणम वाजसनेयी गणेन कहा ६ै,- 
"उसने श्रेषोरूप धर्भेकी सृष्टि की थी जो इ क्षत्रका "४ ती वन्य द 
वसे शरेष्ठ ङुछभी नरी, धम्वरमे दुर्वरु षटवान्‌ को पराजय कसकता रै ते 
दु्वल राजाकी सदायताते वरबानछो जीतता दै । "` जहमपित्‌ परम पृस्थो 
माप होवा है, “ब्रह्य जाननेसे वई अहम होता ६,“ “आत्म्तानी शोके उची 
दोता दै, ' इन समस्त शतिवाक्योमं अ्रहक्ञानमदुकत पुरुषायं प्रसिद्ध है इस घम्म 
र जदाानकी इच्छबाठा वेदम अयिकारी ई ।. किन्तु वह्‌ जाह्मण, सूत्रिय, 
तेऽ इन बिदर्णका पुटप हो रधी ओर्‌ शर्क त्रानमं अपेक्षा रहुनेपरमी उपनयन्‌ 
न दनेश कारण वेदाध्ययनभी नं दोपकता, इस कारण वेदम (सी श्रुद्रका ) 
अविकार नक, यह चिखरसिद्ध ई । उनको वम्मंनान्‌ ओर अहन्नान पुराणादि 
होगा । वेदाध्ययन द्वारा घम्म जहाननानमे त्रिव्णकारी अधिकार द। घम्म जदा 
प्रतिपादकं वेद ेदप्रतिपा्य घम्म जीर त्रह्, यह प्रतिपायपरतिषादक सम्बध है 1 
यमम जहक्नानके साय बेदका जन्यजनकभाव सम्ब॑ष अर्द्‌ धम्मज्ञान ओर 
जह्यन्नान वेदजन्य दै, वेद इस जानका जनक्‌ ह। चरिव्णं परुषे साय रेदका 
उपका्य्यरपकारकसम्बंघ [१ श्रेपर्णिका + ट वेदक श 
उपकार्य्यर ६1 द उपकारक, वणिक परुष उपकर ह 1 वेदे 
दासं अनुवन्ध ( दिषयादि ) निरूपण इए, ईस समय श्नोतागण सावधान चित्तसे 
वेदन्यार्यान सुनने प्रवृत्त दरं । 
अति गभीर वेदका अये जानेके निमित्त शिक्षा आदि कः वेदाङ्ग वृत्त इषः 
ङ्न दिक्षा आदिको यपर विद्या कनके कारण सुण्डकोपेनिषद्म्‌ अथववेदीय 
संमनि कदा £ यया-“प्रहमवदीरोग कहते दम्या दो भकारकी दै, परा जोर 
अपरा । निस दारा अक्षर जहतत होजाप्‌ बह! परा षा ९ निकर द्वारा अक्षर जहयत्नान रोजाय ददी परा विघादे।" 
१ धर्मो क्वस्य जगतः ग्रति येक विष प्रजा उपषपन्ति वर्मेण पापप्पनुदति घम ख 
प्रतिष्टितम्‌ रस्माद्धमं परमं वदन्तीति तै आ० १० भर०। 
२ वन्द्यो सूपमत्यसुलत धर्म तदेव छत्रस्य क्व यद्धमसतस्मादमातवर नारतयपो अवीयान्रीगा- 
समाद्ये घ्य यथैव रागैवमिति रद्विदाधोति परम [8 आ० ८४० नसवेद नरव मरति 


तरति योक्मातपित्‌ ॥ 
३ देवे वेदिवन्ये इनि दसः यद्मविदो बदन्ति परा ओैवापरा च चत्रापरा ऋेदो नुः 


खामेत्रेदोयक्वद. शिकारी स्यां निरतः उन्टो ज्योतिषम्‌ भष पय चमा तरश्चरमधिगस्यते # 


उरोद्धातभच्छरण । 4 (५७ ) 


धुम्ज्ञान जहन्नानका साधन ह । साधनस्वरूप ध्माता कारण हौनेके 
कारण पडङ्गपदित कर्मकाण्ड [ वेदका कम्मनीध्क भाग 1 अपय विया ई । 
जो अन्ना परम पुरषाथे है उसका दी कारण हनेपे उपनिषद परा विया 
द । बणे, खर आदिका उच्वारणप्रकार्‌ जिस स्थानम कहा गया ६) वह्‌ राख शिक्षा 
= । तैत्तिरीय शाखाध्यायिगण उपनिष्के प्रथमर्मेदी कहते ई-“शिक्षा पार्या 
करेगे । षण, खर, मात्रा, बक, साम, सन्तान यही रिक्षा अध्याय कदागया 
ते आा० ७अ० वृर्णण्जकरादि । शिक्षामन्यमे दह रपष्ट रूपे कहा गमा ६ । 
( शेरे मतम । ) यह सय॑ूने कहा ३ । स्वर-उदात्तादि ! वहम 


दिक्षामन्यमे कहै गये है । नैते,-“उदात्त अदुदात्त ओर खिति रीन प्रकारक 


[+ [3 [अ ९. न हस्व [५ रघ । 
स्वर र ।''भरज्रा-हस द्धं आदि । वही शिक्षामे उक्त इई ३ जसे,-“"दस्व, दीष; 


प्त, यह तीन मात्रा, यह काटनियम £ ।"' ८ स्वरए कारम हस्व, उसे अधिक्‌ 
कारें दीि,ओर अत्यधिक अथीत्‌ गान ओर्‌ आहन आमं सुदीर्घाटस्थायी 
हनेपर प्ठुत मात्रा होती है 1) वर अथं उत्पत्ति स्थान ओर्‌ उचारण प्रयसन ॥ 
क्षामे “बर्णके उच्रारणस्थान आठ दै" इत्यादि कहा गया दे ( कोन वणं कि 
` स्थानसे उच्चारित होता है सो व्याकरणरमेही देखा जारा दै 1) "प्प वर्णोका 
उच्चारण अयत्न स्पृष् “यर्व” इत्यादिका उद्वारण ईपत्सपृष्टमयत्न है इत्यादि 
शिक्षम कदा टै । सामशब्द्का अर्थं साम्य, अतिहुत, अ्तिषिटम्विह, गीत ओर 
- शिकुम्यनादि रहित ओर माधु्यंआदि णयुक्त उजारणकोक्षी साम्य कटा 
जाता हे । “गान करत कप्ते १२ करना, अत्ति शीघ्र पाठ रनः, भिर्‌ हिलाकर 
पाट करना, अस्पष्ट पाट करना अथवा दन्तद्वारा ओषठर्दशनपूर्वक पार करना" 
श्त्यादिही पाठदोष कदय गया दै । “माधुयं स्पषटक्षरता थरशति यणी करे गये 
द । सन्तान शब्दको अथोतत सहिता ( सन्वि) “ वायो + आयाहि" इस 
स्थानम “आ कार परे होनेक कारण “ओ'' कारके स्थानद “अब्‌ इजा ह 
“दद्राभी+आगतम्‌'' इपर स्थानम आकार पे स्ह्तेभी दविक्कङे ` "$" कार 
स्थानम य' नरं हआ जैसा था वैमा रह यह सव संदिहा 2 । यहं ॑दिषय 


1 


उथाकरण्मे पिष कहा दे । बणं स्वर आदिकी ग्रिकछता उपसिथित दीनिषर दोष 


दता है १३ शिनम्‌ कहा गया है । मैते “सर ओर्‌ वणं न्यया प्रकारके 
उचत दोनेपर मंत्र वकत होता 2, इस अकारक अन्यथा मयोगमे दह कोभं 
अर्यवोध उत्पन्न नहीं करासकता, मेसे “इन्द्र इस स्वरम स्व्रधरमवशचः 
शब्दका यथायं अर्यं जानना असम्भव होता है भो रक्त मत्र गाय वच्रकी 
स्मान यनमानकी हिसा करता टै ! ” ( जव मूतरके रिङ्व रूपमे उच्चारित होने 


(५८ ) उपोद्गाततजकरण। 


यजमानका अनिष्ट होतार ओर सर्थवोध उत्प नहीं होता, तो स्वर 
मातरादि ज्ञान रहनैपर हितम विपरीत होनाता है ) इसम क्या कहना दै! 
इनत विवर॑स्र' इप्‌ मेत्रमंहन्द्रशठ ब्दसे यदि इरा शरु अर्थात्‌ विना- 
शक्र यहं अथं विषद्षित्त हो तो तलप समास होगा, तुरपमे (मासस्य इत 
सूतरसे अन्तघर उदात्त दत्ता चिन्तु इस स्थानम आदि खर उदात्त रुक्त हमा 
है तौ यह ह्वी समास हमा ओर्‌ इन्द्र है श्र अथात्‌ धातक निरका देता - 
अर्यं हवा स्वरनञान न होनेते विपरीत अं दोजाता रै, इसते इष इरिपरिरासके 
निमित्त दिभ्नाकी आवश्यकता दै' । आपस्तम्ब वोयायन आलायन कात्यायन 
आदि सूर्वाक्रा नाम कल्पसुत है, इस शाखमे याग प्रयोग कल्पित अथात पप- - 
धित होता ६ इ्तीसे इतक कट्प कहते दैः यचुर्वद्के कल्यसत्रमे संपूण यन्ोका 
क्रमसे वर्णन किया हे, जद्ययन्नादि जप पठने पाठनके अयुषार मंत्रकाण्ड प्रधत्ते 
दा है. यागानुष्ठानप्रणाटीसे नही परन्तु यजुमेन्य दर्दपोणंमाससे अश्वमेध- 
परथन्त व्र पसे पठित इए दै, परन्तु यह मंत्र किस काके निमित्त रै तथा क्रित- 
प्रकार इसका अध्ययन है, यह मेत्रकाण्डम कथन नरी ईइआ ह परन्तु श्रुतिलिम 
वाक्य प्रकरण प्रभृति प्रमाणक अचुप्तार करपत्र की स्वना इई है, "“ इषे त्वा ' 
इत्यादि माका क्रम अवटम्बन करके यागादि करकी परिपाटी क्रमभावृपे विधि 
वद्ध कीगई दै, यदि बाह्मणकाण्डन दीक्षणीय इष्टि स प्रथम करी हे तभी 
यह दीक्षणीय इष्टि दशंपणमाम्‌ टिकी विकृति है इससे दरेषोणेमास इक 
अपेक्षा कती है, कारण कि दयैपाणैमास करेविना दीक्षणीय कहना सम्पूण न 
हसक लिते कि द्दरौपौ्णमासकी अनेके क्रिया दीक्षणीयमं आती ह, इस 
प्रकार विधान दिखानेको कर्प घूत्र मंत्रके विनियोग द्वारा यत्राुषठान्‌ उपरम 
करनेका उपकार करता ई, यदि कहो कि, विन्द म्रोकं विनियोग त 
कंहागया इसका कारण क्या है, इसका उत्तर यह है किः शाखन्तिरम ३ सत्‌ 
मेत आम्नात इए दै, ब्रह्यणान्तरमें उनका विनियोग सिद्ध ई एक शआसाम जा 
गुण ( आदिकमं ) उपदिष्ट नदी हुए ह कर्म॒निर्वाहिके निमित्त वहं सन ए 
समाद्त किदे. अर्थात्‌ एकतर विदित कमे अन्यत्र विदित गणकी अक्षा करत 
&, इसी निमित्त शाखान्तरौत मंज अन्यु विनिुक्त ठेते दै, मीमांसा ग्घ 
देखनेपे यह मीति विदित हौसकता है, दसी कारण गिक्षाकं पद्य करप 
सू्रभी वेदा्थ्नानमे सहायक होता है । कल्पसत्राम्‌ मेत वितियोगदरा 
य्नानुष्ठान उपदिष्ट इ दै, इस आखफे विना जाने यागादि विषयम्‌ जा बनव 
रहजाता 2, षह निवारण नदी हो सकता इसमे कल्पकी आवर्यकता९! 


ॐ शिष्वाकी का दंदितक्रे अन्तम है। 


उपोद्ातप्रकूरण । (५९ ) 


व्याकरणमी प्रकृति प्रत्ययादिका उपदेश देवार पदृसवरूप ओर उका अर्थवोष 
कता टै, इस निमित्त यद भी वेदार्थे उपयोगी ह, एनद्रपायय अह बल्णम्‌ कटा 
है, “वाम पराच्यव्याङृतायद ते देवा इन्दरपद्वनिमान वाच व्याति र इति ते 
सं० ६ । ४।७ इसका अथं यह है कि “अग्निमीरे पुरोितम्‌ इत वेदवाक्य 
म समुद्ध्वनिकी समान एकात्मक ओर अव्यक्त अर्थात्‌ प्रति मत्य पद्‌ 
दाक्यादिके विभाग करेवारे ग्रन्थते हीन ये, उत्त समय देवतानि इन््के समीप 
जाकरकहा इन वाक्यो हमारे गिकट व्याख्या करो, इन्र षरकी माना की कि इनदर 
ओरवायु इन दोनोके निमित्त यङ्गीय सोमरस एक पमे म्ररण किया जाय, देवता- 
जने कहा एषा होगा, तथ इन्द्रने उस्र अखण्ड वेदधाक्यको पद्‌ पदमे छिन्न करे 
गरक प्रत्यय आदिका पिभाग स्थापनकरफे व्यापा की, उसीभांति पाणिनि 
आदि महर्षय मरकत प्रत्यय विभागके अनुसार व्याक्षत हकर सबके दार वेद्‌ 
ए जाता है, इसी कारण इनदर ओौर वुको एक पात्रम रस दिया जाता है, वर 
रुचिने व्याकरणक प्रयोजन दिलाया है कि रकषोहगमटष्वतन्देहाः मयोजनम्‌'क्ना 
उद आगम रघु अषन्देह्‌ यह कै एक व्याकरणफे प्रयोजन है, यहं प्रये।नन त्था 
ओर्‌ भी कितने प्रयोजन मषिं पतश्चलिनि महामाप्यमे निरूपणं किये है, पेदकी 
रक्षके निमिते व्याकरण पहना उचितदै. [ रक्षायं वेदानामध्येयं व्याकरणमि- 
त्यादि  वणंशोष वर्णागम वं बिष्यय इत्यादि व्याकरणविधि भिनको भली 
परार आती, वही मदी पकारसे दका प्रतिपालन करसकप्र है, बेदा्थभी जानं 
सकते ई, उरी व्याकरणद्वारा जाना जाता ‰, वेदे मन्त्र ठिग भौर स 
विभक्ति दारा नीं कहे गये है, इस कारण यत्काय समय कित किष समय एक 
वचके स्थानम वहुवचन पटगके स्यानम्‌ खीलिग इत्यादि व्यत्यय केकी 
अव्हथकता होतीरै, जो व्याकरण नही जानते दहं अभि राव्दकी चतुथीके एक- 
चनके स्थानम्‌ षयं शष्दकी चतुर्थीका एकवचनान्त मोम कर्दः अथा एक 
रिगके स्थानमे अन्प हिङ्ग वा एक षचाके स्थानं अन्य पचन्‌ व्यवहार नही कर - 
सकन, इतति ेद्विषयंव्याकरणङी वडी आवश्यकता है । आगमे का है 
आगमः सल्वपि-बा्षणेन निष्कारणो धृः पडो वेदोध्येयो त्यश्च बाह्मणक्तो 
मिनाकारणक़े भी प्डंग पेद जानना अरि पाठकना चादिमे, पग न्याकरणही 
मधान है इससे सव अगोको इद्धि सौर अथान दोर, थानप यल करप 
रट हाता ह, अरपतसमयमं संकषपरिक्षाके निमित्तमी व्याकरण पटना चाये, 
चह्स्पातन दिभ्य सहस्र वर्प॑तक इन्द्रके विमित एक २ रब्देका रहस्थ 
वर्णनया पर परर नदीं पाया, जहां" वृहस्पति वक्ता ओर न्द्र छत्र 


~~ 
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ओर दिभ्य सट बपुका समय; जव वहां भी पार न पाया तव आन करु 
सोवर्थकी परमा प्यन्तमी पट़कर प्रतिपद्‌ पारुका आगम कहां हौसकता दै, 
सन्देह निवारणके निमित भी व्याकरण अध्ययन कएना चाहिये जते याज्ञिकं 
पाठ करत ठ स्थृटण्रपतामामिारुणीमनङ्ादीमाटभेतः इति । तव यहां स्थूलानि 
धमन्ति यस्याः सा स्यृलएपती- जिसके स्थूटपृपत्‌ है रेप्ना अर्थं करोते कहर. 
दिसमास्न, अथर स्थूला चासौ पृषती स्धरूठा ओर पृषती इतत अर्थम कर्मयारय 
समास दोत्ता ट, इसको विना. वेयाकरणक्रे को स्थिर नहीं कर सकता, यदि 
समासान्त उदात्त खर दं तो क्मेधारय ओर यदि पूैपदप्रकृति खर दै तो 
वहुत्रीदि होगा, सब्दाठुगासनमे इन सव वाक्योका प्रयोजन देखा जाता है-ते 
खगः, दष्टः गज्दः.यद्थीतमृःयस्तुपरुदधे, अविद्वांस विभक्ति कुवन्ति, यो वा इमाम, 
, चत्वा।रःडततः सक्तामिव सारसतीम्‌ दशम्यां एतस्य सुदेवो असि वरण, मदाः 
भाष्यम्‌ इतन वाक्योकी धयोजन दिखानेको मरतीक दी है क्रमसे उन पाक्योके अथै 
करते हे, "तेऽसुरा हेयो टैख्य इति इवेन्तः परावभूबुः'' अथात्‌ असुर हेट्यः २ 
यह शुण्डं करते पराभूत इए इससे बाह्मण म्टेच्छ व्यवहार न क, अपराब्द्‌ न्यव- 
हार न क, अपशब्द दी म्टेच्छ है [ हेलि शब्द अपमापा से गृहीत दै, वहूवचन- 
मे हेलयः ` टाता है मीमांसा शाखमे इसका अभ्यास है ] हम म्टेच्छ न है। इस 
कारण व्याकरण पढना चाहिये, दुष्टः शाब्दः स्वरतो °` ईका अर्थ भूमिकाम्‌ पू 
करवुके दे आय यह किं यदि यागादिमे उच्वारणके समय खर वा वर्णदीष 
हजाय तो बह स्वाथ प्रकाश न करके विपरीत अर्थ प्रकार करता हैबह दोप करके 
यजमानकी क्षाति करता रै, इन्द्र श्र शब्द खरदोपयुक्त दोनेसे प्रयुक्त हुमा, इससे 
अभिप्रेत अर्थं प्रकार न करके अनिष्टरूप दोगया,[ उनदशद्-चन्द्रका जा घतक्‌ 
यह्‌ अर्थ नं होकर इन्द्र है धातक जिसका यई अर्थं होगया। ] मयोगके अवतार 
उदात्तादिसवर होता व्याकरण द्वारा तत्पुरुष न होकर बहुत्रीहि समसि इआ- 
एता निय है, इते रिक्षान्यकी समान व्याकरणकाभी वडा योजन ह- 
. इसके ज्ञानसे दुष्ट प्रयोग न होगा [ यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव 59 ५ 
अन्राबिव शवकैथो न तज्ञ्टति कर्दिचित्‌ ] जो पद ओर समचा नही दं कि 
प्रकार फठ नही देता, जसे सूखा काष्ठ जम डाठनेसे नदी नक्ता ६- इससे अथ 
्ञानके निमित्तभी व्याकरण पठनेका प्रयोजन हैः [ यस्त॒ परयुक्त ङशालो विर 
दाब्दान्ययावद्वयवहारकारे।सोनन्तमामोति जयं पश्र वाग्योगविहुष्यति चापरा्दैः । 
अर्थात व्याकरणन्न ङश पुरुप व्यवहारम्‌ १ व्दोका प्रयोग कर 
सकते दै, जो अपग्द नदी अयोग कते उनको परर भी अनन्त जय प्रतत 


उपोद्रातभरकरण ! (६१) 


नेती ३ आर भौ वाक योगके ज्ञाता ह वे अगशृ्दो कामा जानतेहं 1 जेते 
साधुरब्दके उनञारणते धमं दै इसी मकार अपदान्दके भ्रषोगमे अयमं दै, व 
(वाग्योगवित्‌) को अधिकं अधमर दोता दै! कारण किं 1 राड थोडे ओ 
अपदन्द अधिक ई एकं ौव्दके गावी गोणी गोता गोपोतषिका इत्यादि वहुतसे 
अप्र शब्द हँ बाग्योगविद्‌ यदि अपरद जानकर व्यवहार कणेते दूषित ह तव्‌ 
अवाग्योगित्का तो अङ्गान ही शरण दै, अर्थात्‌ अज्गाता यदि अपराब्द बोरे तौ 
उसका दोष नदी कारण कि वह अज्ञानवश एसा उच्चारण करता ₹, यदि को कि 
. तिना जाने क्या जद्यहत्याका दोष न होगा, अथवा सुरापान अनजानमे करके 
पतित न होगा, सैसे विना जाने इन कमोका दोष है इसी प्रकार अज्ञानङ्कत कर्मका 
पापै, त्तो अवाणित्न्‌ दोषी क्यो नही, इसका उत्तर यहरैकिंनो वाग्यव्‌- 
हारे अङ्ग है, ओर अपशब्द जानकर दी व्यय करते है, इपसे जाना जाता ३ 
कि वाग्योगवित्र्‌ ओर अग्राग्योगवित्‌ दोनो ही अपराब्दके प्रयोगमें दोषी दै, 
इसमे निष्कृति पनेके निमित्त सवकोदी व्याकरण अध्यथनकी आवर्यकता रै, 
जो वाग्योगविद्‌ ९ ज्ञानदी उसको शरण रै, सो वह यदि जानकरभी अप- 
शब्द्‌ व्यवहार करे तो उसको दोष्‌ ३, इससे न जान सुनकर अपशब्द प्रयोग 
दोनोको दी दूषण करता ₹है, व्याकरणम कुशा टोनेसे नही दोता इससे 
व्याकरण पै 1 
अविदांसः प्रत्यभिवादे नास्रो येन प्डतिं विदुः कामं तेषु तु विपोष्य सरीभेवायमहू 
वदेदिति । जो अज्ञानी नामके प्रत्यभिवादनमे प्त व्यवहार नौ जानते उनके 
वीच वैव हुआ वेदन्नभे खी जनेकि वचने स्थित हूः यह ययेच्छरूपसे उचारण करै, 
प्डतादिके भ्यवहार्‌ विना सीसा होती है, हम सखीवत्‌ न हौ इस प्रयोजनेके निमित्त 
न्याकरण पदना चाहिये, [ याज्गिकाः पठन्ति प्रयाजाः सविभक्तिकाः; कतैष्या इति] 
याज्ञिकं कहते हं प्यार्जोको विभक्तेसदहित उच्चारण करे, निसको षिभक्तिका 
ज्ञान नही वेह प्रयाज विभक्तिञयुक्तकर उचारण नही कर सकता, इससे उ्पाकरणकी 
आवश्यकता है । [ यो षा इमां पदशः खरदो वणेशोश्षरशो वा वाच विदधाति 
स आत्विजीनो भवति ] अर्थात्‌ जो वाक्यको पद पद्‌ खर २ वण २ अक्षं 
विभाग करके बह ऋतिक [ ऋतिक्‌ कार्थका अधिकारी ] होता है आधि- 
जीन हनेकी इच्छासे व्याकरण षठना चाहिये 1 
चत्वार शङ्गा० यज्चु० १७।९१ [ चत्वारि ङ्गा जयो अस्य पादा दव श 
सपस्तासो अस्य । निधा वद्धो दृषभ रोरवीति महो दैवो मथा भपिवेश इसका 
-अ्ं चार सीम, तीन चरण, दो व सात हाय, तीन प्रकारसे वंधा हुभा.शब्द्‌- 
रीर दृषभ महदेव मलुष्योमे आविष्ट हमा ३, । नाम ( शब्द › आस्यात 


(६२) उपोद्ाततत्रकरण । 


^ कियापद्‌ ) उपगं ( म्र परो आदि घातके धवे रनवे ) लिपात (अव्यय ) 
विदेप यह चार्‌ प्रकारके पद्‌ ही जिसके चार श्यद्ध रे, भूत, भविष्य, दतेमान 
यह तीन कारही जिसके तीन चरण, सुप ( शब्दके उत्तर आनिवाटी २१ सुभदि 
विभक्ति ) तिङ्‌ ८ धातुके उत्तर आनिवाखी तिप तस्‌ आदि १८ विभक्ति ) यही 
निसके दो मस्तक दै, मथमासे सप्तमी विभक्ति तक सात विभक्ति भेसफे सात 
हाथ उर, कण्ठ घौर शिर दरम तीन प्रकारसे वद्र इआ है, यह काम- 
वर्षणकारी महदेव मदृर्योमिं आविष्ट हआ है इस देषके साय हमारा एकीभाव हौ 
इसीसे व्याकरण अध्ययनकी आवग्यकृता है, अथवा चार वाक्य अर्थात्‌ परिमि- 
तपद चार शय है यद जिसके विदित है वही बाहमणोमें मनीपी है, उसके गिदित 
सीन प्रकारके ( पद ) उवहार न कंरे मनुष्यं चतुथे प्रकारके वाक्यदी भ्यवहार्‌ 
कुर ज मनुष्य वोरततेहे वटी इन वाक्यम चतुथ रे । 

“त तवः पश्यन्न ददश बाचमुतत्वः श्ण्वन्न दणोत्येनाम्‌।उतो त्वम तनयं विसे 
जयिषर पत्य उती सुषाप्ाः" ऋ० ८ । २। २३ अर्थात्‌ कोई वाक्यको देखकर 
भी नहीं देखते ओर कोई सुनकरभी नदी सुनते, ऋतुकारमे सुवासा होकर एली 
{निस प्रकारसे परतिके प्रति आत्मप्रकाश्च करतती है, इसी प्रकार अभिजञवयक्तिके 
परति वाक्य अपना सरूप प्रकाश करता ह, “मूके निकट वाक्य अपना निज्‌ 
स्वप गोपन करता है इसि वह उको नही देख पता) नं पत्नी पततिके 
निकर अपना खरूप प्रकाश करती ह अन्यके निकट नहीं पाद्म कोई देलक 
मी नही देखते, यह अज्नानीकी वात कही है परादधेमे पलौ ऋष काट इत्यादिसे 
विद्वान्‌ की वात कीरै, इससे वाक्य हमारे निकट अपना सखलूप भकार करे इस 
हेतु व्याकरण पषनका प्रयोजन ई । 

“तक्तुमिष तिता पुनन्तो यतर धीरा मनसा वाचमक्रत । अ्रासखायः सख्यानं 
जानते भ्रा रक््मीनिदिताधिवाचि" %०८।२।२३ 1 अर्यं यह कि नैते पपं पक 
मटी प्रकार धारण किये जाति ै, इसी प्रकार ज्ञानवान्‌ धीर पुरपपक्ृति त्ययादिकं 
वरिभागादुसार ] प्रननान वर्स जिस समय वाक्योकी , विवेचना कत ह, वह 
उतसमय उनके सखा होकर सख्यता प्राप्न करत द; इसमे उने वाक्यम्‌ 
भद्रा ठध्मी निवाप कसती है शलपर सकत शव्द है उपक व्युतप^त सचते अर्यात्‌ 
दुधाव होत र इसीसे सक्छ ते ६, कप धातुक विषयत कलसे सक्‌ रपी 
सक्त शब्द वनता है “विकसति विकसित होता ह यदी उसका अथ €? 
99 


त 
९ चलारि वाक्‌ परिमिता पदामि तानि विदु्ीहणा ये मनीपिणः। गदत्रीणिनिषितनेननयनति इष 
वाचो मतुप्या वदन्ति ऋ० २।३।२२। 


उपोद्ातधरकरण । (६२) 


शद्रा तित्तरशब्दका अर्थं उपरको गति जिसके दारा सक्तुर्जकी उद्धं गति 
होती र इसि श्ुपेको तित्तठ कटहाजाता रै, ध्यानवारे बुद्धिमान्‌ पर्नानदास 
पाक्य संस्कार करते दै, वही सर्यको प्राप्त होते है, आय यह किजौ रोग 
प्रकृति प्रत्यये पिभागदारा वाक्यका संस्कार करते है, वी वैयाकरण द ओर 
र्दूकौ सख्यता प्रप्त कपत दै, इसका देतु यह कि इनके वाक्यम भद्रा रक्ी 
प्राप्त है इसीसे यह सर्यताको प्राप्र होते दै [ आदितामिरपश्दं प्रयुज्ञानः भराय- 
श्व्तीयां सारस्वतीमिषटिं निवेपेदिति प्रयश्थित्तीया मा भूमेत्यध्येयं व्याकरणम्‌ ] 
इका अथं यद है कि, आहिताभरे अपदाब्द्‌ रयोग करनेपर परायध्ित्तके निमित्त 
सारस्वती इष्टि अनुष्ठान करे 1 हम लोग प्राय्चित्तके योग्य न हो इसकारण 
प्याकरण पढना चाहिये “दकञम्यां पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात्‌ धोषवदायन्तर्‌- 
तस्थममिनिषठानान्तं दरयक्षरं चतुरक्ष बा कृतं नाम ङर्यातर्‌ न तद्धितान्तमिति"" 
आश्वरा० य° अ° १ इसका अथं यहदहै किं दशमी म ( द्वादश रात्रि वा 
दशरातिमं इस मकार प्रकल्पा विधान शाश्चमें है ) उत्पन्न हए पुत्रका नाम 
रक द नाम धोयवतु्‌ आदि ( घोपवारा वर्णं जिसकी आदिं हे अन्तस्थ 
मध्य जिसके अन्तस्थ वणे दै, ) विसगान्त, दो स्वरयुक्त अथवा चार्‌ खवर युक्त 
ओर कृदन्वयुक्त दोना आवर्यश्र ‰, तदितान्त होना दीकनहौ 1 किना व्या 
करण जाने कृत्‌ ओौर तद्धितका निश्चय नरह! होता इस कारण व्याकरण पटना 
चाहिय । “देवो अक्षि वरुणस्येति सपसिन्धुषः । अनुक्षरन्ति कादं सूम 
सपिराभिव' इका अर्थ यह है कि हे ( द्‌ ) व्ण ¡ तुम सुदेव हो वम्र 
तात सयुर सात पिभक्ति ता इत्यादि स्थानोते निकरे है नैते सुषिसे 
ऊर्मि कडद्‌ ॥ बह जहां पर है, बही काङुत्‌ अथात्‌ ता । सु्िका अथं 
मि ( व्याकरणे पणं विभक्ति ओर स्थानादिकः वृत्तान्त जाना नाता है1) 
अन्दायेतम्बन्पतिद्धम्‌ इत्यादि द्वा वातिकमे जो प्रयोजन कहा गया है, उसका 
५ पहा अनुसन्धान करना चाहिये ( सिद्धान्त यह रै किं व्याकरणक्ता पना 
अत्यावस्यक़ ह नदी तो वेद्‌ नौ जाना जाता )। 

ध । साल मयोजन कहते दै, अधंञान विषयी अपेप्ना न कस 
पव पद उक्त टृए है, उतका नाम निरुक्त है गौः मा इत्यादित आरभ 

करके वृतो वाजिनः दैषपल्यः । देषपल्यः यरहातरक जो पद्‌ स्थापन कि 8 
निक्त दै इस अन्यम पदार्थ बोधे निमित्त दूसरेकी अपे पके 
नानः यह एथिवीके नाम्‌ इस मकारे चह सवण रपा द शद सभे 
सष रूपमे कहा गया है फिर वहां 


अपेश्ना नदी है, इ निरुक्त फ 
य दिवी गयौ "त द भ काठ ६ मणिका 


{३४ ) उपोद्धातभकरण , 


“आयं नेषण्डुकं काण्डं दवितीयं नेगमं तथा । ततीयं ्ैवदशेति सामाम्राया्ि- 
धा स्थितः ॥ गीरा्यपारपरयन्तमा् नैषण्टुकं मतम्‌ । जहाययुतवम्रवीसान्ं पगम 
सम्प्रचक्षते ॥ अग्न्यादिदेवपल्यन्तं देवताकाण्डमुच्यते । अग्न्यादि देवी उना. 
इत्यन्तः क्षितिगतो गणः ॥ बायादयो भगान्ताः स्युरन्तरिस्य देवताः । ू्यादि- 
देवपत्न्यन्ता दुस्थाना देवता इति ॥ गवादिदेवपल्यन्तं समाम्नायमधीयते 1 

अर्थ-पहृरा नेधण्टुक काण्ड, दूसरा नेगम काण्ड, तीसरा दैवत काण्ड यह 
तीन प्रकारका आस्नाय निरुक्त शाखमे कहा है गौतै आरभ करके अपार पर्यन्त 
आदय काण्ड अर्थात्‌ नैषण्टुक काण्ड है, जहादिमे आरभ करके 
ऋवीस पर्यन्त इसका नैगमकाण्ड कदाजाता हे, अध्निते आरभ करके देवपत्नी- 
पयन्त तीसरे काण्डका नाम देवताकाण्ड है, अग्रिमे देवी उजांहुतीप्यन्त 
कषितिगण दै, बायुसे भगपर्यन्त अन्तरिक्षे देवताओका वणेन ₹ै, सूर्ते 
देवपत्नीपर्यन्त युस्थानके देवता्ओंका वणन है, गौसे देवपत्नीपयंन्त तीनकाण्डमे 
निर््तराख वणन क्रिया गया ₹, एक अयं की कहनेवाली पर्यायदष्दराश्चि 
ग्रायः निम उपदिष्ट है वह अन्य निषण्टु शब्दं समज्ञा जातहि यह 
प्रसिद्ध रै । तेसदी 'अमरिद ( अपरकोश्‌ ) "वैजयन्ती (हायुध' श्यामि 
निघण्डु नामका व्यवहार होता । रध यरहापर भी पयाय रन्दौका उपदेश 
दिया गया ई, यद्‌. पटा काण्ड नैषण्टक टै, इत काण्डम तीन अध्याय दैः 
यदे अध्यायमें प्रथिव्यादे खोक दिक कारु इत्यादि द्रन्यपिषयक नाम 
कटे गयेहै दूपरेमे मुम्यके अवयवा द्रव्यविषयक नाम ओर्‌ तीसरेम इन 
दोनो प्रकारके रव्योका शदरत वत्व ह्वत्वादि धमंबिष्यक नाम कदे द । निगम 
ङन्दका अर्य द है, यास्कने इत्यपि निगमो भवति' ता स्थान स्थानम ककर 
वेदवाक्य का अवतारण का रै । प्रायः पेदमे जो सव इद्‌ वतमान । चतुयोध्याय 
सरूप दूसरे काण्डमे ( तीसरे अध्यायतक प्रयम काण्ड होनेपर चौथा अध्याय 
दूरा काण्डही दटीता है ) उनके विषयकोदी उपदेश किया हे + 
निरुक्त यथक पंचमाध्याय सरूप तीसरा काण्ड ( प्रथम काण्डम तीन अध्याय ह 
टसम एक ओर ॒तीसरमेमी एक : अध्याय ह, इत दी कारणते पाच 
अध्याय तीसरा काण्ड हआ ) देवत है सो स्पषटदी समसमं आत, पाच अध्याय 
स्वरूप तीन काण्डवारे इस संयमे परस्पर निरपकषरूपमे समस्त पदाथ क गये 
इसकारण इतका नाम निरुक्त दै । "समाम्नायः समाघ्रातः ` यदत आस 
करके“तरयासतस्यसतदवान्यमहभवति' यहां तक वारः अध्यायो यास्कने रि 


उपीटातमकरण 1 (६९ ) 


निरुक्त शासका व्याख्यान अरन्य बनाया है, उसको भी निरक्त कहते दँ । एक 
एक पद्का सम्भावित अवयवा उस प्रथमे निर्दोष प्रकारे केह गया दैः 
यही निरुक्त इब्दकी युत्ति दै । ( निद्शेपमे उक्त अर्थात्‌ कहा गया दै इस 
कारण दी निर्क्त नाम इआ है, ) इत ग्रथ नाम, आस्यात्त उपसग, निपात, 
इन चार मकारे पदकि विषयमे प्रतिक्ञा करके अनन्तर उच्चावच (अनेकपकारके, ' 
अथमे निपतित ( व्यवहृत प्रयुक्त ) होता दै, कपी कारणसे “निपतत नाम ` 
यह सरूप निर्वाचन करके खयं ही उदाहरण दिया है । “ न "" यह क | 
भाषा प्रतिभेव ( निषेष ) अर्थते. व्यषहार किया नाता दै, दमे दनो अथं 
रुगतारै । नेन्द्रं देवममेतत' यहां नकार प्रतिपेधका अर्थं कहता “दुर्मदा 
सोनसुरायाम्‌” इति यहापर उपमा अर्थम नकार' का व्यवहार इभा दै । रोकमं 
निषेधा्थक नकारका वेदम निषेध ओर उपमा इन दोनों कार्योका उदाहरण ` 
इस निरुक्त शासे श जाना जातो है । इस प्रकारे ओर भी कहा है “सो 
मत्येक पदका विशेष निवेचन हम भाष्यके उप्त उस अवसरपर करैगे'" यह 
समस्त निर्वेचन ८ निरुक्ति ) अमूटक समञ्षने योग्य नही । इस ब्युत्पत्तिको 
' समर्ानेके निमित्तदी आह्यणमें ८ वेदांश्च विषमे ) किसी र पेदका निवंचन 
दिखाया गयहि यथा ‹-तदाहुतीनामाहृतित्म्‌ " “तमिन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते ' 
इति ए० आ० अ० ४ खं० ३ ““यदूपरथयत्ततपृथिव्पाः प्रथिवीखम्‌'' इति त° 
मा० १।६।२ इत्यादि बाह्मण वाक्योक्त निवैचन अपने निवेचनके मूलरूपते- 
निरुक्तकारने स्थान रमे उद्ूत किये है। कितने एक निर्वचन बर्ते सिद्ध 
होनेपर भी समस्त सिद्ध न हते! इसी कारणसे प्र॑यकासे कहाई की (यह 
निरुक्त शाख विदयाका स्थान व्याकरणका सम्पूणत्व सवाथ साधक है ) इस कारण - 
वेदाथन्ञानके निमित्त निरुक्त परमोषयोगी रै । 


वेदाथं जाननेके निमित्त छन्दकै जाननेकी आवह्यता हीर स्थान स्थानम 
छन्दक विधान है चार २ अक्षर बढानेमे उत्तरोत्तर छन्द बनाते है रसै सात 
छन्द्‌ मातरमुवाकमे कथन किये दै गायच्युष्णिगनुषटन्बरहतीपंक्तितरिष्ट्नगतीत्यादि- 
सथात्र्‌ गारा, उष्णक्‌, अनुष्टुप्‌, बृहती, पक्त व्रषटुप जगती यह सात छन्द है 
२४ अक्षरका गायत्रीं छन्द्‌ होता है उसमे चार ओर मिराकर २८ का उष्णिक. 
छन्द होता है इस मकार उत्तरोत्तर चार २ अक्षरोकी दद्धि करनेसे अनुष्टप्‌ आदि = 
छन्द हते है ओरभी श्त इदि कि "गायजीमि जणस्यादध्यात्‌ तिष्टनभी 
राजन्यस्य जगतीरभरर्यस्य'” इति तैत्तिरीयत्राह्णम्‌ १। १। ९ गायत्रीसे जाह्य- 


क, 


द, क 
णका आधान करे, व्रिष्टुप्‌ दाया क्षत्रियका ओग जगत्रीदारा वैदयोका आधान- 


(६६ ) उपोटातप्रक्रण । 


करै मगण यगणा दारा गायत्रीभादि छन्दका त्ख छन्दीयन्यक्ते पिनाकी 
भकारे विदित नही होता कालायन अनुक्रमणिक्नामं कदि [योहवा अषिदिता- ` 
पेयच्छन्डोदिवतव्राद्मणिन मत्रेण याजयति वाध्याप्यत्तिवा स्थाणु वति वा पात्यते 
ममायते वा पापायान्भवति ] जो कोई ऋषि छन्द्‌ दैवत ब्राह्मण आदिके िना 
जान मंन द्रागा यन्न कर्ताहं अथवा पाता ह वह स्याणुष्वको पराप्त हेता गक्ष 
पतित हों स्त हो अथ्रा पापी दोतादे इममे प्रत्येक भत्रे साथ उसक्षा कपि छन्द 


देवता आदिं जाननैकी आवस्यकतता दै, इसीके निमित्त छन्दोग्रन्यकी आहय 
क्ता होती हं) 


ल्यात्तिपका म्रथोगनमी उन्दी मन्याम श्रुत हुओंहै यया यक्नक्राटार्थसिद्रय 
यज्तकाटकां सिद्धिके निमित्त ज्योतिष्क आवश्यकता है, कटका नियम भी शरुत 
हआ है यथा '्तत्सरमेतद्रपचरेत्‌ः ते० आ० ९ १५० संवत्सरपर्यन्तं यः प्रव 
कग “तम्बत्सर सख्यं शत्वा० ते० सं ५1६! ० सम्पत्परतक उखा अघ्निधारण 
कर्‌ यह सव संबतपर कार्की पिपि है “वपन्ते वाह्मणोपनिपादधीन, ग्रीष्मे 
राजन्यैः दारदि वेश्यः" तेण त्रा १1९१1 २ वमन्त व्राह्मण अन्पाथान कर 
गरीष्ममे क्षत्रिय यर रदम्‌ वेव्य अनन्याधान करे यह सत क्रतुषिषि र, “मा 
ग्टाक्षसत्रप्ृष्टन्युपयन्ति' महीने २ सत मंतपृष्ट एक अवुष्ठान कर्‌ (मास्िपास्यति 
आ्याग्रद्यन्त ) महीने २ अतिग्राह्य यह ग्रहण कं यह मापविषपि है ( यं कामयेत 
त्रीयाच्‌ स्थादिति तं प्रपक्षे याजयेत्‌ ) जिप्को वशर केकी कामनाही दह पव 
पक्षम यक्नकररे यह पक्षदिधि ३८ एकाटटकायिेल्‌ फल्युनीप्रणेन सेदीकषसत्‌ ) 
एकाष्टकामे दीक्षा छे फाद्युनी प्रणिमाको दीक्षा हे यरे तिथिविधि ह (प्रतिङदाति 
सार्यजुहोतात्यादि ) प्रभाम दाम करे संध्याम सेमर यह प्रातयाद कारका 
विवान है ( कृत्तिकाखग्रिमाद वीत ) कृत्तिका नक्ष्मे अग्न्याधान करै यह नक्षत्र 
- विधि ३े इसमे समयका बोध कशनेबाटा ज्योतिष शरा दै 

रिक्षादिषड्डकका समान एराण स्ति भा केदाथप्रतिपादक ह यल्लपलव्यस्द- 
तिमिं कषा है कि-“पुगणन्ययमीमांसायमेगाखङ्मितिता; 1 वदाः स्वाना 
विद्यानां धर्मस्य च चतदश ॥ इतिदहाप्रणाम्यां वेदं सुपरहयेत्‌ 1. विभतय- 
त्पश्चचा्रेदोः मामयं प्रहरेदिति!" अ० १ उ्छो० ३ अयत्‌ पुणणं न्ययं मीमा 
धर्मां ओर अमिश्मित वेदं यह मिरखकर चतुद विद्या धम॑का स्यि द। 
इतिदास जौर पुराणे वेदक विस्तार केर अल्पश्तपत १द्‌ भय करत है, कियह्‌ 
ससे भार करेगा, यौरभी श्त हआ कि एेतेयःतैत्तिरीय कठादिश्राखाजमभा 
उत्तम धमं ओर ्रहमरूम अर्थके उपयोगी हरिसचन्द्रं नचिकैर्ता प्रभृतिः उपाख्यान 


उषीटातप्रकरण । (६७ ) 


उन उन इतिहास अनयोमे स्पष्ट किये है, उपनिपदमि करीर चष्ट स्थिति स्यादि 
आद्य पाञ्च पैष्णवादि पुराणोमे स्पष्ट रूपते कही [ सगेश्च मरतनिसगेरच वंशो 
अन्वन्तराणि च । वैदायुचरितश्रैव परणं पश्चरक्षणम्‌ सगं सषि भति प्रर्य 
अथवा मचन्तरम अवान्तरखष्टि, वैद, मन्वन्तर, वेशायुचारित- कशे उत्पन्न पुर 
पोते चतर" यह पुराणोके पांच रक्षण ह एराणोमि यह पांचो षिषथ वगत दते 
द । इसे षह पांच रक्षणवारा दै ध 

न्याय शासमे प्रमाण प्रमेय संशाय प्रयोजन दृष्टान्त आदि ५ पदार्थ 
रतिपाद्न है, तभी उसके असुसार्‌, यद वाक्य ईस अर्थम परमाण है ओर 
दु नही यक्ष निर्णयु का पाया जाता है, प्षमीमांपा अरि उत्तर 
मीमांसाम्‌ वेदार्थका उपयोग स्पष्ट होता दै, मतु अत्रिआादिकी रचित 
स्मृतियोते वेदोक्त संभ्यावन्द्नादिविधियोका षिस्तार पाया जत्ता है, 
[तदु दवा एते अह्यादिनः पूर्वामिसुखाः सन्ध्यां गायव्याभिमंत्रिता अप 
उध्वं विक्षिषन्तीप्यादि ते० आ० २ प्र 1 यह्‌ बाह्मण संध्यासमय पूरको - 
सुखकर मायत्री पट्‌ जर उपरकौ विक्षेप करते है [ पच षा एते महायज्ञाः 
सततं परनायन्ते ] य पाचयज्न निरन्तर किये नाते दैः इत्यादि वेदवाक्य पंचमहा- - 

-यज्नके विधायक है, इसीप्रकार ओर भी विपि देखीजाती दै, इस प्रकारसे पुरणा- 
दिकं पेदर्थतनानमे उपयोगी है, इसीसे नको षि्याका स्थान कहा है इन धराणा- 
दिको चौदह वियाओके स्थानम कहा है, यह विया्रहणके विरीष अधिकारियोको 
सासखान्तरक चार मंनो दारा निशुक्तने पर्णन किया है यथा- 

““विया हवै जाह्णमानगाम गोपाय मा रवधिेहमस्मि । असुयकायानृजवेऽय- 
तायनमां बया वीयेवत्ती तया स्यामिति०'वि्याअभिमानीं देवत्ता उपद्र आचा- 
यके. निकट आकर कहने गी, कि रे राह्मण ! अनधिकारियको उपदेश न करके 
हमारी पालन कर मे तुम्हारी निधिकी समान पुरुषा्थका दतु दहु, जो हमसे ओर 
त॒मते द्वेष ईषा करे सरलतासे चाभ्यास न कर नो स्नान आचमनादि आचारका 
मतिपाटन न करै, उस रिष्याभासके निकट हमको किसी प्रकारन बोलना,भे 
तम्दरेही हृदयम स्थितहो फलवती होठंगी 1 २ मंत्र “यञात्रणत्य वितथेन कर्णाब- 
दुःखं उर्व्सतं सम्मयच्छन्‌ । तंमन्येतपितरमातरंचतस्मैनदुदयत्कतमचनाद्‌''अर्थ 
प्रवं मंनमे आचार्यक नियम इसमे शिष्योके प्रत्ति कहते दै वितथ 

अथात्र अनुत्तअपुरुपाथे भूतरोकिक वाक्य उसके विपरीत सत्य वेदवाक्य 
अचित्तय कहते है इन्दी बराक्योसे जो आचायं शिष्यके कणे पर्णं करते द 
सग ते दूए मरय मह हता है कि लो दिष्यको सवेदा मेदक 

२ने० २।४॥} र 





(६८ ) उषोद्धातभ्रकरण । 

खनति दै ओर मन्दपर्नादाङे दिष्यको परे आधामेञ्, पाद्म यथवा उस॒काभी 
एङ अंश पद्‌ महण कराकर मोक्षदायक अश्तरूप देदार्थका दान कंसे ई] 
रते आचार्यको शिष्य मुख्य माता पिता रूप जाने, जन्मदाता पिता बर 
गर्भयारिणी माता अधम मनुष्य शरीर भदान करते अर्य है, यह अभृतदान 
रनेसे मुख्य है इस आयचारयके भरति द्रोह वा अन्याय आचरण कमी न केरे। 
३ म्ः-“अध्यापिता ये गुरं नाद्रियन्ते विपरा वाचा सनस कर्मणा वा । ययेदते 
न शुरोभोजनीया स्तथैव तान्न भुनक्ति श्रुतं तच्‌ इति अथात्‌ जो अधप ह्मण 
गुुद्रारा ेक्षितं होकर विनय भक्ति रदित चिन्तन ओर शुशूषाद्ार गुरुका आदर 
नही कस्ते, बे अनादर करनेवारे निकृष्ट लिष्य गुरुकी कृपाके योग्य नही है, गुर 
उनपर कृषा न करे अर्थात नैसे गुरु उनकी पाटना नहा करता तेपे पे गुरूपदिष्ट 
मेद्‌ वाक्यभी दिष्यका पाटन नही कसते अर्यात्‌ फल प्रदान नरी करे । ४ मन 
“यतेव विदाः श्ुचिमभभत्तं मेधाविनं जह्यचर्योपपन्ञमू । यस्ते न दद्येत्कतमन् नाह 
तस्मै मा श्या निधिपाय अहन्‌ दे आचायं निपको पित गुणेति युक्त रिष्य 
जाने ओर जो शिष्य तुमते कमी द्रोह न करता दो उसी रिष्ये निमित्त अपनी 
यनरक्षकसरूष यञ्च वेदषियाको उपदेश कमो, पिदा देदता दरार यह उपदस्‌ 
जनाता ₹ कि स॒ख्य चिंष्यकोरी वि्याका उपदेश देना चाहिये, इतीमे अधिका 
यके निमित्त दम पडञके अचुप्ार यशुर्ेदकी व्यार्याका अगम कर्ते ६ 
मायनाचार्यके उपोद्धात मकरणके आकरयपर य ठेख रिसागय । 


इति टपोद्धातप्रकरणम्‌ 1 





यत्तभूमिका चिर सोमयाग. 
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॥ श्रीः 
अथ शुद्धयनुवदसंहिता । 


" वाजसनेयिसंहिता-माध्यन्दिनीशाखा ) 
मिमभाष्यप्हिता । 


------+~व्य>६>०२------ 


विष्णं शम्भुं गणेशश्च ब्रह्माणं भारतीं तथा ॥ 
अभ्विकाम्बुद्धिदावरीख बन्दे विघ्रोपशान्तये ॥ ९॥ 
इन्द्र दीीकपाछंश्च भाष्यकारान्युरूनपि ॥ 
पितरौ शम्भुभक्ती च श्रीतस्मार्तपरायणो ॥ २॥ 
नरा सर्वान्सुनोन्दिव्यान्वेदमारगभरवतंकान्‌ ॥ 
सुखानन्दतनूजोदं भाष्यं कतु समुयतः ॥ ३ ॥ 
जयन्ति ते ग॒रोः पूल्याः पादपद्यस्य पांसवः ॥ 
येषां भसादान्मन्दाऽपि महत्कमं समारभे ॥ ४॥ 
वेदाङ्गानि समालीच्य तथ्मर्थं करोम्यहम्‌ ॥ 
स्वक्रत्पितत्वशङ्ाच न कार्या पण्डितेरतः ॥ ९ ॥ 


दरशुपौणेमासयज्ञमिषिः | 


भव प्रतिपदातिथिको द्रीयाग करना होतार तो इससे पदरे दिन अमावस्या- 
वियिमे प्रातःकाटके नित्यकायं र अधित समाप्त करनेपर उस अगरिमे "ममा 
वरचैः०" ऋ° अष्ट ८ अ० ७ वरग १९ इत्यादि मोस समिदाधान ८ अमिम॑- 
त्रित समिधाआको अग्रिम स्थापन करना ) करनेके उपरान्त वत्सापाकरण 
( गायक समीपसे वछडोका पृथक्‌ करना ) करे, दरौयोगमे हवनके निमित्त 


4 

९ देयाग चतर कि जमाव्यामे चनद्रषयंका प्रसर ददन होताहै इसमे जो याग ॒कियाजाता है 
उखको ददौ फते है, मौर एूमारीके दिन णो श्ट फ्ोजातीदै उसको पीर्णमासयाग कहते इसमे 
भगिदोन करनेवलेका अधिकार हे । एव करण प्रथम अगन्याथानके मच कटने उचित थे ए 
भम्याधान्ें एवमाननामफ़ इष्टि करनी हाती) कारण कि पवमानदणके विना अग्न्याधान नहीं होस- 
कता, यह प्रयमानद्ठि दर्यरपीण॑माखकी विकृति दै, रख्ठे दर्दपौणमासके विना शात हूए प्रमानेषटि 


गरही दोदकती) द्र कारणत तथा स्ोमयायमे मी दक्षिणीयः मरायणीय आदिमे दर्दपौर्बमावकी भायव्य- 


५) वाजसनेयि श्री श्ुङ्कयरवेदसंहिता- ] प्रयम~- 


दहीकी आवश्यकता होती है, उसके निमित्त रात्रिम दूध दु, इसीकारण प्रातः 
कलमं मौ नियमावुपर्‌ गोदोहन किया जाता है ओर फिर वत्सापाकरण किया 
जाता [ कात्या २1१1३) इस वत्सापाकरण कार्यके साथन करलेको एक 
दण्डकी आवर्यकता होती हे 1 इस कारण अध्वयनामक यद्ेदीयप्रथान ऋति- 
जको पठाश्च ( ढाक > की शाखा छेदन करनी चादिये ॥ 

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीपरस्वस्ये नमः ॥ श्रीवेदपुरषाय्‌ 
नमः ॥ अथासवाकसुतरम्‌-॥ इत्येका, वसोः पिप तिषोऽे 
व्रतपते सप्त, पवित्रे स्थो दवे, शम्मौसि तिषो, धृ्टिसि शम्मीसि 
दिको, देवस्य त्वा ति, देवस्य खा पञ्चः प्रत्यु रक्षसिः 


दशेकमिशत्‌ ॥ | 
ॐव जं्वंबायवस्तथदेवोव~सवितापरापपय 


तुे्तमायकर्म्पण्ऽअप्पय.यद्धममयाएननू 


¢ 


यमागेम्रजावतीरनमीवाऽअचक्ष्मामार्चस्ठेन र 
तमाघर्$सोदवाऽधममनगोष॑तो्यादवीष् 
मानस्यपएशचव्याहि ॥ १ ॥ [ १ | 

क 


ण्डका १-म.च् ९) 
 ऋष्यावि-{ १) ऊदे सत्यस्य नट भन १) ॐङ्े स्मस्यस्य परमेष्ठी प्रज्ञापतिक्रषिः वा भाजापत्य 
कता होती हे, इखकारण पहले दर्भयोर्णमास मंतरही कटे | दर्शयागमे तीन हवि देतह आठ कया 
कपि पकाया हआ अथ्िदेवतावाल दधि । इन्रदेवतावाला दाधि। तया दृन्रदेवतावाटा दूध] इ दही 
दूध आदे हविकी प्रतिपदाके दिन हवन करनेकी सावद्यकता होतीहं इस कारण ददीयागकी 
वांछा अमावस्याको प्रमात दी उठकर अधचिदोच्रके उपरान्त अथिभे समिदाधानलूप अन्वाधानं करकं 

दयि ब्रनानके निमित्त अमावस्वाकी रातम गाओंको दुहे । 
१८८ऋष्यादि- इत छ्त्दसे-उस उन म॒न्रके षि, छन्द, देवता ओर विनियोग-इतने विषय 


सानने। 
= प्राजापय्‌- 
^> ^ [8 चि प्री प्रजाप ति चा ~~. > दव्वटमाप्यय ८८ परमेष्ठिन प्रजाप 
मचाका परमेष्ठी प्रजापति ऋषिर अर उच्चर 
२ दरपाणमासक्तं मत्क 7 4 मल.पतिका 


; दवाना वां प्राजापलानाम्‌ एषा टि वादे, इन द्पौमा्मन्तरीका प्र 
स्याषर देवाना ४ एता र ध नि अति लाद “पष प्रजाप 
अपत्व ) परमे ¶ ऋषि दे, जयता प्रजाप पुत्र देवता ऋषि द $ = दयक 

[न्व इत्युप 4८ ६ = 
यज्सपट्ययदरणमाखाधरिति तथा ते देवा सकामयन्त * पमम्य “त धरत ९ 
वौगंमामावितिः? इन प्रमार्णोसे पसे प्राजापत्य ऋषि होति, सो दोनही जान । 


सन्या, { | मिश्रभाष्यसदिता 1 (३) 


ऋषिः । दैव्यतुषटुप्‌ छन्दः । शाखा देवता पलाशशाखाचठेदने षिनियोग' । 
< °) ॐ उरे त्रद्यस्य पर ० प्रण ०) दव्पलष्टुष्छन्दः ! शाखा दवता। 
परणशाखर्जुकरणे विनियोभः । (३ ) ॐ वायवस्थेत्यस्य देवीवृहतीछन्दः 1 
वायुदेवता । वत्ापाकरणे विनियोगः । (४) ॐ दवो व इत्यस्य 
स्वराइ्राह्मीषक्तिश्छन्दः । इन्द्रौ देवता । गवासुपस्पशेने विनियोगः । 
(५) ॐ यजमानस्ये्यस्थ याज्ञरी बृहती छन्दः । शणखा देवता । अग््य- 

मरि शाखोपगरहने विनियोगः ॥ 
विभि-( १) प्रथममेत्रते पठाशशाखा छेदक [ कात्यायनश्रीतस् 
अध्याय ४ कण्डिका २ सूत्र १] मग्राथ-देशाखे ¡ (इषे) भर्नकरा फर 
जो बृष्टि तिसके अर्थु[ तिससै देश बहुत अन्रवाटा होगा, इसी आद्धायसे थ्नका अग 
वत्सापकरणक्रिया सिद्ध कणेको] ( ता ) तुर" ठेदन करताहं। विधि-(२ दूसरे 
म॑मे शाखादण्डम ठगीहृह धूरिको दूर करताहमआ यदि बह शाखाट्दीदहीतो 
उते सीधा के [ कत्यायनश्रौतसू ४।२। १1३ 1 म॑जाथ-हेाचे (छर्जे) रसके ग 
वल्के अर्थ यत्तके पटे देश वहत रस ओर वल्वाठा होगा, इस कारण उस यज्गके 
अंग वत्सापाकरणक्रियाकिद्धिके निमित्त ] (त्वा) तुञ्चको सीधा ओर निर्भर कस्तद 
पिधे-(र)तीस मंत्रसे वछर्डोको इस दण्डद्वारा गोओसि अङग करु का ०४।२१७] 
हं वड़ो! तम ( वायवः ) क्रीडापए्खश्च ( स्थ ) हो, इस कारण पवनवेगते अन्य- 
अन्यादेगन्तरोमे मासे पथक्‌ हकर गमन करो. [ यह माताओसे अलग करना 
दूधके निमित्त रँ ] पवनदैवता तम्दारे रक्षकै! विधि-(४) चौथे मंत्र मायोको 
इस दण्डे जहां कि इनका वके साथ समागम न्‌ हौ रेतसे मार्मको दिखवि 
{का०५२९-१ ०मेन्ाथे-हे गायो { (सविता ) सवके प्रेरक प्रकारामान ( देषता ) 
दिव्ययुणयुक्त परमास्ा (बः ) तुमको ( श्रष्ठवमा्य ) अतिश्रेष्ठ ( कर्मणे ) 
1 यजञकमेके निमित्त # बहते तरणवाले षनमे ( प्रापयतु ) प्रप्र करि. [ कारण कि 
ह्म यदे आरम्‌ क्रिया हं | [ फिर वत्सक अलग केके क्षोभनिवारण करके 
निमित्त गायक प्रवोधित केर ] (अष्याः). हे मारके अयोग्य अवध्य गायो तुम 
साभत चित्ते तथा निष्दीकमावते वहते वरण अन्न भोनन करके ( इनद्रय ) 
इन््रदषताक निमित्त 6 भागम्‌ ) भागयोम्य दूषको ( आप्यायष्वम्‌ ) सव प्रकार 
वडा ^ प्रजावतीः ) थोडे _दिनकी व्यार अनेक सन्तानषाटी ( अनमाबाः ) 
कृमिवष्मादि सल्परोगस रहित ( अयमा; ) प्रवरोगरदित ( बः ) तमद हार 
केरनेको ( स्तेनः ) यौरओदि परपीगण (मा) न समर्थं हो ( अघशंस: ) 
नम्‌ ( वाः ) निर्तर रहनेबाटी ८ वदीः } 


(८४) वाजसनेथिश्रीय्कयजुवदसंहिता- [ प्षमः- 


वहृत प्रकार ८ स्यात ) होवो 1 विधि-( ५) पांचवे मनसे हायका 
अग्न्यगारके संमुख ऊचे स्थान स्थापित कंरे[ का ०४।२।११ ] मन्वायै-३ परा- 
रादाखा ! तुम इस उत्वे स्यानमे स्थित होकर चारो ओरसे रप्ना करती हई हस 
( यजमानस्य ) यजमानके ( पञच्‌ ) पुर्ओकी ८ पाहि › रक्षा करो ॥९॥ [१ ] 

आशयः य॒वंद्मे कर्मकाण्डका विधान है, इस कारण प्रारभ द्होणे- 
मास यज्ञका विधान करकं मत्र पठकर गायोका छाना. छेजाना वणन काके 
संस्काराग अत्यन्त ञद्धि मतिपाद्न की ६. ओर उन सव का्योमि परमात्मक 
ही मरणा मानी ह जव कि गौर्ओंका बनगमन्‌ ओर उनको वृणदानभी पैत्रो 
रो संस्कार कर किया जाता ह. तो ओर्‌ पदार्थाकी अुद्धिकी कितनी आवर्य- 
कता टे, यह ॒सहनमेही बोध दौ सकता रै, यद्ध पदार्थको ही देवता खकार 
करते दै, अशुद्धमं रुचि नही क्ते. इस कारण सव प्रकार शुद्ध विये पदार्थं 
ही देवताओको ने चात्र ॥ 

यदि कटो करि पलाद्ाभाखा आदिके सम्बोधन दनेसे क्या वह श्रवण करते 
है? इनमे क्या लाभ दै! तो इसका उत्त यह हे कि यह सव जगत्‌ स्धररूप 
है यथा ''पुरुषऽ्वेद्‌६ सर्वम्‌ * [ ३१। २ ] तथा देवाश्नि्तदादित्यस्तद्म- 
युस्तदु चन्द्रमाः 1 तदेव शुकं तद्र भा आपः स प्रनापातिः"*-[ यञ्च ०३२।१ ओर 
““सर्वे खल्विदं ब्रह्य '"-(उपनि०)इन मघ्रोके अनुसार सव जगत्‌ हैश्वररूप होनेसे सम्पूणं 
परमात्माकेदी सम्बोधन जानने चाद्िये. कारण कि “सवे वेदा यत्पदमामनन्ति" 
सव पेद उसीको कहते दै. इसी कर्मसे उपासना सिद्ध हकर सर्वत्र ईश्वरका क्ञान 
होनेको उसीके सम्बोधन जानने व्यामजी कहते है किं, यद्यापे श्चासादि अचेतन है, 
तथापि उनके अभिमानी देवताओका उनसे ग्रहण होतार “ अभिमानिन्यपदे- 
शास्तु विरोषालुगतिभ्याम ' [ब्रह्मसूत्र अ ° १।५ इस व्यासू ओर “दनर्वीत्‌" 
तया “आपोघरुबन्‌ ' इन श्ुतियोके अनुसार सव वस्तुओमि देवता स्थित रती है 
इसी कारण शाखा, उखा, पय, शुक्‌ आरै सवम्‌ देवतापन प्राप है इस कारण 
जडका सम्नोधन नदी. यह सव चेत्तनके सम्बोधन जानने चाहिये. ससी प्रकारे 
आगेके सव मेत्रोमे यदी भ्यवस्या जाननी ॥ 

“स्वाध्यायोऽध्येतन्यः "~ श॒तपथत्ाह्मण ११।५।६।७ |स वचनसे अपनी 
द्राखा अवञ्य पठनी चादिये, ओर वे मंत्र ऋषि, छन्द्‌, देवता, विनियोग तथा 
अर्थयुक्त जानने चाहिये, अन्यथा दोप ओर निष्फल होतार, “एतान्यविदिता 
योऽरधतिऽनुते जपति जुहोतत यजते याजयते तस्य जह्य निवीय्‌ यातयाम भक्त 
थान्तरा श्वग्त वा पदयते स्थाणुं वच्छ प्रमीयते वा पार्पीयान्भपति (कात्यायनषाः 


उष्यायः १,] भिश्रभाष्यसहिता । (५) 


दुकरमणिका १। १ ] ईस वचनंसे इनके जाननेका फर श्रवण किया ह “अथ 
विजनेतानि योऽति तस्य बीयैबदथ येो्थवित्तसय वीर्यवत्तरं भवति जपित्वा हवेष्ठ 
तत्फकेन युज्यते [ अनुक ०१। १ ] अर्थात्‌ जो ऋषि, छन्द देवता, विनियोग, 
अर्थं जानकर जप, हवन तथा अध्ययन करताहै, उसका वेद॒ वण ओर फलप्रद 
होता रै ॥ | ॥ 

इस वाजसनेयिसंहिता इछ यञ्च ओर इख मंत्र ( ऋचा ) हे, ऋचामे पाद्‌- 
यक्त होनेसे आवक्यकीय छन्द है. यञ्च एक अक्षरसे छेकर १०६ अक्षर 
त्क पिद्धलाचार्यने छर्दोकौ कल्पना की दै, , उससे अधिक “ होतायक्षद्नर्प- 
तिम्‌ '"-[ अ० २८। मं० १० ] मे छन्दकल्पना नही दै. पथम अध्यायम्‌ सव यजु ई 
२८ अ्टाहंसवी ऋचा दै । यज्जुकी एक कण्डिकामे कई २ मंत्र होते रै. जिनका 
विवरण भाष्य्मे करते जार्यगे. प्रकृति विकृति दो प्रकारके कमं ३. जिसमं 
सम्पूणं अंगोका उपदेश किया जाय दह प्रक्षा, ओर जिसमे विरेप अंगमात्र 
करे जाय, ओर “प्रकृति पदिङपिवकतव्या इस अतिदेदासे मकृतिते अङ्गन्तर छियि 
जारे, व्ह विकृति कहातीरै । करति प्रधान होनेसे प्रथम दरोपौणमासका वर्णन 
किया दै, भरकृति तीन प्रकारकी है अग्निर, इष्टि ओर सोम ॥ । 

हेव ओर भरमाण-“ यत्र वै गायत्री सोममच्छापतत्तदस्या आहरन्त्या अपाद्‌- 
स्तायत्यपर्णं म्रचिच्छेद्‌ गायञ्यै वा सोमस्य वा रा्नसतत्पतित्वा पर्णोऽभषत्‌ "-हति 
श्तेः [ ° १।७।१।८।२। १० ] पठाराशाखा छेदनका आय यह रै 
कि एक समय गायत्रीकी अधिष्ठात्री देवताने पक्षीरूप धारण कर॒ खरग साम- 
षी हरण की, उसका पत भूमिमे गिरकै उग गया उससे पाश॒ ( शक ) इआ, 
बरह्मन संयुक्त दोनेके कारणसेही य्ञमे पलाशका व्यवहार होतार, महि कात्या- - 
यनने पलारा वा सेमलकौ शाख। रेनेको ' छिन्चि' करिया का अध्याहार किया, 
है,“ पणंरासाच्छिनात सामीटी. वेषे वेत्य लेति वा छिनाक्षि- इति बोभयोः 
साकतित्वा्सनमय मीति वोत्तर इति "-[ का० ४।२।१। ३ ] वषां के निमित्त- 
ही इषे त्वा कदाजाता दै. यथा “ बष्टयैतदाह यदिषे त्वेति " [ श° १।७।१। 
२. इसके अदुार पमाः निमित्तरी यह कायं रै. वपति रस होता [ यो वृष्टा- 
दर्॑सो जायते तस्मै तदाह''-[ श॒ १।७।१। २ । ] अथवा इन दोना मेमि 
अध्व अन्रसादि तथा नकारक धृतरसादि यजमानम स्यापन करता. तथाच 
¢ इषे त्वज त्वेत्यहिषमेमोजं यजमाने दधाति ` '-[तेत्तिरीय०-] वायुं वछ्डोकी 
स्थिति पविनरूताके निमित्त रै नेसे वायु अपवित्र पदार्थोको सुखाकर पृथ्वीको 
परिव कतार, इसी प्रकार वत्सभी गोबरमदानते पवनद्ारा मूमिको पवित्र कर- 
पह इतत वायुका सादय कहादैजेते मवयोको एृहभादे बनानेकी सामर्थ्यं ६ 


(६) वाजसनेयिश्रीशु्यनुर्वदसंटिता- [ प्रयम- 


इस. मकार पञ्ुओको नदी र, अन्तरिक्षम गमनसे अन्तरिषही प्ुओआका दैव 
ता दे उभका अधिपति बाघ अपने अवयवरूप पशुओकी रक्षा करतार इसे ाघु- 
रूप कटा. उक्ष कारण पञुओकी पाटनाके निमित्त वायुदेवताका समपेण करना 
कहा जातांह । ““ वाययस्थेत्याह वायुर्वा अन्तरिभस्याध्यक्षोऽन्तरिकषदेवत्याः ख 
परावा वायव्‌ एवतान्परिदुदाति '" [ त्ति] ॥ ४ 
„ कमं चार मरकारके दीतेदे । प्रजस्त- परिवारादिका पोषण 1 अप्रदृत दतत 
चाया । त्षट-वापीकरूपनिमाण } श्रषएतम-यज्नादि `यन्नो व्रतं कृपं ~ 
[ रा० ५।७।१।५ |॥ 
“ उगित्यन्ननामोजयति इति मत्‌ `"-[ निर° ९1 २७ 1] ' अलया हन्तव्या 
भवत्यधत्तीति वा'-{ निर० ११।४३। ] 
यन्नकै फस वपामि प्रमाण `“ अत्रा प्रास्ताहुतिः सम्थगादित्यभुपतिष्ते। 
आदित्याजायते बृषिवरष्टस्ं ततः ग्रनाः॥ - मनुः } अग्निं दी इहं आहृति आदित्य- 
टोकमे उपस्थित. होती है आदित्ये वां रौतीह वपामि अन्नकौ बदृतायत ओर 
उससे प्रजा दोतीहं । । त 
उपदेशः-यक्गके सभी संस्कार म॑त्रपूर्वक करन चादिय. आर सव पदायामे ब्रहम 
बुद्धि तथा दवताबुद्धि रखनी चाये गायोका सत्कार आर उनकी पलना भटी 
प्रकार करनी चादिये. कारण कि यट यज्ञका प्रवान हतु है ॥ कात्यायनसुते अनु- 
सार ऋष्यादिमे प्रत्येकमंअके आदिम कार टगाया जातहि ॥ 
कण्डिका २-मन् ३) । 
क ए श १९ [१ ध, 
बसो ऽपविव॑मिदहयौरसिष्रथिघ्यसिमाठसिनो 
घम्मोसिविशधांऽअसि ॥ परमेणषाम््ः 
| ८ 2 =} [93 ~~ र ॥ 
हस्स्वमाहस्मीतिय्नपतिद्वपात्‌ ॥ २॥ 
ऋष्यादि-{ १) ॐ वसौः पवित्रमित्यस्य भजापतिक्रषिः 1, याजुषी 
उप्णिक्छन्दः । वायुर्देवता । पदिच्रवन्धने विनियोगः । ( न ॐ ्यौरसी- 
स्थस्य दैवीजगती दन्दः 1 उखा देवता । स्थाल्यादाने विनियागः। (३) 
ॐ मातरिश्वन इत्थस्प जगतीन्दः। उखा देवता । अधिश्रयणे विनिधोगः | 
-विधि-( १) प्रथम मंसे उस शखादण्डमे इदापवित्र वाधक स्वाप 
करे “ एकत्रित इदोको पित्र कहते है इन. गोसु यश्य $ 


छानाजात्ा ई [का० ४) २1 १९ । १६ ] मवरार्थ-दे द्ममय्‌ 


पवि ! ८ वसाः ) इन्द्रदेवताके निवास दुग्धके ( पवित्रं ) य॒ कलेवाङे ठम 


0 
अध्यायः १ | मिश्रभाष्यसाहत। । (७) 


८ असि › हे. इस स्थानमे स्थिति करी । विधि-( २ › दूसरे मत्से उखा (दूष 
अौयनेका पात्र ) ग्रहणकरे [ कार ४।२। १९ ] म्॑राथ-हे उखे ! तेम (योः) 
जर्के कारण बृष्टि दनेवरि दृलोकहप हौ अथवा तुम्हारी संदहायतासे अयिकतर्‌ 
यजमा्नोको युलोककः पराति होती है । इष कारण तुम दयुटोकरूपा ( असि 9. 
हो ( पृथ्वी ) ृत्तिकासे वनी हनेसे प्रथ्वीरूपा ( अभि ) हो [ अर्थात्‌ हाडी- 
का आका दुरोकषूप ओर सुकत्तिका भूमिरूपरे । ] त्रिधि-( ३ ) फिर गाहप- 
त्यनामक अयिके उत्तरभागम टेक अगारे फेाकर इस तीसरे संत्रसे उनपर 
उखा स्थापन कौर [ का० ४1२) २० ] मन्त्राथे-रे उखे ! तुम (मातरिश्वनः) 
बराक ८ धर्मः ) संचरणस्थान ८ असि > हो. अर्थात्‌ तुम्हार उद्रमे आकाश दै 
इससै वायुका स्थान अन्तरिक्ष तुम्हरि अधीन दै, इससे तमको अन्तरिक्षभी कद- 
सक्ते रै ( विश्वधाः › हविद्वारा विश्व धारण करनेमे समथं होनेके कारण तुम 
त्रिलोकरूप ८ असि >) ही. ओर ( परमेण धाश्चा ) समस्त दुग्धधाग्णकी उत्कृष्ट 
सामथ्यवाछे तेजसे युक्त तुभ ( इ€ “हस्व ) अपने तेजमे चट हो कारण कि हिद्रादिं 
टोनेसे दुग्ध गिरनायगा ( महाः ) टी न होना. [ कारण किं तुम्हारी हृतार्भे 
न्यूनता वा वकता होते दही दूध गिर॒ जायगा. ] इससे क्षमे विघर होगा, इससे 
( ते ) तुम्हारे यह ( यज्ञपतिः › यन्तके स्वामी यजमान हमपर विरक्त होसकते है 
ट्स कारणे (मा) न ( हार्षीत्‌ ) षिरक्तदहो॥२॥ 


भरमाणम्‌-““ज्ञो पर वक्षय॑ञस्य पवित्रमसि" -[ श॒०१।७।१।९ ] “मातरिश्वा 
वायुमातय्यन्तरिसे श्वसिति मातय्याश्वनितीति वा” [ निर० ७ । २६ ] 


. ` आशयः-उखाभादिकी शद्धिसे यजमान त्रिोकीका हित करता रै. उखा- 
दिके भ्यानसे उसके अधिष्ठा देवता द्रव्योमे पवित्रता, स्थापन कसते है, इस 
यज्ञते परथ्वीका प्रकारा, राज्य, प्राणवायु पवित्रता, प्रतापकी रक्षा, सव कौकमे 
पुखकी बृद्धि दोनी तया कटिरतात्यागपूरव॑क नगतूक्री अयुक्ता प्राप्त करनेके 
निमित्त परमात्माते प्रार्थना दे ॥ २॥ 


१ 


पश्चिमद्वारे स्थापित अभि जहां मरस्तोताका स्थान ओर परवर्यका क्यं हेता 


ह बह गार्हपत्यअमि कहाती है ॥ २ ॥ 
कण्डिका ३-मन््र ३। 


वस्‌।ऽपविन्र॑मसिशतधांवसो पवित्रमिह 


(८) वाजतनयिश्रीश्युङ्कयत्तदैदसंहिता- [ प्रथमः 
धारम्‌ ॥ देषस्त्वांसवितापुनातुवसोंऽपशत्रेणशत 
धरिणमुप्पवाकामंधुश्चर ॥ २॥ 


कऋष्यादि-८ १) ॐण्वसोः पवित्रभित्यस्य भरजापतिकरषि; । याष 
छन्दः । या । उखायां पवित्रस्थापने विनियोगः । (२) 
ॐ देवस्त्वेः सास्नी शिष्ष्ठंदः । पयो देवता । पयसः पवित्रकरपन 
विनियोगः 1 ८३ ) ॐग्काभित्यस्प दैवी ब्रहती छंद्‌ः । भशनो देव । 
दोग्धुः घश्नरकरणे दिनियोगः | 
विधि-(१) प्रथम मंत्रसे उस पठारराखामे वधे दए छकेक ङुदापवित्र राके 
ऊपर स्थापन कैर, इनका अग्रभमाग उत्तरको होना चाहिये, इनसे ग्ध छानकर 
पवित्र किया जाता [ का० ४1२1२९१] मंत्रा्थ-हे शाखा पवित्र ! (वसोः) 
इन्द्रदेषेताके निवासके कारण दूधके शोधक ! तुम ( पवित्रम्‌ ) पवित्रनामसे विख्यात 
( असि >) दो. [ अथात्‌ पविव्रदारा दूध छाननेसे दुग्धम्‌ वणादिक नही जा्येगे 
( वसोः ) इन्द्रदेवताके निवासके कारण दूधके शोधक तुम इस उखाके उपर (रात- 
धारम्‌ ) सेकडों धारा ( सहस्रधारम्‌ ) सहस्रो धारा विस्तार करो (पवित्रमपि) त॒म 
पवित्र हो.[पवित्रलिद्रद्ारा उखामे सृषक्ष्मष्िद्रासे दूष गिरनेके कारण सहस्रार कहा] 
विधि-( २ ) दूसरे म॑त्रसे दासे की उखामे दूध उषे [ का० ४।२।२३। | 
मन्ना्थ-रे क्षीर ! (वसोः पवित्रेण शतधारेण) यन्नसम्बधी भरीप्रकार पित्र शतधा- 
रावाखे इस ॒पवित्रसे तुम ( ष्वा ) शोधित हो ओ, ( सविता ) स॒वकी ररणा 
कृरनेदाला ८ देवः > प्रकाशमान परमात्मा ( त्वा ) तुमको ( पुनातु ) पपिर को । 
विधि-( ३ ) तीसरे म॑त्रसे गाय दुहनेवारेसे पृष्ठे [ का०४। २। २४ 1र दहे 
वाठे } विद्यमान इन गायेमेसे तुमने ( काम्‌ ) किस गोको ( अधक्षः ) इदा ॥२॥ 
भमाणम्‌-.'दतधारं रातमिति वहुनामसु पाठतेम्‌'"-[निषं ० ३।१।। सपिता ३ दवा 
नां ्रसविता'"-श०१।९२७] “अभ्यासे भूयांसमयं मन्यन्ते" [नि९०१०।४२ 
अभिभाय-जो मूदुष्य सन्‌ कार्यम परमत्माका स्मरण करते ई, उनके सव 
कायं सिद्ध होते दै, ओर उसकी पार्थनासे पवित्रता होती दै, यज्नीयपदाथं ४ 
अकि सन्तुषटिकारक होनेसे विशेषकर शोधे जाते दै. सवका रोधक परमाता 
इस कारण उसीका स्मरण हे ॥ ३ ॥ 
कण्डिका ४-मन्व ५। 


- साविद्ायु्ताविः्धक्मौ साविःधधायाः ॥ 
इननद्रस्यत्वामाग$सोमेनातनच्च्छविष््णाह 
व्यक्षर्ष ॥५॥ [२ 


अध्यायः १ 1 मिश्रषाण्यसदिता। ` (९) 


ऋष्यादि-( १) ॐ सा विश्वायुरित्यस्य भजापतिक्रेषिः । दैवी ब्रहती 
छन्दः । गौर्देवता । भश्नोततरे बि०। (२) ॐ सा रिश्वकमेत्यस्य दवी 
प्तिश्त॑० । परश्ोचतरे बि०। (३) ॐ सा विश्वधाया इत्यस्य देवीः बृह्‌ः 
ती छं० । भशनोत्तरे बि० ! ( ४) ॐ इन्द्रस्य तवेत्यस्य या्ञपी जगती ° । 
इन्द्रो दे०। क्षीरसोमयो्िश्रीकरणे िनियोगः। (५) ॐ विण्णोहेव्य- 
मित्यस्य याजुषी गायत्री छन्दः । पयो देवता । विष्णुपाथंने विनियोगः) 
विधि-( १) असुक माय दुही है गोदोहक के इस प्रकार कहने - प्र यह 
म्फ [ का० ४।२। २९] मं्ाथै-( सा) जिस गोको तमने व न 
या है षह ( विखायुः ) यज्गसम्बन्धी सम्पूरणं ऋत्विजोकी आयु वढानेषाटी हँ 
तथा यजमानकी आयु बाती । विधि-( २ ) इस प्रकार पूषठनैपर दूसरा मंत्र 
पै । [ का०४।२)1 २६) ] मन्त्रार्थ-( सा) वहु मौ ( पिश्वकपां ) स्के 
सम्पूर्णं कार्यका सम्पादन करनेवाली दै, वा सम्पूणं क्रियाकाण्डकी सम्पादक 
श विद्याकी प्रकारक दै । विधि-( ३ ) इस मकार कटनेपर तीसरा मंत्र 
। [ का० ४।२।२७ । ] संतरा्ै-( सा ) वही ( विश्वधायाः ) यज्ञके संव 
देवताओकी पोषण करनेवाटी दै, अथात्‌ हवि दुग्धादि देती दै । विधि-(४) इस 
मत्र से इन्द्रदेवताके निमित्त दृधको प्रथक्‌. करके अर्थात्‌ ओटाये ` दूधको अत्रिसे 
उत्तारफर प्राततःकारके हवनसे शेषररे इछ गरम दूधमे सोमवर्टकि रसका आत्तं 
( जामने ) दे । [का०४।२। ३२ ] मन्वाथे-हे क्षीरे ! ( इन्द्रस्य ) इस 
इन्द्रके ( भाग ) भाग ( त्वा ) तुस्चको ( सोमेन >) सोमवरटीके रससे (आतनाच्म) 
आतंचन अर्थात्‌ कठिन फरता ट । विधि-( ९ ) पांचवे मंत्रसे इस दूधको यनक , 
गह किसी स्यानम्‌ साबधानीसे रक्षित करै [ का० ४। २1३४ ] मन्बाथ- 
( विष्णो ) है चराचरम व्याप्र सवके रक्षक परमेश्वर ! ( हल्यमू ) यह हव्यभी 
तम्दारी हमे भाप होनेसे रक्षके योग्यै, इस कारण इसकी (रक्ष) रक्षा करो॥४॥ 
अभिभाय-यत्की सुख्यकनिया_गौके अधीन है, इस कारण उसका गुण 
इमं वणन क्या है । सषटिकी उत्पत्ति पाटन संहारके जह्य विष्णु मेश क्रमसे 


तीन्‌ देवता है । पालन करएनैवाछे विष्णु है । इस कारण रक्षामे विष्णसे 
अ्थनाकी ॥ ८॥ 


रको दही करके निमित्त जो अम्ादि द्रव्य दिया लाते उसको आतश्चन 
( नामन ) कहते है ॥ ४ ॥ - | 
कण्डिका ५-मन्तर २। 


अग्रेन््तपतेव्तन्र॑रिष्ष्याभितच्छकेयन्तल्मरा 
दयताम्‌ ॥ इदमहमर्न॑तात्यतत्यप्पैमि ॥ ५॥ 


( १०) वाजसनेथिश्रीरुद्धयलुर्वेदसंहिता- [प्रयमः- 

ऋष्यादि-( १ ) अचर इत्यस्य भजापत्तिक्रषिः । आगप्यप्णि्‌ छदः । 
अा्िदवता । कर्माल्ठानितिनियो गः) (२) ॐद्द्मित्यस्य पजापति 
ऋतिः । सास्नरी गायत्री छन्दः । अिरदूवता । कमीतुष्ठाने विनियोगः! 

विधि-( १) मथम मंजर यजमान पर॑भागमे स्थापित आनौ नाभक 
अधिको साकी नलस्परं करके यज्ञका भार बरहण कंरं [ का० २1 १। ११1] 
मंनाध-( व्रतपते ) हे समस्त क्रियाकाण्डके अधिपति ( अग्ने ) सत्य उपदेरकतां 
इश्वरसे व्याप्त अपरि ! तुम्दार अनुन्नासे मे ( व्रतं ) उस करियाभारको (चरि 
ण्यामि ) ब्रहण करतार ( तत्‌ ) इस कार्यके करनेमे तुम्दारी कपास ( शकेयम्‌ ) 
मे समरथ रं ( तत्‌ ) क्ट (मे ) मरी क्रिया ( राध्यताम ) निविघरफ़लपयंन्त सि 
हो \ विंधि-( २ ) इसी प्रकार दसं म्मे यजमान अभिको सामीकर्‌ नर 
कर प्रतित्नारकरप कर । मन्ताथे-( इदम्‌ ) यट ( अह > सञ्च यजमानने ( अनः 
तात्‌ ) अभत्यको त्यागकर वा अनृतरूप मनुष्यजरीरके भावसे ( सत्यम्‌ ) सत्य 
वा देवशारीरका ( उपमि ) आश्रय लिया अर्थात्‌ मे इम यन्नमे असत्यभापणादि 
अनृत व्यवहार न कल्गा ॥ ५ ॥ 

ममाण-- अन्नं देवानां वरतपतिः"-[ श॒ १। १।१।२। 1 इद्महम- 
नृतात्सत्यसुंपमाति तन्मरुभ्यभ्ये। देवालुप वर्तत '*-[ ज १।१।६।४ | ॥९॥ 


२४ 


विवरण-पश्िमदरारकी गाटपत्यअमनके पूर्वमे प्राचीनवरदिं नाम दकि वेदी 
हती है. उकं पूर्वं ओग स्थापित अयिको आहवनीय अग्रि कहते दै, थ हाता- 
का प्रधान कार््यस्थान ह ॥ ^ ॥ 

आशय-कर्मकाण्डम यचुर्वेद प्रथान ‡, सव कमेकाण्डोमे संकर ममा ह 
कारण कि-“मकल्पमृटाः कामा वे यज्ञाः संकलपसम्भवाः"'-[मनु°अ ०२] कामना 
दधिका मूढ म॑कलप हे अर यक्ग सेकरपसे होते हे, आर. ' यन्मनसा मुत तदाचा व 
दति" जो मनम विचारता है वही बाणीसे कता ै सरथा जो विचा प 
दृतासत मन अर बाणीद्रारा कर्तव्य ठहराया जाता € उत्‌! प्रतिज्ञा 
करी जाती ह बट शीक समं अर्थात्‌ सफल होता है सफल दीना दी सकस 
अर्थं ह. इनी कारण ' उन्तत्सतुश्नी्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीशितवाराहकल। 8 
न्वत ` इत्यादि मरत्येक कार्यम संकरप पटा जतत ह यजुवद श्य कण्‌ 
आण्ड ह, उसकारण इस आरेभमही संकटप करना चाये सो इष भ र 
गया ‡, प्रथम काण्डिकामे इमकारण न कहा कि आम संकरपपं \ 
प्रथम अपिशक्षाकाटे कर्मकाण्डरूप यज्ञका प्रधान भान प्रयोजन कहा र 
सी कारण प्रथम प्राणि्ेकि जीवनायार्‌ अन्न जका [ इष्‌ ठज | नाम्‌ 


अध्यायः १ | मिश्रभाष्यसदित्ता 1 (११) 


करके पे संकर किला दै, €. अयं पदोसे यह वात निकलती टै कि, 

यजुर्वेदे अन्न नरु ओर उनंक साधकं अतिपा्दक वा कारणरूप यन्नसम्बन्धिनी 
प्िचाका पूर्णरूप वर्णन किया दै. इसी कारण प्रथम उदस्य कहकर अर्थात्‌ 
य्गरप तस्ज्ञानका क्रम दिखाकर इस मंनमे संकल्प किय। हे ओर यहीसे 
श॒तपथवराद्यणभाग आरंभ होता दै । हाथमे नल लेनेका कारण यह है कि अमेध्यो 
रै पुरुपः" { श ० ] अह पुरुप अमेध्य होति, अर्थात्‌ घारणावतीं जुधिसे विपरीत 
होना, सकारण “ मेध्यो भूत्वा व्रतमुप(यानीति ” णुद्धबद्धि होकर त आचरण 
करतां “ पवि वा आपः पवित्रपूतो व्रतुपायानीति तस्मादा अप उपस्पृराति"- 

[२० ]नल पवित्र है, पवित्र लेकर व्रत करना,ईइसमे जररपशं करना चाहिये, जट्के 
स्पदासि शान्तिण आत्मामे प्रवेश कस्ते है, इससे सखस्थत। होतीदै. शान्ति शरीर- 
स्थित जलका गुण है, इसीसे कोध करने पर सुख स्खजाता दै उसको शान्ति 
करनेको जठ प्र्णसहायक रहै, इस कारण प्रतिक्ञासे शान्तिको वाह्य जटस्परस 

उत्तेनित करे जिससे मन वाणीके मिथ्यादि दोप मरज्वट्ति शांतिम हवन होना 
कारण कि क्रोधादिमे अग्निक कणोका सूम अंश॒ रहता है, उस जरसे वह शन्त 
हो जाता दै, इसी कारण शान्तवचनोसे क्रो, सत्यसे मिथ्या, कोमरतासे कठो- 
रता; सदा दव जाती है, इससे मेध्य होकर यजमान व्रतका आरभ करे अग्रिको 
साक्षी केका आशय यहहै कि, अग्रि सव पदार्थो मे स्थायी है, नेसे सवणंआदि- 
म अभिके परमाणु विरषस्थायी है, मनुष्यके भीतर जहां ज्ञानकी युद्धता वा प्रवर्त 
अयित्का सूष्ष्म शुद्धास्‌ है बही सत्यरूप व्रतभी स्थायी रहतारै, ओर शरीरस्थित 
पा वाद्य अधिकी विषमता ही अनिष्ट अधमे क्रोध दुःखरूप दै, अभिको सम कर- 
नेको उसमे नटरूप तकी आहुती दीजातीरै अग्रे ओर सोम ये दो देवता वेदभें 
सुख्यरूपसे वणेन कयि दै, इन्दीसे अधिकतर संसारकी व्यवस्था चरती दै, इन- 
की विषमता वा कोपमे अमं ओर समतामे धर्म वनता है, इसीसे यहां संकल्पे 

इन दीर्नोकिी सुख्यता खाई दै अभिके मधान हनेमे अधिको व्रतपाते कहा है 

सत्य ओर अनृत दोही वस्तु संसारम है, देषता सदा सत्य ओर मनुष्य चंचल दोने- 
द ६. सत्यव्यवहार्‌ कभी नरी वदर्ता. अनुतमे सव प्रकारके दुःख 
ओर व्याङ्रुता होती ६, यन्नादि ध्ैरूष ह, इससे यजमानने देवरूप होकर सत्यन्यव- 
हारकी प्रतिज्ञा की दै. कारण कि, अग्रिम देवता कमी अपने त्को नही छिपाति, 

पवको यथायोग्य अपना उपदेश कसते दै. ओर सत्यरूपक्ा आदाय यदद कि. यद 

` इस भूमिरूपवेदीमे अभ्यादि देवता प्राकृत नियमे ही अनादिकाठसे अनन्त समय 


पन्ते दिनरात मयुष्य प पक्षी आदिका रुयरूप हवन करर दै, वह इनका दवन- 


(१२) वाजसनेयिश्रीश्यु्यलुर्वेदसंहिता- [ प्रथम 


रूप सत्यत्रत एकक्षणभी दान्त नदीहोता. इसौकारण यजमानकोभी एकरस हो 

सत्यरूप त्रत ग्रहण करना चाहिये, ष्टसंकरप करसे जो अनुष्ठान होगा, उसका रग 

फल प्राप्होगाइसमकार मेत्रोके मू आदय है. आगे विस्तारभयसे संक्षपते िरगे॥ 
कणि .का ६मन्२। 


करुत्वाय॒नह्विसत्वायुनङ्धिकसम्भे्त्वायुनङ्ट 
तस्म्मेत्तायरनङि ॥ कम्पणेषविषांयवाम्‌ ॥ ६॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ कस््षेत्यस्य भजापतिकरषिः । सागरी तिष्ष्ठंदः । 
भजापति्देवता । अपां भणयने, आहवनीयसंभतिसादने च विनियोगः । 
(२) ॐ कर्मण इत्यस्य प्राजापत्या गायत्री छन्द; । स्ुक्दरपौ देवते । 
द्गदानेऽथिदहौचहवन्याद्‌ाने च विनियोगः । 

विधि-( १) इस प्रकारसे यजमान क्रियभिारादिको स्वीकार करके सव ऋति- 
जनोके काय्यं देखनेवाटे व्रह्माका। वरण करके उसके निकट आपप्रणयन 
८ यज्ञके सव उपकरणमि चिडकनेके निमित्त मंत्र पकर जट प्रस्तुत करना ) 
का्यंकी आज्ञा छे व्रह्मा इस विषयकी आज्ञा दे. ओर उससे करै कि, जवत्तक 
फिर ऊक आज्ञा न दीजाय [ पन्द्रहवी कण्डिकाम रदविके. आवपन समयपे फिर 
आज्ञा दी जायगी ] तवततक मौन रहो. यजमानको यह आङ्ग पराप्त करलेनेपर 
अध्वयुं एकपात्रमें जर ठे, ओर आहवनीय अभिके उत्तरभागम पहरे म॑त्रसे 
उसको स्यान" करै [ का० २ । ३। २1३] मंत्राय 
इन्वरसे व्याप्त जछके धारण करनेवाटठे हे पत्र !( त्वा ) तुमको (कः) 
कौन इस कार्यमे ( युनक्ति ) नियुक्त करते है ( कस्मे ) किस प्रयोजने 
निमित्त ८ त्वा ) तमकौ ( युनक्ति ) नियुक्त किया जाता दं ( त्म) 
सव कमं परमेश्वरकी ग्रीतिके होने निमित्त कणे चाहिय, इस्त कारण उस प्रजापति 
देवताके सन्तोषके निमित्त ही ( त्दा ) तुमको इस मकार से ( युनक्ति ) दुक 
कियानाता है । विधि-(२ दूसरे त्रस शप ओर अगिदोत्रहवनी ग्रहण करं { का 
२।३। १० ]नन्त्रर्थ-हे शूं हे अधरिहो्हवनी ! (कर्मणे ) यननीय काये र्ध 
८ त्वाम्‌ ) तुमको ग्रहण कियाजाता है. तथा षाय) अनेक काय्यं (्रीरहिभद्का 
द्रकस्सं पृथक्‌ करना >) सँ तुमको व्याप्त रहना होगा. उसके निमित्त ही (बाम 2 
तुमको ग्रहण करतार ६ ॥ + । ति 

विवरण-शूष-छानको कते दै, इसमे नाज ठेकर भओखीमं डराजाता 


है फिर कूटकर निकार भूसी अरग कर यन्नकाय्यंमे बह धान्य कायात 


अध्यायः १. ] - मिश्रमाष्यसदिता । (१३) 


अग्निहोत्रहवनी-छकडम घरे वान्यक्रा अलग करना ओर प्रोक्षणके निभित्त जक 
धारणादि इस कारय्यकी रै ॥ 

अमिमाय-सत्यादिकारयाकी मतिकञा्मे अभिमान न करे, किन्त॒ जौ करछभी 
यज्ञीयकार्य करे उसमे परमात्माकी ही भरणा दै रसा जाने. ओर जोङ्छ मे 
करतां पर्मात्माकी टी भीतिके निमित्त करता एसा विचार करे । आदिमं 
का्यनरवाहक शपादिका विधान करना भी उसका उपदेश है॥६॥ 


कण्डिक्रा ७-मन्घे २। - 
प्रलुषटऽघत्प्रतत्टाऽअरं योनिष्ट 
निषप्ाऽअरंवयताटर्न्तरिक्षमव्वेमि ॥७॥ 


ऋष्ादि-( १ ) अशतयुष्टमित्यस्य भजापतिक्रषिः । आसुरी बृहती 
छन्द; । रक्षो देवता । अभ्रिटोचहवणीदयुषेयोः भतपने, रक्लोददने च 
विनियोगः 1 { २) ॐ उर्वन्तरिक्षमिस्यस्य भराजापत्या गायत्री कदः । 
रक्षोघ्नो देश्ता । अन्तरिक्षममने विनियोगः । | 


बिधि-( १) रहण किया हआ यद शूषं॑-ओीर अ्निहोत्रह्वणी प्रथम 
सयवा दूसरे मेघरसे कछ अभम पवि [ का० २।३ 1 १९१1] मन्ता 
इनको तपनेसे ८ रक्षः ›) राक्षसनाति वा प्रतयेकवाधा वा अष्खुद्धता अथवा 
हसकी विगाडनेवाटी मछिनता ( म्त्युष्टम ) दग्ध इई ( अरातयः ) शद्ग 
भी ( प्रत्युष्टाः ) तपानेते दग्धहुए [ अथवा 'स' दाने } ह्विदानके प्रतिवंधक 
- शदगण द्ग्य हए. इस्‌ तापसे शरषमे आभरत (रक्षः ›) बाधा वा राक्षसजातति 
( निष्टं ) सव प्रकारे दग्ध हदं ( अरत्तयः ) श्ुगण भी ( निष्प्ठाः ) सम्पू 
णतः दग्ध हए । दिधे-( २ ) अनन्तर पुरोडाशनामकं हविके पाक करनेको 
स्थापित गाहंपत्य नामक अभिके पिरे भागम आयेहुए. धान्यश॒कृरके 
निकट यह अगला मंत्र पहताहुभा ममन करे [का० २।३। १२ ] मन्नार्थ-मे स्‌ 
( उरु › बडे पिस्ताखाते ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाश्का ( भन्वेमि ) अनुपरण 
करता ह. मेरे ध दोना ओरकी सव वाधा दृर हँ ॥ ७ ॥ 
भरमाण-““ उर्विति बहुनामसु पठितम्‌ '-[ निषण्डु० ३! ९। ] रास्सवाधा 
मंसे अमिदयारा पस्तुभोको ताने दूर होती है । इसका त क 
दिनीकी रक्ी हई वस्तुमें रोगका कारण कोई वाधा प्रवेरा दोजात्ती &, उसके 
धारण कलसे रोग संक्रषित्‌ हाते है, उनका दूर होनां अग्निके तापे संभव ६. 


( १४) वाजसनेथिश्रीश्चुक्यलु्देदसंहिता- [ प्रयमः- 


तथा यङ्ञियपात्राम अशुर भां शु्तरूपसे अशुद्धता करको प्रष्ठ होत 
वा स्पश करत्‌ दै । अधिके तपते उनका स्पर्जदोप हूर होकर कह व 
शध ठाजाता ट. इमास अश्रिम तपति है यन्न॒ करनेवाले पुर्पको उचित 
ट कि-यज्नवि्रकारी दुष्ट शञ्चआदि नास्तिक जनोका संसर्गं न कर, इनके तापित 
निका वर्णन ह, यह यज्ञको देख दुःखी होतिहै, इस कारण इनका निराकरण खा 
इसी वेदमतरक। अवटम्बन करके भ(रतवासी चार २ महीने उपरान्त बा पां 
के वौतनैमे अपम वन्रादिको धूपे सखात है, वेद्मे वाधाको कृषा 
गक्ष छ्खारहै॥७॥ 


4 


.०१५.१.२१५ 


कण्ड्क्त <-मलच््र २। 
भूरपि धृधधूर्वन्तत्धुषैतरयोस्स्मानधूर्वतितनधरवयं 
वयश्धरषामतदेवानामपिबहितयसरित्तप्र 
प्प्रितप्रञ्जुष्टतमष्देवहूतमम्‌ ॥ ८ ॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ धरूरित्स्य प्रजापतिक्छैषिः । याजुषं छदः । अभि 
दैवता । शकध्धुराधिमशने विनियोगः । (२) ॐ देवानामित्यस्प 
ह्वार्षीत्‌ इत्पेतद्रष्तमिति ८ ९ सं) कण्डिकार्थेपदपर्यन्तस्प प्र० इ 
यज्ञषीडन्दः । शकटो देवता । उपस्तम्भनामिमर्शने विनियोगः ॥ 

वि-( १) उस धान्यके छानेवाठे श॒कटके निकः जाकर उसके चुएको 
रथम मंत्रसे स्प केर { का०२।३1 १२-१३ ][ इम व्रीहि आदिकै नेषा 
श॒कर्के धर जृएके स्थानम एक हिसक अभि रहती हे उसकी प्राथना है।] 
मंबार्थ-ह आत्रे ! तुम सव दोपनारक अंधकाराश्चक ८ धूः) हिक 
( असि ) हा, इम कारण ( धूर्न्तम्‌ ) पापी हिसकोको ( धूं ) नष्टता करो. ओर 
(यः) जो पुरूष वा राक्षसादि यन्ञविघ्रद्वार ( अस्मान्‌ ) हमारी ( धूति ) 
हिसा कसेको उत हे ८ तम्‌ ) उतको भी (वूं ) पीडित करो.( यष्‌ ) 
जिसको (वयभ ) हम (पूर्वाभिः ) नाञ्च केकी इच्छा करे ( तपू ) उसको 
„ (पूर्वं ) हिसा कये. [ अयतत हप आस्यादि शकि नार॒क्रा इच्छा कए € 
तुम उनको दूर कये, या सव प्रकार हारे शट मोको नष्ट करो ] । तिधि-( रष 
मजने इत शप उपहते पिके नाग को सपवी कौ [ का० ९।१।१४ 

१ शने वल्मक्तो गाडीम अस कसते समयलजो सके दौ द्डे इम अभिधायक धन्व चिकि 
जाते द्रकितना पृथ्वीपर्‌ न ठगे उवे उपस्तमन (यं ) कहते ट। 

२ जपते ६कडेतक जो खम्बा का रतां है उसको ईषा ( फड ) कहते दं । 


अध्यायः १. ] मिश्रमाण्यसहिता 1 ( १५ ) 


मच(य-( १ ) हे शकव्के ईषादण्ड ! ( त्वं ) तुम ( देवानां ) देवताओकी 
भौज्य वर्तुके ८ वतितमम्‌ ›) वाहक रो, इस कारण ( सलितमम्‌ ) आतिदाय 
पवित्र वा दृ ( पपरितमम्‌ ) हविके उपयोगीधान्यसे परिपूणे इस शुकटका तम 
बहन करते से सीसे ( जुष्टतमम्‌ › देवत्ताओके अतिङाय पिय॒पात् ( देहूतमम्‌ ) 
देवताओं आन कसनेवारे ८ असि ) हो [ अर्थात तुमको धान्यपूरण शकटम्‌ 
लगा हभ देखते देवगण तुम्हारे स्थानका अवठम्बन करते ह, तुम नहा 
स्थित होते हये देवता भी ह्यं स्थित होते है । ॥ ८ ॥ 
भरमाणम्‌-“अभिवां एष धुर्यस्तमेतदत्येष्यन्‌ भवतीति ' -{ श० ६1 ६। २। 
१०1 1 ठौ थवीं दु धवी हिसा । एतेः फिप चा 
अभिमाय-य्गभदिते तथा अन्यप्रकारमे भी अन्नको देख कर ईरका 
स्मरण करा चाहिये, इसी कारण शुद्धताकी इच्छसे दष्टजनोकौ निदृत्ति 
ओर शरेष्ठ महात्माओंकी मापि तथा देवतताओकी रसन्रतकि निमित्त अग्रिरूप 
हृधरका इस मंत्रमे स्मरण कियद. उपासनाकौ प्राप्ति करनेको बिराटरूपमें 
मरतयेक वस्त उसके अन्तर्गत हनेसै उसीके रूपम वणेन की है ॥ ८ ॥ 
कण्डिका ९<-मन्तर ४। 
ए ट्‌ १ =] 

अह॑तमसिदविरानन्ट्दस्छमाहाम्मतियन्ञप 

(१ [१9 || 

तिहाषीत्‌ ॥ विष्ण्णुस्त्वाकमताधुस्वाठयापह 

त6रोयच्छन्वाम्पञ्च ॥ ९॥ 

, ऋष्यादि-( १ ) ॐ विष्णुरित्यस्य प्रजापत्तिकीषिः । याजुषी गायत्री 
ॐ० । दवि । आरोहणे विनियोगः 1 (२) ॐ उशूबातायेत्यस्य दैवीपं- 
्िं° । इविर्बता । ह्‌विभ्र्षण्‌ विनियोगः । (३ } ॐ अषहतमित्यस्य 
याजुषी गायत्री ° । रक्षोदैव० । ह विरभिमर्शने विनियोगः (४) ॐ यच्छ 
न्तामित्वस्य दैवीपक्तिन्छन्दः । दविर्दे० । हधिग्रहणे भसिनियोगः ॥ 

पूवेभन््शेष।थ-हे ईषादण्ड 6 (अहुतम्‌) अङ्कटिक सि( असि) ह (हविर्धा- 
नमू ) देवताओके भोजनयुग्य हविको धारण किये हो ( हह ) मै आरोहण 
कूगा, इस कारण ट्ट दो. ओर ( माहा; ) इण्न टीना ( ते) तम्दारे (य्न 
पतिः ) अर्यात्‌ यजमान ( माद्वीत्‌ ) वक्र र हौ. [ अर्थात्‌ हम्हारेेट होनेमे मेर 

गिरपडनेसे यज्ञ म व्याघात उपस्थित हौनेसे यजमान वक्र हमे ] ॥ 
स मन्त्रमाग इसके पहरेकीं 
॥ न्म अन्वित पिया हे, इसकारण दके तऋ्यि, छद, 


देवता जीर विनियोग पू्वमन्त्रविमागमे जानने ( यञ्च ° माप्य प०२६ ) इसे यदा 


५५ “विग्णुस्त्वाः 
यहे ऋप्यादिकौका उछेख कियागया | 


(१६) वाजसनेयि श्रीशयङ्यदुर्वदसंदिता- प्रथम 


विधि -{१) इस मंत्रसे शकदरोहण वर [ का०२।३।१५ ] मन्थे शक ! 
( विष्णुः ) व्यापक यज्ञपुरुष ( त्वा ) तुमपर्‌ आराहण करे [ अयात्‌ मै समथं नही 
र 14 विधि-(२) दस मवसे शकटमे रकलहृए धान्यका ढकना अरग कर्‌ उपर 
थानाको फैटादे [ का” २।३१६ 1] मन््ार्थ-हे शकट ! ( वाताय ) वायुके भर्‌ 
करनेसे सूख व कारणसे तुमको ८ उरु › विस्तार करता है, [ मुदु वयु 
रूप म्राणके मवेदासे हवि मंसे मराणरूप की जाती ह. कारण कि, वायक प्रेदं 
रहित सव वस्तु वरुणदेवताकी होजाती दै, अयात्‌ गी होती रै. वरुण वंथकहोनेसे 
यन्न निरोधक रै, उनकी निवृ्तिके निमित्त यह म्र ह ] विधि-(र) तीसरे मसे 
, उन धानोके साय मिरे हुए तणादिको निकार कर पृथक्‌ करे [ का०२।२३। 
११-१२ ] मन्बाथं-( रक्षः) यन्नविघातक वाधा बा तृण ( अपहृतम्‌) ह्ये । विधि- 
(४ ) चौय मंत्रे सुरी वाध कर सव धानोको उठाकर पमं रक्षण कला आर 
क्र [का० २।३।१९ ] मन्त्रा्थै-( पञच्‌ 2 हे पांचो उगयो ! ठम त्रिरूप 
हविकौ ( यच्छन्ताम्‌ ) ग्रहण कर इस श्प धरो ॥ ९॥ 

प्रमाणम्‌“ किश्च वातो नाभिर्भवति तत्सवं बरुणदेवत्यगुरवातायेत्याहवार- 
णकैतत्करोति "-[ ततित्तिरिवचम्‌म्‌ । 1 ॥ 

अभिभाय-ईश्वरकी आज्ञा दै कि यज्ञादि सम्पूणं कायमिं परमात्मासे हाय 


् 


ताकी मार्थना करनी चारिये. य्ञके कायं ययायोग्य संपादित होनेमे यजमानका 
मंगल होताहै, यदं किचित्‌ भी उत्पात होनाय तो यजमानके अमंगलकी संभावना 
है तथा अन्नादि बायुके स्पे दध होते ई ॥ ९॥ 


कण्डिका १ ०-मन्न्‌ ॥ 
देवस्यत्वासविकः्परमवेरि्नेंबांहम्यम्पपणोह 
स्ताम्याम्‌॥ यग्परयेलष्टल्ाम्स्य्प्रीषो ग्म्य 
उखुष्टह्ामि॥ १० ॥ 


ऋप्या दवि~ ( ५ ॐ देवस्पेत्यस्य अजापतिक्रषिः । भराजापतथा बृहती 
छं० ! सविता दवता । दविरादाने विनियोगः (२) ॐ अग्रये उष्टमिः 
ल्थस्य प्राजापत्या गा० । लिद्गक्ता देवता । अन्ने हविरादाने विनियो. 
गः ! (३) ॐ अस्नीषोमाभ्याभिर्यस्य याजुषी पंक्तिश्छं° । लिद्गाक्ता 
वता 1 अग्नीषोमाभ्यां हविराद्वाने चिनि० ॥ 

विधि-( १) प्रथम मंत्रे दोनो हायोसे धान्य अण करै [ का०२।२।२०। 
२२ 1 मन््राथ-हे दवि्न्यसमृह ! ( सनितु्देवस्य ) सव जगत्कभ रेणा कलै- 
वारे परमात्माकी ८ भरसे › रग्णासे (.आ चनः ) .अश्वनीहमारकी ( गाई 
भ्याम ) दोनों धनाम (पर्णः? ष्पा देदताके ८ दस्ताभ्याम्‌ , दोना 


अव्याय, १ |] मिश्रभाष्यसदिता ) { १७) 


हाथो "पवा" से ( त्वा ) तुमको यहण करताहू- [ अधत्त मे अपनी सामथ्ये 
तमको यहण नही करता. किन्तु देववख्ते महण करता हं } विधि-( २ > दूसरे 
मेत्रसे चार सुद्र पृथक्‌ करे । मन्त्रार्थ-( अ्रये ) अघिदेवताके निमित्त यहं 
( जुष्टम्‌ ) प्रिय अंश ( गृह्णामि >) महण करता दू) विधि-( ३ ) तीसरे 
मरते फिर ओर चार सही प्रथक्‌ करै । मन््राथ-( अग्ीपोमाभ्याम्‌ ) 
अग्नीषोम नामक दो देवताओके निमित्त यदहं ( जुष्टम्‌ ) मिय॒ अंश ( ग्रहाभि ) 
अण करता हू ॥ १०] 

अभिभाय-विषरण-कंपेसे केकर पटचेपयन्त भुना कहराती है, पाच 
अंगख्ोसे युक्त अग्रभाग हस्त॒ कदराता है. अस्िनीकमार देवताञकि 
अध्वयुं है. प्रा देवताओका भाग पर्णं करता दै. इस कारण हविके अ्रहणसाधनमें 
अपनी बाहुओमे अधिनीकिमारकी बाहुओंकी भावना करै. हाथोमे पूषाके 
हाथौकौ भावना करै. अथात्‌ सर्वात्मक अभनिकी हपि मुष्य किस मकार सम्पादन 
करसकता है, स कारण सविता देवताकी परेरणाका कथन किय. देवता सत्य, 
मदुण्य अनत है. इसत कारण सत्यरूषप देपत्ताओंके स्मरणसे इविका 
हण ॒सत्यफकदायक दोगा. देवताओके स्मरण विना अनृत्तरूप मनुर््योका 
अचुष्ठान निष्फर होगा. इसे देवताओका स्मरण किया. विग्रहण करते समय 
देक्ता अध्व्युको सेवन करते है. परस्पर व्यत्यय न हो, इस कारण देवतार्जका 
श्रथङ्‌ नाम उचारण किया हे ॥ १० ॥ 

माण सत्यं देवा अनृतं मनुष्याः” इति श्रुतेः [ श० १।१।२। १७ ] 
“अन्तौ हि देवानामष्वयू पूषा रि देवानां भागघक [ श० ] ॥ १० ॥ 

कण्डिका ११- मन्त्र ५. 


मतायत्वानारातयेम्मरसिविकल्यपनन6 नान 
्याल्पथित्यामवन्तक्षमनेमि।॥ एथिष्यास्ताना 
भोसादयाग्म्यरदित्याऽदपस्तश्ेहन्य&ष११[७] 


( १ १ॐ भूतायेत्यस्य परजापतिक्रषिः । गायनी च्छन्दः । हरिर्दु- 
वता  त्रीदिशेषाभिमर्शने विनियोगः । (२) ऊम्स्वरित्यस्य प्र० ऋ० ¦ 
यासुवीगायत्री “सूरयो देदता । भाक्तेक्षणे विनियो०। (३) ॐ टट६.हन्ता- 

तयस्य म०ऋ° 1 प्राजापत्या गायत्री छं० । गृहं देवत्तम्‌ 1 शकटाषसे- 


इणे विनि०। (४) ॐ उवैन्तरिश्षमित्यस्य भ० ऋण । भाजापत्या 
श्‌ 


(१८) वाजसनेयिश्रीश््यज्‌देदसंहिता- [ प्रयम 


गायन्रा० । शकटो दे०। अन्तरिक्षममने वि० । (५) ॐ पृथित्या 
द्यस्य भणऋण्सास्रीपक्तिश्छं° । एविर्देवता 1 हविःसादने वि० ॥ 
विधि-( १) रोषको ग्रहण कंर [ का०२।३।२६ ] माथे रकम 
स्थित व्रीदिशेष ! ८ भूताय ) ब्राह्मणोके भोजन करानके निभित्तही ( त्रा) 
तमको प्रहण क्रिया है (न ) न कि ( अरातये ) आदान अथात्‌ संचय करनेको 
ग्रहण किया ह । विधि-( २ ) उक शकटे स्थित रहकर ही वहाते पर्व होकर 
दूर्‌ मत्रका पाठ करता हुआ यज्नमूमिका दशन करे [ का०२।३।२४ ] मत्रा०- 
म ( स्वः ) स्वगसाधन यन्ञभूमिको ( अभिविख्येपम्‌ ) सव प्रकारे देखतारं ! 
विधि-( ३ ›) तीसरे मत्रसे शकटसे उतरे [ का०२) ३1२९५] मं०-( प्रथि 
व्याम्‌ > पृरथ्वीमे वतमान ( दुर्याः ) यज्गगृह( 5 “हन्तामू ) इट हो. [ अरात्‌ 
धान्यभार छेकर उतरता ह, मेरे उत्तरनेसे भूमिमे किसी मकारका उत्पात न हो ] 
विधि-(४) चोया मंत्र पाठ करके यन्नमूमिके नाभिप्रदेदामे गमन करे [का०२३। 
२६ ] मंच्रा ०-मे (उरू) इस विस्तीणं ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाश॒मे (अन्पैमि ) गमन 
करता दू. दाना ओरकी सम्प्ेणं वाधा दूर हो । बिधि-(<)पंचवे मतरस उस नाभिमं 
घान्याकी रक्षा करे { का० २) ३) २७] मं०-हे धान्यसमूह्‌ हवि ! (प्रथिव्याः) 
इस परथ्वीकी ( नाभो >) यज्ञीय नाभिके मध्यमे ( त्वा ) तुमको (सादयामि) 
स्थापन करता दं ( अदित्याः ) माताकी ( उपस्थे ›) गोदी रहनेके समान 
यत्नसदित रहो ( अपरे ) हे अग्निदेव { यह तुमसे आदि ठेकर देवगर्णोकी हन्य 
दै ठम इस ( हव्यम्‌ › हव्यकी (रक ) रक्षा करो. जिससे किसीमकारका षर 
नहो ॥ ११॥ 
प्रमाण-'“यन्नो वै स्वरहर्देवाः सूयय; "-[ श० १।१।२।२१। ] स्वर्‌ शेष्दका 
अथं यज्ञ, दिन, देव ओर सूर्यका ई । दुरो दाराण्यहैन्तीति दयाः गृहाः 
विवरण-यन्नग्रहके पवेद्रारके भरान्तम स्थापित युपस्तेभते पश्चिमम्‌ 
वनी हई उत्तखेदीके मध्यभागको नामि कहते दैः जहां म्रतिहताका काच 
स्थर होता दं। 


निभाय-परमत्माकी आज्ञा है कि य्नीयपदायासे विदान्‌ महात्माभका 
सत्कार करना चाहियि, कृपणता न करै. तथा सम्पूणं पदायाका, साम्‌ 
ई्ररकी प्रार्थना करे, वही अपने ज्नोको पुत्रके समान पाटन कर्ता ६ । ॥ 
मरको विचारक साय पढनेसे इस ॒वातका भटी प्रकारते निश्चय हा व 
कि यङ्ग किचित्‌ मात्रभी बाधा नही होनी चाहिये, जव कि धान्य छेक व 
मै करूदनेसे किसी प्रकारकी अश्चान्ति न होजाय इस प्रकारका प्राथना ई 


अध्यायः १ ] भिश्रभाप्यसहिता 1 ( १९ ) 


बुद्धिमान्‌ जानसकते है, कि यज्गमे कितनी सावधानी करनी होती दे, नितिन्द्रिय 
हैकर्‌ क्रोध आर्स्यका त्याग कर य्नको पूर्णं श्रद्धासे सम्पादन करनेसे' यथेष्टफक 
सिरता है ॥ ११ ॥ 

कण्डिकां १२-मन्न्र ३। 


पवितरस्थेविष्ण्णचछौतितरवःप्प्रपवऽउत्त्ला, 
प्म्यज्छ्िणपएविवणसुम्य॑स्यररिम्ममि+॥ देवी 
रापोऽअग्यरणवोऽअम्मेपुयोग्यऽदुमसखद्ययजञनरय 
 ताग्मैयुकञप॑ति$मुधातैम्यज्ञपतिन्देवयुरवय ॥ १२॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ पर्वित्र इत्यस्य परजापतिर” । देवीन्रहतीछन्दः 1 
लिङ्गोक्ता देवता । पविगरठिदेन विनियोगः! (२ ) ॐभ्सवितुरित्यस्प 
श्रा ० ऋ० ! भराजापत्या पक्तिश्छंदः \ आपो देवता । अर्प पवित्रीकर 
गे चि०।(३) ॐ देवीयाप इत्यारभ्य अच्रुणीध्वं बु्रतूर्ये ( कं० ९३) 
इत्यन्तस्य भरजा० ऋ० 1 याजुषं छं° । आपो दे० । उत्पूतजलपूणांभ्रिरो- 
चहवन्युष्वै चलने विनियोगः ॥ ५ 

विधि-८ १) प्रथम मजस कितने एक ऊरोमेसे दो ऊर दीर्घं समान करके 
छेदन करै, ये दो छरा छेदन करनेमे इनके अन्तर्मम अग्रभागमे शुष्कता म हो 
[ का०।२।३।३२।] सन््राथ-( पवित्रे) हे पवित्र करनेवाठे छराद्रय ! 
तुम (वैष्णव्यौ >) यक्नसम्बन्धवारे ( स्थः ) हो । विधि-( २) किर हविह 
णीसे जल लेकर इन दौ इशादारा दूसरे मंत्रसे पवित्र करे । [ का०२।३ 
३३ । 1 निससे यन्नकी हवि अ्रहण कीजाय वह ॒हविग्रहणी, षा अग्निदोत्रहमणी 
कहाती दै \ मं०-({ आपः > है जरो ! ( सवितुः >) सवके प्रणा करनेवाठे परमा- 
त्मा सवित। देवताकी ( प्रसवे › प्रेरणा करनेसे ( वः ) आपको ( अच्छिद्रेण ) 
छिद्रसुल्य < पवित्रेण ) सोधक वायुरूपसे ८ सूर्यस्य ) सूर्यकी ( रङिमिभिः ) श्रद्ध 
करनैवारी किरणोसे सुल्य इस पयित्रसे ( उत्पुनामिं ) मंऋारा पवित्र करता द । 
विधि-( र ) फिर यदी जपूूणं अमिहोच्रह्वणी वाय हायमे ठेकर इन्दी शद 
यदवारा तीसरे मन्त्रपाठकी समाप्निपर्यन्त निरन्तर उपरको छिड्के [ का० २।३। 
३९ } म॑०-( हे देवीः आपः ) प्रमात्माके तेजसे प्रकादमान जलो ! त॒म 
८ अय › आजके दिन ( इमम्‌ ) इस वतेमानयज्ञको ( अमरः नयत ) अगि प्रवृत्त 
अर्थात्‌ निर्वन्न समाप्त करो. कारण कि तुम ( अपरेगुवः ) निरन्तर निस्रदेशमें 
गमन करते हो. तथा त ( अम्ेषुवः ) प्रथम पवित्र करनेवाले हो, अथवा प्रथमे 
सोमरसके पान करनेवाठे हो. इस कारण हमारे ८ यज्ञपतिम्‌ ) यक्नके आधेपात 


(२०) वाजसनेथिश्रीशङ्कयसुर्ेद्संदिता- [ प्रथम 


यजमानको फलभोगनेके निमित्त ररणा करो; कारण कि ( सुधातुस्‌ ) दक्षिणादि- 
से यज्ञको प्ट करनेवाला विलक्षण धनी ( यज्ञपति ) यज्ञका पाटन करोषाटा 
( देवदुवम्‌ ) देवताओको यज्ञादिमे हविदान करनेकी इच्छा करता है, इस कारण 
इसको ( अग्रेनयत ) यज्ञमे अग्रेसर करो, जिससे यह सतोत्साट न हे ॥ १२॥ 

भमाण--“यज्ञो वे विष्णुर्यगिये स्थ" [ श० १।१।३।१९।] “योगराज 
पवत एषोऽच्छद्रं पविम्‌ इति [ श० १ १।३। ६] “दंयुरिदं कामयमान" 
[ निर० ६।३१] 

अभिभ्राय-दूसरे मतके विधानसे यदी आय है कि गायग्रीका अथं स्मरण 
करते हए समस्तकाय्यं निजकदैत्वअभिभान दूर करके करने चाहिये, इसे 
आत्मा शुद्ध होगा. चछि्रदयून्य वायु ओर सू्थकिरण ये जसे सोधक ६. यह्‌ पदार्थ 
विद्यावाठे नानते है. इस कारण इन. दोनोकाही शुद्ध करनेम प्रधान दृष्टान्त अहण 
कियारहै॥ १२॥ 
| णीः कण्डिका १३-मन्बर ४। नीद 
 युष्म्माहन्द्रोणीतवृठतयेयमिन्रमदणीदं 
 तृख्यंपपरोक्षितास्स्य ॥ अ (1 

क 

.गश्रीषोमाभ्यान्ाजुष्मप्ोक्षमि ॥ दैव्याय 

न्धढन्देवयज्ज्ययेग्रद्रोयुदाहपराजघठरिदस्त 
 च्छरन्धामि ॥ १३॥ [ २] 

ऋष्यादि-( १) ॐ यष्मा इन्द्रौ इृणीतेत्यस्य ऋष्यादि पूषे ( १२ कं०) 
मुक्तम्‌ 1 ( १ ›) ॐ प्रोक्लितास्थित्यस्य भ्रजापत्तिक्रै° । दैवी बहती छन्दः 
उापो दे० । अपां भोक्षणे विनियोगः 1 (२) ॐ अच्रय इत्यस्य पभर० ०! 
याजुषी बृह० । लिद्ोक्ता दे० 1 हविःगरोक्षणे विनियोगः(२)1 ॐ अशी 
-माभ्यामित्यस्य प्र० ऋ० । याज्तुषीविष्टुष्ठं° । लि० दे० 1 हुविभो्षणे , 
विनि० । (४) उष्व्यायेत्यस्य भ० ऋ० । याजुषी छं० । पात्रं दवतम्‌ । 
यन्ञपाचोक्षणे विनियोगः ॥ व 
` विधि-इस मंत्रभागसे पूर्ववत्‌ जल उद्धेसंचान करने चाहिय । मत्राथ 
हे जलो ! (इन्द्रः) इन्द्र देवता < वृ्रतये ) व्रप्ासुखधके निमित्त हीनम्‌ 
८ दुष्मा > तमको ( अदूणीते ) सहायताके निमित्त स्कार ~ ~ अवृणीतं ) सहायताके निमित्त स्वीकार रता ईजा 

९ ॐ युप्मा इनो ब्णीतेत्यस्य ऋपिः पूरव (१२) मव्रोक्ः प्रलापतिः । निच्दनुुष्टदः 1 हा 
देवता । अपामूष्यसवालने विनियोगः । एसा युस्तकातरमे दीखता । 


अध्यायः १ ] मिश्रभाष्यसदहिता । (२१). 


(यम्‌ ) तुम भी इतत चू्रवधके निमित्त उस (न्द्रम्‌ ) इन्द्रदेवताकौ ( अब्‌ 
धी ) वरि स्वीकार करचुके हौ [ अर्थात्‌ बत्रके साथ जितने 
समयपर्‌ इन्द्रका संग्ाम उपस्थित रहा उतने समयतक उसने तुमको आत्मीयता 
वरण कियाथा, तुमनेभी उससे आत्मीयता स्वीकार कीं थीः इससे अवभी उनकीं 
आत्मीयताके अनुरोध हमको इस महत्‌ अचष्ठानमे साहसी करो । 

विधि-( १) इस मंत्रसे जलमोक्षण करे [ का० २1३1 ३६ ] मंदे 
नर्देवी ! तमसे यज्ञके समस्त पदाथ प्रोक्षित होति है, इसं कारण प्रथम तुमको 
( परोकषिताःस्थ ) परोक्षणक्ियाजाता है, [{ कारण कि संस्कारहीन दूसरेका संस्कार 
नही करसक्ते ] 1 विधि-(२ ) दूसरे मंत्रसे अप्निमाग हवि प्रोक्षण करै, [ का० 
२। ३1 ३७ } ] विधि-( ३ › तीसरे मंतरसेभी देवताका नाज रेकर हवि प्रोक्षण 
क्रे [ का०७२ । ३८ ] म॑०-हे हवि ! ( अग्नये ) अथिदेवताके ( जुष्टम्‌ >) सेव- 
नीय ( त्वा ) तुमको ( पोक्षामि ), प्रोक्षण करता (२) हे हवि ! ( अग्री- 
पोमाभ्याम्‌ ) अग्रिसोमनामक देवताके ८ जुष्टम्‌ ) सेवनीय (त्वा) तुमको 
( प्रोक्षामि ) प्रोक्षण करता हू ( ३ ) 1 बिधि-( ४ ) कृष्णाजिन उद्ुखलादिको 
म्ो्षण करे [ का० २) ३१३९] मं०-दउखल मूस प्रभृति यज्नपानो ! (दैव्याय ) 
तम्हारा यह देवतागणका ( कर्मणे ) कायं उपस्थित हुआ है । इस कारण इस 
क्के निमित्तं ( शुन्धध्वम्‌ › इस प्रोक्षित्तजरसे शुद्धं हो ( देषयज्ययि ) इस देव- 
सम्बन्धी यज्ञक्रिया दर्ंकमके निमित्त शुद्ध होना, ओर (अश्याः ) नीचजाति 
बदु भआदिने ( वः ) तुम्दारा जो अग ८ पराजघ्रुः ) छेदन मेदन क्रिया दै उससे 
तम अशुद्ध दोगये हौ ईस कारण ( तदिदम्‌ ) सो यह (वः) तुम्हारा अङ्ग 
( श॒न्धामि ) मोक्षणसे शुद्ध करता ह ॥ १३ ॥ र 

भमाण-'“ृतरतूयं इति संप्रामनामसु पठितम्‌"-[ निघं० २! १७ ] ` । 

अभिभाय-इस मंत्रका आद्य यह है कि, देवरूप होकर देवताका यजन 
करे, स्वयं अद्ध किसीको शद्ध नही कर सक्ता. इस कारण जरकाभी संस्कार 
करक पीछे यज्ञपा्रकी शुद्धि करे. अध्या अर्थमेभी परमात्मा से मन इन्द्रि 
योक धार ओर पापनाश्चकी भा्थना दै. इन्द्र॒ ओर वरत्, सूं ओर मेषका 
भी नाम दै. थथा “र इति मेषनामस पठितम्‌" निधं १ । १० ] परन्तु 
यहां जट्डुद्धिमात्र प्रकरण दै, इस कारण यह अथं नही किया जाता. दष्धमे 
नीचनातिका स्पश हाः पदार्थमी भक्षण करना छिखा है, फिर जो अरप 


जातिको वेदपाादिं‡ ओर यज्ञकमेका अधिकार कहते दै, बे वेदविरुद्धं जानने 
चाद्धिये ॥ १३ ॥ 


८२२) वाजसनेयिश्रीशुद्कयनञवेदसंहिता- [ प्रयमः- 


कण्डिका १४-मन्र ४। 


 शम्परास्यवधूतक्षकषोवधूताऽअरंवयोटिच्यास्त्वग 


दिति हि [| (~ 
मिप्यविक्वादितिकव्त ॥ अद्भिरसिदानस्त्योखरा 
पृथु गू < 1 प ऋ य्‌ ह्‌ 

वसिपृथुदघ्प्परतित््वादित्यास्त्वग्मेसत्‌ ॥ १४॥ 
„ ऋम्यादि- ८१.) ॐशार्मत्यर्ण प्रजा पतिक्रषिःदेव्यनुष्ट्‌ छं कृष्णाजिनं 
वतम्‌ । कृप्माजिनादने विनियोगः । ( २ ) सेष्जवधृनमित्यस्य भग, 
आखनवदुन्डन्दः । रक्षौ देवता ] अरातिरक्नसामपदट्र्गे विनियोग, । 
(३) ॐ अदित्या इत्यस्य भजा० । आक्यंवष्टु° । कृष्णाजिनं देवतम्‌ । 
कृष्णालजिनास्तरणे विनियोगः 1 ( ४ ) ॐ अद्विरित्यस्य प्रजा०। 
याजुष्यजष्टुप्‌० । उदषटं दैवलम्‌ ॥ उद्ट्ूललधारणे विनिथोमः ॥ 
 वपिधि-( १) प्रथम मंत्रसे कृष्णमृगचरमं हाथमर धारण कर [ कात्या०२५१] 
मेनार्थ-दे कृष्णाजिन ! तुम इस उद्खल्कं धारण कनको ८ शर्म ) सुखरूप बा 
उपयुक्त ( असि ) हो. [ छष्णभृगचमं यह मापी नाम हः सूम यह देवताभाका 
नाम द ] 1 विधि- (२) दृक्ष मंसे इम मृगचर्मको खोर कर शा देना 
[का०२।२। २] मं०-( रक्षः) इस कृष्णाजिनमे तरण धूलि प्रमृति जो इछ 
मरट्द्रव्य था ओर गृप्ररूपसे था पह ( अवधूतम्‌ ) सव दूर इआ ( अरातयः ) 
इस प्रकार इस यजमानके विद्रेपी श््रुमी इससे ( अव्रधूताः ) पतित किये । 
विधि-८ ३ › तीसरे मंसे मृगच्मं मूमिपर विवे [ का० २1४) २३१०-६ 
क्ष्णाजिन ! तुम ८ अदित्याः ) इस अखण्ड प्रथ्वीदेवताके ८ त्वक ) त्वचारूप 
( असि ) हो. इस कारण ( आदिति; ) भूमि ( त्वाम्मति ) तुमको ग्रहण करके यहं 
मेरी त्वचा ह' इस प्रकार ( वेत्त ) जाने  विधि-८ ४ ) चे प्र्॑रस पातितमृगः 
चर्मके उपर उदर स्थापित करर [ का० २।४।४८1९] मं०-दै उलूखल 1 
छम यपि ( वानस्पत्यः ) काठके निपित इये ह, परन्त॒ त कारे चट हौ 
क्रि ( अद्भिः ) पापाणतुल्य ८ असि ) हो 1 ( पृथबुधः ) ठम्दार गदर स्वूट 
रूप रै [ इस कारण मूसलके आयाते समय स्थिरतासे स्थिति कर सकते 
हौ ]। द दखल ! इस कारण तम॒ ( आवास ) तारम पाप्णल्य हीः 
(अदित्यास्त्वक्‌ ) नीचं विहृ कृष्णाजिनरूप जों वीक तचा ६ ष ( ताम्‌ 
परति वेत्तु ) तमद आत्मीयभावसे जाने, अर्थात्‌ निजरक्तिपे चैतन्य कंरं ॥ १४ ॥ 

भरमाणगाथा-यदे यन्न देवताओसे रूढकर कृष्णपृगका रूप धारणकः चने 
गा, तव देवताओने यह जानकर उसकी त्वचा महण कौ, ईत कारण यतर 


अध्याय { ] प्िश्रमाप्यक्रहिता । (२३) 


अद्घ प्रण करनैको खगचमं षिछति है “यज्ञो ह दवभ्योऽपचक्रामः '-[रातपथतरा० 
११४} ९] “अदितिरिति यिवीनापशचु परितस्‌ -[निर्घर १। १ ॥ ध 
अभिभाय-इक्षये दुष्टनन्तु राक्षन भादिका निवारणं तथा यजमानकं उठानेवा- 
रणकी प्रार्थना करके यज्ञीय सामग्रके हट टनेके निमित्त ईश्वरसे विनयकी दै 
तथा भृगचर्भफी शद्धिमे हेठुबादे दिखाया ॥ १४ ॥ 
कण्डिका १५-मन्व ४] 


यमस्सनूरसिवाचोधिसर्जनन्देव्ध तये्वागृज्ल। 
मिष्ट वािषनश्प्त्यः सःदनदेमभयोहरिः 

रमीप्वयुश्ञमिरासौप्व ॥ हविष्डेहिद्विषक 

देिविषडदेहि ॥ १५॥ 


कम्यादि-( १) ॐ अभ्र इत्यस्य प्रजापतिरक्रषिः । आप्युष्णिक्० । इवि. 
देवता । हविरावपने वि० 1 (२) ॐ ृहुद्रावित्यस्य भ० ऋ० । आसरी 
जगती छं° । ससो देवता । सुखलादान वि०\ (३ ) ॐ सऽहदमिध्यस्य 
भ° ऋ० । चाजषं छं० । छसलो देषता । सुसलधारणे बि०। (४) ॐ 
ह्विष्करदित्यए्य प्र ० । याजुषी पक्ति छन्दः । वाग्वा पत्नी देवते 1 
ह्‌ षिष्करदाह्ामि त्रि° ॥ १ 

विधि-( १ ) तण्डु कसेको राये ओर रक्षित हुए धान्य प्रहण कर 
पथम मतरस उषखटमे उषे [ कात्या० २।४।६] मंजाथे-है हाविरूष 
धान्य ¡ दुम्‌ अधरम नव पर्प किये जति हो तव अग्रिकी ज्वाला वहती है, इस 
कारणसे तुम ८ अप्रः ) अधिके ( तनूः ) शारीररूप ५ अक्सि ) दो. कारण कि 
दम्दारी हवि डारतेदी अभिषूय होजाती है, ओर यह हवि वाचोषिसर्जनम्‌ ) 
यजमानका मूनत्रत त्यागन करनेसे षाचोविसर्जन' नापवाटी दै. [ छी कण्डि- 
कामे जलके प्रणयन ममय जो वाणी नियमित हृदथी, हविदानफे समय उसका 
विसर्जन हता है | इस कारण ( द्रववतिये › अमिजादि देवताओकी त्रापिके 
निमित्त ( त्वा ) हमको (ह्णामि ) हण करता ह । विधि-( २ ) दूसरे 
मत्से मूस ग्रहण करै [ का०२।४।११ ] मं०- हे मृसट ¡ तुम यदपि (बान- 
त्यः 3 कष्टक वने हो, तथपि ( मावापि ) च्ठतामे पापाणके तुल्य हो. ओर 
गर्ता ( हत्‌ ) महान्‌ दौ. देवकाय॑सिष्धिके- निमित तमको गहण कर्ताहं । 
विधि-(३ ) तीर मंत्रे मूस उदखटमे रक्षको करे [ क(० २।४। १२्‌ ] 


(२४) वाजसनेथिश्री शु्कयजुवेदसंहित- [ प्रयमः- 


म॑० (सः) सौ है छलल ! त॒म ( देवेभ्यः ) अग्रिभादि देवता उपकारे 
निमित्त ( इदम्‌ ) इष घ्रीदिरूप इयिको ( शीम्ब ) भूस आदिसे शुक्तके (सशि) 
भटी प्रकारे इस कार्यको ( शमीष्व ) आन्त करो. जिससे चावलोमे भूसी न रह 
ओर अधिक रूट न जोय [ शान्ति दौ ग्रकारकी होती रै, बाह्य ओर आन्तरिक. 
वाह्य हप दूर कृरेसे एक ओर अन्त्रमारिन् दर कसे दूसरी. सो दोन मका 
रका संस्कार कर ] विधि-८ ८ ) चोये मं्रसे यजमान वा उसकी प्ली अथवा 
उसकी आज्ञा ओर जो यहं त॒षनि्ुक्ति कायं करे उनका आद्वान तीनवार करै 
[ का०२1४) १३] हे ( दविष्कृत्‌ ) हवि प्रस्तृत कणेवाठे } ( एर ) यदं 
आओ । ( हविष्कृदेहि ) ह दविका संस्कार करवाठे ! यहा आभो ८ हविष्कृदे- 
टि ) है दविका संस्कार करनेवाले ! यहां आओ [ तीन पार उत्ारण केप 
देवता मानते दै, इस कारण तीन वार उचारण किया ] ॥ १५ ॥ 

भरमाण-राु उपरमे व्यत्ययेन शपो क्‌ } ""तुरुस्तराम्यमः सर्वधातुके ` इति 
देडागमः [ पा० ७।३।९९ || 

अभिभराय--ईश्वरकी आज्ञा हे कि सम्पर्णं कार्यं शान्ते निरभिमान मंस 
करने चादि ॥ १९ ॥ 

- कण्डिका १६-मंञ्र ७। 


कुङुटोपिमधंनिह्ऽहपमूलंमावदु्या वयः 

ह्ात&स॑न्नतञचष्म्मढपटदमपिपप्रोः च्वागपद 
वपर पतर पएताऽअरतयोःं नक्ष 
र्वविविवद्छदेवोषै-सविताहिप्ण्यपाणिशपपि 
ग्रस्णा्वच्छिद्रेणएाणिनां ॥ १६॥ [२] 


ऋष्यादि-( १) उण्कुककट इत्पर्य मजापततक्रषिः । आवीत्रषट्‌ छन्दः । 
वाग्दिवता । हषिःकण्डने वि०।८२) ॐ वषेद्धमित्यस्य भ० । य॒लुषी 
गायनी । इषो देवता । सूफदाने पि०। ( व ॐ भरतिवेत्यस्य 
्र० ! याज्ञुषीवृदती छदः । दविरदेवता । देषिरुढपने वि०1(४ 
चरापूतमित्यस्य ५० । आघुुप्णिष्‌ छन्दः । रक्षो देवता । क 
भयःपातने वि० 1 (५) ॐ अवहतमित्यस्य भ । १ 
छं० \ रक्षोदे०। करष्णाजिनाततुषनिरसने वि०। (६)ॐ दो 
भ्र° । याजुष्युप्णिर्‌ छन्दः । तण्डुलो देवता । स्था(प्तस्तठुब ` 


अव्यायः १. | मिश्रभाप््रसदिता । (२५) 


"पुथक्कएण विण | ( ७) ८ देव इत्यस्य भ्रण । साम्नी चिष्टपढन्दः । 
तण्डुलो देवता । पा्जीस्यतण्डुला भिमन््रणे वि° ॥ 

विधि-( १ ) इसके उपरान्त एक ऋत्विक्‌ प्रथमम पाठ करके शाम्याद्वारा 
किलापर दोवार ओर ड.परके छोटे पत्थर ( रोदे ) पर एक वार आघात कंर 
मृ का०२।४। १५ ] म॑त्रा्थ-८ १) रे श॒म्यारूप यज्ञायुधविशेष ! तुम (कटः) 
अरोक निमित्त कठोर शब्द करनेवाटे ८ असि ) हो, [ अथवा असुर कहां हँ १ इस 
प्रकार जो उन मारनेके निमित्त सर्वर संचरण करे बह इट अथवा ङत्सित शब्द्‌ 
करनेसे कुक्कुट अथवा ङुक्ुट पक्षीके समान असुरोके भय देनेवाटी ध्वनि करनेसे 
ङकुट कहा रै ] रेते होकरभी तुम देवताओको (मधुनिदहधः ) मधुरभापी 
हो [ मध॒निहनाम देवताभोका कोई भृत्यभी दै ] हे आयुध ! अपने शब्दस 
हमरे अराति ओर असुरोका हदय विदीण करते यजनमानके निमित्त ( इषम्‌, 
उरम्‌, आवद ) अन्नरस जिसप्रकार प्राप्त हो वैसा शब्द करो का 
युके फटे देशमे अन्न ओर जर अधिक हो यही प्रार्थना दहै, वा तुम्दारे 
शब्दतसे असुरोके पभव हानेसे उनका अन्नरस यजमानको प्राप्न हो. ( त्वया ) 
तुम्हारी सहायतासे ८ वयम्‌ ) हम ( सद्वातं-ष्वातं ) असुरोके साथ क्ये 
दए सं्रामसमूहोको (जेष्म > जीते \ षिधि-( २ ) दूसरे मन्ते शुषं महण कंरे 
[ का० २४१६ ] मं०-रे श्चुषं ! तुम (ववृद्धम्‌) ब्ष्के जरसे वढनेवारी रवोस- 
की शटाकाओसे निर्मित इए (असि) हो । विधि-(८ ३ ) तीसरे म॑जरसे उश्वरमे 
रक्खे हए ठषहीन चाव इस छाजमे श्रहण कैर [ का० २।४। ९७ ] हे हवि 
तण्डुट { ( व्वृद्धम्‌ ) तुम वृष्िजरुसे बृद्धिको प्राप्न हए हो, ओर इसी प्रकारसे 
यह शू बृष्िको माप्त हुमा है, इस कारण ( त्वा ) तुमको ८ परतविन्न ) 
आत्मीय जाने. इसके साय स्थित दौ \ विधि-{ ४ ) चौय मन्त्रत फाटक कर यह 
भूसी चावि प्रय करदे उडादे [ का०२।४१८ ] मं०-{ रक्षः ) भूसीञदिं 
विरोधी द्रव्य ओर अर ( पराप्रतम्‌ ) दूर हए अर्थात नैसे भूसी पूरथ्वीमि पटकी 
दसी भकार राक्षस पथ्वीमे पातित किया. (अरातयः) हविके प्रतिकूल आरस्यादि 
आर शत (पराप्ताः) दर दए । विधि-( ^ ) पांचवे भन्त्रसे हविमेसे भूसी कंक 
रादि दूर कर [ का०२।४। १९ ] (प्तः) हविसम्बन्धी समस्त वाधा ( अपतम्‌ } 
दर ठेजाकर नष्ट की, अर्थात्‌ भूसी आदि दूर फक दौ । विधि-( ६ ) छठे मन्ते 
सूम कण धूलि आदि उडादे [का० २।५।२०] मं०-हे तण्डुलो ! शुषं चालनर 
उट हूर ( वायुः ) पवन (वः ) तुमको ( विषिनक्त > सूह्मकणोसे थक्‌ कैर । 
पवाच-( ७ ) सातवे मन्तसे भूसी आदि विहीन सम्यक्‌ संस्कार कि चादशोको 
अच्छिद्र अजनरिदवारा श्ूषेनेस दूसरे पत्म वैरे [ का० २।४। २१ | 


क क [१ ० # क 
वाजसनेथिश्रीशुङ्कयलुर्वेदसंहिता- [ प्रयमः- 


म०-टं चावला { ( सवित्तादेवः ) सव जगतुके प्रेरणा करनेवाले सापैता देवता नो 


हर ण्यपाण, अट्डार 

0 

य #ी मिख्दष्‌ छिद्ररहित अपने हायोसे (वः 
तुमको ( प्रतिग्रभ्णातु ) पात्रान्तरे ग्रहण करे । 

प्रमाण-''हपमित्यन्ननामभु पठितम्‌ -[ निघं ° २। ७1 | “संघात इति सेमरा 
मनामभु परितम "-[निघं° २। ७ ॥] “ज्योति हिरण्यम्‌ [कत०६।७१।२।] 

अभिप्राय-परमेश्ग्की आज्ञा ३ कि यत्नसे अच्छी बृष्टि आख्स्यादिका 
नाग, यजमानके वटकी वृद्धि संग्रामम जय आर्‌ दृष्ट पदाथाका त्याग होता दै 
इम कारण यज्ञके योग्य प्राणियाका अभिपानरहित हीकर पर्मत्मामं स्थित एय 
पदार्थोको देवरूप चिन्तन करना चाहिये ॥ १६ ॥ 

गाथा-इम कण्डिकके पटे ओर सातव मत्रमर गायाभी मधित द. राजा 
मकरे यहां एक वरपभ था उसमे असुग््री वाणी प्रविष्ट थी. जम समय पहं शब्द्‌ 
करता उमक सनतदी अमर मरनात थे तव किटाताकुट नामके दो असुखु्त्रक 
द्म भयकरे दूर कर्नेके निमित्त छव धारण कः मुकं पास जाकर उनपे 
आत्मीयना कर्के वित कर उम वृषभकां यज्ञ करानेको कटा तव देवताओकी 
चात्म वह बाणी उममने निकल्कर मयुकीं खक मुखम प्रविष्ट हृद्‌ तव फर 
असराका चडी चिन्ता दृह फिर काश कर उस पत्नीका यजन करानका फट 
तव कह वाणी उससे निकट फः य्॒नके पात्रोम प्रविष्ट दृं आर्‌ पह, मन्व 
नष्ट न दआ. त्वमे ऋत्विकगण अष्राके क्रिय उपद्रव दान्ति करने निमित्त 
इस रम्यामे पत्थर रिटापर ह आधात कप्त € इसके शब्दसे वह यपां 
मं्का अब्द प्रगट हाता द, जिस कि अघर ओर उनका उपद्रव स्व नार 
लेता ट, इम कारण राम्याआदि यननका आयु कदीनाती ६ _ २” ५ 
४1 १५ 1 वदचव्राद्यणपर दिखा ह क एक समय दत्येकि भायित्र शपरस 
सोता देवताके हस्त छिन्न हए तव्‌ दवाओं उनक सवर्णके हस्त सम्पादन 
किये इस कारण हिरण्यपाणि कलय ई । 

दण्डिका १७- मत्न ४। 


यिस्यपम्निपधिषामादजटिनिषठव्यादः 
त्रेधाद्यर्जवह ॥ परव्धसिदथिवीष्टदद्वय 
भिवाध्ववनिसजासवन्युपदधाधिन्प्रयव्यस्यः 
घाय्‌ \ १७ ॥ 


सव्यायः १. ] मिश्रभाप्यस्रिता । ( २७ 


ऋष्यादि-( १) उश्यृष्टिरित्यस्थ भ°ऋ०। दैवी बृहती चन्दः । उपवेषो देवतः 
उपवेषादाने वि० । (२ ) ॐ अपान्न इत्यस्य भर० । भाजापत्याङड० ॥ 
उपेषो द° । अङ्घारागोहने वि०। (३) ॐ आदेवयज्नमित्यस्य भ 1 
दैवीजगती छं० । उपवेषो द° । अङ्गाराहरणे वि०। (४) ॐ धवभि- 
त्यस्य भ्र । याज्ञुषं° ! कपालो देवता । अ ब्वाराच्छादने 1३० ॥ 


विथि-{ १) मयम मन्त्रै उपवेष महण करै [ का २।४।२६ | 
( टाककी शाखे मूरुदेशसे छिन्न किया स्थूलांश॒ काष्ट उपवेष करदाता 
मन्त्राध-हे उपवेष ! तम तीव्र अद्वारोको इधर उधर चठानेमे समर्थं हो इस कारण 
( धृष्टिः ) प्रगल्भ ( अस्ति > दी । विधि-(२) तीन अभि होतीहै ८ आमात्‌ ) 
कै पदार्थको खानेवाली रौकिकधि, ८ क्रव्यात्‌ ›) शवदाहमे संसमभक्षण करने- 
बाली चितानि, ओर तीसरी ( यागयोग्य ) यजनकरने योग्य. इसमे देवताओके 
उदेश्यसे पकपुरोडाश्ादि हि दीजाती है. सो तीन अंगारोको गार्हपत्य अभिसे 
प्ाम्भागमे प्रथक्‌ करके यज्ञकी योग्यतासे दीन आमात्‌ ओर क्रव्यात्‌ आश्चेके निवा- 
रणकरनेको गाहेपत्यअश्चिके प्रति कहते रै [ का० २।४।२६ ] मं०-( अपे) 
हे आहवनीय अये ! ( आमादमधिम्‌ ) आमाद्अभििको ( अप जाहि › त्यागन कर 1 
तया ( क्रन्याद्म्‌ ) क्रव्याद्‌ अभ्निको ( निषेध ) विदोषं करके दूर निवारणं कर । 
विधि-( ३ ) तीसरे मन््रसे तीसरी अध्रिके आविर्भावकी प्रार्थना कर अंगार रषि 
[ का० २।४। २७ ] मं०-हे गार्हपत्य अग्नि ¡ ( देवयजम्‌ ) देवताओके यज- 
नयोग्य तीसरे अंगारेको ( आ वह › समीप लाओ. आविभूंत कर । विधि- 
(४) फिर कितने एक अंगाशेको स्थापन कर चौथे मंसे देवयजन अंगारेको 
कपाल ( सिकोरे ) सै ठक कर रक्षा केरे [का० ४।२।२७ ] मं०-है कपाल! 
( त्वम्‌ ) तुम ( छवमसि ) स्थिर रो, इस स्थानमे दठततासे स्थित रहो ( परथिवीम्‌) 
इस स्थानकी भूमिको ८ दृंह › हट करो. अर्थात पुरोडाञ्च पाक करते समय तुम्हारे 
क्यि व्यवधानसे प्रृथिवीकी दाहट्रारा रिथिट्ता न हो! किव ( बह्मवनि ) 
हषिसिद्धिके निमित्त बाद्यणसे सीकारयोग्य ८ क्षजरवनि ) क्षत्रियोसे स्वीकारयोग्य 
८ सजातवनि ) समानङ्करुमे उत्पन्न यजमानके ज्ञातिजनोके पुरोडाश हवि मस्तुत 
करनेके योग्य ( त्वा , तुमको ८ भरात्न्यस्य › श्च, असुर, वा पापको ( बधाय ) 
नाश केके निमित्त ( उपदधामि ) अंगारेपर स्थापन करता है, अथात्‌ निर्षिघ्र 
पुरोाश्के कास्य॑मे नियुक्त करता ह ॥ १७ ॥ 

ममाण-अपजहि ““न्यवदिताश्च ' इति [ पा० १1 ४ 1 ८२ ] क्रियापदोपसर्ग- 
योव्येवधानम्‌ । 


(२८ ) वाजसनेयिश्रीशुश्यलुवेदसंदिता- [ प्रथम. 


अभिप्राय-इस मजस यह छिखाया हे कि जो कायं निस योग्य 
व क र १.१ जतत ॒याग्य ह उसको 
उ भकार करना. नते तीन अगि अपने २ काय्यंमे परयक्‌ बरण कौ गई द 
तया ब्राहमण कषत्रिय वैश्य तीनवणं विदोप कर यन्न॒ को सम्पादन म गार 
अमि हमारे यहां रहै # १७ ॥ 
कण्डिका १८-मन्त ६। 
गरत्रहम॑ग्रस (| [| 
अश्यत्रहमगरर्भ्णीष्वधुस्णमस्यन्तरिकषन्ट$ब्र 
हमरवानत्त्वक्षववनिसुजाठवच्युपदधामिम्रातं्य 
वृर [> | 
स्यवृधाय ॥ ध्रमपिदिर्वन्द$द्रहमवनित्ताक्ष 
चवनिसजातवन्युष॑दधापिम्भरातव्यस्यधाय ॥ 
विश्शागभ्यस्त्वाशाग्भ्य॒ऽउपदधागिचितस्त्थों 
चितोभर्ण (> दधि श 
एणामड्रसा्तपमातप्यद्रम्‌ ॥ १८॥ 
ऊप््रादि-(१)ॐ अश्न इत्यस्यप्र०ऋ० ।्राजुषीराप्णिस्‌० । अग्निर्देवता 1 
-सर्याङ्कुह्या रन्येऽद्धारोपनिधाने विनियोगः । ( र ) ॐ धरुणमित्यस्य 
म० 1 याज्ु० । कपालो देवता । मध्यमकपालस्य पश्चादितीयकपालो- 
पधाने विनियोगः 1 ( ३) ॐ ध्रेमित्यस्य भर० । आर्षी त्रिषटप०} कपा 
द° । प्रथमस्य पर्वभागे तृतीयकपालोपधाने विनि्ोगः। (४) ॐ 
विन्धाभ्य इत्यस्य भर 1 याज्ञुषीच्िष्टुष्‌० । कपा० दे° ) भधमकपालस्य 
दक्षिणे चतुर्थकपालोपधाने दिनियोगः ।(५) ॐ चित व । 
याजुषी गायत्री छं० । कपालो द° 1 पुरोडाशकपालोपधाने विनियोगः । 
(६ ) ॐ श्रगमामिव्यस्य भण । आसु्यैलष्टुप० । कपालो देवता । 
अद्धारः कपालाच्छादने विनियोगः ॥ 
विधिः-८१) प्रथम मंचको पद्‌ कर पाम हाथकौ अंगुरीसे एक 
अंगार शरूल्यमे स्थापित करे [ का० २। ४।३० ] म्॑ाथे-( ॐ › ९ 
शरन्यस्यानमे शष अमन ! (वर्च ) हमरे दवारा संपादन किये दहत्‌ य्ान्ानको 
( गृभ्णीष्व ) प्रहण कर वाधा सूल्य करो. [ विघ्ठकारी 1 
अनुग्रह करो, अथवा श्वच सु बराहमणपर अलुपरह करो ] विधि-{ २१६ 


( 
मन्ते पूरमे स्थापित कपारके पीछे एक ओर कपाट स्थापन करे [ का 
८ । ३१ ] मं०-दे द्वितीय कपा ! त॒म ( धरुणम्‌ ) पुरोडारके धारण 


अध्याय १ ] निश्रभाप्यसदिता । (२९) 


कानवा ( असि › हो. इस कारण ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षको ( टद › दृठ करो 
अर्थौत्‌ पुरोडारके पकानेसे उत्प इई अत्रि अन्तरिकषमे कोई उपद्रव उपस्थिते 
न्ते { यथपि यह कपाल ज्वाला ओर अन्तरिक्षके मध्यमे न्यवधायक, नहा ह, 
तथापि अन्तरिकषद्ठताके निमित्त कपाल्देवतासे मार्थना है ] ( रह्मवनि › व्राह्मण 
(क्षत्रवनि ) क्षन्िय ( सनातवनि > समानजातीय वैश्यसे खीकारयीम् पुरोडाश 
वेका सम्पादन करने ओर ( भ्रृन्यस्य ) श, अघर, पाप, वा वाधाके 
( वधाय ) नाञ्च करनेके निमित्त ( त्वा › तुमको ( उग्धामि › नियुक्त करता ह 1 
विधि-( ३ › तीसरे मंत्रसे पूर्वस्थापित कपाटे प्रवभागमे तीसरे सिकेरिक 
स्थापित करै [ का० २।४।३२ ] मं०-है ततीय कपार ! तुम ( ध्नम्‌ ) 
पुरीडारके धारण करेवा ( असि ) हो. ( दिवम्‌ ) चलोकको ८ ह ) चट करो. 
अर्यात्‌ ज्वाठासे दुरोकमे कोई उपद्रव न दौ ( बह्यवनि क्षत्रवनि र सजातवनि त्वा 
भ्रातृव्यस्य वधाय उपद्धामि ) ब्राह्मण क्षत्रिय पैड्य इन तीन बणसि सम्पादित 
पुरोडार हवि प्रस्तुत करने ओर वाधा दूर करनेके कारथमे तुमको नियुक्त करता हं । 
विधि-( ४ ) चोये मत्से पूवं स्थापित कपारुके दक्षिणभागमे चोथा कपाङ 
स्थापित करै [ का० २1४1३३1] मं०-हे चतुथे कषारु ! ८( विश्वास्यः) 
सम्पूण ( आशाभ्यः ) दिशाओके ठ ॒करनेके निमित्त ( त्वा ) तुमको ( उपद्‌- 
धामि ) स्थापन करता हं तिधि-(९) पंचम मंत्रसे इन चारो कपाखोके 
उत्तरम दो कपाल ओर दक्षिणमे दो कपाल पेसै चार कपाठ स्थापन करै 
[ का०।२। ४) ३४] मं०-हे चारो क्पाटो ! तुम ( चित्तस्य) प्रथक्‌ 
कपारके वृद्धिकारक अथोतत सहायक हो. तथा उर्ध्वस्थितत दुसरे कपारोके उपकारी 
हो \ विधि-( ६3 छे मेत्रसे आटो कपालोकं नीचे चारो ओर अच्छी प्रकारे 
अगारे स्थापन करे [ कात्या° २।४)।३८ ] मं०-हे सम्पण कपारो ¡ तुम 
( भृगरणामद्धिरसाम्‌ ) भृगु ओर अंगिरस वंशवारे देवभियोके ( तपसा › तपरूष 
अत्रिसे ( तप्यध्वम्‌ ) तप्त हौ ( इस अग्निका वही रूप ध्यान करे ) ॥ १८ ॥ 

भरमाण-' "अन्तरिक्षं कस्मादन्तरा क्षान्तं भवत्यन्तरेमे इति वा शारीरेष्वन्तरक्षय- 
भितिवा' [ निरु २। १०] 

अभिभा्रादि-इस मंतरमें पुरोडाश्के निमित्त कपारु स्थापन है. पदे चारोमे 
तीन कपार्के स्थापनसे यजमान तीन रोकका जय करता है चायेसे सब 
दिभको जय करति आशय यह दै कि, यह पुरोडाश्च ोकध्रयहप रोकर 
देवताओको तृप्र कर्ता है तथा अभिदेवताके निमित्त जो पुरोडादा किया जाति 
बह आढ कपारमे किया जातः है, इसी कारण अधिको अष्टाकपार कहते है. 


{२३० ) वाजसनेयिश्रीशुङ्युवेद्हिता- [ प्रय" 


{ ९) है मं्रका विरोष पट अभिका व्यवहार विशेषरूपे नही जाना गयाथा 
भृशुन मथम इसका व्यवहार प्रकारा किया है. इस कारण उनके तपे तपना षहा. 
सामवेद्‌ छन्द्आचिक मथम प्रपाठकका नवम ओर अराग्हवां मेत्र ेसो, ओर 
माणो पा अंगिराः -[अ० स प्राणमी कोड ग्रहण करते है. परमात्माकी आन्न 
है करि जव यत्नसे ्रष्टकरममे त्रिटोक दिशा अन्तरिक्षादिकी शान्ति चिन्तन की 
जाती हे. इमी प्रकार सव प्राणीमात्रका हित विचार करना चासियि ॥ १८ ॥ 


कण्डिका १९-मन्व ६। 
९ § दृध > ध | [>| 
शग्छस्स्यवपूक्क्ोवध्रूताऽअर्यतयोरिच्यि 
[7 1. तेनव | (~ = [पिप वुतीष्प् 
स्त्वशधिष्परतितत्वादितिर्वैसधिपणासिप 
तेव दित्य स्त्वग्में 
कितवार्दित्यस््वग्मतदिवस्कम््यनीरंसििष 
ने पु र 1 प्रत घ व्यिमपि 
ण(सिपावतेयीर्पप्राततापतीवतघ्ाद्यमपि॥ १९॥ 
ऋप्यादि-( १) ऊ्शर्मेत्यस्मर भजापतिर्क° । दैव्यलुष्टप्‌ छन्दः । कृष्णा- 
जिनं देवतम्‌ । कृप्णाजिमादाने विनियोगः । ( २ ) ॐ अवधूतमित्यस्य 
० । आसुर्यवष्टप छन्दः । रक्षो देवता । अरात्तिरक्रसामपहरणे वि- 
निमोगः। : ३) ॐ अदित्या इत्यस्य भ्र । सु्तु° । कृष्णाजिनं 
दैवतम 1 क्रप्णाजिनारतरणे दिनिपौगः 1 ( ४) ॐ धिषणेत्यस्य प्रण 1 
आसुरीगायरजी छन्दः 1 तुष्टा देवता । छप्णाजिने शिलास्थाक्ने 
चिनियोगः। (4) ॐ दिव इत्यस्य भ 1 यःजुष्युप्मिच्‌ छं 1 शम्या 
देवता 1 दपदः पश्चाद्धाभेऽधस्ताच्छम्यास्या पने विनियो गः। (६ )ॐ धि- 
श्णेत्यस्य प्र" प्राजापत्या अवुष्टु । उपला ३ "उपलाग्रहणे विनियोगः ॥ 
विधि-रथम भन्वसे तीसरे मंत्रतककी व्याख्या ओर्‌ कायं चौदह्वी कण्टः 
कामे छिख चकत है. सगचमग्रहण, राक्षसदूरीकरण, ओर मृगचमका (छाना, 
ये तीन कायं तना मंत करने [ का० २1५1२] मन्त्राथे-( १) 8 
कृष्णाजिन ! तुप भिक धारण करनेको ( शम › खूप वा उषदुक्त (असि) 
सो. स॑°-{ २ )-( रक्षः ) इस छृष्णाजिनमे चण धरोलप्रभ्रतिं जा उछ मद्वय 
या अर्‌ गुषरूपते था वह ( अवधूतम्‌ ) प्व हरभा ( अरातयः ) ५ 
इस यजभानके व्छिपी शाक्भी इसते ८ अवधूताः, ) पातित ५ 
८३) हे कृष्णाजिन ! तुमं ( अदित्याः ) ईसं अखंड पृथ्वी देवताके ( त्वज 


अध्यायः १. 1 मिश्रभाष्यसहिता । (३१) 


तचारूप ८ असि › हो इसकारण ( अदितिः ) भूमी ( लां प्रति) तुमको यहण 
करक यह मेर त्वचा है' इसप्रकार (वैतत) जने । विधि-(४) चौथे म॑त्रसे 
विष्ठाये हृए कृष्णाजिनके उपर दिटा स्थापन करे [ का० २।५।३] 
सचार्थ-( ४) हे पीसनेकी आधारभूत शिल ! ( पर्वती ) पर्वतके खण्डसे उत्पन्न 
दं तुम ( धिषणासि ) बुद्धिकर्मको व्यत्त वा धारण करनेवाटी हो [ पवेत जिस 
प्रकार स्थिरभावसे ब्र गुल्मादिको धारण करते है, इसी प्रकार तुम तण्डुलोको 
धारण करो ] ( अदित्याः ) पृथ्वीकी ८ त्वक ) त्वचा यः मृगचमं है. ओर पुम 
पृथ्वीके असिथिकूप हो सो इसप्रकार परस्पर (त्वा) तुम्हारा परमभाव (परतिवेततु) दृढतासे 
जानकर आल्िगन करे । विधि-{ ५ › पचम मं्रसे इस रिलाखण्डके पश्चाद्वाग्भे 
सम्या स्थापन कर [ का० २।५।४। मं०-है शम्या] तुम (दिवः) दुलो- 
ककी ( स्कम्भनीः › स्तम्भन करनेवाली ( असि ) हो [ इस कारण इस रिराको 
स्तम्भन करनेमे ] अवद्य समर्थं हो [ गिरेसे रक्षा करै. इस कारण अन्तरिक्ष 
रूपसे कहा ] विधि-( ६ ) छ मंत्रे द्दैापर उप ग्रहण करे [ क(०२।५।५ ] 
मं०-३ शिवे ! तुभ ( धिषणासि ) पीसनेके व्यापार धारण करनेवारी हो । 
एवं ( पर्वतेयी ) पतसे उत्पन्न हर नीचेकी शिराकी पुत्रीरूप हो. इस कारणस 
( पती >) यद पथेतकी रेखा मात्तके समान (तवा) तुमको ८ प्रपतिेत्त्‌) 
पु्रीभावसे जानकर वक्षःस्यरमे धारण करै ॥ १९ ॥ । 


भमाण- “अन्तरिक्षेण हीमे यावाप्रथिवी विष्टन्धे'-[श॒० १।२।१।१६] 
“कनीयसी द्येषा दुदहितेव भवतौति '-{ श १।२।१।१७] ` 


अभिभाय यज्ञके पदायांको अपने विज्ञानसे एकर करके यत्तका अनुष्ठान 
करना चाहिये. इससे विद्या, वल ओर बुद्धिकी बृद्धि दती है ॥ १९ ॥ 


कण्डिका २०-मन््र ७। 
धा्यमसि धितुष्िबन्छणायत्वोदानार्य्ता 
व्यानायत्वा ॥ दीग्ुममषप्रसिविमायषेधन्देषो 
व-सषितादिरण्यवाणिप्र्तिरगणात्तच्छिष्केण 
एशिदाचघ्यपापरीवाम्म्पयोसि ॥ २०॥ [२] 


ऋष्यादि-८ १) उण्धान्धमित्यस्य भ० ऋ० । याजुषी बृहती छं "।हविरदू- 
वता 1 क्षिलोपारे तण्डुलावपने वि०।८२) ॐ प्राणायेत्यस्य भ्र० । दैवी 


(३२). वाजसनेयिश्रीशङ्कयलुवैदसंहिता- [ प्रथम 


# क का य क, क 4 

पक्तश्छन्दः । हविर्दे 1 पेषणे वि? । (३) ॐ उदानायेत्यस्य म० ! 
देवीपक्तिभ्छंद्‌ ह्‌ विदे०। पेषणे वि! (४) ॐ वयानायेत्यस्य प्र० दैवी 
बृहती ० । रवि । पेषणे वि०। (५) ॐ दीघौमित्यस् भ० } आषीं 
विष्टुप० । विद” । करप्णाजिने पिष्टपात्तने वि० 1 ( ६ ) ॐ चक्ष 
इत्यस्थ भ० । दैवी बहुनी ° । हविर" । पिषिक्णे वि०। (७) ॐ मही- 
नामिन्यस्य भ । दवीत्रिष्टुप० । आज्यं दैवतम्‌ 1 पिष्यमाणेष्वाज्यनि- 
वैपण पि०॥ ॥ 


विधि-( १) प्रथम मंसे रिदखके उपर चावलाको अहण कर्‌ [ का०२।५।६] 
मेत्राथं -दे हवि ! त॒म ( धान्यमसि ) धान्यसम्भूत तृप्रि करनेवारी हो. इस कारणत 
(देवान्‌)अम्रिभदि देवताओआको(धिवुहि)पचर प्रीतिमान्‌ करो ।विधि-{ २-२३-४) 
दूसर तीसरे ब चौथे मवम चावटाको पीत [ का०२।९।६ 1] मर-{ प्राणाय) 
हे हवि ! जो प्रकृष्टताते सदा मुखमे चेष्टा करता हे उसप्राणके बरीके निमित्त भँ यज- 
मान (त्वा) तुमको पीसता दं (२). ( उदानाय ) उ्यमे चेष्टा केवटे 
उदानकी बृद्धिके निमित्त ( त्वा ) तुमको पीसतां८ ३ ). ( भ्यानाय ) सव श्रीरमं 
व्याप्त होकर चेष्टा करेवाटे व्यानकी बृषे निमित्त मे यजमान ( तरा ) मको 
पीसताहं [ दवता ओक सजीव दवि होती ह, इस कारण इन मंतरोसे सजीव कौ 
जाती है ] ८४ ) । विधि-( ९ )पांचवे मेते ये चाव अच्छिद्र गुरते कृष्णा- 
निनपर गिरय [ का० २1९1७] मं०-हे हवि ! ( दीम ) अगच्छन 
( प्रसितमनु ) कर्मेमन्ततिको विचार कर ( आयुषे ) यजभानकौ आयुवर- 
दिके निमित्त तुमको ( धाम्‌ ) कष्णाजिनपर धारण करता दरं । [ यनमान- 
की आयु वैैमी तौ कर्मक विस्तार होगा. वा विके निमित्त कहते ह गि ह 
हवि ! दीं कृष्णाजिनपर दीघायुके निमित्त तुमको धारण कता पूवं म॑मे 
गरागटान कीदृ इविको अव दीर्घायुयुक्त किया ] ८ हिरण्यपाणिः ) सुवण ग 
ज्योतिल्प वा भोक्षशूप हथवारे ८ सविता देवता ) सवके प्रे पविता देवता 
८ अच्छिद्रेण ) चछिद्ररित ( पाणिना ) हाये ( प्रतियम्गात ) तुमको ग्रष्ण कंरे। 
विभि-( ६) छटे मजेत हविको निरीक्षण करै [ का० २।५।८।्‌ ०-रे हष! 
(चश्च ) यजमानकी चश्रिन्दरयकी उत्कता साधतके निमित्त ( त ) तुपका 
देता । अथष हे दष ! ठेमको च्ुरिन्दरयदेनेके निमित्त देसताहसजीव हवि क 
अव उसको नेभुक्त किया ] 1 विधि-(७) सातवे मंसे इम गक # 
[ का०२।९॥। ९] म॑०-दे घृत! हुम ( महीनाम्‌ ) गोओकि ( पाप, £ 
हौ [ दधसे उत्पन्न नेसे धीको पय कटा हे ]॥ २०॥ 


अध्यायः १, ] मिश्रमाप्यसदिता । ( ३३ ) 


ममाण-नमति गोनाम [निष ०२ । ११ ] “अहतं र्यम्‌ ९1 
७1९१२) ॥ ओर दर्षा 
आभिभाय-यक्गते ग्ध हए पदार्थं बृद्धि, पराक्रम आर्‌ दण दु 
लि ममं हेते है इर कारण यज्ञका अवदान निरन्तर परमश्वरक क 
पर्व करना चाये. यज्ञे पदा्थकि सम्बोधनसे उनम !स्थत परमा 
सम्बोधन जानना \॥ २० ॥ 
कण्डिका २९-मन्व ३ ( ॥ 
१५६ [| १ == =| त्प 
वस्य॑त्वासणितःप्पेश्चिने बोहव्म्यामपषणणो | 
॥. सवं € 
ह्स्ता्म्याम्‌ ॥ प्रिसमाएओप॑धीयि्स 
॥ पयं =| न ॥ € प्रर यन्त 
मौषधयोरसेन ॥ सकवतीजेगतीभिश्रच्च्यन्ता 
क ध € 
१एएएम्मधमतीम्मेष॑मतीयिशपरच्च्यन्ताय्‌ ॥ २१॥ 
ऋप्यादि-( १) अष्देवस्येत्यसष प° । भाजापत्याब्दती छं" । सविता 
देवता ! सपवित्रपाज्यां पिष्टावपने विनियोगः । (२) ॐ संवपामीत्यस्य 
भ्रण । दैवीन्रहती छं° । हविर्देवता । शिष्टावपने विनियोगः 1 (३) 
ॐषमाप इत्यस्य भर ० । याजुषं छं० । आपो देवता । उपसेजेन्या- 
नयने, पवित्राभ्यापरुपसजंनीग्रहणे च विनियीगः ॥ 
विधि-( १२) प्रथम ओर द्वितीय मंत्र पटकर पवित्रसुक्तं पात्री 
( खुवाजदहूमदि ) से यई पिसे चावल ग्रहण कंरे [ का० २। ९ \ १० ] मंचाथ- 
ह ० ( सवितुः ) सवकी प्रणा करनेवारे परमात्मा (देवस्य ) देवताकी (प्रसवे ) 
म्ररणासे ( अशिनः ) अध्िनीङृमारकी ( बादुभ्याम्‌ ) दोनो भजाओंदाय 
( परष्णः ) प्रूषा देवताके ( हस्ताभ्याम्‌ ) दोनो हाथोकी सहायतासे तुमको 
( संवपामि ) पात्रके मध्यमे सारता टू । विधि-( २ >) अगले मंत्रसे इस पिष्ट 
, सखदायमे उपसर्जनी शिक धोया हआ नल मिरानै [ का० २।५। ९२। १३] 
इस जरको अष्वृयु पवित्ीद्वारा अण करे 1 मंजा५-( आपः ) हे उपसजेनीभूत 
जर ! ( ओषधीभिः ) पिष्टरूप धान्यओौपथियोसे ( सम्परच्यन्ताम्‌ ) सम्यक्‌ 
' प्रकारसे मिरो. तथा ( ओषधयः ) ये पसे दए चावर ८ रसेन > उपसजंनी- 
भूत जक्ते ¢ समृच्यन्ताम्‌ ) अच्छीपरकार्‌ मिलो, क्यो कि जरु ओषयियोका 
रदे तथा ( खतीः ) इस उपसनेनमें जो सतीनाम जर्भाग है वह ( नग- 
तोभिः ) इष पिष्टसमुदायमे नगतीनामके सहित ( सम्पृच्यन्ताम्‌ ) अच्छी 


( ३४ ) वाजसनेयिश्रीश्यु्यस्र्चेदसंदिता- [ प्रयमः- 


मकार मधित | \ ( मषटमतीः 2 इस उपसुर्जनमे जो म्ठमती नाम जलका भाग 
हं सो बह ( मधुमतीभिः ) इस प्षटसमुदायके माध्य महित ( सम्पृच्यन्ताम्‌ ) 
मिभ्रितहो॥ २९१॥ ५ 
मरनाण- सत्य आपो जगत्य ओषधय इति -[ श॒” १।२।२।२}|] 
८९. ओष यन्तीति ^, न ^ भ ५ कख 
ओवधय ओषध्यन्तीति बौपत्येनाधृयन्तीति वा दोप धयन्तीति बू" -{ निर०९। 
२७ ] फरपाक हौनिपर जिस सम्पूर्ण दृक्षका नाञ हौजाय उमे आपी कहते है 
इस कारण धान्य गोधूम ओपी कात है ॥ २१॥ 
अभमिप्राय-पर्मात्माकी आज्ञा है कि सव कायम परमत्माक। सहायता 
मानकर उपतको करना चाष्टियि ओर पदाथोके सम्मेटन व्यदहारकोभी भरीप्कार 
जानना चाहिये ॥ २१ 
कण्डिका २म-मन्ब ८। 


जन॑यतत्यत्ा पामादि 
वे्व॑घ्धोंसिदिःढरप्परयाऽउरुप्रथस्छ 
यज्ञपातस्पप्रथतापग्परट्वचम्माहि5 सीदेवस्ता 
सविताःश्रपयतुवर्िषटुधिनाक ॥ २९॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐजनयत्ये तवेत्यस्य प्र? ऋ० ! माजापत्या गायत्री 
छ” । हविर्दैवता 1 अप्िष्टमिश्रीकरणे विनियौगः। (२-३) ॐइद्‌ 
मित्यस्य भ° । देषीञ्रहती ०। दवि ० । ॐ दद भित्यस्थ ५०। दैवी जगक्ती० 1 
दविरदे° । पिण्डद्वयस्थालमने विनियोगः । (४ ) ॐ इषे तत्यस्य म्‌ । 
दवेवयतुष्टप्ठै° 1 आज्यं देवतम्‌ । ञर्याधिश्रयमे विनियौगः। (५) 


चम्मं इत्यस्य भ० 1 याजञुषीगायत्री ° 1 पुरोडाशो देवता । पुरोडाशा 
यिश्चयणे विनियोगः! ( ६ ) ॐ उरूभथा इत्यस्य ० । आषीगायत्री° । 


न क ५ ~ क क, 99 < 1 ग्र इत्यस्य 
रोडा० द० । पुर{डाशस्य पथद्छरण विनियोगः) (७) ध विनिः 
ठ र तथिमर्शेने विनिः 


भ्र० } प्राजापत्या गायत्री? । पुरोडाशो दे 1 अधित | 
योगः ( ८ ) ॐ द्वेषहत्यस्य भर० । भाजापत्यालषटप । पुतोडाश दवता 
पुसेडाशश्रपणे षि° ॥ ५ 

धिधि-( १) मयम मचे उपसर्जनी जरा न । 
किटि [ का०२।५ 1 १४ ] मंत्रा उपसर्जनी ओर पिषटसदाय * 


अध्याय १.1 सिश्रभाष्यषष्हिता । ( ३५ ) 


.( जनयले › पुरोडास स्तुत कके निमित्त ( त्वा ) तमक, ( ) 
भरे प्रकारते भिभ्नित करता ट, अथवा ( जनयत्य ) यजत सन्तान उत. 
त्तिक निमित्त हुभको भिराता ह. (नसं न पिष्ट मिलते हः इस मरकाग 
छरोणित मिटनेते मना उत्पन्न होती दै ] बिधि-( २ ) दूसरे मन्धमे दौ पिण्ड 
करके एक पिण्ड अभ्रक भागक निमित्त सके [ [° ९।५। {५ 1 
मन््रार्थ- इदम्‌ ) यद भाग ( अपनः ) अगरिसम्बन्यि हो, [ पेसा कह मथम्‌ पिण्ड 
सवसं करे ] विधि-( ३ ) तीसरे मन्वते अग्ीषोम नामक दोनो देवताओको भाग 
निरूपण करे [ कलत्या०९।५।१७ ] मन््ा्थ-( इदम्‌ ) यह्‌ भाग ( अप्रीपौमयौः ) 
अचरि सोम नामक दो देवताभाका द [ एसा कह दूसरे पिण्डका स्प कर ] 
विधि-( ४ ) चौथे मयत पूर्स्थापित अष्टकपाटमे प्रोडारपाकक उपयुक्त गोका 
यी मित [ का० २। ९ १७ ] मन्वार्थ-हे आज्य ! ( इषे ) दबगणके अन्न 
मसतुत करमेके निमित्त तथा वर्पाके निभित्त (त्वा) तुमको इम तप्त आठ कपारोम 
डाठताहं । विधि-{ < ) पंचव मंत्रे तपि दए मि परो डाक उष [ क्‌।० २। 
५1 १९ ] मन्त्राभ्र-रे पुरोडाश ! तुम (षमसि ) इस घृतकं उपग देदीप्यमान 
हे. तथा ( विश्वाः ) हमारा यजमान इस कर्ये दीर्घाथुकौ माप्त दी 1 विधि- 
६ ) छ मन्वे आढ कपारछोमे तत्ते नये वृत्तमे उषे हुए पुरोडाश्को चाकर 
भरने [ का० २।५।२० ] मश््राथ-हे पुरोडाश ! तुम स्वभावसही ( उरूमथाः ) 
विस्तीणं हो. इय कारण अव भी ( उस्मरथस्व ) इस कपाट्मे भी भटे प्रकार 
„ विस्तृत अर्थात्‌ व्याप्त हो. किश्च (त यक्गपत्तिः ) तेरा यदह यजमान ( उर ) बिस्तीणं 
पुत्र पशु आदिमे ( मथताम्‌ ) सवटोकम्‌ प्रल्यत हो । विधि-(७ ) सातवे मत्से 
इसमे नल उरे [ का० ५।२।२१] है परोढाश्च } प कलम्‌ म्रवृत्त हृदं 
{ अनिः ) पवक (ते ) तेरी ( त्वचम्‌ ) लचाके सदृश उपरक भागक (मादिसीत्‌) 
विनादा न कर्‌. अर्थात्‌ मतिदाहसे स्यामता न हौ नाय. [ इसी अभिभायसै 
जटसेके करते है । अव्यत पेषण भूननेसे उत्पन्न हृ हविकां उपद्रव जलस्पदसे 
शान्त हौ जाय, यह अभिप्राय है ] विधि-( ८ ) अष्टम मसे वारार संचारन- 
पूषेकं मरोप्रकार एकवि [ क० २1 ९५1२३] मन््राथ-हे पुरोडाश } ८ सवि- 
तदव: ) सर्भेरक परमात्मा देवता ( त्वा ) तुमको ( वर्षे ) अत्यन्त बृदध नाके) 
चोकम वतमान नाकिनामक अधनिमे ( त्वा ) तुमको ( अधि ) आश्रय करके 
(प्नपयतु ) पाक कर [ मरुभ्यके पाक करनेका करतैत्व न हो इस कारण देवताका 
स्मरण किया | स्वम नाकनामक अघि राकस विनाशीरै-[ तक्तिरीय ° ] ॥२२॥ 
प्रमाण-अधीत्युपरिभावमेशवयं प्राह" -[ निर० १।३1}1॥२२॥ । 
अभिप्राय-सुख, आरोग्य, वट, पयित्रता, पु्र-पौत, पश, धन सम्पत्ति सव 
यज्ञस प्रप्त दोती द, इम कारण यन्नका कृमी त्याम न॒ करना चाहिये ॥ २२ ॥ 


(ददे) वाजसनेथिश्रीशुङ्कयसर्वेदसंहिता- [ प्रयमः- 


कण्डिका २२-मन्र ५। 
मामेम्मसंविधथाऽअतमेस्य्येज्ोतमेसखमेज॑मा 
नस्यप्परजार्भया्रिताय॑च्वाहितार्थच्येकृताय 
त्वा ॥ २६॥ [३] 


ऋष्याददि-( १ ) अ्मामेरित्यस्य भरजा० 1 याज्तुषीगायत्री° । पुसेडा- 
शते द° । पुशोडाशालम्भने विनियोगः । (२) उअतमेरूरित्यस्य प्रा० । 
आरगायनी छं° । पुरोडा० 1 आच्छादने विनियो० । ( ३ ) उग्तरिताये- 
त्यस्य मा । देवीदृहती छ० । चितोष° 1 ८ ४ ) ॐ द्वितायेत्यस्य पर” । 
दैवीनृहती ° । द्वितो देव ० । (५ ) ञॐ्णकतायत्यस्य प्र} दधी पेक्ति्छ० । 
एकनो दे । मंच्र्नयस्यापि पा््यशलिम्रक्षालने आप्तिभ्यौ नियमने च 
विनियोगः ॥ 


विधि-( १) परथेम मंसे यह पुरोडाश अयिते उतार कर उन तीनपात्रोमे 
र्ना करै [ का०२।५1 ४२ ] मंत्रार्थ-दे पुगेडाङ ! ठम [ मामे; } भय मत 
कसे ( मासंबिक्थाः ) चंचल मत टौ स्थिर रहो. अर्थात्‌ चारन करते समय 
भूमिमे पतित न दोना ! विधि-( २ › दूसरे मंसे स्मदा अथवा उपवेरादारा 
टस परीडाशको आच्छादित कर [ का० २।९।२९ | ( यक्गः ) यक्तका हत॒ 
परो ( अतमेरः ) भस्मआच्छादनसे भ्ानिरदित हो ( यनमानस्य ^ यनमा 
नकी ( मरना ) सन्ताति ( अतमेरः ) ग्टानिरदिन ( भूयात्‌ ) ह [ यजमाने पुत्रया 
तरादिकोको कमी दुःख न हो 1! विधि-{ ३-४^ , तीसरे म॑ने देकर पाच- 
वतक पात्री ओर्‌ अंगुटीकं धोनेसे प्रोडार्‌ अगाम मिभधित जल देवत्रयकां प्रदान 
करे. [ का० २1९1 २६] मन्वा्थ-दे पात्री अंगरलीभक्षाटनसे सम्धूतन 
( त्रिताय ) त्रितनाम देवताके तृतिके निमित्त (तवा ) तुमको दता ६। तथा 
( हिताय > द्वितनाम देवताकी ठक्िके निमित्त ( ता ) तमः देता दर । ( एकताय ) 
एकतनाम देवताकी वसिक निमित्त (त्वा) ठमको देतां ॥ ९३५ 

गाथाभरमाण-किसी समय किप्ठी कारणे भीत तकर अग्नि जटमे प्रश्‌ 
कर गये. देवता यह जानकर उनको वहासि फिर खये, न्वासके समय अग्निके 
वीर्यसे एकत दधित भर तरित नामक तीन आप्त देवता हए" तव यत्नम 4 माग 
कर्पनाकी विवेचन दनेपर यन्नमे पा्ीमक्षालनके जटका भाग उत्कं नमतत 
(निशित हया. [ जाद्मणभाग-दा० १।२।९। १]॥ २३ ॥ 


अध्यायः १. 1 मिश्रभाष्यसदिता । (२७ ) 


अभिघ्ाय-जैसे य्गका जरमाघ्र भी निरर्थक न जानकर दबताओकं ( 
निमित्त कपना किया जाता है, इस मकार परमेश्वरकी आज्ञा है कि संसारके 

हन चाहिये न. पौत्रादिकी [ख्‌ ॥, का 
मावन्मा् पदां यथायोग्य कामे छाने चाहिये ओर पत्र प बुद्धिकं 


निमित्त यन्नका अचुष्टान करना चहिये ॥ २३ ॥ 
` कण्डिका २४-मंअ २। 


१.२ [क [| [कभ न | हठ प 
ुषस्य्ता पवितरेभिधनेब हरम्या्पषाणो 
हस्ताभ्याम्‌ ॥ आरद्ददरकर्वनदेवरम्यन्स्य 
बाहपिदक्षिणश्यदलंमृशव्यततेजाायुरसिवि 
मतजाहिषतोवुधः ॥ २४ ॥ 
करष्यादि-( १ ) ॐ देवस्येत्यस्य प्रण ! भाजापत्या बृहती । सविता 
देवता । स्फपादाने विनियोगः 1 ( २ ) ॐ इन्द्रस्येत्यस्य त° पाजापत्या 
जगती ० । स्फ्यं देवतम्‌ । जपे विनियोगः ॥ 
विधि-( १ ) प्रथम मंत्रसे वाये हाथमे सण स्फ्य ग्रहण करे [ का० २ [६1 
१३ ]म॑त्रा्थ-हे स्प्य ! खुरी दारी ! ( सवितुः › सविता ( देवस्य › देवताकी 
८ प्रसवे ) प्ररणासे ( अधिनोवाहृभ्याम्‌ ) अश्धिनीकमार देवताओका युजयुगर 
ओर ( पृष्णः ) पूषा देषताके ८ हस्ताभ्याम्‌ ) दोनो हाथोकी सहायतासे ( त्वा ) 
तुस्षको यहण करता ह । ( देवेभ्यः ) देवताओके तृप्निसाथन उपकारके निमित्त 
( अध्वरकृतम्‌ ) यज्कायं पेदीखननरूप व्यापारके अर्थं तुमको ८ आददे ) 
ग्रहण करता द । बिधि-( २) अगे मंत्रका पाठ करता हुमा व्रणसहित 
रफ्यको वायसे दहिन दामे छे [ का० २1६1 १३) म॑त्राथ-रे स्य! तुम 
( इदस्य >) इन्द्र॒दैवताकी ८( दक्षिणः ) दिनी ( बाहुरसि > धुजारूप हो. अथात्र 
इनद्रकी शुजाके समान तुमम्‌ बल प्राप्न हो, कारण कि त॒म ( सदस्तमृष्टिः ) 
रहस दमो असुरोके नाशक ८ क्षततेजाः ) अनेक प्रकार तेजसे दीप्यमान 
ओर केवर इन्दरके वाके सदश नरी, किन्तु ( वायुरसि ) षायुके समान भी 
हो. तथा ( तिग्मत्तेनाः › तीषणतेजयुक्त दो नैसे बु अभिका सहायक होकर 
तीव्रज्वाखा उत्पतन करता दै, तीक््णतेन युक्त होता दै, इस प्रकार यहं स्फ्य 
स्तम्बच्छेदनरूप कमम तीन्रतेन कहाजाता है, तया ( दिषतः >) कमदरेषी असुरा- 


दिरकोका ( वधः ) नाञ्चक है [ तुम्हारे मयोगसे इस यज्ञमे कोर उयपद्रवन स 
यह्‌ आशय है ] ॥ २४ ॥ ` 


( ३८ ) क क क सुवैदसंरि (1 
) वाजसनेथिश्रीदुक्कयन्तु्वेदसरिता- [ प्रथमः- 

भरमाण- अध्वग वे यन्नो यज्ञकृतम्‌'-{ स॒० ११२1४1५] “सुहूखमिति 
वहूुनामसु पटिन्रम' -[ निष” ३) 1] “शतमिति त 

ना ॥ ति वदहुनामसु द 
{ निघ०२३।\*]॥२४॥ 8. 

अभिप्राय-यनन मम्परणं जगत्का महान्‌ उपकार ह पूर्ववत्‌ ॥ २४ ॥ 

कण्डिका २५-मन्र ४ । 


प्रथिविदेवयज्न्योपद्यास्तेमूटम्मार्ि$पिषंव्रन 
दन्छगोष्ठानैवर्पततेचोव्वधानदे्सवितःपरमस्यं 
म्मप्रथिष्याश्तेलपायेखयोस्म्माचेषटियच्चबय 
स्िष्म्मस्तमतोमामोक्‌ ॥ २५ 


ऋप्याद्वि-( ? ) ॐ पथिवीत्यरू प्रजापति ° । याजुषी । वेदिरदः 
वता ! त्रणाद्यपाकरणे विनियोगः। ( २) अध्रजमित्यस्य भ०। दैवी 
जगत्ती ० 1 पुरीषं द्ैवत्तम्‌ । पुरीषभ्रहणे विनियोगः । (३ ) ॐ वर्षत्िन्यस्य 
भ्र 1 द्वैवीपंन्ि” । वेदिर्देव० 1 वेदिर्रेक्षणे विनिमोगः ।(*) उष्वधाने्यस्य 
याज्ञुषी छं” । सविता देवता । उत्करे मृल्षेपणे विनियोगः ॥ 

विधि-८ २) जिम स्थानमे यृपस्तम्ब खडा किया जाय उन स्थानके तृणादि 
दूर्‌ कर ओर इन प्रथम मंचको पडकर्‌ खनन क्र [ का०२।६। १५1 १६ | 
भना्थ-( प्रथिवि ) दे भूमि ! ( ठवयजनि ) है देवताओके यजनयोम्य ! (ते ) 
तम्दारी ( ओषध्याः ) प्रियमन्तति अपधीकी (मूलम) मृ्तृणादिको ( मादि, 
सिषम्‌ ) मे विना नदी करता ट । विधि-(२) सरे मन््से पीषके परतिकर 
[ का०२1६। १७] मं०-दे पुरीष ! तुम ( गोष्ठानम्‌ ? गौ ओके स्थान (रनम्‌) 


@ = [७ = 
मोष्ठको ( गच्छ ) जाओ । विधि-( २, तस्र मंत्रते पेदीका दान करं [ काण 


= 


२1६1 १८ 1] मं०-द वेदी ! (ते) तुम्हारे निमित्त ( चोः.) च॒टोकामिमान 
सूं देवता ( वर्षतु ) जर सेचन करे। वर्षणे खननजनित व \ विधि 
(४ चयि मं्रकौ पाकर (उत्खात ) गदेके मध्यसे निकाली खत्तिकाका उत्त , 
आदि स्थानमे फेकटे [ का० २ ।६।१९ | मं ०-हे देव ! ( सितः! एवको निन 
कार्य पररणा करनवाटेपरकारारूप परमात्मन्‌ ! (यः, जो कोई ( अस्मान्‌, र 
(दे) दम कर्ता जीर (क्य च) हम भ ( यम्‌ ) जिससे ८ 0 
कते ई पत दोनो पकारे डमौक (ष्म = रा ह देस दोनो प्रकारके य्भोको ( परमस्य पृथिव्याम्‌ ) ईस 4 

पुरीष कदते दं । 





स नो चार ओर गरत्तिका उद्धल्फर गिरती दै उवे 
१ स्फ्यके प्रटारसे जो चारो ओर्‌ द्धत्त ॥ 


अव्यायः १ ] मिश्वरभाष्यंसदिता 1 ( ३९ ) 


अन्तसीमा अन्धतामिस्र नरकपे ( शतेन › सैकडो ( परैः ) वन्धनोसे [ वधान | 
बाधलो ओर इम ( ममः › अन्धतामिस्र नरकसो उसको कभी भी ( मा ) मत 
( मक्र ) त्याग कगे ॥ २५ ॥ 

त्रमाण-“अन्पे तमसि वधानेति यदाह्‌ परमस्यां पृथिव्याम्‌ '-[श० १।२) ४1९६] 
मौक्‌ "शुच मोक्षणे" इत्यस्मटो ड्थं डडचडभवे च्छेः सिजादेरे “वहं छन्द्सि '' 
इतीउभवः। “वद्‌ ब्रज हलन्ते' ति बृद्धिः,““संयोगान्तस्य छोपः' इति सिज ॥२५॥ ` 

वाशय-इयका गमित आशय यह है कि महात्मार्ओको उचिते है, जो 
कोई उनके निभित्त छ उपकार करे वे उपके निमित्त म्रतयुपकार करे ओर 
जो असुरादि द तथा खट किल हौ उनके दमनकी ईश्वरे प्रार्थना करे यह मी वि- 
दिते कि पृथिवीकी अन्त सीमाम विरेष अंधकार रहता है ॥ २५ ॥ 


कण्डका २६-मन्तरे ९। 
अग्ररमप्रथिवयदेवयजनाहृदयार्त्रनङ्गच्छगो 
्ातब्तुतेदयोरयधानेवपवितश्रमस्यामपरथि 
व्याध्श्रतेलपरेमोस्मानदेषटियंबयन्धिष्मम 
स्तमठोमाम।्‌ ॥ अररोदििम्मापपोदरपप्स्ते 
धम्माखल्यजजच्छो्ठत्वत्तदो्बधानदेव 
सवितश्यरमस्याम्प्रथिष्याध्श्तेतपाशर्योस्म्मा 
ेष्टियशचषयद्धिप्म्मस्तमतोमामोंङ्‌ ॥ २६॥ 


ऋष्यादर-( ९ ) अअपारसमित्यस्म परजा०। आसुरीगायनी छन्दः! 
अशते देवता । उत्करे मृ््ेपणे विनियोगः 1 ( २-२३-४ ) व्रजंगच्छेति 
मननयस्य ऋष्यादि पृथे-( २५ ) कण्डिकास्थ-( २-३६-४ ) मन्वत । 
(५ ) अरर दिवमित्यस्य प्रजा० | यासुषी° । अष्ठरो दे ।(-(६ | ) 
अप्त इत्यस्य ध० । याजुषी छं । अषुरो दे -(७-८-९ ) एषां 
मन्व्राणमष्यादि-( २५ ) कण्डिकास्थ-( २-३-४ ) मचवत्‌ ॥ 
, चाथ (१) यथम मंवपे पूववत्‌ पुनः सनन करे [ का० २1 द} २१] 
म॑नाथे-( रथिन्यै दयजनात्‌ ) पृथिवीसम्बन्धि देषयजनस्थानसे अर्थात्‌ प्रथिवीमि 


(४०) वाजसनेयिश्रीश्युक्कयसु्वेदसंदिता- [प्रथम - 
स्थित इस वेकि अम्यन्तरमे स्थित यूपखण्डमरोथन्मे वाधा कणेवारे ( अरर 
अरर नाम अमुरको(अपवध्यामम्‌)निकारुकर वय करतां बा र 

ध ५ ८.५९ हरवा दुर्‌ करतार गतें खनन 
करनके समय, जो ईाके खण्ड कंकर आदि निकरे ह, उनका * अरर " 
करते दै ] विधि{ २-३-५४ ) “प्रजे गच्छ ' इत्यादि तीन मंवरोकी विमि -(९५ 
वी कण्डिकामे कटी हई रीतिसे जाननी । इन मन्त्रे पूर्ववत्‌ खनन करे 
( का०२।६। २२ विधि-( ५ ) इससेभी खनन कौर 1 म॑०-दे(अररो)असुर 
( दिवम्‌ ) यजे फलरूप चटक ्ेष्स्यानको त ( मा ) मत ( पः ) मठ हो । 
विधि-(६)8नमन्तोके विधान-पूरववत्‌ जानठने [ का० २।६।२३ 1 म॑०-६ पदि । 
(ते) तम्दारा पृश्वी रूप जो ( द्रप्स ) उपजीव्य रस दै सो ( चाम्‌ ) छलेकको 
(मा) मत्त ( स्कन्‌ ) गमनकरे 1 “' व्रजं गच्छ (७८९) ' इत्यादे तीन मंत्राकी 
विधि अर मन्त्रार्थभी ( २९ ) वी कण्डिकाम कटटुए प्रकारसे जानने ॥ २६ ॥ 

प्रमाण“ सर्वेपां देवानामायतनम्‌' "स्‌ १४1 २1 > 1 ८ 1 ॥२६॥ 

आशय-जिस प्रकार सम्पूर्णं वाधा निवारण कर्‌ ङ्ग आम करते दै 
इसी प्रकार प्रत्येक कृ वहूत्त सोच समञ्घकर प्रारम्भ कसा चाये ओर वाधा 
टूर हेनेषर कायं आरम्भ कर ॥ २९ ॥ 


काण्डिका २७-मन्त्र ६। 
गायुत्ण्॑च्छन्दयाप्रिग्णापतिहमेनठच्छ 
न्दा ह्ामिजाभतेनच्छाच्छन्द॑मापरगह्णा . 
मि ष््माचासिशिवाचासिस्योनार्चाषिपपद। 
चास्यूजस्स्वतीचासिपयैस्वतीच ॥ ९५॥ 


ष $ 

ऋण्यादि-( १) ऊमायत्रणेत्यस्य. भ० ऋ० । आाुय॑दष्टर छ 
विष्णर्देवता । पूर्वैपरिप्रद वि० । (२) 1 क 
आसख० छं० । विष्णु° । पूर्वपरिग्रह चि! (३ ) अजागतिनतयस्य ५ | 
आसु०। विष्णु । पूपरिप्रग्वि० 1 (४) अधुकषमत्यस्य प्र । 
आजापत्पा गायत्री° । वेदिर्दैव्ता ¦ उत्तरपद व । 
ॐस्थोनित्यस्थ भ० । आसुरी जगती° । वदि. । ड ॑ 
( ६ ) ॐउजेस्वतीत्यस्य भ° ऋ०) आद्री पंक्तिशठन्यः । च 
दनत्तरपरिभ्रदे वि° ॥ 


` सप्यायः १. | भिश्रमाप्यसदिता । ( ४१) 


विभि-( १-२-२ ) प्रथमादि तीन मत्से उसी गर्वके उत्तर दक्षिण ओग 
पशविमते स्फर प्रमं परिगै कौ [ का २।६ १२५ ] मंबा्थ- 
हे सर्वव्यापक परमात्मन्‌ विष्णो ! ( त्वा ) आपको ( गायत्रेण छन्दसा ) 
-जपनेवाछेकी रक्षा करनेवाटे गायत्री छन्दसे भावित स्फ्यद्वारा तीनौ दिशाओमं 
( परिगरह्ामि ? ग्रहण कराह १ 1 (ष्टमेन छन्दसा ) वेषटमछन्दसे ( त्वा) तुमको 
( परिग्रहम ) रहण करता दू २1 ( जागतेन ) जगतती (छन्दसा ) छन्दसे 
(त्वा ) तुमको ( परिण्ह्ामि › ग्रहण करतां अर्थात्‌ अजवानी करतार ३ 1 
"[ अथवा छन्दोके देवता तीना दिश्ञाओमे असुरे पेदीकी रक्षाकर पूर्वमे आदव- 
नीय रसा कति. यथा है वेदि ! उत्तरदिश्याम गायत्रीछन्दसे तुम्दारी रक्षा कर्ता 
हरं १1 हेषेदी ! दक्षिण दिद्ामे बिष्टुप्छन्दसे तुम्हारी रक्षाकरता द २। है वेदी! 
पश्चिमदिशामे जगती छन्दसे तुम्हारी रक्षा करता ३ ]। विधि-( ४-९^-६ ) 
चतुर्थं भृति तीनम॑त्रोसै इसी गर्ते उत्तर दक्षिण ओर पश्चिममे स्प्यद्रारा उत्तर 
परिग्रह करे [ का० २) ६1२१] मन्व्ाथे-हे वेदि ! तुम (सुक्मा ) प्रस्तर खण्ड 
आदि रहित होनेसे सुन्दर (च ) भी (असि ) हौ ( दिवा च ) अररुप्रभृति असुरोके 
उपद्रबशून्य होनेसे शान्तिरूप ( असि › हो ४। हे वेदि ! तुम ( स्योनाच ) सुखकी 
आधार ( असि ) हो तथा ( सुखदा च ) देवताओके सुखे वेठने योग्य भी ( असि) 
रो ५) है वेदि! तेम (उजंस्ती ) अन्नवारी ( पयस्वती च ) रस बा दुग्धयुक्त 
(अपि) [ अथात्‌ तुभपर हवनीय अन्न ओर रस स्थापित किया जायगा ] ६ ॥२७॥ 
भमाण-ते पराच विष्णुं निषाद्य छन्दोमिरमितः प्य॑गृहन्‌ [श ० १।२।३।६] 
गाथा-मथम्‌ प्रनापतिके पुत्र देवता ओर असुरोमे हेरा हआ उसमे देवता 
वरटी इए तव असुरो भूमि बिभाग करके भोगी तव देवाने पामनरूप 
रिष्णुको आगे करके दैत्योते कहा कि, हमको ङुछ भूमिका भाग दौ दैत्येन हस 
कर्‌ कहा कि, यहं तुम्हारा आगेका विष्णुरुष जितने भूमिभागे शयन करनायमा 
उतनी भाग तुम्हारा होगा, देव्ता बोरे-हमारे निमित्त रही हृत होगा. एसा 
व क गायत्र आदि मन्सि यङ्ञभूमिको' ग्रहण 
› पे जहां स्थित है वही यन्नभूमि ------ ण १ नह स्थित द बहौ ङगपूमि कराती दै. “कदि- “तेवेदि- 


त ५ रक्षण यह है कि कक्मण जानकी चारी सोर रेखा खेच कर 

0 १ ध न ददे क रला करको परिग्रह क्ते है, वेट खनन करनेखे 

चक्‌ र # र त करनेको दक्षिणा तीन दिया स्प्यसे तीन रेवा करनेको ूम्रष- 
° सनननः पा जा तीन रेला करते है उसे उत्तरपरिगरद कहते ई | 


(४२) वाजपनयिश्रीश्ुङ्छयुतरैदसंदिता- [ प्रय 


तत्वदिदिरिति तद्धूमरनाम ` [ श” १।२1।५॥। १-७] इस तिकयासे दीका - 
मत्ण हाता र छन्दसे उनके अधिषात्री देवताओका तया विष्णु भगवानूका 
व्यान बरहण हता ह, ` स्योनमिति सुखनाम ' -[निषण्टु ३ । ६] २७॥ 

अग्शय-तेदी जिम प्रकार युद्ध की जातीरै उससे अमुरादि दुर्‌ किये जाति है 
३6। मकार मनरूपी वेदीमे कामकरौयादे अशुरोको दूर काके उतम धमेका परिह 
करना चाटिय जिने अयमं प्रवे न करते तथ हृदय पमात्माकी स्थितिकर 
योग्य होजाता द. शरुतिका। आय यः हे कि-जव हृदयम कामादि वामना व्य हो 
उत सभय यटि किचित्‌मी विष्णुमहित मत्पदा्थोका स्मरण हो तो कह अमभ्या- 
समे कामादिककं दूर कर तेरको वदके समान सर्वर फरक सं दोपोको 
दूर कर्‌ ठता दे ॥ २७ ॥ 


काण्डिका २८-मन्त्र ३। 
एराष्रस्य चिमुपोदिरष्पशिन्वदादूर््थिवीी 
वदम्‌) ममिररयशचनद्रमसिस्वधायिस्तामुधी 
र[सोऽअनुदिश्ययजन्ते ॥ प्रोक्षणीरासादय 
तोबु्रोि ॥ २८॥ [५] 


ऋप्या्दि-( १ ) ॐ पुराकरूरस्येत्यस्य अघशंस ऋषिः । विषट्ठन्दः । 
चन्द्रो देवता । वेदिसमीकरणे विनियोगः । (२ ) ॐ प्रोक्षणीरित्यस्य 
अवशं०क्र° ( याजुष्युष्णिक० । त्रेषो देव० । भक्षिप्याहादने विनियोगः) 
( ३ ) ॐ द्विषत इत्यस्य अघ्र० । याज्ुषीगायरत्री° 1 अभिचारकं 
दैवतम्‌ ! पतयप्रहर्णे तिनियोगः ॥ 


विधि-( ९) मथम मतरस विषमता निवारण करनेकों वेदी. सम्भाजन कर 
अर्यात्‌ समान ( एकी ) कौ [ का० २।६।३२ ।[ यज्ञम 1 र 
टये विष्णु भगवान्‌ से कहते है- मंत्रे ( विरपरिन्‌ ) यक्तम्‌ १ ॥ 
अनेकविध रव्दं करनेवाटे विष्णो ! परमेश्वर आप कृषाकर्‌ ध & 
अनक योधान युक्त ८ रस्य ) युद्धसे ( ए ) पू॑काटम वृतः ) 
( जीवदानुम ) जीवोके धारण करनेवाली सारभूत (याम्‌ ) नित व 
पथ्वीकौ ८ उदादाय ) उध्वं प्रण कर्के ( स्वधाभिः , ५ 
( चन्द्रमसि ) चन्दररोकमे ८ फेर्यन्‌ ) स्थापित करते हए ( धरत" 


अध्यायः १ | मिश्रभाप्यसरिता । ( ४३) 


( ताम्‌ ) उपी चन्दरमामे स्थित प्वीक्‌ ( अुदिश्य ) दुदौनसे सम्पादन करकं 
अथात्‌ वी भूमि इस बेदिमे विमान है. एेसी 0 ( यजन्ते ) व 
है । विंधि-(२) दसद मन्वसे आभ्रीधरको १ 1 मन्वा्थ-हे अग्नी! 
मेदी समान होगई इस कारण इसके ऊषर ( क्षणी ) जिसके दवारा जल छिडके 
जाति रै उसको ठाकर ( आसादय ) बेदीमे स्थापन करो । विधि-( २ › तीसरे 
मन्त स्फ्य त्याग कर [का० २।६) ४२ ] मन््रा्थ-हे सय ! तुम ( द्विषतः ) 
शन्रओंकी ( षधोऽसि ) दिसक हो. हमारे शघ्ठका नाश कर ॥ २८ ॥ क 

माथा-इस मंत्रे यह आख्यायिका गभित है. एक समय देवताओका अघ 
साय संग्राम उपस्थित इभा तव देवताओने परस्पर सम्मति की कि उक्त पृथ्वीका 
उत्कृष्ट देवयजन भाग चन्द्रमामे स्थापन करक युद्ध करे. यदि हमारी पराजय 
होगी तो देवयजनमें यज्ञ कर फिर दैत्योको जीतेगे. एसा पिचारकर देवयजनरूप 
सार्‌ भागको चन्द्रमामे स्थापन करतेहृए वही कृष्णवणं इस समय भी दीखता है 
[ श्च० १।२।९५) १८ ]॥ २८॥ 

भपमाण-"विरपडिन्‌ विरपदीति महनाम'' [ निघं० ३।३] विविधं रपति 
वेदयरूपेण शृ्दं कगेतीत्ति पिरपडी तत्सम्बुद्रौ “संग्रामो वे क्रम" -[ श १। 
२) ३1१९] “या चन्द्रमसि ब्रह्मणा दधुः'' इति ब्राह्यणभमे [श ०११२।२३।१९] 
ब्रह्मणा वेदेन सहत्यथैः 1 “धीर इति मेधाविनामस॒ पठितम्‌" [ निघं° २ । १५ ] 

अभिप्राय-चन्द्रमाका मन ओर अन्नसे सम्बन्ध विदोष रै, इन कारणोसे 
सृष्ष्म विचार करनेसे यदह भी विदित हेता ङ जिसप्रकार बाह्य यन्न किये जाते 
है इसी प्रकार मानसिक यन्न किये जाते दै, पृथ्वी चन्द्रमाके अधिक निकट 
होने पृथ्वीपर उसका असर अधिक पडता दै, इसी प्रकार अन्नका भाव मनप 
अधिक पडता ईं जसे वोहरा निरस्त कर यज्ञ होता दै इसी प्रकार कामादि दूर 
कर मानसिक यज्ञ हाता ईं इसमे नक्षत्र तारागण ईश्वरनिमित है. यह विद्या भी 
कथन करी है. इन सवके उत्पादक परमात्माके ध्यानकी विरोषता भी कथन 
की £ इससे यह भी सिद्ध टै कि चन्द्रमामे भूमिकी छाय भूमि ओर चन्द्रका 
विदोषं सम्बन्धं ॥ २८ ॥ 

कण्डिका २९-मन्बर ३। 


तयषऽ्प्यु्ाऽअरतयोनिप्क्नोनि 
दृपप्राऽअरातयः ॥ अनिरितोपिसपच्छक् 


जिन॑न्वावजेददथायेसम्माभ्ज्मप्र९रध६ 


[~~~ --_-~__~__~~_ ~ 
१ अभम निरन्तर समिप्‌ प्रनतप करनेवाखा होतृविश्चेष ! # 





( ४ वाजसनेयिश्रीखचञ्यजुर्वेदसंटिता- प्रथम्‌. 


प्र्यषटाऽअरतयोनिष्प्पक्ोनिषप्ाऽअरत 


[0 अनि हाजिनीन्तावाज 
य€॥ अनशितासिसपतलक्षि्दाजिनीनः 
धायेसम्माज्ल्मि॥ २९॥ 

- ष्याद्ि-( १ ) अश्रयषटमित्यस्य भ० ऋ० । आसुरी वृहतीछ० । 
स्ना दवता । एकतः स्तुबपरतपने वि० 1 ( २ ) ॐनिष्तनित्यस्य भ० । 
जारा ० 1 सुबो ३० । अन्यतः स्ुवम्रतपने वि० 1 ( २) ॐअनिशित 
इत्यस्य भ्र° ऋ० । भाजार्त्मा ब्रहती छन्दः । सयग देवता । सुवसंमाजने 
वि०।(४) मल्छषामत्यत्य प्र° ऋ० । जारी व° छं । सुग्देवता । 
एकतः सुक्मतपने ० । ( ५4 ) उन्निष्प्तमित्यस्य भरजा० ऋ० | 
आसु° ० । सुग्द्रे° । अन्यतः खुक्मतपने वि०। ( ६ ) अमनिरिति- 
त्यस््र भ्र° ऋषिः प्राजापत्या बृदती छं । सुण्दे० ! सुक्संमार्जने ° ॥ 

विधि-( १-२ ) पटे ओर दूसरे मंत्रसे शूं ओर अभ्निरोहवनीको भिस 
गकार प्रतपन आदि किया था इसी प्रकार च्पको भी तपे [ का०२।६1 ४६ ] 
मन्त्राथ-( रक्षः प्त्युषटम ) इस तापसे राक्षसादि प्रत्येक वाधा. सम्पण 
द्ग्ध हुड ( अरात्तयः प्रत्युष्टाः › प्रत्यक श़्ठेगण दग्ध हए १। ( रक्षः निष््म्‌ ) 
इस तापसे यहांकी आशित सव बाधा ओर राक्षस दग्ध हए ( अरातयः निष्ठाः ) 
दश्गण भी सव दग्ध हए २ 1 विधि-( ३ ) तीसरे मे्से षको सम्मानन करै 
[ का०२।६1 ४६ ] मन्तार्थ-हे स्व ! तुम ( अनिरितोपि ) तीक्ष्णथाखाटे 
नही हो अर्थात्‌ हमारे विषयमे तीक्ष्ण उपद्रवकारी नही होते हो, तथा सपलक्षत्‌) 
रात्रओके क्षय करनेवाठे हो ८ वाजिनम्‌ ) देर यक्नदरारा. वहत्‌ अनुक्त दा 
इम निमित्त तथा ( बानेध्याय ) यज्ञकी दीप्ति प्रका कनेक निमित्त तमको 
अन्नवान्‌ करनेको ( सम्माश्मि ) मक्षाठन करतां [ शोधितखवसे तरण कनेस 
अमि प्रदीप्त होती टै, उसमे आहृततिफरभूत अन्न प्रकादित होता हं 9 विधि- 
( ८-५ › चौथे ओर पांचवे मंत्रसे तीन श्चचीको तपा तपाकर वेदाम स्थापन 
करनेको अध्वयुको दे [ का० २ ६।४७। ४८ ] म०-( भ्युष्मिति ) ई 
तापसे प्रत्येक वाघा दग्ध हई र्येक शष्खगण द्ग्य हए ४ । इस ताप निष 
उसके आश्रित वाधा दग्ध हई सम्पूणं शदगण भी दग्ध इए ^ नक शि 
छठे म॑तरके भी तीसरेकी समान व्याख्यान ह, केवट खीषिङ्गका दर्‌ ६ डप 1 
है उसका सम्मार्जन पले ओर घच स्री नेसे पीठे ( अनिशितापि त 
तम तीक्ष्णधार न होकर भी शतरनाशक हो, दश॒ बहुत अन्वाटा रो, इतका 
तुमको अन्नवान्‌ करनेको सम्मान करता द ॥ २९ ॥ 


अध्याय १ | मिश्रभाष्यसदहिता । ( ५ ) 


अमाण-“य्ञे हि देवानामन्नम्‌ ' इति श्चुतः [ श ०५।९।९। २]'“योषां वै शुग्बरषा 
छवः इत्यादिशचतेः [ श० १।२ 1 १। ९ ] अभिमरायः पूर्ववत्‌ ॥ २९ ॥ 
कण्डिका ३०-मन्व ४) , 


अदिच्यैरस्त।यिविष्णणे्विप्प्ोस्युजत्वारप 
नक्ताचधुषा्परयामि ॥ अग््जिह्वासियुषद 
 ग्म्योधाम््रैधाम्म्रमेमवयजषेयसुषे ॥ ३० ॥ 


ऋष्यादि-(१) ञअदित्या इत्यस्य भ्रजा० ऋ० । याजुषी गायनी छण ( 
योक्क दैवतम्‌ ! यजमानपत्नीकटचां मेखलाबन्धने वि० 1 (२ ) ॐविष्णो- 
रित्यस्य परण! दैवी पेक्तिश्छं० । योक्त दैवतम्‌ । दक्षिणपाशस्योत्तरत 
उद्रहने वि० 1 (२) ॐ उजं इत्यस्य पभर° ऋ० । देव्यतुषटप० । आज्यं 
दैवतम्‌ । आन्यद्रवीकरणे वि० । ( ४ ) ॐअदन्येनेत्यस्थ भ० ऋ० 1 
याजुषी० 1 आगऽ्यं देवत्तम्‌ । पत्या आज्ये सुखावेक्षण वि०॥ 

विधि-( १) गार्हपत्य अग्निके दक्षिणम वरी हई यजमानपत्नीकी कमरे 
तीन लडवाली पतली मूनकी मेखला प्रथम मंत्रसे बांधे [ का० २।७।१ ]मन््राथ-- 
हे योक्र ! तुम ( अदित्यै ) भूमिकी ८ राल्लामि ) मेखरारूप होती हो । विधि-(२) 
दूसरे मेरे दक्षिणओरके पादाको उत्तरकी आर्‌ परिभुक्त कर उदगरूहन ( मुक्त ) 
करे [का०२।७।२-२ [मन्व थह दक्षिणपादा ! तुम ( विष्णोः ) इस स्वन्यापी यज्ञ- 
की (वेष्पोपि ) व्यापक दो । विधे-( २ ) तीसरे मंत्रसे अग्निस तपाकर आज्यको 
द्रव करे [का०२।७४८]मन््र(थ-हे आज्य ! (उने )उत्तम रस पराके निमित्त( त्वा ) 
तुमको दरवीभूत करता द [ द्रवीमूत धृत सुस्वाहु होजाता दै ] विधि-(चौये म्- 
से यजमानकी पली नीचेको सुखकर धृतदरोन कर [ का०२१७८ ] मन्नाथ-हे 
आज्य ! ( अदन्धेन ) प्रीतियुक्तं ( चक्षुषा ) दृष्टेसे ( त्वा ) तुमको ( अव 
पर्यामि ) नीचा गूखकर देखती द हे आज्य ! तुम ( अप्रेः ) अधिकी ( जिद्ासि) 
निह्ठा हो [ कारण क्रि जव आज्य अधमे डाला नाता दै तव जिद्वाके समान 
स्वारा उठती हं ] ओर ( देषभ्यः ) देषताओके निमित्त ८ सुह; ) सम्य प्रकार- 
से निहादरारा बुलानेवाके हो ! [ ज्वाराको देखकर देवता अति है ] इस कारण 
(मे ) भेर ( धास्चे धाञ्चे ) इस यज्ञफरके उपभोग स्थानसिद्धिके निमित्त तथा 
( यजुषे यजुपे ) उस यन्ञसिद्धिके योग्य (भव) हौ. अर्थात्‌ प्रतियज्ञमे देवताओको 
भलीमकार आद्वान करो तुम्हारी प्ीतिसेदी देवता यज्ञस्थानमें आते है ॥ ३० ॥ 

भमाण-'यज्ञो वै विष्णुः" इति श्रुतेः-{ श १।१।२। १३ ]॥ ३० ॥ 


खद्‌) ` वाजसनेयिश्रीद्यु्यज्वेदसंदिता- [ प्रथम. 


य त तेद भ [र £ 
ह आशय -यज्ञक व परमात्माने सव पदारथाकि मयोगका वणन किया 
इन पदार्थोकी स्तुतिका यट फल दै कि, अयुकाशुक पदरथ इस मकारमे मये 
मे काने चाहिये मनुभ्योको उचित हं पदार्थकि उपयोगको जानक भी पकारमे 
यज्ञ सम्पादन कर ॥ ३० ॥ 


काण्डिका ३१-मंत्र ४। 


सषितुश्त्वं प्प्रयष्ऽर्तलाम्म्याच्छेणएकित् 
णुुषस्यरदिमभि- ॥ सथितुषनप्प्रएव्‌ऽउपु 
उाम्म्यच्चछिद्रेणपप्तरिणसुर्स्यरसिम्माम+ ॥ 
तेजेोपिराष्रमस्यग्रतेमधिधायनाम।सिप्पियन्द 
वा्ामनधरष्न्देवयजनमसि ५३१ ॥ 


इति बाजसनेयिधीज्ुयञेदसंहितायां प्रथमोऽध्यायः) ११०५ 

ऋप्यादि-( १ ) ॐ सवितुरित्यस्य भजा ० 1 साभ्नीजगतीढन्दः । 
आज्यं दैवतम्‌ 1 आञयस्योत्पवने विनियोगः । ( 2 ) ॐ सवितवे 
इत्यस्य भ० ! प्राजापत्या पाक्त । आपो देवता । मोक्षण्याष्छोधने 
विनियोगः) ( ३ ) ॐ तेज इत्यस्य भ० ऋ० । याजुषी शिष्ट" । आन्यं 
दैवतम्‌ 1 आज्य वक्षणे विनिग; । ( * ) ॐ धामेल्यस्व प्र" 1 आध्यः 
प्णिङहं० 1 अर्यं देवतम्‌ । सयुवेणाज्यमप्रहणे तिनियोगः ॥ 


{विधि-८ १) प्रथममन्त्रस आज्य शोधन कं, [ का २।७।७॥। | 
मैचा्थ-दे आज्य ! ( सवितुः ) सविता देवत्ताकी ( मरम ) आत्नामि पतमानमे 
( अच्छिद्रेण ) छिद्र्य ( पवित्रेण › वायुरूप पवित्र आर ( सूर्यस्य ररिममिः ) 
सरयकी किरणो हारा ! त्वा ) तमको ( उत्ुनामि ) शोधन करता दू 1 विपि (२) 
दूसरे मंत्रसे मक्षणीको शधन कर [ का० २।७) ८) मव्य क्षणी ! 
( सवतः ) सिता देवता ( मरमवे ) आज्ञामे वतमान ( मच्छप्रण पनित सुयस्य 


लिपमिव उतपुनामि ) चिदधशन्य वायु आर सूर्यकी किरणो इन दोनो पवित्र दाग 


नमको शोधन करता ई । धिधि-< २) तीसरे मंत्रे घृतकौ देख [ क० २।७। ९] 
मन्थे आज्य ! तुष्‌ ( तेजोमि ) शरीर म कान्ति करनैमे तजरसूप हा (युकम्‌) 
गसिग्धरूप नेसे दीप्िमान ८ असि) हो ( अग्तमसि ) विना्चरदित हो. अथव 


छध्यायः १.1} - मिश्रभाष्यसदिता । ( ४७ ) 


बहुत दिनोतक स्थापित रहनेते भी बाीआदिके दौ प्रहित हौ । विधि-( ४ ) 
चौये मंते एक बार सुट्रारा ओर चार वार जु्दारा आज्य ग्रहण करे 
[ का०२)७] ११-१२ ] मन्त्रार्थे आज्य ¦ तुम. (धाम) स्थानद 
अर्थात्‌ देवता चिक्तकी वृत्ति तममे स्थापन करते है इससे देवता ओके आनन्दे 
स्यान हो तथा ( नामासि ) देवताओके निकः तुम गृहीतनाम दो, अथवा अपने 
प्रति स॒वको नमातेहो [ तको देखकर सवी खनिकौ नमते दै. ] तथा ( देवानाम्‌ ) 
देवताओके ८ प्रियम्‌ ) इष्ट॒ अर्थात्‌ अतिम्रिय दौ ८ अनाधृष्टम्‌ ) सारुक्त होनेसे 
तिरस्काररहित ( देवयजनम्‌ ) देवताओकेः यज्ञके प्रधान साधन ८ अमि) हो. 
इसकारण तुमको महण करता ह ॥ ३१ ॥ 

अभिपराय-यन्न सूयंकी किरण ओर वायुके साथ प्राप्त होकर सव॒ जगत्ूको 
द्ध करता है, इन षदारथोके शण जानने योग्य है. तथा घूतका व्यवहार विदानोके 
ओर देवताओके मध्यमे होना उचित दै. यह वट पुष्टि मौर कान्तिको देताहै. 
यन्तम इघकी आहति देनेते आयु, वल, बुद्धि, कान्ति सव जगतको प्राप्त होतीदै॥ १॥ 

इति श्रीकान्यकरुग्जवशदिवाकरसङकगणगणाल्कृतश्रीमन्िश्षुग्वानन्दसूनुपण्डिन- 
ज्वाखाप्रसादमिश्रकते युश्यजुर्वेदीयमिश्रमाप्ये शाखायाव्यग्रदान्तः 
प्रथमोऽध्याय" ॥ १ ॥ 


„~ ,~------------------ 


अथ हितीयौऽध्यायः २. 
कण्डिका १-मं० ३। 
अनुवाकम्‌ ॥ ृष्ण्णोपिषड!-रवाजजित्तिसरो, मयीदम 
-्रीषोमयोः पचक वग््ेदब्धयायो चतसः) संन्वसपथा,- 
ग्ययेकयवाहनायषेट्‌, सप्तचतुधिशैशत्‌ ॥ 


कष्णेस्यासषठो्रय्ठाजु््प्रोक्षथििदिरसि 
विि्वानुष्टमप्ोकषामिवर्हिसिखुग्भ्यस्छाज्‌ 
दमप्रोष्ामिं ॥ १ ॥ 


ऋष्यादि ( १ ) ञच्कृप्णो पीत्यस्य भ्रजा० ऋषिः ! आसुयुष्णिक्‌ 
छं० । इध्मं देवतम्‌ । इष्मपरोक्षणे विनिपोगः । (२) ॐ वेदिरित्यस्य 





( ४८ ) वाजंसनेयिश्रीद्यु्कयल्वदसंदहिता- [ द्वितीयः 


भ० । आघयनुष्टुप्‌० । लिगोक्ता देवता 1 वेदिपोक्षणे विनियोगः । (३) 
उ्वहिरित्यस्य भ° 1 भराजापत्या उष्णिक्छं० । लिद्धोक्ता देवता । 
विःपरोक्षणे विनियोगः ॥ 


वाध-( १) प्रवं स्थापित प्राक्षणीको केकर प्रथम [ १अ० छठी कण्डि 
काम ] करै अनुपार होमीयका्को गांड खोरुकर प्ोक्षणकर [ का०२।७१९ ] 

मत्रा इध्म { प्रियकाषटखण्ड ! तुम ( कृष्णोसि ) कृष्णस्गरूप यन्न॒ हो 
( आखरः ) तथा कठिन पृक्षे उत्पन्न इए हो. अथवा सखगेदाता वा आहवनी- 
यम स्थित हनिबाटे हो. उस कारण ८( अग्रये ) अग्निक म्दान करनेके निमित्त 
( जष्टम ) पिय (त्वाम्‌) तुमको युद्धिके निमित्त जट्से ( प्रोक्षामि ) प्रोक्षण 
करता ट्र । विधि-( २ › दूसरे म॑त्रसे वेदीको प्रोक्षण करे [ का० 1 २।७।१९] 
मन््रःथ-ह पियवेदि ! त॒म ( वेदिरसि ) वेदि दौ, इस कारण ( वहिपे) दा 
धारण करनेके निमित्त ( जुष्टम >) प्रियप्रवेक ( त्वा ) तुमको ( प्रोस्ञामि › भक्षण 
करतां । विधि-८ ३ ›) तीसरे मंत्रसे ङगाकी म्रन्थिको भर्टीपरकार प्रोक्षण करे । 
मत्राथे-हे द्भ ! तुम ( वर्हिरसि ) प्रभूत इरसमूह होनेसे समर्थ हो, तुमको 
तीन खकके सहित अवटम्बन करना रोगा इस कारण ८ छग्भ्यः ) ुचोके धारणसे 
( जुष्टम्‌ ) प्रिय (त्वा) तुमको ( प्रोक्षामि › प्रोक्षण करतां ॥ १) 

भरमाण-एक समय यन्न देवताओसे अपक्रान्त हो अपनेको छिपानेके निमित्त 
करष्णस्रग होकर वनम यज्ञीय तर्के मध्यमे प्रवेश्य करके कठिनवृक्षमे स्थित हवः 
इस कारण कृष्ण आर आख्ये दौ पद्‌ कहे है “यज्ञो ह देवेभ्योऽप्चक्राम 1 
स कृष्णो भूत्वा चचार ` इत्यादिष्तेः [ ° १।१1४1९। अन्तोदात्त 
क्रष्णदाब्द वणेवाची होताह यहं कृष्णब्द्‌ आद्युदात्त होनेसे सगवाची है।॥ ९१ 

भाव-काष्ट वेदी अर ऊरके परोक्षणसे यज्ञीय शुद्ध पदां देवताभोके भोज्य 
होते ह. प्रथ्वीरूप वदामे प्रजारूप दाका धारण करना युक्तहयं ६ यक्तदाय 
सवको सुखपाप्तिका उपदेश हं ॥ १॥ 


कण्डिका २-म॑न्ब ६। 
अरदिच्येध्युन्दनमपिविष्ण्णोस्तुपोस्यणम्म्रदस 
न्वास्तणापिखासस्त्यान्देवेब्भ्योधुतपतयसाहय 
मुव॑नपतयेस्साहमतालाम्प्यवयस्स्वाह ॥ २ 


अध्याय २ ] सिश्रभाष्प्र्हिना 1 ( ४९ ) 


क्ष्या दि-( !) ॐ अदित्या इत्यस् प्रजापतिक्रः० माजापत्यामायन्री 
छं ०।अआपोदेवता । षर्हिमकढ परोक्षणीनिनग्ने ति० । ( २) ॐ विप्णो- 
रित्यस्य प्रण ऋ० ) दैवीपिक्तिश्छ० । प्रस्तरोद० । प्रस्नर्प्रहणे वि०।८३) 
अ्डर्णेश्रदसमित्यस्य भ ऋण आसुरी गायवीद्ठं० । वद्देव । ठेदि- 
संस्तरणे वि०। ( ४) ॐ सु्रपतय इत्यस्प प्र० ऋ० । द्वैवी जगनी०। 
अश्रित । स्क्न्नभिमर्शने वि०। ( ५ ) अभुवनपतय इत्यस्य प्रण 
्राजापत्या गायत्री छं० 1 अश्चिरदे० । स्कन्नाभिमशचने वि० 1 - 
ॐभ्भूतानामिस्यस्य प्र० ० । प्राजापत्या मायी छं” । अग्निर्देवता 1 


च 


स्कन्राभिमशने बि०॥२॥ 

विधि-( १) प्रथम म॑मे अवरिष्ट प्रोक्षण जलम वेदक मृढ्म प्रोक्ष 
करे[ का० २।७} २० ] मंबर्थ-हे प्रक्षणदेषनल ! तुम (अदित्यै ) 
ईत वेदिरूप -भूमिकौ (बयुन्दनम्‌ ) विदोषरूपपे सौचनेबारे ८ असि ) हौ १। 
विधि-( २ ) दरे मत्रमे इराकी प्रटी खारुकर वन्धनद्यून्य करे [ का० 
२।७।२१ | मंनाथ-दे इरकषमृह ! तम ( विष्णोः ) यक्ञके (स्तुपोसि ) गिखा- 
रूप हो २1 विधि-( ३) तीरे मंव्रते कछ उर(आके वेदौपर विदत [ काणर्‌ 
७।२२ | मंत्रार्थ-३ वेदि ! (उणंत्रदसम्‌ ) उनके समान अतिकेमल हो [जैे कि 
भूमिपर वैठनेकौ उसके कटिनता टूर करका कम्वर गटीचा आदि विछाते है ] 
( देवेभ्यः ) देवताभके ( खा्प्या ) स॒खते तेठने योग्य स्थानवाडी (त्वा) 
त्को ( सणामि ) इमि अच्छादन करतां । विधि-( ४--६ ) आज्य :हबि 
मरण करतेम जे हवि वेदाम बाहिर गिरे रस॒ आज्यको सतुथंरभूति तीन मंत्रासे 
अग्निके षद्‌ श्रता तीन देषताओको रे । मंबार्थ-( शुषपतये ) भुषपति देव- 
ताके उदेशम्‌ यह इवि ( स्वाहया ) प्रदान की । ( भुषनपतय ) भुषनपति देवकः 
निमित्त यट हि ( खाद ) पदान की ( भूतानां पतये ) भूतोके पत्ति ठवतताके 
उदेशसे यह हवि ( सवाहा ) प्रदान की ॥ ४-६ ॥ २ ॥ 
, विशेष-' साहा ' शब्द्‌ निपातन ह ओर देवताओको दानमे अता इ 

स्वाहक्रास् वपश्कार्च देवा उपजीदन्ति `` इति श्रुतैः । 

गाथा माण-पदिले कभी अधिके भ्राता यन्नभागमे विवाद कर अन्तम वृ 
दकं भये मौत होकर भूमिम विष्ट हए उनकर दुःखे अभिभी जलम मणि 
2 तथ दवता इनको अमय देकर लाये ओर अपने अधिकारे स्थापित कर 
हते कहा कि वेदीकी परिधिकरै बाहिर जो कुछ षि पतित होगी उसप्र इन तीना 
वाका अविकार होगा । ^ अथ॒ परिथीम्‌ परिदधाति " इत्यादिश्च । 

; 


१ सनेधि क = 7.०3 
{५० ) वाजसनेयिश्रीछङ्कयलुरवेदसदिता- [ दितीय~ 


८८ 


तथेति देवा अष्वन्‌ यद्भरिष्परिधे कन्त्स्याते ` उत्यादिश्चते 

दे र ति ` इत्यादिश्चतेः 
१।३।३1१३। १६ ]॥२॥ +. 
॥ कण्डिका ३- मन्त्र ३. ८ 


गन्धर्वस्य विश्थाव॑युप्परिदधात्विश्शुस्थारि 
छयेयज॑मानस्यपरिषधिरंस्यग्पिरिड डितः ॥ 
इन्द्रस्यवरहरमिदक्षणोविश्युस्यारिष्येयज॑मान 
स्यपरिषिरस्यग्िरेडऽडितशरि्ावरणो त्तो 
ततरतः्परिधताल्धुवेणधरम्मणाविश्व्वुस्यारिष्टयेय 
जमानस्यप्धिरस्यग्िरिडऽईडितः ॥२॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ गन्धवैदत्यरय प्रजा पातिक्र° ।याज्ञषीगा णछंगपारिधि 
देवता } मध्यमपरिध्याधाने चि०1 (र) ॐइन्द्रस्थेत्यस्यभ्र० ऋ° 1 याजु- 
षीं° 1 परिधिर्द० 1 दक्निणपरिध्याधाने वि० । (३) मित्रावरुणा 
इत्यस्य भ०ऋ० । यज्ञश्छं° । परिधिरदृ । उत्तरपरिष्याधाने षि०॥ ३॥ 
विधि-( १) इस कण्डिकाके तीन मंव्ासे वेदीके ऊपर पचिम दक्षिण ओर 
उत्तर ऋमुसे तीन परिधे प्रदान करे तहां .प्रथम मत्से पश्चिम. परिधिक रेखा 
सयुक्त करे [ कात्या २।८) १ मंा्भ-रे परिषि ! ८ विश्वावहगेन्पवः ) 
सव विग्न निवास करनेवाला गन्धव ( विश्वस्य ) आहवनीयशूप विश्वकी 
( अरिष्ट्यै ) हिसा वा विघ्रके निवारण करनेके निमित्त (त्वा) ठुमको ( परिदथातु ) 
आहवनीयक पश्चात्‌ सब ओते स्थापन कतै, ओर केवल अगि ही परिषि 
नही ( यजमानस्य ) असुरोसे रक्षा कणेकों यजमानकी ( परिधिरसि ). परिधै 
हो, पश्चिम देम स्थापित हो ( अभिरिडः, ईडितः ) आहवनीयके प्रथम 
भ्राता सुवपाक्ते नाम अध्निरूप होत्रादिसे स्ठतियोग्य हो[अथात्‌ तुम अनेककि मध्य 


अभनिमय होनेसे खयं अग्नरूप दो दहे स्त॒तियोग्य ठम्हारी हम स्वाति क ह 
व्वीध-( २ >) दूसरे मतरस दाक्षिण परिधिको रेखासंयुक्त करै । मंतराथै-हे दूसरी 
दक्षिण परिधि ! तुम ८ इन्द्रस्य ) इन्द्रकी ( दक्षिणः ) दहिनी ( वाहुरसि ८ भुजा 
हो ( विशवस्यारिष्टये) आदवर्नीयरूप विश्वके हिसा अर विघ्ननिवारण करकं 


यजपानस्य परिधिरसि ) यजमानकी परिधि अर्थात्‌ रक्षक ह अभिरडशटभ्िः ) 
आहवनीयक दरूमरे भ्राता सुवनपाै स्त॒तियोग्य रोत्रादिसे स्ठाति कियागय। २। 


सव्यायः २. 1 मिश्रभाष्यसहिता । (५१) 


विधि-८३ ) तीसरे मंतरसे उत्तर परिधि को रेखासंयुक्त करे । मन्वाथै-दे 
तृतीय परि ! (मित्रावरुणौ ) मित्रावरुण नाम दो देवतावा वायु आदित्य 
( धुरेण ) स्थिर ( धर्मणा ) धारनेसे ( उत्तरत; ›) उत्तर ॒दिशाम (त्वा) तुञ्षको 
( परिधन्ताम्‌ ) सव ओरसे स्थापन करे ( विश्वस्यारिष्टयै ) आहवनायरूप विश्वकी 
“हसा ओर विघ्रके निवारणके निमित्त वा संसारके मुखके निमित्त ( यजमानस्य 
परिधिरसि ) तुम यजमानके रक्षक ठो ( भभ्भिरिडईऽडितः ) भूर्तोका पति अध्निका 
तीसरा भा स्तुतियोग्य दौजादिसे स्तुति किया गया ॥ ३ ॥ 

भावा्थ-तीना परिधियेसे तीनो दिशाभोकी रक्षा होती पूवेदिशाके स्वयं सूयं 
रक है [ ०२ ३। ४८ । ] श्ुत्यन्तरमे छिखहि कि चुरोकमे स्थित 
सोमकी रक्षा केक उसके पाशवम सर्वत्र गन्धर्वं रहते है। परिधि न करसे 
उसमे असुर पेश करनतिहै, ओर दसा कर्तेद रक्षणमे समथ होनेसे इन्द्रकी 
भुनारूप कहा दै मंत्रकि पाठम गुरूप पिघ्र दूर होते है ॥ ३ ॥ 

कण्डिका ४-मन्न १। 


वीपिरक्रन्वाक्वेयुमन्ष्ट्सामधीमहि ॥ अग्र 
वृह्त॑म्ुरे ॥ ९॥ 


ऋष्या दि-ञ्वी तिदहोच मित्यस्य भजापतिकर० ) गायचीदन्द्‌ः । अभ्नि- 
दवता । आहवनीये समितक्षेपणे त° ॥ ४॥ 

विधि-(१) इस कणण्डिकासै प्रथमपरिधिके उपर प्रज्वलित समित्‌ स्थापन करे 
( ह्‌ ऋचा है ) [ का० २१७1 २] मंत्रथे-हे ( क्वे ) कान्तदरीं भूत भषिष्य 
तथा दूरस्थ पद्यका ज्ञान एक साय रखनेवषे ८ अग्रे ) अग्निदेवता ( अष्वरे ) 
यन्न करके निमित्तधीतिहो्म्‌पुत्रपोत्र धनादिकी सखद्धिके निमित्त वा होम केसे 
सद्धिं दैनेवलि वा हत्रकर्ममे अभिङाषावाठे (दमनम्‌) स्वयैभकाशमान (बृहन्तम्‌) 
महान्‌ ( त्वा ) आपको ( समिधीमहि ) इस इध्मकाष्ठसे प्रदीप्त करते है ॥ ४ ॥ 

उअभिभ्राय-यह मेज परमात्माकीमी. मराथनाका है उन उन ॒विरेषणयुक्त पर- 
मात्माको “ हम ज्ञानाम्ि प्रज्वङित कर नानत है [ ऋ०अष्टक ४! अध्याय १। 
वग १९ ] आगे इसी प्रकार जानो ॥ ४ ॥ 

कण्डिका ५-मन्ब २। 


समिदपिसरभस्तापएुरस्तंसातकस्याग्बिहमि 
रास्त्य ॥ स॒वितुबस्तथस्डण्णम्प्रदसन्ास्त 


(५२) वाजसनेयिश्री शु यज्वेदसंदिता- 


[ द्वि्तीयः- 
णामिस्छापस्च्य्देवेग््युऽआच्छावरसवोरहाऽय 


0 


दित्याश्॑टन्त्‌ ॥ ५1 


. ऋष्यादि-( { ) असमिद्विव्यस्य प° ऋ० । दैवीगरहती ढ०। अभ्भि. 
देवतता । आहवनीयेखमिलक्षेपणे पविनि०।( २) ॐसूर्थहस्यस्य प्र” ऋ० । 
आरीगा ग्रजी्न्दः 1 लिगोक्तादेवता । जपे वि०।( ३ ) ॐषिदरि 
त्यस्य प्र ऋ° । माज्ु्षीगायत्रीछं° । विधत्तिर्दैवता 1 वरिस्तृणतियंदनि 
धानि वि०1 ( ४ ) ॐडणैग्दसमित्यस्य भ्र० ० । आसुरी गागप्री्" । 
भरस्तरा देवता । वृणोपरिभस्तर।स्तरणे 7वे० 1 ( ५ ) ऊंास्ेत्यस्य 
० ऋ० । आसुरीगायत्री छंदः । पस्तरोदिवता । भस्तरोपस्प- 
शेनेवि० ॥ ५॥ 


विधि-( ५) प्रथम मेने दूसरी परिधिसे समित्‌ रका म पिर उस परथि 
को स्पडीन-कं [ का” २।८। ३ |] मंत्रा उलपकाषट ! तुम (समिद्‌ ) अग्न 
को सम्यक दीप्र कन्नवाटे ( असि ) हो १ । विःधे-८२) दूस मंजरका पाठ करत 
हृए आहवनीयक निर्ण करे [ का० २।८\ ४ (रआवनीय (मःयं दवता 
( पुगस्तात्‌ ) पर्वं िलाम ८ कस्याश्चिदभिरास्त्य ) ज कोई विन्न उपर्य हौ 
उस्‌ सव भरकारकी हिनासे (त्वा) तमको ( पातु ) रक्षा कर [ आर तीन दिशाम्‌ 
तीन परिधि रक्षा कम्तीटे पएर्वमे स्ञान होनमे स्यम गकषाकी तथाच श्ुतिः 
“शत्य बा अभितः परिथयो भवन्त्ययैतःसुथमेव परस्तात गो तार करोति” इति श॒ 
१1३1४५1 ८ । ] विधि-( ३ ) तीसरे मन्त्रम दा या तिय॑ग्भवसे स्थापित कर्‌ 
[ का० २।८1 ५] मन््ाथै-हे चण! दोनो हम ( सवितुः ) सविता देवताकी वषट 
स्यः ) वाहृखकूप हा ( अर्थात्‌ प्रस्तर धारण करनेमे सवितादेवताकी भुनाखरूप 
ल)३।विधि-( णवो मन्वमे इन इदाभपर मम्तर (दभपली)स्यपन्‌ कंर ( का” 
२। ८1१०] हे कुयसमृह ! ( देवेभ्यः ) देवत्ताओक ८ खासस्थम्‌ › सुखमे उच 
स्थानमे परसनेके निमिन ( उर्णखरदसम्‌ ) उनकी समान कमल (ता) तुमको 
(स्ठणामि ) विक्राता दरं ४! विधि-(4)न विय शोको दास सकः पाचवां 
मरण [ का०२।८1 ११1 ] सन्त्रार्थ-( वसवः ) व्मुगण (. षटराः ) 
सैद्रगण ८ आदित्याः ) आदित्यैगण प्रात; मध्याह भावम्‌ न तीना सवनके 
अभिमानी तीना दवना ( आत्वा ) सव आगमम तमप ( मन्तु ) स्थिति १ 

अआशग-समिधादिका दृत प्रकमि मत्रास्र अमिमंत्रित कर यज्ञकाय करसे 


अध्यायः २ | भिश्रसाप्यसदिता ! (३) 


देवता बटबान्‌ होते ह, कारण कि मंत्रो देवतारओका निवास ई इम कारण अन्न 
धन जनकी वृद्धिके निमित्त देदताओकी उपासना केर ॥ ^ ॥ 
काण्डिका ६-मन् ६। 


परताच्च्य॑पिजुदर्भाग्म्ासेदम्सप्यिणधान्न [प्प 
य्सटऽआीदधताच्च्य॑सयपभन्रम्ध्रातेदम्स् 
चेणधाम्नप्पिय6पटऽयासीदधुताच्च्यसिद्भुवा 
नाम्बरासेदम्िप्रयेणधाम्न्प्पियहसटऽमास्षाद्‌ 
प्परियिणधाम्प्रप्प्ियफट्ऽआसीद्‌ ॥ धृगाऽमस 
दव्रत्यमोवौताव्ष्णणोपाहिपादियन्नमम्पा्हिय 
्पतिपादिमांग्य््यम्‌ ॥ ६॥ [६ | 


ऋष्यादि-( १ ) शधरताचीत्यस्य भ० ऋ० । साग्राधिष्टुप @० । जष्ू- 
देव्ता । प्रस्नरे प्रागग्रजञह्ासादने 8० । (२ ) शण्वरताचीत्यस्य भण्क० 
साश्रीवि०! उपभृद० । बदष्युप्रदासादने विण 1 ( २ ) श््ृताच्यसा- 
त्यस्य भ० ऋ० | साभ्रीविष्टप० । ध्रुवादेवता । वाद्षिघुडासादने चिर । 
( ९ ) अॐभियेणेव्यस्य भ° ऋ० । याज्घषीजगती छं° । हविदे° । वेदिस्थ 
हवियलम्भने वि०} (५) ओ्वेत्यस्य भ० ऋ० । यजुश्छं" । विष्णु 
वता ! वेदिस्थसवह्‌ विरालम्धने ॥वि० 1८५ & ) ऽ्पाहत्यस्य भण ऋ०॥ 
याज्ञुषेगायघी छं० । विष्णुर्देवता । दृस्तेन हद्यालम्भने वि० ॥ ६ ॥ 

विधि-( १) प्रथम मंतरसे वामदस्तसे युक्त दक्षिणहस्ते प्रस्तग्कं उपर श 
स्थापित करे [ का०२।८। १२। १३ मन्त्राथ-हे नुह ! ( जुह्नाम्ना ) जुहूना- 
पसे प्रसिद्ध तुम ( ध्रताच्यसि ) धृतपरणं हीते ह सो तम (प्रियण धाम्ना ) देवता- 
आके पिय घृते साथ ( इदम्‌ ) इस ( प्रियम्‌ ) प्यारे ( सदः ) प्रस्तरनाम आसन 
पर ( आसीद ) वेठो ? । विधि-(२ ) दूसरे मंत्रमे उपभृत्‌ स्थापन कर ! म॑त्राथ- 

उपम ! तुम (नारा उपभृत्‌ ) उपमत्नामसे प्रसिद्ध ( धृताच्यसि ) प्ृततसे- पूर्ण 

९ जुहू एक प्रकारका सकृ होना यह पा { टाक } का बनाया हा अर्चन आकार- 
चाला वाहुप्रमाण यजपात्र हेता दै होम कर्भ साधक होता ै। २ उपन्‌ मी शक सुन्‌ 
ह जुहूके समीपम रक्त घत वारण कर दसी कारण दसको उपथत्‌ कटते ३ । 


7 क क, । क शुङ्क यसुर्वेदः | अ 3 
( ५४ ) बाजसनेषयश्राशुककयजुवदसाद्‌ता- [ द्रितीयः- 


देते हो ( सै रयेण धास्ना मिय-तद्‌ आसीद्‌ ) इस समय देवताओंक भिव इस 
पतसे पूरणं तो इस मिय आसन्‌ मृस्तरपर स्थित दो २1 विधि-(३) सीसे 
५4 1412 मन्वा थ-( ना्राश्ववा >) ठम रुषा नामसे प्रसिद्ध ( घृता- 
च्यसि 2 स्वेदा घृत सिचित ह ( सेदं मेण धाम्ना परिय सद्‌ आसीद ) इस 
समय देवता ओके प्रिय उस वृतसे परिपूणं होकर इस मिय आसन  परस्तरपर स्थित 
ते ३ । विधि-(८ ४ ) चये मंत्रते पुरोडाग्‌ वेदीके पग ग्रहण कर [ का० २ । 
८ 1 १९ 1] मन्त्राथै-दे इवि ८ प्रियेण धाम्ना ) धते साथ ( म्यम्‌ ) प्रियदः) 
टस पर ( आमीद्‌ ) स्थित हौ ४ 1 विधि-(५ ) अवशिष्ट पुगेडाा प्रभृति देखते 
हए पांचा मंत्र पट [ का० २1८1 १९ । ] मन्त्रर्थद ( विष्णो ) सर्वव्यापक 
परमेनवर ( ऋतस्य ) फरक अवञ्य प्राह होनेके कारण सत्यसखरूय यत्रकी (योनौ ) 
स्यानमे जो टवियं ( असदन्‌ ) स्थित द ( ताः ) उन ॒हवियोको ( पादि ) सा 
करो. केवर पगेडा्की दी नरी किन्तु मम्प्रणं ( यननच ) यतक भी ( पाहि } 
रक्षा करा. ८ यज्ञपतिम्‌.) यन्नकर्ताको (. पारि ) रक्षा करे. ९! विधि-{:६) 
छे म॑त्रन आत्मरस्राकी प्राना कर [ का ९1८1९ ] हे पत्रह् 
परमात्मन्‌ ! ( यत्न्यम्‌ ) यननके गरवसक ( माम्‌ ) सुच अध्वयंकी ( पि ) ख 
क्रो 1६ ॥ 

परमाण-“एतर देवाना प्रियतमं थाम यदाज्यम्‌ इति रतेः { श॒०२।३। , 
२ ! १७ 1 द्यते अनयेति जुः । “किंपि दयुतिगमिजुरोतीनां दै च जुहोतेदीरधंशच ' 
[ पा० क ३। २) १७८ प २॥ ३ 1] इति दत्वं दीश 

अभिमाय-रक्षाकं निमित्त परमात्मास दी रार्थना करली चाद्य कारण किं 


(१ 
3 


आत्मा श्वगका सम्बन्य द ओर वही सवका नियन्ता दै ॥ ६ ॥ 


कण्डिका अ-मन्न ४) 
[भ 


अग््रैवाजजिदाज॑न्वासरिष््न्बाजनिठस 


म्मार्स्मि॥ नमेदिवेग्म्यनस्वधापितिम्म्यतरमुय 
मसेभयास्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


करप्ादि-( ? ) ॐअघ्नदत्स्य प्र ० । यज्ञश्छं० । अभ्न्देवता । 
आद्वनीस्नोपामध्यमे निः मा मि पस तरिः संमार्जने ०।८२) क 
१ ध्रुवा भी लुक ह विकङकतव्रधके का से निर्थितत वाह्ध्रमाण वरपत्राङृति. यनीयपात्र ग 


धरना कहत इसमे दोमीय आच्य रखते १। 


अध्यायः २] मिश्रभाप्यसहिता } (५५ ) 


० ऋ० । दैवीपक्तिश्छन्दः । देवा देवताः । आहवनीयम्त्यज्लिकरणे 
वि० । ( ३) ॐस्वभेत्यस्य भ० ऋ° । दैवी पंक्ति० । पितरोदेवताः । 
आद्षनीथादक्षिणतञत्तानाभ्यं पाणिभ्यां पितृन्मत्यश्जलिकरणे ° । 
( ४) ॐघ्वयमङइत्यस्य भ० ऋ० । आष्णप्णिक्‌ छ° । जुहूषभृत्ती देवते । 
लुहूपप्रदादाने वि०॥७॥ - 

विधि-( १) प्रथम मत्ते रल्जुमे बंधी समिध्‌ छेकर उससे प्रत्येक परिधिके 
परदक्षिणक्रपसे तीन वार अग्रिसम्भार्जन करे { का० ३।१।१३ ] मंनाथ- 
( बाजलित्‌ अप्रे) हे अन्नके जीतनेवारे अग्रि ! ( वानेसरिष्यन्तम्‌ ) अन्तके 
उदेशसे जाते हृए वा तुमसे अनेक अन्न उत्पन्न हागे इस निमित्त ( षाज- 
जितम्‌ ) अन्नका प्रतिर्वध निवारण करनेवाे वा अन्नके उदेशसे जययुक्त ( त्रा ) 
तुमको ( सम्मा्मि ) माजन [ सोधन ] करता टू १। विधि-( २ ) आहवनी- 
यक माडमुख हो हाय लोड दूसरे मंत्रसे देवताओको नमस्कार कर [ का० ३। १ 
१५ ] जो देवता इस अनुष्ानपर अनुपरहं करते रै, उन ( देवेभ्यः ) देषताओकै 
निमित्त ( नमः ) नमस्कार दै २1 विधि-( ३) दक्षिणकी ओर सुखकर उत्तान 
अञ्जकिसे पितरोको नमस्कार करे [ का० ३, १, १५ ] जो पिवृगण इस अचुष्टान- 
पर अनु्रह पाटन करते है ( पितृभ्यः ) उन पितरोके निमित्त ( स्रधा) स्वधा 
अन्न देते टै [ नमस्कार करते दै ] [ स्धारन्द्‌ पितरोके उदैदमे नो द्रव्य दिया 
जाय उप्ते दानमे वर्तता हैँ इन दोनो मं्रसे देवता पितरोका सत्कार किया गया ] 
र 1 विधि-(४ ) चौये मत्से जुर्‌ ओर उपभृत्‌ यहण करै [ का० २।४। 
१६ । है जुहू ! है उपभृत्‌ ! तुम दोनो (मे ) मेरे इस यज्गमे ८ सुयमे) सावधानं 
भूयास्तम्‌) होवोःजिस कारण तुमे स्थित घृत न गिरे इस प्रकार धारण करो ॥७॥ 

भमाण- वाजहत्यत्ननामसु पठितम्‌" [ निं ° २! ७ 1 ] “'स्वधेत्यननना- 
मु पठितम्‌" [ नि० १।१२ | 

विचार इस मंत्रे देवता पितरोका भेद प्रतिपादन किया है देवता्ओंको पूव 
युख पितरोको दक्षिणयुख हो नमस्कार करे इससे षिदित हृआ कि पितरगण दक्षिण 
दिशामे निषासं करते है ओर देवताओसे भित है ॥ ७॥ । 

कण्डिका <-मन््र ३। 


अ्वतरमदयदेवेभ्भ्यऽआज्ज्यऽसम्िभरयाघ 
मद्विणाकिष्ण्णोमाच्त्ार्वकमिषवदुमतीमग्येतेच्छा 


(५६) वाजसनेयिन्रीगुद्यजुवेदरसंहिना- [द्वितीथ 


यसुपस्त्थेपदिष्णणोस्त्यान॑मपीतइन्दरीस्यप 
कृणोदटृषधोद्रऽआरस्र्थात्‌ ॥ ८॥ 


चपााद-८ १ ) ॐ०अदित्रगेन्यस्य भजा० ऋ० । याङषी्धिष्प 
दण 8 प्णुद्रवता ) वेद्यारदणे बि०] (२) छवशुमतीमित्यस्य 
याकुचा ° । अधिरदेवना । वघामगान्यभिञुवाषस्यपे तर । (३) 
<न इन्र उत्यस्य याजुषी गाग्रतरी ° । इन्द्रं देवनां । आनज्पनोत्त- 
राव्रारहवने 8० ॥ 

पृतरमतचशेषाध-ट्‌ तरह उपभृत्‌ ! एसा हनिप ( अद्य ) र्म अतश्रनक्र दिनम 
९ ठवेग्यः ) दवतार्याके उपकारे निपित्ते ( आस्यम ) नुम गक्खाद्आ धरत (भस्कः 
नम्‌) भूपिम जिस यक्रार न गिर्‌ उम पकार ( मस्पियामम) सम्यङ परक्रम पोपण 
गा नृरिणि करता दू [ इम मंत्रभागका पृवेमंत्रम सम्बन्ध? ] 

ाध-( ट) म पंत्रस वदीपर आगटण कंग [ का० ३ १ १६] मत्रार्थ- 
( विष्णा) द व्यापक यत्तपुमप ( अंधरिणा) चग्णद्रारामे (त्वा) तुमको (मा) 
नहा ( अवक्राम्‌ ) आक्रमण कर्तारं वदीपर चरण ग्खनेका दोषं म॒ प्रष् 
नदा {1 ति (६) अगा मंत्र पदु कर प्रञयलित अयग्निके छायमिागमे 
स्थति कग [ करा० 3 । १1१९ | मंत्रश्रि-( अत्र) है अग्रि ! (त) तम्प 
( दयाम्‌ ) छायावत्‌ सभीपवतिनीं ( वभुम्तीम ) प्ृश्वीमे ( उपस्थेषम ) वेरा ई 
द वस्ममति { तुम (विन्णाः) यन्नका ८ स्यानममि) म्थानरो। [ ग्रं स्थित 
टाक भ्न क्या जाभक्तता हे । आस्नीय क समीपवती ट उसके टनिमे मूमपिको 
यत्नस्यान कटा] अथवा रे अप्र ! नुम्टारी वयुमत्तीम) धुन प्राप्न कगनवाटी छायाके 
आश्रय टता ट्र नतुस्टाम्‌ करणदछायाम निवास क. कारण कि तुपे यज्ञकर स्थान 
ठा ~।वाध्र-(>)ञगट म्रम्‌ हवने क [1० २,१| [पव मत्र जा यत्रपतम्वान्धि 
स्थान कटाह वट ठवताभका विजय हनम उतनामम करा जाताद्‌ दवयजनम्‌ भातत 
गिक्तिमृमि असुगेकरे अर्घीन टाने ने वदा ठेवताथोके प्रमव न होनेमभीं यत्रस्यान परान- 
यररित द्र वही इस मवम का £] (इन््रः)8्दरतः)ढम उवयजनस्थानमे उदक्त 
राक्र (वीयमचदववरूप एकम का(जकरत्‌) करता दज इसी कारण (अध्वगः) 
यत्न ( उर्ध्वः) उन्नत ( आस्यात्‌ ) स्थित दद [ आय्य चह क्रिड्नद्र कं 
वगक्रमम ज्जा क क्रिय विन दनि यन्न उन्ननहगा ]॥ 

कण्डिकया <-मन् १। 


अगेतेरिवेदस्यमव॑तान्न्छयावापरथिषीऽअ- 


चि 


, अभ्यायः २ |] मिश्रभाव्यसहिता । ( ५७ ) 
व्छन्यावापथिवीसिसकदेवेन्मयऽदूऽभाञज्यं 
तदविषमृत्छाह सन्ज्योतिंणज्ज्योति+१९॥[ २. 


कऋष्यादि-( १ ) ॐअग्र इत्पस्य पाजापत्य ऋ० 1 आक्षोजगती ऋ । 
आज्यं दैवतम्‌ ! जोदषेनाञ्येनधोवसमश्नने वि०॥९॥ 

म॑त्राथ-(१) (अये) रे प्ते! तुम ( दत्रम्‌ ) दोताके कभक अपश्य 
(वेः ) जानो ८ दूत्यम्‌ ) अपने दतपनके कायैको अवद्यही (वैः ) जान ईसं 
प्रकारके तुञ्चको ( चावापृथिवी ) स्वर्ग ओर भूमि ( अवताम्‌ ) पाटनवा रक्षा 
करै. हे अपरे! ( त्वं ) तभी ( द्यावापृथिवी › रोकड देवताकी ( अव › सक्षाकर- 
इस प्रकार अन्योन्यकी पालना होनेसे ८ इन्द्रः ) परमेश्वयेषान्‌ इन्द्र ५ आज्यंन 
पिपा ) हमासी दीहूई वृतरूप हविस ( देवेभ्यः ) देवतोके निमित्त ( सिष्टकृत्‌ ) 
संतुष्ट करनेवाला हो अर्थात्‌ हम यह हवि देकर देवताओको संतुष्ट कस्ते है व्‌ तुष्ट 
होकर हमरे श्ट सिद करे हमारा यज्ञ विकरुतारदित स ( स्वाहा ) यह आदति 
अच्छी आहति दौ हन्दरदेवतके उदेदयसे यद घृत दिया । 

विधि-अगङे म्स जुहृदाया श्ववाकौ अञ्चित करै [ का ३,२९.२ ] मंचराथः - 
( ज्योतिषा ) इ वामे स्थित घृतकी ज्योतिके साथ ( ज्योततिः ) जुहृद्ारा सिच्य- 
मानरूप ज्योति ( सं-'गच्छतामित्यध्याहारः'' ) मप्नहो ॥ ९ ॥ 

अमाण-'“उभयं बा एतदधिर्देवाना % होताच दूतश्च '` इति [ श ०१।४।५) द | 
“'अभ्रिमीडे पुरोहितम्‌ होतारम्‌" इत्यादि [०.१ १) १) १] “जपि 
दुत ` { साम० १।१।१।३।] 

शय -लिस प्रकार देवता ओर यक्ञकतौ परस्पर सदायकाशे होकर तेज 
वरसंयुकत दोते हँ इसीमरकार परस्पर मनुप्याको एकको दुसरकाः काथ साधन 
करना याहिये ! 


कण्डिका ३-मन्-३। 
मथीदमिचऽद्धियन्द॑धालस्ममान्त्रायोमरघवां 
नभसचन्ताम्‌ ॥ अस्मार्क&सन्यारिषनप्या 
न^सन्खारिषऽररयद्तापए्थिवीमातोकमामम॑ि 
वी्राताह॑यतापग्िरागरीद्रात्छाहां ॥ १०॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐँमयीदमित्यस्य भाजापत्य ऋ० । यज्ञुश्छं° । आशी- 


(५८ ) वाजसनेयिश्रीशुक्खयतसुवेदसंहिता- [ दवितीयः 


नता । आशोःनाथने वि० ! ( २ ) अउपदूतेत्यस्य भ० ऋ० ! याज्ञ- 
षागा० ° । पृथिव्री दषता । भागभाशने वि०1२१॥ 

प्वाध-( £ ) प्रधान यन्न रोचुकने पर पुरोडाश॒रोप भोजम. करमेके समये 
दत्त यजमान क आगीवाद्‌ करं उस समय यजमान इस प्रकार जप कर 
[ का० ३।४। २१ ] मन्ब्ाथै-( इनदरः ) परमदेशर्यवाम्‌ परमेश्वर ( इद्म्‌ ) 
इसे प्रकार अपिक्षित < इन्द्रियम्‌) वाय पराक्रमका ( म्रयि;) मुञ्च यमाने 
( दधातु > स्यापन कर अथात्‌ मेरी इन्द्रिय सवर है. किश्च ( रायः ) अनेकं 
ग्रकारक्रे धन अथात्र देवता मनुष्याके भेदे दो प्रकारके ( मघवानः ) धनवाछे 
( अस्मान्‌ ) रम यजमानाको ८ सचन्ताम्‌ ) सेवन कर ८ अस्माकम्‌ ) हमारे 
( आशिषः ) सम्प्रणं अभीष्ट ( सन्तु ) सिद ह. किश्च (नः) हमारी (आरिषः) 
प्राना पनारथ ( सत्याः ) सत्य ( सन्तु ) ही १1 विधि-(२) दूसरे मनते 
अप्रीध तराप पुरोङात् भक्षण कर { का० ३1८) १८1 १९।२० | जिस 
समय रत्ता व्रावा पृथ्वीका उपहान करता दै तेव दानो पुरोडाक्चाममे एक एक अद 
छः छः भाग-करकं अग्नीध्र को देता द वद्‌ उप्ता पत्र से उस्‌ भक्षण करता द! 
मन्ाथ-८ उपहता ) आराधना की हह जो यदह ( पृथिवी ) ई सो जगत्‌ की 
( माता ) निर्माण करनेवारी दं सो सुञ्से आराधना कौ हद ( माता ) पाटनं 
करनेवाली मातारूप पृथिवी (माम) यद्चको ( उपहयतेम्‌ ) दविद्राष भक्षण 
करने की आन्नादे नेगी ( अधात्‌) है माता अग्निम आहुततिरदान केम 
जारगभि अतिपदीपर हुई दे इस कारण से ८ अघ्िः ) अयिरूपमे उत भाग की 
खाताद्‌ ( स्वाहा ›) जारा म सुहृत्तदी # १० ॥ 

अमाण-“'पवमिति धननाम ` { निघ० \ २) १० | तद्वियते येषान्ते मघवानः । 

अभिभराय-परमात्माकी प्राना उपासना सं दय मनुष्या के सम्पूण मनाः 
स्य सिद्ध हंति द स्म कारण उप्त की आराधना करली सब कौ उचित ह ॥१०॥ 


काण्डा १२-मन्त४। 
उबहतोद्यौण्प्पितोपमाश्ौष्पपित [हृयतामग्पि 
राग्रीद्रात्छादा॥ देवस्य्॑वासण्किप्म्र्धि 
्ाहव्भ्याम्मृष्णणोहस्तांरभ्याम्‌ ॥ परिष्ला 
म्म्यग्नष्ठस्येन प्प्रारन्नामि ॥ १ ॥ 


सध्यायः २ 1 मिश्रभाष्यसदिता । (५९) 


ऋष्यादि-( १) ॐउपहूतदत्यस्यभजावतिकरषिः । साम्नी षिष्टष्‌ छं° 1 
दयोर्ैवता । स्वर्गयाने वि० 1 ( २ ) ॐद्रेवस्येत्यस्यब्रहस्पतिक्रसषि; । 
प्राजापत्यावृहतीकछं” । सविता देवता । स्वगहाने वि” 1 ५ ३ ) 
ॐप्रतिग्हामीत्यस्य ब ॐ० । दैवीपक्तिश्छन्दः । भाशित्रं दंवतम्‌ । 
भारित्रप्रहणे वि० । ( ४ ) अ्ञम्नेरित्यस्य भर° ० । प्राजापत्यागायत्रा 
छं° । प्राशित्रं दैवतम्‌ । भाशित्रभक्षणे वि० ॥ चि 

विधि (शदूसराभी इसीपकार । मंत्राभ-(उपहूतः)आराधना किया इभा (चोः 9. 
नगत्पारुक सविता हमारा(पिता)पारक रै(पिता) पालकं पितारूप ( दौः सपिता वा 
खगं (मा)षु्ेप्ठयताम)शेषभक्षण की अनुमति मदान करे(आ्रीधात्‌ अग्रैः खाहा) 
हे पितः ! अध्रिमे अनुक्षण समितपरदान करते २ जाठराम्रि अतिदाय. प्रदीप हदं रै 
उस की ठनि के निमित्त यह सुन्दर आहुति हो १विधि-(२) ठसरे मंत्र से ब्रह्मा 
परासित्रम्रहणि करे [ का० २,७, १६ ] मंत्रा्थ-(देवस्य त्वेति ) है मारित ! सविता 
देवता की प्ररणा अधिनीङकमार की वाहुदयय ओर पूषा देवताके दोनो हाथोकी 
सहायतासे तुमको ग्रहण करता दू रोविधि-(रे)दाति न रुगे इस प्रकार प्रारित्रभ- 
क्षण करे [ का०र, २,१८ ] मंराथे-हे प्रारेत्र !(अप्ेः) अधिदेवता के (आस्येन ) 
शख से ( त्वा ) तुमको ( प्राक्चामि ) भक्षण करता ह ॥ १९॥ 

आशय-यजमान को उचित रै कि समस्त य्नकायं अहंकाररहित होकर करै 
सा जाने कि यह जो छ होता हैसो देवतादही करतेहै भे कृतां नही द्र तथा 
यज्ञका शेषभाग आत्माप्निकी उन्नति के निमित्त भक्षण करै, सते स्वगुण 
१ होकर पापक्षय होनेसे परम पिता परमात्मक निकट राभ होता 

1 ११॥ _ 
कण्डिका १२-मन्बं १। 


एतन्तं देवसवितस्यंञम्प्राुेहस्प्पतयेब्रहयणे ॥ 
तेनगरजञम॑वतेनयज्ञपतिन्तेवमामव ॥ १२॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐएनमित्य्य प्रजापतिक्रीषिः। यजुश्छं° । विशचेदठेवादे- 
वता । इश्वरमाथंने 8० ॥ १२ ॥ । 
विधि-(प)दस मंत्र सै तेरह मं्रतक बह्मा सविता देवता की आराधनापूरवैक 
यनमान को समिदाधान कौ अज्ञा दे[ का०।२।२ 1 २१।] मचाथ-हे 
( दव ) दानादिषुणयुक्त हे ( सवित्त; ) सव के उत्पन्न प्रेरण करता ८ एतं यज्ञम्‌ ) 
इस समय किय जाते इस यज्न को ( ते › तुम्हारे निमित्त यजमान ( हुः ) अनुज्ञा 
8 यवमात्र वा पिष्पलमाच्न भाग | छ व्वमत्र यपिर बन [1111 


(६० ) वाजसनेयिश्री गद्कयजुर्वेदसंहिता- [ द्वितीयः 


करते है, अथात्‌ यज्ञ यह आपके निमित्त ई मा कदत ह ओर आपे ग्रति हए 
इप य्न मे (ब्रह्मणे ) बरह्याक निभित्त ( बृहस्पतये ) बहस्पत्तिके निमित्त करे 
हए “ बृहस्पतिर्व देवाना जल्ला ` बहृस्पति दैवताभोका वर्च दै उसे अधिषि 
सोकर यद मण्य ब्रह्मत्व कर्ता ४ अर्थात्‌ हे मवितः सव मे प्रथम इम यत्नम 
यथान्य उपदेश मं बहस्पति मर्ह दै ईस कारण इह दमा यती वरहा 
इतना यह यज्ञ आपटीके गिक्षचृतार हता दे (तेन ) इस कारणसे ( यत्नम्‌ ) इस 
यन्न की ( अव ) रक्षा करो ( तेन ) इसीकारण ( यज्ञपतिम्‌, ) यजमान की (अव) 
रक्षा करो (तेन ) तिषठ कारण ( माम्‌ ) मेरी (अव्‌ ) रक्ता करो ॥ १२) 


४३ 


अर्थात सुस बल्या को पाटन को-परमात्मा की प्ररणासो सव कार्यं होता है 


इम्‌ कारण रक्षा ओर पाथना उसीसे करते है ।॥ ५२१ 
कण्डिका १२-मन् ९) 


मनेृतिजैषवामाज्जय॑सयस्पतिसपिम 
स्व॑ोरवारिरन6समिम््दथात्‌ ॥ विशदा 
सइहमांदयन्वामो म्प्रतिष्ठ ॥ १६॥ 


ऋष्याद्ि-( १) मनेजूतिरितंयस्प भर° ऋ° । यनुश्छं 1 विश्वेदेवा 
दवेवताः । व्रह्मणोऽवन्ताने चि०॥ १३॥. 

विधि-८ ९) व्रह्माको अज्ञा दवे । मन्ताथ-सविादेवताकौ ( कतिः ) 
सर्व्यापौ ( मनः ) चित्त ( आञ्यस्य ) मन्नसम्बन्धी आज्य घृतको ८ डुपतीम्‌ } 
सेवन कौ ( बृहस्पतिः ) उदस्यति देवता ( इणम } ऽन ( यज्ञम ) यज्वो ( तनो) 
विस्तार कगे व्ह ( इमम्‌ ) इ ( यन्म ) यन्नको ( अरिष्टम्‌ ) दिसारहितेवा निवि 
८ मन्दधाु ) मम्पूणे करो ( विशेदेवाः ) सम्पूण देवता (द 2, १ यत्कर्म 
म्र ( मादयन्ताम्‌ ) तकषिछाम कर जमाने प्रति उप प्रकाग्से प्राधना करिये सषि 
ता देवता ( ओ ३ म्परतिष्ट , ेसा दीहो णवी अज्ञाद॥ {2 ॥ 

भावाथ-हमारी प्राथना खीकार्‌ करके परमात्मा ठम को पमिदाधान ‰। अ 
मतिमदान करै किं जाओ समिदाधान म प्रवृत्त ह्य मलुष्यो को शर्ट कथ प- 
मात्माकी सहायता छेनी चाद । गह्॑पर जह्मत प्रण इञा । 


कण्डिका १४-म॑त्र 1 


एषतिऽअगरेखमिततयवरदसछचाचप््याय ॥ वदि 


अध्यायः ९ | मिश्रमाप्धसहिता । (६१) 


दीमहिच्वयमचप्याधिषीमहि ॥ अरवाजजि 
जन्यासमवाश्धवाजनित्सम्मास्म्मि) १०५ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐकातउत्यस्य भर० ऋ० । अवुष्टुष्डन्दः । आप्र 
दैवता । हीच समिदछमन्त्रण वि०।( २ ) उअघ्रहत्यस्य भण ऋ° । 
यज्ञश्ठं ० । अश्रिरवता । अश्चिखंमाजने वि० ॥ 

विधि-( १) प्रथम मन्त्रे अमरे एक समित्‌ प्रदान करे [ का० ] 
(अपरे) हे अग्नि! ( एषा) यह (ते) तुम्हारी ( समित्‌ ) दीप्ति करारी 
समिधा ८ तया )इस समिधा केद्वारा तुम ( वध्व ) वृद्धिको प्राप्त दही 
( आप्यायस्व च ) हम सव कोभी वृद्धि को प्राप्त करो. एेसा दोनेसे तुम्दारे 
प्रसाद से ( वयम्‌ ) हम ( ्वाधिषीमहि ) बृद्धि को प्रप्र होगे (आप्यासिषीमाहिच) 
ओर तुम्हारे तृप्त होनेसे हम अपने पुत्रपञ्यआदिको की सब ओरसे वृद्धि करसकेगे । 

बिधि-( २) दूसरे मे्रका पाठ करता हआ अगिसम्मा्जन करे । सातवे 
खण्डमे अम्रिका जेसे तीन परिक्रमा से सम्मार्जन किया थाइसमे परिक्रिमणके 
बिना दी एकवार प्राजेन कर ( का० ३, ५ ४ 1 मन्त्राथं-( बाजजेत्‌ अग्रे ) 
हे अन्न के जीतनेषारे अप्र ! ( वाजम्‌ ) अन्नके उदे से ( ससुवा$सम्‌ ) जाते 
इए बा अन्न सम्पादन करते हुए ८ बवानजित्तम ) अन्न के जीत्तनेवारे ८ त्वा ) 
ठम को ( सम्मान्मि ) शोधन करता हं ॥ १४ ॥ 


आशय-ईस मत्से आत्मानि प्रदीप्त करनेसे परमात्मा प्रसन्न हो मनुष्योके 
भनोरथ पणं करता हे यह आदय गित हे \॥ १४ 1 


काण्डका १५-मन्र ३) 
यगग्रीपोमयोरुजिविमनूजेषवाजंस्यमाप्प्रपवेल 
पप्रोदामि ॥ य््रीषोपौतमप॑वदतांश्योस्माब्देष्ट 
मञ्चवयद्िप्म्मोवाजस्येनम्प्रयवेनापोहामिइन्धा 
ग्यो्ज्ितिमनूजेप॑वार्जस्यमाप्परपवेनप्परोहमि॥ 
इन्द्ाग्ीतमष्टद्प्योस्म्मद्देष्टिवश्चबयद्ि 
प्मो्ाजस्येनसप्य्रछवेनपोंहामि ॥ १५॥ 


(६२) वाजसनेयिश्रीश््कयलुर्वेदसंहिता- [ द्वितीय" 


न ऋष्यादि < ९ ) अभ्ञम्रीषोमयोरित्यस्य भरजा० । यजुश्छं० । 
चिगोक्ता देवता । जुदूपभरतोभयूहने वि° । ‹ २ ) ॐइनद्रार्पोरित्यस्य 
आष्यैष्णिक्छं० 1 लिङ्गोत्मद्रेवता । प्रतीच्यासुपभृतोनिधाने चिनि० । 
( ३ ) ॐइन्द्राप्नीइत्यस्यञाषीपिक्तिश्छन्दः । लिद्धोक्तादेवता । 
शत्रुनाशने वि०॥ १५ ॥ 


विधि-८ १-२ ) पठे ओर दूस मंत्रसे जू ओर उपमत्‌ को व्यहन केर, व्यूहुन 
का अर्थं स्थानच्युत अन्योन्य को विपरीत दिशा म रखकर उत्पात के, पञ्चि- 
मदिक्षा मे स्थित जर्‌ को प्रव दशाम आरं प्रदिशा मे स्थित उपभृत्‌ को पश्चिम 
म स्थित कै [ का० ३, ९, १७ १८ ] मन्ाथ-( अ्रीपोमयोः › दवितीयपुरो- 
डाग के देवता अग्निसोम के ( उलितिम्‌ अचु ) विघ्नरदित इवि स्वीकाग कणे सें 
उत्करष्ट विजय को अचु्षरण करके ( उजेषम्‌ ) उक्कृष्ट जय को प्राँ ( वाजस्य ) 
पुरोडादादि अन्न के ( प्रसवेन ) अलृज्ञा करके ( मा ) म्र सुहृरूपधा्मं यजमान 
को ८ प्रोहामि > उत्साह देता दू अर्थात्‌ पुोडाश्ादिने दमको उत्सादित-किया दै 
हम भी उशत उत्माहसे जू ओर उपभृत्‌ नामक दोनो सुक को उत्सारित कते है 
५1 विधि-( २ ) उपभृत्‌ को प्रतीचीदिद्या मे प्रेग्णा कर 1 मन्त्राध- 
(यः) जो रश्च असुरादि ( अस्मान्‌ » हमारे यन्न नार करनेके निमित्त 
हमते (र्ट ) द्वेष करता है ( यञ्च ) जिस अपुष्टानावरोधी अरु से ( वयम्‌ ) हम 
( दधष्मः ) द्वेष कर्ते है ( अग्नीषोम ) अमि ओर सोम दवता उम को निराक्रत 
कर ८ वाजस्य > पुरोडासरादि विके ( मसेन ) देवता की अरृ्गासे हविको 
निर्विघ्न स्वीकार करनेके कारण ( अपोहामि ) इन ढोनो सुक को निगकरण 
[ त्याग ] करता दू २)। 

विधि-८ ३ ) अगे दोनों मंत्र दरोदेवताविपयक समानं अर्थवारे हँ केवल 
प्रथम द्वितीय म ( अम्नीपोम › देवता ओर इन ठोनो मंम ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र 
जग अगिका वणेन रै अर्थं वही दे ॥ १५ ॥ 

कण्डिका १द-मन्त्र ६) 


वरुव्भ्यस्तवासररभ्य॑स्तवाटिच्येगमयस्तासओना 
 याश्टावापरथिवीसित्रावरंणौच्छवृ्टयवताय्‌ ॥ 
व्यन्तवयोक्छ$रिहांणास्ताममष॑तीमाच्छशप 


अध्यायः २ ] मिश्रभाष्यसरिता । ( ६३ ) 


नवभृवादिवङगच्छततोोवष्टिमावह ॥ वु 
ष्पाऽअग्रेमिचश्रमरेपारि ॥ १६॥ 


ऋप्यादि-( १ ) ॐवसुभ्दत्यस्यप °्कषिः । दैवीवृहतीछ° । परिधिः 
दवता । जद्वामध्यमपरिधिमाजेने वि० । (२) ॐद्रेभयदत्यस्थ भर०ऋ०। 
द्वैवीवृ० छं० । परिधिर्दे० । जु्धादक्षिणपरिधिमा्जने वि०। (३) अजा 
दित्येभ्य इत्यरुय प्र ऋ० । दैवी पैक्ति० । परिधि" । जुह्ोत्तरपरिधि- 
भाजने वि० । (४ ) ॐसञ्ननाथामित्यस्य भ० ऋ० । यजु । प्रस्तरो 
दे० । हस्तेन्स्तरादाने वि 1 ( ५ ) न्यन्तुवयङत्यस्य भर° ऋ० । 
भ्राजापत्यागायचरीश्ं० । भस्तरोदे० । ्रस्तरस्याश्रमध्यमूलानाजुदूपभृद- 
धरवास्वस्ने वि०। (६) ॐमरूतामित्यस्यभ० ऋ० । बृहतीं ° । परिध्य- 
प्रीदे° । प्रस्तरातपथक्तस्येकस्य कुशस्याम्रौ प्रक्षेपणे षि० ॥ १६ ॥ 


विि-( १ ) प्रथम मन्त्रसे मध्यम परिये जुहृदाया धृत से सिक्त करै { का० 
३।५।२४ ] मंचा्थ-हे मध्यम परिधि ! ( वसुभ्यः ) वसुदेवता ओकी प्रीतिकै निमित्त 
(त्वा) तुभ को धृत्से सेक्त करता दर १) विर्धि-(२) दूस मंत्रसे दक्षिण 
परिधि को सिक्त करे । मन्वार्थ-हे दक्षिणपरिधि ! ( सद्भ्यः ) रुद्रदेवता की 
प्रीति के निमित्त ८ त्वा ) तुम को पृतसिक्त करत्रा द २1 विधि-(३) 
तीसरे मंत्र से उत्तरपरिधिको धृतसिक्त करे मंवार्थ-हे उत्तरपरिषि। 
( आदित्येभ्यः ) आदित्यदवताओकी प्रीतिके निमित्त ( त्वा ) तुम के घृत- 
सिक्त करता ट [ तीनो परिधि के सीचने से तीनो सवन कै देता प्रसन्न 
होति रै ] ३। विधि-( ४) चोथे मन्त से प्रस्तरप्रहण करे [ का° ३, ६, ३ ] 
मन्त्राथ-( द्यावापृथिवी ) रे चावाप्रथिवी ! दोक भररोक के अधिष्ठितदेषता ! 
( सन्नानाथाम्‌ › तुम ब्रहण कथि हये इस प्रस्तर को भष्टी प्रकारते नानो 
हे प्रस्तर ! ( मित्रावरुणौ ) मित्रावरुण देवता वायु ओर सयं वा प्राण अपान 
वायु ( त्वा ) तुभको ( वृष्ट्या ) जर्वषसिं ( अवताम्‌ ) रक्षा करै ४। 
विि-( ९ ) पाच मंत्र से अह्ण क्वि हए प्रस्तर के अग्रभाग म जुहू अधोभाग 
मे उपमृत्नाम सुच्‌ मूरभाग में धरुवा से घृताक्तं कै [ का० ३ ।६।५।७ ] ( अक्तं 
रिहाणा; ) घृतम प्रस्तर को आस्वादन करते दए (वयः) अन्तरिक्षचारी देवता- 
गण वा परक्िरूप गायत्रीआदि इन्द्‌ ( व्यन्तु यथातथा ' प्रस्तर ` ठेकर विच्‌- 
रण करै ५1 विधि-( ६» ईस प्रस्तर (प्री ) म ते एक डया पथक्‌ करके नीचे 


(६४) वाजसनेयिश्रीशुद्खयसुर्वदसंहिता- [ दवितीयः 


च 


दाथ छट मन म अधि म प्रतपं कः [ का ३1६1८] माथ 
प्रस्तर } नुम ( मम्ताम्‌ ) अन्तरिक्न म मरुताकीं ( पृषतः ) विचिन्न गाति अव- 
टस्वन्‌ कर (^ गच्छ) जाआ वा मरतदवेतामम्बान्थिनी वादनरूप चिक्रर्णता को 
रात 7 नवि वृह क अन्तग क जाओं ( वञ्ा ) खाथीना ( प्रमिनिः ) य 
ल्पञ्चगग्वाल्य गा दाकर ( दिवं गच्छ )स्वगंकोना अर्थात्‌ काभधेलकी समान 
तालक्रया राक स्वगं क्राजाया पृध्वी कौ मंगर्कामनाते दोक को गमन कर 
( तनः » स्वगम्रामि क अनन्तर ( नः ) हमारे निमित्त ( वृष्टिमावह्‌ ) भृटकं म 
चरृष्टेकाटाभा अथवा ( वयाप्रठिनमृत्वा ) पृथ्वी देकर स्वर्मका जा अर्थात प्- 
ध्वामस्वन्वा नागा का टकर भृटक्र कम तृप्त कर. आगर यह्‌ टे कि प्रस्त अन्त 
रम म वाहनमाहत मर्ता का तप्तकर स्वगम दवता का तृप्त कर आटतिके 
पारणाप्र म पृथ्वाम वपां कर उम मंत्रम आत्माका हृदयस्था पर सपं करके 
आमचं कर[ का 3.5; १८ | (अत्र) ह अग्निदवता 1 निस काग्णमेकितम 
( चध्चुष्पाः ) नघ्ाको गभा कगनवाट तजारूप ( असि ) हा इस कारण (म) मेरी 
( चश्रुः)नत्ाकयग््षाक्ग प्रम्तप्रह्ण्णम र्ग दए नेत्रो के उपद्रवं दूर कगे 
प्रमाण- य एव वपस्येष् [अ०१* ३ १२] “ यजमानोपरै प्रस्तरः ` 
इति श्वतेः { १.८. १ ५८८ |` ठयं षरा प्रञिनियदिदमस्यां मृटि चमूं चान्ना- 
दं प्रनिष्ितं तनयं व्ल परञ्िनिः उनि श्रुतेः [ अ? १, ८, ३ १९] 
गमित आशय-वपो क्रा अधिपति वाग्रु अध्यात्मगत्त प्राण उढानरूप 
मिघ्रावरुण ठवताआआक्र नाममे कटा गया ट्‌ वह प्रस्तररूप यजमान कार्षा कर 
यजमान प्रस्तगरूप र यदि मम्पूर्णं प्रस्तर अध्नेमे प्रक्षेप किया जाय तो यजमान 
यीघ्र द्री पर्ाक्गामीं हो इम कारण एक तृण निकालने मे भीगक्षाको प्रधना 
कन मे प्रणायुतक जीना र जहा इम का प्रस्तररूप दूसरा अत्मा गया व्हा 
इमे प्रण करेन दै उम कारण वृण क्रा एक सुदूतं उपरान्त अग्रि मे डाठतेहै यदि 
तरण न डाटा जाय तौ यजमान वदां न परहुच. वि 
यन्नमे ठयता मनुष्य वायु की तृपषि अच्छी वर्षां देशम अमेगता दोती हं इत 
कारण यन्न का तीनो वणो का कभी त्याग न करना चाहिये ॥ १६॥ 


यम्परिपिम्पर्वधत्थऽयश्यदेवणणे्ग्युद्यम। 
त्‌६ ॥ तन्दऽतमदजोषम्भराम्प्येषनेच्छदपंत 
याताऽयश्ये स्ियम्पाथोवातमर ॥ १५५ 


ध्याय २ ] मिश्रभाप्यस्रहिता । ( ६५ ) 


[कष्ण 
क क 


(१) ॐपपरिषिमित्यस्य देवल ऋषिः । विराटृपाशरिष्टुष्ठ १ अश्रिरव० । 
भरथमपरिभ्यवुप्रहरणे बि° ! (२ ) अअच्चेरित्थस्य देवल षः । याज 
षी छं० । अभि्ेवता । युगयदक्षिणोत्तरपरिधिग्रहरणे वि° ॥ 

विथि-(८ १) पदटे मंत्रसे मध्यमपरिधिको यमिमे पक्षिप करं [ का० र । 
६ । १७ ] ( अश्चेदेब ) दै आहवनीय देवता ८ पणिमिः ) अरस 
( ग्यमानः ) धिरे इए तुमने ( यम्‌) जिस ( परिधिम्‌ ) पर्सिधिको अश्ुरोका 
उपद्रव निवारण करने कै निमित्त पञ्चिमदिद्चामे ८ पर्यधत्थाः ) स्थापित किया 
( ते) तुम्हरे ( जोषम्‌ ) पिय (तम्‌ ) उस ( एतम्‌ ) इस परिधि को ( अनुभ 
रामि ) त्रे समर्पण करता दरं अर्थात्‌ अथि मे डालता हं ( एषः) यह परिधि 
( लत ) त्हारे सकाश्च सै ( न इत्‌ अपचेतयति ) वियुक्तं नहौ अथात्‌ वियौगकान 
जान कर तुभमे ही स्थित रै शविधि-(र)रसरी दोनो परिधि एकी काले दस 
मत्रे आग्नम प्र्ेषप करे । मतराय-ह दक्षिण उत्तर परिधि! तुम ( अग्नेः) अभिक 
( भयम्‌ ) मिय ( पाथः ) भक्षणयोम्य अके (इतम) माषको पाप हो अ्थांत्त्‌ आप 
अभि के अन्नभावको आाप्रहो! 

प्रमाग-' "पाथ इत्यन्ननाम [ निघ \ & 1७ |} १७ ॥ 


कण्डिका १८-मन््र २। 
एरछखवममागास्सयेषावृहन्तनप्मस्के ्ारदरिषे 
यार्चिरेवा? ॥ इमावार्चसमिरिश्वगरणन्तञचास 
दयासिम्म्वहिपिमादयद्कुरस्वाहावार ॥ १८ ॥ 


हि ष्यादि-( १) असशछवभागा इत्यस्य सोमश्ुष्म ऋषिः । बिष्टुष्डन्दः! 
विश्वदेवा देवताः । संख्रवहवने वि० । ( २ ) ऊॐस्वादहावादित्यस्य 
सोमश्युष्मकऋ० । यजुश्छं० । विश्रेदेवा देवताः । हवने वि० ॥ १८ ॥ 
, विधि-(धपरथम मंत्र से घृतसे गोके मस्तर को अभरिमे हवन करे [का०३।६।१८] 
मना्थ-दे विखेदेवा!तुम(सषकवभागाः)प्रवीमूत घृतके भोजन करनेवाले (इपाणधुतयु- 
क्त भक्षणवारू अन्नसे८ इहन्तः)पहान्‌ हो ओर (स्तोष्टाः च) अस्तरपर स्थित (परिपे- 
याः स्योपरिधिसे मादू अर्थात्‌ परिधिके उपर राक्षत मस्तरपर वठनेवारे ६ वे (विये 
 देवाफसमस्त देवगण ( इमामुहस मेरीवाचमूवाणीको (अभिगरणन्तः) साद्र ग्रहण 

कृर्‌ भ कि यह यजमान सम्यक यनन करता है इस गकार सव देव- 


{ ६६) वाजसनेयिश्रीश्च्छयक्त्वैदसंहिता- [ द्विती 


तक मध्यम्‌ कथन करते हए तुम ( अस्मिन्‌ ) इम ( बर्हिषि >) यज्ञ म ( आसद 
प्रप्त हकर (मादयध्वम्‌ ) वप्त वा मस्र हो ¢ विधि-(र)दसंः मतरस हम करदे । 
मच्राथ- (स्वाहा वाट्‌ ) सम्यक्‌ यकार से यह आष्टाति गरहीत ह सम्यक्‌ क 
आरति स्वीक्रत हो ॥ १७ ॥ 

आदरसे देने कँ निमित्त दोनो रब्टा का मोग है यथपि साहाकार्‌ वप 
कार भी दानाथे है तथापि देवता परोक्षभरियं रै इस कारण म्रत्यक्न परिहार क 
निमित्त वाट्गब्द्‌ का प्रयोग किया है 1 १८ ॥ ^ 


कण्डिका १९- मन्त र! 


घता्चीस्थोघुश्यीपातकपुम्धरेस्यैनयम््ेमं 
तम्‌ ॥ यज्ञनमश्चठऽउपचय॒ज्ञस्यरिषिसनिष्टघ 
ह्वष्टयेसन्िषएटस्व ॥ १९॥ [५] 


कष्यादि-(*)3तछ्रताची इत्यस्य भजापतिकऋ° 1 अलुषटष्छं° । सयु्सुचौ 
देवते \ अनसो घुरि ज्हपश्वत्स्थापने वि० ! (२) यन्ननमश्च त इत्यस्य 
छुपाद्य ऋषयः 1 यज्ञुश० । यज्ञो देवता 1 वेद्यालम्भने धि० ॥ १९ ॥ 

ताध-( १ ) प्रथम म॑त्रसं जुहू ओर उपभृत्‌ को द॒कट की धरीपर रखे 
[ का० ३।६।१९ | मव्ाथ-हे जुहू उपभृत्‌ तुम ( घृत्ताचो ) धृत से युक्त षा धृत 
का प्ाप्र करनवाठे (स्थ) हो  ध्र््यो ) शकट के वहन करवट दोना वेटाको 
वा धुरी को घुताक्त कर ( पातम्‌ ) रक्नाकरो तुम ( सुम्ने ) सुखरूप (स्थर ( स॒म्ने) 
संख मे अर्थात्‌ परमानन्द म (मा) मुञ्च को ( धत्तम्‌ ) स्थापन करो शविाध-(२) 
दूमरे म॑त्रसे वेदी को स्पगं कर [का० >) ६) २१ | म॑नाथ-हं( यन्न वदी 
८ ते >) तम्दारे निमित्त (नमः च) नमस्कार हो ( उच ) तुम्हारी इद्धि दी(यन्नस्य) 
यज्ञके ( रिषि ) कल्याण म ( सन्ति ) स्थित ही अथात्‌ इसत अनुष्टान का न्यूनाः 
तिरिक्त दोष शान्त कर्‌ (मे) मेरे ( स्िष्टे ) सुन्दर भाग मे (संतिष्ख ) ग्य 
अथांतु यह्‌ सुन्दर अनुष्ठान कषहानावे ॥ १९ ॥ 
श्रमाग-नमः'ओौर उप 'गब्दके उच्ारणसे जो छ यज्ञम न्यूनाधक इजा € 
उस की प्रति हती दै. यथा- स यदतिरेचयति तन्नमस्कोरेण शमयातं अथ यट 
करोत्युपचेाति तेन तदन्यूनं भवति `इति छतः 1 “य यत्नस्य न्यरूतातिरति तच्छं 
तेन तदुभयं शमयति" इति श्चुतः ॥ १९ ॥ 


१ श्यं पचमान ईषि उद्रल्बाद्‌ धानान्तवीन्‌ पेच कपयः । 


अध्यायः २] ˆ मिश्रभाष्यसदहिता। ( ६७ ) 


अभिप्राय-मरुष्यो से कृत्यमे जाअपराध वनता सो यज्ञादिके नमस्कारसे 
टूर होता है इस कारण यन्नादिमे वड़ी सावधानी करनी चार्य ॥ १९ ॥ 


कण्डिका २०-मन्त ३। 
अमरदब्धायोकषीत्मणएदिमदिदयोश्यहिपप्रसिं 
४। [भज >) ये ~ ष्यं अवि ॥, 4 डुः 
च्थेषादिटरष्येपादिदय्दन्याऽअविषद्न^पििङ 
णुसुषदुमरोनोस्वाहावाइगरयैसंवेशप॑तयेस्वाद्यस 
रंखच्येक्शीधगिच्येस्वाह। ॥ २० ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) अ्ञभ्रेदन्धायोदत्यस्य भरण ऋषिः । यजतुश्छ॑° । गाह 
पत्याभ्रिर्ेवता ! अब्वधणा खुक्छुवग्रहणे वि०।( २) अॐञअग्नयदस्यस्य 
भ०ऋ०्राज्ुषी िष्टष्ठ॑० । दक्षिणाचिर्रेवता । दक्षिणाश्च हवने षि०। 


(३ ) ॐसरस्षत्या इत्यस्य भ्रण ० । याजुषी शिष्टु° । लिङ्गोक्त! देवता । 
दक्षिणाग्नौ हवने वि०॥ २०॥ 


„ षिध ( १) प्रथम मतर से इवा स्‌ द्वारा अध्व गार्हपत्य अग्नि मे हवन 
कर्‌ [ का० ३।७। १७ । ] मन््राथे-( अदव्ायः ) अहिक यजमानवाठे वा 
यजमान के मंगलकारी (अशितम्‌ ) बहूमोजी वा सर्वत्र व्यापक (अग्ने ) हे गार्हपत्य 
उ्रि}(मा) सुस को ( दिवोः ).दघ्चके प्रेरण कि वज्र की समान आयुधसे 
८ प्रहि ) रक्षा करो प्रसित्यै ) वंनके हेतु नार से मेरी ( पाहि ) रक्षा करो 
< इरि्याः ) अशाघ्लीय याग से मेरी ( पाहि ) रका करो ( दुरद्न्याः ) ङत्सित 
भोजन ते मेरी ( पादि ) रक्षा करो । किश्च (नः ) हमारे ( पितुम्‌ ) अन्न जङ्को 
( अविषम्‌ » विष्गहित ( आकु ) करो ( सखदायोनौ ) सम्य अवस्थानयोम्य 
धरमे सुस को स्थापन करो वा घरमे स्थित हपरि अन्न विषरहित हौ (खाहाया 
यह आति भल मकार स्वीकार हो १। विधि-८ २-३ ) छदा दूसरे तीरे मतर 
त द्िणामिमे हवन करै [ का ३।७। १८ ] मन्त्ाथ-( संवेदापतये ) खीषु- 
रुप फ आमि्ापृूर्वक एकम शयन केक संश कते है एसे संवेशपतति 
( अरम्‌) अग्नि के निमित्त ( स्वाहा) सुन्दर आहति दो अथात्‌ इस 
जाक फर से हम को संवेशका इख राम हो । ( यद्ाभगिन्ये ) 
जीविते परुष की प्रशंसा - को यश॒ कटे है उ प्रख्यातयङ्च की 


( ६८ ) वाजसनेयिश्रीशुङ्धयसुवेदसंहिता- [द्वितीयः 


भजनवारी महोदया ( सरसत्ये ) बागूष सरस्वती द्वी के निमित्त 
सन्दर आदति ट इमकेफटमेटममी यगसखीहो॥२०॥ 
भरम।(ण- दश्चातिः हिभाकमां [ निघं०२। ४९1 १] ' आयति मनुष्य- 
नाम्‌ [नि २11 १७1] ` दिद्िति वञ्ननाम [निय २।२०। १] 
प्रसितिः प्रतयनात्तन्तुव नाट वेति यास्कः [ नि° ६।२] ' योनिरिति गृहनाम" 
[ निघं० 31 ८1]1॥२०॥ 
कण्डिका २१-सं्च२। 


( स्वाहा ) यह 


बदयधिगरच्दुयवेदटेवेगभयेविदो भवस्तेठमदैवे 


| (. ~ $ 
दमया ॥ देवागातुविदोगातुविच्चागातमित ॥ 
(४ ० वृय्रज्न 4 =] 
मनसस्प्पतऽटमन्दुषयन्ञसस्वादाशातैधा६॥२१॥ 

ऋप्यादि-८१) ॐ वेदे खीत्यम्य भ०ऋषिः। याजुषी छं तेरो देवता । 
वेदिविमेवने वि । (२) ॐ देवागाठुविद्‌ इत्यरपर मनसस्पत्िक्षिः । 
भिपदाविराट्र छन्दः! वातो देवता 1 योक्रभिमोचने प०॥२१॥ 

विधे-( ४ ) प्रम मंस यजमानपप्नी वेदत्याग कर (इुशमुधिनिमित पदार्थ 
विञेप का वेद कहत ट) यह वदी वनानि म प्छेटी प्रस्तुत किया जाता 
[ कात्या ३1८ ५ ] मन्नाथं ङुगमुटिनिमित पदार्थ तुम (वेलोसि) ऋगादि- 
रूप हा वा जाननवाल टो ( देव ) दे प्रकाचात्मक ( वेद्‌ ) पव के ज्ञाता (येन ) 
जेस कारणम्‌ तुम यन्नका समस्त वृत्तान्त आय्योपान्त जानते ट जिप् कारण 
त॒ ( ठवभ्यः › देवताभा को वह सभस्त ही ( वेदोऽभवः ) वृत्तान्त विदित कते हय 
( तन ) उमी कारण म (मह्यम्‌ ) मेर्‌ निमित्त ( वदौभूयाः ) मंगठसंवाद्‌ कः विदित 
करा 1 विधि-( २ ) दूरे मंत्र से यन्नके अगि से देवगण को विसज॑न कः (कमर 
मे वघ युञ्चयोक्रकाभी विसर्जन यदी कर्‌ )[ का ३1 ८ 1 ४] मन्व्रार्थ-ट(गातु- 
विदः ) यजन क्र जाननेवारे ( दवाः ) देवता! (गातुवित्वा) हमार यत्न कै सपस्त 
वृत्तान्त को जानकर ( गातुमित ) यन्न के प्रति आओ बा हमारे यन्न से सनु हकर 
अपने र मार्गको जादय । हे (मनसस्पत) हे मनक्र अयिपतिचन्द्र घा है मनकं पतक 
परमेश्वर हे द्व ( इमम ) इम अवुष्ठान कयि हुए (यत्नम्‌) यज्ञको ( खाश ) दम्हार 
अपण कररता दरे आप उम यज्ञ कौ ( वाति) बवाथुरूप दे्ताम ( वाः ) स्याति 
करो ॥२५॥ | 

भ्रमाण-वायुमे दी ग्ग ध्यत रहता ह यदी शति कहती ह । वाकबावर 
ग्नस्माय्दूषाध्वयुद्तमं कर्म करोत्यंयतपवाप्येति ` इति श्रुतः ॥ ६१ ॥ 


अध्यायः २. ] मिश्रभाप्यसदिता । ( &९ ) 
कण्डिका २२-पन्त्र १। हः 
सम्बिडाखविषाबुतेहसमीटित्यवदुभिस 
प्म ॥ समिन््रविश्ववेभिरदचिव्यन्नमो 
गच्छतयत्तस्वाहं ॥ २२॥ 


गष्यादि-{ १) ॐ सम्बर्िरित्प्रस्य भ० ऋषिः। विराड्रूपा त्रि्टुप्०। 
बहर्देबता । कुशदवने वि ॥ २२ ॥ 
विि-( ९ ) यह ऋचा है, इस मंते जुूदारा इराक हवन क [का ०३।८।५.। 
म॑त्रार्थ-( इन्द्र ) परमेश्वयेवान्‌ इन्द्र ( वर्हः ) दाभको ( हविषा 2 दविमस्कार्‌- 
युक्त (तेन ) घृत से (समङ्काम) भटी प्रकार च्म कशे आप्‌ कट ईन्द्र नदी 
विन्तु ( आदित्यैः ) वारह आदित्यो के ( समृ ) साथ ( बनुभिः ) आट वमुओके 
(सम ) साथ ( मरुद्धिः ) ४९ उन॑चाम पवन दवताओकं ( सम॒ › माध ( विञ्वद्‌- 
मौभः ) विश्वनामक देवगणो के साय ( समङ्काम्‌ ) टिप करो वह वाहि ( यत्‌ ) जी 
८ दि्यम्‌ ) दि्यपरकाशचात्मक ८ नभः ) -ादित्यरक्षणवारी ज्योति ह तां को 
( गच्छतु ) प्रप्र दो ( स्वाहा ) यर वाहं देवताके उदेश से दिय( ॥ २२ ॥ 

प्रमाण-““नम इत्यादित्यनामसु पठित्तम्‌'' [ निघं० १, ४ ] 


कण्डिका २३-मन्वर) ध । 

कस्त्वाविध॑बरिसच्याषिरसचविकस्प्ये्साविं 

९ तध्ये चर] [के यं ] 2; ध्र ते 

ञ्रतितस्यैरयािधुचति॥ पोपायरक्षसाम्म्पणे 

सि॥२२॥ [४] 

ऋप्यादि-( ? ) ॐ कस्तवेत्यस्य भर० ऋषिः । याजुषी गा० छं । 
ग्रजापतिदँवता । प्रणीतानिनयने वि० । ( > ) रक्षसामित्यस्य भण 
ऋ० । याज्ञषी पायत्री छं । रक्षो देवता । उत्करे कणम्रक्षेपणे बि०॥ २३ ॥ 
पिधि-पृर्वंस्थापितपाचच ( ९, ६, ) प्रथम मन्त्रत विप्षज॑न क [ का० ३, ८ 
६ ] मंत्रा्थ-अष्वयुं खयै आहवनीयी परिकमा देकर वदीके दक्षिणभागमे 
उत्तर की ओर सुखकर प्रणीतापात्रको केकर बेदीके मध्यमे स्थापन कर किमी स्थान- 
= दे" दे मणीतापात्र! ( कः ) कोन (त्वा ) तुमको ( विमुश्चति ) त्याग करता 
६ ( सः » वहं मनापति (त्वा) तुमको त्याग्‌ करता है (कस्म ) किस प्रयोजनके 
निमित्त ( त्वा ) तुञ्चको विक्त करता है ( तस्म ) उस प्रजापतिदेवताक सन्तोषा्ं 
(त्वा › तुमको ( वियुञ्रि ) त्याग करता है ( पोपाय ) यजमानके पुत्रपीजादि 

'पोपण करके निमित्त तुस विसर्जन करतां ॥ १ ॥ । 


(७० ) वाजसनेथिश्रीश्यु् यजुवेदसंहिता- [ दवितीयः- 


विधि-(२ ) दूसरे मरते एरोडाशके कपाठसे चावल निकार कर कृष्णाजिन. ` 
के अथोभागमे उत्कर्‌ मे निदेप कैर [ का०३. ८. ७ 1 मं्ाये-दे कणसमूहा तम 
( रक्षसाम्‌ ) राक्षसोके ( मागोमि ) भाग हो इसे ययेष्ट गमन करो “निकृष्ट 
अन्न 'निकृट जातियाको दिय( ॥ २३ ॥ 
भमाण्‌-य्नको करक प्रणीतापा्रका विसर्जन न करसे यजमान की अप्रतिष्ठा 
हती ई इस कारण अव्य विसजेन कर तथा च श्रतिः “^ योवै यत्न प्रयुज्य न 
विमुश्चत्यप्रातिएानो व स भवति ` इति श्रत्यन्तसवचनात्‌ । 
॥ कण्डिका रमत 2} । 
संबलसापयमसन्वनूिरगन्महिमनसाप्शि 
१ न 
वेनं ॥ व्युदोविदधावुरायो्माषवनोगयष् 
टि्रुम्‌ ॥ २४॥ 
ऋषण्यादि-उग्संबचसेत्यस्य भ° ऋषिः । चिष्टुप्‌ कं । त्वष्टा देवता ।- 
पर्णपा्ननिनयने वि० ॥ २४॥ | 
विधि-यजमान अंज पूर्णपात्र महण कर यह मत्र पह [ का० ३, €, 
€ -५० |] “अध्वदयुं आहवनीयकी परिकरिमा कर ठभिण ओर वे हआ उत्तरो 
सुख कर पूर्णपाच्रका ठे तथा यजमान अञ्जटीम जल टे सुख गृद्ध करे ' हम 
आज ( वचसा ) व्ह्मतेनमे बा अन्न ( समगन्महि ) संयुक्त ट ( पयसा ) 
क्षीरादि रसे संगत दो ( तनूभिः ) अनुष्टानमे सम चरीरके अवयवासे संयुक्त श 
अर्थात्त्‌ अपने अरसीग्के तन वल सौन्दयभरभूतिकी उन्नति छाम करै, अथवा 
( तनूमिः ) भार्यापु्ादिकसे संगत ह ( मवेन ) शान्तकमं श्रद्धायुक्त ( मनसा ) 
मनसे संयुक्त दो ( अर्थात्‌ यज्ञमे जो तेजादि व्यय हभ ह पह इस प्रा्थनासे पिर 
पूर्ण दानाय ) ( सतरः ) विख्यात वदान्य शोभन दानी ( तषट ) तषट ११ 
( गयः ) हमारे निमित्त धनोको (विदधातु ) विधान करे ओर (यत्‌) जौ (तन्वः) 
मेरे शरीरा ८ विषम्‌ ) ढोषरूप न्यून अङ्ग दै उसको ( अलुभाष्टे ) यूत दर 
कर शोधन कर अथात्‌ हमारे पापादि दोप दूर होकर शरीर निम ओर रेखव्य- 
वान्‌ हो ॥ २४) ॥ 
कण्डिका २५- मंत्र ७। 


दिविषिष्ु्यं शस्वनाग॑तेलच्छन्दधाततीनि 
्द्कोरस्म्मा्ेष्ठियर्वबयद्िष्मधोन्तरिेविष्ण 


अध्यापः २ ] मिश्रभाष्यसहिता । (७१ } 

व्यच्छरस्तेष्मेरच्छन्दयातठोनिग्ङ्तोकरस्स्मा 

नेष्िष्वयद्धिप्म्मः पथिव्याविष्ण्णुद्यक9स्त 

गायत्रेणच्छन्दपातोनिरम्धक्कोगरस्म्माष्टेष्टिय्चव 

यद्धिष्श्नोस्मादत्नादस्थप्परिष्टायाऽअभन्धख्ःः 
योतिंषाभूम्‌ ॥ २५१ 


ऋष्यादि-८ १) दिविविष्णुरिप्यस्य भ्र० ऋषिः! याज्ञषी छं० । विष्णु- 
दव ० । वेदिदक्षिणश्रोणिदेशादारमभ्य मणे ३० । (२ ) अस्थ भतिषछठाया 
इत्यस्य भर० ऋ० । याजुषी गा० छं० । विष्णुर्द° । क्रमणेवि०।(३) 
अपथिष्यामित्यस्य प्र० ऋ० । याजुषीगा ०छं०। षिष्णुदं "क्रमणेवि०। (४) 
अस्मादना दित्यस्य भ० ऋ० ) दैवीश्च हतीकं° 1 भागोदेवता । स्वभागावे- 
क्षणेति° \ (५ ) अस्थैप्रतिष्टाया इत्यस्य घ्र ऋ० । माज्ुषीगायन्रो० ॥ 
भूमिर्दे० । वेदिभूतेक्षणेषि° । ( ६ ) अगन्मस्वरित्यस्यभ्र° ऋ० । दवी्रह- 
ती °देवदेवताःघाग्दिकतेक्षगेवि० । ( ७ ) संञ्थोततिषेत्यस्य भ० ऋ० । 
याज्तषीगायत्री ° । आहवनी यीदेवता । आहवनी यभेक्षणोवे० ॥ २५ ॥ 

बिधि-( १-र-रेगेयजमान अपने आसने उठ वेदीपर दण्डायमान होकर 
धीरे २ कतिपय पद्‌ विचरण करै, अथात्‌ दक्षिणदेशसे आरभ कर तीन प्रदक्षिणा 
करे, ओर मनमे यह विचारे कि यज्ञपति विष्णुही यह चरण रखते है । प्रथमादि 
तीन मंत्रोसे विष्णुक्रम क्रमण करे { का०३। ८) ९१ 1 

मं्राथे- (विष्णुः ) यज्ञपुरुष सरवैव्यापी भगवानूने ( जागतेन छन्दसा ) नग- 
तीछन्दरूप सखकीयचरणसे ( दिपै ) दलोकमे ( न्यक्रस्् ) विदेष आक्रमण 
किया ह ( ततः ) रसा हीनिपर्‌ ( यः ) नौ ( अस्मान्दरेष्टि ) हमसे द्वैप करता दै 
ओर (यंच) निरसे हम ( द्विष्मः) द्वेष कते है वे दानो म्कारकं श ( नि- 
भक्तः ) भागरदित करके निकाठे गये १1 ( विष्णुः ) यज्ञपुरुष सर्वव्यापी भगवान्‌- 
ने ( कषटुभेन छन्दसा ) तरिषटपरढन्दरूप चरणसे ८ अन्तरि ) अन्तरिक्षरोकमे 
( व्यक्रंस्त ) विरोष आक्रमण किया दै ( ततः योस्मन्दधाषे यश्च वयं दिष्मः 
निर्भक्तः ) रसा होनेपर जो हमसे देष करता दैवा हम निससे द्वेष करत रै 
वै दोनो प्रकारके श्च भागरहित कर अन्तरिक्षे निकाठे गये २ ( विष्णुः › स्व - 
व्यापक यज्ञपुरुषने ८ गायत्रेण छन्दसा ) गायश्रीछन्दरूप तीक्षरे चरणते ( प्रथि , 


( ७म्‌ = ®, र्वे = [ 
(७२) वाजसनायश्रागु्यज्तुवःसदिता- [द्वितीय 


व्यम्‌ वीमे (व्यक्त ) विशे५ आक्रमण किया ह ( ततः येस्मानित्यादि०) 
एता होनेपर जो हमसे द्वेष करता है वा दम जित द्वेष कसते देप दोना प्रकारं 
व भागरहित कर्‌ इम पृथ्वटोकमे वादिरं क्रि गये, अर्थात्‌ उनको भाग 
न देकर दूर किया ३। विधि-(*) चोय मंत्रमे यजमान अन्नभाग निरीक्षणा कौ 
1 का० ३८१३ ] मंाधरं-जो चट्‌ अन्नका भाग देखा गया हे ( अस्मात्‌ ) ऽस 
८ अन्नात्‌ ) अन्नरो [ द्रषटि ] वर्गको निग किया ८। परिथि-(५) पचम मंत्र 
यजमान भूमि निरीक्षण करे [ का० ३1८1 १४] मंत्राथ्‌-( अस्यै) इस अगे 
दञ्यमान यज्ञभूमिकं (म्रतिष्टाय) प्रतिष्ठाप्रातिकं निमित्त ही [ देष ] वर्गा निग 
किया गया ९ । चिधि-(  ) छे मंतरने पूृवदिशामवैया हा सयक दख 
१ का०३।८} १५ |] मेवाथ-ट्म इस यल्तके फलस परव॑दिगामे स्थित 
(खः ) वग वा सूर्य॑कों ( अगन्म ) परापर हृए £ । विधि-( ७ ) सप्र संत्रमे 
आहवनीय निरीक्षण करं [ का० 1 ८ 1 १5 ] मंत्रा्भ-( ज्योतिषा ) आहवनीय 

टक्षणकूप ज्यति वा त्रह्मनानसे हम ( समभूम ) संयुक्त इए ७ ॥ २९५ ॥ 
अभिघ्ाय-चत्रिटाकीमे परमात्मा व्या ह ओर जिस मकार इम लोकम गाय- 
जीमे उमकी उपासना करन हे इम प्रकार दृक्ष टाकाम पूर्वोक्तछेदाभ उपासना 
होती ह तया देप कग्नेषाखा परमात्माक निकर प्राप्त नदीहो सक्त इस्त कारण 
किमीके साथ टेप नही करना चाय इयम प्रतिष्ठा प्राप नही हती देवता प्रपन्न 

नही होत ह । 
कण्डिका रद, म॑ने र 
स्वयग्पररिगरष्ररिम्मर्धतदाऽयपिवचमिद 
10 हिव 
हि ॥ सुख्यस्यादचसन्वावैपे ॥ २६॥ 


ऋष्यादवि-( १) ॐस्वयम्पूरसीत्यस्य प्रण ऋ० । याजुषी छं° । सूर्यो 
दवेव० 1 सू्भक्षणे वि० (2 ) अँव्चोद्राजपीत्यर्थ म० ऋ०। यादु 2० । 
सूयो दे° ! सू्यभारभेने ५०1 ५३ )_ ऊॐलुमेस्येत्यस्य प्रण ऋ०। याजुषी 
हती @० । सुरथो देवता । सूथमदक्षिणाकंरणे वि० ॥ ९ ॥ 

वरिधि-८ १-२ ) यथम द्वितीय मंत्रे सर्य्नो अवछोकन करं | काण 1 ८ । 
१७ ] मन्बा्-हे स्थं ! तम ( स्वयम्भूः ) अकृतक रयं सिद्ध (असि ) दो तथा 
८ श्रष्ठः ) अत्यन्त भरट ( रञ्मिः ) मण्डलररीराभिमानी दिरण्यगभं ५ इ 
[ सूर्यकी साति ग्मि दे चारों दिशाम्‌ चार णक उप्र एक नं र 
मण्डलाभिपमानी दिरण्यगमं रस्मिप्ज्ञ ईस। करण ध ८ 
क्रेनाम है ] जिस कारणते कि तुम ( वर्चोदा ) तेजके दैनेवारे ८ अपि 


अध्यायः २ ] मिश्रभाष्यसदहिता । (७२ ) 


इस कारणं (मे) मेरे निमित्त ( व्च ) ब्रह्मतेजको ( देहि ) दी ५ । २॥ 
विधि-( ३ › तीसरे म॑ने मदक्षिणा करे [ का ३।८। १९] मन्वराथ्‌- 
( स्॑स्य ) पू्यसम्बन्धिनी ( आवृत्तम्‌ ) प्रदक्षिगा कौ ( आवर्ते ) आबवतन 
करता रं ३॥ २६ ॥ व 
आशय-दइस मथ सूर्यम सगुण उपासनाका प्रभावे वणन क्रा है सूथमं 
उपासना करनेसे तेन वल्की रद्ध होती रहै ॥ २६ ॥ 
कण्डिका-२७ मंच २। 
नित = वर्या ह 
अग्रगरहपते युश्हपतिस्त्वयंशनेद इपंतिनाभू 
~ ॥ ॥ ^ भूः ५ 
यास्युग्रहएतिस्त्वम्मयंग्मेगरहपतिनाभूया€ ॥ 

क भ = र 10 
यस्मररिणगाहूपत्यानिसन्वशतहिमा्म्‌र 
स्यारतम्वार्वरत ॥ २.७॥ 

ऋष्यादि-( १ ) अॐअधरेगहपत उत्यस्थ प्र० ऋ० । व्राह्यी बृहती छ० । 
गाहैपत्याचिर्देवता । गदैपत्यमेक्षणे वि 1 (२) ॐ सूयस्येत्यस्य 
याज्ञुषपीबृहती छं° । सूर्योदेवता । सख्ैप्रदक्षिणे वि० ॥ २७ ॥ 

विधि-( १) प्रथम मंत्रे गार्हपत्य उपस्थान करे [ का० ३, ८, २९१ | 
म॑वार्थ-( ग्रहपते )है हमारे घरके पाठक ! ( अरे ) हे अथिदेवता [ ( तया ) आप 
को ( गृहपतिना ) गृहपापे करके ( अहम्‌ ) मे ( सरगरहपतिः ) सुन्दर गृहपति 
(भूयास्तम्‌) होड तथा हे (अग्रे)हे अमि! (तं) तरू खरा गरहपतिना)सुश्च य॒हषार्क 
द्वारा ( सग्रहपतिः ) श्रेष्ट गरपाक (भूयाः ) हय [{ आर्य यह कि तुम्दारे प्रसाद- 
से मे गृहपति हौ जाड ओर हमारे यत्नसे तुम गृहपाक हौकर रहौ भौर तम्दारी 
कृपासे हमारा घर विरोधविषादररित हेनेपर] हे अगे )हे यमि ! नौ) हम दोनाके 
( गार्हपत्यानि ) परस्पर उकार करनसे सरीपुरुपीदारा किये हृए कमं ( रातम्‌ ) 
अनेक वहुत( दिभा; )दैमन्त वा वर्षातिक { अस्थूरि ) निरन्तर (सन्तुहौ अर्थात्‌ जैमे 
वंटीवरदयुक्त शकट मिरन्तर अन्यवहित चरुतारै तसे हमारे गृहकायं चरते रै ९ विधि 
८२ ) अगे सु्यंकी परिकरिमा कर [ का० ३, ८, २३ ] म॑त्रा्थ-( सूर्यस्य ) सूर्य- 
सम्बन्थिनी ( आदृतम्‌ ) परकिमा को ( आवर्ते ) करता दर ॥ २७ ॥ 
विवरण-पू्वेकाटमे हेमन्त ऋसे नये वपैका आरम्भ मानते थे इसी कारण 
य्षके पके मासका नाम आयहायण “अर्थात्‌ वर्षका पहरा महीना प्रसिद्ध दै इस 
से हेमन्तसे बहत वर्षोका बोध दोत्तहि श्वतिमे बहुत स्थानों मे श्रत्‌" शब्दका . 


(७ ) वाजसनभिश्रीरयसुर्वदसंदिता- | हित 


माग होता ६ उमका भी यही ममिपाय ६ अर करन परपका अन्त जानना 

अगद चनम्‌ दमन्त आती ह, ओर अत दृष्टं दटवाची र धुगायं अस्या 

मत भ २६३ कारण पृरणायु पन्त ही अयं सुगत हता हे ॥ २७॥ 
कोण्डखा २८-मंव २] 


अश्द्रतपतष्नतचारिषन्तर्दशद्मन्‌ मराधीद 
सहर्वऽएवासिमिशरस्मि ॥ २८॥ [५] 


तप्य द्‌-( 2 ) उण्डतनत्रतयत्त इत्यस्य प्रण ऋ० | साप्रीक्तिश्छन्दः ! 
अनदवत्ता । ्रतविश्तजने 8०1 (२ ) ॐइदमहूमितयस्य मण्कूणयाजु- 
दाप्तिश्छ ० । अंत्रिर्दुवता । यथावस्थाय कर्मसमापते चि ॥ २८॥ 
विधि-( १) प्रथम मजस स्वीकृत ददपंर्णमासु त्रत विसर्जन क [का 
२० | मन्ताध-(यव्र)ःअमि देवता! (व्रतपत) सम्प्रणे व्रतत नायक ग कर्मपाटक ! 
(वरतम) जा ऊमौुठान (अवारिषम) आचरण किया हे अथात्‌ यट नो व्रताचषएरान 
मातं कचा ( ततर ) सौ ( अगकम्‌ ) म उसके करम असमर्थं था तुम्दारी 
पान ता [ सकनतवान्‌ ] उम कर्मे करनेम ममं दुभा ( तत्‌ ) उस (मे ) 
मे कंमका नुमने भी ( अगथि ) मिदर क्रिया १। 1वाध-( २) दूर मन्त्र 
पाट न युथ॒वर्थान कर्क कमं मपाप्र कर्‌ । मन्त्रार्थ-( ठम्‌ ) यह ( अहम्‌ > प 
(अः) जो पट्ट (अस्मि) भ्रा (मः) इट ( एव ) ही मन्य ( असि २।२८॥ 

उाशय-त्रन पण क्रमनमं पटृट ठा भूत्वा दवं यनत्र इसके भनरषार ने 
नमान अपन करा दवर्ूप्‌ जानत्ता थरा अव वह्‌ कर्मममाप्ि हेते पर अगनेमे क्छ 
मनुष्य भावना करनी चाहिय ॥ २८ ॥ 

दर्शपौणमासदष्िमत्र समाप्त इए । 

न स्थर म यञदीय ऋतिक अध्वर्युं अभृतिकेजो जो कर्यै सोसौ 
मत कथन क्रिय गय. इम के अन्य कर्तव्य दृमर बदा मं दखने चाहिय, उ मं 
भा उ्पाणमामे जा पिनष कतव्य ह वह प्रकरणथरुसर श्रुत इभा ह 
ङ्स क्र भा परमद २5 अध्यायम्‌ इनक उत्तर खण्डम्‌ प्रकाथिते किया गगरा ६। 

कण्डिका-२९ मंन ३) 


अथ पिण्डपित्यन्ञभन्ताः । सर्वेषा प्रजापरतिकषिः । 
य॒ग््रयकव्यवाहनायसाहसोमायपितृमरेखा 
हा ॥ अपहताऽअपुरारक्राशपिवेदिषद+ ॥ २९॥ 


अध्याय, २. | मिश्रभाष्यसहिता । ( ७५ ) 


ऋष्यादि-( १ ) अञघ्नयहत्यस्य मजापतिक्रषिः । याज्ञुषीगा० छं । 
देवो देवता । मेक्षणेनचरूहबने वि० । (२) ॐ सोमायेप्यस्य प्र° ऋ० । 
माज्ञु०° छं० \ देवों दे० । मेक्षणेन चरूहवने धि० । (३) ॐ अपहता इत्यस्य 
भ° ऋ० । उष्णिक्‌ छं° । अरो देव० । दक्षिणेनोष्टे्ठने पि० ॥ २९ ॥ 

विधि-( {-२ ) सार चवा को इक पककर अमिधारण उद्वासन ओर 
देखने के पञ्चात्‌ उन की अभि मे मथम ओर दूस मंत्रसे दो आहति प्रदान 
करे [ का० ४, १, ७ ] मंतरार्थ-( कन्याहनाय ) न्तद पिवरसम्बन्धी इवि 
को कल्य कदते है उस पित्सम्बन्धी पिण्डादि हृषि कै वहन कलेवारे ८ अपय ) 
अयिदेवता कै निमित्त पित्रगण के उैश् से यह कव्य समर्पित करते है तम्दरि 
निमित्त ( खाहा ) यह आहति स्वाति हो ( पितरेमते ) पित्रसंचुक्त वा पिवृगणके 
अधिष्ठान ( सोमाय ) सोमदेवताके निमित्त ( स्वाहा ) आदति स्वाहा हे अर्थात्‌ 
सोम कै उदेश से यदह अघनिमे कव्य आहृति देते है । १।२। वि्धि-(३) 
तीसरे मंतरते दक्षिणभोर रेखा कौ [ का० ४, १, ८ ] मन्त्रार्थ-( वेदिषदः > 
वेदी मे स्थित हनेवारे ( अधराः ) अर तथा ( रक्षते ) राक्षस ( अपहतः) 
पेदीस दूर किये गये. [अपुर ओर राक्षस यह देषविरोधी गक्षसोँ की जाति द] ॥२९॥ 

कण्डिका-२० म॑ १ 


परपाणिषपरतिमृचम्‌वाऽअधुरएसन्तःसयधया 
चरन्ति ॥ पएरा्रोगिपुरेयेमन्यग्परि््ोका 
त्पणंदात््यस््मात्‌ ॥ २०॥ 


ऋष्यादि .( १ ) ॐ ये  रूपाणीत्यस्य भजाप्‌० ऋ° । व्रि्टप्डन्दः 1 
कव्यवाहनाधिर्देवता । रेखाया; परस्तादस्षिणि दश्िणाग्नयेकदेशोर्सक- 
निधाने वि०॥ ३० ॥ 

धिधि-( १) वेदी के आगे एक उल्मुके ८ गती रकडी › धुमाकर रख दे 
( व 1 मन््राथ-(स्वधया) पितररीका अन्न हम भक्षण करनांय इस का- 
एण स अपन (रूपाणि )रूपोको (यतिष्मानाः ) पितरोकौ समान कसते (सन्तः) 
इए (चे) नो ५ असुराः ) अमुर ( चरन्ति ) पितयज्गस्थान मे विचरते है 
तथा ( त ना अश्र ( परापरः ) स्थूर देह ( निपुरः ) सक्षम देहा को अपना 
अष छिपाने के निमित ( भरन्ति ) धारण कसते है ( अभिः ) उ्छुकरू 


अ ( अस्मा्टोकात्‌ ) पित्यङ्नरूप स्थाने ( तान्‌ ) उन 
टूर हये ॥ ३० च्‌ + उन अघर कौ (प्रणुदतु ), 


(७६ ) वाजषनेयिश्रीश्ु्धयसुर्वेदसंदिता- [ दितीय - 


कण्डिका-२* मच २ 
अक्नपितरोमादयद्धंयथामागमादषायद्धम्‌ 
अमीमदन्तपितरोयथाश्यगमाररपायिषत ॥२१॥ 


ऋष्धादि-( ९ ) ॐअव पितर इत्यस्य प्रजापति” । साश्वी वहती 
छं } मितसे देवताः । जपे विनि० । ( २ ) ॐअमीमदन्तेत्यस्य भर० 
ऋ० । साश्री ° ° पितरो दे जपे चि० ॥ ३९ ॥ 

विधि-( १) यजमान षडल्चली कर चुके तव पिण्ड के सन्मुख श्वास रोककर 
जवतक न थक तवतक प्रथम मंत्रको जपे [का० १, १ १३.१४] मंाधे-(पितरः) 
ह पितरो ! तुम ८ अचर ) इस ऊरासमूहपर ( मादयद्धम्‌ ) वेठकर प्रसन्न दो ओर 
हवि म ( यथाभागम्‌ ) अपने २ भागो को ही ( आवरृषायध्वम्‌ ) मिस प्रकार 
बुपभ यथेष्ट भोजन कर तप्त हौ जाता है इस प्रकार तुम इस दवि को स्वीकार कर 
वृकषिपर्यन्त भोगो १। विधि-(२ ) दूसरे मन्त्रम श्वासत्याग कंरे । मंब -(पितरः) 
{निन पितरा के मराति भागस्वीकार करने को कहा वे पितर ( अमीमदन्त ) अत्यन्त 
सन्न स्कर ( यथाभागम्‌ ) अपने २ भाग को ( आब्रषायियत ) अंश के अङु- 
मार्‌ रहण करत्प्र होने को स्वीकार करते दए ॥ ३१ ॥ 

धमाण-'"यथामागमािपुरित्येवैतदाह ` इति श्रुतिः [ अ २.४२ २२ 1 

कण्डिका-२२ मत्र ८ । 


 मसौवपितरो रसौयु न्ोपितरशोपायनम्‌ 
व्पितरोजीवायनमेवहपितरहसपाधेनमूविःपि 
तेषठोराथन्मब पितरो सल्यनर्मवपितरः 


[क त्‌ निने पस्‌ [| ध [भसि (1 पि 
पितनमवोमाभैःपितरोदतप्तोः तरो 
प्स्यैतह~पितरोबायऽआधत्त ॥२९॥ 
कप्याद्धि-( १-द ) नमो व इनि पणमामि | 
५ ~, „+. [५ [क + [शक ^ । ~ ४ | घा द + 
याजु° बृहती छं° । पष्ठ्ाषीं उ्णिक्छ ^ । यिंङ्खीक्ता देवताः 
जगद वि० ! (७) ॐगहाच्र इत्यस्य प्र° ऋ । त । 
पितसे देवताः । पिण्डानाखुपारे सूत्ेचयनिधाने [त° । ( (य 
त्यस्य भ्र” ऋ । भाजायत्यागायत्री° । पितरो देवताः । पिण्डानाघ 
हरे सू्रनथनिषाने वि०॥३२॥ _ सूत्रत्रथनिधाने वि०॥ ३९ ॥ . 
१ सत्री दामयका रिद कहते दै ! 


अध्याय. \ ] मिश्रभाप्यसदिता 1 (७७ ) 


विधि-( १) प्रथमादि छः मन्त्रो से अञ्चटिकर पितरो का नमस्कार कर 
[ का० ४, १, १५ | मंत्राथै-( पितरः ) दे पितरो !( बः). वम्हार सम्बन्धा 
( स्तय › ररूप वसन्त ऋतु को ८ नमः ) नमस्कार है, अर्थात्‌ आप प्रसाद्‌ 
से परन्त ऋतु के उदय से सव वस्तु रसवान्‌ हो देशम अच्छ प्रकार से . वसन्त 
का प्रचार हो १।८२) (पितरः) है पितरो !( वः ) तुम्हार सम्बन्धी (शोषाय) 
गरष्मकरूतु को (नमः ) नस्कार दै अत्‌ आपके प्रसादे व्रीष्म भटी मकार वत्त 
८ ३ ) ( पितरः ) हे पितरो! ( वः ) तुम्हारे सम्बन्धी ( जीवाय › मराणियकं जीवन 
स्वरूप वपौऋतु के ख्य ( नमः ) नमस्कार हे अर्थात्‌ वपौसे वस्तुमात्र सजीव 
होती है सो आपके प्रसादसे अच्छीव्पा ह ३।(४) (पितरः) है पितरो । ( बः) 
तम्हारे सम्बन्धी ( स्वायं ) स्ववारूप रदृ के निमित्त (नमः ) नमस्कार दं 
अथात्‌ आपके प्रसाद से श्रष्ठ अन्न उत्पन्न करनवाटी श॒रद॒ व्यप्त दो ॥४॥ 
(९) (पितरः) है पितम ! (वः ) तुम्हार सम्बन्धी ( धोराय ) जीवमा 
को विषम हेमन्त ऋत्‌ को ( नमः ) नमस्कार ह अथात्‌ यह ऋतुं भटी प्रकार वेते 
९।८६ ) (पितरः ) हैपितरो { (वः) तम्हारे सस्वेधी ( मन्यवे ) कोधहूप रिशि- 
रके निमित्त ( नभः ) नमस्कार है (“अर्थात्‌ आपकी कृपा से दीत मे भली 
प्रकार स्वास्थ्य टाभ करसके शीत ऋत म विगाडनदहोः' ( पित्रः ) है पडकतु- 
रूप पितरो ¡ (वः ) आपके निमित्त ( नमः ) नमस्कारै ( पितरोनमोवः) हे पितरो ! 
आपको नमस्कार दै, इत मत्से खी करो निरीक्षणकरे ( पितरः) दै पितरो | 
(नः ) हमारे निमित्त ( गृहान्‌ ) भार्यां पुत्रं पवादिक गृहा को ( द॑त्त) प्रदान 
करो ( पित्रः ) है पितो ! ( वः ) तुम्हारे निमित्त ( सतः ) यह विद्यमान पदय 
वस्तु ( देष्मः ) देते दै आङय यह कि दान करते हए हमार धन कमी क्षय न 
हो ७ } विधि-( ८ ) अष्टम मंत्रे पितृपिण्डांपर तीन सूत्र उनकेवा साऽ 
वषैसे अधिक अवस्था का यजमान अपनी छाती के वाङ रखता है [ का० ४,७, 
१६-१८ | मन्व्राथ-( पितरः ) है पितरा ! ( वः ) तम्दरि निमित्त ( एतत्‌ ) यद्‌ 
( वास; ) सप्ररूप परिधेयख ८ आधत्त ) परिधानखूप हो ॥ ३२ ॥ 

भमाण-^“पड्ऋतव; पितर; '' इति शते; “स्वधा वे रारत्‌ स्वधा वै पिप्रणा- 
मन्नमू '' इति श्वतेः । ““ एतद्र इत्युपास्यति सूत्राणि प्रतिपिण्डमूर्णां दशा शा वेय- 
स्यते यजमानठामानि वा "” इति [ का० ४1 ७ 1 १६ ! १८ ] 

आशय-दिन्य पितरो से इस मंत्र म प्रार्थना की दै वेदी सामर्थ्यं ओर दिव्य 
गणघुक्त होने ते उपरोक्त कार्य॑सम्पादन करसक्ते है [ जीतेष्टए माता पिता बे 
दानो का अर्थं जो दयानन्द पडत करता है वह स्वेथा अञुदध रै } \ ३२ ॥ 


(७८ ) वाजसनेथिश्रीशुक्छयजुैदसंदिता- [ दविगजव्यायः २ ] 


। कण्डिका ३३-मंघ १1. 
आधततपितोगन्भङ्ारममपष्कैर्जम्‌ ॥ भेह 
पुष्षोरसत्‌ ॥ २२॥ 


~> ऋष्यादि-( १ ) उ्आधत्तेव्यस्य भ्ण द्‌ 1 गायनी छन्दः | पिते 
देवताः । पुत्रकाभनया पल्या मध्य्‌ािण्डपराशने पि° ॥ २३३ ॥ 
~ विधे-( १) पृ्रकामना रखनेवाटी पल्ली बीचके पिण्ड को उक्र भाजन कर 
[का ८।१५।२२ ] मन्तराथै-( पितरः) दे पितरो ! (यथा) जिस भकार 

इट ) इस ऋतु म ( पुरुपः ) देवता पितर मबुन्यो को अपेक्षित अथं का परणं 
करनेवाटा ¢ असत्‌ › हवि इस रकार ( पण्करक्तनम्‌ ) पष्करमाटाधारी अख्ि- 
नीङमाग की तर्य मराखाधारी गगहीन सुन्दर ( भारम ) पररूप (गर्भम्‌ ) गर्भ 
को ( आधत्त ) सम्पादन करो ॥ ॥ ३३ ॥ ९ 

आश य-दिव्ययुणवाटे पितर्‌ कृपा करके अपरे श्राद्धादि कणेवाटाको 
इथ विधिकर अनुसार सन्तानदान मे समथ दति है ॥ ३३ ॥ 

कण्डिका ३९-मन्व १1 


उज्जंवहन्तीरसतदतम्पपर्थः-कीलाटंप्परिषतं 
म्‌ ॥ स्ुधास्त्थतप्पयतमेपित्र्‌ ॥ २४॥ [६] 


कष्ण दि-( १) अॐर्जवदहन्ती रित्यस्य भ० ऋ० । चिपदाविर।ट ० । 
आपोद्रेबतयः । पिण्डानास्पथैवनेजनावशिष्टोदकनिषिश्वने वि ॥ ३५॥ 
विधि-( १) ऊुदा के माजन से वचे जल को पिण्डापर्‌ चे [ का० ४। 
१1 १९ 1 ] मन्त्रा्थ-( उर्जम्‌ ) विष्‌ प्रकार के खादिष्ट सार रस ( अमृतम ) 
-सवराग मृल्युना्क ( परिघतम्‌ › पुष्पो से निकरे सार ( घ्रृतम्‌ > घृत ( कालां 
ठम्‌ ) मघं वन्धन क दूर करेवा ( पयः ) दुग्ध के ( वहन्तीः ) धारण कर 
चाट जलो ! तुम ( सधा स्थ ) पितरोकी हावि स्वरूप रौ इस कारण ( मे › 
८ पित्र्‌ ) पित्त को ( तपयत) तृप्तकरो १॥२४॥ _ „ 
भावार्थ-ह जर्देव ! अन्न घत ओर दुग्ध वहन करनेवाला यह। जल्धास 
तुम्हरे पिते के उदेश्चसे देते है हमरि पितरद्स॒सेत्प्नहा॥?४॥ 
इन दोनो अध्यायो का अथं द्यानंदकतरस््तन सर्वया त्रासणकलषुतरमीमातः 
कर विरुद्ध किया हे इसे वह माननीय नही ई. 
इति श्रकान्यलुन्जकुखुचूडामणिसकल्गुणगणाठ्तश्रीमन्मधुलाननयनुनुपग्डित- 
व्वालाप्रमाट मिधकरते शुश्चयद्वेदीयमिश्रमाप्ये इष््रोक्नादि-पित्यान्तो 
४ द्वितीयोऽध्यायः | २॥ 
[-- -------- 


[ तृतीयोऽध्यायः ३ ] सिश्रभाप्यस्रहिता । (७९ ) 


अथ तृतीयोऽध्यायः २. | 
पिछले दो अध्याये मे दरशपोणमासके मन्त्र कथन किये अव अमावस्याम 
अग्न्याधानके मंत्र कहते दै । 


समिषाध्रिम, भृथवःसश्चतप्कावप्रिजरयोरतिद, 
उपप्रयन्त्पूच्6लतिभूरवः स्वश्चतछो, यहामा 
तिक्ठःप्प्रघापिनः पच्च, पूरण्णादनिव टे, अक्षश्मी 
मदन्त षडेषते, सप्रदश्च ॥ १० ॥ 


। कण्डिका १-मंत् १। 
स॒मिधाग्पिषद॑वस्यत प्तैबँधयतातिधथिम्‌ ॥ आः 
सिस्मश्टव्यासुहोतन ११॥ 


ऋष्धादि-( ९ ) ॐठमिधाश्चिभित्यस्य आंगिरस ऋषिः । गायनी 
छन्दः 1 अधिर्देवता । अभ्र समिदाधाने वि०॥ १1 

विधि-चार ऋतविजोके भोजन करने योग्य चावरु पकाकर उनका मांड निकाल- 
कर थाली मे धरै, ओर उस उखाम स्थित अन्नके मध्यमे एक गा करके उसमे 
घृत स्थापन करे, ओर उसमे घ भै जव वह तेजाय तौ उसमे तीन पीपटकी समि- 
धा भिजोकर होता, उपहता, आग्रीध, यह तीन ऋत्विक्‌ यथाक्रमसे 
तीन कण्डिका पकर अग्रिमं आहति प्रदान करे [का० ४ । ७। १] 
मेच्नाथे-दे ऋत्विजो ! तुम ( समिधा -) समिधा करके ( अग्निम्‌ ) अधिकौ 
( दुवस्यत्र ) परिचर्यां करो ( घतैः ) घतके प्रदान से ( अतिथेम्‌ >) आतिथ्यकमं- 
वाले पूजनीय अथि को ( बोधयत ) प्रज्वलित करौ ( अस्मिन्‌ ) इस प्रज्वरित 
अग्रिमे ( हन्या ) अनेक प्रकार के हव्य पदां ( आजुहोतन ) सव प्रकार से हव्‌- 
नकगे॥ १॥ [ऋ०६। २1 ३६] । 

गर्ठाथं-अध्यात्म पक्ष में इस मंत्र मे यह उपदेश किया दहै कि पराणरूप स- 
मिथा से आत्माधि की उपासना करनी, इन्द्रियो की शक्ति से उस की वृद्धि करनी 
ओं मनोदृत्तिरूप हविप्रदान कर यह अर्थं सव मन्त्रम आसक्ते रै ॥ १॥ 

कण्डिका २-मन्तर १ 


पुसमिद्धायशो चिं ॥ ध्ृतन्तीव्रज्॑टोतन ॥ अग 
यजातवैदते॥२॥ ~ 


(८० ) वाजसनेयिश्रीश्यङ्यजवदसंदिता- [ वतीय - 


-ऋप्राद्‌-( ° ) ञण्ठुतमिद्धायेत्यस्य वशुश्त ऋषिः । गायत्री छं । 
लाश्रदवता । दवनाग ऋत्विजां पेरणे चि०॥२॥) 
(५ ) व ऋहत्वजाकां प्रणा कमे । मन्वाश्र-६ ऋतिनो! 
नुम ४ )ममिद्धाय ) अच्छा परकारम दीतिमान्‌ ( गचिपे) प्रज्याछ्ति (जातवेदस) 
जातिव्रज्न अधात्‌ सव ऊख जाननवारट ( अग्र्य ) अग्निदेवा क निमित्त 
( तात्रषर ) अतिस्वादू वा अयिक्र गुद्धे ( धृतम्‌ >) घुतको ( जुहौतन ) प्रदीन कयै 
अथि त्वन कग ॥२॥ [ ऋ०३)} ८1 २०] 
। काण्ड्क्ा २-मन्तर?। 

. [९ ८. डुः "५ हि ट्रय्‌ ४४ €~. च्छ 
तम्त्‌। पमिद्धिरडरो्तेनदष्रंयामसि ॥ वृह 
चाप्रविष्ठय ॥२ 

ऋप्याद्ि-( 2 ) उध्तन्त्वेत्यस्ण भरद्वाज ऋषिः 1 गापत्रीरं० । अचि 
वता । जपे विनियोगः॥ ३॥ 

पिधि-( ५) इम्‌ मन्वका जप कर । मंवार्थ-र (अङ्धिरः)कम्पनस्वभव अगि 
(त) उक्तगरणयुक्त ( त्वा ) तुमक्रा (सामाद्वः )यन्नसम्बान्धिकराष्ट आर(चृतन)पस्कार 
कयि वृतम ( वद्धयामः ) वट्रात € ( यवि ) दै चिरत्ररुण तुम मदा तरुण रहने- 
वाट (अमि) दा ( ब्रह ) वडेषा बृष्ठिका प्राप्न टाकर्‌ ( शाचा प्रदा द॥२॥ 

भमाण-'"अद्धिरा र द्यप्रेः "दति श्तेः[ ज० १, ४; १.२९ ] [ ऋ०्यदररे 

काण्डिका मन्व १1 


उर्प्वाप्रेहविष्प्मतीगेताचीस्यन्तुदख्य॑त ॥ 
जुषस्वम॒मिधोमम ॥४॥| | 


व्रहष्या द्वि-( » ) ॐटपस्वेत्यस्य प्रजापत्तिकरषिः । गायत्रा छन्दः । 
अभ्िटवना ! सर्वान्प्रतिखक्ष्य कथने व° ॥ ४॥ 

चिधि-( १) इम मंत्रे वके प्रति ठभ कर्के कथन करे [ का ४ ८ 
६ ] ८ अग्रे ) हे अ्िदवता ! ( हविष्मतीः ) हविस युक्त( धृताची; .) धृतम्‌ हना 
हुई यह ममिधा ८ तरा ) मका ( उपयन्तु ) प्रा हो. ( ह्यत ) €. कान्तान्‌ 
(मम) मेरी (समिधः ) समिधाओको ( ज्॒पर › प्रीते मेन कस ॥ ४ ॥ 

प्रमाण-“्यत आचक इत्ति कान्तिकं पठितम्‌” [ निव? १० ॥ 


काण्डक्छा “५-मन्व ५ । 
मृव्यवुहस्ययोरिवम्‌म्प्ापृशिवीववरिम्म्णा ॥, तस्व 
सतेप्रथिविदेवयजनिपृ्ुधिरमलादसत्रायायादध ॥ 


ध्याय. । ३. ] निश्रभाष्प्रसदिता। (८१) 


ऋष्योदि-( १ ) ॐभूरिति प्रजापति. दवी गाचबीढं 1 अभ्रे 
वता । आहवनीयाधाने वि । ( र ) अशचुषेहति भ ऋ० । दैवणुप्नक्छ- 
न्द्‌; 1 वायुर्देवता । आहवनीयाधाने †ि १ (३ ) उॐन्वरिति भ० ऋ 
देवीगायत्री छं” । सूर्यदैवता । आएहवनीयाधाने” । ( ४) ऊशयोंरिवेति 
प्रण ऋ० । पाजुषी गा ०छं°लिद्गीक्ता देवता । आहवनोयाधाने व° ॥५॥ 
विधि-( १-२-२ ) सफ्यदवारा रेखा की हृं भूमिम सम्भारो (जल छवणंक्षाख- 
त्तिका मूषककी खोदी मृत्तिका ओर शेकंरा एकपचमे पृथ रस्थित)को स्थाप करर 
उन पर्‌ शुष्क काष्ट से प्रज्वलित अभिक “भूञचुवः` इन शब्दोको उवारण करके 
स्थापन करे यहं आहवनीय स्थापन है. इत प्रकार आठ अक्षयुक्तं होने ति 
मे अधिको गायत्रत्व करि कारण कि गायत्रीसरहित अधनि ्रजापतिके सुखसे 
उत्पन्न हं है [ का-४, ९, १ ] तथा [ का० ४, ९, १६ ] इन आधान 
मन्प्रोमे ( भूः ) यह प्रथम व्याहृत्ति है ( शवः) यह दूसरी ओर (खः) यह्‌ 
तीसगी है यदह तीनो व्याहति प्रथ्वीआदिं तीन लोकके नाम है, इनको उच्चारण कर्‌ 
भजापतिने तीन छोकाकी रचनाक इस कारण इनको स्थापन करते मँ त्रिलोकी 
क स्मरण करै, तो इन व्याहतियाकी महिमा होती रै, अथवे भूवः स्वः इन तीन्‌ 
दब्दोसे बाह्मण क्त्रिय वैश्य अथवा आत्मप्रना ओर पष्ुओका प्रहण षै 
यह सव मेरे वीमूत ही पेषी प्रार्थना कर अधि मे आधान करै । 
म॑नाथं-रे अचि} हुम भूरोक थुवरछोकं ओर सलक सर्वत्रही वियमान हौ १-२-१{ 
. विधि-(४) इ का पूरवो ग्रहण करे [ का० ४, ९; १७ ] मन्त्रा्थ-( देवय- 
जाने ) हे देवताओं के यज्ञ करने योग्य प्रथिवी ! ८ तस्यासते ) उस तुम्दाी (पृष) 
देवयजन योय षृषटपर (अन्नाद्याय) योम्य अन्न की सिद्धिके निमित्त अथवा अन्नाद 


छाभम कराभना कै निमित्त ८ अन्नादम्‌ ) अन्नके खानिवारे गाहपत्या- 


दिरूप (अग्निम्‌) अभरिको(आदधे)स्थापन करता हं तुम्हारी पृष्टपर अभिको स्थापन 
करके ( भूम्ना > बहुतायत सै 


भूम्ना) व ( यौखि 9 चुटोक की समान होजार, नै दयरोक 
एकात्‌ पूण ह इस मकार मे पुत्र पञ्च आदिसे बहुत हो नाड धरिर्णाबहृत- 
के आश्रयवारी ( पृथ्वीवं ) प्रथ्वी की समान होना, जसे प्रथ्वी रसू 
रौनेसे सव प्राणियो को आश्रय देती दै, इसी प्रकार मे भी सव प्ाणिय(का 
आश्रेयहूष ॒दहौनाङ, अथवा यह अत्रि के विदोषण है कि मदिमासे 
चरोकं की समान अर्थात जपे ग्रह नक्षत्र से दोक व्याप्त है इसी प्रकार आघ 
अनेकन्वाायुक्त दै, वरिमा मे पृथ्वी की समान के पृथ्वी सव प्राणियो का 
आश्रय दै इसी प्रकार सव वस्तुओका शोक होनेते आपे श्रे है॥९॥ 


( ८२ ) ~ आ ^ अक , य, 9 
चस भसनायश्राञ्यद्कयज्तमेदसंटित- [ तृनीय'- 


भमाणान्तर-ूरगित वा अयं लोकः हत्यन्तरतमाुवहत्यसौ लोकः भूरिति 

वामः ब इति बाय । सुवरित्यादित्यः । भूमिति वा ऋचः । भुव इति त 
सुवरिति यजय । महं इति ्रह्मा्रह्मणा वाव से वेदा महीयन्ते, भूरिति अ 
सव इत्यपानः} सुवरितें व्यानः मह्‌ इत्यन्चस । अन्नेन वाव मर्वे प्राणा म्वयन्ते ¦ 
वा एताञ्चतसञ्चतुधा 1 चततसञ्चतसरा व्याहृतयः} ता यो वेदम वैद जह्य [ततरः 
1 1 अथ-तीन रोक. अग्निःवाचु, सथ, ऋक्‌, यथः साम्‌, तीन वेद्‌ याण 
अपान श्यन्‌. यद मव तीना व्याहति दे मदृरूप ब्रह्म स्थित दै जो दै लि 
देवद व्रह्म कौ 0 द यह म॑क्षपये वाक्य पंगरह किया है विस्तार तैत्तिरीय 
उपनिषदे देखना ॥ ५ ॥ । 

कण्डिका ६-मन्त्र ?] 


रशयङ्खो$परशत्रिरकएीदसदन्पर्प्परः ॥ प 
$प्रत्ररकरघदसदल्पातस्प्परः ॥ पत 
ञ्रप्प्रयन्त्छ+- १६१ 
ऋष्यादि ( ५ अञाथंगौ रिति सपेरा्तीकद्रकषिः । गायत्री छन्दः 
उभिर्ेवता  गाहैपत्याह वनीयदक्षिणाभ्रिस्थापने 8ि०॥ ६ ॥ 
विधि-(१) अगे तीन मन्त्रो से कम से गाईपत्य, आनीय ओर दक्षिणाम 
उन्‌ तीनौ अभरिका स्थापन कग [ ऋा० ४।९। १८1 १९ ] इन तीनो म॑त्रोका 
मूपराज्ञी नाम है मुषैराज्नी कट्‌ प्रथ्वीअनिमानी हे 1 


मध्वा्थ-(अयम्‌) इस दृश्यमान अगिन (गौः) मनिष्ये निमित्त यजमानके 
गृहे मे जानेवाला ( पृरखिः ) चितरप्णं रोहित कृष्ण शुकादि जाठाशुकत हकर 
( आ अक्रमीत्‌ ) सव मकार आहवनीय गार्हपत्य द्तिणामि स्यानीम पादविकषप 
कसते दए ( पुरः ) माची दिभाम्न ८ मातत ) पृथ्वीको (.अपदत्‌ ) प्र किय( 
अर्यात्‌ आहवनीयरूप ते प्राप्न किया तथा (खः) सर्यूपमे ( प्रयम्‌ ) आपित्यूप 
ते खरममे सशचण्ण करते दए ( पितर ) दुलोककोर्म { असद्‌ ) भाप्रक्यि 
अर्थात्‌ मातापिततारूप भूरोक छटोक मे अग्नि विद्यमान निस के दवार जगत्‌ 
यान सेत ह ॥ ६ ॥ | 

_ अणः व] निव ९ ५.११४०.८ ^. ----- सूयः" ] निधे” १, ४ १। ऋ° ८ । ८ । ] 


अधिदेवता रिखकरभपी इसका अय स्वीका धरूमना 


2 पडित दयानन्दने इस मनका च 
सिदध नी दता, इदे सर्वथा च्य ६। 


ख्लाष्ेजो किसी विनियोग सूर त्रासण श्रविषे सि 


अध्यायः ३ | मिश्रभाष्यसदहिता । ( ३ ) 


कण्डिका ७-म० १। 
अन्तनछररति रोचनास्यप्पाणाद॑पादती १ च्य 
कंटयत्महिषोदिवम्‌ ॥ ७ ॥ 


ऋष्याददि-( » ) ॐअत्तश्चरतीति भ्रग्क० । गाय $० । अचिररेवता । 
अग्न्धुषस्था? वि० ॥ ७ ॥ 

विधि-( १) आदित्यरूपमे अभधिकी स्तुति कर वायुरूपसे स्तुति करत द 

मन्वाथ-( अस्य ) इस अगिकी (रचनाः दीनि अथात्‌ बायुनामा कोई शक्ति 
{ प्राणात्‌ अपानती › प्राणव्यापारके अनन्तर अपानन्यापारको करती हई 
अर्थात्‌ प्राण अपनकी सामथ्यं उटाती द्रई ( अन्तः चराति ) वावा पृथ्वी वा 
शरीरके मध्यमे चरती है कारण कि यही जठराचिरूप शगरका जीवन हे, इस 
के होनेसे ही प्राण अपान प्रवृत्त होति दै, इस म्रकार वायु आदित्यरूप अपनी 
राक्तिसे जगत्के उपर अनुग्रह करके ( महिषः) अग्रे ( दिवम ) युटोकको भोग- 
स्थानके अनुष्ठान करनेके निमित्त ( व्यख्यत्‌ ) विरोप करके प्रकादित करता 
हआ वा प्रका करता है ॥ ७ 

माणअं मदिषः स इदं जात महाब ' इति श्रुतेः । 

काण्डिका <-मन्व १। 


रि््शदासृविरजविवाक्कषत््य॑घीयते ॥ प्रति 
वस्तोरह्घर्िः-॥ ८॥ [ ४] 


कऋष्यादि-( १ ›) अ्विंशद्धमित्यस्य भ०० । गायत्री छन्दः! अथि- 
दवता । अग्न्युपस्थाने वि०॥ ८॥ 

विधि-( १) इस मन्तरस्र अप्रिका उपस्थान करोमन््ाथे-(वाङ्‌)जो वेदवाणी 
( चिरृद्धाम ) तीस शहूतरूपस्थानामे ( विराजति „) शोभाकौ प्राप होती स्तुति- 
को प्राप्त ददं बही वाणी ( पतङ्गाय ) अभिकं निमित्त ( धीयते) उख्ारण की 
जाती ह ओर केवल तीस ही स्थानो मन्द किन्तु ( प्रतिवस्तोः ) प्रतिदिनकी 
स्ठतिरक्षणा बाणी ( अद्भिः ) यज्ञपारायणाद्‌ उत्सवोम प्राभ्र दई प्रतिदिन 
अग्रिद्षताक निमित्त ही उचारण को नाती दे आररकि निमित्त नदी अथात्‌ सव 
काम मव प्रकार अग्रिही स्तुतिके यास्य ह ॥ ८ ॥ 

अथत्रा-जो वाणी तीसां दिन आटस्यगदिब यजमानोके सुखम आहवनीयादि 
अभ्रिके स्थानम उच्चारण क दईं विदाष करके विराजमान दादी है आपके 


द 
पनामा उ्रारण हाता ३ यद्धेका पएतद्ध दस छरण्‌ कदादे कि तजस ग्रकर्‌ 


(४) वाजसनेयिश्रीशुद्कयलुवेदसोहिता- | ततीयः 


षी एक स्थानसे मर स्थानम जातत ह इसी प्रकार अभि भी गाय यानपे 

आहवन स्थानको नाता ह अथा प्रतिदिन अभरिस्तुति कीजाती दै ॥ ८ ॥ 
ममाणः- धामानि अयाणि भवान्ति स्थानान नामानि जन्मानि" इति [ निर० 
९२८ २९ । ““ वस्तोः दः भादुरित्यहनामिसु पठितम्‌ '' [ निधं १, ९. १ ] 
मुपा सुद्क' इत्यादिना [ ७. ५, ३२ ] ग्रिशच्छब्दधामरृव्दाच सुपो टक ! 

| अन्यस्थानोमे अश्रिके नाम लिवेहै। 
टाकिकमे पावक 1 गमौधानमे मारत 1 पुंसवनकर्ममे चमस । शुभ कर्म्म 
रामिन } मीमन्तमे अनक 1 जातकम्‌ प्रगल्भ । "नामकरणमें पाथिव 1 अन्न 
परादानम्‌ चच । च्रूडाकरणमे सभ्य 1 व्रतादशमे समुदव 1 गोदानर्मे सूयं केशान्ते 
याजक । विसर्गम वैश्वानर । विवादमे वद । आधानकरमेमे आवसथ्य । 
वे्देवभं स्क्मक । गार्हपत्यम्‌ गृह्याग्नि । दिवसखरूपमे दक्षिणापरि आहवनीये 
विष्एस्रूप । रक्षहेममे अभीष्टद । कोट्दिमम महारान । ध्यानम घृतार्चर्‌ । 
रुद्रादिम सड । शान्तिकर्मम छकृत्‌ । पेोष्टिकमे बरद । अभिचारकममे क्रोयन । 
वगीकगणमे वर्‌्‌ । बनदाटम पेपर । उदसरं जाटरात्नि  स्षभक्षणमे क्याद्‌ । 
समुद्रम वडवानल ! प्रयटयमे सम्बर्तक । इनमे आवसथ्य आहवनीयं दसिणापर 
अन्वाहार्यं गाहुपत्य यह पदिक अग्निर । स्मे कापर अग्निचन्द्रमाम्‌ पिगकापंगल- 
मे धूमकेतु । वुधमे जठर । ब्हस्पतिमे शिखि । शुक्रम हाटक । शनर्चरम महा- 
तेना 1 राहृक्षेतुमे हतान असन दै । जो जिसस्थान कर्मकी अप्रि ह उती कममे 
उसीके नाममे षद कमं करसे विरोप फट रौति {० ८ । ८ । ४७ ५ ८ ॥ 
इत्यग्न्याधयमन्त्रा. । 


अथ अिदोवहोममन्व्‌ः । 
यह मतर प्रातःकाल आर संभ्याकालमे होम करकं रै त्य 
अग्धिजज्योगिज्ज्येविरगिएिपादमूररयोऽग्य 
ट छक) करभे ¢ | ल्यं हि 
तिज्ज्योरिष्मृख्यस्छाह।॥ युगिाञसयिठि 
व्ःरवादायृरर्ोवर्चोऽस्योरिव॑चलसवार ॥ 
उ्योविहर्वयरयौज्ञयोरित्ाद ॥ ९ ॥ 
ऋष्याद्धि-( १-२ ) अअ्निन्योतिण मू्ोगयोतिणडति मड) 
ऋषिः । एकपदा गागरतरी छं° 1 छि्गोक्ता देवत । समिद 6.१ 
अअथिष्चं दी सुर्योव्चैडति दयोः प्रजापत" । एकपदागा 


अध्याय ३, ] मिश्रमाष्मरसदिता ! (८५ ) 


क्तादे० । समिद्धोने त° 1 ( ५ ) ञण्डकतिःसूयङत्यस्य जीषलश्चेल- 
-किक्० । एकपदागा० । लिङ्गोक्ता देवना । हवने बि० 1 ९॥ 


विधि-( १) सायंकालमे प्रदीप्त समभिष्‌ से हवन करं [ का० ४ १५, १४ ] 
अथि्योतिषामिति [ अध्या० ३ २, १] कण्वद्याखाके मंत्रसे समित्यक्षेप करे । 


मन्वाथ-( अग्निः ) नो यह अभि देवता है वही ( ज्योतिः )दद्यमान ज्योतिः 
स्वरूप वा ब्रह्मज्योति है, ओर जो यह द्ययमन ८ ज्य।तिः ) ज्योति वा जरह्म- 
ज्योति दै वही (अगिः) अयिदेवता रै (स्वाहा) ज्योतिरूप अभिके निमित्त हविप्रदान 
करी ?। विधि-(र) मातःकाठ होमके मन्त्र । मन््ार्थ-(सू्यः) यह जो स्थदेवताह 
वही (ज्योतिः)त्रह्मज्योति दै ''योसावा दित्ये पुरुषः सोसावहम्‌ इति [ यज ०अ०४० 
मं ०२७ ] (ज्योतिः)जो यह ज्योत दे वही ( सूर्यः ) सर्य हे ( स्वाहा ) उनक निमित्त 
हवि दिया २। [ सूर्यसम्बन्धी तेन रातरिको आभेम प्रवेश करता हे इस्त कारण 
घ्याका “अगिर्ज्योत्ति' मंत्र है । उदयकाट मे अधरिसम्बन्धी ज्योति सूर्यम प्रवेद 
करती हे इस कारण ‹ स्यौ ज्योति ` यद प्रातःकाठ्का मंत्र दै संघ्याको 
सूयं अमिम प्रवेश करता है इस कारण दूरसे अगि राचरिम दीखता द । 
“उभे हि तेनसी सम्पतते उद्यन्तं वादित्यमभिरतुसमारोहति 1 तस्माद्टम एव्र 
दिवा दद्द ' डत तेत्तिरीयश्रुतेः ] विधि-( ३ ) ब्रह्मतेजकी कामना करने 
राला इस तीसरे मंत्रसे संध्याका मे हवन कर [ का० ४, १४, १६ ] मन्वाथ- 
{ आपः ) जो अभि ( वचैः ) अनन्यभूत ब्रह्मतेनसे युक्त ह उसकी ( ज्योतिः ) 
ज्योति ( वर्चः ) अनन्यभूत तेजयुक्त हे उस अग्निदेवके निमित्त ( स्वाहा ? श्रेष्ट होम 
दो 1 ३ ॥ विधि-(४) ब्रह्यतेनकी कामनासे प्रातःकाट हवन करनेका मं्राका० 
४, १५, ११ ] मन्नाथे-( स्यः ) जो स्यं है वही ८ वर्चः ) ज्र्यतेन रै ( ज्योतिः ) 
जो ज्योति रै वही ( वर्च॑; ) तेज है उस सूर्यदेवताके निमित्त ( स्वाहा ) श्रेष्ठ हेम 
हो ॥४॥ पिधि-(५)अथवा इस पांचवे मंत्र से प्रभात समय हवन करे । मन्वार्थ- 
( ज्योतिः नो ज्योति हं वही ( स्यः ) सूयं है ( यः ) जो ( सस्यैः ) सूयं रै 
वही ( ज्योतिः › बरह्मज्योति है ८ स्वाहा ) उसके निमित्त शरेष्ठ होम हो ॥ ९ ॥ 
इन मंत्रो से प्रतिदिन आहुतिमरदान केम उपरोक्त फल प्राप्न होता है । ` 
भमाण-' यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च '-] यजु ७। ४२] ॥ ९ ॥ 


कण्डिका १०- मंत्र २) 


परेन सवित्रायज्राचयेनद्र्या ॥ जुषाणोऽ 


८ रा क्प [9 कज # क 
(८६ ) बाजसनेधिश्रीशुङ्कयसुवेदसहिता- [ तृतीयः 


अग्परवतुस्वादा \ सररैवेन॑सविव्ापजसपतन 
त्यासुपाणसुरुरमवितुस्वाह ॥१०॥ [२] 


व १) अजुर्देनत्यस्य भजापतिरभिः । एकपदा माय्ी° ! 
कदि० 1 हवने वि० \ ८ २ ) अन्तवन्‌ त्यस्य भ” ऋ० । एकव 
गायत्री छन्दः 1 लिद्ेक्ता देवता 1 हवने विभि०॥ १०) 
विधि-(१)इस कण्डिकामे दौ मेज चिकरपते संध्या श्रत कार न करकेरहू(का० 
४,१२४.९ ]मन््रा्थ- (सविता ) वके प्रेरणं करलेवाे( देवेन )सुयेरूप परमेश्वरके तेग 
( सदः ) समान प्रीति कणेवाटे तथा ( इन््रवतया ) इद्र ट देवता जिसका पते 
( राच्या › रात्रिदेवतकि साय ( सजूः ) समान प्रीति करनेवारे ( जुषाणः )हमपर- 
भी प्रीति कवाटे ( अध्निः ) अभ्रिदेवता (वेतु) इसको जने { खाह्म ) इन 
अथिदेवताके निमित्त श्रे आहुति मदन कीश्रेष्ठत्ेम हो १ पिष्ि-(२) 
प्रातःकाल हवन केका मंत्र । मन्वराथै-( सवित्र ) सक्के प्रेरक ( देवेन ) 
ज्योतिस्वरूप परमात्मक साथ ( सज्‌; ) समानं रीति ( इन्द्त्या ) हन्द्रदे- 
बतादाछी ( उषक्षा > उपाकारके साय ( सच: ° समान्‌ प्रीतिबे तथा (ुषाणः) 
हमर भीति कलेकाठे ( सूर्यः ) देवता ( वेत ) हतिको अण करोषा 
हमि कमैको भ्रात करौ (सवाहा) उनके निमित रेष्ठ रोम ले [पूर्व्म रविदेवताके 
स्थानम उखादेवता युक्तं करना 1 ॥ १० ॥ 
कण्डिका ११- मन्त \। 
स्तै म आरि 
उपष्यन्तोऽअद्रम्मन्तैवोचेसाग्रय ॥ अर 
(क । एव 

अस्म्मेचञण्ण्ठते ॥ 9१ ५ 

ऋष्यादि » ) ॐरयेत्यस्व गौतम ऋषिः । निचृहायतरी इन्दः । 
अधिदेवता । अग्न्ुपस्थाने त° । सीम ख 

विभि-( १) साथंकारकी आहुरियदान कर डकनपर 1 
मतेतमविूपादि ऋषियोके देखे ईए मंसे इस ग्थारहवी कण्डिका ६ षी 


कुण्डिकासमाकषिपयन्त पत्चीस कण्डिकाअकि मंत्र तीन तीन्‌ बार पाट कत्‌ तीत तीन 


आहति भदान कैर इनमे आहवनीय ओर गर्ह्य दीनौ अकार ध 
उपस्थान दता है 1 पथम्‌ आहवनीय उपस्थान ई६ [ का० ४ ध 
मन्त्ाभ-( यज्ञम्‌ › य्न प्राति ( उयप्रयन्तः ) गमन करतेदृए 


अध्याथ. \ ] मिश्रभाण्यसहिता 1 (८७ ) 


काये प्रवृत्त हम ( असेच ) दूर ( अस्मे ) समीप ( खयण्वते ) सन्तेदृए ( अग्नये 2 
अघन देवताके निमित्त ( मन्तम्‌ ) मनन करते ही रक्षा करनेवारं अथवा उच्रास्ण 
करते ही इष्टसिद्ध करनेवाठे शब्दसमृहको ( वोचेम फ) उच्चारण करत है 
{[ऋ० १।९।२१|॥ ११॥ 

भावार्थ-अगि दूरहो वा निकर उसके प्रीतिसाधनकं निमित्त यज्ञसाधनम्‌ 
प्रवृत्त हए हम ऊुछ मंत्र उच्चारण करते है, वह समस्त हा नैवण कर॒! अध्यात्म 
अर्थम अयिरूप परमात्मा ह ॥ ११॥ 

प्रमाण-“आर्‌ इति दूरनामश्च परितम्‌'*-[ निधं ३ \ २६ । ॥ १९ ॥ 


कण्डिका १२-मन््र १। 
अग्पिम्मटां दिकककुन्पतिनपरथिव्याऽथयम्‌ ॥ 
अुपा९भत€फसिजिच्वति ॥ १२॥ 


ऋष्यादि-( ? ) ॐ अभ्रि्मृद्धेतषस्य- विरूप ऋषिः । निच्यद्रायत्री 
छं० 1 अधिर्देवतता । अग्नय पस्थाने 8० ॥ १२॥ 
मंतराथ-(अयम्‌) यह(अमिः)आरैदेवता(दिव)द्लोककं रिरकी समान अर्थात्‌ 
अग्निने छरलोकके शिरकी समान प्रधानता छाम कहे जसे शिर सव शरीरस ऊपर 
है इसी प्रकार यह अमिदेव अपने तेने आदित्यमे प्रवेश करके दुटोकके उपर 
वत॑ता है ( ककुत्‌ ) अथवा जैसे वेरका स्क॑ध सव स्यनसे उन्नत होता है इस 
प्रकार अग्रेने सवोन्रत स्थान काम किया है अथवा ककुद्‌ नाम महत्काहै “कछु 
दमिति महनाम ~[ निषं० ३, ३; १९ ] इससे यदी जगत्का "महान्‌ कारण दै 
( प्रथन्याः › प्थ्वीका ( पतिः ) पारक ह अथात्‌ प्रथ्वीलोकपे कद समान 
उच्छ्रित सवत्रही अगिन आधिपत्य छाम किय। है यही अमि (अपाम्‌ ) जलो- 
के (रेतांसि ) सारोको ८ जिन्वति ) पष्ट करता दे अर्थात्‌ द्खोकके गिरते हुए 
वृष्टिरूप जरुकि सारोको व्रीहियवादिरूपसे परिणत करता है वा अन्तरिक्ष लोकम 
वृष्टकं कारण मेधोको पृष्ट करता है, बा आदहृत्तिके परिणामसे वृष्टि उत्पन्न 
करता है ते षा एते आहती उत्कामतः'' इत्यादिश्वुतेः । बाहक परकारादिसे यह 
अनि पृथ्वाका पाठक हं । अध्यात्ममे अम्निरूप परमत्माकी प्रार्थना है [ ऋ9 
॥३९ | ॥ १२ ॥ 
कण्डिका १२-मन्व १ । 


उभावामिन्द्राग्रीऽआदवदधांऽडुमाराधपत्थहः 


(८८ } वाजसनयिश्रीश्यजददसदिता- [ व्नोप - 


मदद ॥ उमादातासौविपारशरयीणाममावा 
जस्यमातयहूवेवाम्‌ ॥ १३ ॥ - 


, ऋष्यादि { १ ) उभावामिति भरद्राज ऋषिः । बिष्टषन्दः । इन्द्रा 
यी देवते । उपस्थाने वि० ॥ १३॥ ॥ । 
|| 


८ उभा ) दौनाको ( आहुवध्ये ) आहान करकी इच्छा करता ट, विश्च ( रभा ) 

कम दोनाको ८ सह ›) साथी ( राधसः ) हविरक्षणवाले नते ( मादयश्च ) 

मन्न करनकी इच्छा करता हू जिन कारणे कि (उमा ) तुम दोनो ही्पाम्‌) . 
अन्न ओर ( रयीणाम्‌ ) धनोके वा पानीके ८ दातारौ ) देनबाटे हौ ( उभा हानौ 

( वाम्‌ ) तुमको ( वाजस्य ) अन्नजल्के ८ सातये ) देनेके निमित्त ८ ह्मे ) 

आदान करता ह ॥ १३॥ 


मन्ना्थ-( १, ८ हन्द्राधि 2 है इन्द्र अभि दोनो द्वताओ !( बाम ) तम 


विशेष {द्र ब्दसे आहवनीय अग्नि जानना कारण करि वह यत्तपण्यकरूप 
एख्वय॑से युक्त हं अग्रशब्दसे गाहपत्य अधि लेनी “अपे नीयत इत्यभ्भिः 
इति यास्कम्युत्पत्तेः । दौ अरणीसे अमरे निकाटकर प्रथम गारहैपत्यस्यानमे लाई 


^. न, 


त्नाती है इस कारण यह असि कदाती हे । [ ऋ० ८।८। १९ ] ॥ १३ ॥ 
कण्डिका १४- मंच ° 1 


अुयन्तेमोिंत्रच्ियोतोंजातोऽअरोचथाः ॥ 
तञ्ान्चग्धऽआयोदहाथांनोबद्धंयारयिम्‌ ॥ १४॥ 


ऋष्या दि-( १ ) ॐ अयन्तहत्यस्य देवश्रवोदेववाताव्रृषी । स्वरा 
उलष्टु्छन्दः । अथिर्दे० । उपस्थाने वि० ॥ १४ ॥ 

मंबा-(१)(अपने)हे आहवनीय अपि ! ते) तम्हारा ( अयम्‌ )पहछतियः ) 
ऋतुविेपरन्ध गार्हपत्यानि ( योनिः)उत्पत्तिस्थान ह सायं प्रातःकाटम आवना 
स्थानमे परादुर्ूत होती है ८ यतः ) निस ऋतुकाटसे युक्त गाह्य क 
इए तम ( अरोचथाः) कर्मकाठमे मदी हहे अग्र तम्‌ ) उत गाहेपत्यक (जानन्‌) 
न्नानकर ( आरोह ) कमान्तरसाधनके निमित्त दक्षिणङ्कण्डम आरोहण क 
इसके उपरान्त ( नः ) हमारे निमित्त ( रयिम › फिर यन्न कनके निमित्त घनकरा 


< आवय ) सव प्रकार वहाओ ॥ १४ ॥ 


अध्यायः ३. ] मिश्रभाप्यसहिता । (८९ ) 


विशेष-्राह्मणादि तीनो वर्णोको ऋतुषिदीपम यन्नदीक्षाके निमित्त अग्रि 
लम होती है वसन्तकालमे ब्रामण अचिग्रहणकं निमित्त दीक्षा ठे, शरत्कारम 
क्षिय इत्यादि ॥ १४ ॥। | 
कण्डिका १५-मंत्र ?। 

थ [यि ॥ तशि ५ जि्ठो अ 
अयमिह प्प्रथमोधायिषातृभिहंगर्बजिष्ठ, 
दए डं ५ ह च [अर्‌ 
दरप्वीड्य-- ॥ यमष्परवानो पगवोविस्छपुवैनेषु 

चन्रूविः (१ $ क आ | 
चिचैविग्भ्यविशविंरो ॥ १५ ॥ 
ऋष्या रि-( १) ॐअयामिहेत्यस्य वामदेव ऋषिः । जगती वा सुरि 
त्रिष्ष्छन्दः ) अभ्रिर्दु° 1 उपस्थाने चिऽ ॥ १५॥ 
म॑नार्थ-( ? ) ( अयम्‌ ) यह अभि ( होता ) देवताओका आद्वान करनेवाडा 
( यजिष्ठः > यज्नामे स्थित वा अतिराय यज्ञ करानेवाटा ( अध्वरेषु ) सोमयागादि 
मे ( ईैडय; ) ऋत्विजो रतुतिको प्राप हआ ( इद ) ईस कर्मानुष्ठान स्थानम 
( प्रथमः ) मुख्य ( धातरमिः ) स्थापन करनेवाटोसे ( आधाय › स्थापित किया ` 
गया ह ( अमरबानः ) पत्वान्‌ “अपरराब्दोऽपत्यनामसु पठितः ` [ निधं० २,२,७ | 
( भृगवः ) भगर्वदोत्पत्न य्नविद्याके जाननेवारे सुनिगणाने ( विद्यवि ) यज- 
मानरूप मदुष्यके उप्रकारके निमित्त ( चित्र ) विविध कर्मोपयोग्य होनेसे आश्च- 
यंरूप ( विश्रम ) व्यापकं शुक्तेसे युक्त ८ यम्‌ ) जिस अप्रिको ८ वनेषु ) वनोमे 
( विरुरुडः ) प्रदीप किया हं ॥ १५ ॥ 
भरमाण-'विंडिति मनुष्यनाम '-[निघं ०२,३,५ ] [ ऋ०३।५।६ ] ॥ १९५ ॥ 
कण्डिका ०६-मन्ब.? ] 
र ( | ५ अ ऋ # 
अस्यप्प्रत्कामतय्तगडकन्इदुहेऽजहय6 १ 
= त्र र । 
पय~सदससामृषिंम्‌ ॥ १६ ॥ 
ऋष्यादि ( १ ) ॐअस्यप्रत्नामित्यस्य अवत्सार ऋषिः । गायत्री 
न्दः । मोधिपयौ देवता । उपस्थाने बि० ॥ १६॥ 
मनाथ-( १) ( अहयः ) संस्काम्त गृद्ध होनेके कारण अयोग्यताकी 
उन्नासे होन सब विद्याओके प्राप्न करनेवाटे ऋषे ( अरय ) इस अभ्रिकी अलास्‌ ) 
चिरन्तनकाटीन ( छतम्‌ ) कान्तको ( अनुसृत्य ) अनुसरण करके ८ ऋषिम्‌ ) 
गायकेद्रारा ( सदस्साम्‌ ) सहस्र २ कायं उप्योगी क्षीर दपि आज्य हयिके 


(९० ) बाजसनेयिगश्रीशुञ्धयतवेदसंहिता- [ वेतो. 
पाथकर (सुकरम्‌ ) यद्र ( पयः ) दूधको ( दुदुहे ) दहते दए ॥ [ सन्ध्या 
गोट इनके समय अग्निके मकारा न होनेके कारण दते समय कदाचित्‌ दधः 
ॐ कड धार भूमिम गिरं जाय इस शंकासे दुहनेषालेको ल्जा हेती 

ओर प्रकार होनैसे गिरनेकी रंकारदित होने गोदुहनषालको ( अहयः ) 
छाद्य कहा. अथवा ( अहयः ) मलीन न तोनेके कारण रसनीयं भें स्स 
अधिकौ चिरन्तन आत्मामे अजुर दुरं जुक्ररूपते परिणत कान्तरूप दको 
भरण कती हं _अयांत्‌ गोओका दगध शुक्रूपमे परिणत इ कान्तिरं जो 
दग्ध चाहमस्य सोमादियागका सम्पादकं हे अयवा ( ऋषिम्‌ ) देसनवाख  ] 
{ ऋ०७।१। १०] ॥}९६॥ 

भमाण-' ता हेनानुदीभ्य दिचकागतयुपक्रम्य ते देवा विदाधेशेष सामरे 
दिर इति तासुहाश्निरभिदध्यो भिथुन्येऽनया स्यामिति ता्सम्बभूव तद्यतः 
प्ासिभे्तत्पयोभवत्‌ इति श्तेः [ श॒ २. २ ४ १५] ॥ १६॥ 


कण्डिका १७-मन्र १ । 
< = | 
ठनूपाऽअग्रेमितल्वम्मेपाद्चायदीऽअंगरप्ययु 
मेदेहि नि. {__ = 0 वञ्चेमिदेहि कच = भ) 
हेव दाऽअग्प्रेमि ॥ अग्धेवे 
तृाऽनन्त्मऽआपुंण ॥ १७॥ 
ऋष्यादि-{ १ ) अष्तनृपादृत्यस्य अवत्सार ऋषिः । व्िषटष्छन्दः । 
अगिद्ता । उपस्थाने वि०॥ १७] ५ 
मंवा्थं- (१) (अग्र ) हे अग्ने! वा परमात्मन्‌ ! तुम (तनूषाः!खभवसेद सरीर 
के रक्षक धा अग्निहोत्री शरीरियोके रक्षकं ( अपि ) हो उदे अगर दन्त नाण 
श्रे पारक न इस कारण ( मे ) मेरे ८ तन्वम्‌ ) रीरको ( पारि ) पन 
कर, ( अ) हे खे! तुम ( आयु; ) आयुके ठेनेवाठे ( असि ) हो ५ मर्‌ 
निमित्त ( आयुर्देहि ) अपशृ्युको दूर कर पूणं आयु दौ [ 4 
उष्णता रहती हे तवत पुरूपं नही मरता ] ( अप्र क हअ! ठम (१ (4 
कान्ततेनके देने ( असि ) हो इस कारण ८ मे ) मेर निमित्त = ९ 
( देहि ) प्रदान कीजिये (अमे ) है अपरे ! (मे ) मेरे ( तन्वाः (0 स 
जो अंग चक्षरादैरूप ( उनम्‌ ) सटिकीं पटृता आदि षा 1 १ 
८ तत ) उस अंगको ( आपृण ) सव मकारे पूर्ण करो ॥ ‹ 1 
भावा्ध-तेनकी पाथनासे वैदिक अनुष्ठान प्रयुक्त तेज जानना अनि ^ 


उपरान्त्‌ 


अध्याय. ३. | मिश्रमाष्धसहिता । (९१) 


यह कोई महान्‌. विद्वान्‌ तेनमे अभ्रिकी समान तपता है सी बुद्धि मवुर््योको 
सेरी है, अभिके कायोका महा उपदे इस मेज किया दै. ॥ १७॥ 


कण्डिका १८-मन्न ?। 
इन्धानास्त्वा शुकदिमाद्ुमन्वसमिंधीमदहि १ 


वयघ्न्तोबयस्छृतसहस्वन्तसहस्छृत॑म्‌ ॥ अ 
गरसप्छदम्भैनमदन्धामोऽजदाग्भ्यम्‌॥ चित्रा 
वसोस्वस्ति्दपारसरीय ॥ १८॥ । 


ऋष्यादि-( १) ॐइन्धानास्तेत्यस्यावत्सार ऋषिः । निच्यृद्राह्ली प्ति 
बा महाप॑क्तिश्ठन्दः । अधिदेवता । उपस्थाने विनियोगः ॥ १८ ॥ 

मेबा्े-( १) ८ अत्रे ) है भिदेव! ( इन्धानाः ) ह्हारे अनु्रहसे दीपिमान 
८ बयखन्तः ) अन्नवान्‌ ( सहसन्तः)वल्वान्‌( अदन्धासः ) किससे भी हिसा वा 
पीडा न पनेवाले हम यजमान ( दमन्तम्‌ >) कान्तिमान्‌ ( वयस्वन्तम्‌ ) अन्नवाच्‌ 
( सहस्न्तम्‌ ) बलवान्‌ ( सपत्नदम्भनम्‌ ›) रघ्रओके दिसक ( अदाभ्यम्‌ 
किरसि पीडा न पानेवारे (त्व) तमको (स॒तः -हिमाः ) रातवर्पपयंन्त व पृणोयुषये- 
न्त ( समिधीमहि ) निरन्तर प्रदीप करे [ अथात्‌ उक्तं विद्ेपणमे धुक्त अग्निदेवत 
यह्‌ सव वस्तु हमको प्रदान कर पूर्मन्पत््‌ ] 

चिभ्रावसोराचिदेवत्यं यज्तक्रषिषटम्‌ 

( चित्रावसो ) विपथ चन्द्र नक्षत्र अन्धकाररूपकी निवासरूप हे रातरै(सखस्ति) 
कल्याणप्रवैक मे यजमान ( ते ) तैरे८ पारम्‌ ) समापिको ( अदीय ) प्राप 
अथात्‌ तैसे मदण्योके सोजाने पर चोर गहोमं परवेशा करलाते है इसी प्रकार इस 
देवयननमे राक्षस न प्रेस कर जाये इस रंकासे उनके निवारणके अर्थं रात्रिसे 
मराथना रै ॥ १८ ॥ 

भरमाण-“ षय इति अन्ननाम''-[ निघं० २, ७, ७! | ^“ सह्‌ इति बर- 
नाम-'' [ निषं० २, ९, १७1 ] “ रामर चित्रावसुः सारीयभ्संमृद्यैव चित्राणि 
साति "' इति श्रुतैः [ श॒० २, ३, ४, २२ ]) १८ ॥ 

कण्डिका १९-रम॑त्र १1 


सन्वमणेमूकयस्यवर्चतागथाहसम्षींणा स्तते 


८९२ ) वाजसनेथिश्रीगुद्कयनुर्वेदसंदिता- [ चृतीयः- 


न ॥ सम्िप्िणधुम्प्समदहमायंुसंवर्चसास 
म्प्रजयासकष्गायस्प्पोपणमिमषीय ॥ १९॥ 


ऋष्यादि-( १). अन्सनपमित्यस्य अवत्तारऋषिः । जगती छन्दः 
अग्रिर्दवता । जपे षिनि०॥ १९ ॥ 

[ द्वादशाक्षर चार्‌ चरणदुक्तं जगती छद्‌ होतांदे ] 

विधि-( ९ )उपस्थान न करके पीछे वेटकर्‌ अगा मंत्र जपै [ का०य, 
१२, ४ } मनार्थ-( अग्ने ) दै अभनिदेवता ! ( त्वम ) तुम रामं (सूर्यस्य) सूयक 
( षचसा ) तेजसे ( समगथाः ) संगतिको पराप्त दए हे तथा ( ऋषीणाम्‌)मर्हप- 
योक ( स्त॒तेन › स्तोत्रसे ८ सम ) संगतिको प्राप्त दए हो वहुतसे मंत्र अगिकी 
स्त॒ति करते है ८ प्रियेण >) भिय ( धाञ्चा ) आहतेयोसे ( समगथाः ) संगतिको 
म्रप्न इए हो जिस प्रकार तुम इन तीन वस्त॒भासे संगत्तिको प्रप्त हए हो उसी 
गकार ( अहस › मे ( आषा आपकी कृषामे अपमत्युदोपरदित आयुपे ( संम्मि- 
पीय ) संगततिको प्रप्त ट तथा ( वर्च॑सा ) विच्याएेख्वयौदिप्युक्त तेजसे ( सम ) 
संगतिको प्रप्त द । ८ म्रजया ) पुत्रादिसे ( सम्‌ ) संगतिको पराप करू तथा( राय- 
स्पोपेण ) धनकी पुष्टसे ( सम ) संगतिका प्राम हं ॥ १९ ॥ 

भ्रनाण-““तद्यदस्तं यन्नादित्य आहवनीयं पवित तेनेतदाह इति ते; । 
[श ०२, ३, ४. २४ ] ““तद्यदुपतिष्टते तेनेतदाह "इते श्तेः [ श॒° २, २, ४,२४] 
“आहृत्तयो वा अस्य भियं धाम इति श्तेः [ श॒° ३ ४, २४ ॥ {९ ॥ 

कण्डिका २०-मन्त्र ” ) 


अन्धस्तयान्धोवोमधीयमरस्लमहेविमधीयो 
` उर्जस्थोजवोयक्षीयरायस्प्य्पस्तयरायसपयो 
मक्चीय ॥ २०॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐअन्धस्येत्यस्य यालवस्क्य ऋषिः । सुरिभ्बृहती छं° । 
गौर्देवता । गवोपसर्पेणे वि० ॥ २० ॥ । 
. विधि-(१)दो कण्डिकाओको पटकर्‌ नीके समीप ममन कंर[कात्या९४ः ९२,५॥ 
मं्ाथ-हे मौ ! तुम ८ अन्धस्थः ) अन्रूष ही ्षीराल्यादिहप अन्न । 
उत्पन्न करनेवाी हो इस कारण तुम्हारी कृषासे (वः ? ठम सम्बन्धो ( अन्धः 
्षरधृतादिरूप अन्नको (भक्षीय > मे सेवन करं त्था हुम ८ व ) ध 
टो दस कारण वुम्दारे परसादसे (बः ) ठम्हारे सम्बन्धा ( महः » प्र 


अव्याय २ |] मिश्रभाप्पकप्षहिता । (९३) 


( भक्षाय ) मे प्रप्त करू तथा तुम ( उरः ) वरुरूप (स्थ ) ही अर्थात्‌ तम्दारा 
दुग्धादि वटकारक द इस कारण तुम वलरूप्‌ हो ( वः ) तम्दार प्रसादन म 
( ऊर्जम्‌ ) वकी ८ भक्षीय ) सेवन करूं ह गोओ ! तुम ( रायस्पौपस्थ ) धनकी 
ुषटिरूप हो “कारण किं बहुत व्यापारी घी दूष वेचकर धनसंग्रह करते है'"( वः ) 
तुम्हारे सादते मे ( रायस्पोषम्‌ ) घनकी पुषटिको ( भक्षीय ) सेवन करू ॥२० ॥ 
` मावार्भ-गौओका प्रूनन करना उनको चरणसे न दूना तथा गौअओके 
उपकार्‌ इस तरम दिखाये टै म॒हःशबदते तियं , दरावीर्थका वणेन 
कियाद यथा “गोव परतिष्ठक्‌ तस्ये श्रतं तस्ये शरस्तस्ये दधि तस्यं मस्तु 
तस्या आतेने तस्यै नवनीतं तस्यै घृतं तस्या आमिक्षा तस्य॑ बानिनम्‌'' 
इति श्रुत्युक्तानि । अर्थ-तत्काटका दूध, आयया दूध, इुग्धमण्ड, दही, द्चि- 
र, दधिषिण्ड, मक्खन, घी. फटा दूध, यई कमसे जानने. एसी द्र्वीर्ैवाली 
गौके सेवनसे मदुष्य उपरोक्त गुण पूरणं दयते है यह तात्पर्य है ॥ २० ॥ 
कण्डिका २१- मंत्र १। 


सतीरमद्धसिि्योनवसिममे सस्मि 
कस्म्म्षये ॥ इदैवस्तमाषगात ॥ २१॥ 


ऋष्थादि-( १ ) ॐवतीरित्यस्य याज्ञवल्क्य ऋ० । उण्णिकछन्दः । 
` भोरदैवता । गवोपस्तपणे वि० ॥ २१ ॥ 

मंवराथ-( १) ( तीः ) है धनवाली मायो धनप्रा्तिमे हतुवाी होन- 
से धनवान्‌ कहा “पदयो वै खेन्तः इति श्रुतेः[२,३,४,२६] ( अस्मिन्‌ ) इस दभ्य- 
मान ( योना ) अस्निदौजविर्दोहनस्थानमे तथा ८ अस्मिन्‌ ) दोहनके उपरान्त 
इत, गोष्ठे ) गोट तथा सदा (अस्मिन्‌) इस ८ रोके ) लोकदशौन यजमानकी 
दृषटिविषयमे, रात्रिम ( अस्मिव्‌ ) इस यजमानके ८ क्षये ) निवासस्थानं 
( रमध्वम्‌ ) ऋडा करो. किश्च ( इदेव ) इसी यजमानके गृहमे ८ स्त ) स्थित 
रहो इस स्थानसे कही ( मा ) मरत ( अपगात ) जाम ॥ २१॥ 

उपदश-ईवरका, गोकी सेवा करना इस प्रकार चाहिये यह उपदेदा है. 


३ गोकों [क [१ [अ देने 
धरम्‌ गोको रखना -सदैषे चाहिये परन्तु -काठकी करालगतिसे दूध न देने- 
बाली गौ को बाह्मणादिवं 


ली गौओ सो च दिवर्णभी केवल घरमे ही नही निकारते किन्तु विधभि- 
याक हाय बेच देते दै, क्यो न टौ जव कि पंडित दयानंदने दूध न दनेवारी 


= [4 [न से १ ० 
गाक्री गघाकै वरावर्‌ कहा ह क्या रसे कथन ` करनवारोपर्‌ परमाल्छाक्व 
कोपन होमा! ॥ २१॥ 


४ 


1 


(९ ) वाजसनेयिश्रीशुदखयसुवैदसंदिता- [ तृतीय 
। कण्डिका १ २। 
द्दितासिं शिश्वरूप्प्यूजोमविंशगोपत््येन॥ 
उपत्वग््रदििदिवेदोपावस्तद्धियावयम्‌ ॥ नप्नो 
भरन्वऽएमसि ॥ २९॥ 


ऋष्यादि-( ° ) अन्सुितेत्यस्य वेश्वामिच्रो मथुच्छदा ऋ० । सुरि 
गासुरीमायवी न्दः । मरदिवता 1 मवाटेभने विनि० ( २ ) ॐपत्वे 
तपस्य चेश्वामि्ो मधुच्छन्दा ऋषिः) गायत्रीच्छं० ) अमिरदैवता 1 गाई. 
पत्य त्रत्रपस्पषण र्व? ॥ २२॥ 
वचिधि-( १) प्रथम मेत्रसे गाको स्परी के [ का०५,१२,६ ] मंत्राथ-रे गौ! तम 
( विख्रूपीं ) विस्वरूपवाटी वा शुङ्छकृष्णादि विचित्र वणो युक्तं ( स हिता ) 

धरघतरूप दपिर्दानक निमित्त यज्ञकर्पोमि संगत्तिषाटी ( असि) हो (उजं ) 
क्षीरादिरसद्ारा ८( गोप्त्यन ) गोस्वामित्वम ( माम्‌ ) सुञ््मं सवपरकारसं 
( आविश ›) प्रवे करो अर्थात्‌ हमारा गोखामित्र अविचखित रक्खो १। 
विधि-( २ ) दृसरे मन्त्रसे गारहपत्यमे गमन कर [ का ४, १२, ७, | 
मन्नाथ-( दाषावस्तः ›) गतरिमे भी निरन्तर नियास कग्नेवाटे ( अग्नि ) ह 
अभि देवता ! ( बयं ) हम यजमान ( दिषे दिषे ` प्रतिदिन ( धिया ) शरदवायुक्त बुद्ध 
से ( नमोभरन्तः ) तुमको नमस्कार करते टृए । यद्वा नम इत्यन्ननाम [निघ ०२,७ 
२१] तुमको हि देते हए (ला ) तुम्हारे प्रति ( उपएमरपि ) गमन करते पा प्रप्र 
होते हं ॥ २२॥ 

कण्डिका २३-मच् १) 


राजन्तमद्धुरा्णाद्धोफमृतश्यदीदिषिम्‌ ॥ द 
न९सदमं ॥ २२॥ 


ऋष्यादि-( १ ) उ्याजन्नमिति वश्वामत्रा 
छं० । अथिरदरेवना । माहपत्यं परतटुषपषणे 1 ॥ २२ ॥ 

मन्ाध्-८ १ ) ( राजन्तम्‌ ) दीप्तिमान्‌ ( अध्वराणाम्‌ ) वरनाकं ( व 
रक्षा करनेवाे ( ऋतस्य ) सत्यवचनं रक्षणवाले व्रतके ( दादाक ) त 
चारे [आङाय यह कि व्रत रहण कर अग्निके समाप सतम वंठि ] त 
हमे ( वद्ेमानम्‌ ) सोम चातुमास्यादि यज्ञम इक्‌ प्राप ष 1 । 
लिकः हम भप्त होते [ एमेतम क्रिखपिद्की अनुत्त खन ऋ०१।१ 


मधच्छन्दा ऋ० । गायत्री 


अध्यायः र | भिश्रभाप्यसहिता । (९५ ) 


काण्डिका 9 १। 
सतै-पितेव॑पनेग्यमूपायनोमव ॥ सचस्वा 
स्वस्तये ॥ २९॥ 


ऋष्यादि-( ? ) असन इत्यस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः । विरा- 
इगायत्री छं० । अधिर्दे° । गाहैपत्यं प्रत्युपसपेणे विर ॥ २४॥ 
म॑त्ार्थ-( १)( अपरे ) ह गार्हपत्य अग्रे ! वा परमात्मन्‌ ! (सः ) बह प्रोक्त 
गुणसम्पनने तुम ( नः ) दमको ( सूपायनः ) सखपे प्राप्त होने योग्य ( भव ) हो 
< सूने ) पुत्रके निमित्त ( पिता) पिता (इव) जैसे भयके विना ही सुखते मप्र होने 
योग्य होता है ओर (नः ) हमारे ( स्वस्तये ) कल्याणके निमित्त ( आसय ) 
इस कर्मसे युक्तं हौ वा सेवन करौ [ ० १।१।२]॥२४॥ 
कण्डिका-२५ मन १। 
~ उ शिवो 
अश्ेत्वद्वोऽअन्तमःऽउतच्चाताशिवोमव्‌रू 
स्थ 1 वयुरग्धिवैसःश्रवाऽअच्छानक्षियुमत्त 
महरयि्द) ६ ॥ २५॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐअग्नेत्वमित्यस्य सुबन्धुक्रोषिः । सुरिण्डहती %० । 
अर्भिर्दे । याहैपत्यं भस्युपसम्ने १० ॥ २५॥ 
मंवार्थ-( १) (जच्छ ) है निर्मटस्वभव ! ( अपरे) अभिदेवता वा गा्पत्य 
-आभ ! ( वकः ) वसुखरूप जनके निवासरूप तथ्‌ ८ अमः ) आवनीयादिरूप- 
त गमनशील तथा ( वक्वाः ) धनदान करसे कीर्तिमान्‌ ( त्वम्‌ ) तम 
( नः ) हमारे ( अन्तमः ) सदा अतिसमीपवतिं ( उत त्राता ) आर रक्षण 
षा पारकं ( रिवः ) शान्तरूप ( वरूथ्यः ) पुत्रादिसमृह वा षरे निमित्त हित- 
कोरी ( आभव ) सव प्रकारे हो. है ( अच्छे ) निमंलस्लभाव अग्नि! ठम 
(नि, हमारे होमस्थानमे जाओ नव जव हम हवन करे त्तव तव हमारे स्थानम 
आवा हमको व्यक्त करो ओर ( दुमत्तमम्‌ ) अतिदीषरियुक्त ( रयिम्‌ ) 
धनको ( दा; ) दीजिये 1 अध्यात्मपक्षमे परमात्मा ही निर्मल ज्योतिखरूप है 
उसीकी मार्थना समक्षनी ॥ २९५ ॥ 
-भमाणः वरय हस्‌ ' [ निषं ० ३, ४. ] “ अच्छभेरा्ठमिति शकप्रणिः ” 
[ न° ५, २८ | अन्तमः अम गतौ भजने शव्द अमति समीपं माभोतीत्यभ दिप 
आतदाप्तोम्‌ अन्तम्‌: अम्‌रन्दात्तमप पषोदरादित्वेन [पा०६,३,१०९ ]ाधः॥२९॥ 


( ९) वाजसनेचिश्रीशुङ्कयजुवेदसंदिता- [ तृतीय - 


ण्डका २६ सन्त १) ` 


तन्त्वारोचिष्ठदीदिवभमुम्घ्ाय॑ननमींमहेसति 
ग्भ्य ॥ सनोवोधिःशशरुधीहवसुष्प्याणोऽअघा 
युतःपमस्म्मात्‌ ॥ २६॥ 


ऋप्या{द-( » ,) तन्त्वत्यस्य सुवन्धुक्र० । खुरादघरहती छं” । अशचि- 
द्वन । गाहपत्य घ्रस्छुपसपणे चि० ॥ २६ ॥ 
मत्रा५-( १) ( शाविष्ट ) अत्यन्तकान्तिमाच्‌ ( दीदिवः ) सवके प्रदीप्त करनवाे 
( तम॒ ) प्रव्तिगुणसम्पन्च ८ त्वा ) तुमको ( सखिभ्यः ) मि्रोके निमित्त 
तग्रा धन ( सुस्नास्र ) युखकके निमित्त ( नूनम ) निर्वय ही ( इमहे) 
याचना करत टे अथवा अपन मिच्राके उपकार के निमित्त तमको याचना 
करतेटे(मः) बह तुम ( नः ) हम अपने मेषकेको ( वोधि ) जानो 
( स्वम ) दमार्‌ आह्वानको ( शरी ) श्रवण क्रो (समस्मात्‌ ) सम्पूण 

( अघायतः ) पापामे षारश्चुओआस ( नः) हमागी ( उरुष्य ) रक्षा करो ॥२६॥ 
इम कण्डिकाम भीं अग्निरूप परमात्माकां प्रार्थना ह "तदेवामनिः -य्ुरवदे उपाम- 
नाप यही मत्र इश्वग्पर होताद्‌ [ ऋ० ४) १। १६।]॥२६॥ 

कण्डिका २७-म २। 


इडऽण्डयदितमएटिकाम्म्याऽएत ॥ मयिषककाम 
धरंणम्म्भूयात्‌ ॥ २७॥ 


ऋष्याद्वि-( ? ) ॐ इडऽएदीत्यस्य श्चतवःधकऋ० । विराड्मायत्रा ० । 
गोर्देवता ! गवोप्तणे वि° । (२) अॐँकाम्याऽएतेत्यस्य मनस्य श्रुतवन्ध- 
विः । विराडगायत्री छंडः। गोर्दरुवता । गवोपर्पशंने पि० ॥ २७ ॥ 

विधि-८ ए) प्रथम मन्त्रसे गोकं समीप गमन करं [का०४,१२)८ मेत्राथ- 
(इडे ) हे प्रथ्वीरूप गौ ! [ दुग्धादिष्रारा मनुष्यकं भूमिक सुभान पन केरे 
यृथ्वीरूप कहा ] ( एदि ) इम स्थानमे आगमन करो ( अदिते › धृतदवारा ववत 
आको अदिति की समान पाटन कसनेवाखी अदितिरूप मां ! ( पाईं ) इस स्थानम 
आगमन करो । चिथे-(२) दूसरे मंचे गौको रपं करे [ का० ४११२ ॥ 
मन्वा-( काम्याः ) है गौ भो! हुम सव साधनौकी देनेवाली हानिसे सवकं स्पृहा 
क्के योग्य से ( एत ) इस स्थानमे जाओ ( वः › तुम्हारा ८ कामधर्णन्‌ म 


अन्याय ३. | मिश्रभाष्यसदिता 1 , ( ९७) 


नो अपेक्षित फटयारकत है अर्थात्‌ हमको प्रदान करनेके निमित्त तेमनं ज॑ एल 
धारण किया है (तत ) मो (मयि) स्च अनुष्टान करनेवाटेमे तुम्हारी कपासे- 
८ भूयात्‌) ह वुम्हा प्रसादमे मे अभीष्ट फलका धारणकरनेवाखदहं ॥ २१ ॥ 
प्रमाण उति प्रथ्वीनामस्च पठितम्‌ '-[निधं० १, १ 1 ॥ २७ ॥ 
कण्डिका २८-मन् १। 


पोमावशभस्वरणदरणुत्ंहमणरप्पते ॥ कक्षीवं 
न्तस्यऽअशिजः ॥ २८॥ । 


ऋष्यादि-( १ › ॐसोमानमित्यस्य मेधातिथिक्र० । गायत्री छं 1 
ब्रद्मणस्पतिदेवतता । आहवनीयो पस्थाने वि० ॥ ८ ॥ १ 

विधि-( १ ) अमिका दर्जन कर्‌ पूर्वकी ओर वैखा यासे ना मत्रा 
तक आहवनीय उपस्थान कर जप क्रे [ का० ४, १२; १० ] मंत्राथ- 
( ब्रह्मणस्पते ) वेदके पाठक परमात्मन } ( सोमानम्‌ ) सोमके अभिषव 
कम्नेवारे ( खरणम ) स्ततिरूपगरष्दते युक्त सुद्चको ८ कृएटदि ) कीनिये अयात्‌ 
थनप्रदानसे मुञ्चको मोमयागका कतौ तथा स्ततिरब्दोसे युक्त कीजिये जसे 
(यः) जो (ओरिजः ) उदरिकका पुत्र ऊस्लीवान्‌ था उस ( कक्षीवन्तम्‌)कक्षीवान्‌ 
नाम ऋषिको सोमयागम ओ स्तृतिरूप रार्ग्दोसे युक्त किया इसी प्रकार यु 
करो \\ २८ ॥ | 
अथवा-है ब्रह्मणस्पत ! उरक उत्पन्न कक्षीवान्‌ नाम हमको सोमके अभिषव 
कार्यका अधिकारी कर [ १।०।३५४ ]॥ २८ ॥ 

विशेष-कक्षीवानक पित्ताका नाम द॑ीघतमा माताका नाम उशिक्‌ था। सोम - 
हताके रस निकालनेकौ अभिपव कहते दै इसका विवरण सोमपरकरणम प्रकाित 
करेगे ॥ २८१ ` 

प्रनाण-यास्कयुनिगिमं मेज्मेवं समाचष्ट “ सोमानं सोतारं प्रकादयनवन्तं रं 
बरह्मणस्पते कक्षीवन्तमिव यः आदिजः कक्षीवान्‌ कक्ष्यावानोरिज उद्चिनः पत्र 
उग्िष्टेः कान्तिकमणोपि त्वयं मनुष्यकक्ष एवाभिप्रेतः स्यात्तं सोमानं सोतारं मां 
प्रकाशनवन्तं कुरु व्रद्मणस्पत' [ निर० ६, १० ] ॥ २८ ॥ 
- कण्डिका २९-मन्ध्र १। 


मूरिषात्योऽअमीवदाव॑मुवित्तषिवर्देन॥ सन॑~ 
पिपक्तुयस्तुरः ॥ २५॥ 


~~~ ~ ~~ 

क भगवा अपवतन एन निष हो ह ऊदीवायुओर कान्ति रो उलपज हो वह उशिज 

यद्‌ किये गणेन वैदिक द ओर चह उचषमय होनिवारे, दो पर ेदयुलकृके नभर नित द । 
| । + ८ ् 


(स्ट) वाजसनेयिश्रीश्ु्यस्‌वेदसंहिता- { वतीय 
` ऋष्यादि ( १ ) यरेवानित्यस्य मेधातियिकर० ! गायत्री च 
णस्पतिर्देव ० । आदवनीयोपस्थाने चि० ॥ २९ ॥ 1. 
_ मनाय (१)८ यः) जो वह्मणस्पति वेदपारक जगदीश्वर ( खान्‌ षव प्रकारे 
नासि युक्तं दै (यः) जो ( अमीवहा ) रोगोका गा संसारके जन्मपरण रोगोका छ 
डानवाला ६ तया( वपुविवनो सन धन ओर पदार्योको जानता है तया (ुिवद्ैनः) 
् == ~ ४ 
एाष्टका चटानवाला द (यः) जो ( तुरः ) शीघ्रकारी है क्षणमात्रमे सव कषठ 
करसक्ता हं ( सः ) बह परमात्म! (नः ) दमको (सिषक्तु ) इन सवते सयुक्त करो 
वरा मेवन करो [ ऋ० १९। १1३४] ॥ २९ ॥ 
अथवा इस मंत्मं पुतरकी प्रार्थना है, 
जो पुत्र धनवान्‌ व्याधिनादक जयादिसे धन छेकर्‌ पुष्टिका वडानेवाला तथा 
दीघ्रकारी है एेसा पुत्र आभरूप परमात्माकी कृपाते मको प्राप्त हे ॥ २९ ॥ 
भरमाण-“सचते सिषक्ति इति सेवमानस्य ` [ निर० ३, २१]॥ २९॥ 
कण्डिका २०-मन्न १। 


मानुध््णोऽरस्पोप्रत्तभ्यण्मर्त्यस्य ॥ 
रक्षाणोत्ह्मणस्प्यते ॥ २० ॥ 


ऋष्थादि-( १ ) ॐमानदत्यस्य सत्य निवांरागिक्रं° । निच्युद्रायन्ी 
क्र° । ब्रह्मजस्पतिरदु° । आहव तीयोपस्थान चि० ॥ ३० ॥ 

मंचार्थ-( अञ्जणरपते ) ६ वेदादिके र्षक बौ पारक जगदीषर अरस्पः)यङ्ञसे 
विभ्ुख कभी भी देवताओके उदेशसे बा पितरोके उदेशसे जो इछ भौ व्यय 
नहीं कस्ते हव्य कव्य नही देते रेते ८ मर्त्य्य ) मयुष्यका ( शंत; ) अनिष्टचिन्तन 
< धूतिः) हिसा वा द्रोह (नः ) हमको (मा ) मत( प्णकसताओ है जगदीश्वर! 
सव प्रकारे (नः › हमको ( आरक्त ) र्ना करो [ ऋ १। १ २४ 1 ॥१०॥ 

भा गा-परमात्माकी मार्या कली सवक उचित है तया नासिकं ओर 
हन्य कन्यन्‌ करेवालोका संसर्ग कमो मत करो यह इस मंन्का भव है ॥ २३०॥ 

कण्डिका २१-मन् १। न्यं 


मद्रीणामपोस्तयुक्म्तस्यां म्ण; ॥ दुर 


धूर्व्णस्य ॥ २१ ॥ 
ग र हघ्रीणामित्यस्य सत्पधति्वारुणिकरे । विरा 


ऋष्यादि-{ ९) ॐमरिर 
इगायन्री° छं° । आदितो ९०। आदवमीयोपस्या१ ० ॥ २१.॥ 


[भध्यायः- ३. ] मिश्रभाष्यसदिता । (९९ } 


मंजाधे-१ ( मित्रस्य ) प्राणवृक्ति ओर दिवसका अधिष्ठात्री देवता भित्र 
{ अर्स्णः ) चक्ष श दु्येके अधिष्टात्री अयमा देवता ( ४ 2) अपान 
ओर लोके अथिष्ठा्री देवता वरुण ( भीणामू ) इन तीनो देबताओंसे सम्बन्ध 
रखेवाटी ( मदि ) बृहत्‌ ( दक्षम्‌ ) कान्तिमान्‌ सुवणांदि द्रव्येसि युक्त(दुराधषम्‌) 
तिरस्कार पानेको अशक्य ( अवः )पाङना रक्षा (अस्तु ) दमको प्राप हो ॥२३१॥ 

भावार्थ-मित्र, अर्यमा ओर वरूण यह तीन देषता महासाक्तेमान्‌ है परमात्मा 
के भजन करेबाडे सुञ्चको अपने २ अधिकारके पदायोसे रक्षा कर { ऋ० ८ । 
८४३11 ३९१॥ ` 

कण्डिका ३२-मन्न १। 


तत्षि्षाममाचननाद्धघुबारणेषुं ॥ रो रिपुरषसं 


&पऽ।॥ २२१ 

ऋष्धादि-( ९ ) ॐ नदितेषामित्यस्य सत्यधतिवरूणिक्र० । निच्- 
द्रायत्री ® । आदित्यो देवता । आइवनीयोपस्थाने वि० ॥ ३२ ॥ 

मेवाथे-जो ईर ओर इन रीन देवताओति रक्षित दै जो इनकी उपासना करते 
है (तेषाम्‌ ) उनको (अमा > घरमे ( अध्वमु › मार्गं ( वारणेषु ) दुम गहन 
काननम जहां चोर कू व्याघ्रादि पथिकोको निवारण करते है अथवा सामि 
{ चन ) भी स्थित यजमानके निमेत्त उपद्रव करनेको ( अघरसः ). पापकां 
नृदंस ( रिपुः ) श (नहि हे ) समर्थं नदी होत्रा हे ॥ ३३ ॥ 

भावाथ -परमात्मा षा देवताोसे रक्षित माणी धर घन चोर व्याघ्र शा 
किसीसे तिरस्कारको पराप्त नदीं होता इस कारण सव॑दा उनसे रक्नाकी प्रार्थना 
करनी चाधि { ऋ० ८।८।४३ ] ॥ ३२ ॥ 

न „कण्डिका ३३-मन्न १। 
१रिपता्ोऽअदितित्पमजीकम््यय ॥ ज्यो 
ठिखषच्छन्त्यज॑सम्‌ ॥ २२ ॥ 

ऋप्याग-{ ९ ) ॐतेहीत्यस्य वारुणिः सत्यरतिः । पिरादगा- 
यन्री ० । आरित्यो ३०। उपस्थाने 13० ॥ ३३ ॥ । 

मजाथ-( ९) (दि) भिस कारणतते कि (ते) पे मित्र अयमा वणार 
( भितः ) असण्ड्चक्तिरूप देवमाता ( पत्रासः) पुत्र ( मत्याय ) इस मनुष्य- 
५ ( अनघम्‌ ) निरतर ( ज्योतिः ) अखण्डेन ( मनोव > 

विरलीविनके निमित्त ( परयच्छन्ति ) परदानं करते { ॥ ३६ ॥ - 


( १०० } वाजसनेथिश्रीशुङ्यलजुरदसंरिता- [तृत्तयः~ 


भावार्थ -अखण्डराक्तिमान्‌ देवमातासे उत्पन्न वे तीनो देवता मदष्योको उपरो- 
क्त वरुमदान करत है प्राणादिकी उत्पत्ति अदितिसे हे ॥ २३ ॥ 
कण्डिका ३-मन्त्र ९। 


 कृदाचनस्तरीरणिनेद्रप्‌^चसिदाषं ॥ उपप 
त॒म॑घवन्भूय॒ऽ्चतेदानदिवस्यपृच्च्यते ॥ २४॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐकदाएचनेत्यस्य मधुच्छं ° ऋ० । पथ्यावरहती छ० । 
इन्द्रो देवता । जपे वि ॥ ३४ ॥ 

[ जिसका तीसरा चर्ण वारह अक्षका ओग तीन चग्ण आठ अक्षरके ह वह 
वथ्यात्रहती छंद है । जपमे विनियोग दै ] ॥ 

अन्त्राथै-८ ९ > (इन्द्र ) हे पर्मैऽवयुक्त ( कदाचन ) कभी भी हम ( स्तरीः> 
हिसक ( न ) नदी ( असि) हौ ( दाशे ) हवि देनेवाटे यजमानके ( उपहृ ) 
हविको .सीघ्र ( सश्मि › सेवन करते हो ( मघवन्‌ ) हे सव प्रकारके जानादिथनयुक्त 
जगदीश्वर ! ( देवस्य › प्रकारमान < ते ) तुम्हारे ( भूय त्‌ ) वहतत ( दानम्‌ ) 
दानको ८ बुदृत ) जीघ्रही यजमान ( उपप्रच्यते ) प्राप्त होता ई ॥ २४ 

, भावार्थ-दे परमात्मन्‌ ! तुम अपने भक्तांपर क्रोध नही कसते किन्तु उनको 
पवित्र करतेहौ हे मघवन्‌ तम्दारे आभरत जन तुम्हे व्यि मुक्तिरूष धनको पराप्त 
होते रै ॥ ३५ ॥ 
कण्डिका २५-मन्ने १। 


तत्यषित्रप्णयुमममगेदिवरस्य॑धीमदि ॥ धियो 
मोन॑~प्प्रचोदयांत्‌ ॥ २५ ॥ 


ऋष्यादि-( ?) ॐतत््वितुरित्यस्य वित्वामित.ऋषिः । निच्युद्रायः- 
जरी ° ! सविना देव ! जपे वि ॥ ३५॥ ॥ 

मंत्रा्थ-( ५ ) ( तत्‌ ) उम ( देवस्य , प्रकादात्मक ( मचितुः ) प्रक अन्त 
यामी विन्नानानन्दस्वभाव हिरण्यगर्भो पाध्यवच्छि अथवा आदित्यकं अन्तरत 
परुप"योसावादितये पुरुषः [यजु अ” “ ८] वा हके (वरणीयम्‌) तवसे रन 
कियेहये ( भर्ग; > सम्भरणं पापक वा सन संसारके आवागमन दू कमम पुमथ 
सत्य जनान आर्नदादि तेजको दम ( धीमहि › ध्यान करते हयः) ना सावता 
देव (नः) हमा ( धियः ) बुद्ियाको सत्क्के अनुष्रानके लिये (परचादयाद्र) 


मरणा क्ता है [ ऋ र “1 ८” ]॥ ३५ ॥ 


सष्यायः ३, | मिश्रभाष्यसहिता । ( १०१) 
अथवा-सदिता देषके उस वरणीय तेनको हम ध्यान केसे दै नो वमी बुद्धि 
योको प्रणा करतां टै पह सविताही है ॥ ३५ ॥ 
मण्डलगुसुषकी किरण भी भगं है बीयेको भी मग कहूते है । 
भमाण-' पेरुणाद्धवा अभिपिषिचानादरगोपचकराम वीयं पर भगः इति तेः । 
{० ५४५, १] ॥ ३५९॥ 


तथा च योगिया्नवस्क्यः ) 
तच्छष्देन तु यच्छब्दो षोद्व्यः सततं पुपैः ॥ 
उद्‌!हते ठु यच्छे तच्छब्दः स्यादुदहतः ॥ १ ॥ 
सविता सर्वूतानां सवैभावन्परषूयते ॥ 
प्वनात्पावेनाशैव सविता तेन बोच्यते ॥२॥ 
दीव्यते कीडते यस्माद्‌ बोतते रोचते दि ॥ 
तस्मादेव इति प्रोक्तः स्तूयते सपैदैवतैः ॥ ३ ॥ 
चिन्तथामौ वयं भर्ग पियो यो नः प्रचोदयात्‌ 
धमार्थकायमेक्षे् उद्िषृतीः पुनः पुनः ॥ ४ ॥ 
भ्रस्ज पके मेदाठयैस्पात्पाचयते हसौ ॥ 
भराजते दीप्यते यस्माजेगचान्ते दरत्यपि ॥ ९ ॥ 
कालायिषूपमास्थाय सप्त्चिः सप्तरश्मिः ॥ 
माजते यत्सष्पेण तस्माद्भगैः स॒ उच्यते ॥ ६ ॥ 


मेति 


भेति भीषयते छोकान्‌ रेति र्यते प्रनाः ॥ 

मेत्यागच्छत्यजसरं यो भगवान्भं उच्यते ॥ ७ ॥ 
वरेण्यं वरणीयं च संपारभयभीरुभिः ॥ 
आक्त्यान्तगतं यच मास्यं वा यभ्मिः ॥ ८॥ 
जन्ममृत्युविनाशाय दुःखस्य तरिषिधस्य च ॥' 
ध पुरुषो यस्तु द्रष्य: स सुथैमण्डटे ॥ ९ ॥ 

अथ-उसका तेन हम ध्यान करते यहा तत भरगका विदिषण नहीं ह तथाः 
त त प्रयोगे ही यतूका भयोग त होनात्ता रै मही हस शोककां वकष 


(८ १०२) वाजसनेथिश्रीशुङ्कयत्तवदसंहिता- [ तृतीयः 


कि तत्के सायमें यत्शा्द्‌ सदा जानना ॥ १ ॥ सम्पूणं भाणी ~ 
का उत्पन्नकर्ता सवन ओर्‌ पवित्र करसे उसे तवित 9 1 
कारण कि वह्‌ मरकाशित होता कडा करता आकाशम दीक्षिमाम्‌ होता सव देवता- 
सि स्तुतिको माप होता रै, इस कारण उसे देव कहतेरै ॥ ३ ॥ हम उत 
भगं तेन॑का ध्यान करते है जो हमारी बुद्धिडत्तर्योको वारवार धर्मं अथं काम मो- 
षम मरणा करता है ॥ ४ ॥ भ्रस्न धातु पकानेमें है जिर कारण यह पकाता 
शोभित दीपिमान्‌ होता अन्तम जगत्को हरण कर्ता है ॥ ५ ॥ कालाभिरूपे 
स्थित होकर अम्नि सूर्यम स्थित अपने रूपमे प्रकाशित होता रै इस कारण 
उसको भगं कहते है ॥ ६ ॥ भकारसे सव छोकोको भयभीत करता, ससे प्रनाको 
ग्रसन्न करता रै, गसे जो निरन्तर गमनागमन करता ६ इस कारण उसको भर्ग 
कहते है । परमायंचिन्तामे सविता ओर भगम भेद नही रै ॥ ७ ॥ नित्की 
संसारके भयते भीत दए प्राणी मार्थना करते है जो यह सूर्यके अन्तरगत भगं है 
इसको सुसुष्चु जन्म मत्यु ओर दैहिक दैविक भौतिक दुःखके नास करलेके स्थि 
ध्यान करते है बह पुरुष सूर्यमण्डलमे ध्यान करना चाहिय ॥ ८ ॥ ९॥ 

इस प्रकार गायत्रीका माहात्म्य वणेन करक उसीके महाग्रभावम्‌ सात न्बाद्‌- 
तिरयोका विपण जानना । किस भकारका वह भगं ह.जो भूरादि सात रोर्कोको 
न्याप कर स्थित दोरहा दे अथात्‌ भूः (भूमि) युवः (अन्तरि) खः(स्गेलोक)मदः 
( महलोक ) जनः ८ जनलोकं ) तपः ८ तपरोक ) सत्यम्‌ ( सत्यटोक ) इस मकार 
रमसे रोकोौको व्याप्र कर्‌ वह भर्गं इन सात लोकाको दीपकी समान प्रकाश्‌ 
करता ३, अथवा सात महाव्याद्धतिही भूरादिका भगादिमे भेद करके मका 
करती है अर्थात्‌ बर्‌ तेन कैसा रै जो ( आपोज्योतीरसोऽपतेजहय भूः स्वरोम्‌ ) 
नल ज्योति रस अस्तं ब्रह्म भूः सुवः स्वः ॐ रूप हं । 

इसकी विगेष व्याख्या हमि वनाये दयानंदतिमिरभास्करके गायत्रीमकए- 
णमे देखो ॥ 

कण्डिका ३६-मन्र १। 


५ भ ॥ मे 
तरध॑पसिटाद्चषप+ ॥ ३६ ॥ ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐपरित इत्यस्य वामदेव ऋ° । निच्य॒द्रायत्री° । 


अभिर्देवता । उपस्थानं वि० ॥ २६ ॥ 
„ मन्त्रार्थे १) दे अपे { (ते) तुम्हारा (द्मः ) अमरतिहत किसी जौ 


“ अध्यायः }]. मिश्रभाण्यसहिता 1 ( १०३ ) . 


दमन न रोसके खच्छन्दमतिवारा (रथः) रथ वा विज्ञान ( अस्मान्‌ ) हमक 
( चिद्व; › सम्पूर्णं दिशाओमं ८ पय्यश्नोतु › सव ओर ` स्थित हो (येन ) 
निस विञानरूप रथे तुम ८ दाञ्ुषः ) यजमानको (रक्षसि )रक्षा करतेहो ॥ ३६ ॥ 
[ परमात्मासे अपनी रक्षके निमित्त निरन्तर पाथना करनी चाहिये यह भावहै। ] 
दृडपस्यान खमाप्त हुआ 1 ^ 
अथ शुकोपस्यान अथौत्‌ संक्षेप उपस्थान ( आष्ट ) 
कण्डिका ३७-मंत्र ४) शरो 
मूवपैवह्स."य॒प्पजण्प्यनाभिःस्याशुतीर। 
वीरेऽयपोषुःपोष॑९ ॥ नर्प्परजाम्मेपाहिरा९9 
|| => = थुरर्य॑पि (७ ०९] 
स्य॑पशन्मेणह्यथ॑ंर्यंपितिम्मेपाि ॥ २५॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ भूरमुष इत्यस्य वामदेव ऋषिः । त्राहुयुष्णिक्छं 
अन्देवता । उपस्थाने वि० । ( २ ) ॐनर्थेत्यस्य वामदेव ऋषिः 
यजुश्छं° । अग्निर्देवता । उपस्थानि वि०( ३ ) ॐश९ेस्येत्यस्य वामदेव 
० । यजुश्छं° ! अश्रि । उप०्वि० ( ४ ) ॐअथर्थेत्यस्य मंचस्य 
बामेदेव० । यज्ञश्छं० । अधिर्दै० । उपस्थाने वि० 1 ॥ ३७ ॥ ~ 

विधि-८ १) भथम मतरस क्षु्कोपस्थान सम्पन्न कर [ का० ४, १२, १२ ] 
अथात्‌ अमिहोत्र कए उपरान्त उपस्थान करे । मेचाथ-हे अपने ! हम (भूः युवः 
सखः पूर्वोक्त तीन व्याहतिरूप वा छोकत्रयात्मक हो तुम्हारे प्रसादसेमे (ग्नाभिः ) 
बन्धुभृत्यादिरूप साध कटुम्बादिसे ८ सुप्रजाः ) पदोसित मजावान्‌ कहाकर विख्यात्त 
ह तथा ( वीरः ) निस उदेदासे स्ंगुणारुक्रृत बीर पुत्रराभ करूं उन वीर पुत्रोसे 
( सुवीरः ) मदोसित्त ुत्रवाखा होकर विख्यात ह अथात्‌ शाखके अनुष्ठान कणै- 
वाला सुन्द्र पुत्र माप्त हो तथा ( पोषैः ) उत्क्रष्टं ओर अधिक सम्पत्तियोसे (सुपोषः) 
अ्रशैसित सम्पक्तिमाच्‌ विख्यात ( स्याम्‌ ) ह १। विधि-( २) नित्यभक्दोत्री 
्रामान्तरगमनसमयमे दूसरे मत्से गाहपत्यउपस्यान करे । [ का० ४, ९२, १३] 
“आदित्यदष्टम्‌"' म॑त्रथ-( न्यं ) है मनुष्योके दितसाधक गार्हपत्य ! [ कारण कि 
यही घरका अधिपति } अग्रे! ( मे ) मेरी ( प्रजाम्‌ ) पु्रादिमनाकी (पाहि) रक्ता 
कर्‌ २। विधि-(.३ ) तीसरे मेतरसे आहवनीय उपस्थान करे । म॑ना्थ-(शंस्य) 
अनुष्ठान करनेवारोसे वारेवार शसक योग्य आहवनीय! भे) मेरे पशून गौआदे पड 
ओक ( पि ) रम्ञा करना [ आहवनीयमें अधिक आहुति दीजाती है इससे आहव- 
नाय नाम है ¡ ! विधि-८४) चौथे मंत्रे दक्षिणाभिका उपस्थान करै । म॑त्राध- 


.( १०४ ) वाजसनेयिश्रीद्युक्कयलुर्वैदसंटिना- 


दै ( अयं ) निरन्तरगमनगील दक्षिणाचि ! (मे ) म ( पितुम्‌ 
र्ना करना । दक्षिणाम गार्हपत्य अभिमे सदा ल$नाती 
जात्ती है ॥ ३७ ॥ 
भावा्थं-परमात्माकी आन्ना ई कि जव अमित किमी दुस्तर स्थानमे नायतो 
इस भरकारसं आथना कर अग्निरूप सुन पग्मात्माका उपस्थान कर्के गमन करे इससे 
मंगरु होकर रक्षा होगी ॥ ३७ ॥ 
कण्डिका २८-मन्र १। 


आरग्म जिश्ववैदसथस्ममरभ्यवसुविततमम्‌ ॥ 
अग्धसम्पराडमिद्युम््रममिसहऽआय॑च्छछ ॥२८॥ 


ऋप्यादि-( ! ) अअागन्मेत्यस्य आश्ुरिकर° । अनुष्ठ” । आहव 
नी यावता । आदवनी योपस्थाने वि०॥ ३८ ॥ ` 

विधि-परदेदामे आया हभ नित्यातनिहोतरी प्रथम री विना किमीमे मिरे समिष 
हाथम टे अप्रि्राटामे प्रवेश कर प्रथम इस मंचसे आहवनीयापस्यान करे { का 
८, १२ १८] मंत्रार्थ-हे ( मस्राट्‌ ) सम्यक्‌ प्रदीप्त ( अप्र ) आहवनीय अग्नि ! 
हम प्रधानतः तुम्हारे उदशसे घा तुमहीका लक्ष करक ( अभ्यागन्म्‌ ) ्रामान्तर 
मे आये टै, कारण करि तुम ८ विञ्वेदसम्‌ ) विश्वके सव चग्ि जानते हौ 
बरा विश्वही तुम्दारा धन दै तुम हमार घग्का समस्त वृत्तान्त जानते हौ सक हो 
तथा ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे निमित्त ( वसुवित्तमम्‌ ) अत्यन्त धुनकं प्राप करानेवारे 
हो. कारण कि तुम अतिेः्र्यवाच्‌ हो रे अग्रे ८ युश्चम्‌ सर ) थन अत्न वल्कं 
सित हमारे निकट ८ अमिआयच्छस्व ) आदये हममे वल आग य स्थापि 
कीजिये ।॥ २८ ॥ । 

{ पक्नान्तरमे परमात्माकी प्राना भी अभनिरूपसे जाननी 1 | 

भमाण-“ुखम्‌ ब्योततेरयशो बानं बा" -[ निर० ५, ९ ] “सहं इति वड 
लाम - नि्घं० २,९ ]॥ ३८ ॥ 

। कण्डिका ३९ मन्त्र १। 


अयम॒ण्िगहषविमगोर्दपतत्यस्पजायांवमुवित्तमः॥ 
अगरदपतयियुम्म्रसमिसहऽआ्य॑च्छस ॥ २९ ॥ 


ऋस्यादि-( १ ) ॐअथमश्निरित्यस्य आश्ुरिकै° । ला 
ब्रहती ० । गार्हैपयाचिद । गादपत्यापस्थान वि० ॥ ३९1 


[ तृतीय - 


) पिताकी (पाष) 
तीदं ओर स्यापित की 


अध्यायः १ ] मिश्रमाष्यस्तहिता । ( १०५८ ) 


{जिसका दूसरा पाद वारह अक्षरका त्तीन आर त व व्ह न्यडकुसाग्णी 
उहती स्ेतीरै । यदा तीसरा नौ अक्षका रै युरिगडहतीभी दै. 1 

विि-(१)अनन्तर इस तरसे गा्हपत्योपस्यान करे । मन्वार्थै-(अयम्‌ ) यह 
८ गार्हपत्यः ) गार्हपत्य ( अभिः ) अग्निरी ( गृहपतिः ) हमारे घरका अधिपति हं 
( रनायाः ) ( पुत्रपौतादिके अनुपरह करको ८ वछ्वित्तमः ) मभूतए्वान्‌ दै वा 
धनयुक्त है ( गृहपते ) यहंपारक ८ अपरे ) दै अग्निदेवता ! आप ( दन्नम्‌) 
धनको यद को ( अभि ) सव ओरसे ओर ८ सह अभि ›) वल्को भी सव ग्रका- 
रसे ( आयच्छस्र ›) दीजिये ॥ ३९ ॥ 


कण्डिका ४०-मन् १। ४ 
परीष्ष्योरयिमा । सष्िवर्धन ।८ € 1 
अयसग्पिपरीष्पयोरयिमाश्ष्ठिवदटनऽ ॥ अर 
यिद्यम्म्रमभिस 
प्रीष्प्यामिदुम्प्मभिसहऽआ्थच्छप् ॥ ४० ॥ 
कष्यादि-{ १ ) ॐअयमभिरित्यस्य मन्बस्य आसुरिकरै" 1 निचय" 
लुष्टु्ठं” । दक्षिणाधिर्दव । दक्षिणाग्नमुपस्थाने वि० ॥ ९० ॥ 
विधि--८ १) अनन्तर इस मंसे दक्षिणाधिका उपस्थान करे म॑त्राथ- 
( अयम्‌ ) यह ( अपिः ) दक्षिणा ( पुरीष्यः ) पञुओका हितकारी ( रथेमान्‌) 
धनी ( एुथिर्डनः ) पुटिका वहानेवाला हे उसकी प्रार्थना करता हं (पुरीष्य ) है 
परशुओके हितकारी ( अये ) दक्षिणाग्र ! ८ द्म अभि) सव ओरसे धनको 
{ सहअमि ) मब आरे वुको ( आयच्छस्व ) दीजिये ॥ ४० ॥ 
भमाण-- “पडवो वै पुरीषम्‌ `इति श्रुते; । 


कण्डिका ४१-मन्त्र १। 
ग्दामा विभीतमावपद्ध मूज्म्बिभ्भंतऽएम॑सि ॥ 
उजग्विव्भ॑हऽमुमर्नात्युपमेधागृहानमिमन॑सामो 
दमानऽ॥ ५१॥ 


कष्या द्ि-( १ ) अशृहामेत्यस्यञासुरिक०~। अआषीं पेक्तिश्छं” । 
कास्तुरथ्रिर्देवता } जपे वि० ॥ ४१॥ 


विधि-( १ ) अनन्तर आगेकी तीन कण्डिकाओंसि जप कर यामन्तरसे आया 
हमा घरमे प्रवेश करे [ का० ४, १२, १२ ] 


( १०६) वाजसनेथिश्रीश्य्यलु्वेदसंहिता- [ तृतीषः- 


-मंतराथ-( गृहाः ) हे खो ! वा-गदके अधिषठ्दिव्ाओ ! 
८ बिभीतः ) डरो अथात्‌ पारक यजमान धरते वाहृ २ र 
डरो ( माच ) ओर मत (वेपध्वम्‌ ) कांपो. कदाचित्‌ कोई श आकर धरविनार्‌ 
इ भयसे मत्‌ कंपो जिस कारणसे हम ८ ऊर्जम्‌ ) वको ( विभ्रतः ) ारण 
ले अक्षीण तुम्हारे निकंट ( एमसि ) पाप इष्टै नैते हम बलयुक्तं ह उसी 
म्रकार म्‌ भा ( उन्नम्‌ ) वको ८ विरत्‌ ) धारण काह (सुमनाः ) श्रष्ठमन- 
बाला ( सुमेधाः ) शर्ट बुदधिसे युक्त ( मनसा ) दुःखरदेत मनसे ८ मोदमानः ) 
प्रसन्न हआ तुम ( गृहान्‌ > घरोमें ( णेमि ›) प्रप्र हआ हं ॥ ४९१॥ 

भाव-इन मंत्रोको जपकर घरं आनेसे यजमानको सदा मंगल रोता रै 
तथा घरसे ऊुटुम्वियाका भी लक्ष्य है ॥ ४१ ॥ 


कण्डिका २-मन्र १। 
वेषामदयेतिं ऋ (~ व्येषुसौ (| 
मद्रयेतिं प्णवन्येषुसौमलसोब्ह ॥ गृहातु 
[1 हितेनोंजानन्त॒ज = 
पहु यामहेतेनो जानन्तु जाततः ॥ ४२ ॥ 
कऋष्यादि-( ९) ॐ येषाभित्यस्य शंगुकरै° । अतष्ट” । वास्तुपतिरः 
िर्देवता । जपे वि० ॥ ४२॥ 
मन्त्ाभ-(९ )भवसन.) देशान्तरमें जाता हुआ यजमान ( येषाम्‌ ) निन शह 
की ऊुदार ८ अध्येति ) चाहता है वा जिनको स्मरण करता ह तथाधेपुनिन गृहे 
प (वहुः)यनमान बहुत ( सौमनसः) प्रीतिं करता रै हम उन (शरहान्‌)गरोको(पद्‌- 
मामहे ) मीतिसे आद्वान कले है अर्थात्‌ हके अधिष्ठात्री देवता हमारे निकट आवि 
[ लक्षणा ] ( ते ) वे धरके अधिष्ठात्री देवता हमरेदारा बुलाये हुए (जानतः ?हमाि 
उपकारको जानते ८ नः ) हमको ८ जानन्तु ) वह कृतत्र नहीं रै एेसा जाने ॥४२॥ 
कण्डिका ४२-मन्त्र ९। 


उपु्रताऽइहगादऽउरपहताऽअजावयः- ॥ अथो 

अ्रस्यकीलाल्ऽउप॑तोगृदेष॑नः॥ धै्मागबध्शा 

न्टेपरपयेशिवष॒ग्म$्ंख्योऽंस्यो।४२।२। 

ऋष्या ढि-( १) ॐ उपहूता इत्यस्य शंयुबौ ईस्पत्य ° । भुरिग्जग 
ती छं० । वास्तुषातिरद० । जपे बिं०॑ (२) ॐ क्षेमायेत्यस्य शंयुबादेस्पत्य 
ऋपिः । यजुश्छं० । वास्तुपतिर्देवता । गह्वरे वि° ॥ ४३॥ 


अध्याय, १, ] मिश्चमाष्यसहिता । ` ( १०७). 


मंत्राथ-( १) दह) यहां लः) हमारी (शेष ग्रोमें (गावः) मौर उषूतः) 
इमारि अट्गाते उससे रहरो ८ अनावयः ) बकरी मेड आदे ( उष्टूता, ) हमारी 
आज्ञसे सुखपूर्कं रहौ ८ अथ ) ओर ८ अनस्य ) अन्नसम्बन्धी ( कीठाठ; ) 
रसविशेष ( उपटूतः ) हमारे धरोमे समद्र हो एेसी तमसे प्राथना की थी १ । 

विधि-८२) फिर अगला मंत्र पह घरमे भवेद करे [ का० ५, १२, २ २ ॥ 
मन्त्राथ-हे गृहो! क्ेमाय)षियमान धनकी रक्षणरूप मेमकामनके निमित्त(शान्त्य) 
अपने सम्पूणं अरिषशान्तिके निमित्त ८ षः ) तुम्हारे समीप (भपये परापर होता 
( उद्वय्योः ) सव मुखोके साधनोके इच्छा करनेवारे सुञ् यजमानका ( रिवम्‌ ) 
करयाण हो तया ८ शस्यो; ) परलोककं सख चाहनेवाछे सुञ्च यजमानका पार्‌- 
छीकिक ( शग्मम्‌ ) सख वा मंगल प्राप हो अर्यात्‌ इन गृहमे गहस्यान्नमधममे 
करते हुए सुञ्चको उभयरोकमें कल्याणकी प्रापि हो ॥ ४३ ॥ 

भरमाण-“कोलाल इत्यन्ननामसु पठितम्‌" -[ निषं० २, ७ ] “ शंयोः 
दमिते सुखनाम ' [ निधं” ३, ६, १९ ] “ददंयुरिदं कामयमान इति '-[ निरु° 
8, ३९ ] ““दवं शग्ममिति दे मुखनामनी -[ निषं० ३, 8, १८-२२ ] .. 

आशय-परमात्माकी आज्ञा है कि द्विजाति. जव कदी घरसे बाहर जाय 
तव इत प्रकार अधिकी प्रार्थना उपस्थानादि कैर ओर नव आवि तव भी यही 
विधान कर पछि किसपि साक्षात्‌ कैर परंतु काल एेसा करार है कि -अति जाते 
दैवता्ओको अव प्रणामभी नहीं होता ॥ ४३ ॥ 

इर्पुपस्थानमस्ताः समाप्ताः । 


अथ चातुमौस्यमन्ाः \ 
कण्डिका ४५-मन्ब ९। 


प्रासिनोंहवामहे छस्थ"चरिशाद॑स6 ॥ करम्भ 
ण्जोर्षस९॥ ४५॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ भघासिन इत्यस्य भजापतिक्र° । गायत्री छं० । 
मरुतो दे० । मरूदाहाने विनि०॥ ४९ ॥ 

चातुर्मास्य नाम यज्ञके चार प दै । वरश्वदेव, वसरुणमथास, साकमेध, ययनासी- 
पीय. उनम वैखवदेष ओर ्नासीरीयका इस स्थठमें उपदेश नरै अवेष दमे 
4. करते दै ! क 

प्वाच-( १) व्रुणप्रधास नाम दूसरे पर्वेके अचुषठानमे दक्षिणं ओर उत्तर 
दीनो बेदिर्योमें नव आहुतिमदान दोचुकै तव॒ रतिमस्थाता यजमानकी पत्ीको 


॥/1 कष क ड क के क 
{ १०८ ) वाजसनायश्रीटुककयजुवदसंहिता- { ततीय - 


ठाकर उसे मरश्न करे कि तुम्दाग धमं पूणं ह कि नही यह सत्य कहो 
सत्य कथन करनेपर ऋत्विक्‌. यह्‌ मत्र पै [ का० ५. ९ ० ] 
मन्नाथ-( रङादसः ) जचरुकृतदिसाको दूर कर्नेषाटं ( करम्भण ) दधिः 
मिन्नित सक्तेके साथ ( सजोयसः ) प्रीति कण्नेवारे ( च › तया ( प्रषासितः) 
म्रवासनाम हविके भक्षण करनेवाठे पापहागी ( मम्तः ) टे मरुद्गण ( वामहे ) 
द्म आपका बुलतते हे ॥ ८४ ॥ 
कण्डिका ४५-मन्वर १। 


यहूामेमदरण्ण्येकत््छमायांखुमरदिद्धिये ॥ मदेन 
ग््ुकमाव्रुयमिदन्तदर्वयलामटेखाहं ॥ ४५॥ 


ऋष्याद्वि-( ? ) अयद्रामेहति श्रना” ऋ० । स्वराइलृष्टष्टं” । मशूतो 
देवता । दक्षिणाश्च करम्भपावह्‌वने वि” ॥ ४५ ॥ 

विि-यलमान आर यजमानकी पती दीनो प्क दोकर करम्म ( दपिमिश्चित 
सक्त › परणं कितने एकं करमयाच्र श्युपकं इग मस्तकम धारणं कर वेदीके पर्वं आर 
पच्चिमभागमे स्थित हो टम मंत्रम दक्षिणाप्निम हवन कर [ ऋ ^ ^ ११ ] 

मन्धार्थ-(यत) जा हमन ( ग्राम ) गरामम निवाम करत ग्रमापद्रवर्प (एनः) 
पाप क्रियाह ( अगण्य ) वनम सगाप््रव रूप (यत) जा प्रपि क्रिया (यत्‌ )जो 
( सभायाम >) मभामे अमत्य वा महाजनतिरस्काररूप जा पपि क्रा है त्था 
( उन्द्रिय ) जिह्या उपस्थ उन्टरियमे यत्‌ जा कटज्लमक्षण त्था परखीगमनरूप पापं 
८ आचकरम ) सव प्रकार भृत्यताडनादि करिया ट ( तते ) उप @वमृ) इम पापको 
{ अवयजामे ) आदहुतिप्रदानकर नष्ट करता द ( साहा ) यहु पपनारक्र ठेवत्ताकि 
निमित्त रवि प्रदान किय[॥ ४५ ॥ 

त्वि्ररण-जितनी सन्तातते दा वा जितना इच्छा ठा उतने करम्भपात्र वनाव 
जोकी पिश्चमे बारीक आक्रारके उनाने चाय । यः पापना्क मंच ह इसके 
डाग अवध्य पाप दूर ात्ताह ॥ ४५ ॥ 

कण्डिका ४६-मन्र ?। 


मोप नद्राचपतयुदयेरस्तिदिष्ममतिश्भिमत् 
वया; ॥ पहम्बिदयस्यीदवेयत्याहविप्मतोप 
स्तोवन्द॑तेगीः ॥ ४६ ॥ 


मभ्यायः ३ ] मिश्रभाष्यसहिता । ( १०९ ) 


ऋष्यादि-( ? ) ॐमोषणदत्यस्य अगस्त्य ऋ° । धरिक्पकतिश्छं० । 
इन्द्रमरुतौ देवते । जपे विनियोगः ॥ ४६ ॥ हि 
- विधि-८१) यजमान पकर दै [ कत्वा० ५, ५ १२] मतरार्थ- 

( शुष्मिन्‌ ) हे बलवान्‌ ( इन्द्र › इन्द्रदेवता ! ( अत्र ) इस ( पृत्छु › संमामा 
वतमान ८ तमैः ) सख्यताको माप्त इए मरुत्‌ देवताओकि सहित ह्म (नः ) 
मको (मा) मत॒विनाञ्च कगे ( सु ) अच्छे प्रकार रक्षा करी अथात्‌ हमार 
ठेदमात्र भी दानि न करो ( ते ) तुम्हारा ( अवयाः ) यक्नीय भाग अवदय ही 
पृथक ( हस्म ) स्थित है ( मीढुषः › वपके दारा जगतको सीचनेवृि ( हवि- 
प्मतः ) हविके योग्य तुम्हारी ( यव्या; ) यवकी पिटके वने करम्भपावासे निष्पन्न 
द जेमकी करियासे ८ महश्चित्‌ ) निश्चयी पूजा कसते है. किथ ( गीः ) हमारी 
स्ति रूप वाणी ( मरुतः ) आपके सखा मरुत्देवताओंको ( वन्दते ) नमस्कार 
करती टै अर्थात्‌ “नमो मरुद्वयः' एेमा कदनेसे भी आप ह्मपर्‌ कृपा करते हो । 
[ ऋ०।२।४) १९५ ]॥ ४६॥ 

विवरण-कौईं एसा भी अर्थं करते है कि इन्दरशब्द्‌ इस स्थानम मेषचारके 
कोई विशेष तेज॑ वुत्रही मेष हैं मेधोको चान करना ही संय्ामहे ) करभपजदारा 
करभे ही मदान किया जाता हे ॥ ४६॥ । 

कण्डिका ०७-मन्त्र १। 


 अकरन्कर्म्मकम्पंकत-घदकाचारमयोयुवां ॥ देवे 
गभ्य॒ऽकरम्मकृत्वास्तम्परतसचायुव ॥ ५५॥ 


ऋप्यादि-( १ ) अमक्रन्नित्यस्यागस्त्य ऋ० । विराडलुष्रष्ठं° । अभथि- 
देषता 1 जपे वि० ॥ ४७ ॥ ५ 

विधि-( ° ) मतिमस्थाता यजमान ओर उसकी पलीको करम्भपाजके से 
मदेदासे अपने स्थानको ठेजाता हओ यनमानसे यह मंत्र पदै [ का० ५, ९; 
१३ । मन्तराथ-( कर्मकृतः ) वरुणप्रधास अचुषठानरूप कमं करनेवारे ऋत्विज्‌ 
( मयोभुवा › सुखरूप ८ वाचा ) स्तुतिरूप वाणि ( सह ) साथ ८ कमं ) 
वरुणप्रघास अनुष्टानरूप कमेको ( अक्रन्‌ ) करके ( सचासुवः ) परस्पर यज- 
मान.बा प्नीके साथ इस कमे स्थित दे ऋत्विजो | ( देवेभ्यः ) देवताओंके 
निमित्त ( कर्मं ) वरुणप्रघासनामक अनुष्ठान ८ कृत्वा ) करके ८ अस्तम्‌ ) घरक 
(प्रेत) जाओ ॥ ४७ ॥ 


-अमाण- मय इतति सुखनाम '-{ निधं ० ३, ६, ७ ] “अस्तमिति गृहनाम '- 
[ निषं० ३, ४, ९ ]॥ ५७ ॥ 


( ११०) वाजतनेयिश्रीशुङ्कयुवेदसंहिता- [ तृतीयः 


 विवरण-भरतिप्रस्थाता यज्ञीयकर्मचारी, कार्यविरेषमं 
ध 2 १. आदान करनेवाला तथा 
सरोष जानेकी इच्छा करने पत्रे 1 यज्ञायन्यक्तियोको बुखाना उसका कायं होता 1\*७॥ 


9 छ कण्डिका ४८-मन्व १। 
सुम्युणनिचेरुरसिनिचम्णः ॥ अव॑ 


देवे वृते = 
दवधवतमेनमासिपमवमरचयम॑तयङृतम्पुष् 
क वृरिषस्प्पाहि 

वप्णौदेव्रि ॥ ४८॥ [५] 

ऋप्यादि-( १) ॐअवशरथेत्यस्य अओगवाभ ऋ० । वाहयतुषट्ठं° । 
यो द° । अवभृथस्नाने बि° ॥ ४८ ॥ ॥ 

विधि-( १) इस मंत्रे वरुणप्रथासपर्वके अन्तम सौपुरुपको ल्मे अवभ्‌- 
यलानक्रिया करे [ कात्या० ९, ५, ३० ] 


मन्बाथं-( ९ ) हे ( निदुम्पुण ) मन्दगतति जराराय ( अवभृथ ) अवभृ नाम 
यज्ञ ! ( निचेरुः ) यद्यपि ठम अत्यन्तगमनरी ( अपि ) ह तमो इस स्थान 
मे ( निञम्पुण ) मन्द्गति नये. कारण कि, (देषैः) ्ानेनद्यदटारा (देवकृतम्‌) 
ज्ञानपूवंक जो कुछ हविके स्वामी देवततार्ओंका ( एनः ) पाप कियारै, वह इस नलाङ्ञ- 
यमे ( अवयाततिपम्‌ ) मेने त्याग किया । तथा (मर्त्यः ) हमारे सदायभूत ऋत्विजोति 
( मर्त्यकृतम्‌ ) य्ञदंनके निमित्त आये इए मनुष्योका अवननारूप जो पपर सो 
(८ अव ) इस र्मे त्याग किया, यइ इमारा किया पाप जिस प्रकार तुम्दं प्राप 
नहो इस मकार मन्दु गमन करो । कश्च हे ( देव ) अवभूययन्न ! ( पुर्ण; ) 
पिरुद्फर देनेबारे ( रिषः ) थ आ हिसासे हमारी ८ पादि ) रक्षा करे ॥ ४८॥ 

भावाथ-मदुष्योको पापनिवततिके निमित्त ओर धमकी बरद्धके निमित्त परमा- 
त्माकी पाथना करनी चादिये षदी इस मन्म जलरूपपे उपदेश है ह मन्द्गति 
जलाय ! ययपि तुम वेगसे गमन करते हो, किन्तु इस समय मन्द्गति अवरुम्बन 
करो यही प्राथना ह अर्थात इम तम्दारे वेगत व्याङुटीमूत न होकर आनन्दे 
सान करः हम विश्वास करते हैँ त्नेन्द्ियद्ारा ज्ञानपूर्वक जो ङु पाप का 
आन बह अवमृयक्रियासे सम्पूणं ही दूर बा प्रक्षाङित होजाय. एवं मदुष्यस्वभार 
सुकर अन्नानसे जो छ पाप कियद वह भो परन्नाखित ह दे देव परमात्मन्‌ ! 
` आपके प्रसादसे हम अनेक मकारे अनिष्टकारी पापी ६ रा पर्वैः सदा 
हमारी रस्ाकरो हमसे कोर पाए किसी धकार न हो हस मंत्रते यह मीं पायानाता 
डे कि नदी नराङरय्ि क्ान-कटेते मी पाप दर होता ई ॥ ४८ ॥ 


न्यायः २. 1 निभ्रभोष्यसदिता । (११९) 


विदरण-नदी घा किसी जलादयके निकट गमन करके जरके मध्यम्‌ कर्द 
आदि स्नानपात्र अथोशुख स्थापन कर ङ मन्त्र पडे फिर दम्पते को स्नान 
कराय रोया रप इसको अवभृथाकेया कहते है, फिर यत्नमण्डपपरे उपस्थित करै 
ज्या अर्यात्‌ सरवयज्नीय प्रथान कमंचारी करमद्र्टा उनसे पृषे तुमने स्नात'अच्छा 
स्नान किय रते पूछनेवारेको सौस्नातिक कते है ॥ ४८ ॥ 
कण्डिका ४९-मन्बर ९। 


वपर ¶णणापु 0. ननेवविकरीं 
पृष्णादविपरपतसुण्णापुत्रापत॥ वुस्तेव 
णावहाऽटषमू6शात छतो ॥ ४९॥ 
ऋष्यादि-{ १ ) ॐ गीधर्वत्यल्यौ णंवाम ऋ । अनुष्टुष्छं” । इनो 
देवता । चष््रदृणे पि० ॥ ४९ ॥ 
विधि-(१)अव साकपेधपर्व्मे कछ कथन करते ई । दर्वीदारा स्थारीसे ओदन 
ग्रहण कर ओर परे दूसरे मजे ग्रहण कौर [ का० ५, ६, ३४] म॑त्रार्थ-( दवि ) 
अनप्रदानसायनभूत काष्ादिनिमितपत्र ! तुम (ू्णौ,पूर्ण स्यारीके निकट्मे अन्नको 
ग्रहण कर जर पूर्णं होकर (पग ) पूर्णतासे उत्क्रष्ट दो ( पत) इन्द्रे परति गमन्‌ 
करो ( सुपूणां ) कर्मफले सम्यर्‌ पूर्णं हकर ( पुनः ) फिर ८ आपत ) हमारे 
निकट आओ [ इन्द्रे प्रति ] ( शतक्रतो ) दे बहुकर्मां इन्द्र ! इमारे ओर बरम्हारे 
मध्यमे पण्यव्यवहार्‌ प्रडत्त हो अर्यतत ( वसेन ) भूल्यको समान ( इषम्‌ ) 
अभीष्ट हविस्वरूप अन्न (ऊर्जम्‌ ) हविदौनसरूप रसविशेष ८ विक्रीणावै ) पर- 
सपर वेच [अर्थत रै हपको हवि रन करता ई तुम सुत्ने वर ओर पुण्य दो] ॥४९॥ 
कण्डिका ५०-मन्ब १। 


देषिदद(मितेनिर्मेधेहिनितेदे ॥ विदाशछदसःं 
पिमेरिदाएप्रि्ण्तिखाह।॥ ९० ॥ | 
कऋष्यादे-{ १) ॐ देहिम इत्यस्यौर्णवाभ ऋपिः । मुरिगवुष्टप छन्दः 

इन्द्रौ देष० । हने ० ॥ ५० ॥ + 

॥ि विधि-(१)दस तरते आहति भदान कौ [ फा०५,६, र 

चरे कि इन्र करते हैंचार्थ-दे यजमान ! तुम (मे ) ध क 

मयम दविरदान ते ( पे ) तुञ्च यजमानके निमित्त ददामि ) पीछे यपेसित हषि- 

दान करूमा (म) युस दनमक निमित ( निषे ) मथम पू हपिसंपाद्न कर (ते) 


१९२ न~ भ 
४. वाजसनेथिश्रीञयुङ्कयसु्वेदसंहिता- [ वृतीयः- 
कषर म तु यजमानकं निमित्त ( तिदधे ) अपदितफलको प्रदान करंगा [नपान 
कट्ता ह 1 (निदयाग्म ) मूलयदरारा कऋतव्य पदार्थ अर्था इन्द्र मृरयदरा मेत्यसप 
फर (मे ) मर निमित्त ( दामि ) भदान कीजिये ( निहारम्‌ ) मूहयभूत | हमको 
(तुम्हार निमित्त ( निहसाणि ) अत्यन्त समपेण करता द ( खाह्य ) मह आहति 
भटीप्रकार कृतकार्यं टो ॥ ५५ ॥ ॥ > 


कण्टका ५१-मन्त्र ?। 
अध्रन्नमीमदन्तहव॑प्पियाऽअधूष पो 
्रमीमटन्तहविष्ियाऽअधूषत ॥ अस्तं 
>| शर्य त छिन्द्र 
पतुस्वमानोविपणनविशयाएतीयोराचिन्र 
ह्र ॥ ५१ ॥ 
रप्यादधि-( १) ॐ अक्षत्नित्यस्य गोतम ऋषिः । विराटपक्तिश्छ० । 
इन्द्रो देवता । पित्ग्रजने वि०॥ ५१॥ 
विधि-( १) साकमयय्ञमे पितरयन्नकमे कंर इसके पश्वात्‌ आलवनीयदप- 
स्थान ५२ कण्डिकाम कग्ना [ का ५, ९! २१] मंचार्थ-रस पितरयजनकप॑मे जा 
पिनर ३ रमार दिय दविखसरूप अनक ( अक्षन्‌.) खाचुकं ( रिं ) निपकारणते 
करि ( अमीमदन्त ) मसन्नताको परामृ ओर हमारी भक्तिको जानकर ( परिः). 
मीतिययुक्त दरौ ( अधूषत ) अपना सिर कम्पित करतेहृए अथवा ( मियाः ) अपने 
अर्गगिक ( अवाधुयत ) कम्पितकरतेदुए क्च ( स्वभानवः ) खयं दीपिगुकत 
( विमा ) र बुद्धिमान्‌ जाखाविके ज्ञाता ( नविष्या ) वतन (मती ) बुद्धिस 
युक्त ठ ८ अस्तापत ) स्तुति करते अदी वडा साई अन हमको दिया य 
सहति ‡ अर्थात्‌ हमारी आहनि मादिका खीकार्‌ कर इतत प्रकाश "का इस 
कागण्‌ ( इन्द्र ) 8 इन्र ! ठम भी सन्दष्ट होकर इन पितृगणोके सित समिट 
नक देसे { ठु ) मीही ( ते › वुम अपने ( ही ) हतवणके दोनो घोडोको 
( आयोज ) जनेके निमित्त ग्थमे जतो अर्यात्‌ पितौकी चिते सन्तष्ट हौ इम 


आना चाहिय ॥ ५१ ॥ , 
तखविचार-मश्रवरमे जट आहग्ण करनेसे इनका नाम हर ओर सकी 
केसे अश्च कहते है गतिक 


अतिदरीघ्र गाति ट उन्द्रुनामक तजविरेषको बहुन कलसं अन्‌ (८ 
यका प्रथान उपयोगी मनी इस स्थने सथ ह इसकारण क परनका ना 
अनोग्य प्रमद ‡ रसा त्चविषेचक कहते € ॥ ५ १) 


 अव्याय ३. ] मिश्रभाप्यसहिता 1 ( ११३) 
कण्डिका-५र मत्र १) 


यमृ्टरान्वाडयम्मधव्बन्दिषीमहि ॥ प्रनूनमम्‌ 
ण्णवनपुरस्तृतोर्मायिवगा२॥ऽअदुमोजाचछिन््रत 
ह्री ॥ ५२॥ 


ऋष्यादि-( ए ) ॐ सुखन्टशमित्यस्य गोतम ऋ० 1 विराटरपेक्ति° ॥ 
इन्द्रो देवता ! आदहवनीभोपस्थाने त° ॥ ५२ ॥ 
विपि-८ १ ) इस मंत्रे आदवनीय उपस्थान करना । मंत्राथं-है ( मधवन्‌ ) 
परमैश्वथवान्‌ इन्द्र॒ ! ८ वयम्‌ ) हम ( सुसन्ददाम्‌ ) शोभन दन वा 
अच्छीमरकार देखनेवछि, अथवा समदर्शी अु्रहृदृ्टिसे सवके देखनवाटे 
(त्वा ) आपकी ( वन्दिपीमरि ) प्रार्थना करत टै इस प्रकार हमसे ( स्तुतः 
स्तुति किमि हए तुम (वशान्‌) कामना कसते इए यजमानोको ( अदु ) देखकर 
( नूनम्‌ ) अवश्य (प्रयासि ) आओगे क्रारण कि, तुम (प्रणवन्धरः) हमारी कामना 
प्रिपूणं करनेके निमित्त पूर्णवनश्वर दो [ रथनीड अथांतू रथे संयुक्त एक रक्षित 
स्थान ] अर्थात्‌ रतुतिकरनेषालोक दनेयोग्य धनासे सम्पूर्णं रथनीड होकर जाते 
हो सोहै ( इन्द्र ) इन्द्र ! तम (ते ) अपने वै ( हरी ) घोडे ( आयोज ) रथम 
जोतो [ऋ १।६।३1॥५९२॥ 
कण्डिका ५द-मन्बर १। 


मनोन्वाह्वामदेनाराश्ष्सेतस्तोमेन ॥ पितृणान्च 
म्मम ॥ ५३ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐमनोन्वित्यस्य बन्धुक्र° ¦! अतिपादनिच्यृद्रायनी 
छं०। मने देष० ! गाहुप॑त्योपस्थाने वि० ॥ ५३ ॥ 

बिधि-( १) गार्हपत्यका उपस्थान करै { का० ९, ९, २२ ] मघार्थ-हम 
(नारसेन ) मुष्योकि योग्य अथवा मनुष्यसम्बन्धी ( स्तोमेन  स्तोचोसे( च ) 
ओर ( पित्रणाम्‌ ) पितरोके ( मन्ममि; ) आकाकषितस्तोकोसे ( लु ) शौच (मनः 
। 8 मनके अथिष्ा्री देवत्ताको ( आद्वामे ) आद्ानकरपे ३ [ अर्थात्‌ 

पितृ अनुष्टानर्मे जो हमारा मन ॒पिव्रखोकको गया या उत बुरुति दै ॥ ] 
` [ऋ०1८। १1१९] ॥५३॥ 


१ ब्रन्धन्त्रेषु ! 
[,1 








हि 1 


६ ११४) वाजसनेयिश्रीशक्कयजवेदसंदिना- { तृतीय 


वदिश्चेष-स्तो् दो प्रकारके होत £ एक दवस ओग दूभरा नारारस जिनसे 
अन्तस्थदेवता इन्द्रादि वा चयुखोकस्थित सूर्यादिककी प्रमा व मप्र 
यद देवांस ओर नसते नरलोक दौमन दा दहं नागर्ेम बोटाजाय, मन नर 
व वस्तु इम पतरम मरकाय पाती दै इसकाग्ण यह्‌ नारा्॑स 
कदीनाती है ॥ ५२ ॥ क 

कणिटिका-“० मच १। 
६० र न ।यजीवसें = 
नःएतुमलशपुलश्कन्दकषयजीवसं ॥ ज्यो 
} च 
कूचुभुम्बन्ट्रा \ 8 ॥ 

ष्यादि-( १ ) अञानऽएस्ित्यस्य वन्धुदषि० । विराद्गायनी छं० । 
वलो देवता ) गादपरो पस्थाने चि० ॥ ५४ ॥ 

मन्ना ( नः) हमारा (मनः , मन { क्रत्वे ) यज्नसकरपके निमित्त (दक्षाय ) 
कर्माएानमे उत्साहक निमित्त ( उक ) चिरकारुतक ( जीवसे ) जीवनके 
{नित्त ( सर्थन्हमे ) चिरकाटतक सूक दर्गनकं निमित्त (च ) भी ( भप्ठु ) 
प्राप्नो \ ५४८ ॥ 
। सावाप्रै-दमारे मन एकाद हकर यज्ञाचष्ठान निर्वि समप क्र. सव कार्थ 
म दक्षता भका करे, आधिक जीवनधनके उपयुक्त होकर ओर जगत सुखादुभव 
कर परमात्माकी अज्ञा हे कि जव जो कायं का मव ओरमे मन हयकर्‌ उती 
दगा ॥ ५४ ॥ 
भ्रमाण-'“तदेव मनसा कामयत इदं म स्यादिदं उर्वीिति स तव क्रत यदस्मे 
तत्ससृध्यते म दक्षः ` इति शते; \\ ५४ ॥ 

काण्डिका-५५ मच १॥ 


ुन्॑ःपितोमरोददं ुद्योजन॑* ॥ जीवद्रातं 
सचेमहि ॥ ५५ ॥ 


ऋष्य दवि-८ १ ) ॐँपुनने इत्यस्य वन्धुक्ररिः । निच्यृदधायत्री ढं" । 


मनो देवता । गापत्यो पस्थाने पि ॥ ५५ ॥ 
मन्त्रा्थ-(९)(पितरः) देषितरो] आपकी अज्ञाते (दैव्यः) देवसम्बन्धी(ननः) 
पुष्प्‌ (नः ) हमरे ( मनः ) पूर्वक्त सनको ( पुनः ) फिर ( दर्द ) इस कारकः 
{निमित्त दे अर्थात्‌ प्रेरणा कौर इस प्रकार अनुगत कर दम.आपक ्रताद्से १६ 
सीवमवन्त ( व्रातम्‌ ) एत पञ आदिं गणको ८ सचेमदि ? हम सेवन ६4 


घध्यायः ३ | मिश्रभाष्यसदहिता ¦ { ११५ ) 


उथव-हमारा मन सव प्रकर पितर्यीके अपति है उनकी प्ररणास हमारे 
हिकर प्रप्त से जिससे संसारकायै कशनेमर समर्थ हौ [ ऋ ०1८1 १।१९ । ॥ ५५ ॥ 
कण्डिका ५द मन्त !) 


 वुय6सोमब्रुतेतवमनस्ततरषुविन्धरंतः ॥ प्रजावन्तः 
पचेमहि ॥ ५६ ॥ . 


ऋष्यादि-( ए ) ॐवथभित्यस्य वन्धुकरषिः । गायत्री छ° । सोमो 
ददता । दक्षिणाग्न्पस्थाते विण ॥ ५६ ॥ ति 

विधि-८ १) अनन्तर इस पत्रमे दक्षिणाग्रिका उपस्थान कर जप कर्‌} 
म॑त्ाथै-( सोम ) दे सोम ! [ पिवयज्ञक सौम दवता ह सोमाय पितरमते सधा, 
इस मचे हवि दीजावीद ] ( पयम्‌ › हम यनमान (त्व) तेरे (क्र) वततत 
म्बन्धी कमम वर्तमान हृषु ( ततरु ) अपके अरीरावयवत्र वा जाग्रत स्वप सृषुप्निमे 
८ मनः) मन ( विभ्रतः ) धारणकरते वा रगायेषुए आपीकी छषाते 
८ प्रनावन्तः ) पुत्रपात्रादिसे युक्त दए हम ( स्महि ) सेवन करते है वा सदा 
ठम्दारे सम्बन्धवारे दा ॥ ५६ ॥ 

आश्य-हे चंदर ! अनेक प्रकारके सुखदनेवाटे हम आपकी उपसनामं प्रदत्त 
ए 6 न्ह मरमादूसे हम मनसी होकर मजा प्मम्पत्ति अनेक सुखभोग क । 
यद पित्याण मागं दै चन्द्ररूपपरमात्माकी प्रार्थना है) “तदु चन्द्रमाः" बही 
चन्रमा दै [ यजु} [ऋ०८) १) १९1]॥ ५६ ॥ 

, कण्डिका ५५-म॑घ २। 
भ ^~ { 
एत सगर्वा 
स्छहेपतसदमागप्ाखस्तेपश्चः ॥ ५७ ॥ 
` ऋष्यादवि( १ ) ऽष्टवत दत्यस्य" न्वस्य अन्छकरेषिः । प्राप्याः 

खहतौ छंणसदरो दे०।अवदानरोमि षि । (२) ॐ प१ त इत्यस्य मन्वरस्य 
यीज्ञुषा जगतीं छ° । सद्र देवता । पुरो डाशनि्षैपणे दि० ॥ ५७ ॥ 

विथि-( {) साकमेते अङगभूत पिठिय्कं रोषि च्यम्बकयाग [ चनदराग ] 
आरम्भ दत्ता दै उमे इक कुण्डिक पथम मृते अवदान हवन करे । 
{ कत्या० ५,१०.१२ ] मन्त्राय -( सदर ) पिरोधियोको पापियोको अघरि्योको 
अन्यायिरथको उनके कर्मकरा फर देक स्वनिवाे दै सद देवता ! ( ते ) दासं 
( स्वत ) भगिनौ ( अम्बया ) अम्बिकाके साथ ( एष; ) यः हमे दिया 


( ११६) बाजसनेयिश्रीशुकयजुरवेदसंहिता- [ तृत्तीय.- 


दुभा पेडास ( मागः क योग्य ह (तम्‌ ) इ उप पुरोढाश्चको 
८ जुपस ) सेवन करो १1 विधि--{ २ ) यजमानके जितत पुत्र प्रादि पुरुप 
दो परतिषुरुपका एक एकं एरोडादा निर्वपण करं भिर उनसे अपिक एक ओर 
रोडाम निप क, उने अतिरिक्त कहत है उको न हेम विनते निके 
नकट जो महा पलक वोद ६ उमपर "एष ते भागः इस मंत्रे र्दे 
¢ कात्या ^ १० ५२, तथा ९, १०,१,२] मन्वा्थे-( द्र) है 
( एषः > हमार दवारा अवकोणं [ चेरा इआ } यह पुगेडार (ते ) तुम्हारा 
( भागः ) सेवनीय ई तथा (ते) आपका बिटमध्यमे रट्नेवाटा ( श 
मृसा ( पुः ) रक्षणीय पञ दे इस काण दोप भाग इसको भी देते दै ॥ ५७ ॥ 

विशेष-अम्विका नाम रुद्रकी वहन ह उसके साथ रदरव पिरोधियोके मासे 
की इच्छा करते टै सो यह करगदेवता अम्विकाकै माय उत माम्ते है अथात्‌ अम्बिका 
श्रद्रपको प्राप्न हा जगादिक उत्पन्न कर्‌ उस विरोधीका मारत हं, रद्र अम्विकाकी 
उग्रता इस हविसे यान्त रोती द [ > ९, २, ९ ] केषर त्वादी कहते है शराब 
मेघगर्जनका आदिकारण विद्ुदभिविरोप दे । अम्विकायब्दका परकृत अथ गमन- 
शीर अथौत्‌ जगतत दे यही अररे सुद्रकी भगिनी हकर कार्थसाधन करती है 
रदराध्यायमे मेष ऋतु आदिमे भी रुद्रका निवास छ्खिा है इससे यह मी होसक्ताै 
मेघनियाण होनेसे शग्दतु माप्त हाती ई दी उनकी भगिनी रूप रै, प्राचीन कालम 
रारत्के अन्तसे ही नवीन वषै प्रारम्भ होता था ओर एक वर्षं॒वीचनेते शरी 
परिवर्तेन होता टं वही जरा हं _ अथवा श्रदमं वपोके उपरान्त एक नवीन अवर प्रारभ 
रेत्ता है जो वडा कष्ट कर्ता है, इसको दी अस्विकाकृत जरा कहते टै! इसमे बहधा 
मनुष्य असावधानीसे मृतक दौजाते है. इसके निमित्त हवन अवश्य कला चाहिये 
ओर इन्दी गोर्गोकी शान्तिके निमित्त चातुर्मास्यके अन्तर्गत यह भी छवन दै, इस 
समय भी शरतूकार नवदुगोमि जो हवन होता है वह अम्बिका देवीका ही पिन 
हे परन्तु धरर होनेसे वहत उपकार होसक्ता दै. इक मंत्रम वडा गृहत ट 
उुद्धिमान्‌ इसमेसे वहत ऊ जानसक्तं है, इस कारण दिग्दशंन मात्र ठिखा टै। 

भमाण-तित्तिरिः““एष ते सुद्र भागः सह खक्ाम्विकयेत्याह श॒रा अस्याः 
म्बिका सा भिया णपा हिनस्ति य€ हिनस्ति तयवेन शमयति ' इति ॥ १ ॥ 
“तद्र रतीति रुतो गेरूयमाणो द्रवतीत्ति पा रोदयतेवां यदरुदततटद्रस्य रु्तामति 
काठक यद्रोदीत्ष््स्य रुद्रत्वमिति हास्दिविकम [ निरु° १०। ९ 1 [ अम्बिका 
ह वरै नामास्य ससा तयस्यप मह भागः” इनि [ म” २।६।२। ५ 1 न 
मूषकको ्त्तिकापः भाग रखे आर उत रंद्रकं समपग केसे यजम 
रन्नानको सद्रभय नदो हता ॥ ९५७ ॥ 


सघ्याय्‌" १. } मिश्रभाप्यक्षदिती । ( ११७) 
कण्डिका <८-मंतर १। 


नि ह 
अरवखमदीसहािवल्यैममवकय्‌॥ वर्थानोवस्य 
पच्छद्याथातधपरय॑सस्करदाथानोध्यवसाय 
यात्‌ ॥ << ॥ 

ऋष्यादि-( ए ) ॐअधरुद्रमित्यस्य बन्धुकनिः) विराटरपंक्तिशछदः । 
सद्र देवता । जपे बि०° ॥ ५८ ॥ 

विधि-( १ ) आसूत्करस्यानसे भाकर जप करै । म॑चाधे (रुद्रम्‌ ) पापि्ोको 
रुटपेवाठे ( चयम्बकम्‌ ) तीन ने, बा भूरोक अन्तरिक्षोकं युखाकरूप वा 
गमनशीट वा जिनके नेत्रसे तीन रोक परकादित होते दै वा निनके ने्प्रकारसे 
तरीन छोक आअक्रष्ट होते है अथवा तीन वेद तीन कार आधिदेविकं आष्यात्मिक 
आधिभौतिक ही जिनके नत्र है एसे ८ देवम्‌) सर्गादिसे करीडाकमनेवारे शद्नेता 
मरणिर्योमं आत्मरूपसे बतंमान श्ुतिमान्‌ स्तोत्रस स्त॒ति किमे इए रुद्रदेवको 
( अव ) ओर देवताअसे पथक्‌ कर वा उत्कृष्ट जानकर ( अदीमदहि ) सव दूःख 
नाञ्च करते है वा उनके अनुयरहसे अच्च भक्षण करते टै वा विन्र जानकर उनको 
भाय देते है ( यथा) निस प्रकार (नः) हमको वह ( वस्यप्स्कग्त्‌ ) उत्तम 
ग्रकारसे निवास करनेवारे कर ( यथा ) जिसम्रकार ( नः ) हमको ( श्रेयसस्करत्‌ ) 
्नातियोमे श्रेष्ठतर कर ८ यथा ) लिसप्रकार्‌ ( नः › हमको (व्यवसाययात्‌ ) सव 
कायोमि निश्वययुक्त करे इस पकार इनका जप करते है [ आदीवौद्‌ हे ] ॥९८॥ 

तखषिचार-जिनकी अम्बिका भगिनी है वह व्यम्बक होते है तीनरोकर्मं 
गमन होनेसे अम्बिका विच्युद्भिविरेष रुद्रदेवताकी भगिनीस्थानीय दै ॥ ५८ ॥ 

भावार्थ-तीनो कारोमे एकरसरूप परमात्मको भजन करना सवको उचित रै 
वह रुद्ररूपते ्रर्थनीय है धनसम्पतति वही देता ह तेजी बृष्टि वदी करता हे ॥५८॥ 


कण्डिका ५९ मंन १। - 
येषजभसिमेषजङ्ेश्वायुपुर॑पायमेएजय्‌ ॥ 
मुखम्मृषायमेष्प्ये ॥ ५९ ॥ 


ऋष्यादि ( १) ॐ्भेषजमसीत्यस्य बन्धुरकरषिः । स्वराद्घ(यत्री छं०1 
रद्र देवता । जपे विण ॥ ५९. ॥ 


{ ११८ ) वाजसनेधिश्रीभुङ्यसुर्ेदसंदिता- [ तृतीय 


मत्रा हे रुद्र ! आप ( मेषजम्‌ ) ओपयिवत्‌ सम्पूणं उपद्रवे निवारण्‌ 
करनेवाखे ( अमि ) हो इस कारण ट्म ( गवे ) गौ ( स्वाय ) घोडे (ुरपाय) 
इन पतच भ्राता परिजिनके निमित्त ( भपजम्‌ ) सव रोग दूरकरनेको ओषधि दो 
पा आपूिरूप प्रकाञच करा तथा ( मेषाय ) मेप ( मण्य ) पेपी आदि पञभके. 
उपद्रषरादेत जीवनके निमित्त ( सुखम ) खखदाय॒क अपना भष॒जसरूप प्रका 
कगे [ इम मेन गृहपगुआकी कषेम प्राप्ति होती दह! ]॥ ५९॥ 

विशेष-पदार्थैविद्यावारे यहा विचुतका अथं कण्के फट द.कि विचत्‌ कितनी 
उत्क्रष्टं भपज हे यह्‌ मेपनके व्यवमायी ही विजञषरूपसे जानसकते द ॥ ५९ ॥ 


काण्डिका ६०-मंत्र २। 


त्यम्प्यकेःबजामहे युशश्िम्पयुष्िवर्दनमर ॥ उ 

४9 मिं वव ध 1८ (| 

बाकमिववन्ध॑नान्यृत््योमभुक्रीयमाम्रतात्‌ ।४यं 

५ र धर पतिवेदं 1 यबा 9 
म्म्य्कश्यजामहेसुगन्धिम्म्पकिेदनम्‌ ॥ उवार 
॥ि [> 1 1 1, 
कर्मिववन्धनाटितीक्षीयमायुतः ॥ ६०॥ 
ऋष्प्रादि-( ” ›) उधम्बकरसित्यस्प वसिष्ठ क । वादव्राह्मी विष्ट 
प्ठं० 1 रुद्रो देवला । परिक्रमणे वि०।( २ ) ॐन्यम्बकरमित्पस्य वसि- 
ट ऋषि; । याड््ाद्यी विष्रुपु छंदः 1 रपरो देवत ) कन्यायाः परिक्रमणे 
वि०॥ ६० ॥ 


विधि-८ १ ) जैसे पिरमेथमे त्रादिषुरुप अपनी वामरु ताडनकगकं उल्टी 
प्रदक्षिणा करते दै तथा देवताकी सेवामे ठदिनी जंघा ताडन करकं तीन दाक्षणा 
करते है उसीयकार इसमभी पुरुप प्रथम मंत्र जपकर तीन अग्निक भ्रदिणा कते 
है [ कात्या ५, १०. १५. १६ ] मन्त्रा्थ-( सुगन्धि ) दिन्यगन्धसे युक्त 
मत्यधमहीन उभयलाकके फलदाता ( पृिवद्धनम्‌ ) धनधान्यादिते एष्ट वनेबाटे ` 
( ज्यम्बकम्‌ ) पूर्वोक्त नतत्रयसर्पद्च दिव शंकरको ( यजामह ) पूजन करते है वहं 
श्र हमको ( मृत्योः ) मतु अपमूत्यु वा संसारके मरणे ( सुमीय } छत कर 
बा छुटयि. जिसमकाग ८ चन्यनात्‌ ) अपने वंधनसे ८ उर्वारुकमिव ) ९ 
ककटीफरुकी समान अथौत्‌ जते पक फल अपनी गन्यीस दरक भूपतित शेता ९ 
हू प्रकार शिवकी कृषासे जन्ममरण वंधनसे विगखुक्त हीनार्थः ओर ( अभू- 


अघ्यायः १, ] मिश्रभाष्यस्हिता । ( ११९ 0) 


तात्‌ )सर्गरूप शुक्ते ( माध्य) न ्टरअभ्बुदयनिभेयत रूप दोनौ करुते भष 
न ई १वियि-(र)यजमानकी कल्या भी अगले मंत्रसे तीन प्रिकिमा करका प्‌, 
१०, १७ ] ( पतिवेदनम्‌ ) पतिके प्रा्नकरनेवाटे वा सम्पूणं गुणसंपन्न सुन्दर 
पतिके विधानकएेवाके ( सुगंधिम्‌ ) दिव्यय्च सौरभपूणं धमोधममके ज्ञाता (्यम्ब- 
कम्‌ ) ज्यम्बकदव दिषको ( यजामहे › प्रूजनकरती है ( उवांरुकम्‌ इव) जेत उवा- 
हकफल ( बन्धनात्‌ ) वन्धनसे दछ्ृट नाता हँ इस प्रकार ( इतः ) इस मता पिता 
भ्रात बसे गा इनके गोते ८ पुक्षीय ) द्ूटकर ८ असुत › विवाहउपरान्त पतिक 
सर्मीपते ( मा ) मत छयओ. आय यह फं पिताक गोत्र ओर घरको छोडकर 
पत्ति के गोत्र ओर घरमे दिषनीकि प्रसादे सदा निवास क २॥ ६० ॥ 
प्रमाण-"सा यदित इत्याह ज्ञातिम्यस्तदाह मामुत इति पतिभ्यस्तदाह '' दात 
श्रुतेः [ २,६,२,४]॥६०॥ 
विशेष-पदा मंजही महात्युनय कहकाता है इसको विधिपूर्वक रिवप्रूनन 
करक जप करनसे अपम्तयु निवारण होती है इसमे सन्देह नही ओर इस मंत्रते 
भी विदित होता है कि मुक्त दोक फिर संसारम नही आता [ ऋ० 1 ५ । ४ । 
३० ] ॥ ६० ॥ 
कण्डिका-६१ मतर १। 
| वृसन्तेनपरोभूर्ज ¢ †8 
एतत्ते रद्रावसन्तेन॑परोमूज॑वतोतीहि ॥ अपतत 
धृलापिनकाव्य॒पकरत्तिवामाऽअरहिकसत्तऽचिवौ 
तह ५६१ ॥ 
ऋष््रादि-{ १ ) ॐण्तत्त इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । भुरिभास्तारपौ्ति- 
श्छ० । सद्र देवता । स्थाण्वादौ वंशयष्टिसंखजेने पि० 1 ( २ ) ॐकृतति- 
वासा इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः) सुरिगास्तारप॑क्तिश्छंदः । रुद्रो देवता । 
उद्क्तोपस्पशेने वि० ॥ ६१ ॥ 
[ जिसके दोना चरणोमे बाहर अक्षर, आदिके दोनी पदामे आढ हौ वह 
आस्तारपंक्ते टे । ] 

, षिधि-( १त्यम्बकयागके वनसे बचे इए एरोडाञ् ( चाबर जौ ) आदिक 
वध तृण वांसादिक वनेहुए मूति ( योकरे ) नाम दौ पा्जमि रखकर एक श्वांसकी 
रकडीके तनो शिरोमे उसको बांधकर कैयेपर रखकर उत्तराभिमुख छु दूर जाकर 
किसी छंचे स्थान वृक्ष वांसदड अथदा वल्मीकपर नहां “उसको गडः न सधकै 
ईस मतक! पठकर्‌ स्थापन केर इसमे गौ भक्तो रोग न होगा [ क(० ९, १० „२१ 


१२० = क, ^ ॐ ल क 
(५ १२० ) वाजसन यश्नागुद्गरजबड "हित [ तृत्तीम्‌-- 


मन्ना दे ( स्र ) उक्तयुणसम्पन्न महादेव ! ( एतत्‌ ) यद्‌ (ते ) व 
सम ) हविःरेपाख्यनाम भोजन ह [ ददान्तरको जातेदप म्मम नो तडागाच्ि 
समीप चेठकर ओदनादि भक्ष्य खायाजाय उसे अस कहते दै ] तेन) इसंक साय 
तम ( अवततधन्वा ) हमारे विरोधियोके निवारण होनेमे व्या उतार धरपको 
ख ( पिनाकरवमः ) अपने पिनाक धदुपको पञ्चम छिपाय ( मूनवत्तः ) मूजवान्‌ 
नाम्न पतत्रं ( परः ) परभागवरतीं होकर ( अतीहि ) गमनकगे अर्थात इस अपने 
भागकरो ख्करर्‌ दीर्घं गन्तन्यपथ अतिक्रमण कर अपने निवासभूत गुनवान्‌ नाम पव. ` 
तक रिखण्पर उपस्थित हौ “अथवा तुम्हारा निरन्तग विस्तरत धुप है तुम॒ अपने 
तेजस ( नकिः ) अथात स्वगपयन्त आच्छन करके गमनकलेमे ममं ह तमको 
किमीयकारकी सहायताकी आवञ्यकता नही. [ धुप छिपाकर जनिका कारण 

कि प्राणी भयभीत न हौ अथात रुद्रने अपना धतुप अव उतार्‌ छ्य] 

{विाध-( २) षे दाना मृति वृक्षादैके उपर स्थापन कनके उपरान्त वदीके 
निकट आकर यजमान दृसरे मवसे जलस्पनं करे [ ऋा० ५ १० २२ २३] 

मचाथ-्‌ स्द्रतुमदकिवामाः) चम्पमाम्बर धारणकिय दौ वा सम्पृणं प्राणियाके 
अन्तर्‌ गहनेमे चमाम्बरधारां हों ( नः ) हमारा ( अहिसन ) हमान करे अथात्‌ 
हमारी समस्त गारीरिक विपतको अतिक्रम कर रक्षके अभिप्रायम ( दिवः ) 
हमाम प्रजासे सन्तष्ट वा क्रोपराैत होनेकै कारण कल्याणसरूप हकर 
( अत्री ) अपन स्थानम निवास करौ वा पवंतका अतिक्रम कर जाओ ॥६१॥ 

विरष-रिवक धनुपका नाम पिनाक ह गजचमं धारण ऊरनेस कृत्तिषाप्त र 
पोराणिक पदाथंविद्यावाटे कहते पर्षतके उपर मेधोक उद्गर हानसि सदा इन्द्रधष 
देखाजाता ह उक्षकारण वहां ही सद्रका निवासस्थान कयनक्िया ? वदयत सम्पूण 
रीरके चम्मान्तरवतीं ह रस कारण सुद्रको विद्यत्‌मर हानेसं कृत्तिवासं आर महादव 
कृशाटे॥ ६१॥ 

“पे” दयानन्दने रुद्रका अथं यहां योधाका कियाई सो सवदा हस्यसरचक्ष र 
ओर त्याज्य हं कारण कि कोह प्रमाण नरीह ` ॥ ६१॥ 

ण्डका ६र-मंत्र १। 


व्यायुचञ्चमद॑ग््कररयप॑स्यव्यायुपम्‌ ॥ महव 
-यायुवन्तऽअस्तत्यायुषद्‌ ॥ ६२॥ 
कऋप्याद्वि-( १) ॐँञ्पादुषसित्यस्य नारायण ऋषिः 1 उपमध 


सुद्र देवता । बपनार्दा जपे 4०॥ ६२ ॥ _ 
[ जिसके चार पाद्‌ सतह अक्षर हा वह उष्णिक छद्‌ ई 


ध्यायः ३ ] निश्रभाप्यसदिता । ( १२१) 


विधि-८ १ ) अनन्तर यजमान मस्तक भुण्डित करवि क्षौरकमंके समयक 
मथम इस मंत्रो जपै [ कात्या ५, २, १६ ] म॑त्राथे-दे रुद्र! ( जमद; ) 
जमदम्नि ऋषिकी जो ( ज्यायुषम्‌ ) वाल्य यौवन वृद्धावस्था ह तथा (कख्यपस्य } 
कर्यपपरजापतिकी जैसी ८ च्यायुपम्‌ ) तीनो अवस्था ३ ( यदं ) जेसी ( देवेषु ) 
देवगणकी ( ज्यायस्‌ ) अवस्थाके चरित्र है (तत्‌) वह सव (ज्यायुषस › व्यायुष 
८ नः ) मुञ्च यजमानको (अस्तु ) माप्त हो. अयात्‌ इन पूर्वोक्त महात्माभकेसे - 
चरित्र हमारे दोनायं ॥ ६२ \ 

भ्रमणानि -“ चक्रव जमदय्ितरधषियदनेन जगत्यस्यत्यथो मनुते तस्माचध्चुन॑मद्‌- 
मिपि" [ श०। ८} १।२।३।)] “करयपो तै क्मस्तस्मादाहः सर्वाः प्रजा 
कारयप्यः' इति { द्र ० ७। ४।२।] माव-इन ग्रमाणोके अनु्तारनेत्र जमदि 
जर करयप कूर्मरूप इश्वर रै तो इ्रका तेन हमारी नेच इन्द्रियोमे - अवि. ओर 
योगके वलस अनन्तकाठतक हम जिय, वेदम्‌ तीना कारका कथन है उस कारण 
प्रथम मंत्रके अर्थत भी संदेह नही दै वेदिक ऋषि नित्य है ॥ ६२॥ 

कण्डिका ६२मन्वरे) 


शिवोनमधिस्पवधितिस्तेणितानमस्तेऽअस्तुमा 
माहिसीऽ॥ निरवर्तयाम्यादुपत्रादाय॒प्रजर 
"व ॥६२)॥ 
१० | 9 । 

इति संहितायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


, ऋण्यादि-( १) अशिवो नामासीत्यस्य नारायण ऋषिः । सुरिग्जगती 
० । धरे देवत्ता । श्षुरम्रहणे वि०।( २ ) उ्निव्तयामीत्यस्य नाराः 
यण ऋषिः । मुरिग्जगती छं° । लिङ्गोक्ता देवता । वपने वि० ॥ ६३ -॥ 

विधि-( २ ) प्रथम मर्रसे रोहछुर ग्रहण करै [ का० ५, ३ १७ ] मंत्रार्थ- 
सवव्यापी होनेसे शुरं व्याप श्ठरायिष्टित देव ! तुम ( नाम ) नामकरके ( रिवः -) 
रान्तस्वभावि कल्याणकारक ( अत्ति › हौ ( स्वधितिः ) वञ्च (ते) तुम्हारा ( पिता ) 
पाटक रक्षक हे ( ते ) तुम्हारे निमित्त ( नमः ) नमस्कार हे ( मा) सुञ्चको ( मा) 
मत ( दिःसीः ) माघात करना १। विधि-(२ ) दूसरा मंच प्हकर मण्डन करै 
( का० ५, २, १७ ] मंत्रारथ॑-हे यजमान } इस कियाके फलम ( आपे ) जीवनके 
नामत्त ( अन्नाद्याय ) सन्नादि भेक्षणके निमित्त (जननाय ) बहुतप्रना (रायस्पो- 


{ १२२) वाजसनेषिश्रीश्च॒क्कयज््बेदसेदिता- [ चु 


पराय ) वहन धनपुष्टि ( सुप्रजास्त्वाय ) उत्कृष्ट मजननसाम्थ्य ( सुवीस्यौय ) प्रद 


क [> अता 


सनीय वकी परामिके निमित्त ८ निवतंयामि ) सुण्डन करतां ।॥ ६३ ॥ + 


इति श्रीश्क्ष्यद्वेदीयवाजसनेयिसदिताया पण्डित ज्वाठप्रतताटमिशकरतमिश्र- 
भाषाभाप्ये अन््याधानादिफियान्तस्तृतीयोऽग्यायः | ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ४ 


.एददे, महीनाम्पयश्वनस्, आकूत्या, ऋषपामयो,-द्विको 
ब्रतकृणुतषडः-पतेचतसो, -वर्न्यसितिस्, एषतेदरे, शकरन्ताच 
त्रो-शिच्यास्त्वगके, दशसपरधिक्षश॒त्‌ ॥ १० ॥ 


अगिष्टोम. 


काण्डिका ?-मंत्र ४। 
एद्मगत्मद्‌ १ ५ न य्‌ 4 {भ 9 ५ क अक्ञष (| 
एद्मगन्मदेवयजंनमप्रथिव्यायवरदेवुम्‌ऽअजं 
$ = [५ 
नतविद्व ॥ ऋहकमामन्म्या ४षनतर्नतोष्ी 
प | प अ [ए ( च 
रयस्प्योपणसमिपामदेम ॥ इमाऽआषश्चमुमेस 
न तटवीरो = मि | ॥ [*१९। तमेन ह ( 
न्तदवीरोषधेत्राथस्खस्छधितेमेनहि6१ी५।१॥ 
कष्ाददि-({ १ ) उपद्मगन्रमेव्यस्य प्रजापतिक्रषिः । विराद्त्राह्मी 
जगती छ० । देवयजनदेवता ! यजशालामवेभै षि० 1 ( २ ) अ्ञाप्‌ 
इव्यस्य भ० ऋ० । बिरादत्राह्मी जगती छंदः । आभो देवता । शानाम्‌. 
द्विर्रीकरणे वि० 1 ( ३ ) ऽ्ञीषध इत्यस्य भण ऋ° । [विरादराह्य 
पं० छं । अौषधिदरुवता । उदपत्रे धररच्छितेङकशाध्नक्षेपणे षि० । (४ ) 
ऊॐस्वधित इत्यस्य प्र ऋ० । विराडव्राह्मी प० छं” । क्षुे दैवता । 
क्षुरेण केशश्मश्चुवपने चि ॥ १॥ 
विधि-( १ ) आधान अग्निहोत्र अभ्युपस्थान चातुमस्थिके मंत्र तीस सध्या 
यमे कथन फिये अव चौये अध्यायसे आख्वे की ३२ वत्तीस कण्डिकापयन्त मरभ्र 
# अथवा हे मद्र तुम श््वयित्तिः अयिनाश्ची हनिषे वज्नमय हो जिन मापका ( दिक) दि 
नाम सो आ भेदे ( पिहाधि ) पितरो साप प्रणाम है ठम सुरै मत मारना मै मको भन भरन 
युवीयै भौर धत पराके अर्थं जमकर आपके आाश्रयये खव दुःौको दृरकरताह ॥ ६२ ॥ 





ध्यायः ४ ] मिश्रभाष्यसदहिता ! ( १२३) 


मके मंत्र कथन क्यिनति है । सो चौथे अध्यायं यजमानकं संस्कारपूरवेक 
सोमक्रयमंत्रप्रथानताते कटे जातिं सो आदिमे यनमान सोह ऋत्विजोकौ वरण करकं 
अरणम अभ्रिको समारोपण कर प्रथम मंते यज्ञशाटामे पवेश कर [का ०७1१।२९] 

मन््ा्थ-हम(हदम)हस(पृथिव्याः)पृथ्वीसम्बन्धी ( देवयजनम्‌ ) देवयजनस्यानमे 
(आअगन्म)परपहुए है (यत्रोजिस देवयजनस्थानमे ( विश्वेदेवाः) सम्परणंदेवता(अचु- 
षन्तोपरीतिसे स्थित दए है उष्कसामाभ्या)ऋक ओर सामके म॑त्रोदारा(यज्खभिः)तथा 
यजुमंत्ोसे ( सन्तरन्तः ) समुद्रवदहम्भीर सोमयागको सम्पादन कर्तदुए (रायः ) 
थनकी ( पोषेण ) पुष्टे ओर ८ इषा ) अन्नदारा ( सम्मदेम ) मरसन्न हौ अथौत्‌ 
वल पुष्टिसाधन -अतुर एेञ्यर्यछाभ करके त्प है ९बिधि-(२) अनन्तर यजमानके 
मस्तकके केश ओर उमश्चका मण्डन हो उससे परे इस दूसरे मत्रपे नठद्रारा यजमा- 
नके बार भिनोये नाय [का०७२।९] म॑नार्थ-( देवीः ) दीष्िमान्‌ निम ( आपः ) 
नट ( मे ) मेरे निमित्त ( शम्ड , निश्चय कल्याणकारी (सन्तु हे ॥२॥विधि- 
_ (३) तीसरे मं्रसे अचिरोत्पन्न इशाओको छेदनकर नमर डाठे श्ुरकी तीक्ष्ण- 
ताकी परीक्षा करै [ कात्या० ७, २, १०, १० ] मत्रार्थ-८ ओषधे ) हे इरात- 
रुणदेषता ! ठम यलमानकी ( जायस्व ) क्ुरसे रक्षा करो [अर्थात्‌ कुशद्वारा परीक्षित 
होकर यह क्षुर यजमान्को कष्टकारी न हो ] ३ 1 विधि-(४) चौथे मं्रको पटटे- 


नेयर क्षीर करे । मंचाथे-(सखधिते ) दे ठर ! ८ एनम्‌ )इस यजमानको (मापी) 
मत मारो अथात कष्ट न देना ॥ १॥ 


कण्डिका २-मन््र २। 
अपिोऽथस्म्मान्मातर+छन्धयन्तुधतेन॑नोषवप्प् ~ 
पनन्त विश्भरुदिगिप्प्सप्रवहत्तिदेवीरदिदाभ्भ्यश्च 
धिरा्रतःएमि ॥ टीक्षाठपसौस्तनरसितान्त्विवा 
९शारमाम्परिदधेसदवण्णैमपुषप्य॑न्‌ ॥ २॥ [ २] 
ऋष्यादि ( _ ९ ) अञापदकत्यरप भरजापतिक्रषिः । स्वराइ्व्राद्यी 

चिष्ष्डं° । आपो देवता । अप्घुल्नात्वाद्भय उद्रमने पि०। (२) श्दीः 


्षातपसोरित्यस्य भ्रण ऋ०। स्वराहइबादयी चिण० छं°1 बास देवता 1 
बासःपरिधाने ते०॥२॥ ~ र 


विधि-(र)पयम मंत्रे स्नान कर जरते उद्रमन करका ०७।२ । १ ५)मन््रा्थ- 
(मात्तरः) माताकी समान जीवनरप्षक ८ आपःजल्(अस्मान्‌ )हमको ( ञुन्धयन्तु ) 
पित्र केरे अथात्‌ ्षौरकर्मनिमित्त अपहतिको दूर करे (घृतप्वः) क्षरित जलति पवित्र 


( १२४) वाजसनेधिश्रीशुङ्खयलु्वेदसंहिता- [ चलुधं - 


करनवारे जलदेवता ( घृतेन क्षरित जल्से ( नः ) हमको ( पनन्त ) प्रषितरि कँ 
अथवा रम्‌ घते परिप्ठित इष्‌ दँ हमको जर पवित्र कं (रि) निज्चयरी ( देवीः ) 
द्लानमान्‌ नमल ( आपः ) जल ( विश्वम्‌ ) सम्पण ( स्म ) पापको वा मरको 
( परवहन्ति ) दरक है अर्थात्‌ मस्तकके छपर दीयमान षा वटमान यह्‌ 
जनंवाग ट्मारे सव॒ पाप दूर्‌ कर मे (जुचिः) स्नानस ञुद्ध ( आप्तः ) 
स्तानादिसे तथा आचमने वाहर भीतर पविघटआ ( आभ्यः ) इनसे (उत्‌ 
एमि ) टम जस उत्थान करता द. १1 विधि-(र ) दूसरे मंसे ्षौमवच्र धाम्‌- 
ण कर अथवा घगकौ दीह पवित्र धोतती धाग्ण कमे नीवी न करै, [-का० । ७। 
२1१६1 १९ | मंत्राय-रे क्षौम ! त॒म ( दीक्षातपसोः ) दीक्षणीय इष्टे ता 
उपसद्दष्टि ठनो ग्रकारक यज्नकरे ( तत्र्‌ ) अद्गीभूत ( असि ) हो अर्थात्‌ दीम 
भिमानी आर तपाभिमानी देवताके दारीगवत्‌ प्रिय हो ( ताम्‌ ) उम दीश्षातपक 
दागीर वा ठवताटयकं जगीरभूत ( चिवाम्‌ ) कल्याणकारक ( घग्माम्‌ ) कोमल 
हनेमे उुखस्प्चं (ता ) तुमको ( भद्रम्‌ ) कल्याणयुक्त ( कान्तिम ) कान्तिको 
( पुष्यन ) वष्ट कग्ताटुया ( परिदय ) मे धारण कता २ ॥२॥. 

प्रमाण 'रिपोरिप्रमिति . पपनामनी भवतः -[ निरु० ४।२१ ] [ ऋ । 
७।६।२४}]॥२॥ 

विवरण-सन वा अटसीकी छर जो व्र वनता है रमक भीम कलत है 
दीक्षा प्रथम टपदेको कहते दै. जम मोमयागके मध्यम , अग्ि्टोम्‌ सोमयागमे 


= 
१.९ [भ = = 


लिमप्रकरार मामार्णारे कियाजात्ता द. वह यहम दी उपदिष्ट ट इसकारण 
मका दीक्षणीय यन्न कहा । 

उपसद-समीप प्राप्त जसे राजस्यादिमे अगिष्टामम्‌ उपदिष्ट होकर्‌ दी बाजपया- 
दिम अधिकार होता इमसे आर मामाहरणादिके .उपटेशकी अपिक्षा नरी हती 
कवट केक विप रनियम पाटन करने होत दै इसप्रकार तप उपमदका नामान्तग 
मात्र ट तपशब्दका अर्थं नियम हं ॥ २ ॥ 
काण्डिका ३-मन्त्रे २॥ 


सदीनाम्पयोसिवर्योदाऽअगिकमिदेहि ॥ प्च 
स्य॑सिकनीर्नकचकषऽअ फिचश्चम्मद। ह ॥६॥ 
जप्यादि-( ए ) ॐमदीना मित्यस्य प्रजापतिक्र° । यरिकिचिदष्छंण 1 


नवनीतं ्रेतम । शयीराभ्यञ्जने वि०। (२ ) अननस्यासीत्यस्प मरण 
तऋ० 1 भरिचित्रष्टप्० । असनं देवतम्‌ । अक्ष्यजन च” ॥ ३॥ 


सध्यायः ४. ] मिश्रमाप्पसदहिता । { १२५ 


विधनि-( १) यज्ञशााके पूषमागमें रासनपर बैठकर यजमान पावे छक्र 
मस्तकपय॑न्न अनुलोमकमसे गौका मक्खन मथम मंच्रसे मठ [ का०७।२ ३]; 
मन्त्रार्थे मव्य नवनीत ! तुम (दीनाम्‌) गौ भके ( पयः ) दुग्धरूप ६ वचीदाः) 
तेन सम्पादन कलेमे समर्थं ( थति ) हो सकारण (मे) मेरे निमित्त (कचः ) तको 
( देहि › सम्पादन कौनिये १ । विधि-( २ ) दूसरे मंतरसे त्रिककुत्‌ पते अंन- 
नके ( अभावमे दूसरे अंजनको ) अध्वधुयजमानक्रौ दिनी अखमे दवार्‌ आर 
वश्मि तीनवार रगत [ का० ! ७।२। ३४ ] मंत्रा्थ-हे अज्ञेन } तुम (व्रस्य) 
वत्रसुरकी ( कनीनकः ) कनीनिका काठीपुतठीरूप ८ असि >) हौ ( चशुर्शाः ) 
चशरुन्द्रियके उत्क साधनमे समर्थं ( अनि ) हो इस कारण (मे ) मरेनिमित्त 
( चक्षुः ) चष्ठुन्दरियकी उत्कृष्टता ( दहि › प्रदान करो २॥ ३ ॥ 

भ्माण-'पहीति गेन पठितम्‌' -{ निघं० २, ११, ९] "्यत्रवा इन्द्रौ 
वत्रमहंस्तस्य यदक्ष्यासीत्‌ ' इत्यादे श्वुतिः [ ३, १, २, १२ ] तथा च तित्तिरिः 
“न्द्रो वृजमहन्‌ तस्य कनीनिका परापतत्तदेवा्नमभवत्‌'' हति । इन्द्रन वृ्रासुरको 
मारा उसकी कनीनिका गिरी षी अंजन दओ । 
 विबरण-अरुलोम शरीरके छाम जिसमप्रकार अपनी गतिपर अचुभूत ह उनकी 
गत्ति विरुद्ध नही दै मस्तकरंभ कमसे पाद्जगुष्टपर समाप्त दोतते है. उपरमे नीचे- 
को अनुखोम इससे विपरीतक्रमको प्रतिलोम कहते । 

तरिकडुत्‌ नाम परवतेश्रेणीसे उत्पन्न हए अननको त्िकङत्‌ कहते है शस समय 
इसको एेनद्रनादि अथवा सातपएुड' पवत कहते है । इृत्रद्व्दसे दयुमण्डक आवरण 
कतां ओर चक्षुमध्यस्य क्रष्णवेन्दुको कनीनिका कहते दै. 

त्रिक परवतके तीन अतिर्च शिखर है मेधगृन्द्‌ चर्तेतमय उसते छिन्न 
दो गिरजातते दै उनसेदही यह अंजन उत्पन्न होता है, यदी कृष्णवर्णं एवं इसी पवेत 
प्र्‌ मव निरन्तर गमन कत दै इसी कारण वूघरूप मेघकी कनीनिका वर्णन किया 
ओर यही वयक शाम नेत्ररोगकी प्रथान आओषपि कीरै ॥ ३॥ 


कण्डिका ४-मंच ३) 
चितपति्मएनातुषाक्पतिंम्मापुनातुदेवोमांस 
कय | 
भि~ ॥ तस्यतेपवित्रपतेकित्रपृतस्यक्त्कांमथ्युने 
तच्छकेयम्‌ ॥ २॥ 


4 १२६ } वाजसनेधिश्रीशक्कयजुवेदसंहिना- [ चुधं ~ 


ध ५ र्‌-३ ) उभचत्पतिभेत्यस्य मंचरजयस्य भ० ऋ० । पिय 
८ निशि + > ट 

1 ध  भजापनिसापिततारे देवते । नमेरथोवमाजने 

रिधि-{ १२२ ) इम कण्डिकाके तीनि प एयर्‌ सात २ रर प 
करक इरापविवरदारा लिरपर्‌ माजन करै [ का०७।३। १ मन्ाथ-( १-३) 
( चितिः) तानक अभिपति वा मनके अगिषाचवता ( आचरेण ) दूय 
( पविनेण ) वादुरूपपवितते तया ( सुयेस्य ) परयकी ( गसममिः किरणो (मा) 
यञ्च यनमरानक। ¢ पुनातु ) पवि करौ [ बायुही अच्छिद्र ओग शुद्र होनते पवित्र ह 
अथवा आादित्यमण्डर ही जद ओर अच्छिद्र है ] वाक्पतिः वाणीफे अपिषठतर 
द्क्ठा विद्रशून्य पाचु आर सयं गरिमदरारा ( मा ) मुस्क ( पुनातु ) पिव कौ 
( सवित ) सर्वान्तयामी ( इवः ) देवता शछिद्रशल्यवायु ओर अपनी तानप 
रदिरद्वारा सुज्ञ ( पुनातु ) पवित्र फर ( पमिचपते ) टे प्विभात्मक्ते क्षा कले- 
वाटे परमात्मन { ( तस्य ) उम ( पवित्रपूतस्य ) पूर्वोक्त पवित्पूत ( ते ) आपे 
यवि दारा प पवित्र दया हू. हमरे अभीष्ट सिद्ध करो यत्कामःोनिम कामनाको 
मे ( पुने ) पवित्र दर ( तत्‌) आपके प्रपादसे उसकः (केयम्‌ ) कलेको समयं ई, 
अथवा सोमयाग अनुष्टानमे अनेको म शोधन करता दं उसके असुष्ठानमे सभय 
टरं अन्तर्यामी दवता मुञ्चे पविते कर ॥ १-२-२३ ॥४॥ 

प्रमाण- "पन पै चित्पतिरिति तित्तिरः । प्रजापतिर्व चित्पिः" इति श्रुतेः । 
{३।१।२।२२]॥.॥ 

भावार्थ-सव अवुष्ठानम पपित्र होकर मुष्याका मथम पसात्माकी उपासना 
करनी चाहिय जिममे कायं करनेम समथ हौ ॥ ४॥ 

कण्डिका ५-मन्न १ । 


अपिदिवास॒ऽमदेहामरम्रयन्यदे ॥ अदिष 
सऽअारिषोवतियसोहवामहे ॥ ५॥ 


अष्याति-( १ ) आयावेोदेवासदप्ते भजा० ° । निच्य॒दप्थैतट्०। 
आरशदुवता । यजमानं प्रत्याशी्वाचने वि०॥५॥ 

विथि-( १ ) अनन्तर अध्व यजमानको य मंन षाठ करावं [क ०७११ ॥६] 

मवा ‡-िवापः)हे देवताओ!(अष्वंर) इस यक्षे अयतिपतमान होगे कारम 
{ वामम्‌ ) आपके निकट प्रणीय यज्गके फलको ( वः ) आप ( ५.५ ग 
्रकारसे '्ाथैना कति दै ( देवासः) हे देवता ! ( यद्ियातः १ यतत 


अध्यायः ४, मिश्रमाप्यसहिता । ( १२७ ) 


( आङिष, ) फरक ८ आ ) कानेकेः निमित्त ( वः ) आर्को ( ह्दामहे ) घुखा- 
तेर्दै॥५॥ ५ 
भमाण-“ईमदे याचितक्ंसु पठितः ` -निषं ° २ 1 १९। १ |॥ ५॥ 
कण्डिका ६-मन्व ४। 


सवहुयजञमन॑यस्स्साहोरोरन्तरषत्ाद्यस्या 

वप्रथिवीबभ्या९प्वादाबातादारसेस्साह। ॥५॥५। 

ऋप्यादवि-( १-४ ) ॐस्वाहा यन्ञमित्यस्य मंचचतुष्टयस्य भजा” ऋ० 
निच्यदाष्यवरुष्ठं० । यन्तो दे० ! अंगु्टिसकोचेनो स्पवनें वि ॥ ६ ॥ 

{वेधि-(१-र)हस कण्डिकामे स्थित चार मंत्रोम एक एक क्रमसे एकं कारम 
दीनो हायकी चार अंगुषियाको सकोडकर्‌ मुद बांधकर स्वाहा कहकर चो रंत्रसे 
मौन हो खोरे [ का० ७। ३।७। १० ] मैत्रार्थ-हम ( मनसः ) चिनत्तसे (यज्ञम्‌) 
यज्ञकरनेमरे ८ स्वाहा ) प्रवृत्त हुए है (उरोः › विस्तीणं ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरि 
से ( खाहा ) य॑ज्ञकाभकसते है ( यावापथिवीभ्याम्‌ ) दम च्रोक ओर भूलोके 
खादय ) यन्ना कसते दै ( वातात्‌ ) हम प्रवहमान वायु ( स्वाहा ›) यद्ञराम 
करते है ( आरे ) य्नको आरभ कते दै ( सवाहा ) यह अदुष्ठान 
आरभाक्षया सुसिद्ध हौ १-४ ॥ ६ ॥ 


पिशष-इस मंत्रे यह प्रगट होतार कि यत्त त्रिरोकव्यापी है, अथात्‌ नगत्रकी 
सम्पूरणं वस्तुओमें निवास करता रै उपरोक्त वस्तुओ प्राप होता है ओर साब- 
धान मनते य्न करना चादिये.सवादाशब्द्‌ निपातन दै आह्मणके अनुसार अनेक भर्थं 
होते है सो यां चि दै, मन हदय प्राण बाणी आदिक निययसे थन्न आरभ रर 
य्‌ तात्ययं ६ ॥ ६ ॥ 


कण्डिका ७-मंत्र ५। 
आङ्त्ेष्पयजेग्प्रयेस्वाहिधायेमनयिग््रयेस्वा 
हदीक्षयेतषयग््रयेखादार्पखच्येपएष्णे्रये 
स्वाहां ॥ अपेदेवीवदतीर्विश्धशम्म्धुवोयार्वाप 
यिवीऽउर्‌ऽअन्तरिश्च ॥ उस्प्पतयेहविषांदिे 
स॒स्स्वाह्‌। ॥ ७॥ | 


1 वाजसनेयि विन्त {कयत $ 
( १२८ ) श्रीशुक्यजुर्वेदसहिता- [ चतुर्थ. 


प्या्‌-( ५४ ) उञाकूत्यैभ्रयुज इत्यस्य भजा१० ऋण । पक्तिश्छं० | 
अभिर्देवत्ता । ओद्रमणदहवने ति० 1 (५) य“ापोदवी रित्यस्प प्र० ऋ० ॥ 
जपा बरत 2० । टिद्धोक्ता देवता । जपे वि०॥ ७. 


विाध-( -५ ) इम कण्डिकामे स्थित पच मने € पहल चार मंत्रासे अत्र 
गहण कर [फर पचम मत्र आर पर कण्डिकामे स्थित मनत स्थालारमेसे छवा 
दा उदममण ( करायौरम्भस्चक ) आहुति प्रदान कर [का०७।३। १६] 


द 4 र (१ ारावादिनी प्रवर इच्छा मनकी 
( साहा ) यद आदह्रुति सुसिद्ध ११ कष पो यह जति नात 
छदा {१ । ( मेधाय ) शतेत्कीं धारणक्तिकी 
निष्क [निमित्त ( मनम ) मनके प्रवृत्त करनेवाटे ( अप्रये ) अग्निक उहदते यह 
आदत्त दाजाती ६ ( खाटा ) यह आहति सुपि ह “मनक सास्य हीनं 
वियाधारणरकेण भक्ति दतती टं २। [ जपकरे ] ( दीक्षायै ) व्रतनियमदीकषाके 
निद्धकरनवाट तथा ( तपस ) तपके मिद्धकरनेवाटे अर्थात दीक्षा ओर तपे पवक 
५ अग्र ) यग्निटवताके उदृञमे यट आदति दीजाती रै ( खाद ) यह आहति 
खमिष्ठ ह ३ । (सग्स्वत्य ) मन्ब्रो्राग्णशक्ति ओर (पूष्णे ) पुछ साधक 
( अग्नये ) अश्निदेवताके निमित्त यरं आहूति दीनाती र ( साहा ) यह आदति 
युमिद्ध द ट । ( दवीः ) है प्रकाशमान ( वृहती; ) बृहत्‌ ( विगवदभुवः › नगत 
आनद कर्नवाङ ( आपः ) जटो ! ( द्यावापृथिषी ) टै ्रलोक भूमिके अयिषत्री 
दवता ( उगा अन्तग््ि › विस्तीणणं अन्तगिक्ष तुम्हारे निमित्त आर (बस्पतये ) 
जदर्पतिक निमित्त ( हविपा ) दवि ( विधेम )दते है (खहा ) रेष्ठ हेम दो॥9ी 
पिवरण-यक्नीय प्रथप उपदे्ग्रहणको दीक्षा कते दैादीक्षाग्रहणकर आरम्भ किष 
यत्नसम्बन्धी नियमकतं पाटनको तपश्चर्या कते है । उद्वा मंत्रे यथामप् व्यव- 
हाररक्षणको पुष्टि कहते रै । जगत्पाटक सूर्यं वा व्रह्म जगत्यति दै ॥ ७ ॥ 
अभिमाय-मवुरष्योको यत्नानुष्टान उत्साह इद्धि सत्य वाणी . धप्रीचरणकी 
सीति तप धमानुष्टान विचपष्टियुक्त कमना चादिये, यन्न करनसे उपरोक्त सव भ्रका- 
रकी सिद्धि हेती ई ॥ ७ ॥ 
कण्डिका <-मन््र !। 


विश्योदिवस्यरेतम्मततौदरीतदक्ख्यय्‌ ॥ विश्व 
गामषुद्यतियम्म्वरणीतपुष्ययेस्छाद। ॥८। [२] 


अध्यायः ४. ] सिश्रमाण्यप्तहिता) ( १२९ ) 


ष्या दि-( १) अविश्वोदरेवस्पत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋ० । आप्प्तुष्टु- 
प्यै० । सतिता दे० । पचमे'द्रमणदवने ० ॥ < ॥ 

विधि-८ १) पैवम ओद्म हवन क । मत्राथ-( विश्वः ) सम्धू्ं ( मर्तः) 
नगते भवुभ्यकं ८ नेतुः ) कममानुनार फल प्रात्तरानवटे शिक्षक वा पाठक 
( देवस्य ) दानादिगुमयुक्त ८ सवितुः ) सवेतदिवताके ( सख्यम्‌ ) भक्तिमवको 
( बरत ) र्थन कपे ( पुष्यते ) प्रजापुन वा ज्ञानकर्भडपासनाकी पुटके 
निमित्त ( दघ्नम्‌ ›) यग वा अननक ( वृणीत ) चाही ( विवः ) सम्पूणं मनुष्य 
(रये ) धनकी घा सुक्तिकौ प्रप्षिके निपतत ( इषुष्यति ) उम परमात्माकी प्रा्थ- 
ना कसते है ( स्वाहा ) उस सवक पररककं नित्त श्रेष्ट हन हो [ ० ४ । ३। 
५] ॥८॥ 

भादाध-क्या धनके निमित्त क्या वल क्या पुष्टे सम्पूर्णं इष्टके साधक सम्पूर्ण 
मबुष्येकि नियन्ता "एकमेवाद्वितीयम्‌" देताको सख्यता प्रार्थना कसते है, उन्दीकै 
निमित्त यह हवि देते हैँ यज्ञसाथनके निमित्त परमात्माकी सहायतां प्रार्थना 
करनी चाये ॥ ८ ॥ 

पभरनाण-दपुष्यतियत्ाकरनसु पठितः [ निघं° ३। १९। १४ ]॥.८ ॥ 

कण्डिका ९-मंब १। 1 


ककमामयोऽरिर्पस्यस्तेवामामेतेमांपात 
मस्स्यप्स्योच > ॥ शागमधिशम्पमिवच्छन्‌ 
म॑स्तेऽअस्तुपामार6िसी॥ ९॥ 


ऋष्याद-( १ ) अ्ऋ्खामर्योपत्यस्य मंचरस्य आंगिरस कऋ० ! 
आपी पंिश्छं° । कुष्णा। जनं ० । हस्तेन कृष्णानिनश्ु्कृष्णसि- 
स्पशन 4०। (२) ॐ श नोतीन्यस्प गरस ऋषिः । आर्षी पीक्तश्छं० । 
कष्णा। जनं द्वनम्‌ । कृष्गाजिनोपयुरवेरमे ० ॥९॥ 

विधि-( १ ) यजमान ओर यजमानकी पलीके वैरनेके निमित दो मूगचरमं 
विष्ये जायं उनके शद्ङ्ृष्ण रोमोकौ संधिको हायते स्पदो करे १। म॑तरार्य- 
है दोनों कृष्णानिनकौ युकृष्रेखा! तुम ( ऋक्सामयोः ) ऋक्सामके मेकः 
अधिष्ठा देवताओके ( शिरे ) चातुयह्प( स्थः) हे (ते) उन ( वाम्‌ ) इषपका- 
पग तमको 6 आरभे ) स्परैकप्तहू ( ते मा ) इस प्रकारके ३ चको ( अस्य ) 
ईप ( यज्ञघ्य ) यज्ञे ( उदटचः ) पमापतिपथंन्त ( पातम्‌ ) रक्नाकरे [अर्थात्‌ नवतकं 
यज्नकौ पपच पार्त ने हौ तकतक आश्रय मदानकी] भिधै-(२ ) सगव 


{ १३० ) वाजसनेथिश्रीशुद्कयलु्ैदसे दिता- [ चतुर्थं ~ 


पर दहिनी जानुसे चे पदिचिम भागम दक्षिण जानुतते वेट [ का०२। ३७। 
३1 ५४ 1 1 मन्त्राथै-है कृष्णाजिन ! तुम ( शमं ›) शरणदात्ता ( आसि ) हो 
इसकारण (मे ) मेरे निमित्त ( शमं ) शरणको ८ यच्छ ) दो अथात्‌ तुम्हारा 
यह स्थान आधारस्वरूप रै इसकारण सक्ञे तुम आयार हो ( ते ) ठम्हारे निमित 
( नमः >) नमस्कार ( अस्तु ) दो ( मा) मुञ्च यजमानको ८ माहिसीः ) पीडा 
मत दो॥\९॥ 

उआख्यायिश्ा-एक समय ऋक्‌ सामके देवता देवताभकि यज्ञम स्थित ह 
कसी कारणते कृब्णस्रगरूप धारण कर दूर स्थित इए. सृगचर्मम शुह्वणं ऋ 
र कृष्णेरा ताम हे [ कृष्णयज्च° 1 ६1 ° । २1 1॥ ९ ॥ । 

रमाण“ यदे प्रतिरूपं तच्छिरपम्‌”' इति श्तेः [ ० ३।२। १५ 1 

-ऋवसामे वे देभभ्यो यज्ञार्थं निष्टमाने कृष्णस्गरूपे कृत्वापक्राम्याति8तामेष वा 
चो वर्णो यच्ुङ्ं करष्णाजिनमस्ये साम्नो यक्छृष्णमिति"' [ तित्तिरिः ६ । १। 
३11]॥९॥ 

भावाभ-यज्गम सिस्पविया ओर मंत्रवि्ाका अच्छीमरकार्‌ अयुडान कर परमा- 
त्पाकी महिमा ध्यान करनेसे सव प्रकारके सुख परा हेति जपे परमात्मा स्न 
रै इसोप्रकार उसकी विया है ॥ ९ ॥ 

कश्डिका १०-मंत्र ६) 


ऊरस््याङ्धिस्सणम्रदाऽसर्जममयिधेरि ॥ 
सोयप्यतीविरंरिषिष्ण्णोऽशमम।(धशुग्धमजम। 
सस्यस्यमोनिरसिषस्याःक्पीष्ंपधि ॥ 


को 


द्रं £ पाय व अ 
उच्तयस्ववनस्पतऽङयोंमां गहाहदऽमस्य 
च) ह ध ५ 

बरसष्टो च> ॥ १०॥ [२ 

ऋष्यादवि-( १-४ ) र्मसीत्यस्यांभगिरस ऋषिः ॥ व 
निच्दाषोः जगती छंदः । मेखलानीवीवच्रकृष्णाचषाणा देवताः 1 (1 
परिथानवसमध्ये भखलाषन्धने (२) विकिरणे (३) त 
उत्तयीयवखद्रशापं कूष्णविषा्णंबन्धने च 1० । ( ५-६ ) ॐ ^= व 
त्यस्यागिस ऋषिः । सागरी िषटष्ठन्दः सा ८ दे 
५) ्व.र्ाकस्ने (६) द्ण्डस्योध्वंकरण च 14° ॥ 


अप्पायः ४. ] मिश्रमाप्यसहिता । ( १३१) 


विधि(शोयजमान परेणीके भाकार तिहरी सन ओर नसे बनी मेखलको धौतीकं 
भीतर परथमर्मत्रसे धारण करे [का०७।३।२६।]मन्बाथे-हे मेखरा!तुम(आद्धिसी) 
अंगिरानामक ऋषिरयोकी सम्बन्थवाटी वा अभरिआदिपदायेपि सिद्ध(खक)अ्नरस 
रूप ( छर्णम्म्रदाः) उनकी समान अतिकोमर्(अि) होउर्जमु)अन्नरसको(भयि ) 
मुकषमे ( घे ) स्थापन करो १1 विधि-(२ ) दूसरे मत्रे मेखराका नीवीवेध- 
न करे ! ( दोुख एकत्रकरफे ग्रन्िवन्धनको नीवीवन्धनकहते है) [ का०७ ! ३ 1 
२७ ] मेत्राथ-हे मेखछा ! तुम ८ सोमस्य )षोमदेवताकी प्रियतम हमारी(नीविः) 
नीवीसखरूप हौ २। विधि-८ ३ ) तीसरे मंसे रिग्पर पगड़ी धारण केरे [का० 
७। ३} ३८ हि उष्णीष | तुम इस ( विष्णः ) बहृव्यापीयङ्नकी (द्मे ) कल्याण 
रूप ( असि ) हय इसकारण ( यजमानस्य ) मुञ्च यजमानका ( रमं ) सुख 
करो २ ।भिधे-(५जिसमे तीन वा प॑चरेखा हौ एते कारे सृगक सीगको चोय 
म॑त्रस उत्तरीय वसनकरे किनारे वाये इपपे खुनानेका कार्यंपादन करना होति तया 
दक्षिणभोहके षर लास स्पदकरे [ का० ७, ३, २९-११ 1 ` माथे 
करष्णविषाण ! तुम ( इन्द्रस्य ) जसे इन्द्रकी (योनिः)स्थान ह इसीमरकार सुञ्च यज- 
मानकी होधविधि-(५)पांचपे मंत्रे विषागसे वेदीके बाहर पूर्वमे रेखा करे [का० 
७।३।३२ | संबरार्थ-हं कृष्णव्रिषाण ! तुम ( कृषिः ) हमारे देशक कृषिको 
( खदास्याः , सन्दर धान्ययुक्त ( कथि ) करो"शसी कारण भूमिको कुरेदता ई,९। 
विधे-(६) ष्टे मंव्रसे यजमानं अपने सुखे बरावर गूढरका दण्ड प्रह- 
णकर उते खडाकरे [ कात्या० ७, ४, १-२ ] मन्त्रार्थ-( वनस्पते ) हे वनस्पति. 
प्र्यूतदण्ड ! ( उच्छथस्व ) ठम उन्नत दओ ( उर्व; ) उंवेहोकर्‌ ( अस्य ) इस 
6 यन्य ) यज्ञके (उच्चः ) ऋकूसमाप्तिपयन्त ( मा ) सक्को ( अर “हसः ) परापे 
( षाह ) रक्षा करो ६॥ १०॥ 
अल्पा .यक्ा-एक समय अंगिरावशी ऋषिगण - स्व्गलोकम गमन करते 
सपय मार्गे आहारे निमित्ते अन्ररसका विभाग कसते हृए, उसमे जो अवरिष्ट 
अन्रत्‌ भामम्‌ गिरा, उसीते सन ओर सुन दौ दण उत्पत हए, इस कारण 
0 0 है इस कारण मेखटाको आंगिरसतर कडा 
कौ पितदेवता नीवी 3 ली = 
सोमे नी कदी भ । कद्वत नावां हं दीक्षितकौ सोमयागे निमेत्त 
त भा ए, उपकर सम्भावनासे इन्द्र इवा 
ठि उत्पात नदौ यह्‌ विचार क(टनद्रन अपने उत्पततस्थानको दक्षिणा 
यो च तव गमे धारण किया पह कृष्णविपाण इ इससे इसको इनद्को 
योनि हह [ तैत्तिरीय० ] अध्यात्मे यज्ञे पहवाक्‌ को ध्यनाकया, कि मेरा 


( १३२ ) वाजसनयिश्रीश्युक्कयसुरवैदसंरिता- [ चतुधः- 


हसक साथ संयोग हो नद्ररूप यजमानने पिचार किया कि इस यज्ञ ओर महागार्के 
मिशरुनसे वडा मतापौ दोगा वह मेरा तिरस्कार नकर यह विचारा इन्दर गं लेकर 
मिथुनम्‌ पविष्ट हआ एक्‌ वपम प्रगटदो विचारा कि यहं योनि वडे योगयुक्त र 
जिसमे मे स्थित हआ ओौर महान्‌ हा अव कोई ओर इससे प्रकट नहो एसा 
विचारक रपे सूम धारण किया॥ १०॥ 
काण्डिका-९१ म॑) 
व्छतडणएताग्धिव्रहमाग्यिग्ठेज्ोवतस्प्यतियं्नि 
8 भ, ~ [किप धयस्पन प क [र सिष्य धि) 
यनदवीश्थियस्मनामहेयुखदकास[सषय्‌ क्च 
[. ४ [१ तीत्थ्‌ €^ =] =| क 
धाथ्यज्ञवादसऽदतीत्यानीऽअस॒दश ॥ यदग्र 
न्त्‌ = [न ष = [वन्पतेनं ४। ह प [नें 
नोजातामगयुनोदक्चच्छतदस्तनवन्दुतनन पान्तु 
तेरभ्यरस्वाहं ॥ ११ ॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) अन्रत॑कृणतेत्यस्याद्धिरसे ऋषयः । .स्वराइतराह्यः 


लष्ट्छं° । यज्ञो देवता । वाग्विसजने वि ! ( ९ , ॐ देवींधियमित्य- 
स्याद्धिरस ऋ० । प्राजापत्ाजगती छं° यन्नो दे” । आचमने वि० । 
(३) अध्ये देवा इत्षस्यां गिर ऋ० । भाञ्यापत्या ब्रिष्टुष्ठन्दः । अशि" 
मिनावरूणापरित्य विश्वेदेवा देवताः । इग्धपराशने वि ॥ ११॥ 


विधि-८ १) पर्वसुखस्थित दीक्षित यजमान आहवनीयक सन्यस दा तीन 
वार “रते कृणुत ' इस मंत्रको पटकर “"अभिर्मह्म इस एकवार पठ मत्स वाप्वस 
जनक, ऋसिकजनोको यज्ाचष्टानका अददा कंर [ का” १।४। १५ [न्रा 
३ ऋ्गगण ! (व्रत कृत) द्धक दौहुनादि सम्पादन करौ व वरधन 
(दीक्षिते भोजन कालिको जो दुग्ध नियत उसको ब्रत कत टोअभिपेह चनात्‌ 
( ह्म > वेद््यरूप ६ ८ अभिः ) यह अम (ज्ञः) यङ्ताधनर ^ (वनस्पतिः? 
य्तयोम्य जो खदिरादि वनस्पति रै ( यनियः ) बही यननसवर्त ० र 
के योग्य हे “नदि मर्या यजेरननसपतयौ न स्यः ' इति शः [ ९ । ^ र 
९] १1 विधि-( २ ) दूसरे मंत्से यजमान आचमन क 0 क ४ त 
टम ( अभिष्टये ) आरग्यनुष्टानकी सिद्धिके निमित्त ( देवीम्‌) ० 
देवताके उदेशसे परदृतत हई ८ खडीकाम्‌ › ती कार्ण, ८ वटी 
तेजकी धारण कग्नेवाली ८ यज्ञवाहमम्‌ > यन्नका 7" 1... 


ध्याय; ४. ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ९३६ ) 


(मनामहे ) परमात्माते प्रथा करतेहै सुती; ) समकर सवं मसीय 
बुद्धि ( नः ) भरे ( पदो ) वकष ८ असत्‌ ) हौ २। विधि-( ३) तीस मत्ते 
सृन्भय पाम यजमान दुरधपन करे [ ७। ४॥। २ ] (ये) जो ८ मनोजाता ) 
द्धन श्रवणादिइच्छारूप मनसे प्रादुधूत वा मनक मरक ( मनोयुजः ) रूपाद्दिके 
दरनकाठमे मनते युक्त ८ दक्षकरतवः ) ऊरारसंकरपवारे ^ देवाः ). चुरादि 
इन्द्रियरूप प्रण ( ते ) वे सव (नः ) हमको ( अवन्तु ) यज्ञात गक -विघठ दूरकर 
पाटन कसे ८ तेभ्यः) उन प्रागकूप देवताओके निमित्त यई क्षीर (स्वाह । 
सुन्दर आहति हौ ॥ १९ ॥ 

प्रमाग-“मनापह्‌ इति याच्जाकपरसु पठितः "-[ निवं० २ । १९। ९६ 1 1 
"वागेवाभिः पराणोदान मित्रावरुणौ चक्षुरादेत्यः धरोर दिष्ेदेवाः''-इति श्रुतेः 
 { श्च०३, २,२, १३] ॥ ११॥ | 

उपदवेश-इस संत्रसे यदमी प्रगट दै कि प्रीसपानसे इद्धि बढती अर्‌ इन्द्रिय 
बटवती हेतो दै. ॥ ११ ॥ 


कण्डिका १२-मंन् १। 
श्ाग्राहतासवतश्रयमांपोऽयस्म्माकसन्वहद 
स्दुरोवा+ ॥ ठाऽय॒स्व्पन्भ्यम्मयक्ष्माऽअनमरी 
वाऽअनागपस्खदन्तदेवीरसताज्छतावध+॥ १२॥ 


वरष्याद-( १) ॐन्धाचा इत्यष्याद्धिप्व ऋ? । जगती छं° ! आपी 
देवताः । नानिस्पशेने ति०॥ १२१ 

विष्थे-इस मंवरको पाटकर यजमान अपनी नामिदं के { का०७1!२४। 
३९ ] मन््रार्थ-(आपः ) हे दुग्धरूप जो ! ( यूयम्‌ ) तुम ( पीताः ) सु्षसे पान 
किये इए ( खात्राः ) शीघ्री जीर्णं ( भषत ) हो जाओ ) कि ( अस्माकम्‌ ) 
हम पीनेवाराके ( अन्तरदुरे ) उद्रके अन्तर ८ शुशरेवाः ) सुखकारी हं 
( त्ाः)उपरोक्त गुणव दुग्ध जर ( अयक््माः) प्रबल रोगराजरहित ( अनमदाः ) 
पामान्यरोगके निवर्तक ( अनागसः ) श्षुत्पिपासादिदोषहारक वा रदित(ताबरुधः >) 
यत्तवृद्धिके कारण ( देषीः)पकारमान(असूताः )परणके निवर्तक वा सवर्थमरणधम- 
रहित ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे निमित्त उपकारको ( सदन्तु ) खादुतवथुक्त दो ५१२ 

अयवा ( ताः ) षे ( असता: ) मरणयमेरहित प्राणा देवता ( अपः ख्द्न्तु ) 
भर्टाको स्वादुलेयुक्त स्वीकार कर इत्यादि ॥ १२ ॥ 


(१३४) वाजसनेयिश्रीश्करयकतवेदसंरिता- ] चह, 


भमाण प ४ त्रमिति [घ्‌ ~ 4 = १ ॐ 3 
५ ` वाति (क्षमनामसु अतनं भवति” इति यास्कः [ निर०५३ ] 
सुखनाम ' [ निर्धं० ३, ६, १७] ॥ १२ ॥ 


अभिभाय-उपगेक्त मेत्रमे जरु ओर दुग्धेके गुण भी वणन किये रे ॥१२॥ 
कण्डिका १३-मंच् ३1 


इयन्तेयकि्यातनूरोख॑वापिनप्रनाप्‌ ॥ ६ 
दोय॒चस्स्वाहाकता्प्रथिवीमाविंशतप्रथिव्या 
सम्भव ॥ १३॥ 


ऋष्यादि (१) ॐ इयत इत्यस्याद्धिरस ऋषयः । प्राजापत्या गायत्री 
छ० । यज्ञो देवता 3 कृप्णदिपाणया मृत्वण्डलश्पाषाणतृणकाष्टा्चन्यतम- 
ग्रहणे वि०। (२) यपो मुश्चामीत्यस्पाङ्धि° ० । याजुषीं ं० ! यजमा- 
नो देवता । मृत्रकरणे पुरीषकरणे वा वि०। ( ३) ॐ पृथिव्या सम्पवे- 
त्यस्याद्धखि० ऋ० 1 प्राजापत्या गायत्री ० । प्राथिबी दे° । मू्रोपरि 
मरततिकाच्यन्यतमपरक्षेपणे वि० ॥ १३॥ 


विधि-( धमूत्रकरनेके समय यजमान हिरनके काले सीगसे मही षा छ तण 
दूस मंत्रको पाठकर्‌ ग्रहण कर [ का० ७1४ । ६९ ] म॑वरार्थ-ह , यहु { 
८ इयम्‌ ) यह पृथ्वी ( ते ) तुम्हारा ( यज्ञिया ) यज्ञयोग्य (तचः ) देश है इसकार 
णसे यहां मूत्रभपदति दूरकसेको महरीका टेडा वा तृण बररण कता दू अथवा 
हे प्रथ्वी ! यद्‌ छोष्ह्प तुम्दास यज्ञीय शरीर अदण करता ह १। विधि-(२) 
दूसरा मंत्र पठकर मूत्रादित्याग करै [ का०७॥। ४1 ३७ मन्त्र थम्‌ 
(अपः ) मूको ( सश्वामि ) त्यागन करता हं (न ) न्‌ फि ( मनाम्‌) वी्यको. 
[ कारण कि दुग्धपानकी विकृत्िका जल ही त्यागयोग्य ह न कि. मना उत्ति 
कारण वयि. मू्रशूप नल ! (अर दोवः )अधरावेरूप तुम ( खाहाकृताः १ कर 
पानकाठमे खवाहारूपते सखीकार क्ये हए थे विकाररूप होकर अव (पएथिषाग्‌ ) 
हमारे शरीरे प्रथक्‌ होकर प्रथ्वीमे ( आविशत ) प्रवेश करो २। दिधि-(३ ५८ 
तीसरे मंभसे दुनि दूरकरनेको वह हण की इडं खत्तिका वा वण शतप (= 
[ क्रा० ७, ४, ३८ 1 भंत्रा्थ-दे सो्ादे ! ठम ॒( प्रपैन्या ? पृथिदीके सा 

सम्भव ) एकीभावको प्राप्त दौ ॥ १२॥ 


अप्याय" ४. |] मिश्रभाष्यसहिता । ( १३५.) 


विश्चेष-परमात्माकी आज्ञा है कि मितनी पस्तु दुगैन्धञ्क्त व 
दिम इस मकार निक्षेप करना चाहिये जिससे उनको दुर्गन्धि न फटे रोगनिब्त्ति 


ररै॥ १३॥ न 
कण्डिका १४~मत्र १। 


युणेत्वकुजाश्दिवयुमन्दिषीमहि ॥ रक्षा 
णोऽअप्प्युच्छगयदुधेठहपुनस्कृधि ॥ १४॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अ्रत्वमित्यस्याद्धिरस ऋषयः 1 अतष्टुष्ठं° ॥ 
अधिदेवता । वेद्धः शयने बि० ॥.१४ ॥ 
विधि-८ १) इस मं्रको पढकर यजमान वेदीके अधोभागम पूर्वं दक्षिण 
कोनमे शयन करे [ का० ७, ४, ३९ ] मन्ब्राथ-( अपरे ) हे अभि [ (त्वं) तुम 
८ सुनाग्रहि ) सम्यकू निद्रारदित दरनिये ( वयम्‌ > हम ८ सुमान्दर्वामहि ) सख 
पूवेक शयन कर ८ अप्रसुच्छन्‌ ) अप्रमादपू्वैक ( नः ) हमको ( आरक्ष ) चारों 
ओरसे रक्षा करो ( नः ) हमको ( एनः ) एफएर ८ प्रबुये ) प्रबोधक निमित्त(कराध) 
युक्तकरो[सोनेपर अघनिरूप परमात्माकी पाथना राक्षसोकेनास॒करमेके निमित्त दै नेसा 
तेत्तिरीयमे है कि “ अभ्निमेवाधिपं कृत्वा स्वपिति रक्षषामपहत्ये"' इति ] 1 १४1 
। कण्डिका १५- मन १। ॐ 
एनरम्मतवएतर युम्पऽअगन्यन^प्प्राणःपुना- 
त्मायऽअगव्नश्चधुएनद्रो्म्म्‌ऽआमन्‌॥ 
१.५ २५ र 0 > 
वैन्वावरोऽअदब्पप्स्तनृपाऽयग्पिर्भपातदुरि 
ताद॑व्यात्‌ ॥ १५ ॥ | 
ऋष्यादि-( ॐ पुनर्मन इत्यस्याद्धिरस ऋषयः । थण्प्वद्यी 
वृहती छ० ! अप्िदेवता । जाग्रता म॑चजये विनि० ॥ १५ ॥ ह 
विधि-(१) फिर जागकर यह मंत्रपाठ करे [ का० ७।४।४० | 
म॑तराथ-(मे) ज्ञ यजमानका ( मन; ) मन ( पुनः ) सुपुक्षिकारमे विरीन 
रोकर फिर शरीरम ( आगन्‌ ) प्राघभा ( आयुः ) खममे भेरी आयु नष्टमाय 
सोकर ( एन ) अब फिर प्राप्त हई ( माणाः) देही भाण ( एनः ) फिर ( सागन्‌) 
प्ाप्रुए( मे ) मेरी ( आत्मा ) जीवात्मा ( पुनः ) फिर प्राप्न इई ( चज; ) नेज 
इन्द्रिय ( एनः ) फिर प्त हृ ( भे) मेरी ( श्रोत्रम्‌ ) श्रो 
इन्द्रिय (-षुनः ) शिर ( आगत्‌ ) प्रास ई (चरैडवानरः › सम्पूणपुरर्पोका उप 


६ १३६ ) वाजसनेयिश्री श्ु्कयजुर्देदसंदेता- [ चतुय 


कारक (अदन्वः) किससे भौ हिसा न पानेवाखा (नूपः) दमारे सरीरोका पार 
< अच्रिः ) अभिदेव ( अवद्यात्‌ ) कड्नेके अये ग्य 1"+“व्ठत॒ ( दुरितात्‌ ) पापे 
(नः) हमको ( पातु ) र्षा का अथवा दुर्थशुरूप पापते राकः ॥ १५ ॥ 
नमाण- सरवे ह वा पत खपतेऽप क्रामन्ति" इति श्रते ०३।२।२।२३] ॥ १५॥ 
विवरण-सोतम सव इन्द अपे कारणत रोन होजातौ है उनके फिर यथा- 
स्थानम मरत करक) इच्छां परायना कदे. अननिहौ जीवनदै. इ कारण 
अग्ने परायना कोद) इन ममयर वतभ प्रतत होतो ह कि निस प्रकारे 
मवुन्य नागक्र्‌ फिर इन्द्रियाक। माप्त हाता हे. इसी प्रकार पुन्जन्ममे पराप्त सेत 
अपनी गक निमित्त परमात्मा प्राता कमनी चाहे ॥ १५ ॥ 
दण्डिका १६-मन्च २। 
| वष्त टप्रतपा ८५] (~ = 1 त्म ल . 
ततम 7नरतपाऽद्व्षमाम्छष्वा ॥ © 
ध्न (^ डय =. मय॑ भूयो 
यृ्नव्बाड़्व- ॥ रास्स्ययत्माभृयोमण्टेवो 
0 गावं क क, 
. -सतितादस | ताक्स्छ॑दात्त्‌ ॥ १६।।६ 
ऋष्या दि-( १) ॐ त्वमञ्च इत्यस्य वत्त ऋषिः । शरिगाशं पक्ति 
श्छं° । अश्चोबोमो देवन । करोधशाःन्तभर जये ५० । (२) ॐ सस्वराः 
व्यस्य वत्त ऋपिः । मुप्गि,५ ० सामो दृवता । अचप्रातयते स्पृ 
जपे पि०॥ १६ ए ॥ 
पिभि-यज्ञदीद्ित यजमान किमीकारणते क्रुद्ध होजाय वा यन्नावरुद 
करे तव क्रोध शान्त होनेपए इस दोपे दूर कानेको प्रथम मतर ध 
[ का०७।५॥। १-२ ] मंत्रा्र-( अप्र) दै मका्ात्मक अये! ( देवः ) चः | 
नात्मक ८ त्वम्‌ ) तुम ( आमत्यंषु ) मनुभ्यपयन्त सव ५ ५ + 
यत्नानष्टानके पाटक ८ असि ) दो (यज्ञेषु ) यन्नाम (आ › सवमरक ५ ड 
५ नम्य हो अथवा हे अप्र तुप्र देवताभे ठेकर 
स्तुतियोग्य हो वा याचना ओर पजनयाग्य हा अथवा हं न 
मनुष्योतक व्रतपाटक हौ. १। पिधि-(२) आयम्‌ हवनके ध | २81 
स्थित सुव्णखण्डको स्पशं करै यइ मंत्र पाठका [ १ [वि 
मन्ना थ-( सोम >) हे सोम! ( दयत्‌ )हलना थन ( राख » दा वारे ( सित) 
९ आभर ) धन दीजिय कारण किं ( वसोः ) नके ( दता 0 मदन कर 
सविता ( देवः › देवता ( नः ) दमक ( व व र ८। ३५ 1॥-१६ ॥ 
चुके रै इसीकारण तुम भी वारंवारं धन मदानकं 


क्षध्यायः ९. ]} मिश्रमाप्यसहिता । ( १३७५) 
कण्डदा १७ मन्त्र २। 
= क नसूरेतद् || पमवड््ाज छ प्र डुः छ 
एषात्र तहस्तयमुप्मयब्भाजङ्गच्छ ॥ 
स्रपिषतामन॑पालष्टाकिष्णणवि ॥ १७॥ 
कष्णद्वि-( १) ॐ एषात इत्यस्य वत्स ऋषिः ।. आ) उष्टष्ठं 1 
दिरण्यराज्ये देवते । आस्म दर्भतृणबद्धार्गरक्षेपणे ० 1 (२ ) ॐ 


जृप्सीप्यस्य वत्स ऋ० । भीं कषटुष्ठंद्‌ः । वाग्देवता । अभ्यदोभे 
विण १७॥ 


विधि-( १) ग्गशाराका दार रुद्ध करके वामे स्थित पृते जद्रूको चार 
वार भरकर इराखण्डम सुवर्णखण्डको बांधकर प्रथम मं पारपूर्वक अग्रिमं 
~ निक्षिप केरे [ का० ७, ६, ७-८ ] म॑त्राथ-( शुक्र ) हे धणे अपे ! ( एषा ) 

यह धृत ( ते ) तुम्हार ( ततरः ) शतैर है ( एतत्‌ ) इष धृतम प्रकषिप्यभाण सुपर्णं 
तम्हारा ( कवः ) तेज दै ( तया ) धृतरूप इस शरीरे ८ सम्म ) एकोभावकरो 
माप्त हो तदनन्तर ( भ्राजप्‌ ) सुवर्णप पराप्त कान्तिको( गच्छ )प्ाप्त हो [ इस मक 
"पाठस्‌ भग्र तेजस्वी ओर धृतरूप शरीर कथन कियारै"सतेनपमेषेनं सतर करोति, 
इति तपतरीय तिः ] अया हे चक्र ! ह धृत ! यः सुवर्णरक्षगषाला तुम्हार चैर 
ह यह तेम्हारी कान्ति ई “सपानजन्म वै पयश्च हिरण्यं चोभयं द्यभिरेत तमू" इति 
श्तेः [३।२।४।९] इम हिरण्यलक्षणते एकीभूत हौकर भ्राज अथात्‌ 
सोमको प्रप्त हौ “सोमो पै भ्रा इति श्तेः [ श० ३।२।४।९ ] पिपि- 
(२) फिर इस कण्डिकके अवदष्ट अंश ओर मगिम कण्डिकाका आदि अंद्ाको 
मिलाकर पाठकर हवन कंरे [ का० ७।६।९] म॑बा्थ-ह वाक्‌ वाणी ! तुम (बूः) 
वेगवान्‌ ( भसि ) हो अथवा प्राणधारण कराने वा जीवन देनेवारी ( मनसा > 
मनद्वारा ( धरता ? धारणकीहईं ( विष्णवे ) यन्नकायं सिद्धिके मिभित्त वा यङ्गपु्पके 
निमित्त ( जुष्ट ) मरिष्यत हो “ज्ञो पै विष्णुः” इति श्रतेः २ ॥ १७ ॥ 

विवरण-यतमण्डप्म मकाश्रूपत् सुवणं यवहार होतहि रेषा जानकर दस्यु 
जन्‌ उत्पात न कर इस कारण दाररुद्रकौ व्यवस्था कीटे, धृतको आहृविसे 
अभिरिखा वटी है यः भतयशिद्ध है इत कारण धौको अपरिका शरीर कयन 
क्रया टै ॥ अगनेका तेन सुण ई यः तैत्तरीय ठेख दै [ ३।२।५।८ ] ॥ १७ ॥ 

कण्डिका १८-म॑त्र १। 


तस्यस्तियत्यप॑वससप्रेतन्ोयत्वरम॑रीयस्सा 


^ ^) = बाजसनेथिभरीयरदसंदिता- = [~ 


॥ मेचन्द्रम॑स्य ३. ५ सित 
दा॥गुक्रम॑सिचन्द्रम॑स्यग्रतंमसिवेश्वहेवमपि॥१<॥ 
, ऋष्यादि-( १) $न्तस्यास्त इत्यस्य वत्स ऋषिः । सुराडाषीं वृहती 
सण वाक्यर्दिरण्ये देवत्त \ वेद्यां तृणपरक्षेपजे वि° ॥ १८ 
त पवाध-( १ ) अगे इस मेज इरातरणवद्ध सुवणैको शेते निकारुकर 
क मध्यम्‌ रक्ख [ का० ७] ६।१० ] मन््रा्थ-{ त्याः ) उत ८ ते ) 
ठुम्दारा ( सत्यसवसः ) अन्यथैगरयुक्त वाणीके ( प्रसवे ) अजुक्ञामे वर्तमानम 
( तन्वाः ) शरीरके ( यन्त्रम्‌ ) नियमनको ्टताको ८ अशीय ) पराक (सारा 
यह्‌ घुत्त न्द्र आदत्ति रो. 
दै खवणं ! तम ( शुक्रम्‌ ) कान्तिमान्‌ ( असि ) हो ( चन्द्रम्‌ ) आनंदकसेवारे 
दा ( अमृतम्‌ ) विनाशरित ( असि ) हो ( वैश्वदेवम्‌ ) सब देवताओके सम्ब- 
न्धी ( आसि ) दो [ सुवणदानसे दवता सेतु होते दै सुवणं अभिमे रटनेमे भस्म 
नदी हाता इस कारण विनारारहित कहा ] ॥ १८ ॥ 
विशष-मथम मंत्रका यद आदायभो श्चलकतादे कि हे परमात्मन्‌ ! आपकी 
क्रपासे मे अनक परकारकीं दृढतायुक्तं यंतररचनाको प्राप्त करू ॥ १८ ॥ 
कण्डिका १९-मन्व १। 


धीर > धत्रियां | (^ 
चिदसिमृनाग्रिधीरयिदर्धिणासिधत्रियापियनि 
 य॒ास्यदितिरस्युभयतस्शीप्णणी ४ ॥ सादृश्या 
चीप्प्रतीच्येधियिषस््वापदिवध्धीताममूषा 
तस्प्पाच्तिह्द्रायाद्धवक्षाय ॥ १९॥ | 
ऋष्य दि-८ १ ) चद्‌ सीत्यस्य वत्स ऋषिः । भपिराह्मी पक्ति 
श्छन्दः ! वाग्देवता । सोमक्रयणी गोस्तवने ५० ॥ १९ ॥ 
विधे-८ १ ) उन्नी ओर वीस कण्डिकासे सोमक्रयणी मन्वरपूत कुरे ( नितः 
कर पट्येम सोमटरता क्रयकरनेका उपक्रमं किया जाय उस गीको सोमक्रयणी कहते 
& वागरुप अध्यारोपकल्पना कर सोमक्रयणी गौकी स्तुति करते ह ) [का०५।६। १५। 
मन्त्राथै-दे बग्देवतारूप सोमक्रयणी ! तुम ( चित्‌ असि ) चित्तखरूभा 
( मनासि ) त॒म मनकी खरूपा हो ( धीरति ) बुदधिखरूपा ही ९१ 
दक्षिणारूप दौ ( क्षत्रियासि ) सोमक्रयसाधनमे स्त्रिया हो ( यतति ) यततः 
मन्ध होने यजने योग्य हौ ( अदितिः भसि ) अखण्डित अदीन देवमातारूप 


अध्यायः ४. ] मिश्रमाभ्यसहिता | ( १३९ ) 


हो (उभयतः) प्रायणीय उद्यनीय दो ( दीर्ण ) शिखाली हो (सा. सो इसम- 
कार चिदादिरूप तुम ( नः ) हमारे इस यत्नम ( सुप्राची ) पवंसुखी ( सुमतीची ) 
पर्चिमयुखी ८ एषि ) हो ८ मित्रः ) सूरय ( पदे ) दक्षिणपादमे ( त्रा ) तुश्चको 
( वघनीताम्‌ ) वि तथा ( पूपा › पूषादेवत्ता सूयं अथवा पूषा पृथ्वी ( अध्यक्षाय) 
मन्नके स्वामी ( इन्द्राय ) इन्द्र देवताकी प्रस्तके अथं तुमको ( अध्वनः ) मार्गे 
(पातु) रक्षाकरो ॥ १९ \ 

भ्रमाण-( १ )“यन्येतानि देवत्रा क्षत्रार्णन्द्रोवषणा सोमो सद्रः'' इति [ कह 
दा० माघ्य० १।२। १३ काण्व ९।४1 ११] “अदितिरदीना देषमाततेति 
यास्कः-' [ निर० तै० ४।२२ ] 


“द रपि प्रायणीयोदयनीये ' इति यास्कोक्तेः[ निर० १३ ।७|सयदेनया समानं 
सद्विपयांसं बदति" इति श्वतेः [ श० ३। २ । ४। १६] “सुप्राचीन एधि सोमे नोऽ- 
च्छेीत्येवेतदाह सुप्रती्चीन स्थि सोमेन नः सह पुनरेरत्ययेतदाद " इति श्तेः । 
[श० १।३।२1४1 १७ } “दयं वै पृथ्वी पूषा'' इति श्तेः [ रश० ३ । 
२1४1 १९]॥१९॥ 


विवरण-यह गो बास्तषिकं सुवर्णका मूल्य नरी दै यह मूरयका प्रतिभूमा ई 
श्त कारण यह सोमक्रयणी वाक्यमात्र ही जान्ने इससे इसको वाक्यदेषत। वा 
नाडमय वा पाडमात्रे कहा जाता है ॥ १॥ 


अन्तःकरण तीन प्रकार है चित्तमन बुद्धि इस स्यटमे इन तीनो इत्तियोसे सोम- 

(^ गोकी [8 होती =. अचेतनदेदादिसंघात ५ ३ 3 ४ 
कयणीं गोकी स्तुति होती दै, मे चेतनता संपादन केवाली 
वाह्य वस्तुओमे अथवा निविकरपरूप सामान्यज्ञानको उत्पन्न कलेवाटी ` वृत्ति 
पित्त कहती द अर्यात्‌ किसी पदा्थको देखकर सवते मयम हमने यह जो छुछ 
देखा रै इस प्रकार जो चैतन्यज्ञान ६ यह चिन्तका कायं है कोई पदार्थं रोकमे 
देखकर यह एेसा रै षा नहीं देसी संकल्प विकर्पवाटी बृत्ति मन कराती है यह 
इसी मकार धसी निश्चयरूप वृत्त बुद्धि षा धी कदलातो दै जिस प्रकार इन हस्त 
पदादि द्राहन्द्रयादयारा वस्तुओंका वाद्यमरहण सम्पादन होता ह इसी प्रकार इन तीन 
वृत्ति ( करण ) दारा अन्तः महण संपादन होता है इसीकारण इसको अन्तः- 
कृरण कदत दै ॥ २॥ 


बरहदारण्यमे ठेख है कि इन्द्र वरुण सोम्‌ एवं चन्द्रं यह चार देवता षत्रिम 
सरोमशब्दसे चन्द्रं ओर सोमरता श्हीत है वेदम सोमरता ओर चन्द्र देवता 
शकात्मसतरूप सर्वच श्त ष्‌ है सोमकता वा चन्द्ररता सोम बा चन्द्र॒ यह दोर्नो- 


{क 


{ १४ ४.३ यजु्ेदसं 
( ९४० ) वाजसनेयि श्र द्ङ्कयजुर्ेदसंरित्ता- [ चुर्धः- 


दी कषत्रिय है इस स्यरमे नके पर्टेकी मरातिमूसवरूप प्रदेय गौ 
क्षविया है ॥ ३ ॥ "क 

छान्‌ राब्दसे संबत्सरमे ज्योतिष्टोमादि सोमयाग ठ्या यदयाग द भाग- 
म विभक्त हे पठे छः माकषकरे मध्य नापे भागको परायगीय ओर दरे पण्मास- 
मध्य दपभागको उदयनीय कहते टै यहं प्रायणीय आर्‌ उदयनीय दोनों काट इत 
-ज्ञम पिरप आदरणीय है इस कारण यह शीषं नामसेश्रुत हुए है हस कारण 
एत यागकरा द्विशोपं करते है तया यद्गस्वरूपम स्तुत प्राप्र इृए हँ ॥ ४॥ 

मथम सोमक्रीत समय वेचनेवाटेकी ओर मादमुखी पश्चात्‌ यज्ञाय अन्यान्म 
ऋत्विगजनाकं प्रति प्रत्यद्मुखी ॥ ५ ॥ 

माचान वारर कालम गोके गले में रस्सी नही वाधते दसम दोव मानका चरणम्‌ 
ग्ज्य वांधततेये ॥ ६ ॥ 

रभा केरे अथात आक प्रदान कर ॥ ७॥ १९ ॥ 

ऋ) ण्डका २०-मन्व १। 


अदत्वासातासत्यतामलुवाडब्ध्रातासमर््भ्यो 
दुसल्नुस््यज ॥ स॒रद्‌विदैवमच्छरीद्धयष्ो 
सलद्ररवा्तयतसस्तिसोपैसलापएरिर१[४ 


ऋष्याद-( १ ) उ०अहत्वेत्यस्य बत्स कपिः । पृकरीर्धस्य साम्नी जगती 
1 उत्तरावस्य शरिगाप्युप्णिक्छं० । वागादी देवते । सोमक्रयणी- 

मोस्तवने २५०1॥२०॥ 

मन्त्राथ-दं गोवा है वाक्‌ पिमओआहरणमे प्रवृत्त दुई(त्वा)तुमको(माता ) तुम्हा 
-रा माता ( अनुमन्यताम्‌ ) आज्ञादे ( पित्ता) पिता ( अनु ) आत्गारे ( सगभ्य॑ः 
सहोदर ( भ्राता ) भाई (अनु ) आज्ञा दै ( सयूथ्यः ) एक यूथ गोसमूहमे हन 
वारे ( सखा ) भित्र (अहु ) वत्सादि आन्ना दै ( देवि ) है दिन्ययुणयुकत 
सीमक्रयणी [ (सा) सो तुम ( इन्द्राय ) इन्द्रको निमित्तं (सोमम्‌ ) सोमल्ग- 
€ देवम्‌ ) दैवताको ( अच्छ › प्राप्न कलेको गमन करो ८ शद्रः ) सद्रदेवता (त्वा) ` 
सोमयरहणकर्‌ स्थित हृई तुद्चको ८ वतेयतु ) हमार मरति निषत्त करे अथवा शद् 
तुस्चको प्रबृत्त कर कारण कि पञ्च सुद्राज्ञा नही अतिक्रमण करते सोमसखा) सोम 
देवके सख्यतायुक्त अर्थात्‌ सोमसदित तुम ( ससत) कषेमपूवंक ८ एनः ) ( 

एहि ) हमारे यहां प्रप्र हो ॥ २०॥ 
। अन अच्छभेरष्ठुमिति शाकप्रणि; ” [ निरु० नै०५।२८ | ॥ ९० ॥ 


उध्यायः ¢ } मिश्रभाष्यस्हिता । ( १४१ 7 


कण्डिका २९१-मन््र १। 


वू्वयस्यदितिरस्यादित्या्िश््रािंचद््राधिं ५ 
वहस्पतिशपुम्प्ेःमम्णातदद्रवुथिराचके॥ २१॥ 


, ऋष्यादि-( १ ) ॐ बस्वीत्यस्य बत ऋषिः । राड! ब्रहती 
छं० 1 बाग्गावौ देवते! सोमक्रयण्यतुगमने ० ॥२१॥ ~~ 


विधि-(१)सोमक्रयणीके उत्तरकी ओर गमन कते उसके पीछे पठि गमन करके 
यह स्तुतिकौ[का० ७। ६ । १६ ]म॑वाथ-हे सोमक्रयणी] तुम (वरसी) वसुदेवताकी 
रक्तिस्वरूप ८ असि ›) ही (अदितिः) देवमाता (अमि ) हो (आदित्या) 
द्राद्आदित्यशूप ( असि ) हो ( रुद्रा ) एकाद्यरुगररूपा ( अतसि) हौ ( चन्द्रा ) 
चन्द्ररूपा (अति) द ( बृहस्पतिः ) बृरप्पतिदता ८ त्वा ) तुमको (स॒भ्रे) 
सुखम ८ रम्णातु ) मगकराओ ( सद्रः ) रुद्रदेवता ( वदुभिः ) आठ वसुभके 
सदतं तुभको ( आचके ) रक्षाकेकौ कामना कौ ॥ २१९ ॥ 


प्रमाण-'“रम्णातिः संयमनक्ां विस्जनकमां वा"इति यास्क; [ नै० १०,९ }; 
““आचक हति चकमान इति कान्तिकर्म॑सु पठितः" [ निघं०२।६। ११ ] 
अग्रि, प्रध्वी, वायु, अन्तरिक्ष, सूर्य, सर्ग, चन्द्र, नक्षत्र, यह आठ वसु दै ॥२९१)) 


. कण्डिका २२- मन्त ७। 


अदित्यास्त्वा मृद्ाजिंघग्मदेवयजंनिप्रथि 
व्या्रडायास्प्पदमपिघृतवच्ादां ॥ अस्म्में 
मस्यासमतेवन्पृस्त्वेरायोमेरायोमाबयकषयस्प्पो 
पएवियोप्म्मतोतोराय+ ॥ २२॥ 
ऋष्यादि-(१)ॐ अररित्षास्तवेत्यस्य वत्स ऋषिः । बाह्मी प्तिश्ठन्द्‌ः ए 
आज्य द्वत्तम्‌ । सत्तमष्दे आज्यहवने वि०॥ ८ २) ॐ अस्मरमस्वे- 


च्यस्य व° ऋ० । ० प छ० । स्थानं देवतम्‌ ! स्प्येन रेखाचगयरकरणगे 
1० 1 ( २) ॐ अस्मेते बेधुरित्यस्य वत्स ऋ० । ब्रा प॑० छं० । पदं 


[२ 


द्वतम्‌ । स्थाल्यां पदस्थमृत्क्ेपणे पि०।(४)ॐ त्वेराय इत्यस्य ब० 


५ १४२ ) वाजसनेयिश्रीष्टङ्कयस्तवेदसंहिता- [ चतध. 


ऋ० 1 व्रा प० छं० 1 यजमानो देव० । यजमानाय फमरदाने षिण 

( ५) ॐ भराय इत्यस्य च० ऋ० 1 व्रा० प° @° । यजमानो दे०। व 
मानेन पदरभदणे चि । ( ६) ॐमावयभित्यस्य च० ऋ० } त्रा० प॑ 
अध्ब्ुरवण । हद यालंमने वि० ! (७) ॐ तोत इत्यस्य ब० ऋ० | त्रा० 
१० छ° 1 पत्नां द° 1 यजमानेन पदं भदत्त पल्पा पाठकएणे मि०॥२२॥ 


विथे-{ १) सोमक्रयणौके पछि पट्‌ पद्‌ गमन क सातवा पग जहां परै, 
अधृत सामक्रयर्णाके पुरका चिद जहा हो वह्‌ किचित्‌ हिरण्यखण्ड स्थापन 
कर्के उसके उपर प्रथम मतरपे धृतकी आदाति दे [ का० ७।६।१७। १८ ] 
मन्त्रार्थः ( अदित्याः ) अखण्डित ( पथिव्याःप्नीकर र्नोगिरहप (देवयजने) 
देवत्ताओके यज्नयोग्यस्थातम हे घृत } ( त्वा ) तुमको ( आनिवमि ) क्षरणं कर्ताहं 
द स्थानविदोप ! तुम ( इडायाः > गौके ( प्दमसि ) चरणचिह शौ उप्र पदको 
( धुतवत्‌ ) घुतथुक्त, करनेको ( स्वाहा ) हवन करतां १९ । बिषे-(र)दूसर 
मंत्रको प्ट अध्वरं स्यते गोकी पदांकित भूमिमे तीन रेके [का०७।६।१९] 
मव्ार्थ-दे सोमक्रयणकि पदचिद् ! तुम ( असे ) हमम ( समख) कोडकरो २। 
निवि-(३)तीसग मत्रते लिखितभूमिकौ मद्र सुवणंको हकः हायते थाली खि 
[ का०७ । ६। २० ] मं्राथं-हे सोमक्रयणीपदचिद्र ! ( ते) तुम्हारे ( अस्म ) 
दम ( चन्धः)बन्धुरूप र ३ । विधि-(४) चये मंत्रे गोके उटयेषद्के स्थान 
पर्‌ जठ डाठकः पद्‌ यजमानको प्रदानकरका०७।६।२१] मन्वाथ-हे यजनमान्‌ ! 
(त्वे )तममे(रायःधन इष पदरूपसे स्थित शो अथवा "पवो वैराय इत श्रते 
[अ० ३1 ३। ४1८] तुमे पशु स्थित हौ अथवा हे यजमानायह इमा रेष 
र ४1 विधि-(<)पचम मंत्र पकर यजमान ग्रहण कौ [ का ७। ६।२२। 
मन्त्रा ( मे ) अक्सय यह हमारे ( रायः > रे्यं है अथवा युक यजमानम्‌ 
धन पदरूपपे स्थितो मेरे पञ हौ ५ ! षिषधे-( ६ ) छठा मंत्र पाठक अष्टु 
अपना दय स्पशंकरे [ का०७।६।२ ३} म॑त्रार्थ-( कयम ) ह्म ऋविगण 
८ रायः ) धनको (पोषेण) एसे (मा) न (वियोप्म) विचुक्त दौ अयात्‌ पे 
पचित न हौ द] विधि (७) अमवयं यनमानस सूतल पदको ठक पीवो 
भदान करै ओर नेता ८ सहकारी अध्व ) स्म मव उत पठ क 
म॑ज्ाथ-( तोतः ) खवधूमे ( गयः ) घन, वा प पदरूपत् |च हौ अथवा 
शुमम धन स्थित दौ ॥ २२॥ व । 

भमाण-"परथिनया लष मथो? देवयजनम्‌ ' इ तेत्तिरीय शतिः ॥ ९९ " 


प्यायः ४. ] मिश्रभाष्यसदिता । ( १४३ ) 


विवरण-निस भूमिमे देवताओंकी मीतिसाधनके निमित्त प्रूलन यज्ञ किया 
-जाय उसे देवयजन कते दै ९। 
( १) मृतके अन्तरमे प्रविष्ट वतुंर त्रिकोण वा चुरादि प्रकार खननोपयोगी 
-चिह ॥ २२॥ 
कण्डिका २३-मन्न १। ` 


= ए दक्चिंणयोष्च्‌ ४० ॥ 

समकष्ये देव्याधियासन्दक्चिणयोस्चक्षपषा ॥ 

माय॒ऽआयुप्प््मोषीम्मोऽअदन्तववरीरंधिदेयतव 
हवि प्रः [5 

मटर ॥ २६॥ [३] 
्ष्यादि-८ १) समस्य इत्यस्य वस ऋषिः । आस्ताप्पक्तेश्छन्दः । 

वाग्देवता । यजमानतत्पल्योः परस्परसमंजने वि०॥२२३॥ 

विधि-८ १) अनन्तर सोमक्रयणीकीं दृध्िकि सदित यजमान पत्नीकी दृध्ियोग 


कैर, अर्यात्‌ पे दोनो परस्पर अवरोकन क उस समय यजमान पत्नीको यद्‌ 
क~ ^ ० ४अ ~ 
आरीर्मत्र पाठ करवै वा अध्वयुं पाठ करे. [ का० ७1६ 1 २६ | 


मन्वाथ-हे सोमक्रयणी ! ( देव्या ›) प्रकादमान ८ दक्षिणया ) यक्गीयप्रधान 
दक्षिणाके योग्य ( उरुचक्षसा > विक्षाटनेत्र बा विस्तोर्णं दददरीनवारी तुम ( पिया ) 
मकादित बुद्धिसे ( समख्ये ) भलो प्रकार दमक देखती हो वा तुम्हारी विशाल 
उुद्धिसे मे देखोगह्‌ (मे ) मेरी ( आयुः ) अवस्था (मा ) मत ( प्रमोषीः › खण्डि- 
तकर ( तव ) तरी ( आयुः ) जीवन ( अहम्‌ ) मे ( मा उ )नहौ खितकरतो ह 
(देवि ) है मंत्रपूत दिव्य गौ ! ( तव ) तेरे ( सन्म ) सन्दर दमैनके फटसे 
, (बर्‌ ) वलीपुत्रको ८ विदेय ) प्राप्न करू ॥ २३ ॥ 

विशेष-इस मंसे यहं बात प्रगट दै कि विधिपूर्वकं गे पूजने पुत्रकी 
मपि होती है ॥ २३॥ । 

कण्डिका २४-मंअ् १। 


1 प्सो 


एषतैगायुत्रोमागतिमेसोमायत्रतारे पतेम 
मागरतिंमेसोमयत्रतादेषरैजागतोमागऽति 
मेषोमयत्रतच्छन्दोनामानाखाम्प्राज्ज्यङन्छे 


( १४९ ) वाजसनेयिश्रीख्ङ्कयलु्वेदसंहिता- [ चतुय; 


तिरेसो्ायत्रतादास्मम्कोपिरुकसतेग्रहोड 
दिपश्च्स्विर्चित्वन्त्‌ ॥ २४१ 


त ५, 

ऋध्या7-{ १-२२) ॐ एष त इर्यस्य मन्र्यत्य वत्स० ऋ । 
उार्े जगन्न छं० । शिद्धोक्ता ३० 1 जपे ि०1(९) आस्माकोऽरती- 
व्यस्य दत्स ऋ० । याजुगी पक्तिं 1 सोमालभने मि०॥ २९॥ 
 चिभि-( १-र-रे ) यजमान अध्व्को रक्षके यह्‌ चार मंत्र पाठका 
८ भाग कर्‌ [ कार ०१७1८] मन्नाथ-रे यजु ¡ (सोमाय ) 
सौम अयिष्ातरीदेवताकं निमित्त ( म ) म ( इति ) इस मकारं चन तुम (दरात्‌) 
निवेदन कग दिह मोम } ( ते ) तुम्हारा (एषः ) यद आ छू्यमान (भागः) 
भाग (मायः ) गायन्नोसम्बन्धी ह. गायती छन्डक निमित्त लम्हा करय ह अन्य 
निमित्त नदी १। हे अध्वयुं ! (त ) दम्खारा ८ एषः ) यह (मागः ) माग (बेषटमः) 
बिष्प्ठन्दसम्बन्धी ६ ८ इतिं ) इस प्रकार (मे ) भरे कचन ( सोमाम्‌ ) 
सोम व्वतामे कहौ २ ! दे अध्व! ( एषः ) यह ( ते ) तेण ८ भागः )भाग 
( जागतः ) जगतीडन्दसम्बन्धी है (इति ) इस प्रकार (भ) मेर पचन ( सोमाय ) 
नोमतवतामे ( द्तात्‌ ) कहो हे अध्व ( छन्दीनामानाम्‌ ) तम उ्णिक्भृतिततम- 
स्तदन्देकि ( मास्राञ्यम ) आधिपत्यको (गच्छ ) प्राह (इति) इस प्रकार 
८ मर) मे बचन (सोमाय ) सोमके अथं ( छ्तात्‌) क ३। विधि-( ४) 
सिग यजमान पषेयुख त्रठकर इस मंत्रस सोम आटभन ( सदं ) केर [का० ७। 
७1९1 द मोम ! करयमार्से मास हृषु हम ( आस्माकः ) दमारे ८ भसि } हो 
( क्रः ) यह युक्रसंननक सव (ते ) तुम्हे ( मर्य; , ग्रहणयोम्य दै ( विचितः ) यं 
तव महात्मा तम्हार मागमार जाननेमे समये है ८ त्व ) रक्तको ( विचिन्वन्हु › 
तारानार (वचार करं तुम्हारे सार भागको संचय करे ॥ २४॥ 

विरेष-जो सोमको छन्दोका आधिपत्य देकर क्रयकप्ता ६ ६, अपनो 
आिवपत्यको माप्त कर्ता टै } परमाण “यो वै सोमं राजानं साम्राज्यलोकं गमा 
तवा क्रीणाति गच्छति खानां साग्राज्यम्‌ ` इति { तेत्तरीयदेतिः ) गायनाः 
नाके ठोक जं रहते दे बह छन्दलोक है वहां सोमका आगिपत्य ९ चः मतरस 
अरगट हे गायत्रीसम्बन्यीका अथं यह कि आप अगरिदेवतकि हव्य द पामर 
वत व्ाह्मणमे कटा ट कि गायत्रीन्दके म॑ मायः आपिननय 6 निष्प छ 
ृनद्रदवताका हव्य ठै जगतीन्दने विदेदेवा देवताभेकरे हव्य ई । श 


[र 


अध्याय ४ ] भिश्रभाष्यसदहिता ! ( १४५ ) 


न्दते सविता देवताकौ आराधना, अनुष्टपते सौम, इहतीते इहस्पति, विराट्‌ 
छन्दसे मित्रावरुणकौ हव्य वा आराधना है । प्रहशष्दसे सोमरस आधारका पञ्च 
है इन पत्रोका नांप ग्ध इन्द्रवायवे अीषोमाय इत्यादि दै ! सारासारका 
ज्ञान यह कि कौन बी अं्तार ओर कौन रसमे पूर्णं है यह परीसाकर परमे 
रा करं ॥ २८॥ 

कण्डिका.२५- मंत्र ३। 


यमिच्यन्दैव्यवितारमोण्णयो+कविदकैतुमर्बा 
मियत्यसवक्कधाषमिष्यियम्यतिदुषिम्‌ ॥ 
इद्धवि्णमदिग्पाऽअदिद्युर्सवीमरिदहिर 
णण्यपाणिरमिमीतु्कतकृपास्छं- ॥ पजा 
पभ्यस्तवापपरजस्त्वाुप्प्राणन्तपपरजास्त्व्मन्‌ 
प्राणिहि ॥ २५॥ 


ऋष्यादि-( १ ) अअमित्यमित्यस्थ बत्प ऋषिः । विराट्‌ ब्राह्मी 
जगती अववा अष्ट छं । सविता दे° । सोमराजमामे बि०। (२) 
ञभ्रजाभ्यश्तरत्यस्य वत्त ऋ° । निच्खदार्णी गायत्री इन्दः । सिता 
देवता । उष्णीषेण अ्रन्थिषन्धमे विनि०। ( ३ ) उप्रजास्तवेत्यस्य व 
ऋ० । यजुश्छ° । प्रन्यिमध्येगुल्येकच्छिद्रकरणे बि० ॥ २५ ॥ 

पिधि-( १) मयम मंत्रको दवार पाठकरते २ मस्तककी पगड़ी उत्तरीय षा 
अन्य जुद्धवश्चको द्वियुण वा चतु्येणकरके ( रस्सीकी समान अमैरकर ) उसमे दस 
उकटी सोम ग्रहणक [ का० ७, ७, १२-१३ ] म॑त्थे-( तम्‌ ) उप ( ओण्यो; ) 
 यवापृ्वीके मध्यमे वर्तमान ( देवम्‌ ) दिन्ययुणयुक्त सर्व्दीप्तिमान्‌ ( कविक्रतुम › 
` उद्धे मदानकसेवलि करान्तकमा ( सत्यप्तवम्‌ ) अपरतिहतक्षिया वा सिद्धपेरणाषाे 
( ग्लधाम्‌ ) रमणीयस्लोके धारक पोपक वा दाता वा रतनरूपत्र्मविद्याके धाम 
(अभि भियम्‌ ) समस्त चराचरे भियतम ( मतिभू ) मननयोग्य अनुपमकरप- 
नागक्तिपपन्न ( कविम्‌ ) न्तद वैदविदाके उपदेष्टा ( सवितर्‌ ) सपिता 
रय दवता अर्यात्‌ सवके उत्पादक प्रमात्माको ( अभ्य्चोमि ) सवभरकारसे पूजन 
करता प्य ) निकी ( आनित्िः ) अपरिमेय (भाः) दीप्ति ( उष्वां ) गगन 
मण्डलम ५ ऊपर विराजती हं ( सवीमनि ) आकागरमण्डलमे अनन्त नक्षन- 

|*। 


1 


{ १४६ ) वाजसनयिश्नाशुङ्खयल्वेदसंहिता- [ चतुर्थं - 


मण्डल ( अविद्यृतत्‌ ) जिनकी दीमिमे दीप्तिमान्‌ है अथवा जमुक् आत्मपरकाम्‌- 
रूप माते सवत्र विगजमान ट जो मवकं कर्मकी अनुन्ना कता ( हिरण्यपाणिः ) 
उवातिल्प दाथ वा पक्रागमान व्यवदाग्बारे ( सुक्रतुः † भिद्रसकलय तथा 
जिसके ( कपाः ) कृपासे (सवः ) स्वगं निर्मित दथा र उत देवकी प्रा क्ता 
त {। विधे-( २) दूमरे मंसे उष्णीपक ठनो सुख मिटा का गार टमि [का० 
७ ७ १० | मन्त्राथ-दे मोम ! ( म्रजाभ्यः ) प्रजा तुमको देखकर सखी होगी 
वा मूनाकर उपकारकं निमित्त ( त्वा ) तुमको वाथताहं २! विधि-( ३) तीस 
भतम गक मध्यम्‌ अयुटादानप्रवक एक छिद्र कं जिसमे रण्णीप्मे वद्र सोम- 
का उ्वार्राध नहा [ का०७ ७ २९२] मन्त्रा्थ-द्‌ सोम! (प्रनाः) प्रना 
८ त्वा ) तुञ्चको ( अनुप्राणन्तु ) उवास रेत्ुए तुमको अरुसरण कमः जीवित 
ग्दतथा हनाम { (त्वम्‌ ,) तेम ( प्रजाः ) स्वाती प्रजाको ( अनु ) अलुम- 
र्ण क्रग ( प्राणिहि ) ववाम टो अयत्‌ तुम्दाग ओर प्रनाका कमी भ्वास- 
गधनदहा ३ ॥२५॥ 

प्रमाण-' आओण्योरिति द्ावाप्रध्वीनामसु- [निघं० ३ । ३०। १९1] 

पिभेष-विषर उस कारण कृर्तद कि वायु प्रवद होता रह वायु पर 
विना युण्क नष्ट दानका भय ह कपडा भग्र नही का किन्नु उम ग्रन्थिको ही 
निथट केरे जिमस वादु आती नाती रः ॥ २९५ ॥ 


कण्डिका २६-मंत्र ३। 
राच्छन्वाुकणच्छोणामिदद्दञ्द्धरेणामतपमृतन॥ 
म॑गसेतेगोरस्स्म्मेतचन्न््राणितपसस्वनृर पिष्परनाप 
तेवण्ण~पमेर्णणुश्ुनाच्छीयपेसदसणोपम्ुषेयम्‌ २ 


ऋप्याद्वि-( ए) ॐ शुकरन्तवेव्यस्य बत्स ० । सुरिप्राह्ी पाक्त ४० । 
सोमो देव्ता । दिरण्यमाद्धभ्य जपे वि । ( २) ॐ सग्मत्‌ इत्यस्य 
वत्स ऋ० । भुरिग््ाह्वी प॑० छं । लिद्धोत्ता देवता । हिग्ण्येय सोम 
विक्रयिणोऽभिकंपने तरि 1 (३) ॐ अस्मेन इत्यस्य व° ऋ° । छार. 
ग्राह्य प० ॐ° ! सोमविक्रयिणः पुरतो गाद्रव्यानधान व° ( ४) ॐ 
तपजस्तनूरसीत्यस्य बण ऋ० 1 भरिण छ० । अजा दवता } प्राइमुस्यजा 
लम्भने वि० ॥२६॥ क 

विधि-८ ) जितने परिमित सुवर्णते सोम्य करना स्थर किया 1) 
ज्य सुवर्णखण्ड तया सोमपुच स्प करकं मथम मत पः [ का०७। 


सध्यायः ४, ] {िश्रभाप्यसहिता । ( १४७ ) 


मन््राै-े सोम ! ( चन्द्रम्‌) तुम आहाद्‌ करनवाठे ( अखतम्‌ ) स्वाम अ 
भरतकी समान ( ञकरम्‌ ) दीपिमान्‌ हो ( त्वा ) हमको (दकरण) दीपिमान्‌ (अष्ट 
तेन ) षिनादारहित "८ चन्द्रेण ) आह्ादकारक सुषणसे ( क्रीणामि ) क्रय 
करतां १ । विधि-( २) दूसरे मंत्रसे यह सुवणं सोम वेचनैवाटेको देकर उसे 
कंपित कंर [ का० ७1 ८1 १७ ] मन्त्रार्थे सोमके वेचनेवाठे!( गोः ) सोमके 
मूल्यत्न जो गौ तुञ्चको दी थी बह (ते › तश मौ फिर रीकर्‌ ( सरमे ) सजमानके 
घरमे स्थित हे सुवण तेरा दये न कि गौ २। विधि-(३ ( तीर्‌ मंत्र सोम- 
पिक्रेताको फिर सोममूल्यकी प्रतिभू एक गौ प्रदानकरे ओर दियेहयै शुवणेको 
फेर छे [ का०७। ८ १९ ] मन्वराथै-दे सोमविक्रेता ! ( ते चन्द्राणि ) तुमको 
जो सुवणं दिये दै प ८ अस्मे) हमरे पस आकर स्थित दौ तुम्दारी गेही मूल्य हौ 
सुरणं न हौ ३1 विधि-( १४) चौथे मेज्रका प्रथमार्थं पाठकरते पश्चिमामिश्र 
अनक मरति कै ओर दूसरे आधेको पाठकरके सोमक्रेयको उत्तेजक [का०७। 
८1 २०। ] मन््रार्थ-हे अने ! तुम ( तपः › पुण्या ( तनूः ) शरीर हे तथा 
(प्रजापततेः > प्रजागतिका ( वणः ) दद्‌ ( आसि ) दो इसकारण अत्तिदायं स्तुति- 
योग्य हो [ सोमक प्रति 1 हे सोम ! ( परमेण ) रत्तमलक्षणवाठे इस अनजारूपी 
(पदयना ) पडुद्वारा तुम ( क्रीयसे ) क्रय किये जाते हो तुम्हरे प्रसादे ( सद- 
सपोषम्‌ ) एव प्रथु आदि सहस्लाकी पुष्टि निस प्रकार हो तमे ८ एवेयम्‌ › मे 
णष्टदटरंवा पुष्ट करनेमे समथ दुं ४॥ २६॥ 


अथवा-है अने ! तुम प्रनापतिके यरीर दो कारण कि प्रनापत्िमे उत्पन्न (24 
हो मनापततिका रूप हम हौ रिशुण होनेसे कारण कि अना तिव तीनवार भत 
दती द सम परमाण '"तपसो ह्‌ वा एषा मनापतेः सम्भूता यदना इति छते; [ शु” 
३।३।३।८ 1 सा यत्रि; सतत्सरस्य जायते तन यजापते्णः'' इति [ श० ३। 
र। ३। ९ | खर्म स्थित यक्गिय पदार्थं सोमक ठेनेको अनाको ठेकर गण्ृत्री 
गयी इस कारण अनाका पुण्य शरीर कहा ।॥ २६ ॥ 


विशेष-रस्तमे सुब्णं महण करके कोई दस्यु छीन न ठे इस भयते हस्त 
कम्पित हताहे अथवा अप्राप्य चस्तुकी मा्तिसे प्रसन्नतके कारण दाय व 
टोतादं ॥ २६ ॥ 


„, इत मंन सुवणं सोमका मूल्य ओर उसका खाद्‌ अतय कहि.हससे विदित 
£ कि सौम वड्‌ मूल्य ओर स्वादिष्ठ पदार्थ ६ तथा यज्ञकाठमे बहटुवनययं होता 
था. सोमका वणे भूिकामे देखो ॥ २६॥ ` न 


( {८ ) वाजसनायश्रगुद्खग्रजुवदसहिता- [ चतुर्थः- 


काण्डा २ऽ-मन्त १) 
पिचादर्एदिमुमित्रधस्थोसमाविगदरधिण 
युदाधरन्तप्यानश्स्योनय्‌ ॥ खरभ््ाजा 

दारवम्भग्हिम्तयुदस्तकृशानदेतेवनसोगच्यणा 
पतानस्त्नक्षद्म्पवाद्मनर्‌ ॥ २५ 


ऋप्वााद्र्‌-( ए) उनमत्रान इत्यस्य वत्स ऋषिः । मरिग््ास्लीपक्ति- 
न्दुः । सोमो देव 1 अज द्वा सोमग्रहण ० ।( २ ) अॐदथानि- 
त्यम्यर तन्स ऋ०1 भरिण । सामो 2 | उभिणोगा वासोवद्रसेा- 
ममिधानै दि०1( २ ) उॐम्वानेत्यस्य वत्स क्र । सुरिन । सोम- 
रक्षका देवताः । सोमविक्रयाधिदेवनानृनमनधःन्यः सोमनिवेदने 
तरि०॥२७॥ 
विधि-() बाम दाधने मोमविक्रताक्न अना प्रदानकनकरप्रयम मंत्र पटक 
दतरिण हायन मामक्रण कर [ ऋ ७1८] २१] मन्बार्थ-ट्‌ मम! तुम (मित्रः) 
सखा प्रातद्यक्त वधरर्प आथ्रा गवरूप ( सुापेत्रधः ) सा्ामत्र्गत्र पटक 
(नः › हमा प्रनि ( एहि ) आगमनक्ग £ । विधि-(२) यनन्तर अध्वयुं यज 
मानक दसिण नपर व्र विद्धाकर्‌ उसपर माम स्थापन कग [का ७9।८। 
३] मन्वार्थ-ट मोम ! ( उनन्‌ ) कान्तिमान्‌ उमकी इच्छा कग्नवाट (स्नः) 
सुरूप नम ८ न्द्रस्य ) पम्मस्वय्यवान्‌ उन्द्ररूप यजमानकी ( उद्न्तम्‌ ) सामक्रा 
च्छा ऊग्नवादा( यानम ) मृखक्रारी ( दनिणमर ) दिनी (म्म्‌ ) नवाम 
(आविद) म्थित् ह अथात्‌ नम इसकी इच्छा कग तुम्दाग इम प्रर यर मम्बन्य्‌ 
परस्पर सुरूकारी दगा २1 विगि-(३) फिर सोम वचनैवाखक उप्र दषट्पति 
कमक यह तनम मच पाट कर जार मौाआदि सोमक मृल्यका मामावक्रयक आवल 
वता मृतगन्धवाको निवटन कर [ कार ७।८। २८ म॑न्रार्थ-( सवान ) यन्द 
उप्टया कमनवाटे ( श्रा ) मरकरा्यमान ( अङ्कारे ) पपकं यष ( अम्बा 9 
विष्वक्‌ पापक वा विचारदिगिधियेकि ज्र ( दृस्त ) मर्वदा प्रमन् ( मृदस्त ) 
अन्दर दायवाद्छक्रयानो)दरवटक जिवानवाट खानादि सामर्नक सृति उता 
विन्नप ( बः ) न्दर ( प्त ) यह (मोमक्रयणाः) माम क्रय करम प्रप्र भन 
स्थापिन पायं ट ( तान ) उनको ( गतष्वम्‌ ) तूर गा कर (बः ) पा ह 
गण (मा) न (दन) पाडा ठ अथति यदभाक काथाच्मन्त त ल्धार पदाथ 


पटने नदा ॥ २७॥ 


अष्यायः ९ | मिश्रभाष्रखरहिता । ( १४९ ) 


विवरण-सोमसो वंन केसे कदाचित्‌ उसके अपिष्ात्रीदेवता बोधक इस 
कारण वं कहकर स्तृति कीरै १ । देवताओने सोमवहटी क्रय करके इन्द्रकी 
दक्षिण ठरुपर स्थापित कीथी इस कारम इस प्रसंगम यज्ञमानको भी इन्द्र कहा 
जाति [ तेत्तिरीय ] २1 २७ ॥ 

प्रमाग-“वारुणो त क्रीतः सोम उपनद्धो मित्रो न एहि सुमित्रध इत्याह 
शान्त्य ' [तैतति०१]“एप वा उत्ेनद्रो भवति ययजमानः ` इति श्रुतेः [ स०३। ३। 
३।.१० ] "देवा षै सोममकरीणस्तमिन्दरस्थोरो दक्षिण आसादयन्‌ स खड ॑वा 
एतहीन्द्रो यो यजते तस्मादेवमाह" इति [ तित्तिरिः ] । सवान भ्जित्याह ते 
चामुर्भिष्टोके सोमपरक्षत्‌'' इति [ तेत्तिरीयश्वुति; 1 ।} २७ ॥ 

कण्डिका २८-मन्ब २। 


परिम ग्दुद्चरितादाधस्वामाुचरितेमज ॥ उ 
दार्युषास्वाधषीदस्त्याशणतीं २ऽअतु ॥ २८॥ 


कष्या दि-( १ )अपरिमाश्र इत्यस्य वरव ऋषिः । खापरी बृहती छं० । 
अर्वता ! उपदिश्य नपे वि० । (२) ञष्डदायषेत्यस्य साश्ची 
उष्णिक्‌ छं० । अ्िर्दवता \ उत्थाय जपे वि० ॥ २८ ॥ । 

अभिपभाय-पापसे निदृत्त होने ओर धर्मम प्रवृत्त हनिको मनुष्योको परमा- 
त्माकी प्रार्थना सत्यप्ेमसे करनी चाहिये षह सवका प्रेरक पापपे निषृत्तकर सुचरित 
कर देताहे सुचरिजका उपदेश इस मेत्रमे है ॥ २८ ॥ 

विधि-( १) गररीतस्रोम यजमान वेगदुमही इस ॒म॑च्रका प्रथमार्द्पार करे 
अनन्तर उठकर उत्तरादवपाठ करे [ का० ७ ! ९।९ । ] मंनार्थ-(अये ) है अभि- 
देषता ! परमेश्वर ! ( दुश्चरितात्‌ ) पापे ( मा > मुञ्ने ( परिवाधस्व ›) सव ओ 
निवारण करो मे पापमे प्रवृत्त नहं (स॒चस्ति ) सदाचाररूप पुण्य्र (मा) मुक्च यन- 
मानक ( आभज ) सव प्रकारसे स्थापित करो १ 1 विप्धे-(२) दूसरे मंत्रे 
उत्थान करे [ का०७।९। २] मंत्रार्थ-( उदायुषा ) उत्कृष्ट चिग्जीवनरक्ष- 
णार आयुसे तथा ( स्वायुपा ) याग दानादिद्वारा शोभन आयसे ( अस्तान्‌ ) 
सौमादि देवताओको रक्षय करके ( अनु ) वा अनुसरण करे ( उदस्थाम्‌ ) नैवे 
उत्थान किया ॥ २८ ॥ । 

कण्डिका २९-मंत्र १। 


प्रतप्थामदुगरदिसवस्तिगाम॑नेहस्‌ ॥ मेन ` 
वन्वाभ्परिदविषोवृण्चिडिष्दतेवयुं ॥ २९॥ [४] - 


( १५० ) वाजसनेयिश्रीशुङ्कयस्‌र्बेदसंहिता- [ 


ऋप्यादि ( ° ) भरतिपन्थामित्यस्य बतंस ऋषिः 1 निच्यरदाप्यतुष्टष्ड 
न्दः । पथो दे० । शकटं लक्षीकरत्य गमने वि०॥२९)]) 9 र 

विधि ¢ ) मामकी गाटक्रा मस्तककर उपर रखकर दाना हाथ शरीर ओर 
वखके मध्यम्‌ वा पीटकी भर करके यह मंत्र पटकर्‌ शकस्को टक्ष्यकर्‌ गमन 
कर्‌ । मत्राथ-( स्वस्तिगाम ) क्षम गमनकरनेक योग्य ( अनेहसम्‌) पाप- 
रूप चोगटिकी वाधामे गित (पन्थाम्‌ ) मा्गको ( प्रत्यपश्चाहि ) प्राप्न होते है 
( येन ) जिम मार्गम गमन कण्नेस पुरुप ( विश्वाः ) सम्पण ( दविषः ) चोरा- 
दिका ( पगिविणात्ति ) सव प्रकाग्म वित्त कर्ता हे ( वमु ) धनको ( विन्दत ) 
प्राप्न होता € ॥ २५ ॥ 

अभिशाय-मतण्योाका उचित ह कि मागम गसनक्ये परमात्मा प्राधना 
क्ते जिमसे निवि प्राप्त हा. ॥ २८ ॥ 


कण्डिका २०-मंच २। 


अदि्यास््गस्यदिच्येसटऽआसींद ॥ अस्तं 
व्राद्रथ्विपमोऽयन्वक्षममिमीतवरिमाण्म्पू 
व्याः ॥ जशीदहिश्यवनानियम्प्ािशव 
तापिवदणस्यदघ्रतानि ॥ २० ॥ ॥ 


ऋष्यादि-(*)ञ्धअदित्यास्त्वभित्यस्य वत्स ऋ०स्वाराड यज्षी तरि 
छरष्छन्द्रः । कूप्णाजिने द° । कृष्णाजिनास्तस्य्‌ १० 1 (२) 
सद इत्यस्य वत ऋ० । विराडाषा तरष्टुप्° । सोमो दे० । ग्रान्रस्धन 
चि०1८( ३) अअस्तश्रादित्यस्य वण ऋ० । स्वारा व्राह्मी° । वरूणा 
द° 1 सोमाङभने चि ॥ ३०॥ ॥ 

विधि-(2) प्रधम मजे गकवके उपर स्गचम विदछावं [का०७\९। १]मन्नाथ-रे 
करुष्णाजिन ! इम यकटम तुम(भादत्या )अखाण्डत पृथ्वीकि(त्वक)त्वचारूप(अति) 
हो ? । विधि(र ) दूर मतरस इसक उप सोमका गाठ सक्छ [ का० ७९ 
१]मन्तरा्थ-दे मोम ! तुम ८ अदित्य ) इम्‌ आदा भूमिपस्बन्धी (सदः) स्यानम्‌ 
( आसीद ) सव प्रकारसं स्थित त २ । विधि-८ ३ ) अनन्तर सामकरा स्प 
कर तीमरा मच पाठकर [ का ७।९)।.८ ] (वृषभ; ) शष्ठ बह्व वरूण 
८ चाम › दृटाकको (^ अन्तारक्षम्‌ ) अन्तरिक्षको ( अस्तश्चात्र )स्थितकरता भा 
[जिससे कि वह्‌ पतित न हो ( प्रान्यः ) प्राथिवीके(परिमाणम विस्तारको(आ्म 


अन्याप, ४ ] मिश्रभाप्यक्तदिता । ( १५१) 


मीत ) जानति इतनी भूमि है इस परिमाणको जान्ता है ( सम्राट्‌ ) सम्यक 
परकाराभान व्रह्म ( विवा ) सम्पूरणं ८ युवनानि ) संसारम ( आसीदत › प्रविष्ट 
हआ ३ ( विवा › सम्पूणं ( इत्‌ ) ही ( वरुणस्य ) वरुणदेवके ( व्रतानि ? कर्म 
है अर्थात्‌ नगनिर्माणादि कभ वह संदा करता है२॥३०॥ 

अभिमाय-वषां करनेवारे वृष्टिममृति ` कारण तेजयिरोपको अपम कते दं 


- यही परमात्माकी शक्ति दै इपम देवतान दलोकको स्तंभित किया टै इस समय 


( 


किसी प्रकारका वष्टिपातादि उपद्रव नहो एवं अन्तरिक्षको स्तंमित करो निससे 
इस समय स्वलनादि कोई उत्पात उपस्थित नहो, ओर पृथ्वीकी विस्ततताकों 
भी परिमित कसो अर्थात्‌ चारोओर हृष्टि तीक्ष्ण विधान करो किसी ओरसे 
कोर श्च आक्रमण नकर, समस्त श्वन इस समय शान्तभाष अवटस्वन केरे 
सम्राटत्वको प्राप्तहो, यह समस्तक्रिया वरूणदेवतताके सन्तोषके निमित्त होती है वरूण 
दुःखको आवरण करते दै सो आगे कहते है ॥ ३० ॥ 

कण्डिका २१-मन्त्र १। 


वनैपद्य॒न्तरि्न्ततानवाज्ञमरवत्तसुपयऽरस्छियां 
घु ॥ हच्छछतुबरणोविक्श्वग्रिशविसुर्यमद 
षृत्सोमद्रौ ॥ २१॥ 


ऋष्यादि { १) ॐबनेष्वित्यस्य वत्स ० । षिराडा्षीं तिष्टप्छ० ! 
वरुणो देवता । कृष्णाजिनेन सहोप्णीषवख्सेषवन्धने वि० ॥ ३९१ ॥ 
 विधि-(१) उष्णीप वखके रोपभागकों कृष्णाजिनके सहित दृटवंधने पर्‌ 
यद मत्र जप कर [ का० ७।९॥ ९] मन्त्रार्थ-( वरुणः ) वरुण देवने ( वनेषु ) 
पनम मतत हए इकषामाम वा जठम्‌ ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाश॒को (विततान ) विस्तारं 
किया है, यद्यपि स्वगत अन्तरि रै तथापि मूरतदरन्यके अभावसे अत्यन्त विस्ता- 
रत किया € ( अकतसु ) षोडोम ( वाजम्‌ ) बको विस्तार किया ह अथवा 
वीयं वै वाजः पुमासोऽवन्तः'' इति श्रुतेः [ श ° ३।३।४७ ] पुरषोमे वीर्यको 
विस्तार किया ई तथा ( उश्षियघु ) मौओमे “उकियाशब्दो गोनामघु पठितः" 
[ निघंटु २। ११। २ ] ( पयः ) दुग्धका विस्तार किया है (हृत्सु › हृदयम 
८ ५6 संकसपशक्तिुक्त मनको विस्तार किया ( विश्च ) मजाओमे (अभिम्‌ ) 
जाठरापनिको विस्तार किया है ( दिवि ) द्युलोक ( सूयम्‌ › सुयो (अद्रौ) पर्वतोमें 
मम ) बष्टीरूप सोमको स्थापित किया है॥ ३१॥ । 


(4 स्त 


9. वाजसनेथिश्रीशुद्ख यङ्वेदसंदिता- [ चुं - 
भमाण-“सोममद्रावित्याह यावाणो वा अद्रयस्तेषु षा एप सोमं निदधाति 
इति श्रुतेः पवेत पापाणप्न्धिम सोमवद्ध उत्पतन होती टे जिप्रमे इन दाना संञेमे 
करै द्ुटोकरादिके स्तभनकी शक्ति दे उस वरूणरूप परघद्यकी दम प्रार्थना कमते 

हं यह्‌ भावदह्‌ ॥ ३१९॥ 
अभिप्राय-जिसन समुद्रम जटरारशि ओर उसके गमम अन्तरिप् विस्तार 
किया हे, पुरुपजातिम्‌ षीय स्थापित किया दं, खोजाततिके स्तनोमं दुग्ध संचार 
किय ह प्राणीमात्रके दृदयमे संकल्प उत्थापितं किर जीवपात्रकै द्यम 
लाटरामि उदहीपित की ह, द्युखोकमे सूय स्थापित किया ट पषतरिखरम पापा- 
णको संधित सोमद्टीकी उत्पत्तिका नियम किया ह) वही हमार उपास्य हं उसी 
कोहम नवरस्कार करते दै [ ऋ० ४।४।३०)]॥३१॥ 
कण्डिका ३२-मन्र १). 


सुम्भस्यचक्चरारटग्येरक्ष्ण्कनीन॑कम्‌ ॥ यन्त 
रोधिरीर्ययेब्धरा्जयानोविचित्‌। ॥२२॥ 


तप्र दि-( १) ॐसुरमस्येत्यस्ण वत्स ऋषिः । निच्यरदप्यनुषटष्ड" । 
सप्णालजिनं देवतम्‌ । शकटस्यापार्‌ युगसमाप एकतमकृप्णाजना- 
सथन पि०॥ ३२॥ 

वाभि-८ १ ) इस मत्रसे अञ्युक्त दाकटके छपर सम्मुख भगम्‌ उस कृन्णा- 

जिन आच्छादित उण्णीप वम चठवंधेदुए सौमक। अच्छ परकर स्थापित क 
अथवा आसनके स्यि जो दौ मृगचमं है उनमसे एक्का पाक पूरच॑भागमें 
युगकरे समीप उच दंडमं गावः यदि आसनका एक दी मृगचमं ही ता उपक 
आवाकी ओस्के मागको पृथक्‌ कर श॒कख्के धूवैभागम्‌ ठगा [ का० ७! ' 1९] 
माप अपने उद्रमे सोम. रखनेवारे कृष्णाजिन ¦ तम ( सूंस्य ) 
सथके ( चश्चुः ) नेत्रम आरोहणकरो तथा ( अप्रः ) अधिके (.अन्ण' ) 
नेचकी ( कनीनकम्‌ ) तारापर ८ मारोह › आरार्हण करो अर्थात्‌ पयं ओर आक 
दृघिपयमे गमन करो ( यत्र ) जहां इन दानाकं दशनम्‌ वा प्रकाम ( विपश्चिता ) 
सन्न सै अधिदरारा ( भ्राजमानः ) मकारात्‌ इना ( एतकषेमिः ) अवक्रे रण 

ईयसे ) गमन करता ६ ॥ २. ॥ 
व्रमाण- “एप वास्य खड रभोहणः पन्था य।प्रद्च स्यश्च" ऽति [ तित्तिरिः! । 
सयं ओर अभनिकी दषटिका विषय हानम मागम कुणिट पुष अरर राक्षपोकी वाधा 
नही रोती दिनम स्यं तरम अश्रि मकार करता ह १! “एतद इत्यम्बनामरु 


पठितम्‌ ' [ निवह ११ ४। १० 1॥ २९ ॥ 


अध्यायः £ ] मिश्रभाष्यस्हिता । ( १५३ ) 


भावार्ध-तात्पर्यं यह रै कि परमात्माकषी पार्थना करे सोमक राजमार्गसे प्रका- 


दमे छाना चाहिये ॥ ३२॥ 
कण्डिका ३३-मःच १९) 


६७ १ (3 
उस्सविरतनपाीयृजज्येमतश्रूऽअवीरहणो 
व्रहपचोदनो ॥ सखवस्तिषज॑मानस्यगृहाच्छ 
तम्र ॥३२॥ 

ऋष्यादि-(१) ॐ्श्रवितमित्यस्य वत्स ऋषिः । उर्वैवुहती छंदः 
सअनङ्ाहौ दैवते । अनड्श्रोजने वि०॥ ३३॥ 

विधि-(शहुस मंत्रमे सोमवारी दूसरे रकम दो वृषभ योजना केरे [का०७]९ 
९ ] म॑त्रार्थ-( उसो ) दे अनङ्ापचे ! ( पृष ) श॒करधूरके धारण करनमे समथ 
हो ( अनश्रू ) तुम शकयहन छेरकं कारण अश्चुपत्त न करना उत्सादहसे रहना, 
( अवीरहणौ ) सीगेसि वारुकोको न मारेवारे ८ ब्रहमचोदनौ ) आद्षणोको 
यज्ञे प्रण केषारे ( एतम्‌ ) इस शकर ८ युज्येयाम्‌ ) युक्त टूनिये 
( स्वस्ति ) क्याण वा मंगलपूरक ( यजमानस्य ) यजमानक्रे ( गृहान्‌ ) पराक् 
( गच्छतम्‌ ) जाओ ॥ ३३ ॥ | 

अथात्‌-तुमको ग॒कटमे युक्त देखकर ऋत्विम्गण स्वस्थ होकर अपने २ काथ 
विशेषम मनोयौगी गि, अतएव तुम आकर सानन्द शकटम यक्त हो तथा नि- 
, रापदे यजमानकरे घरमे उपस्थित हौ ॥ ३३ ॥ 
विशेष-यपि मूलम्‌ दूसरे पदका रेख नही दै, किन्त इससे पले मंत्रं 
दौ अर्वोका देख है, इस भ्रमे दौ वृपभोका उख ह इससे यी 
जानना कि दौ शकट होते है यह वातत २१ कण्डिकामे आने भरती 
होगी ॥ २३३ ॥ 


कण्डिका ३० मन्न ?।. 
पद्रोममिष्प्च्च्य॑स्वमुवस्प्पविन्धन्यिमिधा 
मानिपमा्च।परषिरिणेविदन्माच्चेपरिपन्थिनें 
 विहन्मा्छात्कऽअघाय्ोषिदन्‌ ॥ स्येनोमूृत्वा 
परपतयर्जमानस्यगहा्ग॑च्छृततनौ सृतम्‌ ॥ ३५॥. 


( १५९ » वाजसनेथिश्रीशुङ्कयलुर्ेदसंहिता- [ चष 


ऋप्याहदि- परभद्रोनेखीः = & 
गायत्री छ ॥ ॥ क १ 7 
वाक प सामा देवता } 

अगालन्धसोमं यजमानं भ्रति वाचने वि० ॥ ३४ ॥ 

1विधि-( ° ) यह मंत्रपार केर यजमान रूकट चाठ्न करं [ ७] ९) १९ | 

मन्त्रा्थ-( मे) इ सोम ! ठम हमरे निमित्त ८ भद्रः ) कल्याणरूप (आपत) च 
( छवः पते ) हे भूमिके षा यजमान अघ्वयुं आदिके पाठक ! ८ विद्वानि )तम्पणं 
( धामानि ) पलीशाराप्रभृत्ति समस्त स्थानोको ( मभिपरच्यपस् ) सम्यकमकार 
गमन करो (त्वा ) हमको ( परिपरिणः ) सब ओर पिसनवाटे तकर ( मा >न 
८ विदन्‌ ) जाने तथा हमारे मागीमे केजाते तमको ( परिषन्यिनः ) यक्ञ्ाही ( मा 
बिदन्‌ ) नजा ( अथायवः ) दूसरेका घातकरनेवार ( वृकाः ) भेरि वा पिकर्तन- 
सीट दुजन ( ता ) मार्गमे तेमको ( म(षिदन्‌ ) न प्राप्न हा ( श्येनः)तथा ्यनकी 
समान षेगगामी होकर (८ परापत ) दूत गमने कर ८ यजमानस्य ) यनमानके 
( गृहान्‌ ) रेको (गच्छ) चो ८ तत्‌) उन धराम्‌ ( नौ ) हमारा व्दारा (स््- 
तम्‌ )तव उपकरणसेयुक्त स्थान रै तुम्हारे निमित्त संस्कृत स्यान ई ॥ ३९ ॥ 

भरमाणे-““प्रच्यवस्व शुवस्पत इत्याह भूताना >द्यप पतिः `इति तित्तिरः! \ ३४॥ 

षिशेष-इतमे विधानमे यन्नसाधक सोमक्रय किया जात्ताथा इम प्रकार 
युद्धिसे देवता भग ग्रहण करतेथे अव हवनादिमे व जारे धौ वृरा प्रजाकी हैन 
सामग्री गली सडी छाकर देवताओका यसन्न करना चाहते दै, सौ क्योकर हीसक्त 
है. इस कारण देवत्ताओक निमित्त बहुत गुध पदाथ देने चाहिये ॥ ३५॥ 

सोमक्रयण समाप्त। 


कण्डिका ३९- मन्त्र ° । 


०1 णस्यचक्च होट 
नमाँभिस्यवरणस्यचक्षपेरहेदिवायतहत6 प्‌, 

४ (क ० वजात विदि 
खेत ॥ द्रटरादेवजातायकेतवेदिव्यु्ायुष्या 
यरा सत ॥ २५ त 
ऋष्यादि-(१)दनम इत्यस्य वत्स ऋ° । निच्यदाष्‌ा ० 
दे० । अग्नीषोमीयं कूष्णसारेमं लोरित्तसागं वाभ्य जप ०॥.५ ध 
विधि-( १) प्रतिरस्थाता मचीनवंशा यज्ञमा सन्छल जहां मि । 
वेदी भर्ठुत होगी उस स्थानमे कृष्णतारंग उसके अभावम्‌, टता सि 

सोमागमनकी मरतीक्षाके अर सोमवाही वो शकटके उपस्थित हनप ¶ः मू 


॥। 


अध्याय ४ ] मिश्रभाष्यसदिता 1 ५. 


भन ) ठेकर यह मेत्रपाठ करै [का० ७1 ९ । २१२२ ] मन््राथ-( मित्रस्य 2 
ट्यमान चराचरे एक मातरे मित्र ( वरुणस्य ) समस्त दुःखोके आवरण करेवाठे 
अर्थात्‌ वह मित्रवरुण देवतारूपसे वतमान जगत्के हितकारी किरणसि 
जगतूकौ आवरण करनेवार देवताके ( चक्षसे ) सन्छख तया ( मदौ देवाय ) 
महा तेनरूप म्रकारामान (दर छदो ) दूर वतमान प्राणियोसे भी दीखनेषाटे 
अथवा समस्त जगत्को दरद देखनेवारे ( देवजाताय ) परवरह्मसे उत्पन्न वा 
देवता जिनसे उत्पन्न हृए वा देवताओप अनुग्रह करनेको उत्पन्न इए ( केतवे ) 
्रञारूप प्रज्ञानघन ( दिवः पुराय ) युलोकको पुत्रवत्‌ परिय बा पुरुरकतक बा छुलो- 
कके एकक अधिपति ( सूर्याय ) सूयंदेवताके निमित्त ८ नमः ) नमस्कार ६ 
(त्‌ ) वह ( ऋतम ) सत्य अवश्य फट्परद भ्योतिष्टोमरूप कम॑ ऋत्विजो ! 
तुम ( सपर्यत ) अयुष्टानसे सेवा करो सूर्यकं निमित्त य्न करो अथवा ऋत सस्य॑रूप 
सत्यत्रह्मकी सेवाकरो ( शंसत › स्यदेवताकी स्तात करो शासरीको पटो कारण कि 
य्ञाचुष्टानमे उनकी आवद्यकता होती ६ ।॥ २५ ॥ 

भमाग- केतुरिति प्रज्ञानम '-{निषं०३ \ ९। ९] ““सपयेतिः परिचरणक्मा'' 
[ निषं० २३५१३11 ३९५॥ 

विवरण-यज्ञराटा दो अंदमे विभक्त होती है माचीनवेशया मौर उदगा, 
उदरग्व॑दा इस समयतक निमित नही होती यदह उत्तखेदी निमांणके उपरान्त निर्भित 
होती है । 

जिस प्रकार इस समय सन्माना्थं तोपका शब्द करते है इस प्रकार समके सन्मानं 
ओर आहादके कारण सोमागमनम प्रथम मृग टेकर उपस्थित होते थे । 

स्त॒तिमन् शोप्रकारके रोते स्तोत्र ओर शखर जो मंत्र सोमकाय॑मे गाये जति है 
वे स्तोत्र तथा गच्प्यमय स्तुतिको शख कहते है यह सूर्यरूपं सोभकी 


, प्रार्थना कह अध्यात्मप्षमे परमात्माकी प्रार्थना रै [० ७। ८ । १२ ] ॥ ३५ ॥ 


कण्डिका २६-मन्ध ५) 
वरुणस्योत्तमम्भनमयिषरणस्यस्कम्थसर्जनी 
रथोवणस्यऽऋतस्दन्यपिवरणस्यऋतस 
दनमयिवरणस्यऽऋतसदलमासींद ५ ३६॥ 


, ऋष्यादि { १ ) ॐवसषणस्येत्यस्य वत्त ऋ० । विराद्व्राह्षी बृहती 
2० । वरुणो देवता । विष्कम्भककाष्ठेनशकटथरत्तियन्धने त०। 


8 १५६ ) वाजस नेति न च ५ 
सनायश्राद्ुकुयजवद टता- [ चनु - 


९२) अ्दहणस्पे्यस्य घत्स ऋषिः । विराद्ध्ा० ॐ । वरूणो देख 
शम्याया बृषममोचने वि° 1 ( ३ ) ॐवरूणस्येत्यस्य वत्स ० । चित , 
ॐ” । दरुणा दवता । आसंदीस्पशैने वि० । (४) उभ्वरुणस्ये व 
वत्स ऋ० ) िरा० छ०। वरूणो देवता 1 जासन्दया प्रूगचमास्तरणे मि०। 
( ५) ॐवरुणस्येत्यक्य वत्स ऋ० ! पिरा० छं° । वर्णां द° । कृष्णा- 
जिनोपरि वासोकद्धसोमस्थापने वि०॥ ३६ ॥ । 


11 
व व स रुणस्य , वरुणदवतके प्रीततिके निमित 

पत्म व्यवह्त राते हो अर्थात्‌ ववद 
स(मक उन्नमन हान क्रि कटकं १1 विधे-(२ ) दमे म॑त्रते दोना तरेलको 
राम्यामं सक्तं कर्‌ [ का? ७) [मन्त्राथे-रे णम्य ! तुम दोनो ८ क्स 
णस्य ) वरुणकं ( स्कम्भपजनी ) गेधकारिणी ८ स्थः) से अर्थात्‌ तमरी शक 
ट्म वटाकों रुद्रकर ब्हनकरात्ती हा [ प्रथम वरुणसे यहनी द्वद सोम ठेना 
वरुण देवताकी ग्रीतिके निमित्त तुमको उन्मुक्त करतां २1 विधि-( ३ ) तीरे 
मेत्रम अध्वद्ुओदे चारा ऋत्विज गकरकी टकड्मि बनीटूईं नामिपरमाणवाठे 
पायामे युक्त अँरत्िपगिमित तथा दिव्य का्पासतन्तुसे मण्डित मश्चिकाको 
आमन्दी क्ते है उम सोम रखनका जकटकं समीप छाव ओर्‌ हाथसे स्पशैकर 
्षाकरे [ का० ७। ९1 २७1२८ ] मत्रा्थे-दे आसन्दी ! तुम ( वरुणस्य ) 
वरुण्देवताकी बा सोमकी ग्रीतिके निमित्त ( ऋतसदनी ) यत्नकी माप्निका स्थान 
तो इस मोमबह्ीकी पोटखछकि रक्नाका आधार हो ३ । विधिं-( ४ ) चये मवे 
मंचिकापर मगच्ं विक्छपि [ का० ७ 1 ९ । २९ ] मन्वाथै-हे कृष्णः 
{जिन ! तम (उरणस्य ) वद्ध सोमके ( ऋतसदनम्‌ ) यत्नके निमित वैठनेका 
स्थान ( अनि ) सष अथवा वरुणदेवताके प्रीतिके निमित्त पको छाय स 
सामवह्ीकी पौरके ग्खनेके निमित्त आसन्दीपर तुमकौ विछता ६ ४। विषि- 
(५) पांच म॑त्रते मृगचर्मपर मोमवष्टीकी गांको स्थापन ऋरं [ का० ७।९।१० 1 
मंचार्थ-ह मोम ! तुम (वरुणस्य ) वरुण्डेवताके प्रीतिके निमित्त र्य गम्‌ हो 
इस ( तसदनम्‌ >) यज्कं निमित्त उपवेरनस्यानरूप आसन्द (चौकी पीट) म 
[स्थत मृगचर्मपर ( आसीद ) सुखसे स्थित दौ ॥ ३६ ॥ 


दरिवरण-चुएकं अन्तमागम दा छद्रकर उसम दा कि सुत लोकम्‌ परा 


----~ “ 


[9 


१ रैल्य कमिष्टिकासे दुक्त मुदधीने उयन्दधित दाथ अरलि कदातहि । 


अध्यायः ४ ] मिश्रभाष्यसहिता । { १५७ ) 


कते है उनको कगाकर जोत वाषदेनेते वैर इधर उधर, नही जाके उन्दी 
कीटोको शम्या कहते दै । 
यह आसन्दी माचीनवंशा शाठकि पूरं उद्वा राठकि स्थानम रखकर 
उसके पहटे प्रस्तुत किये उत्तर दक्षिणकी ओर दीर्घसोमिक वेदीकि उपर रक्षाकर 
हसक परवह उत्तर बेदीके निर्माणका स्थान हः गूलरके काष्ठसे निर्मित नाभि. 
परिमाणमे दीघं चारौ दिद्याओम अरत्नि परिमित य्रशस्त दाघकापाततन्तुजातत 
मण्डित पीठीको भसन्दी कहते दै'' ॥ २६ ॥ 
काण्डिका २७-मन् १। 


= [नि र इ €^ | 
तिधा्मानिहविषुयज॑न्तितातेविन्टव्‌(परिभरर 
स्तयज्ञम्‌ ॥ गयस्प्फाननप्पतरणस्सुवीरोषीरहा 
10 दु 
प्परचरासोसदशूर्थान्‌ ॥ १०॥ ॥ ३७॥ [ ८ | 
इति संहितापएे चतुर्थोऽध्य।यः ॥ ४ ॥ १० ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ यात इत्यस्य गोतम ऋ० । निच्यृदाषीं चिष्टुप्ठ° 1 
सोमो देवता । भवेश्यमानसोममार्थने विनि ॥ ३३} 
विधि-८ १) सोमको स्थापित कर इस मंसे प्रार्थना केरे [ का० ७।९। 
३२ ] मवाधे-( सोम ) दै सोम ! (ते) तुम्हारा (या) नो ( धामानि ) प्रातः 
सवनादिको प्राप्तकर ( हविषा ) तुम्हार रसरूप हविसे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ वा यज्ञपुरुष 
ब्रह्मको ८ यजन्ति ) ऋत्विक प्रूनन करते है ( ते) तम्हारे (ता) पे ( विवा) 
तंम्पूणैस्थान ( परिभूः ) तुमसे व्याप्त ( अस्तु ) हौ ( गयस्फानः ) गृहकी वृद्धि 
करनेवाठे ८ प्रतरणः › यङ्नपारको प्रप्तकरानेवारे ( खवीरः ) हम ऋत्विज वा यज~ 


मानके पूत्रपौत्रादिसे सम्पन्न तुम ( अवीरहा ) वीरणुरुषोको पालनेवारे ८ दुर्यान्‌ >) 
यन्नगरहोको ( प्राचर ) प्राप्त दूजिये ॥ ३७ ॥ ५ 


भावार्थ-हे सोम } ऋत्विगण तुमको ठेकर जिस जिस स्थान पर जेस 
जिस समय यन्नकायं सम्पन्न करे उसी उसी स्थानमे उसी उसी समय तुमको 
जिसप्रकार वहुतायतसे छाभकरसकं पेसा करी हे सोम ] तम॒ यजमानके रहम 
कल्याण बृद्धि करते हौ ठम यजमानके परिवार तारनेकौ नौका टो पृम्दारे प्रसादसे 
यजमान पुत्रकाम करै, तुम्हारी कृषासे श परास्त हो ईप यत्तगृहमे ठम परचारित 
हो [ ऋ० १।६।२२]॥ ३७ ॥ 


( १ ५८ ) छ, क गक्खयलुरवेदसंहित्त 9 
वाजसनेयिनश्रीशङ्खयजु्वेदसंहिता- [ पम - 


भनाण-“"दु्या इति गृहनाम ` { निघं० ३ 4.1 
| र (1 7 | [ निघं० ३1] ९ ] “गयं इतति गृहनाम 

पशे यज्नमकणम यह मं मोमस्तुतिपर ६ प्य्‌ इ्वरसतपिपरत 
जाना डस चहुथं अध्यायम वृष्टसपाद्न, चिप यननानुष्टान अग्रि बाचु जलका 
वणन, पुनजन्म. ईशवरकी प्रार्थना प्रजने वृद्धिकी प्ापिके उपाय मू्महिमा य 
विक्रयविध्‌ मित्रता चीर्दस्युआदिका निवारण, आलोक गमन सुवर्णवयहार 
मितरताआदि शालाम्‌ परारमकर सोमक्रीत कर शाटापवेशपन्त वर्णन किया 
ह. पं द्यानंदन इस अध्यायकी भी सर्वेथा सत यग यत्ञविधिपेः विद्व 
प्रख्या क्रा ह इम करण कट्‌ अमान्य हे ॥ ३७ ॥ 

इति श्रीश्श्यदुर्वैदातगैनवा जसनेयिसरिताया मत्रमागे पण्डित-्वाटप्रसादपिश- 
वरनमिश्रमायामाप्ये चनुर्थोऽष्याय. ] ४ ॥ 





अथ पंचमोऽध्यायः ५. 
सोमनिकपण. 

_ चो अध्याय ृत्िजृसहित यनमानके राटापरवेशे सोमकय करके गाहा 
आगमनदकके मत्र कहह अव पचम अष्यायमर आतथ्यष्ट हम्रहणाद्कि मन्न 
कथने करते द्‌ । 

अग्चे्तनू्‌,-सपतयेचतुष्को, तप्तायनीद, इन्द्रपोषस्तिसो, 
युखतेष्टै, देवस्यत्वाचतस्नो, देवस्यत्व(पथच) विभूरसिचतसोः 
ञ्ोतिरसिषड, उरुच्विष्णोतिसरो, दशत्रिचत्।रि&शत्‌ ॥ 

कण्डिका !-मन््र५। 

अश्रस्तनूरमिविषणवेत््छासोमस्यतनरमिवि 

पाणवित्वातिथेरातिस्थ्यममिवरिषणवित्वारधना 

य्॑वासोपभरविष्णवित््ायैत्वाराय्पाए 

देविष्प्ण्रतवा ॥ 9 ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐअग्नेस्तनूरित्या्स्य मंत्रपश्चकस्थ गोतम ऋ 
स्वरा व्राह्चीगृहती 2० । विष्ण्देवता ॥ ह्विश्रदणे षिनियोगः } ! 


सध्याय" ५ ] मिश्रभाष्यसरिता ! ८ १५९ ) 


विधि-८१) इस कण्डिकामे पांच मंत्र है प्रति मंत्रको पांच रपाच वेर पाठ 
करके सोम ( निर्वपण ) खण्डरकरै.मतिपाठमे एकरखण्ड कर अथौत्‌ पीस खण्ड 
करे [का० ८ १।४ ] मन््ाथै-हे सोम ! तम ( ञनेः) आरके ( तनूः ) 
करीर ( असि ) हयो ( विष्णवे ) परमात्माकी प्रीतिके निमित्त(त्वा)हुमको खण्ड २ 
कतां १। हे सौम ! तुम (सोमस्य ) सोमनामक किसी देवराजके भृत्य शिष्ट 
छन्दक अधिषठाताके विकरण ( ततर; ) शरीर ८ असि ) दौ (त्वा ) ठमको 
(विष्णवेविष्णुदेवताकी मीतिके निमित्त खण्ड करता दू २। हे सोमातुम (अतिथेः) 
यज्ञमण्डपमे अयेहुए अतियिके८ आतिथ्यम्‌ ) अतिधिसत्कारसे सन्तुष्ट करनेवाट हो 
अथवा अतिथिसंज्ञक सोमदेवराजके अयुचर जगतीछन्दके अधिष्टाताका दै 
हाते ! ठम आतिथ्यनामक संस्काररूप हौ ( विष्णवे ) विष्णुदेवताकी प्रीतिके 
अर्थं ( त्वा ) तुमको खण्ड २ करतादू ३1 है सोम) ( सोमभृते ) समाहरण 
कशनेवाङे ( स्येनाय ) श्के दमनकरनेको श्येनवत्‌ उद्योगी मुञ्च यजमानकी 
कल्याणकामनाके निमित्त यज्ञाधिषठात्री ( विष्णवे ) विष्णुदेवतकी यसन्नत्ताके अथं 
( त्वा ) तमको खण्ड; करत। हं अथवा सोमरानाका अनुचर स्येननाम देषतता 
है नो ्येनरूप वारण कर सवगम सोम खाय( उत गायके अधिष्टा्री अयेनके तथा 
विष्णुके निभित्त सोमको निर्वपण करता ट ४ । है सोम ! ( रायस्पोषदे ) धनस- 
म्बन्धीं पुष्टि सम्पादन करनेवाठे अथवा पुण्य धन क्यविक्रयादिमे अनेक परका- 
रकी पुष्टिकर अपने राजाको पृष्ट करोबाटे अश्नि्ज्ञक सोमदेवफे अनुचर अनुक्त 
छन्द्के अधिष्ठतादेव ( अग्ये ) अभिक निमित्त ( त्वा ) तुञ्चको निर्वपण करता हू † 
{ विष्णवे ) यत्नके अथिष्टात्री विष्णु देवताकी प्रीतिके निमित्त (त्वा) तुञ्षको 
निर्वपण करता हं ९॥ १॥ 


अभिभ्राय-विष्णुही सोमराजा है उनको विते ओर उनके अनुचर अघि 
आदे देवत्ता्ओकी उनके दारा उनके सम्बन्धी गायत्री आदि छन्दसि त्न हत्ती है 
इसमे ममाण-“यावसतिं राजाठुचौरागच्छति स्वेभ्यो वै तेभ्य आतिथ्यं क्रियते 
न्दांसि खड पे सोमस्य राज्ञोुचराणि " इत्ति तत्तिरीय० । ] “ता यद्रायक्री 
उयेनीूत्वा दिवः सोममाहरत्‌ "इति श्रुतेः [ श॒० ३।४। १1 १२ ] मायत्री 


व्येनरूपमे सोम राड. प्रथम म॑च्रम गायत्रीढन्दके अधिघरात्री अग्निदेवत्ताकौ सोमका 
अघ्रुचर जानना चाहिये ॥ १ ॥ 


( १६०) वाजसनेयिश्रीश्चु्क यज्ञुदैदसहिता- [ पखमः- 


अभिचयन । 
कण्डिका २-मन्ब १। 


यग्येजजनिच्रमपिवृषणोस्ल्थऽटवररय॑स्यायुरंपि 
परूरवांऽअसपि ॥ गाय्रेणलाच्छन्द॑सामत्थाि 
चेष्टुमनच्वाच्छन्दसामत्थामिजागतेनच्वाच्छ 
स्टसामत्थामि ॥ २१ 


ऋष्यादि-(* ) उण्ञग्चर्जनित्रमित्यस्य पश्चममन्वपर्यन्तस्य गोतम ऋषिः! 
आर्षीगायवी छन्दः 1 शकलादि द° । प्रथमस्य ( » ) व्या शकलरथापने 
षिण! (२) तस्मिञ्छकले दभतरणनिधाने वि० । ८ ३) कुःशतणयोशरूप- 
यधश्रणिनिधाने ति०। (४) अधरारण्युपधत्तरारणिनिधाने बि०। 
(५ ) अधरारण्यभिस्त उत्तरारणिनिधाने ति० 1 ( ६-ऽ-८) अॐगा- 
यत्रव्यत्तरस्य षष्ठमारभ्याष्टममन्बपर्थतस्य मन्ववथस्य गोतम ऋ° 1 
आर्षां गायत्री विष्टष्ं ° ! अथिर्देवता 1 अरणिमन्धने वि०॥२॥ 


विधि-(१)यन्नसम्बन्धीं वृक्षके खण्डको छेकर वेदीपर उत्तरा रक्छ अथवा 
सोमव्टके किसी एक खण्डक प्रथम मंसे वेदीके ऊपर ग्रहण कर[का०५।१।२९| 
म॑ताथ-दे खण्ड ! तुम ( अरेः ) आधैके ( जनित्रम्‌ ) उत्पात्तेकारण ( आपे) 
टरो १) विधि-(२) दूसरे म्॑रसे उस खण्डपर ऊुरातरुणको रक्व [ का० ९ 
1] मन्ताथ-हे ऊराद्धय ! तुम (बृषणो ) सीचनेवारे अथात्‌ अरणि- 
काष्टठमे अभिजनन सामभ्य॑को दनेषाटे ( स्थः ) हो २। विधि-(३ तीसरे मरे 
इन दोना कुरायपर अथरारणि स्थापन करे [ का०५। १।३० | मनार्थ- 
अधरारणि ! नीचेकी अरणी! अथिकी उत्पत्तिके निमित्त हमने तुमको सखीरूपमे 
कृट्पना किया है आजम तुम (उवी) उवी नामबाली(असि)हो ३) विधि-(*) 
चौथे मंतरसे आज्यस्यारीसे उत्तरारणि स्पशं करे [ का० ९ । १।३१ | मत्राधथ- 
स्थाखीगत आज्य ! ठम ( आयु; ) दो अरणि से उत्पन्न अग्निकी आयु(असि) 
हो ४ । विधि-(<)पचम मंत्रसे नीचेकी अरणीके उपर उत्तर अराण स्थापन 
कंरे[का० ५1 १}! ३२} मन्वार्थ-हे-उत्तर अरणि ! अके उत्पन्न करनर्का 
हम तमको उत्तररूपम्‌ कल्पना करते दहै इस कारण तुम ८ पुरूखाः ,) पुरूखा 
नामवाली ( असि ) हे < । विधि-(-६-७-८) छटे सात्वं अरे आयवे मनर 


सध्वाय' ९ ] मिश्रभाणष्यधरिता । ( १६९) 


अरणीदयकौ मन्यन कके अगि प्रकाश्‌ कर [का०५।२।२ ] मंनाथै-दे अ! 
(गायत्रेण ) गायत्री ८ छन्दसा ) छन्द्के अधिष्ठाता अगि देवताके बरसे 
(तित्षको मन्थन प्रगट कशता ट(ेषमेन छ.दमा)मिषटपडन्दके आष्ठाता ईन्द्र 
वाके वरे ( त्वा ) तुञ्चको ( मन्यामि)दोअरणीके मध्यमे मथन करता ह है अपर ! 
( जागतेन छन्दसा ) जगती छन्दक अधिष्ठाता षिष्ेदेवा देवताके वर्स ८ त्रा ) 
ठुमको दीअरणी मध्ये (मन्यामि ) मथन करता ह ६-७-८ ॥ २॥. 
ममाण-उर्वशी बा अप्राः पुरूखाः पिरय यत्तस्मान्मिुनादजायत 
तदीयः" इति-[ श॒० ३।४। १।२२]॥२॥ ६ 
विवरण-निस काष्टलण्डते आप मथी नाती है उसको अरणी दते ह 
उसमे प्रथम स्थापित अरणिको अधरारणि कते है यदी स्वीस्यानीय है, टं 
इक पर स्थाप्या अरणिको उत्तरारणि कहत है यही पुरषस्थानीय ह 
इसी साका नाम उर्वशी ओर इसी पुरुपका नाम परूखा है इस प्रकार सरीपुरुष 
सेयोगके मन्यनद्रारा अभि उत्पतित्रियाको अग्निचयन कते है ॥ २ ॥ 
ततश्षमनपे १ | 
मवतत्रन्समनप्नोसचतसाक्‌पमे ॥ माप्क्र्हि 
सिषटममुण्पंतिभातेदसौ यिषौ॑वतमयम॥२॥ 
ऋष्यादि-( १) अमवतन्न इत्यस्य गोतम ऋनआरषो पेक्ति० । निर्म. 
भ्याह्वनीधाव्री दै० । आहवनीये मन्धनोत्थाधिमक्षेपणे वि०॥ ६॥ 
विधि-( १) इ पंत्रते मधित अपरिको आहवनीय अधिकं सहित युक्त करै 
{ का०५।२।३ ] मेा्थ-(नात्वेदसौ ) है दोनो अन! (नः) हमारे कार्य- 
सिषे निमित्त ( समनसौ ) एकाममन ( सथेतसौ ) समानवित ( अरेपसौ > 
भ्रमममादादिदोपशून्य अवा हमंपर पाप हने भी कोप न करेवा ( भव- 
म्‌ ) दनि ( यतम्‌ ) यको ( मादि पिष्ट ) मतमिनासच॒ कीमिये ( यज्ञपतिम्‌ ) 
शपा यजमानको (मा ) मत ्तगरसत होने दो (अद ) उवे (नः ) हमको 
{दिवौ ) कल्याणष्ठरूष ( भवतम्‌ ) हो ॥ ३ ॥ 
कण्डिका धमर १ 


णायन णम्ुनोऽभ॑पि 
सत्वां ॥ सनं-स्योन(पुयजायजेी 
भप्यऽसदम्फषच्छनतवाहां ॥ ४॥ [9 } 


( १६२ ) वाजसनेयिश्रीशुद्खयलर्वेदसंदित- [ पथम. = 


` ऋष्यादि-( ? ) उ्ञम्नावभ्निरित्यस्य गौतम ऋ० । आषीं विष्टष्डं० । 
अभ्रिद्वतता 1 भक्षिप्ताप्चेरूपयल्यहवने पि ० ॥ ४॥ 

विधि-( १ ) आज्यस्यारीसे खुवद्वारा आज्य रहण करके इस मेतरते 
अग्रेम आहति प्रदान करे [का०५। २) 5 1 मंतार्थ-( ऋषीणाम्‌ ) 
वेदविद्‌ ऋत्िजऋषियाके ( पुजः ) उत्पन्न श्िहुए ऋषिकुमार ८ वा ) 
या ( अभिशस्तिपा ) वकल्यनिमित्त ^ अभिगापमो रक्षा कगनेवाटा वा 
दृष्टाके आक्रमणसे रक्षक ८ अभिः ) मथित अमरे (अग्रा ) आहवनीय अग्निम 
( प्रविष्टः ) प्रविष्ट दुआ ( चरति ) दविको भक्षण करता ह रैर}! (सः) 

तुम ( नः ) हमको ( स्योनः ) सुखरूप दोक ( स॒जया ) मुन्द्र यागसे ( इह) 
इस स्थानम ( सदम्‌ ›) सदा ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमाद्रदित होकर ( देवेभ्य; ) इन्द्रा 
दि देवतोके निमित्त ( हव्यम्‌ >) हवि (यज ) उपस्थित करो ८ खाट ›) तेम्दारे 
चये घ्रतका श्रेष्ट दोमरो ॥ ८॥ 

कण्डिका <-मंत्र २। 


आष॑तयेच्छारपरिपतयेगह्लायितननप्प्तेशाक्क 
रायराक्कवऽओर्जिष्ठाय ॥ अर्नाधरष्टमस्यनापू 
पप्यन्देवानामोजोन॑मिरस्त्यमिरस्तिपाऽयन 
भिरास्तेन्यमञसापत््ययुपगेपरेखितेमाधा९।५॥ 


ऋष्या दि-( १ ) ञआपतयेतवेत्यस्य मोतम ऋ० । आप्युप्णिक्ड° । 
-वायर्दुखता । पात्रे द्विसाज्यग्रहणि ० ( > ) उ्ञनाध्रष्ट(मत्यस्य 
गोतम ऋषिः 1 भ्ररिगार्षा पक्तिश्डन्द्‌ः 1 आज्यं दैवतम्‌ । वेदिश्राणि 
स्थाल्प्रपात्रस्परशे दि०॥ ५॥ 

विधि-८ १) व्रतमदान नाम पारमे खवहवारा इस मं्रकतो पकर दवार 
आच्यग्रहण कर्‌ [ का० ८। १ । १९-२० ]म॑च्रार्थ-हे आज्य ! (ता ) तमको 
८ परिपतये ) सवेन्न ( तनरनप्तरे ) सव जगत्तके विस्तार करनेवारे आत्मके पत्र 
८ शाक्रसाय ) आकारके पुत्र ( राक्ने > सव कर्मामे समथ ( ओनिष्टाय)वख्वाव्‌ 
८ आपत ) सदागतिबायुदेवताके निमित्त(गहामि)यदण करता अथवा ६ आज्य, 
(त्वा)तञ्चको(आपत्ये)माणदेवताकी मीतिके निमित्तप्राणो वा आपतिः प्राणमव ग्रा 
णातति''ऽति[ तत्तिरिः ](परिपतये)हृटमापति अनिष्टका निारण चिन्तन कर सन्‌ ओरसे 
‹क्षक मनकी प्रीतिके निमित्त तचे रहण करता दू “मनोर परिपतिमन एव प्रीणाति 


उव्यावः ९. ] मिश्रभाप्यसदहदिता । ( १६३ ) 


[ तैत्तिरीयः ] ( तनूनप्त्र ) रके पातन करनेवाला जटराधका ग्रीतिंक निमित्त 
८ शाङ्कशय ) धक्तिखरूपदेदताके निमित्त ( जकनं ? गा्तमान्‌. पर्प सारक 
निमित्त तचे हण कराह १) विधि-( २ ) वेदीका दक्षिणश्रोणीपर आज्यपा 
रखकर ऋल्विगण ओर्‌ यजमान सव मिटकर पात्ररपञएवक यट म्र उचारण 
क [का० ८1 १ २४८-२६ ] म॑व्राध-हं अन्य ! तुम ( अनाधृष्टम्‌ ) आजतक 
किसीत्‌ तिरस्कार न पानेवाङे ( अनाधृष्यम्‌ ) आगे भी किमसि ततेरस्करार्‌ न पारनं 
बाट दहा आजपर्यन्त सवी तुमको पज्य जान्ते टं कारण कि तुमह पूजकं उपयुक्त 
ते ठम ( देवानाम्‌ ) देवताआओआके ( ओजः ) सारपदार्थ ( अनमिगस्ति › तुम स्वर्यं 
अनिन्दनीय ( अभिश्चस्तिपम्‌ ) दमक निन्दित का्य॑मे रक्षा करनवाे ( असि ) 
न्च कारण कि धृते विक सस्वादित होनेपर कोड निन्ठ नदी करसक्ता इस 
कारण हे आज्य ! ( आअच्चमा ) ऋजु सीधे मागेसे ( अनभिरास्त्येनम्‌ ) अनि 
न्दित मोक्षके प्राप्रकरानेवारे हे ( सत्यम्‌ ) आज हम सररु अन्तःकरणसे तुमको 
स्परोकर शपयपूरवैक ८ उपगेषम्‌ › यज्ञ असुष्ठानका भार्‌ ग्ररण करते है है आन्य ! - 
अव ( सिते ) योभनमा्गवाटे यन्नकममं ( मा )सुस्े( धाः ) स्थापन कर 
अर्थात हमको उक्कष्ट माग दिखा जिस मासे आपत्तिगहित हो टम निरापद 
यन्नानुष्टान करसंक ॥ < ॥ 

भमाण- 'तस्माहा एतस्मादात्मन आक्ानः सम्भूत आकारा्ायुः"- 
इति [ तेत्तिरीयारण्यक €. १ ] परमात्मासे आका आकाशम वायु उत्पन्न 
इइ इस कारण पट मत्रम वायुका आत्माका पोता आकारका पुत्र कदा है । 

पटले मन्वका भावाथ आज्य ! तुमकौ सढागति ( वायु ) देवताके उदै- 


असं यदुव्याप्र मरवाहशाटा ( लल ) देवत्तके उदश्से श्गररस्षणकारी ( अग्रि ) 


उवताक उनसर सेव्यापां ( आकारा ) क उदेश॒से हमरे आधारभूत ८ भूमि ) 


ठवताके उटेनसे एवं इस सवम अधिष्ठित ओजिष्ट ( आत्मा › ेवतके उदेशसे 
उस पात्रम्‌ मरटणक्रतेदटं ॥९॥ 


विवरण-जिस पारमे आल्य ब्ररणकर त्िग्जन वरतकार्यं सत्यवद्ध होकर 


अचुष्रान आरभ क्रत ह्‌ उम पत्रक त्रतदानपा ऋते हे ओज ररर यष्टम 


घानुरेयरी री शगरका सार्‌ हं इसको दीं व कहते 


व हं यदी आज जिसके ठीक दै 


| 








| सति ह रार ईकानल्लेण्त [ 
व जपन जर्‌ स्वानक्ागत अन च्कन्वदक्च दं एत्र वायव्य जर अ्छत्यकोणका 
इच्यकार उवी त्यल्मे वेदीकी दधिग-श्नोणी कटनेपे वेदका 


1. 
जप्ता द॑ 


( १६५ ) वाजखनेयिश्रीख्ुक्कयजुर्वदसंदिता- [ पम. 


चऋाण्डिक्द-मन्त्‌ ° 1 


अग्यैव्रतपास्चेघ्रतपायातवतुनृरियकसामयियो 
पर्यतनरेषापा्छयिं ॥ सदनी त्रतपतेघ्र ता्य्त॑मे यतम 


टीध्रन्दीक्षाप॑विम्सन्यतामनुतपस्तप॑स्प्पति ॥ ६॥ 
प््ादि-( ? ) ॐञअग्र इव्यस्य गोतम ऋ०। तिराडत्राल्यापात्ति० 1 
अकिद० 1 आदवनीयगादपत्ययोः सामदाधान्‌ 1च०॥ £ ॥ 
दिधि-८ ९) यजमान आद्वनीय अमिमं एक सामणा प्रठानक्रर्‌ इस्‌ त्रसं 
लसानमति प्रदान कैर्‌ [का० ८1२1४] मन्त्राध्-द ( व्रतपा) ज्यातिष्टो- 
राहि त्रत्कैः पालक ( अत्र ) ह.अग्रिदवता ¦ (त्व) तम ( व्रतपाः) हमारे व्रतके 
पालक रजिये ( तद ) हन प्रकारक व्रतपादक्‌ दम्य (या) जों८( तनूः ) मरी 
(ना) इह (उयम्‌ ) यह जगेग ( माय , सुञ्नम प्रात दा (या)ला( मम) 
नेल ८ तनः) शरर्द (मा) सा ( एषा) यद्‌ ( त्वयि ) तमम दा ( व्रतपत ) 
ड रतपाटकं ! व्रतानुष्ठान कमं (ना) रम आभर अर यजमानक्‌ ( मह ) सग 
ग्रवृत्त दा ( दीघ्रापतिः ) दाल्ाक पाठक नाम्‌ } (म ) मर्म ( दीक्षाम्‌ ) टान्षाका 
( यसमन्यताम ) मान तथा ( तपस्पत्तिः ) टपस॒ट्रप तपक्र पात सामदवता (त्तपः ) 
भर उपमदर्प तपो ( अनु ) मान ॥ 5? ॥ 
विवरण-( ए ) व्यातिष्टमादि यन्नका प्रथम काय द्मा ट च सोमकी 
दमा हकर दी पी समस्त काय दातत ट्‌ उन कारण उम्‌ मतम दीनाकी प्राथना 
होकर पिर सोमाप्यायन मामक्डन आ अचष्ठन टोता 
(> › सोमयागमें किन विद्यप्‌ अग्निका उपसद्‌ कदत ६ इमीकी उपासना 
उपतदतपस्या इ मो आग विदित दाया ॥ 5 ॥ 
कण्डिका ७-मन्त २। 
अलशस्€ष्रदेवमोमाप्प्यांयतामिद्रायकथयावि 
दअआवुन्भ्युमिन्धऽप्प्यायतयमा्छमिद्धायुप््) 
यस्व ॥ आप्प्याययास्म्मान्तसखीन्खछतन्यगेधया 
स्वस्ततिदेवसोमसूच््यामशीय ॥ ए्टाराय्‌ ~) 
भगायज्तम्रतवादिन्भ्यो नसोद्धावप्रथिवी 


ट्प्याय 11 \9 ॥॥। 


अध्यायः ९. ] . मिश्रमाप्यसरहिता) ( १६५ ) 


ऋष्यादि-( १) ॐ इत्यस्य गोतम ॐ० । आरी दृद्ती छ । 
सभो दे । सोमाप्यायने षि०। ( २) ॐ षएष्टराय इति वत्स ऋषिः । 
आरीः जगती । लिगोक्ता देवता । सोमपरिचरणे वि०॥७॥ 
 विपि-( १) जहा उद्वाता होता अध्वयुं अग्नीध्र यह पचो ऋत्विक्‌ ओर छटा 
यजमान यह इस मं्रको पटकर सोमको आप्यायन क, अथात्‌ 
जर्तेकादिद्रार सजीव प्रप कै [ का० ८।२।६.] [ अकति ८४ अक्षर 1 

मन्धरा्थ-हे ( देव सोम › हे सोमदेवता ! ८ ते ) दहरे ( अञ्चः ) सम्पूणं अवयव 
८ अदः ) गांड ( एकधनाषिदे ) एक सोमरूपी सख्य धन प्रा कलेवरे अया 
सोम प्र निन षडोसे नल छिडका जाता है षह एकधन सोमब्रद्धिके निमित्त जल- 
छम छाये गये है श्सके जानेवाे ८ इन्द्राय) इन्दरदेवताकी प्रीतिके निमित्त(आप्या- 
यताम्‌ ) बृद्धिको ग्राप्त हे हे सोम ( तुभ्यम्‌ ) ठम्दारे पानकरस ( इन्द्रः ) इन्दर 
( आप्यायताम्‌ ) बृद्धिको पराप ह्यो ( त्वम्‌ ) तुम ( इन्द्राय ) इन्द्रके पानके निमित्त 
( आप्यायसख › सव प्रकारे ब्ृद्धिको ्राप्रहो“उभवेवेनद्रचच सोमं चाप्यायति' इति 
[ तैत्ति° ] ( सखीन्‌ ) दे सोम ! सखाकी समान प्रीतिके विषय ( अस्मान्‌ › हमं 
ऋषतिनोको ८ सन्या ) धनदान ( मेधया ) इुद्धिशक्तिद्रारा ( आप्यायस्व) वृद्धिको 
प्राप्तकर (सोमदेव ) दै दिव्यणयुक्त सोम ! ( ते > तम्र निमित्त ( स्वस्ति) 
कर्याण हो मु्हारे प्रसोदसे मे ( सत्यास्‌ ) सोमाभिषवक्रियाकी समाप्रिको ( अ- 
शीय ) प्राप्तकर १। विधि-( २) फिर यष सकट ऋत्विगगण अपने २ वाम्‌- 
दायको पत्थरके उपर चित्त हाय करके निष्वनं (एक प्रकारकी वस्त॒को अन्य 
अकार विजत ) कर परिचयं करे [ का” ८ । २। ९ ]मन्धाथं-है सोम}(ए्ः ) 
हमरे अपेत ( रायः ) धन्‌ (प्रेषे ) प्रेष्यपाण [ जिते तुम अवदयरी पेरण करो 1 
( भगाय › एेश्वयंके निमित्त अथवा अन्न ओर रेके निमित्त हमको पराप कयो 
अथात्‌ देशवय्यादि हमको परापत हो ( ऋतवादिभ्यः ) अग्मिदोत्रियोको अथवा 
सत्य बोठनेवाले हमारा ( ऋतम्‌ ) अपश्यभावियुक्त कमं सम्पादन करो ( चादा 
परथिवीभ्याम्‌ ) यावा पृथ्वीके- अभिमानी देवताओकौ ८ नमः) नमस्कार हो हमारी 
विघ्ररहित कायेकी प्रापि हो “यावापृथिव्यामेष नमरछृत्यासिंटोके प्रतितिष्ठति" 
इतति [ तैत्तिरीयः ] ॥ ७ ॥ - ~ 

भावार्थ-गेष्यमाण र्यते माटुमूत अभीप्सित सम्पत्ति हमको मासे हम इस 
समय सत्यवादी दै इस कारण हमारी यह मार्थना अवश्य ही सृत्य षेण युलोकसे 
भूलोकपर्यन्त सबको नमस्कार है ॥ ७ ॥ 


भमाण-''यदेवस्य शुष्यति यन्ग्छायते तदेवास्य तेनाप्यायत्ति" इतिं ५ 
{ कैत्तिरी० ] ॥ ७ ॥ # +. 


( १६द्‌ ) वाजसनेयिश्रीश््कयजुवदसंहिता- [ पक्मः- 


विरेष-उटखलमे मृसरद्रारा सोम कूटन अथवा हायते मरने ओर्‌ उस्‌ 
पर्‌ जल डालने आदि क्रियाओको सोमाभिषव कहते है नमस्कार कग्नसे सोक 
प्रतिष्ठा होती ई ॥ ७ ॥ 

। कण्डिका <- मंज ३1 
यातऽअग्येयछयातन्‌वर्पिष्ठु गहर ठा ॥ उग्य्व 
चोऽअपांवधीच्छेपंबचोऽयपिधीत्सवाहं ॥ मा 
तऽअग्ग्ररजल्शयातनूवर्पिष्ठु गहः ठा ॥ उग्र 

| धीचये ५ त्‌ | [१३ ॥ न 
चोऽअप॑वधीच्छेपंवचोऽअपावर्धत््छाह ॥ गरा 
त.्अग्प्रहारशयातुन्रवापषठुगहुरष्ठा ॥ उग्प्रव 
चोऽअपांवधीच्चेषवचोऽअपवधीनसाहां ॥८॥४] 

ऋण्यादि-( ” ) अयात इत्यस्य मोतम ऋ० । विराडादो बरृहुती कग 
अिर्देवता } परिष्यादानात्परवैमुपसद्‌हवने एवे० 1 ( २-३ ) उग्यात इति 
-दितीयत्त्तीययोषंत्स ऋषिः । निच्यृदार्षी ब्रहती छं° । अर्दे” । 


क न क क कष्य 


द्वितीयतृतीयदिनयोद्वितीयत्तीयोपसदहवने वि० ॥ ८ ॥ 


विधि- ८ ? `चुहूादिम म्रस्तरकौ ठगाकर पारेधिषर स्यापनपूरवंक खुवासे 
उपसद अनम हवन कर प्टे-दूसरे ओर तीसर दिन उपसद्‌ देवताकी भीतके 
निमित्त तीन आहति दे [ का० ८।२।३५ ] मन्वाथ-( अप्र ) हे उपसदनाम 
ञप्रे( या) जो (ते) ठुम्दारा ( तनूः ) शरीर (यःया) लोहमय्‌ एरम निबास- 
कारी रै तथा ( वषिष्ठ ) देवताओको अभिमत फलका वपनिवाला तया 
८ गह्वरेष्ठा ) अघुरोके विषम देशम स्थित रहनेवाला है ( उयरवचः ) षह ठम्डाग 
शरीर इत्योकी उथ बाणीको ( अपावधीत्‌ ) नार॒कारी है (त्वेषम्‌ ) असुरोके क 
देवताओपर आसेपरूप ( वचः ) प्रदीप दाक्यको ( अपावधीत्‌ ) नष्ट कता ईजा 
( स्वाहा ) इस प्रकारके उपकारकरनेवाठे तम अननक निमित्त शरष् दोम दय" :॥ 
. बविधि-( २ ) दूसरे दिनका दूसरा मत्र [ का० ८1 २। ३८ ] (अप्र )8 
अथिदेवता ! ( या ) नो (ते > म्दारा ( रजःसया ) रजत परमे वास कराला 
( तनूः ) शरीर है नो कि ८ वधिः) देवताओको अभिमत एलका वपौनबाला 
८ गदेष्ठा ) असुरोके विषम देशम स्थित रहनेवाखा दै ८ उपर क्चा अपावयीकतरष 


अध्यायः; ५ ' ] भिश्रभाष्यसदिता 1 ( १६७ ) 


वयो अपावधीत्‌ स्वादा ) बह तुम्हारा शरीर दैत्याकी छिन्धि भिन्धिरूप उग्र 
बाणीको नार करता हभ तथा अघ्ठरंकि कहे आेपरूप वचनको विना कर्ता 
६ आं इस प्रकारके उपकार करनेवाष्ठे अभ्रिके लिये श्रष्ठहौम हो । विधि-( १) 
तीसरे दिनका मत्र । मन्वाथ-दे उपसद्‌ ! (अपरे ) आध्र (या) नो (ते) तु- 
म्हारा ( हरिशाया ) सुवर्णं गृहम वास्त करनेवाला ८ तनूः ) शरीर है इत्यादि 
पर्ोक्तके चये श्र होमो ॥ ८॥ 


आद्पायिका-एक समय देवताओसे पराजित हौकर असुरान तपकरकै 
त्रिलोकौमे तीन पुर बनाये पृथ्वीम रोहैका,अन्तरिक्षमे चांदीका, दरोकमें सुवर्णका 
तव देवताओने अभिकी उपासना की षह उप्षदनामवारी हई जव ह अथि 
उन पुरोको नानेको उनम प्रविष्ट दईं ओर जलादिये तव वह तीन पुर अग्निक 
शरीर हृए इमे प्रमाण"ततोऽ्रा एषु छोकेषु पुरथक्रिरे अयस्मयीमेवास्मिन्‌ रोके 
रनतामन्तरत हरिणी दिवि" इत्यादिश्ुतेः [ श ३ । ४।४। ३ } असुरोने 
पराजित्त दोकर अन्न पान न ग्राप्त करनेसे कषुत्पिपिसासे व्याङ्र हो जो वचन वो 
बरं उग्र अथवा क्य[ हमने वीग्त्यादि महापातक किये है. पसे छेराके सन्तापादि 
वाक्य दीप्त उहाते है इसमे प्रमाण [ “अदानायापिपासे ह वा उग्रं वच एनश्च 
वै वीरहत्यये तवेषं वचः'' इति [ तित्तिरः ] 


यह कथा अध्यत्मपरत्व भी हं जीवक स्थूल स्म ओर कारण तीन शरीर है 
्नानाग्नि उनको भस्मकर जीवके स्ल्पको माप्त करती रै ॥ ८ ॥ 


भावा्थ-दे अभि ! तुम्हारे जिस शसरने इन गरहामि वास किया दै वह शरीर 
हमको अभिमत पर्दानमे समर्थं है, नो शरीर गह्रादिमे मविषट रै, वह शरीर हमारे 
उतरवचन ।वनषटकरः तथा हमरे कटके त्वेपवाक्य नष्करे, अर्थात्‌ महाओपत्ति 
मनका सन्ताप ्चुवापिपासाके छश हमको प्राप्तन हौ ॥८॥ 


कण्डिका ९-मन््र, १९ 


तप्ार्यनीमेसिञताय॑नीमेस्यव॑तात्मानाधिताद 
वतासमाव्यथितात्‌॥ विरेदग््रुणोनामागीौऽअ 
हिआवुनानम्मेदगस्यम्रथिव्यामयियते 


नाचष्ट ममियन्तेवत्वादधेविदेदग्पित्नसोना 


९ १६८ ) वाजखनेविश्रीश्ुङ्कयलुर्वेदसाहता- [ पम ~ 


माग्यःअङ्धिरऽआयुंतानाम्मेहियेोहिती्॑स्याम्पर 
यि्यामयिग्तेनांधृष्ट्राम॑यनक्नियन्तेवन््वादंयेवि 
देदग्धित्नमोनामाग्रऽअद्धिरऽयुतानाम्प्रेहिय 
स्ततीय॑स्याम्प्रथिव्यामपियत्तेनांधृष्टवा्मयक्निय 
-न्तेवत्वादधे ॥ अद॑त्वादेववीं तये ॥ ९॥ 


ऋष्यादि-( १ ) अ्तप्ताथनीत्यस्य गोतम ऋषेः । भुरिगाषीं गायत्री 
2० 1 पृभ्वी देवता 1 भयमरेखाकरणे वि० 1 (२ ) ॐ वित्तायनीरथस्य 
गोतम ऋ० । भुरिगाषीं गा० छं 1 पृथ्वी दे० । द्विती यरेखाकरणे ०1 
( ३ >) ॐअघतादित्यस्य गो० ऋ० ) भुर० ० । पुभ्वीदे० । ततीय 
रेखाकरणे बि । ( ४ ) ॐ अवतादित्यस्य गोत ऋ० ! भुरि० ० । 
प॒थ्वी द° । चतु्धरेखाकरण तवि० 1 ( ^ ) ॐगिदेदभरिरित्यसरुष वत्स ऋ०। 
मुरिण््राद्यी बहती छं? । अभिर्देवता । स्फ्येन चात्वाले मह्रणे वि०॥ 
( ६ ) अ्ञन्ने अद्धिर इत्यस्य वत्स ऋषि; । निच्परदुत्राह्मी जगती #०। 
लिद्ो्सा देवता । पुरीषनदर० वि ! (७) ॐ योऽस्यामित्यस्य वत्स 
० । यज्नुश्छ° । लिङ्खोक्ता देवता । उत्तरवेदिस्थाने मृभ्निक्षिपणे ॥०। 
८८ ) ॐ विदेद्भिरित्यस्य वत्स ऋ० । भररिण्बास्ली बृहतीं छ° । 
अरधिर्देव० । स्फ्येन चात्वाले प्रहरणे वि० । (९) ॐ अग्ने अभिर 
इत्यस्य वत्स ऋ० । निच्यदव्राह्मी जगती छं । लिद्धक्ता देवता । पुरीष - 
अहरणे वि० 1 ( १० ) ॐयोऽस्यामित्यस्य वत्स ऋ०1 यजुश्छं० । 
दिगोक्ता दे० 1 उत्तरवेदिस्थाने मृच्निक्षिषणे ० । (११)ॐ किदिदधिः 
रित्यस्य वत ऋ०। भरि छं० 1 अधिर्दे० ! स्फ्येन चात्वाले प्रहरणे 
वि० 1 (१२) ॐ उभर अगिर इत्यस्य वत्त ऋ० 1 निच्परद्तराह्मी जगती 
छं० 1 किगोक्ता द° 1 पुरीषध्रहरणे वि० । ८ १३) योऽस्याभित्यस्य वत्स 
ऋ० । यज्चश्छं° 1 सिगोक्ता देवता । उत्तरेदिस्थाने मश्निक्षेपणे वि०। 
( १४ ) ॐअत॒त््ेत्यस्य वत्ष ऋ० । याजुष्यलुषटुष्ठै° । लिमोक्ता देवता । 
मृद्माहृत्य भक्षेपण वि०॥ ९॥ 

विधि-(१)उत्तर वेदीके निर्माण करनेमे चत्वार खनन कला होता है इन 
चार मं्रते वरावर सूत्र रखकर चारों दिशामे चार शम्या गाडकर स्प्यदरा 


सध्यायः ९. ] मिश्रभाष्यसरिता । ( १६९ ) 


चार चत्र [ चौकोन ] रेखा करै, जिस्‌ स्थानम वेदीनिमौणके निमित सत्तिका 
खोदीजाय उस स्थानको चत्वा कहते है, यह चत्वार प्राचीनवश्‌ शाके 
रवम उदगवंशदाखकि प्रस्त - कलेको उपदुक्त स्थानत्यागः उत्से पर्व 
निमित करै पूर्वासे पश्वमांशतक शर्ट हो चौदह मत्र दै [ का० 4.1 २१९० 
२५] म्ा्थ-( ९) दे पृथ्वी ! ठम (पे ) हमरे डप अदु करको ( तता 
यनी ) सन्तप्त हूःखी पर्षोको शरण देनेवाटी वा निर्धनियेके आश्रयवारी (असि) 
हो १। दूसरी रेखा कैर \ (२) हे भूमि ! रम ( मे ) मेरी दृष्टिं ( वित्तायनी ) 
अनन्तरलनकी आकर ( असि › हो वित्तके निमित्त निधन पुरषको रप्र हीती ही 
निससे वह कृषीआादिसे धन प्राप करता रतीसरी रेखा केरे ८ ३१ ह पृथ्वीदेवि ! 
( मा सके नाथितात्‌ ) याचनाकी इधते ( अवतात्‌ ) रषा करो अर्थात्‌ दम 
याचना करके निवांह न कर ३ 1 चौथी रेखा करै (४) दै प्रथ्वी!( मा) सुत्त 
(ज्ययितात्‌ )पनकी पीडासे(अवतात्‌)रक्षाकरो जिससे हम मरनोवेदनासे कातर न होर 
, विधि-( ९ ) पांचवे म्॑रसे स्फ्यदरारा चार रेखाके अन्यतर्‌ चत्वार सखननकर 
[ का०२।३।२६ ] सन्त्राथै-दे सृके ! दम ठुमको खनन.कंरते है ( नभः ) 
नभ ( नाम ) नामवारी ( अधिः) अग्रि (विदत्‌) जनै अथौत्‌ तम्दारा अधिष्ठत्री 
नम नाम अनि यह बात जाने [ असिका नाम छेकर खोदे ] ममाण ^“ सवा अगरी 
नामेव नामानि गृह्णन्‌ हरा" ति [ ० ३। ९ १। २३१ ] विधि-(६) 
छ मंजर गदते खोदी खत्तिका निकार [ का०५। ३1 २७ ] मंत्राथं- 
( अह्धिरः ) है कम्पनरीट ! ( अरे ) अग्निदेव ! ( आयुना ) आयु 
(नान्न) नामसे तुम इस स्थानम ( एहि ) आओ) विंधि-( ७) 
सात्तव मत्रे उत्तर वेदीके स्थानम यह सव मृत्तिका निक्षिप करै [ का० 
२।५९।२८ ] मंचथ-हे अग्रे ! जो तुम ( अस्याम्‌ ) इस दद्यमान 
< परथिव्याम्‌ ) प्रथ्वीमे (असि › रहते हो इस कारण (ते ) तुम्हारा ( यतर्‌ ) 
जो रूप (यत्नियम्‌ ) यज्ञके योग्य ( अनाधृष्टम्‌ ) तिरस्कार अयौम्य अनिन्द्नीय 
नामे (तेन ) उप्‌ नामते (त्वा ) तमको ( आदधे ) इस स्थानमें स्थापन 
कसा ट ॥ ७ ॥ विधि-( ८) अष्टम मंत्रसे अपर रेखा अवटम्बन कर स्फ्यद्रा- 
रा चत्वार खनन करे [क(०५।३।३०-३१) म॑त्राथे-(नभः ) हे स॒त्तिके ! तुमको 
खनन करता द नमनाम्‌ आभ जानै पाच मंत्‌ ८ । विधि-( ९ ) नवम्‌ 
मवसे गतेसे खोदी मदी निकाटे । मवरार्थ-( अद्गिरः ) कम्पनरीलादि -छे 
म्रवत्‌ ९ । धिधि-(१०) दशम मंत्रसे उत्तर वेदे स्थाने सब सततिका निषेध 
करं । मन्ब्ाथ-हञप्ने ! जिस कारण तुम ( दितीयस्याम्‌ ) दूसरी ( एथिव्याम्‌ ) 


{ १७० ) वाजसनेयिश्रीश्युकयलुर्वेदसंदिता- [ पमः 


पृथ्वी अर्थात्‌ अन्तरिक्षमे(अमिणेहो इम कारण तमको स्थापन करता दं इत्यादि १०। 
विधि-( ११) म्यारद मंत्रने ओर ग्खा कर्‌ । मन्तरा्थे-( अंगिरः) इत्यादि छठे 
दार नभाटे अष्टममंत्रवत्‌ अथं जान्ना.५५ \ विधि-(१२) वारव मतरस सत्तिका 
निकार ! मन्ता्थ-सप्तम नवममेत्रवत्‌ ॥ ५२॥िाध- (५३) तह्य मनसे खात्तिका 
निन्नपकरे । मंचाथै-ट अग्रे ! जिसकारण कि तुम ( वततीयस्याम्‌ ) तिरा (प्रथि- 
व्याम ) प्रथ्वी च्ुखोकमे स्थित ( असि ) दो ईस कारण यज्ञयोग्य नामवाछे 
लमका स्थापन कग्ता ट पर्ववत्त ५३। विधि-( १८ ) चाद म॑न्रसे चाथी रेखा 
सरननमत्तिका निकाटना तथा मृत्तिकाग्रतपादि सम्पूणं कार्यं कर्‌ [ का०५।३। 
३२ ] मजार खकत्तिक ! ( दववीतय ) उवात्ताआक्रा प्रतिक निमित्त उत्तर- 
वदी प्रस्त होगी इम कारण प्रृषवत्त ( त्वा › तुञ्चका ( अनु ) आहरणादि कर- 
ततार ॥९ 1 

वेरेष-अप्निम कम्पन स्वाभाविक द टपर सदा चटायमान रहती ई इस 

कारण अ्िका ( अङ्विगः ) कत दै । अगात दानो शब्द वनेत द ॥ ९॥ 


कण्डिका ?०-मन्त्र ३। 
मि€गहभि सपत्करमादीदेवेऽभ्य+ करप्पस्वाये 
द्यसिसपतत्यादीदेवेव््य शुध्धस्सपिशकेय 
सिसपत्छयारीदेवेवभ्यनशुम्म्मस् ॥ १०॥ [२] 


ऋष्यादि-( ° ) ॐ सिश्ल्मसीर्पस्प गोनम ऋ० । व्राहुष्णक्छ० ॥ 
वेदिर्देवता । वेदिसमीकप्ने व० (८ २) ॐ सिथ्ट्यसात्पस्य गातम्‌ ऋ० । 
व्राहयरण्णिक्डन्दः । वेदिर्दैवता । भ्रोक्षगे वि०। (3 ) उगसश्ट्यसात्यस्य 
म॑चस्य गोतम ऋषिः 1 वराहृयुण्णिक्छं° । वेदिर्देवता सिकताप्र- 
किरणे विण ॥००॥ 


विध्ि-( ४ ) प्रथम मेत्रन सम्यक दारा ठीक करकं वदीका चारा आर्‌ मध्य 
भगत नमान क्त [ क्रा 1 41 ३} ३० । | मंत्राथ-दं वदी ! ठम ( सिरी ) 
सिहनीके समान होकर ( सपत्नसाही ) श्आका पराभव कराड (असि) दा 
ठवभ्यः ) दवता ओकर उपकाग्के निमित्त ( कल्पस्व) उत्तर वेदीरूपसे समथ दौ९। 
चिधि-( २ › दरसर मंचे वरदीको प्राक्षण करे [ का०९।२। २९२ ] म॑चाथ- 
उत्तखेदी!तुम ( मिश्द्यमि सपत्नसादी असि ) सिरी हो शङ्चगण तुम्हारे प्रभावसं 


अध्यायः 4 ] -मिश्रमाष्यसदहिता । ` ( १७१ ) 


तिरत है ( देवेभ्यः ) देवत्ताओकी मीतिके निमित्त ( छन्धस्व्‌ ) चद्‌ ही र। 

1 ) तीसरे मंते पेदीके कंकरआपदे दूर करे । मराद उत्तपोदिं ! तम 

(सिश्यसि सपत्नसाही असि ) सिंही शाडेगणोका तिरस्कार करनेवारी व 

कारण ८ देवेभ्यः › देवताओकी मीतिके छि ( शम्भस ) सिकतादिरहित रनेसे 

द्रोभित हो ॥ १० ॥ 
परमाण-'वाकपूर्वमसुरेभ्यः कृद्धा सिही भूत्वा चचार” इति [ श” ३। 

९।१। ३२ ]एक समथ बाणी असुरोते ऊद हो सिरीरूपमे विचरती थी ॥ १० ॥ 

कण्डिका १९१-मन्तर ९। 


इन्दघोषस्त्वाबसभि्परस्तात्पतुष्पचतास्त्वा 
एैन्चाच्पातुमनो जवास्त्वापितिर्भिहकषिणतः 
पतितिःरकम्ममीत्वादितत्येरतरतपाच्िदमुह 
न््वा्दिद्टौयज्ञात्स॑जामि ॥ ११॥ 


कष्यादि-( १-२-३-४ ) ॐ इन्द्रघोषस्त्वेत्यस्य मन्वचतुष्टयरथ गोतम 
ऋ० । निच्यद्राह्गी तरिष्टुप० । उत्तस्बेदिर्दे० । उत्तरवेदिन्वतुर्दिश्चु माजने 
वि०। (५) ॐ तक्तमित्स्य गोतम ऋषिः । निच्छदुत्राह्मी त्रिष्टष्ठ० । 
वेदिर्देवता । वेदेबैदिरदेशे ्रोक्षणीशेषनिनयने विनि० ॥ ११॥ 

विधे-( १-२-३-४ › इस कण्डिकाकं चार मत्से उत्तर वेदीके प्रवादे चारा 
दिश्चाओमिं चरोभोर जरद्वारा दयसे मार्जन करे [ का० ५। ४ 1 ११] म॑त्राथे- 
हे उत्तखेदी ! ( इन्द्रपोषः ) इन्द्र नामसे विख्यात देवता ( वसुभिः ›) आठ वैसु- 
ओके सहित ( त्वा ) तुक्चको ८ पुरस्तात्र › प्रदैदिश्षाकी ओरसे ( पातु ) रक्षाकर ९ 
( प्रचेताः ) वरूणदेवतता (रुद्रैः ) एकाद रद्रोके साय ८ पश्चात्‌ ) पदिचमाद्‌- 
शाकी ओरसे ( त्वा ) तुसै (पातु)रक्षाकरे २। ( मनोजवाः ) मनकी समान वेग- 
सान्‌ यपर देवत्ता ( पित्रभिः ) दिव्यपितरोके साथ ( दक्षिणतः ) दक्षिणकी आओरसे 
(त्वा ) सञ्षको ( पातु ) रक्षा कर ३ {(विद्वकमां ) विश्वकर्मां देवता जगनिमीता 
( आदित्यैः ) वाह आदित्योके साथ ( उत्तरतः ) उत्तरकी ओरसे ( त्वा )तञ्चको 
( पाष ) रक्षाकरे ४। विधि -( ९) पंचममंसे मार्जनावशिष्ट नङ वेदीवदिभग- 
मे दुक्षिण भागते रगाहुभ निकषे करे [ का० ९। ४ । १२ ] म॑त्रा्थ-( अहम्‌ ) 
मर (प्म ) असुरनिवारणके निमित्त जिस जरसे मोक्षण किया था वह उग्ररूप 


*( १७२ ) वाजसनेयिश्रीरुक्यक्त्दसंहिता- [ प्म 


रोनेसे तप्त कटाता ५ अथात अग्राह्य ( इद्म्‌ ) यह्‌ ( वा; ) जठ ८ यननात्‌ ) 
यज्ञीयवेदति ( : > वाद्यपरदेरमं ( निःखनामि ) फकता हू ॥ ११ ॥ 


रक्तामे प्रमाण-“असुरा वुदयम्य दवानभ्यायन्त तानिन्द्रधोपो वसुभिः 
पुरस्तादपायुदत्‌"" इत्यादि [ तित्तिरः । ] एक समय असुर देवताभके मारको 
आये तव देवसेनापतियोाने चारोओरसे उनको निराकरण किया ॥ ११॥ 


कण्डिका-१२ मन्व ६। 


[ ३ [4 


पिश्म्यपिस्ाहंपिशशह्स्यादित्यवमिशस्वाहां 


4 [ क 


सिशरयसिव्चरहसवनि^क्षव्‌निऽसवाहूपिथ् 
सियप्प्रजावनी यस्प्पोषवनिभ्छा्हपिशै् 
स्यावंहटेवात्यजमानायस्वाहभूतेबभ्य॑स्त्वा ॥१२॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ सिश्ट्यसीत्यस्य मन्तरपश्कस्य मोतम० सुरि 


ग््राह्मीषक्तिष्छं० वेदिर्देवता । पचाहुतिहवने वि 1 ( २ ) अॐभूतेभ्यस्तर- 
त्पस्य गोतम ऋषिः । यज्ञुः० ! स्ुम्देवता ! श्ुगृध्वेकरणे वि० ॥ १२ ॥ 


विधि-( १) वेदीकी दोनो श्रोणी आर दोनो अंराम तथा नाभेमर किचितूर 
स्रवणं स्थापन करके उसके देखते २ अध्वयुं जुम आज्यको ठेकर पांच मंतरसे 
पांच आद्त्री दे [ का० ५।४।१८ ] तहां पहटी आहुति दक्षिण अंश॒ अप्रेय 
कोणम्‌ । भवार्थ-हे उत्तखेदी ! विक्रममे असराके नासकणेको ठ्म(सिदी)पिदी- 
रूप ( असि ) हो(स्वादा) तम्हारे निमित्त यह हवि देते सुन्दररूपे प्रण कगे १1 
विधि-( २ ) दूसरी आहति उत्तर श्रोणी वायुकोणमे दे। म॑नार्थ-है उत्तम 
वेदी ! तुम ( आदित्यवनिः ) आदित्यगर्णोको मरीतिकसेवारी ( सिदही ) सिदीरूपा 
( असि ) दो (स्वाहा › तुम्हारे निमित्त हाप देते है सुन्दररूपमे महण करो २। 
विधि-(र) तीसरी आहुति दक्षिणश्रोणी नैकऋत्यकोणम दे । मंत्रा्थ-है उत्तर 
वेदी ! त॒म ( वनिः) बाह्मण कषात्रय जातिकी प्रीतिजनक, पराक्रममे ( पिद ) 
सिहीरूप ( असि ) हे (स्वाहा ) यहं आहुति तुम्हारे निमित्त दीनाती ६ ३। 
विधि-(५)चौयी आहुति उत्तर अंस हंयानकोणमे दे । मंनार्थ-देउत्तर वेदीं ! ठम 
(सुमनावनिः)अच्छी मरना ओौर(रायस्पोषवानिः)धन ओर पष्टिकी देनेवाटी परक्रमम्‌ 
(सिही)सिहीरूप (असि) रो.(स्वाहातयह आहुति तम्दारे निमित्त दीनाती है इसको 


9 


्याय ९.] - मिश्रभाष्यसहिता । ( १७३ ) 


रष्रूपसे स्वीकार करो ४1 विधि-( ९ ) पांचवीं आहुति उत्तर वेदीके मध्यावन्दु 
नाभिं दे । मन््ा्थ-रै उत्तखेदी ! तुम विक्रमम ( सिही ) सिहीरूपा ( असि ) 
हो (यजमानाय ) यलमानके उपकारके निमित्त ( देवान्‌ ) देवताओको ( आवह्‌ ) 
यहा लाओ ( खाहा ) यह हवि हमको दीनाती है सन्दररूपसे ग्रहण हो । विधि 
८६ ) छठे मतरस देदीके उपर जुषरको म्रहणकरे [ का० ५।४। १५ ] मन्त्राथ- 
हे शृतयुक्त जु ! ८ भूतेभ्यः ) जरायुनादि सव प्रकारके माणियोकीं मरीतिके 
निमित्त ( त्वा >) पुमको वेदीके ऊपर प्रहण करतां तुम जरायुनादिके भाग 
हो ६॥ १२॥ | 

भमाण-'तेभ्योपकम्योत्तखेदी सिद्ीरूपं कृत्वोभयानन्तरातिष्ठत्‌'' इति[ तैत्ति ॥ 
एक समय उत्तसदीदेवता वाकदेषर्तोको छोड देवता अघर दोनोके मध्यमे सिही- 
रूपसे स्थित दईं थी षह आदाय इस मं्मे हे ॥ १२ ॥ 

आशय-यङ्गमे चराचरका उपकार दीता है इस कारण यज्ञसाधन अवद्य रै 
“भूतेभ्यस्त्वतिखवं गृह्णाति य एव देवा भूतास्तेषां तद्धागपेयं भषति तानेव तेन 
प्रीणाति" इति { तित्तिरिः 1 ॥ ९२१५ 

0 थिवी कण्डिका १२-मन्त् ४। 
. शप्रेसिप्थिवीरटदद्वकषिदस्यन्तरिषन्टऽहा 
च्च्युतक्षिदपिदिवन्ट€दयग्े$पएरीषमसि॥१२) [२] 

ऋष्यादि-( १) ञश्ववोसीत्यस्य गोतम ऋ० । मुरि गाष्यंनुष्टुष्छं० । 
परिधिदे० । वेदिनाभिपरिधाने वि० 1 (२) अश्ुवक्षिदसीत्यस्य मोत्तम 
ऋ० । श्रिगाप्येलषटष्ठे 1 परि पिर्देवता । वेदिनाभिपरिधाने वि० ! 
(३ ) उभ्ञच्युतक्षिदित्यस्य गोतम ऋ० । भुरिगाव्यैलष्टप्छं ० । परिधिर्दे०। 
बेदिनाभिपरिधाने ति (४) ॐ अन्नेरित्यस्य गोतम ऋ० । दैवी जगती ०! 
संभा देवता । शग्ुलमभ्रतिसंभार समूहनिर्वेपने वि० ॥ १३॥ 

विधि-( १-२-३ ) देवदारुकाष्ठकी वनी तीन परिधियोके दारा उत्तर परक्षैकी 
नामिसे थमके तीन मंतरसि ददोपोणैमास इषकी पमान पश्चिम दक्षिण उत्तर तीन 
दिदाओोमे परिधि करे [ का ९1४। १६ ] मंना्थ-रे मध्यम परिधि ! तुम 
( धष; › स्थिर ( अपि › हो ( रथि्वीम्‌ ) इस स्थठकी प्रथ्वीको ( दहह ) द्ठकरी 
है दक्षिण परिधि ! हम ८ धुवकिच् ) स्थिर यज्ञम निषास करती ( असि ) ले 
( अन्तरिक्षम ) अन्तरिकषको ( दह ) च्ठकरो २ । हे उत्तरपरिपि ! तुम ८ अच्युत 
क्षित्‌ ) विना्रहित यन्मे नि्वांम करती (असि) हो (दिवम्‌) छ्॒लाकको (दह) च्ठ- 


( १७४ ) वाजसनेयिश्रीद्युक्कयक्र्वेदसंहिता- [ पलमः- 


करो आदाय यह कि तीनो छोकाका उत्पात नहो ३1 विधि-( ४ ) चौये म॑च्रसे 
नाभिके मध्यविन्दुमे सम्भार ( गग तेजपत्र भेडके वार > स्थापन करै [ का० 
। ४ । १७ | मन्त्राथं-ह सम्भार ! तुम ( उरे; ) अभ्िके ( पुरीपम्‌ ) प्रग्क 


हो ““अगर्यतत्‌ परीय यत्संभाराः'` इति [ तेत्तिरी० ] ॥ १३ ॥ 
कण्डिका-१८ मंच १। 


युखतेमनऽदतर््सतेधियोषिप्पापिप्परस्यरहतो 
विपुश्चि्त+ ॥ विहोव्रादपेवयुताविदेकइत्महीदे 
वृस्य॑सवित्परिष्रतिस्सादहा ॥ १४॥ 


ऋष्पाद्धि-( ° ) अन्यश्चतेमन इत्यस्य श्यावाश्व ऋषि; । स्वराहार्षीं 
जगती क@ं० । सविता दे० । शलाद्रार्येऽग्रो घने वि० ॥ ४॥ 


विधि-( १) इस समयतक यह आहवनीय गार्हपत्यरूपसे अवस्थिते इस 
मेत्रसे इस अभ्रेम आहरति प्रदान कर हविधांनारम्भ करे अर्थात्‌ मेडप वनाकर 
अध्वयुंशाटाम प्रवे कर आल्यका संस्कार कर चारवार ग्रहण किये आज्यको परि 
स्तरण समिदाधानप्रवक अग्निम आहति दे { का०८।३।२९ ] मन््रार्थ- 
८ वहतः ) वेदपायमे मद्खको पराप्त ( विपर्चितः ) विचक्षण सर्वत्न ( विप्रस्य ) 
राह्मण यजमानक सम्बन्धा ( विप्राः ) बाद्यण ऋत्विगाद्‌ ( दात्राः ) हेवनकरनम्‌ 
चती ( मनः ) मनको टाकिक चिन्तासे निवारण करके थज्ञचिन्तामे ( युञ्जते ) 
लगाते है (उत पियः ) ओर इन्दरियोको भी यन्नकार्यभ ( युञ्तते ) युक्त करते रै 
८ वुनावित्‌ ) सव प्राणियोकी मनोदृत्तिके जान्नेवाटे साक्षी ( एकः ) अद्ितीय 
उ एकरीने ८ इत्‌ विदध ) इन बाद्यणोकी मनोनियमनादिं सामथ्यको स्वा र 
जिस कारण कि ( मवितुः ) प्रेरक अन्तयांमी ( देवस्य ) देवपरमात्मकी (परिष्टुतिः) 
सदा कदीहृई स्वाते ( मही ) महान्‌ है ( स्वाहा ) उनकी प्रीतिके निमित्त यह 
आहुति ठेते है सुन्दर रूपमे प्रहरण हो [ ऋ० ४1 ४।२४ ] ॥ १८ ॥ 
आयर्दणिकाः-' यः सर्वः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः'' इति । प्रहदारण्यकेऽपि 
{४।२।२४॥ का०४।८४। २४] “श एव सर्वस्य वशी सवस्यशानः सवस्या 
िपतिः सवमिद प्रशास्ति यदिद्‌ किच इति । खवेताख्वतगश्च ` परास्य राक्तिवि- 
विधेव श्रयते स्वाभाविका ज्ञानवलक्रियां च'' इति ॥ १४॥ 

अर्थातर-( विप्राः ) दत्विज ( विपर्चितः ) “यज्ञो पे विपच्‌” इति श्तेः 
{[ श०३।५।३। ११ ] यज्ञकरममें मन बुद्धि ओर बाणीको ठगाते है नो यत्न 


अध्यायः ५. ] सिश्रभाष्यसदिता । ( ९७५ ) 


८ विप्रस्य ) फलदान प्राप्त करियाकी शक्ति है सर्वस्राथनसम्पत्न सात वषट करने- 
वाको ८ विदधे ) विधानकरता है उपमे ८ बयुनाविदेकः ) त्रिेदज्ञानवान्‌ एक 
ज्रह्मही रै सविता देवकी महान्‌ स्त॒ति रै ब्रह्मादि ऋत्विज्‌ जो कमं कएते द वह 
सविता देवताकी प्ररणासे ही है \ १४ ॥ ॥ 
विवरण-वेदीके पूर्वदिशां स्थापित अभिको आदवनीय ओर्‌ पञर्चिमस्था- 
पित अगरिको गाहपत्य कहते है, स॒ समय प्राचीनव॑शाशारखकि मध्यमे रटिक 
वेदी है रस शालाक अगे ३६ पद दीषं सोमकी वेदी करे उस वेदीकि पू स्थापित 
आवन अधनके पू,उदग्पेदा राराकी पूैसीमाम उत्तर वेदीनामक एक नवीन्‌ 
वेदी के, इस प्रकार मध्यप्रपतहुई इस आहवनीयको उत्तर वेदीके सम्बन्धसे गाह 
पत्य कहते है. 
आहवनीय अधिके ईशान ओर अभ्रिकोणमे सोमादि हव्यवादी दोनो राकटकी 
रक्षा होती, इन शकयोको हविर्धान अर्थात्‌ देवगणके हन्यवाही रके कहते है, 
यह वृष्टि वा धूपेन विगडं इस कारण इनकी रक्षके निमित्त दौ म्रकोष्ठका 
एक मण्डप निर्माण केरे यह मण्डप उदग्वराङाटाकी पूणसीमामे उत्तर 
चेदीके फिचित्‌ पश्चिमम सोमकी वेदीके दक्षिणमे निर्माण करै, इस स्थरे 
अथम यही दो शकट प्रप्र केर, पीठे उसके उपर मण्डपरचना कर, इसका नाम 
दपिर्थान मण्डप है, यहम आहृतिपदानक्रियाको हविधौनके निमित्त प्रारभ 
कर्ते है यह दो शकट सावि हेमके निमित्त है तदाह तैत्तिरिः-““साविव्यर्चां 
इत्वा हविर्धाने प्रपर्तयत्ति' ` इति ॥ १४ ॥ 


कण्डिका १५-मंन १। 


इदंविषुविच॑कमेडेानिरदधेणदस्‌ ॥ समूट 
मप्यपाशवसुरस्वाह। ॥ १५॥ 


ऋप्यादि-( १ ) ॐ इर्दविप्णरित्यस्य मेधातिथिक्र° । रिगार्षी 
मायत्री छं० \ षिष्णु्दे° । शालाद्वार्थेग्रौ हवते वि० ॥ १५ ॥ 
विधि- ( १ )उद्गवेशा शाराको दक्षिण ओर करके दक्षिण शकर [ आहव 
नीय अभिके आप्निय कोणमे रक्षित } के निकट होकर पथिमध्यमे उसके दक्षिण चक्रमे 
यह्‌ पत पठकेर आहुति दे तात्पये यह कि घृतको संस्कार कर चारवार ग्रहण किये 
इको लेकर दुक्षिण हविधानके दक्षिण चक्र मागमे सुवणैको रखकर शालाद्रारकी 
अधिं होम करे [ का ८।३ । ३१ ] मन्धरार्थ-( विष्णुः ) स्षैव्यापी 


( १७६ ) वाजसनेयिश्रीश्यु्धयजर्वेदसंहिता- [ पकम. 


त्रिविक्रमावतारधारी विष्षुने इदम.) इस चराचर जगत््को ( विचक्रमे ) पिभक्तकर 
आक्रमण किया है ( त्रेथापदम्‌ )परथम भूमे दूसरा अन्तरिक्ष ओर तीसरा याकम 
पढ ( निदधे ) धारण किया दै अथवा वह सर्वव्यापक अभि बायुष्यरूपतेव्यापत है 
( पा्सुरं » इस्‌ विष्णुकं पद्म ( समृषटम्‌ ) सम्यङ्‌ यकार विश्वअन्तभूत है(स्राहा) 
उम परमात्मा देवताके निमित्त दविदानि करते दे अथवा ( अस्य विष्णोः ) इन 
विष्णुका अद्वतताख्य पद्‌ वा स्वरूप ( समूढम्‌ ) अकरतात्माओको दुरक् है नै 
रजस्थलम रक्खी इई वस्तु नदी दखीजाती ईं तदुक्तम्‌ “तद्विष्णोः परमं पदं सदा 
परयान्ति सूरयः" इति [ ऋ० १1 ७ ] ॥ 

भावाथ-सवेव्यापी परमात्मान इस चराचरको आक्रमण किया है भूलोक 
अन्तरिक्षलोकं ओर द्ुखाकम यथाक्रममे अयि वायु ओर सूं पद स्थापन किप 

इनका पद्‌ प्रत्येक रजोगुणरूप धूटिम, अन्तारहित हआ द हम इस्त पद्के उहे- 
रामे यद आवाति मदान कसे है सम्यक प्रकार स्वीकृत हो [ वामनो ह विष्णु- 
रास" ग्‌०२।२।५।९५॥ ] वामनावतारकी कथा गमित हनिरुक्तकारका 
कथयन-““यादिदं किच विक्रमते विष्णुस्रिधा निधत्ते पदम्‌ त्रेाभावाय पथिल्यामन्तरिस 
दिवीति श्ाकप्रणिः । स्मारोदेण विष्णुपदे गयदिरसीत्याणेनाभ; } समृहमस्य 
यासुर प्यायनेऽन्तरिक्न षदं न दृदयतेपिवोपमार्थे स्यात्समूढमस्य पासुर इव पदं 
न ह्यत इति पांसवः पादः स्यन्त इति वा पल्ला शेरत इतिवा पसनीया 
भवन्तीति वा -[ निरु° १२। १९! ]॥ १५ ॥ 

कण्डिका १६- मंन १। 


इरांवतीषेतुमतीहिभ॒तकयवसितीमनवेदश 
स्या ॥ व्यस्छब्श्ारोदसीविष्ण्णवेतेटाधल्थप् 
थिवीरमितोमयूसखेहस्वाहां ॥ १६॥ 


ऋव्या द्वि-( १) ॐ इरावतीत्यस्य वसिष्ठ ऋषेः । स्वराडाषा लष 
ष्छं० ] विष्णव 1 उत्तरशकटसतवध्यन्तरचक्रमागे चतुगृहातान्यहवन 
‡वि० ॥ १६ ॥ 

विधि-( १) आहवनीय अधिके ईखानकोणमें रक्षित सकटको उत्तर शकट 
कहते दै प्रतिप्रस्थात्र ओर अध्वदयके दियेहृए दुवा ओर स्थाटाका ठकर उन्त्र 
हविर्धानके दक्षिण चक्रमार्मम सुवणं रखकर चारवार टिय हए धृतकी हवन क 
[ का० ८ 1 ३1 ३५ ] मन््राथ-( रोदसी ) हे चयावाप्रथ्वी ! तुम इस यजमानकः 
कल्याणार्यं ८ इरावती ) अन्नसस्यवाली ( घेदुमती > वदत ेदुभोसे चुक्त ८ एयद 


अध्यायः ५. ] निश्रभाप्यषदिता । ( १७७ } 


सिनी ) बहुत उक्ष खाचपदार्थवाली ८ मनते › वि्ञानकी दानेबाली अथवा 
यलमानको ( दशस्या ) यक्गसाधर्नोकी दैनवाखी ( भूतम्‌. ) हो ( विष्णो ) है सव- 
व्यापी परमात्मन्‌ ! ( एते ) इन चावापृथ्वीको (व्यस्कश्नाः ) विभक्तकर स्मित 
किचि हो. ओर ( पृथ्वीम्‌ > पृथ्वीको ( मयूखैः ) अपने तेजसे वा वाराहादि अनक 
अवतारोसे बा स्दिगव्यापी अहुपमर अभित किरणेकि प्रभासे (अमितः) सव ओर 
ते ( दथ › धारण करदे हो (स्वाहा ) उन पिष्णुके निमित्त आहुति देते है [ ऋ 
५।६२४]॥ १६ # 
कण्डिका ?७-म॑ ४५॥ 
देवःश्रतेतिवेष््वाघोषठम्पराचीपते्तमद्धरङकल्पयं 
५ [| 
न्तीऽद्यत्नयतम्मार्जिह्रतम्‌॥ स्मा 
वुद्तन्देवीहु (^ मानिर्वादिष्टम 0 
ेवीदयेऽआयुम्मानिरवादिषटम्परजाम्मानि 
10 रमे # |. 

वदिष्टमच्रमेथावष्म्पसप्रथिव्याः ५ १७॥ 

ऋष्या दवि-{ १ ) ॐदेवश्रुता वित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः 1 याजुषी पक्ति्ट- 
न्दुः । अक्षधर दे०। पल्याक्षध्रराञनने विण! (२) श्राचीभेतमित्यस्य 
वसिष्ठ ० । निच्यदाषीं गायत्री छं । हविर्धानं दैवतम्‌ । दविर्धान- 
शकटाभिमन््रणे ति । ( ३ ) ञन्स्वगो्ठमित्थस्य वसिष्ठ ० । घुरि- 
गावीं गायत्री छै° । अक्षलजने बि०  ( ४ ) ॐ अचरमेधामित्यस्य 
वसिष्ठ ऋ?) याज्तुषी पं० छं° । वेदिनिक्टेः स्थापितशकटहय-भिमन्नभे 
 पि०॥ १७॥ 

विधि-( १ ) जहां हषिधांननामक श॒कट रक्षा कगनेको मण्डप प्रस्तुत किया 
उसके समीप दृविद्रान दारं श॒कटके उपस्थित होनेषर प्रत्िमस्यात्ता ८. अध्वरं 
का प्रान सहकारी ऋत्विक इसको अध्वयुसे आधी दक्षिणा मिरती है ) यजमान- 
पृत्नीको वहां उपस्थित करे पत्नी हृतरोप आज्य ठेकर्‌ यह म॑न॒ पाटकर शकक 
ुरीके अग्रभागको सिक्तकरे [ का० ८ 1 ३1३२ ]मन्वार्थ-दे अक्षरी ! ठम , 
( देब्तौ ) देवसभामे परसिद्ध ( देवेषु ) देवताओमें ( अघोपतम्‌ ) -य६ वात 
कि यजमान यज्ञ करता है डच सरसे कदो १ 1 विधि-(२ ) अनन्तर शृकट्के 
यथास्थानम उपस्थित होनेसे यजमान यह मंत्र पाट करके इसकी माडमुख द- 
रुूपसे रक्षा करका ०८।०।३मन्वार्थ-हे दोनो हंविधान शकट] (अध्वरं कटपयन्ती) 
ङस ४4 समयेन करते हुए ( माची । परवेयुख ( पेत्म्‌ ) जाओ ( यन्तम्‌ » 


( १७८ ) वाजसनेयिश्वीशुद्कयसुर्देदसंदिता- [ पम ~ 


इम हमारे यज्ञको ( उष्वम ) उष्वरोकवतेदिवताओंके निकट (नयतम्‌ ) पराप करो 
८ भा लिद्रतम्‌ ) सावधानःकुटिर होकर भूमिपर पतित न होना २। पिधि-(३) 
तासर मत्रसे यजमान अक्षकं आघात्तकर शब्द्‌ कर [का० ८ । दा४ । ] मंवाथं- 
( देवी दर्ये ) गृहपदृम राकण्डरयरूपषाटे दोनो देवता ( स्वस्‌ ) अपने ( गेष्म ) 
गोदालाम ८ आवदतम्‌ ) सव म्रकाग्से कटो अर्थात्‌ तुम्हारे बाहक पशुगणके रहने 
योग्य उपयुक्त स्थान भी यनमानके घम्म अपया है ईस पकार अदेश करो(आयु) 
यजमानकी जवतक आगु ह तवतक्‌ पशु धन आदिसे रदित (मा ) मत ( निकदि- 
ष्टम ) उच्चारण कगे ( प्रजो ) यजपानके पुत्रादिको ( मानिवोदिष्टम ›) दृए्वाक्य 
मत कहौ यजमानकी आयु ओर प्रजावृद्धिकी अनुमति करो[आञअय यह्‌ कि अके 
शब्दस आयु आर प्रनानिगकरण न हो क्याकि दोनो ओर वंधी अक्ष वरुणदेषता- 
रूप दृष्ट वाङ्‌ ह सो ्ापरूप वाक्यक परिहारायथं र्य इस मंचसे आसीर्वाद प्रार्थना 
कियाद तथाच श्वतिः वरुणा वा एष दुबांगरुभयतो वद्धो यदक्षः ` इति [अ ०३। 
५} ३। १८ ] विधि-चतुर्थं म्स उत्तर वेदीके पञ्चिमम तीन पर््रिपमादो 
जाने प्र दोनो करको मध्यषएटकारयास्थ करके स्थापन कर अभिमंधरित करै 
[ का० ८ | ८ । 4 ] मंचाथ-रे जक्टद्वय ! ( पृथिन्याः ) पृथ्वीके (अत्र ) इस 
( वण्मन्‌ ) भूमिके शरीरभृत विस्तीर्णं इस रमणीक देशप ( रमेथाम्‌ ) आनन्दसे 
वास कगे ॥ १७ ॥ 

भमाण-- वर्ष्म द्येतत्‌ प्रन्या यदेवयजनम्‌ः इति तिद्धिरिः ) गृहा वै दुर्याः 
इति श्चुतः [ श५३।५1३। १८ | 

रकट्आदिका स्थापन धरमको धृत छगाकर करना उचिन्न हे जिसमे मोरवा 
आरन ल्ग ॥ १७॥ 

कण्डिका १८- मंत्र २। 


रिष्णणोर्धवीरुयीणिप्प्रवौचख्यपातियिवानिवि 
प्रमेरजांश्छसि ॥ गोऽअस्कमाय॒टत्तए6घधस्तथंवि 
चक्र प्राणशेधोक्ायोषिष्प्णवित्वा ॥ १८॥ 


क्रष्धादि-( १ ) उ्येष्णोहकभित्यस्यौतध्यो दीघतमा ऋ० 1 स्वराः 
डाः धिष्ठप्ठं°  विष्णुर्दरैवता 1 स्थूणानिखनने वि०। (२) विष्णवे त्वे- 
त्यस्योतश्पोदीधेतमा ऋ० । यजुश्छन्द्‌ः । विष्णुर्देवता द्तिणतः 


स्थूणो पनिघाते पवि ॥ १८ ॥ 


खघ्यायः 4 ] - मिश्रमाष््रसर्हिता । ( ०७९ ) 


विधि-(१)अध्वयुं ईस मंतरसे दोनो हविधीनको परिक्रमण कर्‌ दक्षिण हविषः 
नको स्तंमपर स्थित केरे ग॒कट वांधनेके निमित्त स्थृणको अ्चिकोणमर गाड[का० 
८ । ४ । ६! ] मंवरार्थ-( विष्णोः) स्वन्यापी विष्णु भगवानके ( बुकम्‌ ) 
किनि किन (वार्याणि ) कर्माकोमषचम्‌) मे कटर अर्थात्‌ परमात्माकौ क्या स्तति 
करूं उसकी महिमा असीम रै ८ यः ) जिस परमात्माने (पाथिवानि गजांसि)षृथ्वी 
अन्तरिक्च चुलेकादिस्थान बा सम्पूर्णं पाथिव परमाणुतक ८ विमप् ) निमग क्रिये 
हवा सव प्ररमाणुतक गणित किये है (यः ) जो परमात्मा ( तरथा विचक्रमाणः ) 
तीन रोकमे अथि वादु सूं रूपे तीन पद्‌ धारण कर्ता टा ओर ( उरगायः) 
वहत अ्थोको वेदद्रारा उपदेश कशनेवाा अथवा उरु गमनवाा वा मकहात्माभोसे 
स्त॒तिको पराप्त ( उत्तरम ) डपरके ( सधस्थम्‌ › देदताओके स्थानरूप यटोकको 
( अस्कभायत्‌ ) स्तमित किया है ! बिधि-८ २ ) अप्निकोणम स्थूणको गाड 
[ का०८।४।७ | मत्रार्थ-हे स्थृणकाष्ट ! ( विऽ्णपे ) मवम व्यापकं विष्णु 
देवताकी पसन्रताके निमित्त (ला ) तुस गाडता टरं ॥ १८ ॥ 
भमाण-““लोका रनासयुच्यन्ते'' [निरु०४।१९] [ ऋ० २। २। २४ ] ॥१८॥ 
भावाथ-जिस परमेश्वरे षरमाणुओसे सकट जगतको निर्माण किया हे ओर 
अन्तरिक्ष दोकको उपर भागम स्थापित क्या दै तथा अग्रि वायु मूरयको त्रिरो- 
करम स्थापित कया हं ओर तीन टोकमे नो अरि वायु स्थी स्तुतिमे स्तुत्तिको 
मति होता दै उस प्ममात्माकी अनन्त महिमा ए उमकी सतुति कर्नौ सबको 
उचित है ॥ १८ ॥ 
कण्डिका १९-मंत्र १ 
[षि 3 उतव्‌ 1 [विष्णण 
दिवोषंविषणऽउतवाप्रथिघ्यामहोवविषणणऽउ 
गोरन्तरक्षात्‌ ॥ उमाहिदस्तावर्युनापणस्वाप्पर 
1 युर (द) पणि < 
च्छदरिणादोतपव्याहिष्ण्णवेच्वा ॥ १९ ॥ 


. कऋष्यादि-( १ ) अऊँदिवोवेत्यस्यौतथ्यो दीर्घतमा ऋ० । निच्छर- 
दाष जगती० । विष्ण्दैव० । ६विधोनोपस्तम्भने त्रि° ॥ १९॥ 

विध-( १) परततिपरस्थाता इस मंत्रसे उत्तर शकःटको खडा करता हआ भूमिम 
परथषत्‌ स्तमको खनन कर गाड [ का० ८! ४! ८-९ ] मन्बाथ-रे ( विष्णो ) 
परमत्मिन्‌ ! ( विष्णो ) सर्वन्यापिन्‌ ! ८ दिवः ) इस्‌ महामण्डर शुरोकसे 
८बा ) तथा ( प्रथिच्याः ) भूरोकमे ( उत वा ) ओर ८ महः महाम्‌ ( उसे; ) 


( १८० ) वाजसनेयिश्रीशुकयजु्वेदसंदिता- [ पथम. 


विस्तीणं ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्से ८ वा } या कयेहृए ( वना ) नसे 
( उभा › दौनोदी अपने ( इस्ता ) हाथ 6 प्रणस) पूरणं करो तथ धनपूणं 
( दक्षिणात्‌ > ददिने ( उत ) वा ( सन्यात ) वाम हस्तसे ( आमयच्छ ) अनेक 
कारकै धनरत्न हमको गदान करो [ हे काषस्तम्भ ] ( विष्णवे ) विष्णुदेवताकी 
परीतिके निमित्त ( त्वा ) तुञ्चको गाडता दँ \॥\ १९ ॥ । 
सप्शय-परमात्राकी पाथना सवको करनी उचित है हे परमात्मन्‌ ! कृपाकर 

हमको आप वामदहिने अपने दोनो दासे से प्रकारके धन दान करो वा अपना ` 
जनान दो हाथ वर्णन करनेसे साकारता है “अथाकाराचिन्तनं देवतानां पुरुपरिधाः 
स्युः'' {.निरु० 1 ॥ ९९ ॥ । 


सावधान-दयानन्दने अपन भाष्यमे भाषाका पदां करते समय ८ हस्ता ) 
यह राब्दही छोडदिया निस्तसे कोहं परमात्माको हाथवाला न जानै ॥ १९ ॥ 


कण्डिका २०-मन्ध ९। 
प््िष्णस्तवतेवीरप्रणमृगोनसीम ४कुचरोगिंरि 
छा ॥ यस्येर्धचिषुविकर्मणेप््वधिियन्तियु 
वनारिविश्चा ॥२०॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐन्भतद्धिम्णुरित्यस्योतध्यो दीधंतमा ऋषिः । षि- 
` राडार्षो व्िष्टुए० ! विष्णुर्देव० । मध्यमच्छद्यालम्भने वि० ॥ २० ॥ 

विधि-( १) यह मन्त उ्रारण कर मध्यमछदिका अवलम्बन कर (मध्यम- 
छदि गृहाच्छादक विस्तरत त्रणसमूृह ) [ का० ८ 1 ४1 १३] मन्त्राथ-( तत्‌) 
बह ( भीमः >) जिससे सव चराचर भीत्त होता ह “भयादस्याननिस्तपति भयात्तपति 
सूर्यः" पति श्ुतः । ( शगः ? यद्ध करनवाटा ( चलः ) पृथवे मत्स्यादिरूपसे 
विचरनेवाला(गिरिष्टाःोगिरि वेद्बाणी वा देहम अन्तर्म रूपसे स्थित दानेवाला 
वा रिवरूपसे पवतंपग स्थित[अथवा न इवार्थमे भी आता है} (गिरिः › पवतम 
स्थित ८ कुचरः › कत्सित्ताचारी मराणीवधसे जीनेवाे ( भीमः ) भयेकर ( मृगोन) 
सिहकी समान ८ विष्णुः ) सर्वव्यापी परमात्मा ८ वर्ययेण ) साधारण वीरकमसं 
( स्तवते ) स्तुतिको-मा्त होता रै ( यश्य ) जिस विष्के (उरुपु) महान्‌ ( त्रिप , 
तीन ( विक्रमणेषु ) पादपक्षेपस्थानवाठे छोकामे ( विश्वा ) सम्पूणं प्राणिजात् 
( अधिक्षियन्ति ) निवास कग्ने है ॥ २०४ ` - 


अध्यायः ९ 1 मिश्रभाप्यसहिता \ { १८९ ) 


अथवा ( भीमः सृगोन ) भयंकर नृसिहरूपधारी अथवा अवतार धारणकर 
शद्रूय असुरो भयदाता विष्णु स्तुतिको प्रास होते है, यह मंत्र अवतारबोधक 
है [ ऋ० २।२।२४।]॥२०॥ 

भावा्थ-इन सर्वव्यापी देवताके विक्रमस्थान भूरादि पादत्रय ह यह समस्त 
चराचरम षास करते है इन विष्णुके भरभावसे प्रथ्वीचर गिरिगदर्चायी भयानक 
सिहकी समान यह विम सबसे स्त॒तिको माप्र होने योग्य है. जैसे गिरिशायी 
सिद सव सृगोसे प्न्य ओर सबका राजा है इसी प्रकार परमात्मा विष्णु 
भी सव जीवक अधिपति ओर पूज्ये उनका शासन अतिवीर्यं ओर भया- 
नक है. ॥ २० ॥ 

कण्डिका २१-मन्नने ५। 


णोररार॑म न्न्पप्पत्रस्ः 

किष्णणोररारंमयिविष्ण्णोऽत्प्प्त्रेस््थोवि 

4 सयूर॑मिकिष्ण्णें ९. 
पणो स्पूरयिविष्ण्ण धर्मि. ॥ वेष्ण्णवमं 
पिविष्ण्णवेत्त्वा ॥ २११ [ ८ ] 
ऋष्यादि-८ १ ) अविप्णोरराटमित्यस्योतध्यो दीर्घ॑तम्‌। ऋषिः । 
याजुषी उष्णिक्‌० । विष्ुदेव० । हविधोनोपरिमण्डपकरणे वि० । ( २) 
अन्विष्णोरित्यस्योनभ्योद्रीर्धतमा ऋ० । दैवी प॑क्तिष्छंण ¦ रराटीभा- 
न्ताहपसपश्य जपे ० । ( ३ ) उविप्मोित्यस्यौतध्यो दीधैतमा ऋ० । 
दवा पाकछ० । विष्णु्दबता _ । काष्टमयसचीभोतरज्ज्वा द्वारशखा- 
सीषने वि° 1 ( ४) उविष्णोधंदोऽसीत्यस्यौतभ्यो दीघेतमा ऋषिः । 
यज्ञश्छंद्‌; । विष्णर्दूवता । परि पीवगारम्भे रऽजुमूज रन्थिकरणे वि० । 
( ५ 2) उग्व॑प्मवभित्यस्योतभ्यो दीषैतना ऋ० ! याज्ञषी ब्रहती छं० ! 
विष्णुदेवता 1 प्राग्वंशहविधौनं निष्पाद्यालम्भने वि०॥ २१) 
विधि-( १ ) दोनों हविर्धान श॒कटका दक्षिण उत्तर स्थापन करके उन 

ऊपर अव्रण करनेको मण्डप वनि, ओर विष्णुदेवता होनेसे मंडपरको भी 
विष्णु कहते है ओर पिष्णुके सव अवयव हेनेसे जैसे लाट उच्च अवयव है उसरी, 
ह हमिर्ानमण्डपके पूद्ारवतीं स्तभके मध्यं एक रकी मासा गूथ 
नाती उस माला वा उसके व॑धनाधार तिरे बासका सम्बोधन कर उसका लङाद 
कूप सम्बोधन कर्‌ वर्णनं किया है [ का०<८ । ४। १५ ] मन्नाथ-हे द्भ 
भालधाखदा ! तुम ( विष्णो; ) यङ्गरूप विष्णुके ( ररायम्‌ ) ख्टारस्थानतिय(आपि) 
हौ १ । षिधि-( २ ) दूसरे मनसे उच्छरायी ररास परान्ताको स्पशं करे [ का० 


८ १८२ } वाजसन यिश्रीद्युक्कयलु्वेदसदिता- [ पम. 


४।८ । १5 | मंदं रगरी अर्धृत्ताकार तिर्यग्वंज दोनो तुम ( विष्णोः ), 
यज्ञरूप विष्णु ८ श्चप्त्र ) ओंष्ठमन्धिरूप ( स्थः ) हीते हो २) विधि-(८३ ) 
तीसरे म॑चस अध्व मयम सुती पिरोकर उससे रराटकिं चग धूणदारराखा- 
आका सिय [ का ८) ८। १८ | मेत्राथ-रै बृहत्ची ! तुम ( विष्णोः ) 
यज्ञीय मण्डपकी ( स्वः ) मची ( असि ) दो ३। विधि-(४) चौये मंवरसे रज्लु- 
कीग्रन्थिद [ का० ८। ८।१९ ] मचरा्थ-ट्‌ य्रन्यि! नुम इम ( विष्णोः ) 
यज्ञीय बिष्ण्रूप मण्डपकरी मन्थि हो सुत्तं ( छवः ) अतिदृढ ( असि ) से ४ । 
विधि-(९ ) पंचव मन्म प्राण्वंग ( पृं पञ्चिप छम्बायमानरूपसे स्थापित 
मण्डपकी छविकं प्रधान अवटग्यन उत्‌ वसि ) को स्परी कर उनकी हता 
देखे [ का० ८ 1 ४1२१] मन्त्रार्थे हविर्धान ! तुम ( वेष्णवम्‌ ) विष्णुदेवता 
वारे टोनस विष्णरूप हय इन कारण ( विष्णवे ) सर्वव्यापक परमात्मा विष्णुकी 
ग्रीतिक निमित्त ( त्वा ) तुमको स्परे कग्ना हं “आडय यह कि तुम इस यत्नीय 
पण्डपक छदि मध्यगत प्रधानवे हो इस मण्डपकी दतापरीक्षाके अथं तुमको 
स्यां करता ह प्मात्माकी सत्तामे हृरद अथवा यह सच जगत्‌ विष्णु प्मेञवर्‌- 
क प्रकारामे प्रगट रोकर प्रकाशेत ह. यजनानुष्ानक निमित्त उसीका आश्रय रेते । 
विष्णुरूपमे भवना दे ॥ २१ ॥ 

कण्डिका २२-मन्बर । 


उपव. 
दवस्य्॑वासवितुःप्पय देश्थिनेोंाहिर्म्यम्युष्णो 
हस्ताभ्भ्याम्‌ ॥ आरददेनार््यसीदद6कषष 
गरीवाऽअपिङृन्तामि ॥ वृह््रसिवृहदवारहतीमि 
द्रायवार्च॑वद ॥ २२॥ 
ऋष्यादि-{ १ ›) अदेवस्यत्वेत्यस्यौ तभ्यो दीघतमा ० । . प्राजाप- 
त्या बुहती० । अभिर्देन ० 1 अभ्यायूपावटवत्परिटेखने बि° । (२) 


ॐआद्देदत्यस्मोनध्यो दीधतमा ऋषिः । याज्तुषीगायनी छं ०। अचि । 
अवटर्थमद्पादाने विण 1 (३) ॐडदमित्यस्यात^यो दीघतमा ऋ० । 
2 





१ जिस स्थानमे सोम कटा जात्ता दे उध्र स्यानको उपररवय कते ह दख स्थानर्भे चारो सीमाके 
कोनोमे चार गतौको दी उपसे कते ₹ } 


अन्यायः ९. ] मिश्रभाष्यसरिता । ( १८३ ) 


आघुरी रप्णिक्‌ छं० । रक्षो द° । यूपावटपरिलेखने षि (४) 
ॐ बुहन्रसीव्यारभ्य ८ २३) कण्डिकास्थवेष्ण्णवीमित्यन्तस्यौतभ्यो दीधै- 
तमा ऋषिः । आर्षी पिनश्छ० । उपरबवों देवता । परदलेखनक्रमेणाबट- 
खनने वि० ॥ २२॥ 

विधि-()प्रथम मेत्रसे काष्टनि्मित कुदाल ग्रहण करे मूपञवटकी समान चार 
गर्तोको चिष्ठित करे [ का० ६।२।८ ] तथा ८1४) २५-९१ तक ] 
मन््राथ-ह अभ्रि ! ( सवितुः देषस्य ›) सविता देवताकी ( भस्वे › परेरणाये 
( अश्विनोः वाहृभ्याम्‌ ) अशिनीककमारोकी शुजायगङ ८ प्रष्णः >) प्रूपदेवताके 
( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथोसे ( त्वा ) तुञ्चको उपखकार्यमे ( आददे ) ग्रहण करताहू १। 

विधि-(२) इस अभ्रिको खननोन्सुख करे दूसरे म्मे श्ट मु करे 

म्र थ-हे अभ्रे ! तुम नारी) हमारी उपकारिणी (असि) हौ २। विधि-(३) 
तीसरे मंते अभ्रिदारा अप्रिकोणसे आरंभ करके चार कोण अग्रि नैऋत्य वायु 
आर्‌ इशञानमे चार अवट ( गते ) खननके निमित्त परिलेखन करै यह प्रादेश- 
मान म्रर॒स्त वतुटाकार निमौण केरे [ का०६।२।८1]| प्रदेश्च-विटस्तभर 
अगते कनठेगरीतक ] मन्त्राथ-( इदम्‌ ) यह जो मे चार अबट स्तुत 
करनेको चार प्रिरिखन करता द इसके हारा ८ अहम्‌ ) मै (रक्षसाम्‌ ) यद्‌ यज्ञ 
विकारी राकसोकी ( गीवा ) गदेन (आपक्न्तामि)कन्तन करता टै रविधि ८८) 
चोय मंत्रसे ओर परकण्डिकाके प्रथम मंत्रतक चारो ओर छिखनेके असार 
बाहुपरिमाण चार अतर मनुत करे [ का० ८। ९ । ७ ] मन्त्ाथे-है वोरत- 
पब्दुकारी उप्र ¡ तुभ ( हत्‌ ) महान्‌ दो ( बरहरवा: ) महाशब्द करनेवारे 
(आसे ) हौ ( इन्द्राय › इन्द्र देवताकी भरीपिके निमित्त ( बृहतीम्‌ ) इस प्रकार 
कग उ्ष्वानवाटी ( वाचम्‌ ) वाणीकोः ( वद्‌ ) कथन करो ॥ २२ ॥ 

कण्डिका २३-मन्ब ९। 


ाहरणवल्णहनविपणवीयिद्मदन्तबटगमुचकि 
रामिमगम्मरनिष्योयममातत्यौनिचखनेद न्तव 
सगसुत्तकिरामियम्मेसमानोयमसंमानोनिचसा 
वेदमहन्तबलगमुत्तिरासियम्पेसवनधु्यमसंव 
न्धत्निचलनेदमहन्तव॑ह्गस॒त्तिरामियम्मेसजा 
तोयमस॑जातोनिचसानोत्तकृततयाद्धिरामि ॥ २२॥ 


( १८४ ) वाजसनेथिश्रीशुद्यजुवेदसंहिता- [ प्वम - 


ऋष्यादि-( ए > ॐहदमित्यस्योत्तथ्यो दी्चलमा ऋ० 1 निच्परदाषीं 
गायनी @ं० । लिद्धोक्ता दे° 1 उपरवेभ्यः पाँखुनिष्कासने वि० 1 ( र- 
३-४ ) अटरदमहमित्यस्य मन्वत षस्योनभ्यो दीवतमा ऋ० । भुरि- 
गापौं गायती ° 1 (५) ॐ कत्यामित्यस्योततष्णे दीघंतमा ऋ- 
मि; । याज्ञषी मायी @° । सर्वेभ्य उपरवभ्यः कृत्योत्किरणे 
ि०॥२३॥ 
परधमजररेषाये-जो . पर्वक्त बाणी (८ रसोहणम्‌ ) यन्नविघ्रकारी रक्षप्तोकी 
विनारक तथा ( वलगहनम्‌ ) कृत्याना्क अथोत्‌ पराजयो माप्त दृष्‌ 
राक्षसोद्वारा इन्दरादिके वथके निमित्त अभिचाररूपसे भूमिम गाडेहुए अस्थिकेग 
नखादि पदार्थं "वलो व्रृणेतिरिति यास्कः [ निर० ६ । २ ] जिसके वथु नि पत्त 
जो कृत्य किया जाय उसको आच्छादन कर चरानेवारी, उन ब्रलगोको + 
मात्र नीचे खोदकर निकार “"तान्वाहमात्रान्छनेत्‌ इति श्तेः 1 [ र ०२।९।४)९ ] 
“असग वै नि्ंन्तो देवानां प्राणेषु वट्गान्यखनय्‌ तान्वाहूमात्रे त्वविन्दैस्तस्मा- 
द्वाहमात्राखायन्त इति| तत्तिीय ० |[अनुगेके गाड अभिचार एक हाय खेदिनते पये 
इस कारण एक हाथ पर्यन्त खोटे ] ( पेष्णवीम ) विषणुेवयत्रखरूपवाली है ह 
इन्द्रे कहो। विधि-( १ ) इम मंम अभिकोणके गतं सूतिका निकार [का 
८।९ 1 ८ ] मे्ा्-( निष्ट्यः ) अत्यन्त संबातरूपसे वर्तमान चाण्डारु आदि 
अथवा शरीरके सम्बन्धी आदिन ( यम्‌)नो अथवा ( अमात्यः) घरक कृत्यत्नाता 
अमात्यमनरीने सम्मतिदाताने किसी निमित्तत कोधित होकर ( यम )नो अभिचार 
क निमित्त अस्थिकेदादि मर अनिष्टके निमित्त ( निचखान › गाड ह (अहम्‌ ) 
मै ( तमू ) उस ( इदम्‌ ) इस ( वर्गम्‌ ) अभिचारको ( उत्किरामि 9 
निकारुता दू १। विंधि-( २) दूसरे मंते नैकऋतकोणकं अवप छता 1१६ 
कर फेवे ! मन्त्राथ-( समानः ) धनम कुटजीलादि आर मानस समान्‌ (यम्‌) 
नो तथा ( असमानः ) न्यूनाधिकने ' यं म निचखान अहं  तमिटं वरग 
राभि" मेरौ अहित चेटा यदि कोह अभिचार स्थापित किमा दात ५ 
उत्वातके सदित उसको भी उत्किरण कर्ता अर्थत निकाल कर, पकता  । 
विधि-८ ३ तीसरे म॑त्रसे बायुकोणकी मृत्तिका निकाठं ॥ म॑जा्थ-( सवनः ) 
मातुलादि समान करके सम्बन्धीने ( यम्‌ ) जो अथवा ( अबन्धुः ) अवनी 
` (यम्‌) जो मेरे निमित्त अहित किया ह इत्यादि पूर्ववत्‌ १ । व 
मस ह्वानकोणके गरक मृतिका निकार केके मन्त्रा सजात} सम 
जन्मा बा समदयस्क श्रता आदिने (यम ) जौ त्था ( अतनातः १ नयता 


र ९ 
जन्याय. ४ 1 मिश्रभाष्यसदहिका । ( १८५ ) 


अवस्थाके मे जा उपचार किया रै इत्यादि पूवत ४। विधि-(५ ) पचम मंत्रसं 
चारौ अवस्मेते यथाक्रमसे सव श्त्तिका निकाट डि [का० ८ । ५ 1९ 
सन््रा्थ-हमारी अहित चेष्टसे शुगणोने जिस २ स्थरमे कृत्या स्थापितकी | 
ड, बह सवी बटगरूप ( कृत्याम्‌.) इस अस्थिकेशादि शघ्गणोके त्यासहित 


[त्‌ 


( उत्किरामि ) निकार कर फैकता द श्॒गण शरून्यमनोरथ ह ^ । द ॥ ६. 
विवरण-भूमिकी एक हाय स्ात्तैका निकाटकर फकनेमे फिर कोर दोप नहीं 
रहता है ॥ २२ ॥ कण 
गाथा-एक समय राक्षस इन्द्रस हार गये तव॒ उन्दोन मारणादि अभिचार 
भूमिम गाडे तथ इन्द्रे पीडित होनेसे यज्ञ कर गमे देवतानि अस्थिकेशादे 
निका जिससे राक्षसगण विफटमनारथ दए ॥ २; ॥ 
कण्डिकां २४-मन््र ४। ¢ 


` स्राड॑सिसपत्छहारसवराईस्यमिमाठिदहाज॑नराडं 
सिरधोहासंवैरा॑स्यमिदा ॥ २४॥ 


ऋष्यादि-( ए )ॐस्वराडखात्यस्योतभ्यो दीधैतमा ऋ० । प्राजाप- 
त्था गायत्री छं० । उपरवो दे० । उपरवावमरीने षि०। (२) ॐसत्रराडसी- 
व्यस्योतभ्यो दीधैतमा ऋ० । याजुषी बहती छं” । उपरवो दे०। 
उपरवादमर्शने वि । ( ३ ) अलनराडकष्ीत्यस्यौतध्यो दीधैतमा 
ऋ० । प्राजापत्या गायनी छं० । उपरवो दैवता । उपरवावमशेने ति । 
(४) ऊंसभ्रराडसीत्यस्यीतभ्यो दीधतम।( ऋ० । प्राजापत्या मायच्री 
छन्दः । उपरो देवता 1 उपरवावमकने वि० ॥ २९ ॥ 
विधि( १-२-३-४ ) इन चारो मंत्र॑सि आभरियादिकोणमें यथाक्रमसे अध्वर्यु 
सनक इस्तसे उपरलोको चिक्षन करे [ का० ८! ५।१३ ] यजमानके हाथसे स्प 
करावे । मत्ाथे-दे प्रथम अवट ! तुमं ( स्वराट्‌ ) सर्यही दीतिमान्‌ से इसकारण 
( सपलहा ) शछधात्ती ( असि ) हो बुम्हारे मरसादसे हमारे श्रु नष्टहो॥ १ ॥ 
है दवितीय अवट ! तुम ( सरा) दाद्शाहादिसनाम दीिमान्‌ हो ८ अभिभा- 
तह्य असि) जो हमारे मरति दपं मकारा करे उमके हुम नारक हो त्हारे भसादसे 
दम शवद्यून्य हौ ॥ २॥ शा) 1, 
हे ततीय अवट ! त॒म ( ननराट्‌ ) इन यजमान नरृत्विक्‌ सवके सन्मुख दीप्यमान ~ 


(असि ) हो ( रक्षोहा ) राक्षस अघरवाती होः तुम्हारे मरसादसे रक्षोगणके विघ्न 
नष्ट दों ॥३॥ | 


( १८६ ) वाजखनेथिश्रीगुक्कयसर्वेदसंहिता- [ पञ्रम ~ 


चतुथं अवट ! तुम ( मर्वेगट्‌ ) सवच दीप्यमान सवके अयिपाति(अमि्रा ) 
ब्राठध्रात्त ( जसि) दा ठम्टार प्रमादम्‌ हमर अभित्रनष्टलं॥ ८1२४१ 
विशेष-मामयाग तीन मरकागकरा होना ट एकाह अरीन ओर मच जा एकं 
दिनम मम्पाठन हा जाय वह एकाद. जा डा दिनसे अयिक द्रादगदिन पन्त 
सम्पन्न हा षट्‌ अहीन आर अधिक काट पन्त जो स्थित र बह मत कहाता ह 
[ अवंट-गत्ते ] २४ ॥ 
कण्डिका >'५-मन्त्र ७ । 


शश्चोहणोवोवटगदवः$प्पोक्षाम्विष्ण्णवान्त्रक्षोह 
णोवोवलगहनोषनयाम्विष्ण्णवान्चक्षोहणोषोषट 
गृहनोषस्तणारिविष्ण्णवान्तनक्षोहणेोषांवटगह 
ताऽउपट्धामिवैष्ण्णवीरक्षोहणावावटगहतोपम्भु 
हापिकेष्ण्णवीवेष्ण्णवमसिवेष्ण्णवास्स्थं ५२९१ [५] 


ऋष्याडि( ” )ॐरक्नोदण उत्यस्योनभ्यो दीघतमा ऋषिः । भाजा- 
पत्यालुष्टुष्छ० । विष्णुरे? । प्रोक्षणे । ( २ ) ॐर्नोहण इत्यस्याः 
तथ्या दाप्रनमा क्षः भरिक्त्राजापत्ाुष्टष्छ० 1 उपरवा ९० । मान्त 
णशेदजलावनयने बि० 1 (३) ॐ र्नोदणीं वामित्यस्यांतध्या दाघ्र- 
तमा ऋ० । याषीं गायनी दछं° 1 विष्णुरे” । अवस्तरणे 1३०1 (४ ) 
ॐरक्षोहण उत्यस्योतभ्य ऋ० । भुरिक्भाजापत्याहुषटुष्ठं । उपरवा 
देव ० 1 उपधाने किं० 1 { ५) अन्तैप्णवमित्यस्यौतथ्यौ दीवेत्तमा ऋषिः 1 
दवी पक्तिभ्छं° । विष्णुदेवता । प्रहणे बि । (६ ) उष्वेप्णवमित्यस्या- 
तथ्या दोद्रनमा ऋ० । यजश्छंण । विष्णुद्रवता । अधिषवबणस्थापन 
पि० | ( ७ ) अन्वप्णव्रास्येत्यस्पौतभ्पो दी? ऋ° । देवां बहता छ | 
पच्चपाषाणनिधाने ति ॥ २५॥ 

विधि-(८ ° ) प्रथम मेत अध्वश्ुं यथाक्रमम इन उपग्बाका जलत मरोषणकर 
[का०८५।२२-२३] जभिकोणम माम कैर । मत्रा्थ-( स्ोदणः) रक्षकः ब 
करनेवाटे ( वलगहनः ) अभिचागमाधनक नष्ट करनेवाट ( वष्णवान्‌ ) ७ 
सम्बन्धी ८ बः ) तुम गति मे ( मोमामि ) मोक्षण कराह. ‹ १ ॥ 
दूसर मंत्रने गत्तेप्राक्षणसे जपजट अरग र्द [का० ८।५।२४ ५ 
( रकनोहण ) ग्षमघादी (उल्गहनः > अभिचान्स्राथननाशकं ( पेष्णवीन्‌ ) 


अव्याय ५4 |] मिश्रभाष्यक्षहिता । ( १८७ ) 


विष्णुदेवतासम्बन्धी ( बः ) ठमको ( अवनयामि ) सीचकर दोष ज पृथक्‌ कर्‌ः 
ताहू २) विधि-( ३ ) तीस मंत्रमे अवस्तग्ण [ ग्तोपर ङछ कुशाका विदाना ] 
करे । मन्त्ारथ-( रकषीटणः ) राक्षसघाती ( परग; ) अभिचाग्साधननागराक 
( वेष्णवाम्‌ ) विष्णुदवताके सम्बन्धी (वः) तुम गर्तको पै ( अवस्त्रणामि)क्कशासे 
आच्छादन करतां ३) िधि-( ८ ) चौय मंत्रसे उपधान कर [ क!०८।५।२५ ]| 

मन्वाथ-( रकषाहणौ ) राक्षमघाती ( वलगहनौ) अभिचारसाधननाशकक्चेष्णवी) 
विष्णुदेवत्ताके सम्बन्धवादे वाम्‌) साम निचोडनेके तुम दोनो पलकको(रपदधामि) 
दौ गततेके ऊपर एकः एक फटक स्थापित कर्ताहं «बिधि -(५)पेचममेनते परयूहण 
कर अर्थात्‌ फटकका सुख जो गर्तके मध्यमे निविष्ट हे उक्षके ऊपर गर्मक खखम 
मृत्तिका रगाकर यह्‌ दोना फरक दृद कुर जिसे चायमान नही टौ । मन््राथै- 
( रप्तोहणौ ) रक्षसविनारी ( वरगहनौ ) अभिचारसाधननादाक (ेष्णर्वीो ) 
विष्णुदेवताके मम्बन्ि (वाम्‌) तुम दोनो फल्कको (पय्यूहामि › पशूहण करता । 
` विधि-(६) छ मवसे उसके उपर लोहितवर्णं अधिषवण स्थापन कौर यह 
ठामे रेका चमं है इतपर सोम कंडन दोता हे इसको अधिपवण कहते ह 
[ का०८। ५।२६ | मन्वाश-दे अयिपवण ! तुम ( वैष्णवम्‌ ) विष्णुदेवता, 
सम्बन्धी यतक परथान उपकरण ( अमि ) हो ६ । विधि-( ७ ) सातये मं्रते 
उसके प्र पाच पत्थ स्थापित कँ दनसे मोम कूटाजाता है [ का०८।९। २७ ] 
मन्थे मरावासमूह ! ठम ( दष्णवाः ) यननरक्षक विप्णुसम्बन्धी ( स्थ ) 
हो ॥ २५ ॥ 


विवरण इन्द्र वा यजमान इन गर्त करनमे प्रवृत्त हए है इससे शगणके विय 
सम्पण अभिचार साधक प्रगट रोजायं ओर किर समर्थन हो इस कार्ण 
गतेको बगहन कहा वसतः पृथ्वीम गततं करते समय जो उस्भेसे अस्थिके- 
शाद निकाठकर इधर उधर फक दिया ह उसका काग्ण यह गरही है इस कारण 
गतेको वटगहन कह कः सनि कीरै. । 

ह्न वरुगोके मकाश होने राक्षमोके मनोरथ पूर्ण न होसकै इपकारण रक्षाहण 
कहा गसं निकी इट केकर केश अस्थि परभृति भी रक्षस राब्दसे यहण करने 
भोग्य है कारण कि अपवित्र राक्षस निवास करते है 

उपधानक्रियाका विव्ररण-वौसका बना अधिषवण फर्क उभयस 

९ ~ (५ ~ [8 त्‌ [| अंतरसे 0 
छन्‌ त्त्र कर आर पिर उसके उपर दो अंयुखके अंतमे असल ( सम 
षटि हाय ) प्रमाण दीर्घ शा विछावं इस अधिपवण ------ भाण १५ कशा विछ इस भभिपवण फरक सरित अमन्थि बंधन 

१ इनपर सोम निचोते ६ । 


{१८८ ) वाजसनेयिश्रीशु्यलुवदसंदिता-- [ पल्मः- 


कर इस प्रकारके दोनोंको अधिषवण फलक कहते है, इस प्रकार दो फलक 
ननाकर एक अग्रेयसे वायव्यकोणतक दूसरा उसके उपग ईशाने नेगत्यकोण- 
क इस गतंसमृहसे भरोथित कर, अर्थात्‌ एकफा एक अग्रभाग ओर दूसरा 
का अग्रभाग वायत्यकोणके मतके भीतर रदं दूसरेका एक अग्रभाग ईशानकोण 
के गत्तके भीतर ओर अपरका अग्रमाग इस मयम फठकके मध्यभागके उपर 
होकर नैकऋरैत्यकोणके गर्तैके भीतर रहै इन दोनो एलकके दोनो शख गरके मध्य वाहु- 
मरमाणतक परविष्टौ, ओर अपर मध्यग सम्पर्णमूमागके ऊपर सृत्तिकाके 
सहित सेट रै, इस समस्त क्रियाको उपधानक्रिया कहते है ॥ २५ ॥ 


। ओदुम्बरी पयोग. 
सदोमण्डप अथात्‌ माका साठाके पै ओर उदग्वंशाशाखाकी रोष सी- 
माम हविरषानमण्डपके परिचिम अर्यात्‌ उदग्वेडाश्चाराके आदिभागके मध्यस्थे 
ओटुम्बरी स्थापित होती, इस ओदुम्बर्यके अपर अतिवृहत्‌ आच्छादन मण्डप 
निमित होताै यदी सभामण्डप नामसे परसिद्ध हे, इस समय यही भविष्यत्नामसे 
व्यवहृत होता. 
| र | कण्डिका (0 =] 0 || 
देवस्त्वा सविप्पसवेश्चिनाहृम्म्यामय्‌ 
= _ 10... 
पणोहस्ताग्भ्याम्‌ ॥ आदटिना्थपीदमट6पष 
^) पिंकन्तामि 1 
साटुगरीवाऽअपिङ्न्तामि ॥ मव स्यास्य 
यार हषो्वयारातीविविच्छान्तरिायत्वाण्थव्यत्ता 
क-4 पित्‌ 
शर्धन्तं स्टोका$पितृषदनाःपितृषर्दनमसि ॥२६) 
ऋष्यादि-( २ ) अयवोसीत्यस्यौत्श्यो वीधेनमा ऋ । अ 
री उष्िक्षछ० । यवो देवता । यवानोप्य भक्षणे वि०। (५) उग्रिः 
चे इत्यस्यौतथ्यो दी० ऋ० 1 याज्ञषी जगती ° । जदुम्बरी देण 
मूलमध्ाश्रमोक्षणे विनि० । ८ ६) अशचन्धन्तामित्यस्पौतथ्यो दीरधत्तमा 
ऋषि; माज्ुबी पण । पितरो देव । अवट रेषो दकसिचने वि 1 
(जपिद्तदनमित्यस्योतथ्यो दी० ऋ० 1 देवी जगती छन्द : । (तसः 
दे । भ्रागप्रोदगम्रदभौस्तरणे वि०॥ २६ ॥ 
विि-(१-२-२ ) सभामण्डपके मध्यमे जिस स्थर यजमानके ररीरकी 
समान ऊंची मूक शाखा गाडी जाय, वहं एकं गतं करना अवद्य इस कारण 


अध्याय «4 | मिश्रभागष्यसहिता । ( १८९ ) 


२२ कण्डिकाकी समान इस मंत्रमं अभ्निस्वीकार, दूसरे मेत्रसे चट युष्िवारण 
अर तीसरे मंजसे परिषिखिन करै २२ कण्डिकामे तीनों मंरोका विनियोग आर्‌ 
व्याख्या हो मई जवतक गते खनन हो तवतक शाखा मण्डपके एक स्थानम 
पडी स्तै । मन्तराथ-( १-२ ३ ) टे अभि } सविता देवताकी मेरणासे इत्यादि- 
[८1५॥ २०-२- ] 
विधि (४) चौथे मैत्रे इस गतेकं चारो ओर जल किटककर गीखी भृभिमे 
जौ वेवि [ का० ६। २1१५ ] मन्त्रार्थ-हे शस्य ! तुम (यवः). यव ( आसे) 
हो इस कारण हमरे ८ दवेषः ) शच्च वा दुभौग्यको ( अस्मत्‌ ) हमसे ( यवय ) दूर 
बा प्रथक्‌ करा ( अरातीः ) हमारे शधसमृहको (यवय ›) हमसे दूरकरो हम 
सोभाग्य धन दौ । विधि-( ९ > पांचवे मंजरसे गरूररकी राखाके तीन अंश अगर 
म्य ओर मृलमे जलपात्रमे जौ डालकर प्रोक्षण करे [ का० ६ । २ । १५-१६ ] 
मंवार्थ-दे ओदुम्बरीके अयभाग ! ( दि ) छलोककी प्रीतिके निमित्त (त्वा) 
तक्षको प्रोक्षण करतो ( अन्तरिक्षाय ) दै उदुम्बरीके मध्यभाग } अन्तरिक्षकी 
प्रतिक निपित्त ८ त्वा ) तुञ्षको प्रोक्षण करता हूं हे उदुम्बरीके मूटभाग !} 
( प्रथिन्ये ) पृथ्वीकी प्रीतिके निमित्त ( त्वा ) तुस प्रोक्षण करता ९ । 
विधि-८.६ › प्रोक्षणसे अवदिष्ट जट ईस छठे मंज्से उस गतैम डरे [ का०६ । 
२। १७ ] मन्राथ-( पिद्रपदनाः ) जहां पितर॒ निवास करतेहै (८ खोकाः ) वै 
लोक ( दन्धन्ताम्‌ ) इस जसे शुद्ध हाजार्ये ६ । विधि-( ७ ) सप्तम म॑त्रसे स्स 
गतैके चारोओर पवौ ओर उत्ता शा विपे [ का० ६।२। १८] 
मन्त्रा डरासमृह ! तुम्‌ ( पिठरपदनम्‌ ) पितृगणका आसन ( असि ) हौ 
पितृगण इस स्यानम सुखसे वमे ॥ ७ ॥ २६ । 

भमाण- 'करूरमिय बरा एतत्करोति यत्छनति यत्पयोऽवनयति शान्तये तत्‌“ इति 
[ तैत्तिरीये ] खननसे जो पृथ्वीम करता होतीरै [न्त 
= प १ व 41 वह इसमे शान्त हो । तथा इस 

- दि , कण्डिका-२७ म॑ ४। । ४ 

उह १९०सतभानान्त्रिक्षममरणहदसछप्थिष्या ` 

सध्युतानस्त्वामाघ्तोमिनोतुपित्रावस्णीद्वेणध 


मीणा ॥ व॒हसवनिततकषङवनिरायस्पोएवरिव 
रराम ॥ त्रहमदछदषवन्टुदायुहप्परना 
९द६.ह्‌ ॥ २७॥ 


( १९० ) वाजसनेथिश्रीशुक्यलुवदरसहिना- ¡ पमः- 


ऋष्य्दि-( १) ॐउद्िवमित्यस्यां तथ्यो दीचतमा ऋ० } भुरिषप्राजा- 
त्ालष्रष्डं० । ओडुम्बरी द° । ओ दुम्बयूध्तैकरणे दि० । (२) अयुतान 
गरस्पीतथ्यो दीषतमां ऋ० 1 आप्युष्णिक्छं० । ओौडम्बरी दे० । 
अवट आौदुम्बसी्रन्नपणे तिर ¦ ( ३ ) उष््रह्यवनात्यस्यातथ्यो दीघं 
नमा ऋ० । भुरिक्खास्री ब्रहु० छ० 1 ओंदुम्बरो द° । पाभिः पथरूहणे 
12 । ५४ ) अत्रह्चेव्यस्यो तथ्यो दीधतमा ऋण । आसु गायत्री 
छं० ! ओंडम्बरी देवता । पारत टदडाकरण ० ॥ २७ ॥ 
दिधि-( १) प्रथम मेत्रमे ओदुम्बगीको खडा कर [ का ८} ५) ३३] 
म॑जार्थ-टे ओदुस्वरी देवता  ( दिवम्‌ ) चलोकको ( उत्तमान ) स्तंमितकर्‌ 
शत्‌ हम तुमको उचित कर्ते है ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षको ( पृण ) पूणक 
[ अकार्‌ परिपरणं हो ] ( परथिव्याम्‌ ) पृरश्वीम ( द्व ) चरो वा पृथ्वीका 
कर 9 । विधि-( २) दूसरे मत्रे गूढरसाखा गतम रक्खे [ क।०८।५।३४ | 
जाथे अओदृस्वरि ! ( द्तानः ) ठीपिमान्‌ ( मारतः ) परुत्‌ देवता (प्वेण ) 
स्थि ( धर्मणा ) धर्मस (ता › तुमा इस गतम्‌ ( मिनोतु) प्रक्षेप करे तथा 
(गित्रावरुणो) मित्रावरुण दवता [मय चन्द्रवा दिनरात] चिग्काठतक तुपको रक्षा 
क्त निलकरतव्य साधन करे “दस समय प्रवल वाद्य न चर भह भवि हे' 'विधि- 
(३) चीमरे मंत्रे पांसुद्वारा परयूहण कर अथात्‌ यूपकं। समान मृत्तिका 
डालकर जट प्रित करे [का० ८ । ५ } ३९५ ] मन््राथ-दे ओदंवारं ! 
८ त्रह्मवनि > बाद्मणजातिसे स्तवनीय 6 ्ष्रवनि ) क्षत्रियजातिमे स्तवनीय 
( गयस्मोप॑वनि ) व्यातं स्तवनाव्र ( त्वा ) तुस्ञको ( पथूहामि ) इम अवरम 
पर्यटृणा स्रत्तिक। डाटकर दृढ करताद्र २ । विधि-( ४ ) चोधे मंत्रसे भित्रावरूण 
सम्बन्धी दण्डके द्वारा चारो ओर तीनवार्‌ महठीको अवकं नात प्रवेरूकर करट 
{[ का ।३। ११] “यह दण्ड अ° {$° 9 म अगन्यगारके सन्पुख उच 
टेम रित इ. मन्रा्थ-हे ओदटुम्बगि ! ( ब्रहम ) वराह्मणजातिका ( ४६ ) हट 
करो ( श्रम्‌ ) क्रत्रियजातिकों ( दद्‌ ) हटकर ८ गायः ) आयुको ( ट 
टको ८ प्रजाम्‌ > पत्रादिको ( च्छद ) टकर ४॥ ^ ॥ 
विवरण-त्राह्मण क्षत्रियादिके आयु पत्रादिका बराह मूसके सन्निधानसे 
गण दै ।॥ २७ ॥ 
विनियोग छोडकर पर्मात्माकी मार्थना दं ॥ २७ ॥ 


कण्डिका २८-मन््र ३] 


घरुवार्भि धरव्‌)यंख्यज॑मारोस्स्मन्नायतनेष्छजय' 


यायः ^ ] मिश्रभाप्यसदिता 1 ( १९१ ) 


शुमिन्धूयात्‌ ॥ पूतेर्नद्यावाप्रथिवीपूर््येधामिनच्र 
स्यच्छरदिरसिविश्वजनस्यच्छायां ॥ २८॥ 


कऋष्यादि-( १ ) अध्वाप्तीत्यस्योतध्यो दीघतमा ऋ० । निच्यृदार्भा 
गात्री छं । अम्बरी दे० ! ओडम्बग्रालम्भने ति०।( २ ) श्वत 
नेत्यस्थीतभ्यो दीर्घतमा ० । याजुषी चिष्प्छं° । दयावाप्रथिका द०। 
आंडम्बसेविशाचे धृतेन हवने वि० । ( ३ ) उ^्न्द्रम्पेत्यस्य सा- 


म्नयुश्णिक्छं° 1 इन्द्रो देवता ! सदोमण्डपोषारे प्रावरणाय मध्यकटा- 
रोपणे वि०॥ २८ ॥ 


विधि-( १ )ओदुम्बरी स्पशं कर प्रथम मंत्र पाठकरं [ का? ८ । ५1 ३५ | 
म॑व्रा्-‡ ओदुस्बारि ! तुम ( टवा ) उम स्थरमे स्थिर ( अमि ) ह्वा (अयम्‌ यहं 
( यजमानः ) यजमान ( अस्मिन्‌ ) इस ८ आयतने ) स्थानम्‌ तम्हारे प्रसादसे 
( प्रजग्रा ) मन्तान ( पशुभिः ) षश्जाके महित( धुषः › सुखी ( भूयात्‌ ) हो इस 
शगरम सुस्िरहो १॥। ीध-( र ) दस्र मत्रभे अध्वद्ु आदुम्बराकं विदा 
खोत्पत्तिपरदेराम खुबादाग घ्रृतसे हम केन्‌ [ का०८। ५ ! ३७ | मवाथं-इस 
दयमान ( ब्रृतन ) धृतस्त ( द्यावापृथ्वी ) युटाक ओर्‌ पृथ्वी ( पर्यथाम्‌ ) पूर्ण 
दौ २। वि्ि-( ३) फिर तीस म॑त्रमे सभामण्डपके उपर छदिभरोपण केर 
अर्थात्‌ ओदुम्बरी स्थापनकं उपरान्त सदोमण्डप निर्माण कर्‌ रक्षके आवरणके निमित्त 
मण्डप मध्यमे प्रधान वसिके उपर वैर वणादिसे बनी चराक््की छत्त लगवे[का०८ । 
९। ६ । १० ।मन्वराथ-रे तृणमय कट ! तुम (इन्द्रस्य) इन्द्र अथवा एेश्वर्यसम्पन्न 
यजमानका (छदिः › इस सभामण्डपकी छादक ८ असि ) रो इस्तकारण तुमं 
^ विद्वजनस्य ) यजमान ऋत्िगादि समस्तञननांको (छाया ) छायारूप हो अर्यात्‌ 
तुम्हारो छायाम समस्त ऋतिगादि वेटर्कर अपना र२करतव्य अनुष्टान करेगे ३।२८॥ 


कण्टका २९-मन्व्‌ १) 


रित्वागिवेणोगिरऽइमाभवन्तुदिश्रर्तः ॥ बुदा 
यमनदद॑योजष्टा मवन्तुुयह ५ २९१ 


ऋष्यादि-( १ ) सण्परित्वत्यस्य मधच्छन्दा ० । अतुष्टप्छं° 1 
इन्द्र दे० 1 परितः सद्‌ आच्छादने वि० ॥२९॥ 


{ १९२ ) ` वाजसनेपिश्रीश्युक् यलुवेदसेहिता- [ पश्चम~ 


विधि-( ५? इम्‌ मतरस छदिके उप्र भलीमकारसे छख्यवदारण करै [ का० 
८1 ६1 १२ मन्नाथ-( गिवेणः ) दे स्तोत्र जर खसे सतुतियोग्य सभक . अ- 
धिषठातरीदवता इन्द्र ! (इमाः ) यह्‌ स्तोरूप ( अनुदृद्यः ) सबनक्मसे बृ 
सुक्त [ प्रातः सवनम सुनः २ मध्यम सवनमे उचस्वर, महा उत्तान सरसे तीसरा 
सवन ] ( गिरः ) स्तुतिये ( त्वा ) तुमको ( विद्वतः ) सव ओर ( परिभवन्तु ) 
करसहपते ग्रहण करो (वृदधाधुम्‌ ) दीं मडम्य यजमानादि वा॒मर्तपाठे 
तुमको यह स्तुति दीषायुवाखी हो (८ जुष्टयः ) यह हमारी सेवा तम्हारी 
( जुष्टा > भिया ( भवन्तु ) हो अथोत्‌ हमारी सेवासे तुम प्रसन्न ह {ऋ० १।११ 
२० | २९.) 

कण्डिका ३०-मन्त्र ४) 
्रस्यस्युरसीन्द्र क 
इद्रस्यस्युरसीन््र्यष्बनोमि ॥ एेद्धमसिवेश्यटेव 
्मसि॥०॥॥ [५] 

ऋष्यादि-( ९ ) ॐन््रस्थेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋ० 1 याजुषी गायत्री 
छं” । इन्द्रो देवता । पारेषीवणे वि० । ( २) ॐइन्द्रस्यत्यस्य मधुच्छन्दा 
ऋ० ! याज्तुषी गायत्री छं० । इन्द्रौ देवता । म्रन्थिकरणे वि०1(३)ॐ 
देनद्रभित्यस्य मधुच्छदा ० । देवी बृहती छं । इनदरो देवता । अभि- 
मैने बि० 1 ( ४ ) ॐवेश्वदेवमित्यस्य मधुच्छन्दा ० । यजुश्छं° । 
विश्वेदेवा दे० । आलभे वि०॥ ३० ॥ 

विधि-( १) पूवादिके दक्षिणस्थूणादि मदक्षिणा क्रमसे चारो दवागका परिषी- 
चण ( रस्सीमे म्रन्यिदान ) करे प्रथम मंसे लम्पूननी ग्रहण केरे { का० ८! ६} 
१२ ] म॑जाये-दे रञ्जो ! तुम ॒( इन्द्रस्य > सभाअयिष्ठत्री इन्द्रदेवताकी सम्ब- 
न्धिनी ( स्यू; ) सीवन (असि ) हौ मको इस छदिके उपर कटी सीवनके अर्थं 
रहण करता हं ? । विधि- (२) दूसरे मंत्रसे ग्रन्थि दे । मंत्राथे-हे अन्यि ! 
तुम ८ इन्द्रस्य ) इन्द्रसम्बन्धिनी होकर ( धवः ) स्थिर ( असि ) हो अथात्‌ इन्द्रं 
देवत्ताकी प्रीतिके निमित्त तमद प्रदान करता द अविचरु भावसे स्थितिं करो २१ 

विधि-(३) तीसरे मं॑वरते सभासम्बोधन । म्॑रा्थ-हे सभा ! तुमदन्दमोदन्द- 
देवते मीतिसाधनके निमित्त मेरे हारा निर्मित ( अक्षि) हो ३) विधि-(४) 
हविधौन मण्डपके अपरपा्वं वायुकोणमे ओर इस सभामण्डपके किचित्‌ वाहरे 
उत्तरभागमे आभ्रीधनामक अग्निस्थान वनाव उसे इस चतुर्थं मंत्रसे स्पे करं { ८ 1 


१ अर्थात्‌ परिवारको आच्छादर्भ कर 1 


अध्यायः ५, 1] मिश्रमाष्यसदहिता । ( १९३ ¢ 


६ । १३-१८] म॑त्रार्थ-है आघरीघर ! तुम (वैश्वदेवम्‌ )समस्तदेकताके आवाहन 
स्थानहो. ४ ॥ ॥ ३० ॥ ९५ ति 

विवरण-समारन्दसे चव निर्भित सभापण्डप मर्था प्ाचीनर्वस शालके 
मघ्यपरे रेष प्रदी पर्चिममे माप्य अग्नि दद्षिणमें दक्षिण उत्तमे प्रतिहार 
भूमि पूर्वमे आष्वनीयाम्नि इस सम्पूणं स्थानक नाम्‌ देवयजन है, रपाको ( देवा- 
नामोकः ) नामसे कथन किया ह यदी देवमेदिर कानता इसीके पूवदिक सन्यु- 
समे यद सभामण्डप स्तुते होता ₹, स! मण्डयते ऋत्विगादिगणकी कायंपभा 
दै, इसीके अनुसार इस समय दिशट्यादि ओर उसके सन्युख सभामंडप वनानेकी 
रत्ति चरी आत्ती है 

यद्यपि ईस सभामण्डपके मध्यमे होता आदिं सव ऋत्विजोका अघ्निङ्कण्ड पृथक २ 
निर्दिष्ट होतारै, उत्कं मध्यमे आग्नि नामक एके ऋतविक्काभी एक अग्निङ्कण्ड 
होतहि परन्तु यह उपीे अन्तरगत बा समकक्षा नदं टै निस प्रकारे आसरी 
ओर गाद॑पत्य है इतत कासते यह भी एक प्रधान अगिङ्कण्ड 


पिष्ण्यप्रकरण । 
कण्डिका ३१-मंत्र ४। 


विभूरपि पवा्णेवद्िपिषयवादन, ॥ श्वा 
तरोपिप्परचतास्तुधोसिशिन्थपेदाऽदशिगंसि॥१॥ 


ऋष्यादि-( १ ) अविभरसीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः पाजायत्या 
गायत्री छन्दः 1 अभिदव० । आभ्रीध्रीययिष्ण्यनिषापे वि १८२)ॐ 
वद्विरसीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । याज्ञुषी ब्रहती @ं० । अभ्चिदवता \ 
हीवृधिष्णयानिवापि विग (३ ) अश्वा सीत्यस्य मधुच्छन्दा षि; 1 या- 
जुषी गाधी छं । अधि" । मेवावरुणयिष्ण्यनिवापे वि०!( # ): 
उश्तुथोपीत्यस्य मधुच्छन्दा ० । दैवी जगती ठं । असने ॥ 
बराह्मणश सिधिष्ण्यनिवापे वि० ॥ ३१ ॥ 

विधि-( १ ) सभामण्डपके ईशानकोणमे आप्रीप्रधिष्ण्य प्रस्तुत कार 
उकं ऊपर यथाविधि अग्नि स्यान करके अनेन्तर इस प्रथम मंत्रे उक्ष अ- 
त्रिका नामकम कर [ का०८। ६} १९ 1मन््राथ-हे आगरीप्रधिष्पय ! सवसे 
पथम तमूषर्‌ ही अमि स्थापन होती यही अधि क्रमे होवधिष्यादिते 
गमन फरेगी इसी कारण वमस अयिष्ठित अभि ( विभूः ) विष 
धूपे रकी व्यापक ( भसि ) हे ओर दु्दारे दक्षिण उत्तर ऋतिग्गणका 


{ १९४ ) वाजसनेयिन शु यसु्वदसंदिता- [ पवमः- 


गमनागमन मार्गे दैइस कारण तुम्दास दप्तरा नाम ( मबाटृणः › प्रवाहण ह १ । 
विधि-(२) इसकं अनन्तर समामण्डपम जो मरास्तमागं ई उसी पये द्वारा 
व पाद्वेम एं परवस्थापित आदुम्बरीके. अस्निकोणतें होदधिष्यनिमाणादिके 
उप्ते उप्र स्थापित अधिका इस दूरे मत्रे नामकरण कर [ का० ८! ६। 
१८.२१ म॒.ाय-हे होठधिष्ण्य ! तुमसे अयिष्टित अमि इस यजा प्रधान 
कायानन्‌ाट्क द्‌ इस कारण ठम < वद्वि ) नामे „सिद्ध (अपि ) सते ओर 
सम्ध्रण दवताओके उदेशसे दी हवि द इसम प्रदत्त होती दै, इन समस्त हवियोको 
वहेन करनेसे ( हव्यवाहनः ) तुम्हार नाम इव्यबाहन है २। पिधि-{(३) 
इसी दोतधिष्ण्यसे दक्षिण मेत्रावरुणिष्ण्यनिमाणादि करके पके ऊपर स्थापित 
अभिका इस तीसरे मंत्रसे नामकरण करे ! मम्त्राथं-रे मेत्रावरुणपिष्ण्य ! 
मते अधिष्ठित यह अमि हमारी कृतमत्र दै इस कारण इसको ( खावः ) 
सवात्र कते है ओर यह दोत्ताके दोष आवरण करता इस कारण 
इक; ८ प्रचेताः ) प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌ वरुण कहते है ३1 विभ-(४) सदो- 
मण्डपे मधघ्यगत पथद्रारा उत्तर पर्वं एवे होत्रधिष्ण्यफे मी उत्तर ब्राह्मणशंसि 
पिष्ण्य निर्माण करके उपर अधिष्ठित इस अग्रिका चतुथं मजे नामकरण ऊर 
मन्नाथ-हे बाद्यण्ंसी धिष्ण्य ! तम स्थापित इस अभिदेवताके प्रीति उरश 
प्दक्षिणादिके विभाग करवाठे हौ अथवा ब्रह्मरूप हो इसकारण तुमको 
८ तथ › कहते हैँ एवं जिस ऋत्विगादिको जिस रूपमे भागाददि प्रप्त हो वह सव ही 
जन्ते हो इसकारण त्रम ८ विश्ववेदाः ) विश्ववेद्‌ नामे विख्यात ८ अप्ति) ह 
, “ब्रह तरै तुथः” इति तेः [ श॒० ४३४८1१९ ]॥ ३१ 
विबरण-१ अधिके आश्रय सवपद्त्तिकासे र्निमित सामान्य वदीको 
धिष्ण्य कहते द आरीध्र, मेत्रावरुण, होता, बाह्णदांसि, पोता, नेश आर्‌ अच्छाः 
वाक्‌ इन सात ऋत्विकको सात प्रथ एयक्‌ यिष्ण्य होती है! यहां सातो वेदी समाः 
` मण्डपकै मध्यमे निर्थित होती है उसके मध्य॒ दक्षिणभागमें दौ आर उत्तर भागः 
मध्य प्राचीनव॑शा शाछासे उत्तर वैदी गमनागमनकरा मार्गं है १1 
२ तत्तरीयश्ुतिमे कदाहै फि पिष्ण्यगत अभरिके दोदो नामकरणकौ सदेव 
काटकी दिधि र इस कारण यह आरीघ्र अयिविश्च ओर परधाहण हत , दानामतं 
अवित हीत हे यह धिष्ण्य आभनीघर नामक ऋत्विक परथान कारवस्यानहं आश्र 
- उद्राता दूसरे सहकारी यह सामवेदी दे इनकी दक्षिणा उद्राताकौ दक्षिणान्‌ ताः 
होती है ममाण “तेपे द्विनामानो भवन्ति" इति छेः { र २।६। ५ । २४] 
“तन्देवा अह्वे दे नामनी कुरुत इतति [ ेप्ति° 1२ । 


छष्यायः 4. ] सिश्रभाष्यसरिता 1 ( १९५ ) 


३ यह विष्ण्य होदनामऋलिक्का प्रधान कार्यस्यान रतत ऋूमेदीय प्रधान 
ऋतिक अध्व उ्राता ओर मह्याके सहित इसकी तल्य दक्षिणा हं ३ । 


« यह यिष्ण्य भेत्रादरुणनामक ऋलिकका परथान कायेस्थान, मेत्ावरुण 
शोताका प्रथम सहकारी ऋमेदी ६ यह होतासे आधी दंक्षिणाका अधिकारी है ४] 

4 यह धिष्ण्य व्राह्मणदौसी नामक ऋत्विकका पधानकारयचिषटानस्यान € 
जद्यणशंसी वह्लाका प्रयम्‌ सदकारी चेदि हता इसकं। वह्मासे आवी 
दक्षिणा दोतते ५ ॥ ३११ 


कण्डिका ३२-मन्त्र ९1 ॥ 
उशिग॑सि कषिरद्रिरयिवम्भारिरस्यूरधिहवं 
स्खान्छष्ध्युरसिमारजंटीय-सम्प्राडसिक्रा 
सपिद पिपवमातोनभोंपिप्पतश्चमृष्ट पिद 
्युसूनऽरुतधामापि्तजर्योतिःसपृदरोसि २२॥ 


ऋष्यारि-( १) ॐउशिगसीत्यस्य मश्चच्छन्द्रा ऋञ । याजुषी गायत्री 
छ०।अ्धिरदेवता ! पोत्र धिष्ण्यनिवापे वि० ।(२)ॐ अद्घासत्यस्य मधुच्छ॑०। 
याजुण्यदृ्ुष्छं० । अश्वता । नेषटूधिष्ण्यानिवापे वि० ! (३ ) ॐअव- 
स्पूरसीत्यस्य मधच्छ० ० । याजुष्यनुष्टुष्ठं दः । अधरिर्धैवत्ता । अच्छा- 
वाग्धिष्ण्यनिवापि ० ( ४) ॐ शुन्ध्यूर्ीत्यस्य मधुच्छं० ०याद्घु- 
पपरलुषटप्छं० 1 अधिदेवता । माजीलीयधिष्ण्यनिवापे वि० (५) 
अतम्राडरसंःत्यस्य मध्च्छं० । याजुप्युष्णिक्रछं० । आदवनीयो दे०। 
आहवनीयधिष्ण्यनिवापिं पि०! ( ६) ॐ परिषदयोऽसीत्यस्य मधुच्छं० 
याज्ञषी गायत्री 1, वदिष्पवमानौ दे० । वहिप्यवमानदेशचष्ण्यनि- 
वपि वि०! ( ७ ) उभ्नमोऽतीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । याज्ञष्यलुष्° । 
चत्वालो देवता । चात्वालयिष्ण्यनिवपि बि० । ( ८ ) अभृष्टोखी- 
त्यस्य मच्छ ० । याज्तष्यतुष्टुष्छं । शामिञो द ! भाभिव्ाभि- 
प्ानेवपि 9० । ( ९ ) ॐऋतधमित्यस्य मधुच्छंदा ऋ० । यालुष्य- 
तष्ु्डं ! अडुम्बरर्दैव ० । ओदुम्बरिधिष्ण्यनिवापे तरि० ॥ ३२ ॥ 


„ विधि-८ १ › बाह्मणी धिष्ण्यके किचित्‌ उत्तमे पोतृचिष्ण्य नि्माणाै 
कर, उसपर्‌ अयिष्ठित अग्निका इस मंतरते नामकाण कौ । मन्वार्थ-ह पेैयिष्ण्य 


( १९६ ) वाजसनेयिश्रीश्युक्क यलुर्वेदसंदिता- [ प्रम 


ठम स्थापित यह अभि अयिकत सुमलित है इस कारण यह ( उगिक्क > 
कमनीय ओर ( कविः ) कान्तदर्ीनामवाटी ( असि) ई १ 1 विधि-(२9 
पोतृयिष्ण्यवेः कुछ टूर नषटूधिष्ण्य निमांणादि करे उपर आयेष्टित अनिका स्स 
दूर मतरसनामकरण्‌ करामन्वाथ-र नेष्रिष्ण्यातुमपर स्थापित यह अम्नि(अद्घारिः) 
सोमरसक पापहारी आर(वम्मागिः)यनमानके पाठनकग्नेवाली इन दानो नामो यो- 
भ्य ( अमि) टो २। तरिधि-( 3) नेष्रथिष्ण्यके किचित्‌ दूर एवं मण्डपमध्यगत 
आभ्नाप्रके किचित्‌ दक्षिण अच्छावाक्यिष्ण्यनिमोणादि कम्के उसपर अयिष्टित 
अधिका इस तीसरे मंत्रम नामकरण कग । मन्बाथं-हे अच्छावाकयिष्ण्य ! तुमृषर 
स्थापित यद्‌ अघने पुरोडादाका भाग छाभक्ग्ती ह पुरोडास प्रधान हव्य अन्न 
इस कार्ण ( अवस्यु; ) अचका उच्छा करनवारे ( दुवस््ान्‌ ) हषिवाटे यह्‌ 
दोनाम तम्दारे ८ असि)? 3 । बिधि-( ८) सदोमण्डपके मध्यम इसीप्रकार 
होचप्रभृति सप्रयिष्ण्य प्रस्तुत कर्क उनके नामकरण केर. इसके उपगन्त इत 
मण्डपके वाह्यदक्षिण कराण उत्तरकाणमं स्थापित आग्नीध्र अग्निक समसू्पातपे 
दक्षिण माजांङीययिष्ण्य निमाण करक उमम अधिष्ठिते इस अग्रिका इस चदर्थ 
मन्नसे नामकग्ण कर [{ का ८ । 5 1 २२ ] मन्धार्थ-दहे पिष्ण्य ! 
तमम स्थापित्त यह अग्मि समस्त ऋत्विगादिकां जायक्र ह. इस कारण ( युन्ध्यूः ) 
योधकः आर समस्त यज्ञपात्र धाते आर मार्जन करनेसे ( माजाटीयः ) माजन 
करनेवाटी ( अनि ) ह ४ । विधि-( ५ ) अनन्तर सभामण्डपके प्रवभाग- 
वतीं उत्तखेदीम स्थित आहवनीय अधिका नामक्ररण कर्‌ [का० ८६) २३ 

उत्तयेवदीके आहवनीय अग्रे } तुम अनेक देवताआकी वृषटिसिथन आहुति 
ग्रहण करते हा इम कार्ण ८ मभ्राट्‌ ) मुम्य्‌ प्रकार दीतिमान्‌ आर (कृशानुः ) 
पयोत्रनादिं अनुषठानसे कृरातयु यजमानको अभीष्ट फरप्रदन करके अतुद्रह 
प्रका करतौ इस कारण तुम छदाय ( असि ) हो. ५ । विधि-{ £ फ सदा 
मण्डपके पश्चिम एवं देष्टिक वेदीके उत्तर वारिष्पवमान धिष्ण्य निर्माणादि करके 
छटे मत्से उनका नामकरण कं ! मन्त्रा वाहिष्पवन † निस्त कारण की 
त॒म ( परिपयः ) परिपहणकी आधारभूमि ह इतकारण पर्षि काति 
८ पवमानः > तुम्हारे आश्रयम्‌ सवी पविच्र हाते है इस कारण तुम पवमान नामः 
वारे (अमि) ही ६। दिधि-(७ ) सदोमण्डपके पवार स्थितं उत्तर 
बके ममसूत्र उनर चलम मस्त हुआ रै इस सप्तम मत्से उसका नामकरण 
करौ । मन्त्रार्थ-हे चत्वार ! निस कारण कि त॒म द्यून्यगभ ही ईमा कारण तुमा 
( नभः >) नभ कहते टै एवं उ्वश्गण तमक) पदकिण करके गमन गन वाते 


सभ्यायः ९ ] मिश्रभाष्यसहिता ) ( १९७ ) 


2 इस कारण ८ प्रतक्रा ) गमनरूप ( असनि 2) हले 9 ॥ षिधि-( < » इम्‌ 
चत्वार्के दक्षिणम निकटही शामित्रधिष्ण्य हँ इस अष्टम मंत्रे उसका नामकरण 
करे । मम्बाथे-दे भिं ! तम्हाेद्रारा हवि स्वादि हौजाती ह इस कारण तुम 
( सृष्टः ) मृष्ट अर्थात्‌ पवित्र कहै जाते हो तया हषिके पाक कारणदहय इस कारण 
ठुम ८ हव्यषदनः ) हवि पाचक नमवे ( असि ) दौ ८ 1 षिधि-( ९ ) नृम 
मत्से सदोमण्डपके मध्य पश्चिपप्रान्तवरीं उदृम्बरीका नामकरण क ! मंन्ाथ- 
है उदुम्बरे ! तुम ( ऋतधामा ) उदाताके मधान कायस्थान हौ इस कारण ऋत- 
धामा नाभसे विख्यात हो तथा ( स्वभ्येत्तिः ) उन्नत ोनेसे स्वगेभकागक वा सूर्य॑ 
ज्योति ( असि ) हौ ९॥ ३२ ॥ । 
विवरण-१ यह स्थान पौताका परथान कारयस्थान ह पाता उद्राताका तूतीय 
- सहकारी ऋत्विक्‌ सामषेदी होत ई इसकी उद्रातामे चतुर्था दक्षिणा हे १। 

२ यञ्च ४अ०.२७ म्रम्‌ अद्घारी वम्भारी यह सोपरक्षक समस्त देवता अकि 
अन्तर्गते है पापनाराक होसे अङ्गी ! चराचरका पालन करनेसे वंभारी नामे 
विख्याते है २। 8 

३ यह नेष्टाका मधान कायैस्थान है यहं नेष्टा अध्वर्युका दसरा महकार है 
इसकी अध्वुंते वर्ती दक्षिणा ३ ३1 

४ य्‌ अच्छवाक्ूका कायंस्थान दै अच्छ वाक्‌ होताका दूसरा सहकारी ह यह्‌ 
होतासे त्रतीयांड दक्षिणा पाता है ४। 

, ५ अवस शब्द्‌ अननवाची उसकी इच्छा करसे ८ अवस्यु ) दृषम शब्दे हन्य 
गहण है ९ । 
~ ६ यं स्थान अध्व मधान स्थान हे अध्व यज्ीय पधान ऋतिक ₹ 
- -श्सकी होता आदिक तुरस्य दक्षिणा ६ ६ \ 

७ अनिको आथारभूमि सवरपवेदीको आदवनीय धिष्ण्य कहाजाता हे यह 
मतिप्रस्यात्तानामक ऋतिजाका प्रधान कारयस्थान दै, यद अद्यानामङ प्रधान 
महविकका दवितीय सहकारी मरतिदतौ नामक ऋत्विकृका त॒र्यपदहे, इसकी दक्षिणा 
भी प्रतिहतांकी समान जह्यसे वृतीयांश है उसका कार्यद्रारा रक्षण है ७} । 

- ८ यह पिष्‌ सदोमण्डपके बादर एवं यही स्थान ऋतिक गणक मन्बनानादि 
दारा पवित्र आ दै इत कारण इसको वहिष्पवमान्‌ कहै ८। 
ध निमित्त संवटित ऋत्विकृमण्डलीको परिषद्‌ कते दै ९ । 
चतुष्काणरूप पष्करिणीकी स्मान्‌ खातभूमि हम गती खोदी 
हं शतिक ठेकर समस्त वेदी निधित कौ जाती ह १० । 


( १९८ ) वाजसनेथिश्रीशुङ्कयज्ञवेदसंहिता- [ प्वम.~ 


१९ चत्वाखके निकट दक्षिण पार््वमे वङि्स्थान है इस स्यानमे गमनागप्रनका 
अन्य मागं नहीं इस कारण इस चत्वाटको मरदक्षिणा किया जाता है ११ । 

१२ इस स्थानमे विआहृति पक्र की जाती है १२ । 

१२ सामवेदीय मधान ऋत्विक होता अष्वयं ओर त्रक्याकी समान दृक्षिणा 
पाता रै इसका मधान कार्य सामगान, ऋतराब्दसे सामगान इसका जो धाम स्थान 
सो ऋतधामा उदुम्बरीका स्परी कर उ्टाता गान करे यह्‌ श्रुति विधान रै ॥ ३२॥ 

कण्डिका २१-मंत्र ६। 


समुद्रेति डिश्व्यचाऽ्यजेस्येकणददिपिषु 
ध्योबागस्सयेद्रम॑पिसटेस्मृत॑स्स्यदारोमाास 
न्त[प्मद्ध नामद्धपतेष्प्मातिरस्छस्तिमेसमम 
स्थुथिदवयार्नेभूयास्पितरस्यमा ॥ २६॥ 


ऋण्यादि-( ° ) ॐससुद्रासीर्यस्य मधच्छंदा ऋ० । भाजापत्या 
मायी छं° । व्रह्मासनं द° । वह्यास्तनविलोकने वि० । (> >) ॐअजो- 
सीत्यस्य मधुच्छंदा ऋ० । द्वैवी पंक्ति० । अग्रिदेवता। शाछाद्रायै- 
विलोकने चि० । ( ३) ॐअहिरसीत्यस्य मक्च० ऋ० ! देवी प॑क्तिरॐं० । 
गार्हपत्याथिर्दे० । भाजदितविलोक्ने वि 1 (४) ॐ्वागषीरंयस्य 
याजुषी वदती छं° । सपो दे०। सदो विमर्शने वि० । (५) ॐछनस्येत्यस्य 
मधु० ऋ० ! याजुषी पेक्तिष्छं° । द्रायंशाखा देव्ता । दयशाखाभिमश- 
ने वि० । ( ६) अअध्वनामित्यस्य मधुच्छदा० ऋ०निच्यृदाषीं गायत्री 
० ! सूयो देवता ! सूयाभिमंत्रणे वि० ॥ ३३ ॥ 

विधि-( १ ) मरथम मंसे व्रमासन नामकरण कै“यहं नामकरण सदोमण्ड- 
पके मध्य अघ्रिकोणभान्तम उत्तर दक्षिणको दीर्घं हई स्वल्प आठ वेदिका हं ` 
मंत्ार्थ-हे जद्यासन यिष्ण्य ! तुम्हारे अधिष्ठाता वर्मा चत्वदवेत्ता कञानकरा 
सुद्र दै, इस कारण तुम उसके अधिष्ठानसे ( सखुद्रः ) व तया 
( विच्वन्यचाः ) समस्त ऋत्विग्ननोके यज्ञीय कृताकृत देखनेसे तम॒ भिवव्यचा 
नामसे मसिद्ध ८ अपि ) हो बल्या सम्पूणं यज्गभूमिके गुणदोषनिरीक्षण करसे 
बिङ्वग्यचा कटैनाते है, उसके कारण वेदीके भी हैनी इस ८ 
दलो बह यहां स्थिति क, १1, विधि-{ २) दूसरे मंत्रसे शाराद्ायके ष्पः 


रध्वाय ९ ] मिश्रभाष्यसदिता 1 ( १९९ ) 


इपर स्थापित अध्चिका नामकरण कंरे । मन्त्रार्थे शाखाद्रायवर्ती अभ्रे ! ठम 
आहवनीयरूपसे यज्ञपदेशमें गमन करती हो -{ एकपात्र्‌ ) एकही रक्षाकरनेवाखी 
(असि ) हो अथवा ( अज ) जन्मरहित ( एकपाद ) निके सव संसार एक 
चरणमे ६ वा जौ अद्वितीय पारुक दै “पादोस्य विश्वा भूतानि" पुरुषसूक्त [उस पर 
बरह्मके तृषटिसाधन होनिसे हमको भी अन ओर एकपात्‌ कहतेहै २ ।विधि-( ३ › 
तीसरे मंतरसे मानहित विष्ण्यमं स्थित अभिका नामकरण करे मंत्ाथ-दे प्राजाहेत 
अपरे ! तम्हारा क्षय नही इस कारण तुम ( अहिः ) क्षीणताराहित हो ओर तुम 
अभर हे इस कारण (८ बुध्न्यः ) मूलमे होनेवाटे बुध्य नामसे विख्यात (असि)हो 
“स्तुतिः स्वनाम्ना कमणा वाय रूपेः"'ईइति । 
। घोडशधिष्ण्यम्रकरण समाक । 


, विधि-(४ ) चौये मंसे सदोमण्डपका हस्तते मान करे [ का । ८ । 
२२ |म॑त्राथ-दै सदोमण्डप ! तुम ( वाक्‌ ) बाणी (असि)हौ अय॑त्‌ इस स्यानमं 
ऋलविगजन अपनेर्‌ कर्य अनुष्टानान्तर्गत मन््रवाक्य सकर सदाही प्रयोग कं 
इस कारण तुम वाक्का अधिष्ठान होनेसे वाक हो ( रेन्द्रम्‌ ) इन्द्रदेवका प्रधान 
स्थान ॒रहोनेसे इनद्ररूप ( असि ) हो ऋत्किगणक्रा प्रधान काय सभा 
होनेते ( सदः ) सभा ( अक्ति ) हो उ विधि-( ५) पचम मंत्रषे दार 
प्रदेशमे दोनो ओर स्थापित कदलीस्तंभादि जलसे धेम [ का० ९।८ 1 २३] 
मन्वार्थ-( ऋतस्य ) यक्नके ( द्वारौ ) दारदेराम स्थापित है शासे ! तम्र ( मा) 
सु्लको ( मा सन्तापम्‌ ) किप प्रकार सन्तापित न करना अर्थात्‌ परेश निष्कमण- 
म स्ंटित न होना ५1 विधि-(६ ) ® मत्रे यजमान देवयानमाग॑के संस्का 

. रा्थं सूयेका अभिररत्रण करे [ का० ९।८ ।! २४। २५ ] मंत्राभ-( अध्वपते) 

हे मागेके पारक सुं ! हम किती मागेसे गमन करे तुम ( अध्वनाम्‌ ) मारगोकि 

मध्यमे वतमान ( मा ) सुञ्चको ८ प्रतिर ) वद्धित करो किच ८ अरिमन्‌ ) इस 

( देवयाने ) देवयान (प्रथि ) मागमे ८ मे ) मेरा ८ स्वस्ति ; कश्याण ( भू- 

यात्रू)हो६॥३३॥ 


यन्ञीय विवरण-१ शारा पमराचीनवेया शारा उसका दारदेश, उदग्रा 


शाराका पश्चिम प्रदेरा, ङ्न, दोनो शाटाके मध्यमे प्राप धिष्ण्यपर सस्थित 
आहवनीय अग्ने ही यहं अग्नि है. 


२ चीना शाककि म्य परिचममें किचित्‌ दक्षिणाश्मे पीट है, इस 








~~ 


९ अर्थात्‌ मेरे यजद्रार्ै कोई विघ्न हो द्वारपतनसे दस्युभादिका प्रवेण नदो! 


५०० } ऋजसनेधिश्रीट्ुक्यनजरदसंदिना- [ प्रम 


स्थ यजमानकर पत्नी सदा स्थित ग्द, उपकेदी पञ्चिम यह प्राजदित्‌ धिष्ण्य 
रृस्यन अनि इ प्रजागणकरो हितकारक अरि अर्यात्‌ गार्हपत्य अग्रि भाजदधित ४ 


= 


३ प्राचोन्ना क्ाटाके मध्यगत पष्क वेदक प्रभाग स्थापित आहवनीय 

आभरिके गार्पत्यत प्रा होत्ताहि किन्तु यह गार्हपत्यत्व पूर्ववत्‌ भवित ही 
¶ १८ कण्डिका देखो ] यतक कि इमका मान हीन नही दोना इष॒ काग्ण इको 
यरि दीनतायन्य कतं 


_ ‡ अगन्याधान कालम सवस प्रथम इस अत्रिक्वी आधान हु पीडे अभस 
ऋिड्का उेखो ] # 


अ 


“ एन्द्र जब्दंसे अमित्तए्वयंवान्‌ ईञ्वर वा ॒रष्वयंवान्‌ यजमान, मेधचाटक 
चायु सयं बा तेजविय 


‰ प्राचीना चालाक् मध्यस्य पष्टक वदकि उत्तगद्राग्से पूर्वाभिमुख रौकर 
व्थाहवनीय ङृण्ड्क ज्यान कोणमे किचितत दतसिणाभिमृख टकर फिर पूर्वमुख 
उद्गा गाला मध्यगन उदुम्बमका दनिण कर्क मग्ट रेखाक्रपमे सदोमण्ड- 
यको मध्य दक्र गमन कमत वाम यर वाद्यणदासिधिष्ण्य दक्षिणमरं हृवृपिष्ण्य 
रध्षाकरत मदोमण्डपक बाहर उत्तमभियुख होकर सदामण्डपके ईडानकोणमं 

मयिषठित आग्नीध्र यिष्ण्यका दिनि सथकी ओर करके फिग पूर्वाभिगुखे सोमिक 
व्रदीकं उत्तर किचित्‌ जाकर चत्वार पञ्चिमथार सामिक देदरीके प्रवमागम्‌ 
तग दद्चिणाभिभुख चलकर यत्ताकाचत्त्‌ बामथोर तिदे चद्कर उक्तर्‌ बदीक 
पछ्चिम उमस जो प्राम इमा इ इम मागेका यन्नम दवयान माग कर्त ट इम 
दवयानमे मयं मग्प्रवक दृष्टि करं यह्‌ प्राथना इ देवता दवदलयकस निप माय 
छाग गमन कम्त हं वह देवयान मार्गं ह अर भूमिपर लव यन्नस्यटमं गमनागमन्‌ 
करे तव उपनेक्त मागं उनसे अधिष्टित दानमे द्वयान्‌ मागं कदाता दं 


लिय कारण करि सम्पूणं माग गुष्क दा सरस सुवात्तवा कुवाति प्रकार बा 
अगय्रकाज इन सवक कारण सयदा ह उस कारण स्रथको अध्वपत्ति अय मार्गक 
द॒भाययुभ कारणम मम्थं कटा जाता 5 ॥ ३३ ॥ 


कण्डरा ३८-मन् २) 


यित्रस्य॑सा चश्वेशषद्धमग््रयतगुराऽसर्भरस्सय 


अष्यायः 4. ] मिश्रभाष्यसदिता 1 (२०१) 
सणनाघ्रारेद्रेणानीकेनणत्मागप्रयऽपिपतमां 
प्रयोगो ए्रयतणानमोयोस्तमामहि5पिट॥ २४ ॥ 


( ऋष्यादि-{ १) ऊमितरस्येत्यस्य मधुरछदा ऋ०।याक्पी बृहती छं° । 
ऋत्विजो दैवताः । त्विगभिमन्बगे वि० (२) ॐअग्र त्यस्य मच्छ०। 
निच्दराहयतुष्ुष्डम्दः ! धिष्ण्य देवता । चिष्वाभिमन््रणे वि ॥ ३४ ॥ 

विधि-( ९) पथम मे्रसे ऋत्िजोका अभिमंत्रण क अर्थात्‌ उनके मति 
दष्टपूवेक प्रार्थना केर [ का० ९1८। २६ ] म॑वार्थ-रे ऋत्वगण ! ( मिच्च 
स्य ) मिजक ( चष्ठपा ) नरे (मा ) मञ्चक ( ईष्वम्‌ ) अवलोकन करो अ- 
थात्‌ मित्र निम प्रकार देखते है इस प्रकार तुम हमको दखो इस कायक स्वीकार 

करौ । विधि-(र) दूसरे मंवरसे आटो धिष्णयोके। अभिमत्रण अर्थात्‌ दटिपातपूर्वक 
` प्रा्थेना केर [का०९।८।२७] मन््राभर-(सगगः) स्त॒तिके सहित वतमान ( अभ्रः ) 
ह भिष्ण्यगत सम्पूरणं अभ्रियो ( सगरेण नाघ्ना ) स्तुतिमहित धिष्ण्य इस नाम करकं 
( सगरस्य ) समान स्तृतिबाली हौ (अग्नयः) ह अभ्रियो ! (रद्रेण) उग्र(अनीकेन) 
अपनी सेना वा सुखमे ( मा ) मुश्चके ( पातम ) रक्षः कगे अथवा रुद्रदेवताके 
सुखे मेरी रक्षा करो ( अग्नयः › दै यग्रियो ( मा ) युञ्चको ( पिपत ) धना- 
दिकंसि पूणकरो ( मा ) सुञ्ञकं। ( गोपायत ) गक्षाकगे “अभ्यासे भूयांसमर्थ 
मन्यन्ते" हाते [ निरु० १० 1 ४२ | अथवति मेरी निरन्त र्का करो (वः) तुम्हा 
निमित्त (नमः ) नमस्कार (अस्तु ) लो ( मा ) मञ्ञे ( मावयिष्ट ) मत माग्ना 
अयति तम्हारे दारा किती मकार यङ्गविन्न रपरिथत न हौ ॥३४॥ 

विशेष आशय-सगर स्तृतियुक्तं पिभुमवाहण मृति प्रत्येके दादो स्तुति 
नाम प्रसिद्ध है समान रूष स्तुतिका मर्य यह करि आप्रीघ्रीयधिष्ण्य, क्या होद्‌- 
धिष्ण्य सवकौही समभावते स्ति की जाती-हे । १ अर्यात्‌ जिस मासे हम भीत 
होवे रेते मार्गते हमारी रक्षा करो ॥ ३५ ॥ 


कण्डिका ३५-मन्बर ३ । 
ञ्यातिरसि बिभ्वरपविनेषदेवान९स 
मित्‌ ॥ तोमतनृकृेदिपौ गय्यते 
-न्यऽरयन्तायिवरथरञस्वाह|कपाणोऽयप्प 
राज्ज्यस्यवैतुस्वाहं ॥ २५॥ 


( २०२) वाजसनेयिश्रीश्ुक्यलु्वेदसंहिता- [ पखमः- 


श / र ञञ्यो ज [= ॥ + 
स 
< कः र ( उश्वसामत्यस्य 

'दयखतक्रतऋ° ! अनवसाना मायत्र &° ' सोमो दे । प्रचरण्यां सचा 
सक्रहुही ताज्याहु तिदवने वि०) ( २३) अज्ृषाण इत्यस्य भृशखत- 
कतुऋ° ) एकपद षिरार्‌ छं° } सोमो देव्ता । द्वितीयान्याहुति- 
हवने वि० ॥ ३५ ॥ 

चिधि-( १) इसके उपरान्त मोमानयनक्रिया ( सोम खेकर्‌ शकय्पर रकता 
करना ) अनुष्ित होती ई इस कारण उसका पहा कृत्य पृपदा्यदोम ई । 
इस कारण पथम मुत्रस्‌ पांचवार खुम्‌ एपदाज्य महण करके उससे समिधाओका 
अन्तभाग सिक्त कर [का० ५९1४1२६] ( प्ृपदाज्यसे इस स्यटमें दधिवि- 
दुक्त घृत महण करना. ) मम्जाथे-हे आज्य ! तुम ( विद्वरूपम्‌ ) सर्वरूपं अथवा 
वहूत आहुतियोके उपयुक्त होनेसे सर्वखूप ( ज्योतिः ) ज्याति मरकाररूष ( असि ) 
ही ( विश्वेषां ) सम्पूर्णं ( देवानाम्‌ >) देवत्ताओके ( समित्‌ ) दीपक प्रकाशकं हो 
आज्य भोजन करी दवता प्रदीप्त होतेदै उनके सन्तीपक निमित्त यह समेधाका 
अन्त सिक्त करताटूं । विधि-( २-२ ›) दूसरे म॑त्रमे पृषदाज्य समित्‌ प्रचरनी जू 
( किसी होमसाधनका एक प्रकारका सुक्‌ ) से प्रहण कतके दोबार दूरे ओर तीसरे 
मतरस प्रदीप्त आहवनीय अधरेमे आदति प्रदान कैर [ का० ८1७1 १] मंवाथे- 
( सोम ) हे ईश्वररूप सोमदेवता ! ८ त्वम्‌ ) तुम ( अन्यक्रतेभ्यः ) हमारे विरोधि- 
योसे' मेरित (द्वेषोभ्यः ) द्वेषी श्र वा दुर्भाग्य ( तनूकृद्धयः ) श्रीरछेदक राक्ष- 
सोके ८ यन्ता › दण्डदाता हो अर्थात्‌ अनिष्टकारी चोरगशण, अन्यरूप उपद्रबकारी 
रेषीदृन्द ओर तून्तक राक्षस वा द्स्युदल्के पक्षमे यमस्वरूप हो, ओर हमरे 
निमित्त (उरु › अत्यन्त ( वरूथम्‌ ) वरूप ( असि ) दो ( स्वाहा ) तुमको दी इई 
यह्‌ रावि सुन्दररूपसे गरीत हो ! ( जुषाणः ) प्रीयमाण सोमदेवत ८ अतुः ) 
मेरे दिये इए इस (आज्यस्य) धृतका ( बेह ) पानकरो ( स्वाहा ) हमारी दीहई यह 
आहुति सुन्दर शूपसे गृहीत हो ॥\ ३५. ॥ 

कण्डिका ३६मन्त्र १। 


अभ्ेनय सुप्थारायेऽ्स्स्माविधानिदेकयु 
नानिविद्रान्‌ ॥ ययोदधधस्स्मज्खहरणमेरभू 
शन्ते नमऽउद्खिविषेम्‌ ॥ २६ ॥. 


ध्याय ९. ] भिश्रभाष्यसरिता । (२०३) 


ऋष्यादि-( १ › ॐअभ्रेनयेत्यस्यागस्त्थ ऋषिः । विषटुष्छं” । अभि- 
देवता । अचि भरति गमने वि० ॥ ३६ ॥ । 


विधि-( १) अप्नीधरके मरति गमन करते सभय यजमान यह मंत्र पाठ करे [-का० 
८। ७ । ६ । ] मन्त्राथे( अप्र) दे विखन्योति ! परमात्मन्‌ ! ( देव › दिम्ययुण- 
सम्पन्न ( विदवानि › सम्पूर्णं ( वयुनानि ) मागं वा ज्ञानको ( विदान्‌ ) नामेवाढे 
आप ( अस्मान्‌ ) हम अनुष्ठान करोवारोको ( राये ›) धन वा यज्ञफरुके निमित्त 
( सुपथा >) दोन प्रारमसे ( नय परापरो कि ( अस्मत्‌ ) हम अनुष्ठान करे- 
वारोसे ८ जुहुराणम्‌ ) अभिरुषित क्रियाके यतिवन्धकं ( एनः ) पापके(युयोधि > 
पृथक्‌ कसे (ते) आपके निमित्त ( भूयिष्ठाम्‌ ) अत्यन्त नमरउक्तिम्‌ )याज्यपर अनु- 
वाक्य लक्षणवाके विरूप वचनको “नम इत्यन्ननाम” [ निघं ०२।७।२२ ] अथवा 
नमस्कारविषय उक्तिको ( विधेम ) सम्पादन करते हँ ॥ ३६ ॥ 


भावाथ विरवज्योति ! हम आपके प्रसादसे न्पायमार्मसे धनलाभ करे, हे 
दैव ! आप विद्वान्‌ हो आपके मरसादसे हम भी सव पदा्थविषयकक्ञान छाभ करै 
हमको निन्द्नीय कुटिक पापमागंसे दूर रक्षा करो आपको अनेक २ नमस्कार दै, 
{ ऋ० २।५११०]॥ ३६॥ 


कण्डिका ३७-मन्त्र १। 
ययतोऽयग्पिवरिषस्कणोत्छयम्प्रधंपुरःएतप्प 
भिन्दन्‌ ॥ अयंगजंजयतृबाज॑साताबय6शात 
अयतुजहषाणदस्वह। ॥ २७॥ 

„ कऋष्यादि-{ १) अजयन्न इत्यस्यागस्त्य ऋषिः । आष चिषटुष्छै ` 
व # । + धिष्ण्ये स्थापतेऽप्ा वाज्याइतिदोमि 


बिधि-( ९ ) सदोमण्डपके इशानकोणमं निधित आग्रीधीय मण्डपमें स्थित 
धिष्ण्यके उपर अबनिस्थापनके अनन्तर इस स्थानमे प्रावा. पत्थर ) द्रोणकर्श्‌ 
सोमपात्र र्ण कंरे ओर फिर इस मं्रसे अमे पृत्तकौ आहुति पदानकंरे [ का० 
< 1.७} ७--९ 1 मन्त्राथ-{ अयम्‌ ) यह ( अभि; >) अमिदेवता ८ न >) हमको 
( मणिः ) धन ( कृणोतु ) प्रदान करे ( अयम्‌ ) यदी अभ्रिदेव ( सध; › संत्राम 


{ २०४ ) वाजसनेयिश्रीश्कयज्‌र्वदसंदिना- [ एवम - 


मे (अभिन्न ) द्रषी सेनादरुको छिचचभिन्न करते क्ते ( पुरः ) अगर ( एत॒ ) 

माप्तहो ( अयम्‌ ) यह आपै ( वाजसातौ) अन्नके विभाग कमनम निमित्त(बाजान्‌ ) 

शङवला क्रान्त अन्नको ( जयतु ) हमारे देनके निमित्त जयकृरो ८ जहपाणः + 

अत्यन्त प्रन हताहृभा ( अयम्‌ ) यह्‌ अभ्रे ( शत्रुन्‌ ) शृघ्चमोको ( जयतु ) 

जीतो अर्थात्‌ यह आनन्दके सष्कागी विनादी छश हमारे मब अनिष्ट रकौ 

< सादा ) दारी यह आज्यजाहुति सुन्दर रूपमे गृहीत हौ ॥ ३७ ॥ | 
कण्डिका-३८ मर १। 


उस्विषणोविक्रमस्स्ोर्चयांयनस्छृधि ॥ धृत 
इधतयोनेपिविष्पर्रय्ञपतिन्तिरस्वाहां ॥ ३८॥ 


कऋप्पादि-( ° ) ॐ्डरूविष्णवित्यस्यागरय ऋषिः । भरिगाप्यतुषट- 
प्छ” । विष्णुर्दवता । आदहवनीया भिधिष्ण्यस्थापितेऽप्रावाज्याहृत्ति- 
दमे वि०॥ ३८ ॥ 
विधि-(१)इस मंत्रते उत्तर बेदीमे स्थित आहवनीयाग्न कुण्डम आहुतिदे[ क(०८। 
८।१५ |पंत्राश्र-( विष्णो ) व्यापक आहवनीयाग्निरूपपगमात्मन्‌ ! (उरुकिक्रमस्र ) 
हमार ग्रु तथा कामादिक ग्रति वहुत पराक्रम करो ८ क्षयाय ) वह्मगृहनिवासके 
निमित्त ( नः › हमको ( उरु कृषि ) अधिकत्तर करो ८ पृतयोनि ) है धृतसे बृद्धि 
यनेवाटे ८ धृतस्‌ ) हूयमान इस घतको ( प्रपिथ)विदोष कर पान करो ( यज्ञपतिम्‌ ) 
यनमानको ८ अतिर ) अतिशय बृद्धिको प्राप्न करो ८ स्वाहा ) यह आहुति तम्हरि 
निमित्त दत है “ अभिर्यसय ोनेरखज्यत तस्यै धृतसुल्वमासीत ” इति श्रुतेः । 
“आदाय ग्रह कि हमारे निवासादि बुत्‌ हे। ` ॥ ३८ ॥ 
कण्डिक्छा २५-मंनत्न ३। 


देव॑सवितेपतेसोभस्त्षक्षस्वमारत्वादमत्‌ ॥ 
एतक्छन्देवसोमटवोटेवाः ऽ उपगाऽदम॒हममतु 
यान्ररायस्पपोषैणसाहानिवरणस्यपाा 
सपुच्ये \ ३९॥ 


ऋष्यादि-{ १ ) ॐदेवसक्ितरिप्यस्यागसत्य ऋषिः । र 
छं” ! सविता दरे । द्रक्षिगेन स्वास्तीर्ग्कप्णाजिने सोमानिधान 1 


अध्याय. ९ | मिश्रभाष्यसाहि ता । (२०५ > 


(२ ) ऊणलचमित्यस्थागस्त्य ऋषिः । प्राजापत्या विषटष्छ । सोमो 
दे०। सोमोपस्थाने वि० ! ( ३ ) उनस्वाहेत्यस्यागस्त्य ऋ० । याजुषी 
तिष्प्छं° \ लिङ्खोक्ता द° । हविधौनमण्डपानिगेमने वि० ॥ ३९ ॥ 


विधि-( १ ) हविरधानमण्डपक मध्यमे रक्षित दक्षिण श॒कटक उपर कृष्णा- 
जिन विदछठाकर प्रथम मेत्से उसके पर गाठर्वेधेहुए सोमको रक्खं [ का० ८ ¢ 
७ । १७ ] भंत्रार्थ-( सवितः ) है सवके प्रेरक ! (देव ) दिव्यगुणयुक्त ( एषः ) 
यद (सोमः ) सोम ( ते ) आपके आरपित है आपकी परेरणासे इसको राभ किया 
है इस कारण आपी ( तमू) इस सोमको ( रक्षस) रक्षाकरो ( त्रा ) सोमके 
रक्षक आपको (मा ) मत ८ दभन्‌ ) कोर उपद्रव प्राप्रहो अथात्‌ आपके प्रसादसे 
कोई दुरात्मा इसको नष्ट न कर १1 विधि-(२ ) दूसरे म॑तरसेः इस कृष्णालिनपग 
गांठ खोकर सोप फटवि [ का० ८ । ७। १८ ] मं्रार्थ-ह सोमदव } 
(त्वम्‌ ) तुम ( दवः ) देवता हौ इस कारण अपने ( देवान्‌ ) देवताओको ( एतत्‌ } 
इस समथ यहां ( उपागा; ) प्राप्न करौ ( इदम ) यह्‌ ( अह्‌ ) मे यजमान ( राय- 
स्पोषेण सह ) धन आर पुषटिकं सहित ( मनुष्यान्‌ ) अपने ऋत्विगादि मनुष्यकं 
रये इस स्थानमें प्राप्त इ हं २ । विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे हविर्धान मण्डपसे 
निरमेत होवे [ का० ८।७ । १९ ] मंवरार्थ-( स्वाहा ) सोमरूप अन्न 
देवताओको दकर, अथवा यद जो हमारा मन अबतक सोममे दत्तचित्त था 
सो अव मे इससे (निर्‌ ) विरत होकर ( वरुणस्य ) वरुणदेवतताके ( पदात्‌ > 
पादास ( मुच्ये ) युक्तहभा ३॥ ३९ ॥ 


विवरण-इसी मेत्रसे यह स्पष्टे किदेवजाती अन्य मनुष्यजाती अन्यै ॥ ३९1! 
कण्डिका ४०-मंत्र १। 


अश्रत्रतणस्ततेद्रतणायातर्ववनूर्मण्यभूदेषासा 
त्वथियामम॑तनस्वग्यभूदियऽसामयि ॥ शथा 
य॒थघोव्रतपतेव्रताच्यठमेदीकषान्दीक्षाप॑ठिरर 
स्तातुतपएस्तपस्प्यति€ ॥५०॥ [६] 


कष्यादि-( ? ) ऊन्ते व्रतपा इत्यस्यागस्त्य ऋषिः । निच्रद्ररह्ी 
ववष्प्० । अश्चिरद० । गारतरसुषिमिेखलकरणे प्वे० ॥ ४० ॥ 


(२०६ ) वाजसनेथिश्रीद्युक्कयलर्वेदसंहिता- [ प्म 


विधि-८ १) यजमानने पदे सिके सहित अपन! दारी परििित किया 
या अव इपर मंत्रसे उपतको म्रतिप्रदान करे [ का०८।३।४ 1] म॑तराथ- 
( उप्ने) हे उग्रे ! तुम (व्रतपा ) स्वभावसे सम्पूणं व्रतेकि पाटन करनेवारे ह 
इस कारणसे अवभीं (स्वे) त॒म (व्रतपाः) मेरे व्रत्के पालक लेहे आरे! 
व्रते मार्थनाकाटम्‌ (तव ) तुम्हारे सम्बन्धका ( या ) जो ( तनूः ) शरीर ( मयि 
य॒म ( अभूत्‌ ) स्थित हआ था (सा) वह्‌ ( एषा › यहं तुम्हारा शरीर ( त्वयि ) 
बम्दारादीदयो (या उ) आर जो यद मेर (तनूः) शरीर (त्वयि) तक्म 
( अभूत्‌ ) स्थित्त था (सा) वह८( इदम्‌) यद्‌ मेगा गगर ( मयि ) मुद्मे स्थित हौ 
-( व्रतपते ) दहै व्रतपालक वउ्यातिष्टोमादियत्गरक्षक अग्रे ! [पा सोम ] (नी) 
हमारे ( व्रतानि ) व्रतक्रमका ( ययायथम्‌ ) यथायोग्य सम्पादन करो अथात्‌ 
अनुष्रानरूपत्रत मेगा यार पाटनरूप त्रत तुम्हारा टो ( दीक्षापतिः ) दीक्षापाटक 
अपिं (मे) मेरी ( दीक्षाम्‌) दीक्षानियमको ( अन्वस्त ) अंगीकार क्रिय 
( तपश्पतिः ) उपप्तइ तपके पाटक अग्निने मेरा ( तपः ) त्रतपाटन्‌ उपसदरूप तप 
( अचु) स्वीकार किया\॥ ४० ॥ 

आशय-निदोंप अनु्ान करना मनुण्यका कर्तव्य ह पूणे फटदान दैश्कका 
कतंव्य ह ॥ ८० ॥ इस मतरस शरीर परिवर्तनका विधान हे । 

कण्डिका-४? मंच १। 


यूपप्रुकररण। 
उरुविषण्णोद््छिमस्डोरक्षययनस्कृधि ॥ घृत 


तयोनेरििष्परप्प्यज््पतिन्तिरस्स्वाह। ॥ ५१ ॥ 
ऋष्ादि-( १ ) ॐउरूविष्णरत्यस्यागस्त्य ऋषिः । चरिमाप्यु- 
छष्छं० । विष्युरदु्ता । आहवनीये चदुगृदा ताज्यहवने {° ॥ ४१ ॥ 
विधि-(१) यूपस्तभछेदन कर्ने निमित्त वनमे गमन करना होता ६ 
यहं गमन सफल टो इस कारण सरुवमे चारवार आव्य रहण करके इस मतरस 
आहवनीय ऊण्डमे हवन करे [ का०६। १। ३-४ ] मन्तराथ-(किष्णो ) 
व्यापक आहूवनीयाचिरूप परमात्मन्‌ { ( उशूविक्रमस्व ) हमारे सघ तथ्‌। कामाप्क 
मति वहत पगक्रम करो । (क्षयाय ) वह्यखृदनिवासके निमित्त ८ नः ) हमको 
( उर्कृथि ) अधिकतर करो ८ श्रतयोने ) घृते बृ्टिपनिवाटे ८ धृतम्‌ , हूयमान 





{ अ०५्म्‌० ६ देखो । 


। 


अध्यायः ५ | मिश्रभाष्यसदिता । ( २०७) 


त ति भानको ८ मरि ) 
इस घृतको ( मरपिव ) विशेषकर पान करो ( यन्ञपतिमू › यजभा- 
अतिदय वृद्धिको प्राप करो ( खाद ) यद आहूति तुम्हरे निमित्त देते दै ॥*१॥ 
कण्डिका °२-मंतर ४). 


अत््यन्याऽअगान्नान्यार ऽउपगायवाक्लयप 
रेवयोविदस्पयेगणभ्यः ॥ तन्त जषामरदेवव 
नस्तदा यज्या 
न्ताविष्ण्णवेता ॥ ओषत्रा्यस्सस्सव्धिते 
5दि$सीऽ॥ ५२॥ 


ऋष्यादि-( १ ) अञत्यन्याभित्यस्यागस्त्य ऋषिः । भुरिग्राह्मी 
बृहती छं० । वनस्पतिरद० । यूपममिमृश्याभिमन्त्रगे वि*। (२) ॐ 
विष्णवेत्वेत्यस्यागस्त्य ऋमि;। मुरिगाश बृहती छं० ।! वनस्पतिर्देव- 
ˆ त्ता । श्रनक्तन सुण च्छेदनग्रदेशे यूप्रचक्षोपस्पशने वि०) (३) ॐ 
अरौषध इत्यस्यागस्त् ऋषिः 1 याज्ञुषी गायत्री छं० । कशतरूणो दे° । 
कुशतरूणान्तधाने वि० । ( ४) ॐस्वधित इत्यस्यागस्त्य ऋतिः । दैवीं 
जगती छं० । परश्यर्देव० । परशुना प्रहरणे पि० ॥ ४२ ॥ 


- बिधि-( १) इतशेष आज्य ग्रहण कर्‌ तश ( वदद ) के सादित नमे गमन 
कुरे इस्‌ प्रयम्‌ मत्रे एक यष्य वृत् जो पूवंगुख हो उक्षको अभिमरनवा अभिपे्रण करे 
[का०६1१५-७ ] पलाश ( ठक ) सैर विल्वादे यूपके उपयुक्त वृक्षाको 
( यृष्य ) कहते इसके व्यातिरिक्त निम्बजम्बीरादिको अयूप्य कहते दै अभिमर्दा- 
नका अर्थं घृतद्रारा बक्षका अंग मर्दैन कर मेनपाठ करे । मन्वे पुरोवर्ति 
यूपशक्ष ! तुमसे ( अन्यान्‌ ) व्यतिरिक्त अन्य अयूप्य व्ृक्षोको जो किसम 
मदेशमे जन्मादिके रक्षणसे रित थे उनको ( अत्यगासू) अतिक्रमणं करके आया 
( अन्यान्‌ ) यूपे अयोग्य वृक्ञाके सर्फीप (न नही ( उपगम्‌ ) गया (त्वा) 
तुञ्चको ( परेभ्यः ) दूरवतींदृक्षोते ( अर्वाक्‌ ) निकट जानकर ( अवरेभ्यः ) निक 
डसि ( परः ) शरेष्ठ ( अविदम्‌ ) पाकर तुम्हारे निकट आयाहू( वनस्पते ) दे बनके 
पाठक ! (देव ) है देर } दीप्यमान वृक्ष ( देवयज्यायै ) देवयजनकायके निमित्त 
(तमू ) उत ( त्वा ) तुमको ( जुषामे ) सेवन करते ८ देवाः › देवतामी ( ता ` 
तमको (देवज्याये ) देवयजन कायके निमित्त ( जुषन्ताम्‌ ) सेवन कर १। 


(२०८ ) वाजसनेयिश्रीयुक्छयत्तवेदसंरिता- [ पस" 


क विधिर) इस मत्ते हृतसेष यूत जो सवम अध्याय ५. ह उसते वृषको स्प 
क [का०६।१।११ म॑त्राथ-दे यूपवक्ष ! ( त्वा ) तुमको (विष्ण) प्रमात्ाकी 
मीतिके निमित्त वा यत्रके निमित्त स्पदं करता “यज्ञो प विष्णः ' इति शतः २ 
विधे-( ३ ) तीसरे मेतरमे इरान्तथोन कर अथात जिस स्थानते दो खण्ड कर 
उम स्थानम इरावन्धनद्धारा चिद्वितं करे जिसरो अन्यस्यानमे ङडाराघात 
[का०६ 1 १। १२ ] मंनाथं-( भ्नीषपे) हे ओष ! कुगरके भयमे क 
( जायस्व ) रक्षाकर्‌ २ । विधि-( ४) अगे मंत्रे प्रप्य पर॒ ऊटारावातत 
कर [का० ६1 १। १३] ( स्वधिते ) है ऊुटार ! ( एनम्‌ ) इस यूपके अन्य 
स्थानको ( मावधीः ) मत न्याघातकरो अथात्‌ ङरचिहित स्थानसे निश्च रा उर्व 
उ्षणीय भागमे आघात प्राप्तन दहो) ८२ ॥ 

कण्डिका ४३-मन् ५। 


 दयाम्मटषीरन्तरिषम्माहिऽसीदयणिच्यासम्म॑त ॥ 
अय$रित्वास्स्वधिदिस्तेतिजानःप्रणिनायमहते 
सौभगाय ॥ अतस्त्वनदववनस्प्पतेशतषलशोकिरौ 


[य 
हम॒हखंवलगाविवयषटेम ॥ ५२॥ [३] ॥१०॥ 
इति संहितायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 

प्यादि-( ? ) ॐ श्ांमालेखीरत्यस्यागस्त्य ऋ । निच्छरत्सा्ी 
बदती० ! वनस्पतिर्दै० । पतच्छाखाभिमन््णे वि० ! (२) अ्मयभि- 
त्यस्यागरत्य ऋ° 1 साप्री च्रिष्टुष्ठं० । वनस्पतिर्देवता 1 चिन्नयूष 
बक्षशोधने वि० 1 ( ३ ) ॐअतस्त्वमित्यस्यागस्त्य ऋ° । आर्षी वृहती 
छं° । वनस्पतिर्दतना । छेदनत्रदेशे सक़दुहीताज्येन हवने वि०॥ ४३॥ 

विधि-८१) जिस समय यह छिन्न वृक्षशाखा भूमिम गिरती हौ उस समय यह्‌ 
मंत्र पाठकरे [ का० ६1 १) १६] म॑जार्थ-दहे यृपवृक्ष! (दाम्‌ ) चटाकका 
-{ मारेखीः ) मत हिसा करा अर्थात मत विगाडो ( अन्तरिक्षम ) अन्तम्कषको 
( मादि6सीः ) मत नष्टकरो ( पृथिव्याः ) पृथ्वि साय ( सम्भव फ समारत 
अथात्‌ तीनो रोको गान्ति हो त॒म परथ्वीकी वस्तु हो इस कारण प्रथ्वाकं सात 
संगत हौ १। विप्थे-(२ ) इस मंते वृकी शाखके पत्रादि जाद साल 
ग्रयक्‌ क [का० ६1 १1१८1 १९] मन्वरार्थ-हे छिन्नवृक्ष ! (द) अवः 
यही कि (तेतिनानः ) अत्यन्त तीक्ष्ण ८ अयम्‌ >) यद ८ खयि; ) इटार्‌ 
( महते ) वडे (सौभगाय )षौभाग्य दृशनीयत्वादिके निमित्ता रोमन यक्तकं निमिच 


भव्याय; ९. ] मिश्रमाप्यसदिता ! . (२०९) 


(ला ) त्को ( मणिनाय › यूपत्वभे परापत करता है २। वि्थि-( ? ) आन्य 
स्थाीसे एकनार सिये धृतको जुहूरमे केकर छेदनमदेशमं आहति मरदान कर 
[ का०६।९।२० 1 २१] मंत्रा्थे-( वनस्पते देव ) है वनस्पति देव 
( अतः ) इस स्थानसे (लम्‌ › तुम ८ शत्वल्शः ) सेकडोँ अंकुखाठे होकर 
( विरोह ) विरौषकर उपज ८ वयम्‌ ) इम ८ सदखवल्छ्; ) इस॒कार्यवर 
. से सदस २ पुत्रपौत्रादि शाखाशूपक्म्पनन 'हो ॥ ४२ ॥ 

भावा्ध-परमात्माकी आज्ञा रै कि चराचरका उपकार करना मसूरष्योक स्वेथा 
उचित रै वृक्षकी शाखा ग्रहण केक भी उसकी उलतिकी इच्छा करो ॥ ४२ ॥४ 

इस अध्यायका अर्थं भी पंडित दयानन्दने विरुद्धही कियाद कारण कि उनका 
- अ देखकर किसी यत्तका निस्चयही नरी हेता कि क्या प्रकरण है केवर विजली 
` विष्ठान्‌ ओर उपदेशकका पता मिरुताहै 1 

रस अध्याये आतिथ्ये स्थाणुहोमपर्यन्त अनेक प्रकारके पदायोके शण ई- 
श्वर प्रहिमा, वाणीका महस, अ्रह्मरपासना, यज्ञयोग्य पंचभूतके कार्य, दु्टकाः 
सिरस्कार, मदात्मका सत्कार आदि वर्णन किया दै \ 

इति श्रीड्युश्चयलुर्वदान्तरीतवाजसनेयिसहिताया पण्डितञ्बार- 
। प्रराद्कृतमिश्रमापामाष्ये पञ्चमोऽध्यायः | ५ ॥ 





५ 
५ ; 


, पष्ठोऽध्यायः ६. | 
१ देवस्यत्वषड्पावीरसिपचच माहिःपट्‌ सन्तेतिखःसमुदंगच्छ ` 

मती्िकौ इदेत्वापच देवस्यतवाष्टवषठौसप्त्ि&शत्‌ । 

पांचवे अध्याये आत्तिथ्यते केकर यूषिर्माण पयन्तके मंज कहे अव छे 
अध्यायम्‌ युपसंस्कारसे प्रारभ कर सोमाभिषवउद्योग पर्यन्त मंन कथन करते" है 

उततर दीके पूर्वं भागम यङ्गराराके पूवभागीय परतहारमूमिके पकिचम दारके 
निकट यूप गाडना दोताहै इस कारण इस काण्डिकाके मयम ॒भंत्रसे अंभिस्वीकार' 
दूसेसे हट टिकरण, तीसरे सोदना, चौयेते यववपन, पांच॑से अग्र मध्य ओर 
मूलम पोकषण, छठेते आतिचन, साते कुशासन काय सम्परल होतारै इस 
कण्डिकाका अर्थ ^ अ० २२ कण्डिकम पे तीन मत आर शेषं २६ कण्डिकां 
देसेनसे विदित हेग, अधिक ऊचे स्तम्भके दण्डायमानादि काय कलेको 'तीन 
अगकरके कटपन करते है जव यह स्थापन समय उरपरको स्थापित किया 
जाता, त्कार पारण करता [ का०६।२।८।६। २ 1 १५१८ ] 


¢ 


( २१० ) वाजसनेयिश्रीगुद्खयजुरवेदसंरिता- [ ष्टः 
ध कण्डिका-१ मंच ३। 
दवस्यत्वा, सषितुःप्रमवेश्चिने) बाहर्भ्यंमय्‌ 
'पणोहस्तभम्याम्‌ ॥ आददेनारगयसीदपरहहर 
सष्टीवाऽअपिंकृन्तामि ॥ योंसियवयास्सम्ष 
यवयारावीदिवै्छान्तरिक्षायत्छापृथिव्यत्चाशच 
न्धन्तँस्छोकाशपितृषरदनाहमितृपदनमपि \१॥ 


उवस्यतवेति व्याख्याता २६ क० ५4 अध्यायमें । 
कण्डिका-२ मचय] 


अग्गरेणीरसिस्वविशऽरतेतृणामेतस्य॑वित्तादधि 
त्वास्स्थास्यतिटिवस्त्वां सवितामद्भनच्छूषपि 

प्युलामग्भ्यस्स्वौर्षधीम्भ्य ॥ शामग्येणास् 
धऽआन्तीघम्पद्यैनाप्प्र्थिवीयु्पेणार 
हीऽ ॥ २) 


कण्यादि-( † ) ञअग्रेणीरि्यस्य शाक्य ऋषिः । निच्यह।यतरी 
छं० 1 शकली देवता । मूषावटे भथमशकलमरक्षेपणे वि० । (२) २देव- 
स्त्वेत्यस्य शाकस्य ऋ° । याजुषी पंक्तिश्छं० 1 यूपो देऽता । आज्येन 
यूपम्रक्षणे वि० । ( ३ ) ॐठुपिप्पलाभ्यसत्वेत्यस्य शाकल्य ऋषिः । 
याजुषी बृहती छं” । चषालो दे° । यूपाप्र अन्या्तचपषाठस्यापन 
वि० ! द्ामित्यस्य शाकल्य ऋषिः । निच्यृद्रायत्रीं छ° । यूष देव०। 
यूपोच्छरयणे वि०। 

विथे-( ९ ) मयम म॑त्रसे यूपाव्मे शकट यूपस्तम्बके सृरभागका खभ 
डरे [ का० ६।२।१९मंनार्थ-हे यूपखण्ड ! ( उन्नेत्रणाम्‌ ) उपरको उढनेवटे 
ऋत्विगणको ( खावेशचः ) ल्घुहनेसे सुखते पेद कने योग्य ( अप्रेणीः ) अग्र 
सर ( आसि ) हो तुम ८ एतस्य ) इस कर्मको ( वित्तात्‌ ) जानो जो कि ८ ता ) 
तुम्हरे छपर दृप्ररा ओर खण्ड ( अधित्थास्यति ) स्थत होगा १1 विधि-(२) 
दूसरे मंजते इस श॒कलके उपस्क भाग घृत रिकषकरे [ का०६ ।३।२ पनाय 
है यूप ! ( सावता देवः } सवके प्रक द्व ( मद्धा ) मधुरघृत्से ८ त्रा ) तुमको 


ध्यायः £. | मिश्रभाष्यसहिता । (२९१) 


( युनक्त › सिचित करं २। विधि-( २ ) तीसरे मंत्रे चषाकके आदिअन्त दीन ए 
भाग पूत्तसे चिकन कर शकरुके उपर स्थापन कर [का ६।२। -धामन््ा्ये- 
हे चषा ! ( सुपिप्पराभ्यः ) सुन्द्रफसे युक्त ( ओषधीभ्यः ) ब्रीहिमादि ओ- 
पधिर्योकी मापतिके निमित्त (त्वा) तक्षको इस शकट नामक्‌ युगांशके उपर 
स्थापन करतां । विधि-( ४ ) चौथे मंत्रसे इसके उपर तीसरा रक्खो[ का ०६।३।७।| 
मंत्रार्थ-हे यूष ! तुमने ( रेण ) अग्रभागसे ( चाम्‌ ) दुलोकको ( असपृक्षः) 
स्पसंकियै ( मध्येन ) मध्यभागसे ८ अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षको ( आअप्राः ) 
पूर्णिया दै ( उपरेण ) अधोभागसे ( पृथ्वीम्‌ ) प्रथ्ीको ८ अददः ) दटकिया 
है॥२) ५४ 
` विवरण-पहल शकटका नाम आदिखण्ड, दूसरेका चषाट नाम मध्य खण्ड, 
तीसरेका यूपनामक अग्रभाग इस प्रकार खण्ड २ स्थापनकानेभे छश नही पडता 
अन्यथा एक साथ खडाकनेमे कठिनाई पंडे वरुकरना पै इस्‌ कारण रख्घु 
अद्केश कहा, गायत्रीके अर्थते सवी सविता देवत्ताकी ररणा होता मेरा कर्तेत्व 
नदी है । 
फर पक होजनेसे समस्त वृक्ष शुष्क होजाय उभको ओपयि करते है चथा 
धान्य गहूं आदि॥२॥ 
कण्डिका ३-मन्ब ३। । 
म्‌ भ | [० 
तिधामन्युदम्ममिगरम॑द्येयगणेमूरिशङ्गाऽ 
अयासः अ्राहतदटुस्मायस्यविष्णणाकपरमम्य 
दम्मारिभूरि ॥ ्हएवनित्त्वाशचव्निरायस्प्यौ 
चरुर ट ४७ 2 
प्वतिपग्यूहामि ॥ व्रहम॑रद्चवन्टु£दाय5इ 
प्रजान्टऽह्‌ ॥२॥ 
ऋष्य! दि-( १) अयात इत्यस्य दीघंतमा ऋ० । ति्टष्ठं० । यूपो दे- 
अवटमध्ये यूपमूलम्रवेशने (६ वि । ( २" ) ॐअबहित्यस्य सा- 
ग्ु्गक्छ० । यूपो देवता । पौसुभियषावपारेषूर्मे वि०। (३) 
अश्वद्मवनित्वेत्यस्य दीचेतमा ऋषिः 1 निचला जापत्या बृहती छंदः १ 
यवा द्वतता { पापुपूरितं गतं पर्त दण्डेन कने वि०॥ ३॥ 
वाध (८.१, प्रथमे मंत्रते यूपको गतम भली प्रकार च्ठतासे गाड दे [का०६। 
रे दामन््राथे-दे यूप } (या) जो (ते) तेरे ( धामानि) स्थान ( गमद्धयै ) 


( २१२ ) - बवाजसनेयिश्रीशुक्यलवेदसंहिता- 0 


गमन्‌ करनेको हम (उदमसि ) कामना करे ( यत्र ) नहां ( भूरिदाः ) सूयदेव- 
ताक अति मकाङमान ( गावः ) किरणजाल ( अयासः ) विस्तार होते वायते ह 
` भज्वलन्नामसु इोगाणीति पठितम्‌” [ निधे ० १। १४1 ११ ]( अह ) वा ( उह- 
गायस्य ) महान्‌ गमनवाङे अथवा महात्माओंसे स्तुतिको पराप्त होनेवारे वा सामगा- 
नसे उ्चरूप स्तुतिको प्राप्त होनेवाटे ८ विष्णोः ) व्यापक प्रमात्माका ( तत्‌ ) वह 
( परमम्‌ ) उत्कृष्ट ( पदम्‌) स्थान ( भूरि) बडे आदित्यमण्डलर्षणादे 
८ अघर › इसस्थानमे ही ( अवभारि ) ओभित होतार अथवा इन्दी स्थानोमे शोभि- 
तोता वह यह यज्ञीय उत्कृष्ट स्थान तुम्दाराही है १ । पिधि-( २) दूसरे मन्ते 
पासप्यूहण करे [ का० ६1 ३ । १० ११ ] [मृत्तिका डारै ] मन््ाथ-रेयूपा 
तुम ( जद््बनि ) ब्राह्मण जातत स्तवनीय (षत्रवनि ) क्षमय जातिते स्तवनीय (रा- 
यस्पोषवनि › वेऽ्यजाप्तिसे स्तवनीय दौ ८ त्वा ) तुमको इस अवमे ( पस्यूहामि ) 
प्हूण करता हह २। विधि-( ३ ) तीसरे मंजरसे मित्रापरुणदंडद्रारा चारो 
ओर त्तीनवार पय्यूहण करे अर्थात्‌ ईडेसे मरी ठोकदे । मन्त्रा्-रे युप ! ( जह्य- 
ई&'ह ) ब्राह्मण जातिकी च्टता सम्पन्न कर॒ (स्त्रन्द्ह ) क्षत्रिय जात्िकी दृटा 
सम्पन्नकर ८ आयुर ह ) वैशय जातिकी दृता सम्पन्नकर यजमानकी आयुको 
हटकर ८ म्रनान्टह'ह ) सन्तानकी दृढता सम्पनेकर ॥ ३ ॥ 

-पक्षान्तरमे परमात्माकी मार्थना रै. यद भी भावै कि जहां वहुतसी गउरै वहां 
परमात्माका निषासंहे यथा त्न आदि. 

कण्डिका «मंत १. 


विष्ण्णोऽकम्मौणि पर्यतबतेंतर तानिंपस्रो ॥ 
इनद्रस्यग्ज्ल्य्सखां ॥ ° ॥ 


ऋष्या दि-( १ ) ॐ विष्णो रित्यस्य मेधातियिक्री° 1 नि्यदाषीं गा- 
यत्री छं० । विष्णुर्देवता ! यजमानेन पठने वि० ॥ ४॥ 

विभि-( १.) अध्व शक नाम यपा मध्यभाग॒ यजमानको सकराकर 
यह मंत्र पाठ करव [ का० ६1३1 १२] मन््रा्थ-हे ऋत्विजो ! ( विष्णोः ) 
यनव अधिषठाठ्‌ देव परमात्माके ( कर्म्मणि ) खट संहारादि चरिवोको ( पत्यत ? 
देखो (यतः ) जिनकर्मसि ( छतानि > तम्दारे लौकिक वेदिक कमाको ( परपरा 
नि्मंण किया है, वह विष्णु ( न्द्रस्य ) इन्द्रकै (युज्यः ) वूत्वधा्‌ कर्ममं अतु- 
रूप ( सखा › मित्र है अथग हे ऋतिम्गणो { यह हृर्यमान समस्त पदार्थं 


॥ 


"^ ३) ॐषत इत्यस्य दीर्ध० ऋ० । साभ्न्युम्णिकडं० 


छध्वाय. ६ ] ` मिश्रभाष्यसदिता। (२१३) 


सर्वव्यापी विष्णु देवताके काय्यकोराखकी अप्व परीक्षा देते है, इनके कायं 
मभावसे हमारी यह कार्यजाति खतः ही आवद्ध इई है बह देदीप्यमान इस समस्त 
यदा्थके ही उपयुक्त सखा है अथवा यन्नरूप विष्णुके बे कायं देखो जिसने आधान 
सोमादि क्प अपनेमे वद्ध किये है निस व्रतम अगि वायु सूर्यको निज रकर्ममे वद्ध 
किया है ॥ ४॥ 

कण्डिका ५- मंत्र १। 


॥॥ 


[3 परमम पद [परदयन्तिम्‌ ॥ र्यं क 
- तदिष्ण्ण&परमम्पद$सद।पर्दयन्तिमूरय॑>+ ॥ 
दवरीवचकषुरार्ततम्‌ ॥ ८ ॥ 
ऋम्यादि-{ १ › अन्तद्विष्णोरित्यस्य मेधाततियिक्र० । निच्यृदा्षीं 
गायत्री छं° 1 विष्णुर्दे° । चषा प्रदश्ं वाचने वि० ॥ ५॥ 


विधि-(.१ ) अध्व चपारु नाम॒ मध्यभाग यजमानको दिखाकर यह 
मैच पाठ करावै] का०६।३। १३] मन्बाथ-( सूरनः ) वेदान्तपारगामीं 
विदच्‌ ( विष्णोः › सर्वव्यापी परमात्माके ( तत्‌ ) उस ( परमं पदम्‌ ) मोक्षस्वर- 
प परमपदको ( सदा › सदाही सर्वत्र ( परयन्ति ) देखते है ( दषे ). निरावरण 
आकारामे ८ चख चषक स्मान ( आततम्‌) व्या दै बा आकाश भे चक्ष 
रूप आदित्यभण्डल विस्तार किया हे वचष्ठमि्स्य वरुणस्य ७ ०४२ का० ] 
मौर “तच्षदषरितम्‌ '' [ ३६ अण्का० २४] [० १।२।७॥। ]॥ ९॥ 


काण्डिका द-म॑न ३। । 
एरिवीरपिपरि्तदिवीरविरो्ययन्ताममपरीमंष्य 
जमावधशयोमनुष्षट्टाणाम्‌ ॥ दिवःमूलर्यषते 
परथुव्यार्छकऽअरण्पयत्तपञ्च ॥ ६॥ [६ ] 
ऋष्यादि १) ञन्परिवीरित्यस्य दीधतमा ऋषिः; । ाजापत्या शि- 
ट्ठ ° । यूपो देवता । यूपविष्टनेवि० 1 ( २ ) दिवःसूर सीत्यस्य 
दीध० ऋ०। देवी विषटुष्ठं° । स्वर्देवा । स्वरूशकलावसर्जने वि०। 


॥ । यूपो देवता । 
बाष्ठयूपदाक्षणभगेऽनष्टासीकृतयुपनिधाने प° ॥ ६॥ । 


८ २९४ ) वाजसनेयिश्रीशक्कयसुवेद संहिता- [ षष्टः- 


वि सामे सीन स 
म कहा जाता $ 

इससे तिगुनी  इगरद्वारा एकं रजु वनात जो यूपमे तीनवार लिपट जाम्‌ [ का० 
६1२1 १९ ] मनां यृप } हुम ( परिवीः ) उज्युते चारोओोरसे पेष 
(असि) हो अथवा हमसे परिवारित हौ ( देवीः › देवसम्बन्धिनी ८ विशः ) मर- 
द्रणादि प्रजा ( त्वा ) तुक ( परिन्ययन्ताम्‌ ) चारो ओते पेरे,अथवा यङ्ञसम्बन्धी 
मनुष्यगण वा परु तुमको भरी प्रकारसे वेष्टित कर (मदुष्याणाम्‌ ) भनुष्यसम्बन्धी 
( रायः ) धन ( इमम ) ईस मघुष्य श्रेष्ट यजमानको ( परि ) चारो भरसे वेष्टित 
करे १1 विधि-( २ ) दूसरे मं्रसे अग्निष्टे उत्तर भागम स्वरू अवगहून कैका 
६।२।१७। ] मन्वा्थ-हे स्वरू ! तुम ( दिवः ) स्वगैके (सयुः ) पत्र (असि )हे 
[ आशय यह द्युलोके वपां वपांसं बृ वृक्षसे चृप यृपसे खरू होतार इससे प्-- 
बत्‌ कटा ]२ विधि-( ३ ) तीसरे मजस वपि यृपके दक्षिणभागे वितष्ट नामक. 
वारह यूप स्थापन करे । मन््रार्थ-दे चूप ¦ ( पृथिन्याम ) पृथ्वि ( एषः ) यह 
८ ते ) तुम्दारा ( लोकः ) आश्रयस्थान है ८ आरण्यः ) वनम. हेनेवाटे ( पचः ) 
शयु (ते) तम्हारेदे३॥ ६) । 

भमाण-" देव्यो वा एत्ता विश्चा यत्पडवः "` इति ते; } “पवो वे वृष्युच्छ्‌- 
यन्ति "दति श्चुतः [ ० ३।७।३२।८४]॥६॥ 

ववर ण-अधिष्ट यूपका प्रथम भाग यही है शकट नामत मरपिद् है यह आठ 
असि ( आरखपल >) की निर्मित्त हाती रै उसमे यह असि उषर वेदीम्‌ स्थित अप्मिके 
सन्युख होर इसी पम्चिम भागवाली अखिको अग्निष्ट कहाजाता है इसके उत्तर 
भाग अर्यात्‌ शामित्र वेदी दक्षिण भागमे सखरकाष्ट रक्खाजाता द बोध होतार € 
स्तम्बानेमाणके समय गदनेक समय पहला गिरा बपका टुकडा यही हं यह भी 
निका बपकाही एका विञ्जप अं है इसको शामित्र बेदीके नीचेकेस्थानमे यषरूपते 
रक्षी करे 1 

वर्पिष्ठका अथं अति्य प्रवृद्ध दै इस स्थानम वारह वृष वा वपाक व्यव 
हार हाता मथम खण्ड आढ कौन होनेसे उसकी आट संस्या गिनी है नौमू चपार 
आर द्मा अग्र म्यारहवा खरु ओर वार्वा परत्ट [ काण्ड ] है इनक. 
्वाचमे वितष्टके सम्बन्थ खर [ परा गिरा काषटखण्ड | ही वृ ह॑ ईस करणः 
इसकदी वर्पिष्ठ कहते है ॥ ६ ॥ 


अध्याय. ६ ] मिश्रभाप्यखदिता । (२१५) 


कण्डिका ७-मन्तर १॥ 


उयावीरस्यषटेवा्देवीविशस्पप्ायेसदिजोरव्दित 


हि 


दवं त्वष्ट ट = 
मात्‌॥ देवंच्चषट्वषुरमहव्यातंस्वदन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 
क्ीषोमीय पश्ुप्रयोग. 

लो क्षतरियजाति अतिशय आसेट व्यवहारमे मत्त रै उनके निडृत् करनेकेः 
निमित्त वेदम अ्रीषोमीय पञ्चप्रयोग दीखता ओर यह यत्न सोमयागका अअग- - 
भूत ‰ इसमे पका संस्कार होतार [तेततिरीय कृष्णञु° काण्ड ६ मपा० १ 
अनुदाक ९ मं किख ] “आसम वहन्त्यमिनापरतिष्ते । तं सम्भवन्तौ यजमान- 
परमि संभवतः । यद्ीषोमीयं पञ्ुमारमते । आत्मानष्करय एवं सः'' । इत्ति 1 
निसस्मय ऋत्विक भांशाशालामे अग्निके समीप सोम रुतिहै उस समय अगि 
सोम यजमानको देखकर संगति मरकटं करते उस समयसे दीक्षित हआ यजमानं 
अपने देहको यज्ाथं समपित मान्तादै,यद जो अम सोमदेबताबाटा पञ्च॒ ठिया- 
जाता ३ यह मानो यजमान अपनी आत्माका निष्कय मूल्यदी देता है. इस स्थानम ' 
ागुपडुका ही प्रण है यथा “अनं पदमुपाकरोतीति, असीपोमामभ्यां छागस्य 
अपाय मेदसोवुश्रहि' शइत्यादयः श्रुतयः । इस प्रकार छागद्वारा यह हवि सम्पादन ` 
त्ती ह [ निरुक्त ] अपरीषोमीयका आदाय यह कि जिस पडुका अग्नि ओर - 
चन्द्रक साय धनिष्ठ सम्बन्ध है केवर उती पचको सोमयागमे ग्रहण करना चादियै, 
इससे अन्य पशओका निषेष होगया, यक्ञके सिवाय अन्यस्यरमे पञचमयोगका 
दोष ६, इस वुचनसे ययेच्छाचारकौ निवृत्ति की ई, ओर शाचमे भी जहां इस 
प्रकार कथन है, वदां खाभाषिक दिसाशीर्खोको प्रतिर्वेध डारुकर उनके कामचा- 
र्का संकोच किया ३, जैसे जो पञ्चमे अत्यन्त प्रीति हौ तो षह यन्नके निमित्त दी 
ठेना ओर वह भी विख्यात सोमादिमि दही ठेना, ओर वहभी अग्नीषोमीय दी - 
पञुहो अन्य नही, वह मी क्षत्रिये(कोही ठेना ओरको नदीं इत्यादि नियम वांघकर - 
अतिमदृत्िवारोका संकोच किया दै, इससे पडुकृत्यकी बिधि है यह नरी जाना, 
गो वालक अतिशय सेलकूद म र्गाही, एक साथ उसके मनकी गरृत्ति रोकनेसे - 
न सकेगी, इच नियमकर्‌ दिये जायं कि यदि तू सरे तो अपना पाठ पढ़कर 
खेरुिया कर सो भी अच्छे छडकोंके साथ, सी भी नियत समयतक खेरो, इस 
~ १ जि ओर सोमात्मक जगत्‌ है, इख कारण जगतके उपक्ारको स्नीपोमा्मक ( रतूबत- 


दरारत ) रूप पश्च ठेते ह यह पश्रूपसे अलङ्कृत कियाद इ रथल्मे असीरोमका वर्धन ओर 
पग यश्चरूप के अल्कारमे लिखा 


(२१६) वाजसनेयिश्रीरु्यनज्ञदेदसंहिता- [ पटः 


भकार सेछनेमे संकोच करते र विद्या ओर संगति के कारण इ दिनम बह 
आपही खेलना छोड देगा, इसीमकार जो निगमागम गरृत्तिवालछाको एक साय 
नित्‌ करे तो उनका यथोचित शासन नही होता, उससे अच्छा परिणाम न 
निकर इस कारण छठ नियम छिखिकर इसमे संकोच कियाै, वाखकको 
खेटनेका नियम वाधनेसे माता पिताका खिलाना आशय नहीं किन्त॒सिटाना 
छडानेसे आशय दै. 

` वास्तविक रोत्तिसे वेद्‌ यद्यपि निवृत्तिका दौ निरूपण करता है परन्तु जवतका 
उसका विचार न कियाजाय तवतक विधाना दीखतादै, तरस्परकरतेही पूणं 
निचत्ति दीखतीह, प्रथम तौ यह वाक्य विधिरूप है एसा नही कहसक्ते, कारण 
कि जो क्रिया अत्य-त अप्राप्नहो उपै प्राप्त करके निमित्त जो बाक्यहा व 
विधिवाक्य कराते, जैसे सन्ध्या अथिदहोच्रादि क्रिया, जो किसी सीतिते राप 
नी हीती उनके प्राप्न करनेके निमित्त मंत्र विधिवाक्य कटति है, सुरामाप्रादित्तो 
तिना विधिकेभी प्राप्ते, इससे इनके निरूपण करनेवारे वाक्य पिधि नही रै ओर 
नियमवाक्य भी नही है. जो प्रिया एकपक्षमे अप्राप्तहो उपे पराप्त करके निमित्त 
चाक्य नियम वाक्य कहा तेहै, नेसे यत्नम उपयोगी व्रीहिको कूटकर छडना, यह्‌ 
, नियमवाक्य है, भूसा दूर कनको निस पदमे त्रीदिको नखे छल उस पक्षम 
उदूखटमे दारक छडना अप्राप्त रै, इससे एक पक्षम अपराप् करिया दूसरे 
वचनसे भाप्र की गई, व्रीहिको छडना -चाहिये यह नियमवाक्य है, इस रकार 
मय आमिप रतिकी रीति सदा माप्त हे किसी पक्षमे अपराप्न नही, इस कारण इनके 
कहनेवाटा वाक्य नियमवाक्य नही दै, ओर परिसंख्यारूप भी इन वाक्योको 
नहीं कद सकते, कारण.कि नहां दोनो क्रियाओंकी -एक पाय मराति होः बहा 
एककी निवृक्तिके तात्पयेवे वाक्यको परिसंख्यावाक्य. कते र ध 
सोमयागी रनाकौ अरीपोमीय दही पञ्च ठेना अन्य नहीं देसे अभिमायवारे 
वाक्य परिसंख्या काते रै, यद्यापे इत्ोष आमिषका सवना बा. भक्षण 
करना, दुमे भायौगमन, सौचामणि्मे आसवपान, हन बाक्योको परसंस्या 
कटनेमे कोई अडचड नहीं, परन्त॒ परिसंख्या कहनेभे भी साथैत्याग परायक- 
पना पराथैवाद यह तीन दोप आपडते दै, ऋतुमे भायगम्‌न कला 
निस वाक्यका ेसा अर्थं है उतका त्माग इआ यह सारथत्याग दोष्‌ आषा, 
ऋतुदिना परस॑रा नही करना इस दूसरे अथसे पराथकल्पना दोष आया, इता 
प्रकार स्वाभाविक रीतिसे प्राप्तका वाध इभा, यहं प्रात बाधका दोष आयः, 
यही. सुरा ओर आमिषम दोष मापन दै, इस कारण यह परिरसख्यावाय भी न 
& इन बाक्योकी व्यषस्या इस म्रकारसे दै कि यह वाक्य नियमरूप €, 1" 


अव्याय. £ | मिश्रभाप्यरसदिता । (२१७ ) 


इनमे एक पक्षमे अप्रापिकी पराप्ि करने रूप फल न होनेसे वे नियमद्वारा फरितार्थं 
"रिसैख्यारूप होते रै. इससे यह प्राप्न इ कि, ऋतुमे भा्यागमन, इतरीष 
आमिषको तथा सौत्रामणिके अन्तमं सुराको सूये वा पान करै तो दोप दै, पेसी 
दृद आज्ञारूप यह वाक्य नरी है किन्तु उतने अवकाश मिरने रूपै कि जिससे 
न जह्वचयं होस षह ऋतुकारमे स्वभार्यागमन करनेको विवाह कैर, जिसको 
आमिषके विना न सर बह इतरोष आमिष स्वीकार करै, तथा जिसकः मद्विना नः 
सर बह यक्नान्तमे ऋत्विजोके निभित रा महौषधियोके रसको सेवन करै, जहा - 
तक वने पहौत्तक इनके त्यागमे ही मध॒रतापूषैकं बेदका आदाय, कामना होनेपर जो 
ऋतुस्नात्ासे संयोग न करे उसम कामनापरत्र दोप टै, वेदकी यह आज्ञा नरी ` 
किं भक्षणही करो किन्तु यदि यन्न करते २ चित्त युद्ध होजाय त्तो घरे, अधिक 
अरुचि होय तो न सधे यह अभिप्राय है. इस कर्मकी वेदम प्रसा नही कीर 
किन्तु इसी मरसंगपर २० कण्डिका कहा है कि हमने जो पञ्चके साथ कुत्सित 
व्यवहार किया दै वह पाय हमारा दूर हौ, तथा हमारे घर पञ्च॒ आदि बहुत र 
इसते प्रगट ३ कि जिनको उपदेश का अवसर नही मिरुता उनको इस मकार 
उपदेश प्राप् होकर शीध्र रगसकता है कारण कि, इस समय यजमान सावधान 
तया व्रतम स्थित है, फिर आगे उपासना ओर ज्ञाने तो हसका सर्वथा दी निषेध 
ह इस कारण निदत्त है. देखो इस समय राज्यकी ओरसे मदकारकं प्स्तुर्भोपर 
वहत्‌ बढा हआ करै, ओर उसकै कय करनेके भी नियम दै. इसका तात्पयं 
यह दै कि, इस कायेकी न्यूनतां ही जाय याद इनमे प्राणी सच्छन्द्‌ करदिये जोय 
तो इसके मरचारकरा ठिकाना न र । रेह विचारे मरहपियोने सत्र वद्धकर यह 
नयम्‌ इछ म्बके साय संगठित किया है जो कि पाठरकोको देखते वित हयेगा 
कि वेद्मोके साय कितना सू्मरीतिते इसका सम्बन्ध ह, घर्म अध्मका ज्ञान 
रमक वेदसे होता दै इस कारण जो छ वेदम्‌ कर्तन्य छिस १ बही थमं ह 
निका निषे दै वह अथम्‌ है इसमे कयन की आवर्यकता नही रै वेदे जो कः 
व्य है सो अञ्जु भी द्ध है तद्वयतिरिक्तं संस्कारद्यून्य रै जैसे ज्वरको ओषधि 
न्वरके ही उपयोगी अतिसारको वे अतुप्योगी दै इसी मरकार वेद्भरतिपा् 
नौ कर्म श्रेयस्कर क पह दके मरतिश्क कनेसे श॒मदायक नही होता 
अयना ईम शमिरुप दीम जो प्राकृतिक नित्य हवन यज्ञ होता रता है यह ॒यक्ञमे 
उसका युष्म रूपसे दहन है । 


व य बदिः परो अन्तः हथिन्या अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः" [ यजुः २३।११ ] 
ही पृर्वीका अन्त है हां स्वेन यङ्ग हो रै है यह यत्न सुवनकी नागि ३ सह 


( 


1 ११ 


१८ ) वाजसनेयिश्रीशु्खयसु्वेदसंरिषा- [ पष्ट 


स्षचनुदयुगी वीचनेपर परिमित कारको इसकी दुध होती ‰ 
जिममे सश्ममें सव छख दिखाया जाता दै 1 

पञ भकं स्वगं गमनका उपाय नही दैन्तथा म्ाणिोप्र्‌ उपकार करना ही महा- 
माका त्ये कारण क्रिः तुरीयावस्था पराप्र दोन प्राणीकी सर्गास 
बा मक्ति रोनाती दै नादे पञ्युओोमे भो तुरीया परगट होती है. इसि वनते सपं 
ग पकड लिये जाते ६ तुरयामे सुख दुःखका ज्ञान नरी रता है, एसे समर्ये 
गमन कमते ₹› जिस समय सामदेवका नाद होता ई. ययायोग्य 
मं ्रह्माऋत्विक्‌ नान र्ते कि, इस समय इत्को तुरीया प्राप्न हृईः उसी 
समय उसको परखोकगमनक्ी आनना देते थ. ' जिसे वह स्वको गमन करेय, 
टस पञुर्जकिदी निमित्त यह किया ह. मनुष्यादिक निमित्त नही, नेते रमणका 
विधान भायाम ह अन्यम नदी अथवा यह चिकित्सा है वन्घ्यृणदुक्त अग्रीपो- 
मीय प्युकी चिकित्सा हइ. चिकित्सके निमित्त शरीरखण्डनका दोप नदी इसी 
प्रकार यज्ञीय पश्र एनर्जीवित दोकर दिन्यदद धारणकर्‌ सवगम गमन करते थे 
वह इमी प्रमंगक मंत्रम दिखावंगे तुरीयाकी प्रासि न होने आग त्तपका प्रभावन 
हननी कलियुगम्‌ इन य्नाकी अधिकां नदी टं उपासना तनानमे यहं कृत्य रह- 
ता दी नही. बाह्मण व्याक दूस यत्न हैँ आगे ऋषि कल्यमत्राके अयुमार मंत्र 
छिखत द वेदका टेख रिएिधायं हं यह सिद्धान्त इ. 

ऋ्यादहि-( १) ॐडपावीरित्यस्य मेधातिधथिक्रषिः । देवीपक्तिश्ट- 
न्दः । तृणं देवतम्‌ । तणादाने वि० । ( २ › ॐपदेवानित्यस्य मेधा- 
तिथिक्रपिः। निच्यरत्सास्री च्रदनी छन्दः । लिद्भक्ता देवता । तृणेन पशू 
पस्पश्षैने वि । ( ३) अँद्रेदेत्यस्य मेधातियिकरषिः 1 प्राजापत्या गायनी 
छं । त्वष्टा देवता । घरार्थने वि०। (य ) ॐह्व्या इत्यस्य मेधा० ऋ०। 
देवी िष्टुष्टं० । पशुर्वा 1 आार्थने वि० ॥७॥ 

विधि-८ १) प्रथम मंतते दृणग्रहण कर [ का० ६। २1 १९] मन्त्रार्थं दै 
व्रणसमृह ! तुम (उपावीः) निकटम्‌ उपस्थित नवार अथवा समापम रा करने 
वार अथवा पञ्चके मखा ( अपि › हो तुमको देखकर पञ्च॒ समीप आततिह १ । 
विधि-८ २ ) दूसरे मेजसे यह वणसमृह मेध्यपञयके सुखे स्प कराकर कमस 
ययेच्छ स्थानम टेजाय [ का० ६ । ३।२० ] मन्त्राय देवीरिकः ) ठिनयणणः 
च॒क्त यद पञ्च ( देवान ) अ्नीपोमादिदेवताओंके ( उपप्रा › समापम्‌ गमन क्‌ 
जो करि दवता ( रयिवः ) महाडद्धिमान्‌ ( बहितमान्‌ ) अभिद्रारा हविकण इछा 
कन्न अथवा यजमानकी खग रामे रष ह आयय यह कि जो देवता हात 


उसीका रूप यत्न है. 


घ्यायः ६. | मिश्रभाप्यसदिता । ( २१९ ) 


कामना कस्ते जोर यनमानको सर्ग प्राति करातदै उनके समीप पश्ठओने आगमन 
किया २ 1 विधि-८ ३ ) त्ष्टाकी मा्यनाकरे । मंजा्थ-( देवत््टः ) हे त्व्टाद्‌- 
वता. ¡ तुम (वसु ) इस अपने पुरुप धनमे (रम ) रमण करो अयात्‌ अपने 
कर्मे माप्त करो ३। विधि-(४ ) पदको संबोधित करै । मेनारथ-हे पडो ¡ 
( र ) तरम्हारी ( हन्या ) इवि ( खदन्ताम्‌ ) स्वाद्वाली हो अर्थात्‌ देवता हविर्योको 
स्वीकार करे ॥ ४॥ ७॥ 
कण्डिका <-मन्त्र २। 

#*९ वृतीरम॑द [4 घरह॑स्प्पते क [| 

रतीरम॑दम्द॑स्पतेधारयावमूनि॥ ऋहतस्यत्वा 

देवहवि प तिं [न + १ 

वेऽपाशतप्प्रतिुत्चापिधषौमा्ठुष६ ॥ < ॥ 

कऋष्यादि-( १ ) अरेवतीरमध्वमित्यस्य दीधत्तमा ऋषिः । प्राजा- 
पत्यालुषटष्छं । ब्रहस्प्तिरदैव० ! पशुप्राथने ति०। ( २) अछत 
स्मेत्यस्य निच्य॒साजापत्या बृहती छं° । पशुर्देवता । पश्युबन्धने 
सि०॥ ८ ॥ 

विधि~( १) प्रथम मंत्रसे परुकी मथना कर । मन्ाथे-( यतीः) 
है क्षीरादिकधनषारे प्ुओ ! ( रमध्वम्‌ ) यजमानके यहां सदा रमण 
करते रहो (ब्रहस्पते ) ह परमात्मन्‌ ! हमारे यहा ( वसूनि ) अनेक भ्रकारके प्य 
आदि धन ८ धारय ) निश्च कीनिये “बह्म पै बृहस्पतिः पवो वसु ` इति 
श्रुतेः [ ३1 ७1 ३। १३] विधे-( २) दूसरे मंत्रते तीन रुडीवाटी इराकी 
रस्सी दो व्थामम्रमाण परिमित रम्बी इस पञ्चके सीग्मे नागफांस वंधनसे विं 
हस वैधनकी गांड वा सुख दक्षिण देगी ओर के, दूसरा आधा पाठ करके 
इसे शामित्र अथात्‌ शमन करनेवाठे पुरषको समपंण करे ( का० ६।३।२६]. 
मन्त्राथे-( देवहविः ) हे देवताओके हविरूप ! ८ ऋतस्य ) अव्य होनेवारे फलसे 
क ( पाशेन ) पारते ( त्वा ) तु्ञको ( मतिश्वामि ) बांधताहूं ओर 
कमवंधनके पारस य्नदारा सक्तकरताह ( मानुषः ) मनुष्य ८ धर्षा ) तुञ्चको शमन 
करनेमे समथं हे} ८ 1 । 

विवर्ण-यङ्गीय पञ मंत्रके मभावसे कमेवंधनसे मुक्त हो खर्गमे जाते है ॥ ८ ॥ 


१ चदे शे २ दाथके सदित वाहीके अन्तरको व्याम कते है~‹ध्यामो वाहय" उकः रयोस्तत- 
योस्तिधगन्परम्‌ इत्यमरः । 


(२२० ) वाजसनेयिश्रीशुक्यलुर्वेदसंरिता- ] पष्टः 
् कण्डिका ९-मत्र २॥ 
सय॑ क =] (| 
ठेवर्यतवा सवितुप्पम उश्च बाहिवभ्यांयू 
पा तारम ०} ] ग्रीषोम 1 सुष्ट्चियुं " 
णो हस्ताभ्याम्‌ । युग्रीपोमग्म्याञ्ट 
नञ्ज्मि, ॥ यद्वस्त्वोषधीर्भ्योरत्वासातामं 
न्यतामत्तपि (9 सगः र 9 पखासमु श्य 
त्यतामचुपितात॒भ्राठासगग्भ्योवुप्षखासमूरथ्य९॥ 
ग [गमि ४ 8 ॥ 
ग्रीषोमाग्म्यान्वालष्मप्ोकषामि ॥ ९॥ 
° ऋऽयादि-(१)ॐन्देवस्य तवेत्यस्य दी्घंतमा ऋषिः । सुरिगाषीं पक्ति 
शछ० 1 लिङ्कोक्ता देवता ! यूपे पट्ुबधने वि०। ( २) उअद्धयस्तकेत्यस्य 
दीधत० ऋ° 1 आर्ष पंक्तिश्छं° । पश्ुर्देवता । पञ्चपरोक्षणे पि० ॥ ९ ॥ 
विधि-८ १) प्रथम मंसे पशुको उस यूपम्‌ वधन करे [ का० ३।६।२७] 
मंतार्थ-( सवितुः ) सवके प्रेरक सविता ( देवस्य ) दैवताकु ( प्रसवे) प्ररणाते 
( अच्विनीः >) अश्िनीङ्कमारकी ( वाद्धभ्याम्‌ >) दोनों सना ओर ( ष्णः ) पूषा 
देवताके ( हस्ताभ्याम ) दोनों हाथोसे ८ अम्नीपोमाभ्याम्‌ ) अग्रि ओ सोम 
देवताके( जुष्टम्‌ ) प्रीतिपात्र ( त्वा ) तुञ्चको (युनज्मि)वधन वा नियुक्त कां १। 
विधि-( २) दूस भत्रसे ओपथी वणदवारा जल यहण करके पको गोः 
कण माजन करे [का० ६ 1 ३। ३०] मंवार्थ-( अग्नीषोमाभ्याम्‌ ) अयि आर 
सोम देवताकी ८ जुष्टम्‌ ) परीतिके निमित्त ८ त्वा ) तुञ्चको ( अद्धवः ) जल आर्‌ 
( ओषधीभ्य)मपधियोसे (रोक्षामि)पोक्षण करता टू (त्व ) त्को तेरी (माता) 
माता वा भूमि ( अनुमन्यताम्‌ } इस कार्यम आज्ञा दौ ( पिता ) पिता वा दुलोक- 
रूप पिता ८ अयु ) आज्ञा दो ( समर्म्यः ) समानगर्भमं हुम सहोदर्‌ ( भ्राता } 
भाई ( अलु ) आज्ञा दे ( सथूथ्यः ) समान यूथके हनेवारे८ सखा ) मित्र( अय्‌ ) 
आन्ना दे वृण जकसे पश्ुकी पुष्टि इस कारण व्रणधारक भूमि माता आर जर 
धारक द्युलोक पिता ओर दोनोदहीसे मोक्षण करते दै ॥ ९ ॥ ५ 
भमाण-“अद्धयस्त्वौषधीम्यः पोक्षामीत्याहाद्धयौ ह्येष ओषधीभ्यः सम्भवा 


> ^. 9, 


{ तेत्तिरीय० | ॥ ९॥ र 

विसेष-मंतरूर्वक प्रोक्षण करसे शुद्धि होती है मत्येक त जो ५ य 
उपयोगी हो उसको भरोक्षण करना चादिये जहां पञचकृत्य न हो इ मतरस अ 
बस्तु प्रोक्षण कर सकते दै ॥ ९ ॥ 


अव्याद्‌" १. ] मिश्रमाष्यकस्तहिता (२२१) 
कण्डिका १०-मन्त १। 


अपारष्स्यायेदिवीएस्वदन्दस्ात्तञ्चत््े वह 


कि ॥ घन्तेष््ाणीवातेनगच्छतारषमद्ध।ठिम 


+ ता +> । 
जतिऽयंषयक्पतिरारिष। ॥१०॥ । 

ऋप्यादि-( १) ॐअपिररित्यस्थ मेधात्तिथिक्रषिः । याजो गायः 
त्री छ । ञदरैवता \ पशोसखाधःमोक्षणीधारणे पि । ( २९ } छा 
पेदिवीरित्य्याखसी गायत्री छं । आपो द° । पशोरुदरहदयमदेशे भो- 
क्षणे वि०! (३) ॐँसन्तदरत्यस्य शरिगाष्येलष्ष्ठं ° । पश्चद्वता । आन्यः 
न पश्चंगम्रक्षणे वि० ॥ १० ॥ त 

विधि-( १) निस वरणस्य मोक्षण किया है इस म॑ज्का पटकर वह 
तरण नछ्के सहित पचक सुखम दे [{ का० ६ । ३। २१ , मन््राथ-हे पञ { तुम 
(अपाम्‌. ) नलोके ( पेदः ) पीनवाडे ( असि ) हो ईस कारण इस कको पान 
करौ ९1 विधि-( २) दूसरे मेतरसे पञ्चका हदय प्रोक्षण करे [ का०६।३। 
३९ ] मंत्राथ-( आपो देवीः ) यह दिव्य जक तुस्चको ८ खदन्तु ) आस्वादन 
कर ( चित्‌ ) जिस कारण कि ( देवहविः › देवता्ओंकीं हवे ( स्वात्तम्‌ ) आखा- 
दिति हुईं ( सत्‌ ) सुन्दर देवताओके योग्य हीजाती है. [ आशय यह्‌ कि जट- 
देवता तुमको आखादन करै नस कारण कि पहले तुमने इनके पदाथं आखादन 
कयि है इस कारण दवयोग्य हविनामसे गृहीत इए ] २ । विधि-( ३ ) इसके 
उपरान्त उत्तराधार हम कएनेपर तीसरे मंतरसे भागक्रमसे पकं राट दोनो कंधे , 
ओर्‌ श्रोणी भागम चुहू घी रगावे [ का० ६।४। २] छटास्मं घृत ल्गा- 
नेका मत्र । मन्त्राथे-है पचो ! (ते) हेरे ( पाणः ) माण ( वातेन > बाह्यपषनके 
साथ ( सड च्छताम्‌ >) सम्मिलित हय ॥ ३॥ [ दोनो केधापर धृत ठगापि } तेरे 
( अङ्गानि ) कये आदि ग ( यजत्रैः ) यत्नकार्यके उपयोगमे ८ सम्‌ ) संगतिको - 
प्रपनहों ॥ ४ ॥ [ श्रोणीभागमे धी खगापरै. ] ( यज्ञपतिः ) यजमान ( आरिषः ). 
आश्ररवादके सहिते ( सम्‌ ) संगति प्राप करे ॥ १० ॥ ‡ 

भमोण-“उपरिष्टात्योक्षतयुपरिष्टदेकैनं मेध्यं करोति पाययत्यन्तरत एवैनं मेध्यं 
कृरोति इति श्रुते; [ तेत्तिरी° ] अथौत्‌ मोक्षणसे पयपित्रता होती है. वेदम 
जिसको निस प्रकार पित्र करना कदादै उको पैही पित्र करनेसे शुद्धता 
होनाती रै । 

अध्यात्मपक्ष-भूतात्मा ब्ह्मन्योतिरसका पान करनेवाखा द , चञ्ज्योतिरूप 
नर उसे भक्षणं क जिस कारण कि ईैयकौ हविगरेष्ठ भित होती अंहरूप हौतीर 


(८ २२२ ) वाजसनेयिश्रीशुङ्खयसुवेदसेदित- {षट 


हे भूतात्मन्‌ ¡ ठम्हारे माण समष्टि माणसे अगदेकताओसे संचुक्त हे आतमारूप 
यजमान योगयज्ञके फएठको माप्त हौ १० ॥ 


कण्डिका ११-मन् ५। 


घृतेताक्तो परस्व येथाश्व॑तियजमनिष्ठिकधाः 


[क । [न ्सनूर्टषेतेवातेतास्यहि द 
आगिशयरोरन्तरिकषत्सजृटवतवातेनास्यहवि 
पस्त्मन।यजपम॑स्यतुन्ामव ॥ वर्ोव्षीयपिणन 

1 र ड {ठि क वेट प्ये ७ ५ {4 
यज्ञपतिन्धारस्वाहदेवेर्भ्येदिवेग्भ्यससराह ॥ ११॥ 

ऋष्या दि-( १ ) . उश्वतेनाक्ता वित्यस्य मेधातियिक्रौकिः । याज्ञप्य- 
लष्ट्छं° । स्वरुशासौ देवते 1 असिस्वरभ्यां पशोलेलाटसप्शने पि० । 
(२) ॐरेवतीत्यस्य भेधा० ऋ० । व्राहृयुष्णिक्छं० । वाग्दे० । मजका- 
चने वि । (३ ) ॐ9वषं इत्यस्य मेधा० ऋणगआसुर्लषटुष्ठंणतृणं दैवतम्‌ 1 
शामित्रस्य पश्चालागग्रतणस्पशेने पि । (४-५ ) ॐदेवेभ्य इतिद्रयो- 
भधाण०्ऋ० । दैवी पंक्तिष्छन्द्‌ः ! यत्तो देवता । आहवनीये आस्यहवने 
वि०॥११॥ । 

विधि-( १ ) शमिताद्रारा दीह शास [ द्विधाकारी र ] ओर वृषे 
स्वरूको ठेकर इसको जुहूके मध्य घृतसे लिप्तकर उनके दवारा पशुका लाट सपं 
करे [ का० ६।४) १२ ] मंजार्थ-रै स्रुयास ! तुम ( धृतेन) तके दात 
( अक्तौ ) सिक्तहुए ( पत्‌ ) पशुर्ओको ( त्रायेथाम्‌ ) यद्गके भाते रकषाकरो 
वहुवचन आदरके निमित्त दै अथवा निर्दिष्ट स्थानसे अन्य स्यानमे रगनेसे रा 
करो अथवा इसको परशुजन्मसे उद्धार करके रक्षाकरो निसते इसको निङ्षटयोनि 

१ इसपर निरक्तकार कहते 

''जओौपधे च्रायस्यैन स्वधिते भेन हिसीरित्याह दितत्नयापि विप्रतिपिद्धायां भवन्ति०१ [ निर०ज११ 
बा० ५ ख० १ ] ““आस्नाववचनाद्हिसा प्रतीयते [ अ० १ पा०५ख०२ निर० ] हे जौपधे ! 
इसकी रश्चाकसे दे स्थिते | हको मतमारो यह ककर फिरमी जौपधीको ठेदन कसते भौर चुर 
अह्र करते ह इष विप्रतिषिद्धा वचनका निरक्तकार स्वयंही उत्तर दते कि 'आप्नायव्चनाददिण' 
कि वेदवचनते दी यह्‌ अदिशा प्रतीत दातीरै कारण कि हिसाकसते मी वेद भन किसी कहतदि 
यह दिखा ओर यद अशिखा यद जानम तो वेदसेदी होतार जर वह वेद सम्पूणं जगते कलया 
निभित्त उयत हुभा कनीयो इख कार्यम नियुचकरताहै पिर यड टसा कितपरकार हचफती ९. 
भ्यक्ष अदिस है, कारण छि जौपधि वनसति पञ खग पी सथीषप मरीप्रकार्‌ उपड € यनम 
परम उक्कर्षताको परप दतर इ कार्थ वष अन्युदयह है दिखा नक्ष चह दा नी किच च 
अलुगरह करति इत्यादि वाके छिद द ओ वेद कर्तव्य षम कता ह षर घमं है । 


छष्यायः ६ ] मिश्रमाप्य्रसहिता 1 (२२३) 


मा नहो १॥ विधि-(२ ) दूसरा मंत्र यजमान पाट करे [ का० ६। ९।१९१ | 
मंत्रार्थ-{( खति ) दे धनयुक्त हमारे निमित्त आङीवाक्‌)“'वाग्बे यती ' इति श्रुतेः 
[ क०३।८।१। १२ ] (यजमाने ) इस यजमानं (प्रियम्‌ ) अभीषटको(षाः) 
परथान करो ( आविश)क्नानपरदानके निमित्त मुञ्च यजमाने फेर कार ओर(बातेन ) 
वायु ( देवेन ) देवतके साय (सजूः ) समान प्रीतिबाली होकर ( उरोः ) पिस्तीण 
( अन्तरिक्षात्‌ ) आकाशामे व्याप्तदोकर ( अस्य ) इस ( हविपस्त्मना ) स्वयं दपि 
वाले यज्ञम ( यञ ) यजनकर वा मरवृत्त हो (अस्य ) इस पञयुके ( तना ) ररीरसे 
( सम्भव ) एकौभावको माप्तदो(आदाय यह्‌ किं, हे यती वाक्‌ तुम ही यजमान ओर 
पुरूष होकर मत्माद्वारा यजनकरो)२। विधे-(३) कृतकार्यं हौनेपर पद्युका भूमि- 
स्पशं निवारण .करनेको पूर्य तक तृण प्रथ्वीपर उङे [ का०६।९५। १५ ] 
मन्त्रार्थ-(वषों ) है बपांसे उत्यत्नहुए तृण ! तुम (वर्षीयसि ) अतिविस्तीणं 
( यज्ञे ) यज्ञम ( यन्तपत्िम्‌ ) यजमानको ( धाः ) धारण करो ३ । विधि-(४-५) 
इन दोनो मंतरेषि आडतिदे [ का० ६।५। २४ ] मन्ार्थ-( देवेभ्यः ) देवता- 
ओके उदरसे ( स्वाहा ) यद आति दीजाती दै भटीग्रकार गृहीत हो ८ दवेभ्बः 
स्वाहा ) देवत्ताओके निमित्त ग्रह होम हो ४-५॥ ११॥ 

भमाण-- पुरस्तात स्वाहाकृतयोन्ये देवा उपरिषटात्खाहाकृतयोऽन्ये स्वाहा 
देवेभ्य; स्वाहा" इति [ तीततरी० ] दोवार सवाहा कहनेते प्रथ्‌ प्रथक्‌ देषताका 
अहणकर, अध्यात्मे है मन !¡ ओर दद्धि! तुम दोनो इन्द्ियशक्ति समूहते सिप 
हति भूतात्माके अंगम्राणादिकी रपनाकरो शेष्थ महावा सम्बन्धमे है ॥ ११ ॥ 

कण्डिका १२-म॑त्र २। 


माटिव्भममृदाक्म॑स्तऽआतानाराप्पिहि ॥ 
धतस्यङुल्ल्याऽउप.क्रतस्यपल्थ्याऽअर्त ॥१२॥ 


। ऋष्यादि-( १ ) अग्मादिभूरित्यस्ष मेधातिधिक्रषिः । दैवी जगत्ती 
= ० । रज्सरषता । चाताले पश्युजन्धनरज्जमक्षेपणे वि० । ( २ )ॐ 


नमस्त इत्यस्य म° ऋ० । प्राजापत्या पक्तिश्ठन्दः । यज्ञो देवता 1 
पटल्या वह्ने 8० ॥ १२] 

बिधि-(१)पड़ बाधेकी एलु "नियोजनी" कौ दूनी छ्डी करके वपाश्रषणके 
दानो कष्ठदारा चत्वारमे डाठ दे [ का० ६।९। २६ } भवाथ-दे नियोजनी ! 
इस चलाठ्मे डाटी हरं तुम ( हिः ) सपांकार ८ पृदाङुः ) अनगराकार( मा ) 
भरत ( भूः ) होना आशय यह कि तुमको कोई स्पाकार ` पडा देखकर स्का 
भरम न करे १। परिधि-{ २ ) अनन्तर म्रततमस्थाता प्रतनीशारासे 'पनेजन 


( २२४) वाजसनेयिश्रीश्ु्यलुरवेदसंदिता- [ पष्ठः 


हाथमे छ्य यजमानप्नीको इस दूसरे मंत्रका पाठ करते [ निप कल्कके 
नटते पके पाद्‌ आदि सव अग धोये जाते है उस क्रोको पाेजन कते रै] 
[ का०६।६।१।.'यज्ञो वा आतानो यज्ञद तन्वतः इति श्रुतेः [ श०३।८।२। 
र } माथ ( आतान > दे विस्तीणं यज्ञदेव ! ( ते ) तुम्हारे निमिष ( नमः ) 
नमस्कार ई (6 अनब ) शुरहित होकर ( परदि ) समापिपयन्त यहां गमन. करो 
अर्थात्‌ विद्यमान रदो अथवा दे यजमानपत्न ! इस समय यह विस्तृत यक्ता 
दादुदयून्य दे इस कारण ( ऋतस्य ) यज्ञके ( पथ्या; ) देवयान माकी ( तस्य ) 
धरृतकौ (ङल्याः ) नदीवत्‌ घाराको ( अनु ) देखकर ( उपरर ) आगमन करो 
आदय यह कि घुतङ्कल्यासदश यज्नमाग॑मे आओ ॥ १२ ॥' ` 

भमाण- ह्यति चधार्थमित्यवां नास्त्यवां यस्यासावनर्गा" । “अनवामरेही- 
त्यसपत्नेन महि 'इति श्तेः 1 “अनवा प्रहीत्याह भ्रातृव्यो वा अव भ्राठव्यापर्ै ' 
इति. तित्तिरि; 11 

आशय-घृतङ्कल्या कटनका आय यह कि इम यज्ञम इतना धृत हृत हुमा 
ई करि यज्ञवारमें घृते नदर्की समान आकार धारण किया है 

एक पननम वपा रखकर दूसरेसे उसको इस प्रकार ठक देना कि उसमे वायु 
भ्रवेदा न दो किर उसको पाक करे थह पाकके यन्त्र वपाश्रपणी कहते रँ ॥ १२ ॥ 


कण्डिका १३-म॑त्र २। 
देवीरापऽ युटावेडड॒परिविषटविवेपषपिकिश 
वुयम्प॑खिष्टारोभयास्म्म ॥ १२॥ 


क्रण्यादि-( १) अब्देवीराष इत्यस्य मेधातिथिक्रौषिः । साग्न्यतुषटुप्ठं 
न्दुः । आपो देवता०। जल प्रार्थने वि०। (२ ) उष्देवेष्वित्यस्याखरी 
गायनी कं° । आशर्देवता । आशीकेचने वि० ॥ १२॥ । 

विधि-(१-२) मथम मंसे पात्नेनन पात्रमे जल ग्रहण करके जलकी म्राथना 
करै ओर दूसरे मंत्रसे आशीःपराथेना करे । म॑त्राथे-( देवीः ) है दिव्यगणयुक्त 
( आपः ) जरो ! हुम ( शुद्धाः )स्वभावसे शद्ध (खुपरिवि्ाः )पानेजन पातम सव 
ओरसे व्यप्त ( देवेषु ) देवत्ाओमे '( बोदम्‌ ) स्थित्ियोग्य इस पको देवताओके 
ग्रति माप्त करो अर्थात्‌ देवका्यासिद्धिके निमित्त हम पशुसाधन कते है इस 
कारण इस पाल्जन पात्रमे परेन करो ओर'( वयम्‌) हम भी(ुपारिविशः 7एमहार 
भ्रसादसे सव प्रकार देवकायमें प्रविष्ट होते है उन देवताभोके द्वार, क्न हकर 


अष्यायः ६. ] मिश्रभाष्यसदहिता । (२२५ ) 


( पविद्टार ) उन देवताथोके निमित्त सव मकार हि दैनवाटे ( भूयास्म ) हौ । 
प्षान्तसे योगीके मूतात्माकी देवत्वमे प्रापि दयो ॥ १३ ॥ 
कण्डिका थमत ८ । ः 
वाच॑तेश्धामिष्याणततंशत्यायिचध्तेशन्धा 
दिशरोसतेखत्थामिनाभिन्तेशन्धामिमेहनतयन्धा 
मिगायुन्तेशत्धामिचरिओस्तरन्धामि ॥ १४॥ 
ऋष्धादि-( १-७ ) ॐ वचं ते छन्धामीत्यादिमन्वसत्तकस्य मेधाति- 
यिक्रोषिः । दैवी शिष्ुष्छन्दः । पशुर्देवता । पल्यगद्धिभतस्य पशोः भाणा- 
दपस्पशेने वि०। ( २ ) अ्वाशतानित्यस्य मेधाति० ऋ । दैवी- 
जगती छन्दः । पशुर्देवता । पशुपादोपर्षशैने वि० ॥ १४ ॥ 
विधि-( १-८ ) प्ली शान्त धष्ुके समीपम उपस्थित होकर पान्नेनन पारक 
नले उसके आठ अंग शोधन करे अर्थात्‌ नर छिडकदे [ का० ६ । ६ ।२। ३ ] 
भत्रा्थ-े पडो! मँ ( ते) तेरी ( वाचम्‌) दागिन्दरियको ) शुन्धामे › शोधन करती 
हं (ते) तेरे ( प्राणम्‌) माण वाको ( सन्धा ) पवित्र करती हू (ते) तेरी 
( चक्षुः ) चक्ष इन्दरियको ( शुन्धामि ) पवित्र करतीं (ते › तेरी ( श्रोत्रम्‌ ) श्रो 
इन्द्रियको ( शन्धामि ) पवित्र करती ह ( ते) तेरी(नामिम्‌ > नामिकौ ८ न्धामि ) 
पवित्र करती हं ( ते ) ते ) मेषम्‌ ) जननेन्द्रियको ( शन्धामि ) पवित्र करती 
( ते) तेरी (पायुस्‌) गदेन्द्रियको ( शन्धामि ) पवित्र करती दरं ( ते ) तैरे ( चारे 
त्रान्‌ ) चरणोको अथवा सव इन्द्रिय ओर कर्तव्य कर्माको ( शन्धामि ) पवित्र 
करती । इससे पवित्रे किया ॥ ९४॥ 
इस मेच्रका अन्यत्र भी विनियोग होता दं 
कण्डिका १५-मन्घर ९ । 


मनस्तऽअआप्प्यायबाक्कऽआप्प्यांयतागगणर 
णस्तऽप्पयायतान्च्ृस्तपप्यायता शरो 
न्तुःअप्प्यायताम ॥ ब्त्रषदािथतन्त 
सःआप्प्यायतातरिष्यांयतान्तत्तेशुदधयतुशमहं 


रभ्य ॥ ओष॑धेवाय॑स्छस्सखधितेमेन&हि5 
सी १५॥ 
१५ ~ 


(२२६) बाजसनेथिश्रीश्चु्यस्‌र्वेदसंहिता- [ ष्ट 


ऋष्यादि-( १ ॐ मनस्त इत्यस्य मेधातिथिक्रेषिः। दैवी जगती छं! 
पशूर्देवता 1 पशो ःशिरआध्लुषेचने षि० । ( २ ) अवाक इत्यस्य 
मधा०ऋण०। देवी चरिष्टु्छं° । पश्दैवता 1 पशोरङ्गशोक्षणे वि० । (३-४-५) 
उश्प्राणङत्यादित्रयार्णां मंचा्णां मेधा० ऋ० । दैवी जगती० । पश्दे । 
पशोरद्गमोक्षणे वि० 1 ( दे) ॐयत्त इत्यस्य भे० ऋ० । ताम्रीविषुष्ठं" । 
पशु" । पशोरवशिष्टांगपोक्षणे वि० । ( ७ ) ॐशामित्यस्य मे०क० । 
देवी इृदती ° । स्ञोक्ता दे० । पशोः पश्चात्सेचने वि०। (८) ॐ ओषध 
इत्यस्य मेधातेथिकरषिः । यलुश्छंदः । तृणं दैवतम्‌ ! पशोनभिरमे 
तृणनिधाने ति 1 ( ९ ) ॐॐ४स्वधितइत्यस्य मेषातिथिक्रषि; । यञु- 
श्छंदः । अच्रिर्देवता 1 पन्यदररत्वग्भेदने त° ९५॥ 

विधि-(१-५)६सके पठि यजमान ओर अध्व दोनों शस पान्ेजनके शेप जटं 
इस पशुके मस्तक्रप्रभृति सव रारीरको पांच मत्रोसे भटी प्रकार धोै{का०६ । ६। 
४-९मन्त्रा्थ-है परो ! ( ते तेरे ( मनः ) मन ( आप्यायताम्‌ ) शान्तस ( ते ) 
तेरी ( वाक्‌ ) बाणी (८ आप्यायताम्‌ ) शान्त हो (ते ) तेरे ( प्राणः) प्राण 
( आप्यायताम्‌ ) शान्त हो ( ते ) तरी ( चक्षुः ) नेच इन्द्रिय ( आप्यायताम्‌ ) 
श्रान्त हो ( ते ) तेरे ( श्रोचम्‌ › श्रो्र(भप्यायताम्‌ ) शान्त हयो १-९।िधि-(द) 
छठा मंत्र पकर सरवाद्ध सिचन करे [का०६ । ६। ६ ] (ते ) तुम्हारे सम्बन्धे 
८ यत्न ) जो ( ङरम्‌ ) बन्धन निरोधाद हमने किया ह ( यत्‌) नो ( ते ) तुम्हारे 
विषय ( आस्तम्‌ ) रामि्र छेदनादि कर्तव्य है ( तत्‌ ) पह ( आप्यायताम्‌ ) 
सान्त हौ ( तत्‌ ) वह सव ( निष्टयायतास्‌ ) सयात दोपश्ून्य टी अथवा जो 
न्यूनता दै वह दोषडून्य ह (ते) तुमको ( युध्यत ) चुदध करं अर्थात्‌त॒प सुद रो£। 
विधि-८७ ) सातेव मंत्रसे इस पान्नेजनके रोप जरसे परुकी जवा प्रेण केर 
[ का० ६1६ । ७ ] (अहोभ्यः) चिरकालपर्यन्त ( सम्‌ ) इस यजमाना 
कल्याण हो वा चिरकारपरयन्त हमको ओर पको सुख हो ७ । विधि-{ ८ ) 
आखव मंत्रसे पञ्को उठाकर इसकी नामिके अ्मागमे चार्‌ अगुलके व्यवधान 
इस मत्ते तृणवेधन कँ [का० ६ 1 ९ । ८ ]मंनार्थे -(ओपघेोहे ओप वृण ईत 
यशुकी ८ तरायस्व ) रक्षा करो ८1 विधि-(९) नववे मनसे मोन होकृर ईस वृणः 
वद्ध स्थानम्‌ धौ लगाकर शाससे वहां उद्रकं सर्मापकी तचा भेदन कं [२1०६ । 
६। ९ ] म॑ना्थं-( खधिते ) दे शास ! ( एनम्‌ ) इस पको (मा) मत 
( दिष्षीः ) माला अथात इस चिते व्यतिरिक्त मदेराम इसको न आघाते १६ 


चाना ॥ १५ ॥ 0 1 
विक्चेष-यदि यह कार्य बेदको अभिमत होता तो निषट्ताका शान्त 


लभ्यायः ६ ] भिश्रभाष्यसहिता । ( २२७ ) 


आवह्यकता न हती इसीसे आन्तरिकं भाव विदित होता ह मंत्रको सामर्थ्यको 
ही रिध कहते है ॥ १५ ॥ का 1 ट 
पक्षान्तरमे हे इन्द्रियशक्तिसमूह ! संसारसे रक्षाकरो । हे मन ! ईस भूतात्माको 
संसारवंधनसे मत नाञ्च करो ॥ १५ ॥ 
॥ कण्डिका १६-मन्त्र ७। 
६ ध = (~ (~ 
रक्षसाम्भप्रोगिनिरस्तकरक्षऽटदपदरक्षोपिति 
[कास्‌ | नित 6 
छामीदपदकरक्रोववाधऽूददकरकषोधमन्तमो 
घते्नटा 7 थि वीप ५ थुति $) यो 
नयामि ॥ पृतेनंद्यावप्रथिषीप्प्रोण्णुवाधांवाये 
। [मरभ्पिर [जह (1 नक | 
वेस्तोकानामग्पिराज्ज्यस्यवेतुसाहास्वाहक 
१ ९ ऋ र 
तेऽदद्धनभसम्मारतङ्च्छतस्‌ ॥\ १६॥ | 
ऋष्यादि-( १) अरक्षतामित्यस्य मेधातिथिक्रषिः । याजुषी गायत्री 
छंगलिङ्गाक्ता देवता 1 रक्तेन तृणा श्नेषि 1 (र) ऊणनिरस्तमित्पस्प मेधा०. 
ऋ गरदैवी पंक्तिः । रक्षोहणं दैवतम्‌ । उत्क तृणमूलमरस्षेपणे दि०। (३) ॐइद्‌- 
नित्यस्य मेधा००।निच्यरदाष्य॑नुषटप्छं  लिङ्धोक्ता देवता । उत्कर क्षि्तत- 
णाभिष्ठाने वि०। (४) अश्ृतेनेत्यस्य मेवातिथिक्रीषिः। याज्षी जगती 
ॐ० । द्यावापृथिवी देवते ! वपां निष्कास्य प्रच्छादन ८३० ।८ ५) जवा- 
योवेरित्यस्य मे० ० । याजुषी गायनी छ ०वाय्देवता।आहवनीये बाभ- 
दस्तधृततणा्रभक्षेपणे त° । ( दोञअधिरित्यस्म मेधा० ऋ० । याज्ञुषी 
वृहती छ° । अश्रिदैबता । वपभिहवने वचि ।( ७) ॐ स्वादात्‌ इत्यस्य 
मेधा०ऋ० । आसरी गायत्री्ं° । वपाश्रपण्यौ देवते। अग्रौ बपाश्रपणी- 
क्षेपणे पि०॥ १६॥ 
विधि-( १ 2 नामिक अगरभाग्भे नो वण वावा रै अध्व वाये हाथसे उसका 
अग्रमाग आर दहिन भागसे मृभाग ग्रहण करके उसे दुहरकर नाभिके रक्त 
मिजोषे [का०६।६। १० ॥ मन्त्रार्थे सक्तच्ि वरण } तुम (रप्षसाम्‌ ) 
राक्षसाका ( भागः ) भाग ( असि ) हो १ विधि-(२ ) दूसरे मंसे इष तरणको 
उत्करम उार्दे { का०९।६। १० 1 रतः )पिघरकारी राकतसगण ( निरस्तम्‌ ) 
दूर हए रा विधि-( ३ ) अष्वयंके फकेहृए ठृणके छपर स्थित हो यजभान यह 
म पाठक [ का०६।६। ११] मन्त्राथ-नो तृण अध्वयने त्यागन क्रिया 


(२२८ ) वाजसनेथिश्रीशचङ्जयक्वेदसंदिता- ९ 


हं सो ( अहम › मे ( इदम > इस ८( रक्षः ) राक्षसगणके पर ( अमितिष्ठामि ) 
चरणसे आक्रमण कर स्थित दोता द ओर ( भहम्‌ ) मे ८ इदम्‌ ) इस (रकष ) 
राक्सगणको ( अववाधे ) बिनारा करतां ( अहम्‌ ) मे ( इदम्‌ ) इस राक्षसग- 
णको ( अधमम्‌ ) निक्ष ( तमः ) नरकको ( नयामि ) माप्त करतां ३ । विधि- 
(४ 2 फिर यत्किचित्‌ बसा ठेकर इसके पूवेभाग वपाश्रपणीमे परहण कर उसमे 
घृत भराय चोय मतरस उसे उत्तर भागस्‌ कदे [ का०६। ६1 १२] म॑वाध- 
( यावाएुथिवी ) द्यावापृथिवी रूप यह दोनो पात्र ( पतेन ) वृतसे ( परोणुवाः 
याम्‌ ) परस्पर आच्छादित रह ८। विधि-( ९ ) पांचवे मंत्रसे अध्वर्युं वाये 
हाथम्‌ रक्चटए वरणक अगर षपाविन्दु यहण कर आहवनीय अग्निम डारै 
[का०६। ६1 १५ | मन्तरा्थे-( पायो ) हे वायुदेवता ! ८ स्तोकानाम्‌ ) 
सवके सार इन चिन्दरभआको ( वेः ) जानकर पानकरो ५1 विधि-( ६ ) ष्टे 
मंत्रसे खुवद्वारा वपा टकर धारापातसे आहवनीय अग्निम उठे [ का०६।६।१७ ] 
मन्वाथ-आहवेनीय ८ अभिः ) अयरिदेवता ( आन्यस्य ) ईस धुतको (वेतु ) 
जानकर पानके ( स्वाहा ) यह आहूति भटीप्रकार गरहीत हो ! विधि-(७) 
इसके उपरान्त उस अथिमे विशाखा ( दिद ) नामक वपाश्रपणी पात्र उत्तराय 
करके ओर दूसरी एकद्यंगा श्रपणीको इस मंत्रसे अभ्रिमे उरदे [ का०६।६। 
२८ ] मन्वा्थ-हे दोनोश्न पणी ! ( स्वाहाक्ते ) हम तमको इस अग्निम भटी. 
प्रकार आहृत करत्‌ ह स्वाहाकारसे आद्रतिको पराप्त हृदं तुम (उध्वेनमसम्‌ ) उर्व 
आकाङमे वर्तमान दईं ( मारुतम्‌ ) वायुके सरित ( गच्छतम्‌ ) सम्मिटितहो 
अथात्‌ तुम्दाग परिणाम इस आकादामे वायुस मिरे ॥ १६ ॥ 

विशेष-इस प्रकार मच्रकारोने इस मंत्रके साथ यह विधान लिखकर उन 
पात्ोत्तकको भी अध्िम आहृत करनेका वणेन किया कि इस कृत्यका उछ शेष 
न रखना चाहिय ॥ १६ ॥ 

कण्डिका १७-मन्त्र १। 


 इदमाएर्पपवंहतावचन्चमर्टंचयत्‌ ॥ चाभि 
दरादान॑त्यरवरेपेऽअंयीरणम्‌ ॥ अपोसातस्ण 
देनऽपवमान्चयुश्चतु ॥ १७॥ [६ | 


ऋष्यः दि-( ९) अॐद्दमित्यस्य दीधतमा ऋ० । व्यवसाना महापात 
छं० । छण देवताः । माजेने वि०॥ १७ ॥ 


सभ्यायः ६ ] मिश्रभाष्यसदिता । (२२९ ) 


विथि-( १ ) तव पलीके सदित यजमान ओर ऋत्विज सव एकत्र होकर 
चत्वारमं स्थित जलते इस मंजर मार्जन करै [ का ६।६।२९ ] मंत्राथ्‌- 
( आपः ) हे जलो } ८इद्मू ) इस पशुकल्पे पापको ( मवहत › दूर करो ओर 
जो ( अवयव ) अभिश्चापादि अकयनीय है (मरं च ) उतंक संक्रमणतसे जो 
हमरे शरीरम मल लगाहुभ है उसको भी विरोष कर दूरकरो ( यत्रच ) ओर जौ 
हमने ( अनृतम्‌ › मिथ्याव्यवहारारा ( अभिदु्रह ) किसीसे द्रोह किया ह 
ओर ( यत्‌ ) जो ( अभीरुणम्‌ ) पराधीन व्यक्तिको ( शेपे › यह अपराधी दे 
सा कहकर शापित किया है ( मापः ) लल ८ पवमानः ) सवके रोधक 
सोम ओर बाय ( तस्मात्‌ ) उस ( एनसः ) पाप्ते ( मा ) मुन्चकों ८ शश्वत ) 
पृथक्‌ करे ॥ १७ ॥ 

विशेष-ईइस मंत्रमे नरके उदेरसे परमात्माकी म्राथना की हैः विना दयाके 
अपराध क्षमा नरह हेत्ता दया आद्र ओर आद्र॑ता नछका गणै इस कारण जरसे 
श्षीतल गुणका उषटेख कर प्राथना कीरै यहां पशुकरपको अपराध मानकर राजेकौ 
देश कापर उपदेरा किय जिस्से बे अकारण अपरिमित जीवघातसे विरतौ युद 
आभ्यन्तरीय आशय है ॥ १७ ॥ 


कण्डिका १८-मंच ३1 
सन्तेमतोमर्नयासम्प्रणण््ाणिनगच्छताम ॥ 
रेदस्यग्पिक्"श्रीणात्वापस्च्वासमीरणव्वातस्स्य 
त्वाद्राज्ज्ये्ष्णोरश्दयासष्म्मणोव्यथिषत्य 
युतद्रष- ॥ १८॥ 


। ऋष्यादि १ )अतन्त इत्यस्य दीधततमा ऋ०।ाजापत्या अतुष्टष्छं०। 
हदयं देवतम्‌ । पशुहद यालम्भने बि०।(२) ॐरेडसीष्यस्य दीर्ध्तमा०्ऋ०। 
आपी पाक्तश्छन्दः । वसा दे० । बसाग्रहणे बि। ( ३ ) अश्रयुतमित्यस्य 
दीवत० ऋगदेवी प॑क्तिश्ठंलिङ्खोक्ता दे०अआज्यवसामिश्रगे प्रिगार्या, 

विर्धि-( १) पुका हृदयमाग आकभनकर उससे पथम मंत्रसे प्रपदाज्यके 
जहम रखकर धारापात्त करे [ का०६।८)६ ] मन्वा्थ-हे पलो ! ( ते ) तेरा(मनः) 
मनन ( मनसा ) देवताओके मनसे ८ संगच्छताम्‌ ) सम्पिङितहो ( प्राणः ) 
तरे प्राण ( माणेन ) देवताञकि पणोके साथ ( सम्‌ ) सम्पिर्तिदो १। 
विधि-(२ ) दूसरे भजसे आमिपपाक पात्रसे आज्यपा दोबार वसाधारा क्रम- 


( २३० ) बाजसनेयिश्रीश्यु्यसुरवैदसंहिता- [ पष्ट 


से बहण कर [ का०६ 1८1१२] मरार्थ-दे वसा ! तुम()सिसात्मक होनेसे अप 
५ असि ) हा ( अग्निः ) अभिदेवता ( त्वा) तुमको (श्रीणातु ) पाक कक 
अधिक केर ( आपः ) जर ८ त्वा > तुमको ( समीरणम्‌ ) भी प्रकार रसयुक्त 
करं [ अथात्‌ जके सहकार ओर अभिक पाकपे विक्षण बरद्धि होती है.] ( वात्- 
स्थ ) बाञुकी ( धराज्ये ) अन्तारषमे सम्यक्‌ मत्तक लिये (ष्णः ) आदित्य. 
कौ (रेद्य ) भ्रष्ठ गतिक निमित्त (त्वा >) तक्षको महण करतां ( उष्मणः ) 
इसकी गरमीसे अन्तरिक्ष ( व्ययिषत्‌ ) व्यथित हा [ आदाय यह कि वसाको 
्राप्र होनेसे अन्तरिक्षम जल्के निमित्त व्यथा होती है इमास अन्तरिकषके निमित 
ग्रहण कीजाती ह इसकी वित्त वायु सूर्यके कमेकी क्षमता होकर उष्माके निवा- 
रणको अच्छी वपां हाती दं ] २1 विधि-(३) तसे मत्रसे पार्खभागस्थित 
वसापाजमे स्थित धृततसे छ्द्रारा मिखवे [ का० ६। ८1 १२] मंवा्थ- . 
( दषः ) वसाका जो ङ दुर्भाग रूप ढोप था वह (णतम्‌ , धृत मिले दर 
हुआ ॥ ५८ ॥ 

- पक्षान्तरमे भूतात्माकं दिव्य शेणासे संयोग दोनेसे बह्मपनूप श्रुधाकी 
न्यथा प्राप्ति ओर्‌ कामरूपी राक्षसका दोष पृथक्‌ किया टै \ १८ ॥ 


कण्डिका-१९ मंत्र ७। 

[| ५,। [१ प 
धृतद्गतपावानऽपिवतवसांवसापावान;पितान्त 
(म . दिं | रारि 
रिक्स्यहविरंमिस्वाह। ॥ दिरा^प्रद्दाः 
वि ट] 
रोविदिशऽउदिशोदिग््य्वाद ॥ १९॥ 
ऋप्यादि-{ ९ ) ॐ्रतमित्यस्य दीधैतमा ऋषिः । आष प्तष्ठ" । 

विश्वेदेवा देवताः । वसैकदवेशदहवने पि० । ( २ , अदश इत्यस्य 
दीर्घतमा ऋषिः । दैगयुष्णिकछन्दुः । दिग्देवता । वशेषेण दिग्या- 
धारे वि०। ( ३-४-4-६ ) अॐप्रदिशद्व्यादिचतणां माणा दी्तमा 
० । द्ैन्युषटुप्ठन्दः 1 दि्देवता । वसाषेण दि््याधार ० । 
( ७ ) अदधिगभ्य इत्यस्य मंहय दीर्घतमा ऋषिः । देव्युभ्णिक्छनदः । 
दिग्देवता । वशेषेण दिग्न्याघरि वि०॥ १९॥ मः 
विधे-८ १) जो वसा महण की है उपसे आयी हवनहवनाति ठेकर मधम ५ 
आमे हवन कैर [ का” ६1 ८। ९७ ] ओर धरत भी अ्ण टे पहर ५. 
म॑वा्थ-( धरृतपावानः ) ह घूतके पानकसनेवाटे देवताओं ! ठम ( घृतम्‌ ) धृतका 


अध्यायः ६ । मिश्रभाण्यसहिता । (२३१) 


( पिबत ) पियो (वसापावानः) हे वसराके पान करोवाटे ! तुम ( वसाम्‌ ) वाको 
( पिवित ) पानकरो हे धृतमिध्रित हवि ! तुम (अन्तरिक्षस्य ) अन्तरिक्षकौ (दविः) 
हवि ( असि ) हो (स्वाहा ) यद आहति भटीमरकार गहीत हौ १ । विधि-(र- 
३-४-५-६ ) अवरिष्ट भाग मरणं कर दूसरे मंत्रते सात मंत्रतक धारक्रममे ग्रद्‌- 
सिणाद॒सार दो आहति दे [ का० ६ । ८ । २१ ] मन्तरार्थ-( दिकः ) पूर्वादि 
दिशाओमें स्थित देवगणोके उदेशसे यह आहति दीजाती है मी मकार गीति 
हले २ । ( प्रदिशः ) अधिकोणादिपरदिशामे स्थित देवता आहति अहण केरे ३ । 
(आसः) अधोभागादिमे स्थित देवताओंको आहति दीन(तीहै ४। ( विदिशः ) 
विदिदाओमि स्थित देवताओको अर्थात्‌ मध्यभागके देवताओंको आति देतेहै 
भटीपरकारसे भ्रहण करै ५ । ( उदिशः ) उक्रभागादं दिशाओमे स्थित देवताओके 
उदेशक्ते आहति देते है 1 (ङिग्भ्यः)हस्य अद्य सम्पूणं दिदाओके देषताओको 
आहति देते है ( सवाहा ) यह आहति भटी प्रकारे गीत हो ॥ १९ ॥ 

दिशा आदि सव मंतरमें सराहा गाना चाहिये [का० ४) ४ । १६-१७ । 
तथा०४।४} १८1} १९॥ 


कण्डिका २०-मन्त्र १1 
टनद्रप्णणोऽअङ्गऽअङ्कनिदीटयदेद्रऽउदानोऽ 
अदऽअङ्केतिधीतःऽ ॥ देव्॑चष्टन्मररिठेसस॑मेत्‌ 
सलक्ष्मायदिुरूपम्मवांति ॥ देव॒त्रापश्छमव॑येस 
खायोत्॑वामातापितरोमदन्तु ॥ २०॥ [३] 


ऋष्यादि १) उन्देनद्रःभाण इत्यस्य दीर्घतमा ऋषिः । ब्राह्यज- 
्ुष्छं० । लिगोक्तदेवता । पद्युसंमशंने वि० ॥ २० ॥ 

विधि-( १ ) प्रशुके सव अंगोको यथायोग्य स्थित कर उनको स्पशं क 
[का०६।९ १।मन्ाथ-( चेन्द्रः ) आत्मासम्बन्धी(्राणः)प्राण इस पके ( ङ्ध 
अद्ध ) प्रत्यकं अंगमे, निदीध्यत्‌पकारित किये (एेन्द्रः) इन्दरसम्बन्धी(उदानः)कंठ- 
स्थानीय उदान वायु (अङ्गेअङ्गे) प्रत्येक अंगमे(निधीतः)धारणकिया गया इसथकार 
पके अगम ्राणोको देकर त्रश परमात्माकी भरथना कर ( देवत््टः ) 
हे देष तवष्टा } सूत्रधर ज्योतिरूप परमात्मन्‌ ! ( यत्‌ ) जो पश्ुके सम्पूर्ण अग 
( सलक्ष्मा ) समानलक्षणवारे छेदन करनेसे ( विपुरूपम्‌ ›) आभिप ठेनेसे न्थूना- 


(२२२) वाजसनेयिश्रीड्छयसर्वेदंहिता- [ पष्ट 


पिक छिन्न भिन्न ( भवाति ) दये बह सव ( ते › तुम्हारे अनन्त प्रषादसे ( भूरि ) 
अत्यन्त ( सम्‌ ) संयुक्त होकर ८ समेतु ) भसीप्रकारसे यथायोग्य एकीभावको 
मराप्र हौ अर्थात्‌ यथायोग्य होकर जीवित हौनाओ है पडो ! प्राण ओर अपने 
अगसे इस मंतरसे दृटहुए तुम जीवित ए ( देवत्रा ) देवत्ताओके माति ८ यन्तम्‌ ) 
जाते हए ( त्वा ) तुञ्षको ८ सखायः ) मिमूत दूसरे पशु ( माता ›) तुम्हारी 
माता (पित्रः ) पितरगण ( अवसे ) प्रसन्नताके वा रक्षाके अथवा तुम्हारे सुखसे 
अपने सम्पूणं रको स्वगेप्रा्तिके निमित्त ८ अबुमदन्तु ) अनुमति भदा- 
न करं ।॥ २० ॥ 


विवरण-इस मंसे स्फुट यह वात श्चलकती टै कि यत्ननिहत पञुके प्रयोन- 
नीय आमिषकी हवि निर्मित होनेपर उसके अंग समकरके महपिजनोकी प्राना 
से उसके अंग उनकी सत्य भक्ति ओर तपस्याके कारण पूर्वत्‌ होजाते थे, फिर 
उसमे प्राणका संचार होनेसे सवके देखते २ बह पश्च देवलोकको गमन करताया इस- 
म्रकार यज्ञका निवह पञ्युका उद्धार भी हो जाता था, जसे जीवन धारणक निभित्त 
रोगीका कोर रुण अग छेदन कमे दोष नही है इसी प्रकार उद्दार ओर दिव्य 
देहके निमित्त पञुकल्पमे हिसा नीं है, इसी कारण वेदिकिसा हिसा नरी र 
काटक्रमसे तप क्षीण होनके कारण महाषियोका अभाष हे, इस कारण वही मत्र 
दोनेसे भी उनकी शक्ति खप्षमाय होरही दै, निस प्रकार मूसके हाथमे सितार 
देनेसे उसकी ध्वनि छप्षमराय हो जाती है, किन्तु उल्टी ही ध्वनि निकठ्ती ह ओर 
मित्तार भी ट्ट जाता है इसी मकार तपके विना बेदमं्राका मभाव छप रहता है 
तपसे प्रगट होता है शौनकक्ृत ऋग्विधान तथा अथैके स्रोमे इनके सिषठिके 
विधान छिखि है ऋभ्विधानमे खा है- 

“(निष्क्रुततिनं दहि वेदानां मंत्राणां कालिदोषतः 
अतस्तदोषनाशार्थं गायक्रीमाश्रयेष्ठिजः॥ ९१' 

अर्थात्‌ कल्क प्रभावसे वेदमंत्राका उद्धार नही है इत कारण सस दौपनार्कं 
निमित्त गायत्री का आश्रय कर परङ्चरणकरके पञ्चात्‌ जपादिं करनेते सिद्धि होती 
अव विधानका तो खीकार है परन्तु सामथ्य॑का अभवेहै इस कारण वह अर्था 
गुप्न करदेते है यज्ञका तात्पयं चराचरके कृल्याणसे है यह षिचारकर देकाटके 
अनुसार यत्नका आरंभ केरे 

व्यासज्पीने अ० ३ पा० १ सू २९ वेदान्तदश्चनम चस्लिाहं 


“अशुद्धमिति चेन्न, राब्दात्‌ न्याससूत्र. 


सव्याय; ६. ] मिश्रभाष्यसदिता । ( २३३ ) 


वेदर्भ परुकर्प ठेखा दोसे इसको अशुद्ध नदी कहसक्त क्यौ कि धर्माधमं वेदसे 
जाना जाता है । अर्मतिविस्तरेण ॥ २० ॥ 
कण्डिका २१-मन्तर १३। 


पमुष्रडच्छसादान्तरिधङ्च्छस्ाहवक्सविता 
!ङ्च्छघादगिवार्वणोगच्छश्वाहारोरा्रगच्छ 
सखादाच्छन्दा९सिगच्छस्वाहायावाप्रथिवं।ग 
च्छरसार्घाय्डन्छुघवाहासोमद्च्छरसवादादित्य 
त्रमोगच्छसाहयग्यिवश्रावरद्च्छस्वाहममनो 
महार्दियच्छदिवत्तेधृमोगच्छतस्वर्ज्यातिरपर 
थिवीम्म्मस्म्यताप्रणस्स्वाह ॥ २११ 


ऋण्यादि-८ १) ॐसमुद्रमित्यस्य दीधतमा ऋषिः । यालुष्युष्णि 
च्छन्द; । लिडक्ता देवता । पद्युगदखण्डहवने वि०। ( २ ) अन्त 
रिक्षमित्यस्य दी ° ऋ० । माजापत्या गायत्री @० । लिगोक्ता देवता \ 
पश्युय॒दखण्डहषने वि०। ( २) ॐदेवमित्यस्य दी ऋ० । याजुषी पाक्त 
० । लिगोक्ता दे° । प्ुगुद्रखण्डहवने धि० । ( ४ ) उमिवाघरूणा- 
वित्यस्य दी ° ऋ० \ यान्ुषी ब्रहती $°! रिमोक्ता दे० । पश्चुशदखण्ड- 
हवने पि० ॥(५)ॐ अदहौराच इत्यस्थ ङी ०ऋ० ! याजष्यतुष्टप्छं ०। छिगोक्त 
दे" 'पड्युरदलण्डहवने षि । (६ ) उन्छन्दांसीत्यस्य दी० ऋ० । याजुष्य 
भ्णिक्छं० । लिगाक्ता दे । पश्युशदखण्डहबने वि० ! (७ ) अन्रावाप्राथि 
वीत्यस्य दी० ऋ० । याक्तुषी ब्रहती छ० । लिंगोक्ता दे० । पशुशदखण्ड- 
, इवने चि०। ( ८ ) ॐभयज्ञमित्यस्य द्री° ऋ० । याज्तुषी गायनी छ° । 
ए्लिमाक्ता द्‌ । पद्युगदखण्डहवने वि !( < ) श्सौमइत्यस्य दी 
ऋ० । याज्ञषी गायत्री छ° । किगोक्ता द° \ पञ्चुगुद्रण्डहवने वि०। 
€ १० › उश्देवमित्यस्य दी° ऋ° । याज्ञुष्यनुष्टष्छं° । लिंगोक्ता दे० । 
प्शृशृदखण्डहवने वि० । ( ११) ॐअधिभित्यस्ष दी० ऋ० \ यशज्ञषी 
पक्तिश्छे° लिद्गोक्ता दे° । पश्ुख॒दखण्डदहवने वि० ¦ ८ ९२ ) ॐमन 
इत्यस्य दा° ऋ० । यानजुष्युभ्णिक्छन्दः । लिगोक्ता ३०} मुखोपस्पर्शने 


(२३४) बाजसनेयिश्रीद्यु्यसुर्वेदसंदिता- [ पट. 


वि०। ( १३ ) ॐदिवंत इत्यस्य दी ° ऋ० । यजुश्टं" । स्वरदेव० 
स्वरुहवने वि० ॥ २९१॥ 
~ विधि-( १.११) परसेही. पृथक रक्से हए परक पशाद्ागीम आमिपके 
तयन अश करक एक २ कं [तयक्‌ रूप ग्यारह भाग क्रे परतिपरस्थाता एक २ 
अंशको ग्रहणक ग्यारहमंनसे ग्यारह आहति दे ओर प्रत्येके आहति शोपमे वष 
कारकत वपटकार्‌ कं [ का० ६1९।१० ] सन्त्रा्थ-रे हवि! ( समुद्रम्‌ } 
सञुद्रकं अविष्ठात्री देवताओके तप्त करनेको ( गच्छ ) गमनकर ( स्वाहा ) यह्‌ 
आहति सुन्द्ररूपम गृहीत दौ ८ अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष देवताभोको तृप्केको 
( गच्छ ) गमनकर ( स्वाहा ) यह आहृति भीपरकार गृहीत हो ( देवम्‌ ) देवता 
( सविताग्म्‌ >) सविता स्के मति ( गच्छ ) गमनकर ( स्वाहा ) यह आहति 
भटीप्रकार गृहीत हो ( मत्रावरूणो ) मित्रावरूण देवताकी प्रीतिके निमित्त गच्छ) 
गमन कर ( स्वाहा ) यह आति । ( अहोरात्रे ) दिनरातके देवताओको क्ष 
करनेको ( गच्छ ) जी ( स्वाहा ) यहं आहृति०। ( छन्दांसि ) छन्दोके देवता- 
ओकी तरिके निमित्त ( गच्छ ) गमनकर ( सवाहा ) यह आहत्ति०। ८ चावापू- 
थिवी ) प्रथ्वीस्वर्गके देवताओके मरति ( गच्छ ) गमनकर ( खाहा ) यह आहति 
भरी ० । ( यज्ञम ) यज्ञदेवताके प्रति ( गच्छ ) गमनकर ( स्वाहा ) यह आहुति । 
८ सोमम्‌ ) सोमकी त्रपतिको ८ गच्छ) गमनकर ( साहा ) यह आहूुति° । 
( दिव्यम्‌ ) दिव्य ( नभः ) आक्षाङ्के परति ( गच्छ ) गमनकर्‌ ( स्वाहा ) यह्‌ 
आहृति० । ( वैस्वानरेगर ) जठराय बा विश्वकी हितकारक ( अतनम्‌ ) अधिकौ 
वरिको ( गच्छ ) गमन कर ( स्वाहा ) यह आहति भरौ प्रकार रीत ही 1 
विधि-८ १२ ) अनन्तर वारहवे मंत्रे अपना सुख स्प केरे [ का०६।९। 
१९ ] मन्बाभर-ह समुद्रादि देवतासमूह ! ८ हाई ) हृदयसम्बन्धी ( मे ) भर 
( मनः ) मनक ८ यच्छ ) निश्च करो जिससे चं चरता नहो १२। विधि-(१३) 
तरह मेत्रसे स्वरुहवन करदे [ का० ६। ९५ १२ ] म॑त्राथे-है स्वरुकाषट इतहमा 
( ते ) तेरा ( भृमः वभा ( दिवम्‌ ) शरोकको (गच्छतु) मास हो वर्प निमित्‌ 
तेद ( ज्योतिः ) ज्वाला (स्वः ) आदित्य घा अन्तरिक्षके प्रति गमन कं 
८ भस्मना 2) भस्मे ( प्रथिवीम्‌ › पथिबीको ( आपृण ) प्णैकर ( स्वाहा १ चह 
आहति भरीप्रकार ृदीत हो ॥ २१॥ | दिका 
विषरण-पश्ुके साथ जो वंघनादि व्यापार इथा है उससे व 
बहुत काुतक व्यत्यय रहा इससे कोमल मनम वैचित्त्यताकौ संभावना व ९ 
कारण यहां मंत्र पटकर मन सावधान किय, अथवा रोमी नौका ९ र 
यदायं यहण करनेको चच हआ हो दसत उनको सावधान क्वा 


अयाः ६ | सिश्रनाष्यसदिता । ( २३५ ) 


्रन्यक भस्म केसे धूम ज्योति ओर्‌ भर्म यह तीन डय देखेनाते रे निसका 
लो अंश है वह अपनेम मिक जाता दै इसमे ५ उपदेश दै ध 
पदारथकि तत्लोके सव मनुर्वोको जानना चायं १६ कण्डिकामे प्रपाश्रपणी ओर्‌ 
यहां स्वरुका लोमकर निदत्त दिखाई ॥ २१ ॥ 

कण्डिका २२-मंत्ररे। 


मापोमोषधीषपीर्यम्धरौधाम्म्नोराजस्ततेव 
सणतो्॒च॥ मदाहुरगध्याऽइकिवशणविदिपामहे 
ततोबसुणनोख् ॥ मुपिचचियाद्‌ऽआपऽओषष 
यतसन्तुद्मियास्तस्म्मेसन्तुोस्म्माचदेष्िय 
चर॑वयद्धिष्म्म्‌; ॥ २२॥ [२] 


ऋष्यादि-( ९ ) अप इत्यस्य दीधैतमा ऋषिः । दैवी जमती 
छदः 1 हदयरलं दैवतम्‌ । शुष्काद्रभूमदैशसन्धौ पश्चहदयश्‌ लनिगृहने 
वि० ! (२) उवाचन इत्यस्य द्यधेतमा ऋ० । साम्न्युष्णिक्छं० । वसू- 
णो देवता । मार्जने पि०1( ३) अुमितियान इत्यस्य दीर्घतमा ऋ° 
निच्रत्माजापत्या गायती @ं० । आप देवता ! ज खाभिमंचणे 8 ०॥२२॥ 

रिध्ि-(र)प्रथम मंज्रपाठकर कक गीटी इछ सूखी भूमिम रदशखाका गाडदे 
वा नीचेको सुखकर भूमिमे डाख्दे [ का० ६! १०1३ ] म॑नार्थ-हे शूर ! तुम 
{ आपः ) इस स्थानके जोक (मा ) मत ( दिसीः ) हानिकरो ८ ओषधीः ) 
जओषधियेाकी (मा) मत हानिकये १1 षिधि-(२ >) फिर सम्पण ऋतिक ओर 
यजमान दूसरे तीसरे मत्रसे माजेन कर { का० ६1 १०। ९५] मन्तार्थ-( राजन 
परुण ) हे जलौके राजा वरुण देवता ! (धाश्रोधाञ्नः) जिस जिस ॒तुम्दारे पाशचसम- 
न्वित स्थानसे हमका भय हा ( ततः ) उस उस स्थानसे ( नः) हमको ( सुश्च ) 
डा रक्षाकरो अथवा ८ धाक्घ; ) जिम कारण कि तुम सम्पूर्णं हस्य अह- 
णके पति हो इस कारण एक माज आपके समीप प्रार्थना करते दै कि प्रत्येक 
भयस्यानसे हमारी रक्षाकरो ( वरूण ) हे वण ( अघ्न्या; ) मौकी समान मार- 
नैके अयोग्य अन्य पशुभी है ( इति › इस प्रकार ( यत्‌) जो ८ आहः 2 प्रथम 
अ° पहृरी कण्डिकामे कहा हे ( वरुण ) हे वरुणदेव ! ( इति) इसी प्रकार अन्य- 
यशभी दै अर्थात्‌ हिसाके अयोग्य है दमने यज्नकाय॑के अनुरोधसे जो ८ शपामहे ) 


( २२६ ) वाजसनेयिश्री शुद्धयत्तवद सं हिता- [ ष्ट. 


~ 


पञुकलप किया ह ( ततः ) उस दिसारूप पापे ( नः ) हमको (युच्च ) छटा- 
ओं २1 विधि-(र)तीसरे मत्से जका अभिमेत्रण करे । मेत्रा्थै-( आपः ) 
जरे ( ओपधयः ) आपी ( नः ) दमकों ( सुमित्रिया: ) परमवनधुरूप ( सन्तु ) 
हो (यः) जो हमसे सत्कार्यम्‌ (द्रष्ट) देप करता दै ( च ) ओर ८ वयम्‌ ) हम 
( यम्‌ ) जिस्त ( द्विष्मः ) देप करते दै ८ तस्म ) उसके निमित्त यहं नल ओर 
अआपधी ( दुमित्रियाः ) शाघुरूप ( सन्तु ) हा ॥ २२ ॥ 

भमाण-"अघ््या उति गोनाम" [ निघं० २।११५।]॥२२॥ 

विशेष-जव कि यज्नके अनुरोधसे भी पश्ुकरा्यननित दोप शान्त करने अथा 
उस्र ठोपसे खुक्त दोनेकी वरुणरूप परमात्माम पार्था की द तव स्फुट पूवं छिखित 
आशय श्चटकता दै कि जिनके सभावमे हिमा दै उनक्षत्रियादिकाको प्रथम यह कह 
कर कि वेद्के अनुसार करनेसे हिमा न र्गेगी अन्यतर महापाप ठगगायक्षमे भृत 
कराया, आर्‌ यन्नम उसक्रा चित्त युद्ध कराय फिर भी उस कृत्यको अपगध मानकर 
उसके दुर होनेकी प्राना की, अविधिसे पशुवधका दोप दूग नदी देता ओर बेदातु- 
सारका दोप दूर होजाता ह यह विप ह, यद उपदे टगनेका समय रै कारण 
कि इस समय यत्नकतौ शान्तचित्त नियभमे तत्पर होता द उससे इको शीघ्र 
उपदे टगजाता दं तव यह सीध्र उपासना आर ज्ानको माप्त होकर सुकत हौ जता 
दै इसत पदुय्ञ मी क्षत्रिययजमानका कल्याण करवाया द यहां भी वरुण 
परमात्माकी दी स्तात टे ययपि षह जीवित्त दो स्वगे गया द तथापि पाडारूप 
पाप क्षमाकी यार्थना है ॥ २२॥ 

अस्नीपोमीयपश्चम्रयोग. सम्पूर्ण. 1 


कण्डिका २३-मन्व १। 
सोमाभिषवका शेष माग. 
हविष्म्म॑तीिमाऽअपेँहविष्प्सो ₹आविवा 
- सति ॥ हविष्म्मन्दिवौऽअ्रोहविष्ममौ 
स्वि मी यीः ॥ २३। 


विधि-प्रथम अयोग अ०९ कं० ७ तकं पर्णं कर आये अव रोष कृत्य रिख 


क्प न मार्जनान ह व, उपरोक्त क प्रवाह 
-सूर्यके अस्ताचरखगमनसं पटे २ ८ ७ उपरोक्त कत्य सम्पादन करकं 


अध्यायः ६ ] मिश्रभाप्यस्दिता । ( २३७ ) 


बाली दीस वस्तीवरी जठ गहण करं ओर यदि ऊषरकै कायै करते सूं अस्तो 
जाय तौ यदि यजमानने इससे पे ` सोमयाग कियाहीय तो अपने घरमे स्थित 
निनाद्यमणिक ८ म्टीका वनाहुआ मटका ) मे से अथवा स्वय न किया हीय तो 
सोमयत्न केवाठे किसी पठोप्तीके रसे उस्र सोमयन्नीय मय्केमेसे वसतीवरी 
संज्तक नठ महण करै यदि समीपमे किमी सोमयाजीका स्थानन हो ती उल्कावा 
सुवणखण्ड रखकर मरवाहयुक्त जलादायसे इस मंत्रसे वसतीवरीसंत्नक जक ग्रहण 
केरे निस जरते सामाभिषव किया जाता है, उसको वसतीवरी कहते रै [ का० 
८ । ९ 1 ७-१० ] मन्तरार्थ-( हविष्मान्‌ ) हविसे संयुक्त यजमान (हविष्मतीः) 
हविसे संयुक्त ( इमाः > इन वस्ततीवरीनाम ( आपः ›) जठोको ( आषिवासति ) 
परिचर्यां अर्थात्‌ जठ समूहते प्रथ कर जलां रहण करता है ( देवः ) प्रकारा 
मान ( अध्वरः ) यज्ञ अपने श॒र्गरकी प्राप्निके निमित्त ८ हविष्मान ) हविसयुक्त 
८ असु ) हो ( स्रयंः ) सूर्यं देवता भी यजमानके फर देनेको तिके निमित्त 
( हविष्मान ) हषिसे संयुक्त हे अथात्‌ सम्प हो ॥ २३ ॥ 

प्रनाण-[ यज चै यज्ञस्य रिरोऽच्छियत्तस्य रसो दरुत्वापः मरविवेश॒ ] इति [ ० 
३1९।२। १] “एत्र पै गृहणाति य एष तपति" इति [ श ०३।९।२। १२] 

शतपथ बराह्मणम अहंकारिक कथा दै कि यज्ञका रिररूप रस नर्म मविष्ट 
इदि इस कारण य्नका अंग पूर्णकरनेको जकको हविरूप कहा, ओर इसीकारण 
उसका ग्रहण हे । हवियोका अधिपति होनेसे यजमान हविष्मान्‌ कहाता ह यज्नकी 
प्ररसाके निमित्त देवता कहा हे । इस जलम सोमके मभिपवद्मारा सोमरूप हवि 


[9 निकः 9.) 


मस्तुत होकर यक्ञको सम्पत्ति होगी ईस कारण यत्ना सम्पत्तिमान्‌ हविष्मान्‌ कहा 
सयं हवियरहण करतेदे इस कारण मूयंको हविष्मान्‌ कहा ॥ २३ ॥ 
कण्डिका २४-मन्तर ५। 


यगयेवेपिन्नगरदस्यसदसिसादयामीन्द्ागन्योग्मौ 
गधे्यीरत्थमित्ावषणयोन्भोगपेयीस््यविरवेषा 
सुवानाम्भारधेयीस्तय ॥ असुर्याऽरपुसूर्येमा 
भिवामूर््थ^छह ॥ तानोंहिव्वस्वद्रम्‌ ॥२०॥ [२] 


ऋष्यादि -(१)अअ्रवं इत्यस्य मेधातिथिक्रविः आश्र गायत्री छं° ! 
खायो देवता } माहैपत्यात्पश्चिमभागे वस्ततीवयां तादने वि०। (र) ॐ 


( २३८ ) वाजसनेयिश्रीश्ुक्यनजुवेदसंदिता- [ षष - 


इन्द्रएन्यो रित्यस्य मे° ऋ० । माजापत्या गायतरी° । ॐआपो दे०।उत्तवे- 
देदक्षिणश्रोणो बसतीवरीनिधाने वि० \ ( ३) ॐ 
स्थस्य मेण । याजुषी नषटुप्ं० 1 अश्चिर्दूवत्ता । उन्तरवेदेरुत्तरश्रोगौ 
वसतांबरानिधाने वि०। (४ ) अविशवषामित्यस्य याजुषी चिषटष्छं० ] 
आपो देवता । आश्चीघ्री यस्य पश्चाद्रसतीवरी निधाने पि०। (५ ।ॐसो- 
मखुयो इत्यस् मे°्० । अगप्यैष्णिक्छन्द्‌ः । आपो दैवता । आग्रीध्री. 
यस्य पश्चाद्वसत्तीवरीनिघाने बि०॥ २४ ॥ 

विधि-( १) प्रथमम्॑रसे वसतीवरीको टाकर शाटको द्रि पिम भागम 
स्थापन करे [ का० ८1 ९1 ११ ] मंतरार्थ-दे सम्पूणं वमतीव्री ! ( वः › तुमको 
( अपन्नगृदस्य ) अविन्वर धारे ८ अग्रे; ) अथिकरे ( सदसि ) निकट ( माद- 
यामि ) स्थापन करतां १ । विधि-( २) दूरे ममे यह वसतीवरी दक्षिण 
दारके मागम छाकर उत्तर बेदीके दक्षिण ओर स्थापन कर [ का०८।९। १८] 
मन्त्रार्थे वसतीवरीसमूह ! तुम ( इन्द्राग्न्योः ) इन्द्र ओर अग्रि देवताके 
( भागधेयी >) भागस्थान ( स्थ ) हो २ । विधि-(३) तीर मेतरते यह पसरीदरी . 
उत्तर वेदक उत्तर भागमे स्थापन कैर { का०८।९1। २१-२२ ] मन्व्राथै-है 
वसतीवरीसंज्ञक जलो ! तुम ( मित्रावरुणयोः ) मित्रावरुण देवताके ( भागधेयी ) 
भाग (स्थ) दहो ३। विधि-(४) चौथे मतरस वसतीवरी जठ आप्रीप्रीयके 
पठि स्थापन कैर [ का० ८।९।२३ ] मन्त्रा व्तीवरी जलो! तुम 
( विश्वेषाम्‌ ) सम्पूर्णं ( देवानाम्‌ ) देवत्ताआके ( भागधेयी ) भागरूप ( सय ) 
हो ४ 1 विधि-( ^ ) पाचर्गौँ मअ पाठ करै । मन्त्रार्थ-नौ सम्पूरणं जट वहु 
कारतकः रहनेके कारण ( असूर्याः ) सूयंकी किरणासे अदस्य वा रक्षित वधनर 
दित ( उपसूये ) सूर्यके समीप स्थित हैँ ( याभिर्वा ) अथवा जिनके ( सह ) 
साथ ( सूयः ) सूर्यं गमन करते है ( ता; ) प जल ( नः ) हमि ( अष्वस्‌ ) 
यज्ञको ( हिन्वन्तु ) परित्रप्न करो ॥ २४ ॥ 

कण्डिका २५-मन्र १। 


हृदेखामन॑तेच्चादिव्छामृर्मीय्वा ॥ एदं 
मिमर्भष्धरद्िषिदेवेषुदोरां यच्छ ॥ २५॥ 


ऋष्यादि-( १ ›) अशटुदरेत्वेत्य त्यस्य मधातिथिक्कतिः 1 विराडवुदुष्ठन्द्रः । 
सोमो देवता । अभिषवार्थं पाषाणेषु सोमनिधाने वरि ॥ २५ 


हि 


सभ्यायः ६ ] मिश्रभाष्यसदित्ता 1 ( २३९. ) 


विधि-( १) फिर धृतासादन क्रिया सम्पन्न कसेर सोमको अहणकर दवि- 
धानि मण्डपमे गमन करके विशेषरूपे उसे विसंसन ( नीचे डाठना) करके दक्षिण 
ररकटके श्चान ओर अभिषवके निभित्त कयि हए पापाणके स्थूरु भागपर इस 
मेज स्थापन करे [ का० ९। १।९ |] म॑बार्थ-हे सोम ! (हृदे ) हृदयवान्‌ मनु- 
ष्येकि निमित्त वा निश्चयात्मक बुद्धिके निमित्त (त्वा ) तुमक निमंत्रित करता ह 
अथात्र मेरा यह संकल्प परणं होजाय इस कारण तुमको नि्ैत्नित करतां ( मनसे) 
संकर्पविकरपात्मक मनके निमित्त षा मनस्वी पित्रगणके निमित्त ( त्वा ) तुमको 
( दिवे दुलोककी मामके निमित्त (त्वा) तुमको अथवा दलोकवासी देवतोके 
निमित्त विद्ेषकर ८ सूयय ) सूर्यदेवताके निमित्त ८ त्वा ) तमको उपाहरण 
कर॑तां ( इमम्‌ ) इस ( अध्वरम्‌ ) यज्ञको ( छर््व॑म्‌ >) उन्नत करके ( होत्रा )यज्ञके 
षट्का सात होताओको ८ दिषि ) देवरोकमें ( देवेषु ) देवताओके मध्ये देषत्व 
( यच्छ ) प्रदान करो ॥ २५ ॥ 
भमाण-“स वा अध्वयुः सोमसुपावहर्‌ सर्वाभ्यो देवताभ्य उपावह्रेदिति 
्दे लवत्याह मरुष्येभ्य एवैतेन, करोति मनसे त्वेत्या६ पितृभ्य एवैतेन करोति 
दिवे तवा सूर्याय त्वेत्याह देेभ्य पपन करोत्येतावतीे देवतास्ताभ्य एवैन 
सवाभ्य उपावहरति" इति [ तैत्तिरीय० ] 
उपावहार-निमंत्रितन्यक्तिका उपहार ॥ २५ ॥ 
। काण्डिका २६- मंत्र ३। । 
सोमरालविश्व्वास्च्वम्प्रनाऽउपार्वरोहकिश्व्ा 
- स्वाम्प्रजाऽउपावरोहन्तु ॥ गृणोक्छणग्छिसमि 
पोधिषणां सटेवी 
वाहवम्मेगुण्णन्तापधिषण चदेव ॥ श्रोतं 
ग्रावाणोविदुषोनयन्नभगुणोवुटेवश्॑विताहव॑म्पे 
स्वाह्‌। ॥ २६॥ 
र 1 स _ ऊसौमराजनित्यस्य भधातिधिकरविः । साम्न्यु- 
ए्णक्‌ @० । सोमो देवता । उपावरोहणे वि० अ्विश्वात्वा- 
मित्यस्य याजुषी शरिष्ट्छं० । सोमो दे वा 0 स । (र नाः 
त्वध्विर्त्यस्य मधा० ऋ० । नषटष्छं ° । छिगोक्ता दे० 1 हवने वि०॥२६ ॥ 
धि- ( १-२ ) पद्ठे ओर दूसरे मंत्रते सोमको. उपावरोहण करे, उपांड- 
सबने निग्र पातरान्तमे यहण केरे वससे सोरकर स्यापि कौर[ का०९। १ । ६] 
मन््राथे-( सोमराजन्‌ ) हे राजा सौम ! ( त्वम्‌ › तुम इन ८ विवा; ) सम्पूणं 


( २९० } वाजसनेयिश्रीश्ु्यजु्वैदसंरिता- [ष्ट 


कऋात्ग्गणाका अपनी (भना ) प्रजा जानकर ( उपावरोह ) कृषा वा आधिपत्य 
करो रे साम ! ( विभ्वा; ) सम्पण (प्रजाः ) परजा ( त्वाम्‌ ) तुमको ( उपाबरोहन्त॒ ) 
पणामदारा प्रा दौ १२) विधि-{र) फिर दोताके “अमृदुपारुदत पदः कथन 
करनपर्‌ अध्व परचरणीहारा सोमग्ममे चार वार्‌ आज्य्‌ ग्रहण कर तीसरे मंत्र 
चार आहूति द [ का० < । २1 °८-३-१ | मंनार्थ-( अधिः ) अधिदेवता 
( समिधा ) समिवापर्वक (म ) मरी इम ( हव ) आहुति हमार आद्गानको 
( श्चणोतु > श्रयण करर ( आपः ) जर देवता ( च ) भी ( पिपणाः ) बागादिनी 
(देवीः ) दवी (च ) भी हमारे आद्वानको सुने ( भ्रावाणः ) है ग्रावासमृह्‌ ! 
अभिपवक्र निमित्त प्राप्त दृए तुम ( विदुषः ) विद्धानाकी (न) समान एकामरचित्तसे 
८ यन्न॒ ) मेरे यज्नके आद्ानक्रा ( आश्नोत ) सव मकार सुनो (साैतादेवः) पवका 
रेकः परमात्मा ठेवतता ( मे दवम्‌ ) मरे आहानको ( श्चणोतु ) श्रवण करो (खाहा) 
यह आहूति भटी यकार गृहीत हा ॥ २६ ॥ 

भ्रमाण-'विपणा धीसादिन्या वा धीमानिन्या वा इते यास्कः 
{[ निर० ८1५1] ॥२६॥ 

कण्डिका २ऽ-मन्र २। 


देवीरापोऽअपान्रपाशचोवऽम्मिहविष्ड न 
यावृ्सदिष्तम । तद्देवैभ्योदेव्ाद्तशुक 
ञभ्योयेपाम्पागस्तथस्सवाह ॥ २७॥ 


ऋप्यादि-{ ? ) अॐदेवीराप इत्यस्य मेधातिधिक्रैषिः 1 शरिगार्षी 
पाक्तश्छं” ! आषो दरेवता 1 जलाशग्रतटं भति गमने वि० । (२) स्स्वा- 
हेत्थस्य मधा० ऋ० } देव्य॒प्णिक्छल्दः। आपो दे०। चतुवारगृहीताज्या- 
इतिदौमे ° ॥ २७ ॥ । 

†विपि-( १-२ ) जिस चाग्बार लिये धृतको साय छया ई उसकी जटा- 
दयक तय्मे परथममंत्रसे जाकर दुसरे मंत्रमे आहुति दे [ का० ९.1 \।५ | 
मन्ा्थ-( आपोदवीः)र जरदेवियो ! (वः › तुम्हारे ( अपाम्‌ ) जलःके (नयतत) 
अपत्यरूप ८ दरिः ) हवियोग्य ( इन्द्रियावान्‌ ) वीर्यवान्‌ ( मदिन्तमः ? क्ष 
करनेवाठी, वा पनिवाराको प्रसन्न करेवारी ( उमिः ) कष्टो बा ठ 
( देवत्रा ) देवताओके प्रति जनेबारी ( तमू ) उस उर्मिको ( डकरेभ्यः ) यक्राद्‌ 
सोमग्रह पीनिवाटे अथवा सोमपान करनेवाठे ( देवेभ्यः ) देवत्ताओको ८ दत्त ) 
गरदान करो ( मेषाम ) जिन ८ देवानाम्‌ ) देवताअकि हुम ( भागः )भाग (स्थ) 


अध्याय" ६ | मिश्रभाष्यसदहिता । (२४१) 


हो अथात्‌ तुम सम्पूणं देवगणके भाग हो ईन सवके उदस्यते तुमको हवि ठेते दे 
( खहा ) यह आहति भली प्रकार गृहीत हो ॥ २७ ॥ 
विवरण-यद्‌ शब्दसे सोमपानके प्रमे स्थित विभाग कयं 
£ आगे विस्तारसे छिसैगे । शुक-दीभिमान्‌ ॥ २७ ॥ । 
भरमाण-देवीरापो अपानपादित्याहाहृत्या वे निष्कीय ग्रह्वाति इति [तत्त] 
तैत्तिरीयमे छा दै कि, वसतीवरीकै यहणसे पदे यह आहति दी नार्ता द. 
कारण कि, यह म्रहण किमे जका मूल्यशूप ह ॥ २७ ॥ 


कण्डिका २८-मन्व ३) । - 
कार्षिरसिसथुद्रस्यत्वाश्ित्याऽउ्चयामि ॥ स 
म्पोऽद्धिरग्सतसमोर्षधीयिरोष॑धीऽ॥ २८॥ 


ऋप्याद्वि-(१) ॐकाषिरतीत्यस्य मेधातिधिक्रषिः । देवी बृहती ठं । 
आलयं दैवतम \ मैचावरूणचमसेनाज्यो पहने वि० । ( २) समुद्र 
स्येत्यस्र मधा०ऋ० ! याजुषी बिष्टुष्छं° । आपो देव्ता । चमसेन जलम- 
हणे वि०)८ ३ ) ॐतमाप इत्यस्य मेधा० ऋ० । साग्न्युष्टुष्छं° । 
नचास्वालोपारे मेजावरुणचमसस्य वसतीवरीभिः सह॒ संस्पशने 
वि० ॥ २८ ॥ 
 पिषि-(१) चारवार ल्थिहृए धको जटमे हवन कियाद उस घृतका 
मचाषरुणचमसद्रारा यह मंत्र पठकर छोडदे [ का०९।३।८ ] मव्राथे-ट 
घृत ! तुम ( कार्षि ) देष उच्छिष्ट अथवा अन्तर्गत पापकं दूर करनबाे ( असि ) 
हौ १1 विधि-(२) दरे मंत्रसे इस चमससे जल प्रण क्र [ का०९ । ३1 
९ ] मंवार्थ-है जलो ! ( समुद्रस्य ) वसतीवरी रक्षणवाट सागररूप जकः 
( अक्षित्थे ) अक्षीणताके निमित्त ( त्वा) तुमको ( उन्नयामि ) महण करता 
“आपो वै समुद्रः" इते श्रतेः [ श०३।९।३ । २७ ] अर्थात्‌ हे जला ! मे 
वसतीवरीक परिमाण वृद्धिके निमित्त तुमको मरहण करता २। विधे-( ३ ) 
फिर जलटाशयते छोटकर चत्वाखके भरान्तम इस ॒वसतीवर्यके सदित भेत्राधरुणके 
चमसम स्थित नट इत तीसरे मंत्रे रहण कर मिटे [ का० ९ ।३। १२] 
मत्रा ५-( आपः ) है मिनावरुण चमसमे स्थित जरो ! हुम ( अद्भिः ) इस 
वसतीषरीके नरके संग ( समग्मत ) भली प्रकार मिभ हौ ( आपधीः) 


५ 1 ( ओषधीभिः ) ओषधियकि साथ ( सम्‌ ) भलीप्रकारसे मिश्रित 
हो ८॥ 


१६ 


ये सोम रसका प्ररण 


(२४२) वाजसनेयिश्वीशुद्कयसूर्वेदसंहिता- [ पष्ठ 


४. कण्डिका र९-मंन | 
यमगेप्ुमत्त्यमवावाजषुयञुना२ ॥ समत्ता 
दाश्वतीरिषःस्वाह्‌॥ २९॥ [५] 


ऋप्यादि-( १) अयमय्र इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । भुरिगा्धीं गाय- 
ची ॐ०। अश्निर्देवता० 1 अचिष्टोमे भचरणीसंखवरद्वने पि०॥ २९ ॥ 

विभि-(१) यदि अष्टमे साथ व्योतिष्टोम हो तव इत मरचरणीमे रुगे 
हए शेषं धुतकरो ठेकर इस मंत्रसे हवन कर्‌ आर यदि उक्यसंस्य ज्योतिष्टोम हो 
तो इत मसे पहटी परिधिते स्पशं मान्न करवे। यदि पोडञरीपंस्य ज्योतिष्टोम 
हो सो इस मंत्रे राटीस्प्ं करावे । यदि अतिरात्रस्य ज्योतिष्टोम हौ तो इर 
मंत्रे छदि सपद कवे । यदि अन्यान्यसस्थ ज्योतिषटेमहो तो इस म॑त्रको 
पटक हविर्धान मण्डपप प्रवेद करावे [ का० ९। ३1 १६ | मन्वा्ं-( अरे) 
हं अग्निदेव ! ( प्सु) वडे समामोमे ( यमू ) जिस ( मर्त्यम्‌ ) मलुष्यकतो 
( अवाः ) तुम रक्षाकरते हो विश्च ( वाजेषु ) हविरक्षणवारे अरामं अत्रे 
निमित्त (यम्‌ ) जिस मनुष्यके निकर तुम ( जनाः ) विग्रहण कनका उपस्थि 
होतेह ( सः ) कह मवुष्य तुम्हारे पपाद ( ाञ्वरतीः ) निरन्तर अक्षय ( इषः) 
अन्नो त्था धनोको ( यन्ता ) छाम कर्ताहि ( स्वाहा ) हमागै यह अटति भटी 
प्रकार गहीत दो ॥ २९ ॥ 

भ्रमएण-“वाज इति अन्ननामः [ निघं० २।७।२.॥ २९॥ 

विवरण-ज्योतिषटोम यतन सतस्य अर्थात्‌ मात मक्का तोता उतम अगिः 
रोम उक्थ पोडङी ओर अतिरात्र इस चार प्रकाग्के ज्योतिष्ठोमकीं प्रथ्‌ पृथक्‌ 
व्यवस्या दै इस कारण अन्यान्य पदै अत्यथिष्टेम आप्तोयाम ओग वाजपेय सेना 
[ ऋ० ५।२।२३।॥२९॥ 

कण्डिका ३०-मन्र ३। 


ठेवस्य्॑वासधितपपरम वेशने हन्याम 
प्ोहस्ताग्भयाम्‌॥ आददेरवूपिगभीरिम 
मदरह्धीद्धयसुप्त॑मम्‌ ॥ उमेनएविना ज 
सम्पधंमन््य॑सन्तनिगरा्रारयदेवशसत 
प्पर्थतपामनेमे ॥ २२ ॥ 


सप्यायः १. ] मिश्रभाष्यसरदित्ता । ( २७३ ) 


कऋष्यादरि{ ९-२ ) ॐदेवस्यत्वेत्यस्य मंबद्यस्य मधुच्छंदा ऋषिः । 
वाही पक्तिश्ठंदः । अद्रिर्देवता । उरपाश्चुसवनम्रदणे वि० । (२) 
ॐ निग्राभ्य इत्यस्य मधु° ऋ० । आसु्ंवषटुष्ठं० । आभे देव्ता । 
१शसवनप्रहुणे वि० ॥ ३०॥ ५ 
° विधि १-२ ) इन दोनो मंते उपासन महण कर । सोमाभिषवके 
सत्यको उपांशुसवन कहते रै इस पत्थरके परण कएनेकी अवधि तवत्तक रै किः 
जवतकं हिङ्तादारा दिद्वार शब्द्‌ न हो, तबतक मौन होकर सोमका सवन अथात 
अभिषवकायं सम्पन्न करा जता है इसी कारण इस दिाखण्डको उपासन 
"कहते दै [ का०९।४।५।६ | मंजा्े-दे उपाञ्चु्वन ! ( सविः देवस्य 
प्रसवे ) सविता देवताकी प्रेरणासे ( अचिनोर्बाहभ्याम्‌ ) अधिनीङुमारकी वाह 
( पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ ) पूषा देवतकि हायोसे ( त्वा ) वुक्चको ( आददे ) यणं 
. करतां तुम ( रावा ) अभीष्ट फलके देनेवारे ( असि ) हो ( इमम्‌ ) इस हमि 
( अध्वरम्‌ ) यज्ञको ( गम्भोरम्‌ ) महान्‌ ( कधि ) करो ( उत्तमेन ) उत्कृष्ट शरेष्ठ 
( पविना ) वज्रसदश तुम्हारे दारा ( इन्द्राय ) इन्द्रदेवताके निमित्त ( सुृत्तमम्‌ ) 
मरीतिवद्धंक ( उजेस्वन्तम्‌ ) बलयुक्तं ( मध्रमन्तम्‌ ) सखादिष्ट मधुररसथुक्त 
( पयखन्तम्‌ ) दुग्ध वा जल्के सवादुरससे युक्त सोमको अभिषुतम्‌ करता 
१-२। विधि-८ ३ ) यजमान अपने ददयमे निर््रस्यनाम जल्को ग्रहण कर 
तीसरा मने पाठ केरे [का०९।४।७ ] (निव्ाभ्यः) हैजलो ! तुम हमसे 
सम्यङ्‌ प्रकारसे ग्रहण किये गये ( स्थ) हो ( देवश्वुतः ›) देवताओके मध्यं 
चिरमसिद्ध हो इस प्रकार वहत माने युक्त ठम इस समथ इस भन्नमे (मा) 
सु्षको वा मेरी ( तपंयत ) तृक्षिसाधन करो ॥ २० ॥ 
विषरण-सोमामिष्वसमयमे जो जल वारंवार सोमपर्‌ छिडका जाता उस 
जक निम्राभ्य कहते है, इन्द्रे उरसे ग्रहण करके कारण स्वय॑भी वक्षस्थलसे 
ग्रहण कंरे ॥ ३० ॥ 
प कण्डिका २१-मन्् १। 4 
मनूमितप्ययठवाचममेतरप्वयतप्ाणम्मेतमयत्‌ 
पतप ४ > [र्‌ (9 त॑ 
` चक्ष्मतप्पयदन्भ्रोज्मेतपप्ययतान्तमानंम्मेतप्य 
यतप्प्रजाम्पतर्पपयतपुशचत्पेतप्येयतपणान्मेतप्प 
यतग्रणघ्ठेमाशितृषन्‌ ॥ ३१ ॥ - 
ऋष्यादि-( १ ) अमनो म इत्यस्य्‌ सघुच्छन्दा ऋविः ! विराड्‌ वराह 
जगत! छन्दः \ जायो देवतः । आशीःघ्राथमे ति०॥ ३१॥ 


{ २५४५ } वाजसनेपिश्रीश्यङ्कयजुर्वेदसंहिता- [ प्र 


विधि-( ! ) इस मंतरस निाभ्यके निकट आर्ावांदकी पार्था क 
मन््ाथे-दं निमाभ्य ! (मे ) भेरा ( मनः ) मन ( त्यत ) ठु करो (मे) 
मरी ( बाचम्‌ ) वाणीको ( तर्पयत ) वृप्तकरो ( म ) सेर्‌ ( प्राणम्‌ ) राणको ( तपै- 
यत ) वृप्तकरे ८ मे ) मरी ( चष्ठुः ) नेत्र इन्द्रिको ( तपयत ) तृप्रकरो (मे) 
मरे ( श्राम्‌ ) कर्णाका ( तपयत ) तप्तको ( मे ) मरगी ( आत्मानम्‌ ) आत्माको 
८ तपयत ) त्को (मे ) मेरी ( जाम्‌ ) पुत्र पत्रादि पनाक ( तपयत ) 
तृ्त कग (म) मरे ( पदन) पश्ुओको ८ तपंयत ) तृप्तकगे (म ) मेरे गणान्‌) 
मुष्यममृहौको ( तर्पयत ) तप्र करो अर्थात्‌ हमार आत्मीय वन्ध परिजन समयू- 
णैही तपदो (म) हमारे ( गणाः ) आत्मीयजन ( मा) किमसी प्रकाते न 
८ वित्रपन्‌ ) व्रष्णासे कातर हा ॥ ३१॥ 

दशस भी प्राथ॑नाम विनियोग होसक्ता ई । 

कण्डिका ३२-मन्त्र ५ 


इद्रयत्छावमतेशद्रव॑तद्रयत्तादित्यव॑तः 
इदटरयत्वाभिमाकिग्े ॥ उयेनायच्तासौमभे 
श्य्यै्वाययस्प्पोपुदे ॥ २२॥ 


ऋष्यादि-( ° ) जडन्द्रायतेत्यस्य मधुच्छंदा ० । साधी गायत्री 
सोमो द्वैवता । अभिषोतव्पसोमपुष्टिभक्षेपणे षि०। ( २ >) उदन्द्राय 
तवेत्मस्य मघ्चु० ऋ० । प्राजापत्या गायत्री छं । सोमो द° । अभिषो- 
तन्यकोमसुष्टिधन्नपणे वि । ( ३ ) ॐइन्द्रायतवत्यस्य मध° ऋ० । 
याजुषी बृहतीं छं० । सामो देवता । अभिषोतव्यसोमसुष्टिभक्षेपणे वि०। 
अनश्येनायत्वस्यस्य मधु ऋ० । यावी बृहती छ । सोमो द° । 
अभिषोनव्यसोमसु्िप्रभ्नेपणे वि० । ( ५ ) अअम्रयत्वेत्यस्य मध्च०ऋ० । 
याज्ञुषी बृहती छं° । सोमो देवता । अभिषातव्यसोमसुष्टिमक्ष 
परो व° ॥ ३२१ 

विधि-८ ? ) अधिरवन चरणके उपर्‌ यह उपञयसवन स्थापन करके उस॒पर्‌ पांच 
माते पाच सदी सोम ग्रहण कर [ का०९।.४।८ ] है सोम! [ ्ातःएननके - 
( वसुमते › वसुनामं देवते युक्त (रुद्रवते) माध्यन्दिन सवनके रुद्र दवतासे युक्त 


ए 


(न्द्राय) इन्द्र देवताके निमित्त(त्वा)त॒मको परिमित करतां ? (आदित्यकत) टे साम 


तीस सबनके आदिष्य देवताके सहित वतमान ( इन्द्राय ) इन्दरववति निमित्त 
( त्वा ) इको परमत कतां २। हे सम ! ( अमिमाकिन › गडा (इन्द्राय) 


अयाय €. ) मिश्रभाप्यसहिना । ( २४५ 


उन््र दवताके निमित्त ( त्वा ) तुमका परिमित करता ३। रे सोम 
(सोमभृते ) सोमहारी ( व्येनाय ) सयेनरूप गाय्रीके निमित्त ( त्वा › तुक्षको परि 
मित करताहं ४। है सोम !( गयस्पोपदे) धन आर पुटि देनेवाटे ( अयये ) 
अपि दुवतके निमित्त ( त्वा ) तुमको परिमित करतार ९ ॥ ३२ ॥ 

भमाण-““इन्द्राय सोम त्वां मिमे सपत्नो बा अमिमर्तिः' इति तैः [ श” 
३।५।४। ९ | “गायत्री श्येना भूत्वा दिवः सोममाहरत्‌ इति श्रुतेः। 
[श्‌०३।९।४) १० ]॥३२॥ 

विवरण-जीं कि आट वसु ग्यारह रुद्रं वारह आदित्य प्रसिद्ध टै प्रजापति 
आर्‌ इन्द्र यह सव तेतीस देवता दै यह मुख्य दे ओर अनेक दूसरे दवता, इनकी 
विभूति रूप ह । वसुगण प्रथ्वकि देवता अपरि आग रुद्र अन्तरिकषके देवता बाय 
आदित्थगण दटोकके दवता प्रय, प्रजापति आर इन्द्र गव्ये शश्वरकाही प्रायः 
क्ष होताह अनेक स्थल्व भयिषाय्यु आदिभी ह्वरे बोधकर हेति इम स्थल्मे 
इन्द्रशव्ठसे इश्वरकाही ग्रहण द ईश्वर जो करि जगत्पति समस्त चगयग्का नियन्ता 
दै, इसको कौन अस्वीकार करेगा 1 

गायव्रीन स्येनरूपमे धृलोकसे सोम आहरण किया यह आख्यायिका ऊपर 
शतपथकी शछेतिम कथित हे, हस गायत्रीका यह अर्थं है कि जो इसका गान करता 
९ यह्‌ उसका तेता अथात्‌ रक्षा करतीहे, गायओीशब्दसे ईश्वरहीका ट्य 
 ईश्वरका सयनरूपसं वणेन अनेक स्थरोमे देखा जावै '“्येनो गरप्रा- 
णाम्‌" इत्यादि । 
१ ॥ चारमत्राके सरित इस मंत्रम स्थित अगिपद्‌ बह्माप्रिवाचक भी होतता 

॥ ३२ ॥ 


कण्डिका ३ ३-मन्त १। 


वत्तेसौमदिषिजन्योविर्यत्ययिष्यांख्यटुरावन्तरिघ्॥ 
ततास्मयजमानायस्ययेकृटयधिंदात्रेवोच ॥ २२॥ 


प्यादि-( ? ) उयत्त इत्यस्य मधुच्छदा ० ्ुरिगार्षीं वृहती छं० 1 
सामा ० । सामस्पशने वि० ॥ ३६३ ॥ 

विधि-( १ ) उपाचुसवनमे गृहीत सोमको इस मंत्रसे स्प्ज कर { का० 
५1४॥९ | मन्राथे-( सोम) है सोम { ( दिवि) वरुरोकक ( यत्त ) जो (ते) 
एम्डारा (ज्योतिः ) ज्योति है ( पएरथिन्याम्‌ › प्रथ्वीमे ( यत्‌ ) जो ज्योति दहै 
८ उ ) विस्तीणं ( अन्तरे ) अन्तम्क्मे ( यत्‌) जो ज्योति है( तेन) उस 


( २४६ } वाजसनेथिश्रीशुक्कयजुदेदसहिता- [ प 


ज्योतिके प्रभावस्‌ ( अस्मे ) इस ८ यजमानाय ) यजमानके निमित्त इष्ट धन विस्तार 
कर्‌ अथवा इसके यन्षमे अपने शरीरफो ८ उरु ) विस्तार ( कृधि ) कर अथवा 
८ राये ) ऋत्विग्गणोको यनप्राभिके निमित्त ८ उसुकृधि ) अपने शरीरका विस्तार 
करो ( दत्रे ) दाता यजमानके निमित्त ( अधिषोचः › मं सम्पूर्ण ज्योतिते मापन 
इभा रेसा कह अथवा है सोम तीन रोकम जो तुम्हारी ज्योति है उस ज्योतिसे 
इस यनमानको ( राये ) धनसे सश्द्ध ओर ( उसकृधि ) विस्तीणैस्थानवाला करो 
( दात्रे ) यज्नफ़ट देनेवाङे परमात्मा इन्द्रको ( अधिवोचः ) यह यजमान अधिक ड 
इसप्रकार कहकर यजमानके असुदरूरु करो \ ३६३ \ 

भमाण--'यदा सोमो देवानां हविरमूत्तदा तितः खततूरेएु रकेषु न्यदधात्‌ ` 
इति [ ० ३।९५1४। १२] जिस समय सोम देवताओकी हति इया, 
उस समय उसन तीना रोकमे अपना शरीर स्थापित किया, इस मंजसे उनकी 
प्राप्ति कीनातीहे ॥ ३३ ॥ 


कण्डिका ३४- मे »। 


थ =) ॐ अम्रतस्यपर (1 (3 
“वाचस्त्थतरोराधे गत्तोऽयमूतस्यपक्ीः । 
[ध [4 पेवत 
तदवरहतरम॑स्य्ञ्नेयतोप॑दता6सोम॑स्यपिवित २४ 
ऋष्याददि-( ° ) ऊॐश्वात्रास्थ इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । सराटा 
बथ्या वृहती छन्दः । आपो देवता । निम्राभ्यक्षिचने वि० ॥ ३४ ॥ = 
विधि-( ९) दस मतरस होच्रचमसके दारा सोमके उपर निग्राभ्य सिचन कर 
[ का० ९1४८ १२ ] मन्वाथे-दहे नटो ! तम ( खवत्राः› सीत्रकायंकार बा 
शिवरूप ( बृत्रतुरः ) शञहदयमर्दनकारी ८ राथोगूतः ) इष्टकामनाकि देने 
( अगतस्य ) सोमके ( पत्नी; ) पारक ८ स्थ ) हो ( देवी ) है सम्प 
निप्राभ् देवता ! ( ताः ) इस भकारके हुम ( इमम ) हृ यततको (देवान्‌ ) व 
ताके परति ८ नयत ) पराप्रकरो ( उप्ताः ) अलुङ्ञाको प्राषुए दुम ( सोमस्य ) 
सोमको ( पिवत ) पिओ. [ आदय यह कि, तुम्हरे हारा प्रसुन्पमान ना 
कायं शीघ्र चायमान हो सोम शोषित हो 1॥ २४॥ 
प्रमाण-'“उवाच्रमिति किभरनाम [ निर ५॥ ३1 २४॥ 


4 कण्डिका ३५-मन् १। ् वधी 
मूयिममासवियाऽउजजन्धचपिषण 
उयेधामूरजन्दधाथाम।एप्प्माहतोनसोम॑?॥ ३५ ॥ 


अध्यायः ६ | मिश्रभाप्यक्तदिता । ( २४७ ) 


ऋष्यादि-( १९ ) उमामेरित्यस्य मञच्छंदा ऋण । खरिगाष्यैल- 
टुष्छं० । अद्धेस्य चयाबाग्रधिवी देवते । अधस्य सामा दवता । उपांशसव- 
तेन सोमेन निः भहुरणे ० ॥ ३५ ॥ ह 

विध्थि-( १ ) इत मंत्रसे उपांशुसवनके दारा सोम ग्रहण करं [ काण ९। 
8 । १९५1 म॑त्राथ-हे सोमसमूह ! तुम ( मामेः ) आघातसे भय मत करना 
( मासविक्थाः ) कम्पित मतहोना ( उजैम्‌ ) रसको ( घत्ख ) धारण केरी वा 
म्रदान करो ८ धिषणे ) हे द्यावापृथिवी ! ( वीद्गीसती ) दृटताको प्राप्न हरवीड- 
थेथाम्‌ ) इस उपांश्ुसवनके आघात ओर पोमसवनको दृद करो ( उम्‌ ) 
दस सोमके रको ( दधाथाम्‌ वृद्धिकर पदान करो इस वज्नाघातसे यजमानके 
सम्भरणं ( पाप्मा ) पाप ( हतः ) नष्ट होते है ओर ( सोमः न ) सोम नदीं हतदोता 
किन्तु संस्कारयुक्त होता ई ॥ ३५ ॥ 
- प्रमाण-“वीद्रीसती वनामसु पठितम्‌ [निघं० २।९। ]॥ २३५ ॥ 


कण्टका ३६-मन्त ९। । 
` प्रागएयदैगधराक्षैतस्टादििऽआधावत्तु ॥ 
अम्स्निष्पसमरीर्विदाम ॥ ३६॥ ` - 


ऋष्यादि-( १) अन्प्रागपा इत्यस्य मधच्छंदा कषिः । आष्युष्गिक्क० । 
सोमो द्वेवता । पठने चि०॥ ३६ ॥ 


विधे-( १ ) प्रतिप्रहार वगं सोमके अको हातचमसके मध्यमे 
€ महण करके यजमानक्रो यह दो निग्ाभ्यरम् पाठ करवि [ का०९।४।२० ] - 
मेच्राथे-हे सोम ! ८ प्राक्‌ ) पूर्वं ( अपाक्‌ ) पडिचिम ( उदक्‌ › उत्तर (अधराक्‌ ) - 
दक्षिणादि सम्पूणं ( दिशः) दिशा ( सक्तः ) सव आरसे ( त्वा) तुम्दरे 
( आधावन्तं ) सन्मुख धविमान हा अर्थात चारो ओरसे सोम अश सकल आगमन 
करो [ ओर वह परस्पर सव इस प्रकार करै ] ( अम्ब ) है माता ] अपने भागामि 
( निष्पर ) सोमको परणं करो अर्थात्‌ हम तुम्हारे सहित भिरित दोकर क्षतिके पूर्णं ` 
कगनमं मृत्तौ ( अरीः ) सव प्रना ( सम्बिदाम्‌ ) इस यज्ञको जाने [ आदय यइ 


कि हमारे सोमसमागमको अनेक देश चारो दिशाओके प्राणी जाने ओर यत्तदश्ैन 
करनेको अपे ]॥ ३६ ॥ 


ममाण- प्रजा वा अरीः'' इति श्रुतेः [ श० ३।९।४।२९१] ॥ ३६॥ 


( २४८ ) वाजसनेयिश्रीशुद्कयतुर्वेदसंदिता- [ णषटोऽध्याय. ९ ] 


विषरण-३७ ओर इस ३६ कण्डिकाके म॑ नियास्य कतिर. कूटनेम 
सी सोमके अंश चाराओर उडते द इन दोनो मंघ्रोकर पाठसे उन सवको संग्रह्‌ 
करं ॥ ३६ ॥ 
कण्डिका ३७- मंच १। 


वमङ्प््रशं6सिषोदेकश्चविषठुमरत्यम्‌ ॥ नक 
स्योमंघवन्नस्तिमडितेनुव्रवीं मितेवच॑*॥३.०।[८] 
दति श्रीरहयजस्सहितायां षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


ऋष्यादि-( १) अन्त्वमित्यरय गोतम ० । पभ्याब्रहती अथवा शु 
रिगार्ण्यलुष्टष्छं० । इन्द्रो देवता । प्रार्थने वि०॥३७॥ 

मन्वाथ-( अङ्क ) हे सर्वत्र प्राप्त ! “अद्धेति क्षिमनाम [ निरुक्त ५। १७ |] 
{ गविष्ठ ) आदेशय वटवान्‌ (भवन्‌ ) सुखकारी धनवान्‌ (इन्द्रे ) पग्मेश्व्यसम्प्न 
८ देवः ) परमात्मा ! (त्वम्‌ ) आप ( मर्त्यम्‌ ) इस मरुन्य यरजपानको (प्रश$ सिप) 
प्ररमा देतेहो अथात्‌ यह यजमान होता श्रद्धावान्‌ ह इन प्रकार प्रशसा प्राप्त कराते - 
हो ( त्वत्र ) आपके सिवाय ८ अन्यः ) ओग कोई ( महिता) सुख देनेवाखा (न) 
नदी ( अस्ति-) रै ८ ते ) आपक्रा (वचः ) आपी सुखरूप है यह वचन ( व्रवीमि) 
कटताहू ॥ ३७ ॥ 

भावाथ्-है ओग इन्द्र॒ ! [ परमात्मन्‌ ] तुम आति वट्वान्‌ ठवता हो तुम्दारे 
ग्रसादसे मचुष्यगण दौसाठाभ करते, दे मघवन्‌ ! [ वेदधन ] तुम्हारे सम्बन्धुम्‌ 
इतना बोटनाही वहत है कि तुपरही हमको सुखी करनेमे समथं हो तुमसे अन्य आः 
र कोह नही तुमही एकमात्र हमारे सुखदाता हौ “इस मंत्रसे रषष्टदी एक ईश्वरः 
वाद्‌ प्रकारित होताहे'' [ वेदौपायनमाष्य ] ॥ ३७ ॥ 

इस अध्यायमें यज्ञके कृत्य, परमात्माकी उपासना, सव॒ कायमि उसका ध्यान 
परुहिसाकी निवृत्ति, अनेक पदारथोके गुण, ओर उनका उपयोग कथन कर अन्तम्‌ 
एक परमात्माही उपास्य है यह कथनकियादे, इससे पंचव अध्यायके संग इस्तका 
संगति हग इस अध्यायका अर्थभी द्यानन्दसरस्वतीने सूप्रकल्प॒जाद्यभकं 
विरुद्ध किया, इससे वह मानने योग्य नदींह ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीययुश्यच्ेढान्तगैतवाजप्तनेिसंदेताया मन्त्रमागे पण्डितिवालत्रपताद- 
मिश्क्ृतमिधमापाभा्ये अरयादानाद्रचनान्त प्रोऽध्याय ॥ ६ ॥ 
` उभमस्त 


[ सप्तमोऽष्याप' ७ | मिश्रमाप्यखटिता । ( २४९ ) 


अथ सप्रसोऽध्यायः ७. 
ग्रहुम्रहणप्रकरण । 


आ्रात'सवन . 1 ध 
्रहदा्दतते अज्गीय देवगणके उदश्से गृहीत सोम, आर्‌ किमा (करना स्थलम्‌ 
सोमपाव्रको भी. कहते है मातःसवनेके साकल्यम्‌ २५ प्रह गृरेत हीते रै 
उरपायुप्मृति उनके परिचायकं नामकरण दै यथा पाञ्च १ अ दप्मम्‌ र द्र 
वायव ३ भत्रावरण * आग्धिन ९ शुक्र ६ मन्थी ७ आग्रहायण < उक्य ९ इव १० 
तुमह १३ रेनद्रापरै २४ ओर विश्वेदेव २९ किन्तु इन पीत आयार 
२४ है. कारण कि, अन्तिम थह छे ग्रहे पातत गृहीत हीता हं । 
अधिषटोमादि सोमयागके तीन सवन होते दै मोपयल्ति क्रियाकोही सवन 
कहा जाता है स कारण प्रातःसवन शब्दे परा्तःकाटीन मोमविभाग मोमग्रहण 
 सोमाहृतिपरमृति नाच 1 
वाचस्पतयथ्पयामगृहीतोसि तरिकावाव योषा द्विक यस्त 
एका प्राणाय तिक्तो मक्वहृ्द्ागनी आगतंमाघौमापश्चपषणीषृतो 
विशवदेवासऽभगतेन्द्रपरुतवो सशतवनतं वृषभं रुतान्त्वौजसे 
सजोपाऽद्परत्वो २।५बन्द्‌ महं २ ॥५६न्दरो महा २॥ ऽइन्द्रऽ 
एकको दुत्ययष्ोपश्चविक्षशतिरएचच्छारि& शद्‌ ॥ 
कण्डिका १-मन््र २। 
ध श्रत स्वन 
स्पतयेप विम | 
बाचस्पत॑येपवस्ववष्ण्णोऽयु्मुग््याङ्मस्तिप् 
तऽ॥ दवोदेवेग्भ्यःपषस्छुयेषाम्म्यागोपिं ॥ १॥ 
ऋष्यादि-( १) उन्वाचस्पतग्र इत्यस्य गोतम ऋषिःसाध्री बृहती० । 
आणो द०। उपाशुत्रहु्रहूणे वि०। (२) अग्रव इत्यस्य गोतम ऋ० । 
आसु्यतष्ट्ट° । भाणो देवता 1 उपाश्ु्रहम्रहणे 8ि०॥ १ ॥ 
विधि-( १) सुर्ोदयसे पूर्वी इस कण्डिक्के द्‌ मंत्र ओर्‌ दूसरी कण्डिका 
भयम मंत्रे साकलयके तीनो मंवधूरवक तीन वार वेकंकत सवस उरा्नामक 
मथम्‌ र्‌ प्रहण कं [ ९।४।२३ | म॑न्दे सोम ! तुम (वृष्णः ) सम्पूणं 
कामनाके फटवर्पा ( अभ्याम्‌ ) अदय तथा ( गमस्तिपूतः ) हमारे हायते 


( २५० ) वाजसनेयिश्रीशुद्कयन्ञरवेद षंरिता- [ सत्तमः- 


पवित्र इए तुम( वाचस्वतये)प्राणोकी प्रीतिके निमित्त (पवस्व) इन पत्रमे गमन करो 
प्राणो पै वाचस्पतिः" इते श्रुतेः [ श० ४) १। १९] "पाणी पे गभस्तौ" 
इति श्रुतेः [ ००४। १।१५। ९ | "दूसरा अहय्रहण ` हे सोम ! ( देवः 
देवतारूप तुम ( देवेभ्यः › देवतोकी प्रीतिके निमित्त ( पवस्व >) इस पातम 
गमनं करो ( येषाम्‌ ) जिन देवताओआका ( भागः ) भाग (असि) है ॥ १॥ 
विवरण-ईस समय अंशुद्धय ग्रहण करे वाचस्पति देवता मनकाभी नामान्तरे 
इसके निभित्त मोनभावते होमादि करते दै इसी कारण यह उपांगुयह कहा 
नाता ९ 
। 7 कण्डिका र मन्त्रे) | 
मध॑मतीचचऽद्षस्कधियत्तमोमादभभ्यन्नापजायं 
[ $ ९। || अ रिक्चमव्ें 
वितस्मतेषोपसोमायस्वादास्साहन्तरिशच 
मिस्स्वाङतोसि ॥ २॥ 


ऋष्याप्रि-( ९ ) ॐमध्ुमतीरित्यस्य गोतम ऋषिः । याजुषी बृहती 
छं० । दिगोक्ता देवता 1 ततीयनश्रहम्रहणे वि! (२) अत इत्यस्य 
मोतम ऋ° । आ्यप्णिक्छं° लिगोत्ता दे । सोमे स्वीकृतांगुस्था- 
पने वि९1 (३) उ्वाहा इत्यस्य गोतम ऋ° । आरी जगती° । लिगो- 
क्ता देवता । हविर्पाननिष्कामणे षि०॥२॥ 

विधि-८ १) प्रथम मतरस तीसरा प्रह ग्रहण करे । मंत्रार्थ-हे सोम ! (नः) 
हमारे ( इषः ) अन्न ( मधरमतीः ) मधर रसयुक्त सुस्वादु ८ कृषि ) करो ९ 1 
किधि-( २ ) सरे म॑त्रसे इस ग्रहण किये अंञद्वयको सोमाधार पत्रमे फिर नि- 
क्षेप करे [ का० ९।४।२८ ] मं्रार्थ-( सोम) है सोम !( ते ) तुम्हारा 
( यत्‌ ) जो ( अदाभ्यम्‌ ) हिसाशरूल्य ( जावि > जागरणङील (नाम॒) नाम दै 
( सोम ) हे सोम! (तस्मे ते)उस तुम्हारे निमित्त(स्वाहा)यहं अंययद्यय फिर प्रदान करत 
है २। विधि-(३ ) उपा्ग्रह दायमे टठेकर होम करनेकी ईइच्छासे उठकर 
इस सोमिक बदीसे निकठनेको उदयत हो आहवनीयके संमुख गमन करे [ का ९। 

1 ३४ ] म॑ंजार्थ-( स्वाहा ) उदेश्य देवताकी ्रीतिके निमित्त यह भर्लीपरकार्‌ 
आहृत होता ई (उरु ›) इस विस्तीर्णं ८ अन्तरिसम्‌ ) अन्तरिक्षके मध्यम्‌ 
( अन्वेमि ) गमन करतां ३॥ २॥ 

विवरण-जिसका नाम हिसारहित दै इस कारण सोम सवकी प्ियवस्तु € 
हिसारदित पद वाग्वार वेदम आया है इस कारण हिसा न करना वेदका उदर 


सप्याय-७ | - गभिश्रभाष्यस्तहिता । (२५१ ) 


[9 (= न 
है जागरणीरुका आराम यह किं सोमको को पान करै या म करे सवकेही 
अन्तःकरणमे सोमका नाम जागता हं ॥ २॥ 


कण्डिका मत्र ५। ॥ 

ह 2 निभ । रभ्योंरिष्ये ~ ४4 
सवाडुतोमिविकेगभ्यश्द्धियेन्मयोटिनवयेभय 
4 ^ (ब भ्यम्‌ [ध ब ¢ 
पत्थविभ््योमनस्त्वाषटस्वाहत्ति मवस्था 
यदेवेम्म्य्त्वामरीष्िम्भयोदेवं९५सोयसम्पेचचे 
0 $ _ = ह निवे 
इतच्छत्ययुपरिष्पतसदधन॑हतोसौपफएरप्णायं 

] ना [| 
त्वा्यानार्यत्वा ॥२॥ [२] 

ऋष्ादि-( १ ) स्वांक्ृतोसीत्यस्य गौतम ऋषिः । यरिक्माजापत्या 
जगती ° उपाशु” । पाच्रमार्जते वि०१(२)ॐ दवेभ्धसतवेत्यस्य गोतम ऋ०\ 
यजुषी बृहतो छं° । देवा दे० 1 पश्चिमस्थे परिधी सोमलिक्तोत्तानपाष्धु- 
पमाजने वि०। (३) ॐ देवाश इत्यस्य मोत्तम ऋ० । सास्नीत्िष्टप्छं० 1 
शद्ग देवता अभिचारार्थं वच्रादिष्टिषटसोरमाशदवने वि० } (४) 
ॐ्राणायतवेत्यस्य त्तम ऋ° । दवी बृहती छन्दः । ग्रहो देषगस्वस्थाने 
वाश्चव्रहपानासादने षिण । ( ५ ) ॐव्यानायत्येत्यस्य गोतम ०! 

उपचि देवता । उद्गभिखुलप्रदसंलस्नो पांश्चसषनरक्षणे वि० ॥ ३॥ 
„ विधि-{ १) पीत उ्ाुबहको मम मेने हवन कौ [ का ९1 ४ 1 २७ ] 
प्राणो षा अस्म्‌ अदः स॒ स्वयमेव कृतः स्वयं जातः इति श्रुते [ कर०४। १। 
१।२२ |] मराथ-हे माणरूप उपाशु! ( विख्ेभ्यः ) सम्पूणं ( इन्दियभ्यः ) 
श्रयति ( पायिवेभ्यः ) परण प्रथय दिष्‌ चतुष्पद्‌ ओर ( दिष्येभ्यः ) दिव्य 
भाणियीसि ( सकः) सयमादभूत ( अति) हो अयवा सम्पृणं इन्दरियोके हितार्थ 
दिष्य-एवं पार्िषे माणीगणक हिताथं हम रे दारा खी हृएदो ( मनः) भन 
मनापति ( ला ) एम्दरे मरति (अष्ट ) आधिपत्य कै “प्रमायते मगः प्रणापति- 


जन्भमे स्थिति ओग पार्थिवे मपुभ्यनन्भमे प्त सम्पूणं इन्दरियोके अर्य 1 
शण करता मन उन इन्दो अधीश्वर पञ्चको भप्त हे ( घुमब ) 
भरणरूप उपचय ! बही माणप सयक निमित्त तुमको हेत करतां पमाणे 


५२१९) वाजसनेयिश्रीशुङ्कयनुररैदसखहिना- 7 मनम~ 


आदित्यो ह वै वाह्यः प्राण उदयत्येष येनं चा्चप धराणमनुगहीत इस आथवीणि- 

श्रुततिसे सूयंको वदहिःप्राण कहा स्वकृत जब्दे प्राणरूप ग्रहका स्वाधीनत् दिव्य 
ओर पाव शब्ठसे दो जन्म के दे इसम प्रमाण स्वाक्रतोऽसीत्याह प।/णमेष सम- 
कृत विच्वेभ्य इन्द्रियेभ्यः दिव्येभ्यः पाथिवेभ्य इत्याहोभयेष्वेव देवमसुष्येषु माणान्‌ 
दधाति" इति| तैत्तिरीयश्टुतिः ]?। शिषधे-( २) पश्चिपविभागीय परिधिके ऊपर 
सोमटिर्षदस्त अपने सामने उंच करके उक्षके उपर यह पत्रे रक्षाकर इस द्सरे 
मच माजन केरे [ का० ९1 %। ३८ ] सन्ताथे-हे ठेपपात्र ! ( मरीचिपेभ्यः ) 
मगचिपाटक्‌ ( देवेभ्यः ) देवगणकी तृपिक निमित्त (त्वा) तुमफोवा परिपिको 
माजन करता । वि-( ३ ) अभिचारकं मारण मोहनादि करनेवाला पुरुष्‌ 
इस समय वख, वक्षस्थरु, वद्रुमरभृतिमे छ्गी हृदं मम्पूणं अंशु [ कूटनेसे 
उड खण्ड ] तीसरे सत्रम हवन करे [ का० ९।४। ३९ ] 

मन्त्ार्थ-( दव ) हे दीप्यमान ( अंखो ) अंश॒देव ! ( यस ) जिक्के अभिचार 
मारणादिका कामनाके निमित्त ( त्वा) तमक्तो( ईड ) प्राथैना बा साधन वा स्तुति 
कर्ताहं ( तत्‌ ) वह यह अमुक [यहा शृद्धका नाम छे ] मेरा शष ( सत्यम्‌ ) सत्य 
( उपरिश्ता ) अकस्मात्‌ प्राप्तुं ( भद्धेन ) पदहापीडसि ( हतः ) निह हृ 
( असा ) यह शत्च (फः ) विश्ीणं होनाय ३ । विधि-( ४ ) चये मत्रे यहं 
उपाञचरह ययास्थानमे स्थापन करे [का ९।४। ४१। ] मनाय 
उरपाशग्रह ! प्राणदेवताकी प्रीत्तिके निमित्त (त्वा ) तमक इम स्थानम स्थापन 
करता द ८ । विधि-(९ ) फिर उपांुस्षवन छाकर उत्तयाभिमुखकर्कं पचम 
मंसे उपांशुयहके सदि संटग्रकर रक्षाकरं [ का० ९।२४ । ४२] मन्त्राथ- 
उपांरुसवन ! ( व्यानाय ) व्यानदेवताकी प्रीतिकं निमित्त ( त्वा ) तंमका इस 
स्यानमे स्थापन करता «^ ॥ २३॥ 

विवश्ण-म्रायः दोभमात्मे स्वाहा शब्दका प्रयोग हाता टं किन्पु अभिचार 
हञोममे स्वाहाके स्थानम फट जच्द ॒भ्रयुक्त होता हे एट-अथात्‌ हा 
जाओ॥ <^ ॥ ३1 

कण्डिका श्-मन्व १। 


उपखमगर॑हीतेस्यन्त्ग्च्छमघवच्फहिसोमम्‌॥ 
उदष्प्यरायुऽएष यजस्व ॥ ॥ 


ऋष्यादि-( ? ) उपय्रामेत्यस्य गोतम ऋ० । प्राजापत्या विष्टष्छ० । 
इन्द्रो द्वेनलां 1 अन्तयामम्रहग्रहणे वि० ॥ २॥ 


अव्यथ ७ ] निश्रभाप्यसदिता । ( २५३ ) 


विपि-( १) योद्यपर इस कण्डिका अथवा पर कण्डिककि त 
्रारा अन्तयोम नाम दरा ह ग्रहण करै [ का० ९। ६ । ९ । मत्राथ- 9 
याम ग्रहसोमरस तम ( उपयामगरहीतः ) शद्रकट्ददवाय यषीत ( अति ज 
( मघवन्‌ ) इनदरं ! हम इस गृहीत सोमरलको ( अन्तः ) अन्तमहपाजिमे ८ चच्छ 
ग्रहण कगे ( सोमस्‌ ) सोमर्सकीं ( पाहि ) श आदिते रक्नाकसे तथा ( रायः 2 
धन अथवा “पश्यो रायः [ ० ०।१।२।१५ ] पशुभको ( व 
८ हषः ) अन्नोको ८ आयजस् ) सव प्रकारसे दौ अथवा अन्नपे उत्पन्न हीनेसे अन्नः 
रक्षणवाली प्रन ( आयज ) यन्न करेवाटी करो “ प्रनाबा इष ` इति ईतः 
[ ४) १1२1 १५ ] अर्थात्‌ यही हमारी यत्ञीय सम्पत्ति हे इसकी रक्षासं यज्ञर्षा 
होगी ॥८४॥ । „ 

विवरण-जिन सम्पूरणं पामे यहनामक सोमास सथू गृहीत आर रक्षित होते 
हैः उन सम्पूर्ण श्द्र रकलद्योको उपयाम कहते दे उपा नाभक अयु बरह्को सवम 
ग्रहण करा जाता है उसके निमित्त उपयामकी आवद्यकता नही होती । २ ईस 
स्थले इन्द्रे सूर्यका ग्रहण ई ॥ ४ ॥ 

कण्डिका ५-मंन्न १। 
[द प्रथि | ५ 10) श्‌ ॥ सव 
न्तस्ददयावाथिवीदधाम्म्यन्तर्दधामदउन्त 
न (4 1 श्च = 
रिकषम्‌ ॥ वुजधेवेधिरवगिःपरःश्ान्तनमिसपव 
ऽ्मादटयस्व्‌ ॥ ~ ॥ 

ऋष्यादि (4) अअन्तस्त इत्यस्य गोतम ऋषिः । पंक्तिश्छंद । मघवा 
देवता । अन्त्यामग्रहृम्रहणे वि० ॥ ५ ॥ 

विधि-८ १) अन्तयौम हका ग्रहण करै! मना्थ-दे मववन्‌|(ते)मपके अनु- 
महे ( चावाष्थिवी ) स्वगं ओर पृथ्वी ( अन्तदेधामि ) अन्तः स्थापन करता ट 
अथवा उपयाम पाके अन्तः द्यावापृथ्वी स्थापन करता ह अथवा हे अन्तयौम ! 
माण रूप अननवले तुम्हारे शरीरंक मध्यमे यावापृथ्वी स्थापन करता दं ( उरु) 
विस्तीर्णं ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिस्को ( अन्तदंवामि › चावाप्रथिवीके मध्यमे स्था- 
पनकताटं हे ( मधवन्‌ ) इन्द्र ! ( अवरैः) पृथ्वीके स्थानवारे ८ पैः ) युस्थान- 
निवास ( दैवः › देवताओसे ( सच; ) समान प्रीतिबारे तुम ( अन्त्यामे >) 
अन्तयाम बरह्म ( माद्य › अपनेको वृप्तकरो अर्यात्त मेरी सन्तुष्टताके निमेत्त 


अन्यान्य समस्त आत्मीय देव गणके सहित इस अन्तयौम लाभम स्वयं परितप्त 
हो ओर लोकनयको परितप्त करो ॥ ५ ॥ 


( २५४ ) वाजसनेयिश्रीशुङ्खयसकेदसंिता- [ सप्तमः- 
। कण्डिका ६-मन्बडर1 | 
स्वाटतोधिविश्वेरभ्यडनिनदरयेग्भयोटिष्येग्भ्य 
पाथिविब्भ्योमनस्त्वाष्साहांत्वायुमवुसूर्षाय 
देवेग्भ्यस्त्वामरीचपेर्भ्यऽउदानार्य्वा ॥६।[२] 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ्स्वाद कृतोसीत्यस्य गोतम ऋषिः । भुरिषमाजाप- 
त्या जगत्ती° । अन्तर्यामो दे० । पात्रमार्जने वि०। ( २) देवेभ्य दत्य- 
स्य गोतम ऋषिः । याजुषी बृहती छं° । देवो दे° । उत्तानपाण्युपमर्भने 
चि०। (३) ्यदानाधेत्पस्य गोत्तम ऋ० । दैवी प०। ग्रहो देवता 1 
सोमाभिषवपाषाणस्योपांश्चसतवनसंल्नस्थापने पि० ॥ ६ ॥ 

विधि-(१-२ ) इख कण्डिकाके प्रथम आर दूसरे मंत्र एं प्रददति तीसरी 
कण्डिकाके प्रथम ओर दरसरे मंत्र एकदीरूप रै उत कारण इसकी व्याख्या ३ 
कण्डिकामे देखो.१-२ । विधि-( ३ ) तीसर मेत्रसे यथास्थानम्‌ पत स्थापन करे 
[ का०९। ६।४ ] मन्वार्थ-है अन्तयम यह ! ( उदानाय) रदानदेवताकौ प्री- ` 
तिके निमित्त ( त्वा ) तुञ्चको इस स्थानम स्थापन करता ट ॥ ६ ॥ 
। कण्डिका ७-मन्तर १। 


अवायोमृषुविणाऽउर्पन^्ंनतेतिुतोि 
श्युवार र उपतिऽअन्धोमद्ंमयापिषरस्यदेवद 
षपपेयंशाय्त्वा ॥ ७॥ 


परष्यादि-८ १ >) ॐअआवायोभूषेत्यस्य वसिष्ट ऋषिः । निच्यृदा्षी 
जगत्ती छं० । वायुर्देव° । देन्रवायवग्रहाधंग्रहणे षि० ॥ ७ ॥. 

विधि-८ १) इस मंत्रे रेनद्रवायवनाम तीसरा ह अं ग्रहण केर [ का०९ । 
६1 ९ ] म॑चरार्थ-( श्चावेपाः ) हे भरि ! पवित्र पानकारी ( वायो ) वायुदेव्‌! म्‌ | 
(नः) हमरे) समीप(आभूष) आक्रमण करके आगमन करो( पिदवावार १६ स्व 
व्यापिन्‌ ! (ते ) आपके ( सहम्‌ ) सहस्र सदस ( निथुतः ) वाहनंहै उम दरार 
शीघ्र हमारे समीप आगमन करो ( मदम्‌ ) तप्तिका केवाठा (अन्धः सोम 
क्षण अन्न ( ते ) तुम्हारे (उप ) समीपम ( आयामि ) समर्पण कर्के मिजवाता 
र (देव ) हे दीप्यमान वाये ! ( यस्य ) जि सोमका पुषेयम्‌) प्रथम वषट्कार 
टक्षणवाला पूर्वपान तुम ( दधिपे ) धारण किये हौ उसको ईत समय ठम्दर 
निकट उपस्थित करते दै ।. ` 


~ ्षष्यायः ७ ] - मिश्रभाष्यस्रिता । ( ५५ ) 


_ दे वतीय ब्रह सोमरस ! ( वायवे ›) वायुदेवताकी रीतिके निमित्त (तरा) 
तुमको सरहण करता ट [ ऋ० ५॥ ६ । १४ ॥ 1 1.७ ॥ 

प्रमाण-“नियुते वायोः” इत्युक्तेः [ निधं १। १५ । १० | ॥ ७ ॥ 

विशेष-पराचीन ठीकाकारोनि वायुका बाहन सग वणेन किया शीघ्रगामी 
हनः देवता महामाग्यसाटी सलेनसे बाहन आदि करनेमे समथ है परमाण निरुक्त 
"महाभाग्यादेकेकस्या वहूनि नामघेयानि भवन्ति" [ नि° दै° अ० ७ पा० २] 
“भात्मैवैषां रथो भवत्यात्माखव आत्मायुध्‌ आत्मेषव आत्मा स्वं देवस्य देवस्य 
[ निर०७।१।)]॥७॥ 


कण्डिका <-मन्व २। 


ृ्दरवायूशमे सुताऽउप्प्पयोधिर्‌रगेतस्‌॥ इननदं 
वोवापुरन्विहि ॥ उपयामरगृहीतोसियवऽ नन 
वायुग्भ्यान्वेषतेयोनि^खजो्षोगभ्यान्त्वा॥८॥ [२] 


कऋष्याद्वि-( १) ॐइन्द्रवायू इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । आर्षी गाय- 
त्री” । इन्द्रवायू द° 1 रेद्रधायवम्रहापरार्धम्रहणे वि० ( २.) ॐ एषते 
योनि रित्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । यसुष्छं° । इन्द्रवागू दै । येन्द्रवा- 
यवग्रहापराधेग्रहणे वि० ॥ ८ ॥ 


विधि-( १) आधे ग्रहण क्ियेहुएको प्रथक्‌ रखकर फिर अपराधको इस 
केण्डिकाके मंत्रदयसे उपयामम्‌ प्रण करे [ का० ९ ६ 1 ६ ] मन्ा्ध-( इन्द्र 
वायू ) है इन्द्वायु ! त॒म्दारे निमित्त ( इमे ) यह सोम ( सुताः ) अभिषदणकिये 
दै ( पयोभिः ) ईस सोमरसरूप अन्नपानके निमित्त ( उपागतम्‌ ) हमारे समीप 
आद्यं अथवा शीघ्रगामी बाहनदारा आशये ( हि ) जिस कारण कि ( इन्दवः ) 
यह सोमरस (वाम्‌ ) तुम्हारे प्रिय होनेकी ( उशन्ति ) इच्छा कसते दै, हे तीय 
अह सोमरस ! तुम ( वायवे >) बायुदेवत्ताके उदशसे ( उपयामगृहीतः ) उपया- 
मपात्ऋदारा हण किये गये ( असि ) हो ( न्द्रवायुभ्याम्‌ ) युगचर्‌ इन्द्रवायु 
देवतताके संतोपके निमित्त ( त्वा ) तुमको यरहण करतां । वियि-( २) फिर 
दशापनित्र वशकी अश्वलीदारा इस उपयामपात्रमे रुगे सोमको पोछकर इस 
तीसरे मत्ते यथास्थानम स्थापित कौ [ का० ९।५। २९ ] मन्वा इन्द्र 
वभू महं ! ( एषः ) यई (ते ) उम्हारा ( योनिः ) स्थान है ( सनोषोभ्याम्‌ ) 


८ २५६ ) वाजलसनेयिश्ीशुद्कयनजुकदसंटिता- [ सततम - 


युगचर इन्द्राद दबताद्रयक प्रीतिकरं निमित्त ( त्वा ) तुमको इस स्थानमे स्थापन 
करताहं ॥ ८ ॥ 
परमाण प्रय इत्यन्ननाम [{ निषं० २1७} 5] 
विशेषको करत र अन्तरिक्षस्थित वायुके सहचर तेजविरोषईीको ऽस 
स्थरम इन्द्र कहा ह इम कारण उस्‌ तेजके सहित वतमान वायुको इन्दरवाघ्ु कटा 
टन्हीके अनुग्रहम सुवृष्ट हती ह ॥ < ॥ 
ण्डका <-मंच२। 
अयंबाम्मिच्रावस्णायुत$सोम+ऋताषटधा ॥ 
ममेदिहशश्रत्हवम्‌॥ उषयामगृरीतोपिमि 
चास्णान्भ्यान्ला ॥«॥ 
ऋष्यादि-( ५ ) उञअयंवाभित्यस्य गरत्समद्‌ ऋषिः । गायत्री छं० 
मिवाचरूणो दे० । से्रावरूगय्रह्रहगे वि० ( २) ॐउपयामेत्यस्य 
गरत्समद्‌ ऋषिः । आसुरी गाग्रजी छन्दः । मिन्रावरूणोी दे० \ मेचा- 
वरूणग्रहमहभ वि०॥ ९ 1 
विधि-८ १) इस कण्डिकामे स्थित दो मंत्रसे मेतरावरुणनामक चौथे रहको 
उपयापम ्रहण करे [ का० ९1६1७] मन्त्राथ-( मित्रावह्णा ) हं मितराव- 
रण ! (-ऋताब्रधा ) है सत्य वा यज्ेक ब्रादध करनेवाठे देवताओं ! (वाम्‌ ) तुम्हारी 
परीतिके निमित्त ( अयम्‌ ) यह सोमरस ८ सुतः ) अभिषवण किया हं (इहं ›) इस 
यन्नमे ( मेत्‌ ) हमारे ही इस ८ हवम्‌ ) आहानको ८ श्रुतम्‌ ) शवणकणे १ ॥ 
दै चतुथे ग्रह ! सोमरस ! तुम ( उपयामगृहीतः ). मित्रावरुणसन्तके उपयासपानम्‌ 
` गृहीत ( असि) हो ( मित्रावरुणाभ्याम्‌ ) मित्रावरुणसंज्ञक देवतताआक्म प्रात्तकिः 
निमित्त (त्वा ) तुमका ग्रहृण करताहू२॥ ९ ॥ 
त्ववि चार-पदार्थवियावाठे इम स्यरमे मित्रावरूणस अहारात्रका वहम 
करते है. [ ऋ० २।८।७)]॥९॥ 
कण्डिका १०-मन्र १। 


गयावयलसदवा€पामदेमहव्यनटवायवसहमा 
व~ ॥ तान्धेतुभ्मिवावस्णागवघ्नोविश्चाहाधत्तमन्‌प 
स्प्फुरन्तीयेषतेमोनिक्रूवायुग्भ्यान्वा ॥१०॥ [२] 


अध्यायः ७ | मिश्रमाष्यसरिता } ( २५७ ) 


कऋष्यादि-( १ ) अ्यायावयभित्यस्य वरस॒दस्यु्रषिः । आर्षी क्रिष्ट । 
मिघावरूणौ दे० । लौकिकेन इग्धन मेत्रावरूणग्रहश्राणने वि० । 
( २) ॐएषत इत्यस्य वरसद० ऋ० । याजुषी पक्तिनछं° । प्रह देवता } 
पातरासादने वि०॥ १० ॥ । 

~ विधि-( १ ) भत्रावरुणग्रहको ्रहणकर उसपर ऊदशाच्छादन करके उसके 

छपर इस प्रथम मत्ते दुग्धधारापात कर [ का० ९। ६) ८] मन््राथे-जिष 
मौके घरमे होनेसे ( वयम्‌ ) हम ( राया ) धनसे ( ससवाश्सः ) सम्पन्न होकर 
( मदेम ) प्रसन्न होते दै ८ देवाः › देवगण ८ हव्येन ) हविलामते जेमी ग्रसन्न होते 
हि(गावः)गौ लैसे ( यवसेन ) धासादिसे मसन्न होती दँ (मित्रावरुणा) हे मित्रावरुण 
देवताओ (युवम्‌ ) ठम (ताम्‌) उस ( अनपस्फुरन्तीम्‌ ) दूसरे परुषके निकट न्‌ 
लानेषारी ( धेनुम्‌ ) धेुको ८ नः ) हमारे निमित्त ( विवाहा ) सर्वदा ( धत्तम्‌ ) 
ग्रदान करो ( एषः ) हे ग्रह ! यहं ( ते ) ठम्हारा (योनिः) स्थान दै (ऋतायुंभ्याम्‌) 
मित्रावरुण देवता वा सत्य यत्ञद्रारा बह्मकी संतुष्टिके निमित्त ( त्वा ) तमको इस 
स्थानम स्थापन करतां [ ऋ० ३ ! ७ 1 १८। ] ॥ १० ॥ 

भ्रमाण-“बरह्य वा ऋत च्य हि मित्रो ब्रह्मो धृतं वरुण एवायुः' इति श्यतेः 
[ श० ४1 १।४। १०] ऋतदब्दसे मित्र, आयु शष्दसे वरुण यह श्रुतिदासा 
सिद्धान्त है पदकार ऋताऽशयुम्याम्‌' एेसा पद किया है उप अर्थते ऋत-अर्थात््‌ 
सत्यकी नो कामना करै सो यन्न उसकी इच्छा करनेवाटे मिघ्ावरुणके निमित्त 
ग्रह स्थापनकरताहुं ॥ १०॥ _ 

भावाथ-देवता जेस हविसे, गो जैसे धाससे मसन्न होती है, इसी प्रकार बहुत 
दुग्धवाली गो पाकर हम भसन होते दै, जिसके म्रसाद्से यह सम्पूर्ण श्रेष्ट कां 
करनमे समथं हमा जाते । हे मित्रावसण ! तम सदाही हमारी गौकी रक्षा करो 
निससे यह-कही अन्यत्र गमन न करै ॥ १० ॥ 


कण्डिका ११-मन््र २। 
मावाड्श्ामधुमत््यश्चिनामूनतािती ॥ तयांब 


्ञम्मिमिक्षतम्‌ ह .उपयामर्गहीतोस्यश्धिर्भ्यां 
न्देषतेबोविम्मद्ीन्भ्यान्ता ॥ ११॥ | १1 
ऋष्यादि-( १ )ॐभ्यावाभित्यस्य भधातिधिकरषिः । सुरिगाधीं गायत्री- 


ॐ°। अश्विनौ दे० । आश्िनग्रह्रहणे वि० ! (२) ॐडपयामेत्यस्य भेघा- 


तिपि । याजुषी श्िष्टष्छं° । ग्रहौ देवता। पात्रासादने वि०॥ ११ ॥- 
७ 


२९८ ) वाजसनेयिश्रीश्च्यलुर्वेदसंहिता- [ सत्तम 


विधि-( १-२ ) द्रोणकर्राद्वारा आद्िननामक पंचम प्रहका ग्रहणक 
[ का०९।७१८) ] मत्रार्थ-( अद्धििना) है अश्िनीकुपार ! द्य (वाम्‌ ) 
छ्रम्हारी (या ) जो ( कशा ) प्रकांकरनेवारे बाणीं ८ मधुमती ) जह्यवती बराह्मण 
उपनिषद्‌ प्ररसासे युक्त ( सूनृतावती ) प्रिय ओर सत्यतासे युक्त रै ( तया ) उस्‌ 
तराणीसे ८ यज्ञम › इस यज्ञको ( मिमिक्षतम्‌ ) सीचकर प्रण करो ! हे पचम ! 
तुम अश्ििनीदेवताकी प्रीतिके निमित्त उस ( उपयामगरृहीतः ) उपयमपात्रमे रहण 
किये हुए ( असि ) हो । रे अग्रह ! ( एषः ) यद (ते ) तुम्हारा ( योनिः ) 
स्थान ईहे ( माष्वीभ्याम्‌ ) मधमय मंतरत्राह्यण पद्नवाले असिवनीहुमारके निमित्त 
{त्वा ) तुमको श्रहण करताहू ॥ १५ ॥ 
प्रमाण-'“दध्यड ट वा आभ्यामाथर्वणो सधुनाम बआह्मणश्ुवाच'" इति 
{श । १1९५1 १९] श्रुतेः 1 "करोति वाह्वामसु पठितम्‌ [ निधं* १। 
११ । ४३ । | पदा्थावि्यावारे अधिर्नाशब्दसे अण्डकयाहका उपर नीचेका भागं 
कहते दे ॥ ?१॥ 
कण्डिका १२-मंत् ६। 
॥ न 
तम्परत्कथां पूर्वथा विश्धधेमथ।स्येष्ठुत।तिम्ब 
|| [1 चीनंवजनं || हयेधुनिं 
हिषद९घछविदम्‌ ॥ परतीचीनंवृजनन्दोषयेषु 
10 = 
साशुञज्यन्वमदुयाुर्डसे ॥ उपयामगृहीतोपि 
= यो्िर्बीर || डदि 
शण्डायच्येषतेयोनिरवीरताम्णदयरपमृष्हशण्डदि 
वास््वाश्छपाप्प्रणयन्तर्नध्र्टसि ॥ १२१ 
ऋष्यादि-८ १) ॐतभित्यस्यवत्तार ऋ० । निच्यृदाषीं जगती 
@ं० । विश्वेदेवा दे० । शुक्रप्रहमरहणे वि । ( २ ) ॐउपयामेतयस्यावत्सार 
ऋ० । आष्यष्णिक्छं० ! प्रह दे° । प्रदश्रणे वि ।( ३) ॐएषते 
इतेयस्यादत्ार ० । यज्ञश्ठ० । लिंगोक्ता दे° । स्वस्थाने अहस्थापने 
वि०! ( ४ ) ॐअपनष्ट इत्यस्या दत्सार ऋ० । यासुषी गायत्री छ° 1 


आानिचासक दैवतम्‌ । मार्जने बि । ( ५ ) शड्देवाश्त्वेत्यस्यावत्सार्‌ 
ऋ० 1 याजुषी पेक्तिष्छं । शुक्तपा दरे" । हविधौनमण्डपाननिष्कमणे 
भ 


१ दिया ख्य प्राणियेमें मधुरै सत्र प्राणी टन दिदाभोके मधुरै एने जो तेजोमय अगृतमय 
शरुरुष १ वष्ठी यद्‌ ब्रह्म है वौ आत्मा है । 


~ 


भवष्वाय- ७. ] _ - मिश्रभाष्यसहिता । ( २५९ ) 


०! ( ६ ) उ्नाधृष्टासीत्यस्यावस्सार ऋ° ५ पंक्तिश्छं० \ वेदि- 
श्रोणी देवते \ वेदेदक्षिणोत्तरथोः शुक्र-मन्थीग्रहयोरासाद वि" ॥ १२॥ 
विधि-(१-र)पयम सीर दूसरे म॑जसे चयुक्रनामक छठे अहको ग्रहण करइस यहका 
उपयाम ( पातर ) वेट वा विक्त ( शमी ) काठका होता दै [ का० ९।६।१०| 
मन्वार्थ-दे इन्द्र ! हुम (यासु) जिन यज्ञ क्रियाओं पुनः पुनः सोमरस पान करके 
( भयुबद्धपे ) वृद्धिको म्र्तहत्तेहो क़ होते हो ( तम्‌ ) उस ( ज्यष्ठतातिम्‌ ) 
उलृ्विस्ताखान्‌ सरवज्ये्ं( वर्दिषदम्‌)यक्ञमं कुकासनके मेवी (स्वर्विदम्‌ ) स्वमे- 
वत्ता (्निम)शश्चथोके कम्पित करेवारे ८ आशुम्‌ ) जतव्यवस्तरओके रीघ्र 
( जयन्तम ) जीतनेवारे ‹ दृजनम्‌ ) बलपूर्वक यज्ञफलको ८ दोहसे ›) यजमानके 
ति ठेत हो ( मलथाः ) समस्तयज्ञके भाचीन नियमकी समान वा प्राचीन योगी 
महा्योकी समान ८ पूर्वथा ) पूर्व॑मथके अदुमार वा पूर्वषिसाध्य भृ आदिकी 
समान ( विदथा ) सव प्रकार वा सव ऋषिपुत्रादिकी समान ( इमथा ) ईसं 
समयक यज्पानकी समान इस यन्ञका फर देते हो ( ते ) रस आपकी दम्‌ स्तुति 
क्म ! 
अथवा इसका दूसरा अर्थ-हे इन्द्र ! जो कि तुम ( प्रतीचीनम्‌ ) हमसे परतिकर 
गमन कनेवाछे (वृजनम्‌) भरस्य अश्रद्धादिको दमे (लोहसे)र्क्त अयात्‌ विनाश 
ˆ करते हौ ( यासु ) जिन किया्ममि ( धुनिम्‌ ) आपक अयुप्रहमे शश्भाकौ कम्पित 
करते ( आश्यम्‌ ) शीघ्रकारी( जयन्तम्‌) सम्यङ अनुष्ठानसे ओर यजभानसे अधिक 
इस यजमानकः पीछे सोमपान ओर्‌ स्तुतिते जो तुम ( वर्णे ) बृद्धिको मन्न दोतते 
उन क्रियाम सवशर ( तम्‌ ) उस तुमको हम स्तुति करते लेते८ प्रलयाःपुगतन 
भूणआदिनेवेया)पूवैपितरादिने(विख्वपा ) अतीत यजमानेनि (इमथा) इस समके 
यजमानोने तुम्हारी सतुति कीरै उपीभरकार हम करते है जो कि तुम(व्यषठत्ातिम्‌) सव्‌- 
जयष(उ्हषवुमयहञके सनिषानमे स्थित(स्वाविद्‌म्‌)यजमानके देनेयोग्यखगेको जान्तेदो 
ट प यह ! शक्र ( उपयामगृहीतः ) तुम उपयामपात्रमे गृहीत इए ( अति } 
दो ( प ) करण्ड नामक जनके निवासके निमित्त ( त्वा ) तुमको ग्रहणं 
करता 


_ पिधि-(८२३) तीसरमेत्रसे यद यह यथानिर्दिष्टस्थानम स्थापन करे । मैत्रा 
द शक्र दं {८ एषः ) यद्‌ (ते) तुम्दारा ८ योनिः ) स्थान ह इस स्थानमे अवस्थान 


करके यजमानके (वीरताम्‌ › वीरत्वकी ( पाहि › रक्षा कसे! विधि-(धोचतु्थम्से 
८६ तुं 
अध्व इस रहको अपमाजेन कैर वह इस मकार नपे कि यूप धस्तृत कलेके समम्‌ 


(२६० ) वाजसनेयिश्रीगुङ्खयनतर्वेदसंदिता- [ त्ततमः- 


जो समस्त काष्ठ छीरागया ह उसमे कितनी एकं छीरन तो यूपपरोन ओर स्वा- 
चादि कायं तथा पाकक्रियामें व्यवहार हु््यी शेपमसे दौ खण्ड अध्वसु हण करे एक 
खण्ड मोक्षितं करके इस गरहके उपर आच्छादन कैर ओर दूसरे अप्रोक्षित खण्ड 
हारा इस महको अपमान क मन्यीग्रहभी इसी प्रकार इस मंसे अपमार्जन 
करना होगा ओर प्रतिप्रस्थाता यट अपमार्जन केरे “अपमार्जनका अर्थं विपरीत 
माजन ओर स्थानेमि प्रोक्षित मार्जनीद्मारा माजन होता है इसमे अमाक्षेत मानं 
नकि दारा होत्रा टै [का० ९1 १०1 १1९] ] मन्त्राथै-( शण्डः ) असुरनेता 
( अपर्ष्टः ) अपमानित हआ ४ । बिधि-( ५ )पांचे मत्रे अध्व शुक्र 
ग्रह हाथम्‌ टेकर्‌ प्रतिप्रस्थाता मन्थीयरह हाथमे छेकर हविर्धान मण्डपे वटिगेत्त 
टोकर उत्तर वेदीमे स्थित आहवनीयके सन्सुख यात्रा करे [ का ९।१०।६ ] 
मंताथ-( जुक्रपाः ) दे यह ! गुक्रनामक अहम स्थित सोभपान करनेबाके 
( देवाः ) देवता ( त्वा ) तुमको ८ प्रणयन्तु ) निरापद्‌ आहवनीय स्थानमे माप्त 
करे ५ 1 वषिधि-({ £ ) फिर उत्तखेदीके समीपम स्थित होकर छ्ठे मंब्रारा 
दक्षिण श्रोणीसे अरत्नियोगकरके उसकं उपर अध्वयुं शुक्रमह एं उत्तर श्रोणीसे 
अरलियोग करके उसके ॐपर प्रततिमरस्थाता मन्थीमरह स्थापन केरे { का° ९। 
१० 1 ७ 1] मन्ार्थ-है उत्तखेदी श्राणी ! ठम ( अनाधृष्टा ) अनुपहि- 
सित (असि ) दौ अर्थात्‌ तम्दार छारा इस मको दानिकी संभावना नही है 
ऋ० [ ४८।२।२३]॥ १२॥ 

भरमाण-“'वूनिनमिति वटनाम [ निघं० २।९। २७] ॥ १२॥ 

विरोष-इस स्थानम इन्द्रे ञुक्रकाभी प्रण करते है (ज्येष्ठतातिम्‌ ) इसत स 
जयेष्टका अर्थं करते है कि सव साधारण य्रहोके मध्यमे शकरही डा देखा जाता ६1 

रण्ड असुर परोदितके नामम व्यवहार होता है इतिहासपुराणोम्‌ शकरपतर भा 
छिखा है परन्तु यह एक पद्यीमी दैत्योकी विदित होती हं अभिचारम गहत 
होनेसे असुरषाचक रै । 

तच्छयिचारक रण्ड अब्दे वृष्टित्तिवन्धक सू्यंका कोई तेजविदोष कयन 
कृस्तेहे ॥ १२॥ 

कण्डिका १३-मन्त्र ४। 


मुवीरोवीराव्यजनयन्परिदमिरायस्पोपेणज 
मानम्‌ ॥ सञचेग्सानोदिवाष्रथिष्यागुक्रदयकर। 
चिषानिरस्तसशण्डं>गुकस्यांधिष्ठानमसि॥ १२॥ 


वतै ७ ] मिश्रभाष्यसदहिता। | (२६१) 


. ऋष्यादि-अुवीर इत्यस्यावत्सारः काश्यप ऋषिः । सासा [ज 
्टष० । शुक्रं दैव० । यूषदेशं प्रति गमने वि० 1५२ ) उस्मान 
इत्यस्यावःसारः काश्यप ऋषिः ! सास्यजष्टुप्‌ ० ॥ शु ५०। अरत्िसंधाने 
वि० 1 ( ३ ) ॐनिरस्त इत्यस्थावत्सारः काश्यप ऋ० । दवा पाक्तश्छ० । , 
आभिचारिक दै ०. अभोक्षितमाजंनी परित्यागे वि” । ( घ ) अ्शुकस्ये- 
त्यस्यावत्सारः काश्यप ऋ० । भराजापत्या गायत्री च्छं० । शाकलं दवतमु। 
आहवनीये भरोक्तितयूषशकलमक्षेपणे वि० ॥\ ९२३ ॥ (ए 
विधि-८ १) अध्व यूषकं दक्षिण भागमे गमन करके यहं मंत्र पाठ कर 
¶ का०९) १०।८] मन््राथ-े ग्रह ! तुम (सुवीरः ) छन्दर ौरतासे युक्त 
हो इस यनमानके ( वीरन्‌ ) श्ररतासे युक्त एत्र मृत्यादिकं। ८ प्रजनयन्‌ ) उत्पन्न 
करते हए ८ रायरपोषेण ) अनेक प्रकारकी धनपुषटद्रारा ( यजमानस्‌ ) यजमानके 
उपर कृपाकर ( अभि ) सव प्रकापसे (परिषि ) प्राप्न करो अर्थात्‌ यां आओ१। 
विधि-(र)फिर अध्व यृपके पिचमभागमे गप्रन करके दूसरे म॑मे अरलि 
संधान करै [ का० ९1 १० १० । ]मन्त्राथै-(शुक्रः ) यह टक्रमह ८ शुक्रशे- \ 
चिषा )-अपनी पवित्र कान्तिके साथ ( परथिव्या ) पृथ्वी ओर ( दिवा ) 
दुटोकते ८ संनग्मानः ) संगतिको प्राप्त हो दीपरिमान्‌ हौ रहे हो २! 
विधि-( ३) तीसरे मंत्रसे अध्वयं यह अप्रोक्षित माननी परित्याग करुका० ९1 
१०] १२ ] मन्त्रा्थ-( रण्डः ) शण्ड नामक असुर ( निरस्तः ) दूर हआ ३1 
विधि-( ९ ) अध्वययुं अपने ग्रहपा्रके आच्छादन इस प्रोक्षित गूपकाषटखण्डको 
चये मंत्रे आहवनीयमे प्रदान केरे [ का०९। १०1 १३ ] म्रार्थ-दे यूष- 
काष्टखण्ड ! तुम ( शुक्रस्य ) सुक्रग्रहके ( अधिष्ठानम्‌ ) अधिष्ठान (अकि) से॥१३॥ 
. विरशेष-रहगणोके सहित पाथव जलादिका सम्बन्ध है यह बात पूणिमाको 
समुद्रम ज्वारभादा तथा रोगीकी अन्तवरद्धि यातना देखकर नान री जाती ३ 
इतनेसे श्र यहके सम्बन्धके अदुसारही शरीरमे वीयंकी न्यूलाधिकता हत्ती रै 
हरस कारण वीर्यका नामान्तर्‌ शुक है । २ । कृष्णपक्षमे शुक्रका प्रका .कितना 
अधिक होता है यह्‌ सव जान्ते है ॥ १३॥ ` 
कण्डिका १४-मंच २। 


भगस्य देवसोमसुषीगधस्यरायस्प्पो्षस्य - 
ददितारस्याम्‌ ॥.साप्पथमा्तेस्कतिविश्यर्बा ~ 
रसप्परथमेवरणोयित्रोऽग्निः ॥ १४॥ 


( २६२) वाजसनेथिश्रीश्युक्कयनुर्वेदसंहिता- [ सत्तमः 


ऋष्यादि-( १ )ञ४अच्छिन्नस्येत्यस्यावत्सारः काश्यप ० । पाजाप- 
त्या प॑क्तिञछं 1 सोमो देवता ! जपे वि० । ( २ ) अच्वाप्रथमा इत्य- 
स्थावत्सारः काश्यपः ऋषिः । विरडा्षीं चिष्टष्छंण 1 इन्द्रो देवता । 
दक्रम्रट-मन्थीग्रहृददने वि० ॥ १४ ॥ 

विधि-( १) प्रथम मत्रका जप यजमान केरे [का०९ । १०।१४ ] मन्त्रा 
( सोमदेव ) हे सोम देवता { ( अच्छिन्नस्य ) खण्डरदित निरन्तर ८ सुवीर्यस्य ) 
कल्याण मभाववारे वटी ( ते ) आपके प्रसादसे हम ( रायः पोषस्य > धुषु 
कै ( ददितारः ›) देनव ( स्याम ) ह अर्थात्‌ निरन्तर ङरुपरम्परासे दान- 
शीर रहे ९1 विधे-(८२) अध्व ओर प्रततिमस्थाता यूपको दोनो ओर्‌ होकर 
पश्चिमामिसुख होक प्रथम अध्वर्यु इस मन्वसे रुक्रमरह ओर मरतिप्रस्याता अन्य 
मंतरसे मन्यीय्रह हवन कर [ का० ९1 ११। १] मन्तार्थे-८ सा ) वह ( विदव- 
वारा ) सम्पूर्णं ऋतिग्जनानं वरणीय यह ( संस्कृतिः ›) संस्काराक्रेया निस 
कारण कि इन्दरके निमित्त की जाती ह इससे यह ( प्रथमा ) सुख्य है ओर जगत्‌ 
उत्पत्तिका कारण दोनेस सोमका ( वरणः >) वरुण ( मित्रः ) मित्र ( सः) बहु 
८ अग्निः ) अभिदवता ( मथमः ) सस्य मृत्य रै अथवा इस ॒शरियामे वुणमित्र 
ओर अग्निरी सख्य दै 1 १२४ ॥ 

विशेष-{ ८ अ० २० क० ] मे “सा देविदेवमच्छैदीन्द्राय सोमम्‌ इति । ईस 
प्रमाणे इन्दरकेदी निभित्त य क्रिया की जाती रै इन्द्रभी तेजवान्‌ द युक्रमी तेन- 
वान्‌ है इस कारण यहां इकदीका अर्थ है ॥ १४ ॥ 

कण्डिका १५-मंत्र २) 


सप्प्रयमोस्षपतिंश्विितवोस्तस्म्याऽदराय 
सुतमाजदोवस्वाहा।त्म्पन्तुदोक्यमद्धोयर्सि 
दाया$घप्ी ताऽघह॑ता प्रत्छाहायांइग्ग्रीत्‌ १५४ 


ऋष्यादि-( ? ) ॐ सभथम इत्यस्यावत्सारः काश्यप ऋषिः । विरा- 
डा्षौं० । इन्द्रौ दे० 1! मशास्त्चमसहवंने वि० । (२ ) ॐत्म्पन्तवित्यस्या 
बत्सार ऋ० ! भाजापत्या ब्हती०। टोत्रा दे° । दोठृसमीपे भ्रत्य 
द्खखोपवेशने वि० । ( ३ ) ॐ अयाडित्यस्यावत्सार ऋ० । ठा 
महती” । किगोक्ता दे० । होः पश्चादुपसदने वि० ॥ १५ ॥ । 

विधि-( १) इस कण्डिकाका प्रथम भाग पूर्वोक्त मंतरका ही अवरिष्ट ६ एषा 


अध्यायः ७ | मिश्रमाप्यसहिता ) „ (२६३) 


व्यवहृत होता । मंत्रा्थ-( सः ) ३ह ( चिकित्वान्‌ ) अनुपम चेतनावान्‌. < इह 
स्पतिः ) महादुद्धिसस्पतन ब्रहस्पति ( प्रथमः ) युख्यपेत्री है ( तस्मै › 
उस ( हन्द्राय ) हन्द्रके उदेशषस ८ सुतम्‌ › यह अभिषुत सोमरस 
आहृत हाता है ८ खाहा ) यह आहति भीग्रकार स्वीकृत हौ इस प्रकार 
स्वाहाकार कर ( आञ्त ) हवनकरो १ । विधि-( २) दूसरा मंत्र पाट कर 
{ का० ९। ११९] म॑तरा्थ-( होचाः) छन्दोके अभिमानी वे देवता (तम्पन्तु) 
तृप्ते (या) जो (मध्वः) मधु खादवारे सोमको८( सिष्टाः ) ईष्टे 
प्रेम करेवारे ( याः ) जो ८ घुप्रीताः ) अत्यन्त प्रसन्न है( यत्‌ ) जिस कारणसे 
( सखाहा ) खाहाकारदरारा ८ सुहुता › होमके निमित्त निथुक्त हए है अथात्‌ होत्ा- 
ओदारा स्वाहा उब्ारणपू॑क नो सौम आहुत हआ रै उसके पाने इष्ट देषतां 
गरसन्न हृषु, ओर सुहुत जान परितप्न हए २। पिधि-८ ३ तीस मंत्रे अष्वयं होता 
को कर्मसमापत्ि जनाय [ का० ९1 ११। १० ] मन््राथ-( अपरः) युक्रग्रह होम 
( अयाट्‌ ) सम्पन्न दआ ३ ॥ १९५ ॥ 


विशेष-यदयपि बरहस्पतिके अर्थ सूर्यकेभी है परन्तु इस स्थरमे ब्रदरपाति प्रद-- 
काही अथं विदित होता दै इनदररब्दमे इसी प्रकार शुक्र प्रहका ग्रहण है इन दोनो 


हका परस्पर राजा मंत्रीभाव अलंकारमा्र हे, यही गाथा पराणमि अलंकार 
रीत्तिसे वणेन कीं ॥ १९ ॥ 


कण्डिका १६-मन््र २। 
अयंवेनर्रोदयन्दिन्रग्थाज्ल्योपिंजंरायुरजसो 
विमाने ॥ इमपपारभषंडुमेसुग्यस्यरिरा्रिप्परा 
मतिभीरिहन्ति।उपयामरदीतोयिम्यता ॥१६॥ 


ऋष्यादि { १) ॐ अय॑वेन इत्यस्यावत्सारः काश्यप ऋषिः 1 
निच्यृदाषीं बिषटप्टं ! सामो दे०। मन्धीग्रहग्रहणे वि० ( २) ॐउपयामे- 
त्यस्यावत्तारः कास्यपऋ० । साप्री गाथत्री छं । सोमो देवता 
मन्थीग्रहुमरहणे घि० ॥ १६ ॥ 


4 


विधि-( १-२ ) इस कण्डिकाफे दो भन्बोसे मन्थौनामकं मरह ग्रहण द्ैरे . 


[ का०९।६1 १२ | मेत्रार्थ-( अयम्‌ ) यह ( ज्योतिर्जरायुः ) षियुत्रक्षणः 

५९ ५ ; › विुत्ररक्षण- 
व वेष्टित ( वेनः ? अयुपमकान्तिमान्‌ चन्द्र ( रलः ) नस्के निर्माण 
करम अथोत्‌ पमान्तमे ( परदिनगभं; ) नाको अर्थात्‌ चुरोक ओर यमे 


( २६४ ) वाजसनेयिश्रीश्युङ्कयल्वेदसंहिता- { स्तम. 


स्थित जोको (अचोदयत्‌ ( प्रणकररता अथात्‌ बरसात) ( विप्राः ) ुद्धिमाव 
ब्राह्मण ( स्थस्य > स्के ( अपाश्तेगमे › ज्की संगति समयमे ( इमम्‌ ) इस 
सोमको ( दिन ) भियपुत्र बा वारककी समान ( मतिः ) बुद्धपूवक बाणि- 
योसे ८ रिहन्ति ) स्तुति करते दै अथवा अवुपमकान्तिमान्‌ चन्द्रदेवता नल्वर्भेण 
कृरनेको उद्यत दोतेै तव पदिनिगभे ओर व्योतिर्जराय ्रृष्टि प्रेरण कस्ते 
मेधावी बाह्मण उदक संगम विषयम्‌ इसको सयका भियपुत्र जानकर स्तुति 
करते है । 
` है सप्तम मरह ! तुम ( उपयामगृरीतः) ` उपयामपान्रद्रारा ग्रहण कयि गये 
( असि ) दो (मकोय ) मके असुरके निमित्त(त्वा ) तमको स्थापन करता १६॥ 
भमाण-'वेनो वेनतः कान्तिकर्मणः ' इति यास्कः [ निरु०१० । ३८ ] “रह्‌ 
तिरचनकमंु पठितः" [ निघं० ३1 १४1 ११] [ ०८ ! ७ । ७। ] 
विशेष- पृज्निशब्दसे सयं ओर दछलोक सम्प्रणं पाथिव रस सूर्यकी किरणास 
आकृष्ट होकर चुोकमे मेधरूपसे वृद्धिको प्राप्न दता है, समयप्र बृष्टि होती है 
इस कारण इस स्थटमे गर्भका पिता सूर्यं ओर मता द्युलोक रै । विंजटीकोरी 
हस स्यम जरायुः गभ॑वे्टन करनेवाला कहा ई 1 इस वर्पाका निदान सू्ही दै 
धरत चन्द्रमाकी भी सहायता दै यह आशय प्रगट ह । रक मकं भौ दैत्य 
फुरोहितका नाम रै प्रहादकी कथामे शण्डामर्कका वणेन रै यह इतिशसवेत्ता्भका 
मत है । परन्तु पदार्थके विचारसे मकं नाम वृष्टिकी प्रतिवधक चन्दरज्योति दै॥ १६ ॥ 


कण्डिका १७-मन्र ४। 
त ¶ (~ शच्ख | 
मतोन्‌ येगुदवनेषुविग्मंविगऽशच्व्यववुथो्ु 
कः रि मस्ति | ^ % 
न्ता आयश््योमिस्वविनृम्म्णोऽयस्या्र। 
गीतादिशङ्भ॑स्तविषतगोनिःलाश्णद्यपमृषध 
मक्ेदिवास््वमन्थिपाःप्परणयन्लनधृषटापि %७ 
ऋष्धादि-( १ ) ॐ मनोनयेष्वित्यस्यावत्सारः काश्यप ऋषिः। 
आर्षो पंक्ति” । सोमो दे । सक्तुभिः सह मन्धीमहसंमिश्रगे 1० । 
८२) ॐएषते इत्यस्याचत्सार ऋ० । याज्ञषी बृहतां ° । । 
अपमाजैने मि० ८३) ॐ देवास्त्वेत्यस्यावत्सार ऋ ० । यावा य 
मन्धी दैवतम्‌ । हविर्घानान्रिष्कमणे वि०।(४.१ॐ ५ 
याज्ञुषी गायत्री° ! अभिचारं दे° । मन्ध्यासद्रन वि० ॥ १७। 


ध्यायः ७ ]} भिश्रभाष्यसदहिता । ( २६५ ) 


विधे-( १) गृहीत मन्यी महको इस प्रथम पंत्रसे सक्‌ ( जोके सन्न स जसि 
मिभित कर [ का०९।६। १६ ] मन्नाभ-८ द्रवन्ताः ) रघुहस्त क्षिभकारी 
( विपः ) बुद्धिमान्‌ [ अष्वयं ओर पतिप्रस्याता ] ( शच्या ) कर्मद्रारा ( मने 
नयेषु ) मनके उत्ताहपूषेक ( वनेष ) जिन सोमरसके हवनोमें ८ तिग्मम्‌ ) मनकी 
समान तीक्ष्ण उत्ताहसे विष ( वनुथः ) मन ठ्गये रहे है वा व्याप्त रहे है (यनो 
( तविनृम्णः ) वहत धन पा महादकषिणाबाटा 'अध्वदयु" ऋत्वि ( गभस्तौ) हाथमे 
स्थित ( अस्य ) इसको ( शयांभिः) अंगरली समूह द्ारा(आदिगराम्‌) सवओरसे(अश्रा- 
णीत ) सकुओते मिश्रित करता ई १ । विधि (२) दूसरे म॑तरते मह यथास्थानम 
स्थापित केर मन्त्रार्थे मन्थिप्रह ¡ ( ते ) तेरा ( एषः ) यह ८ योनि; ) स्थान 
इस स्थानम स्थित करते यजभानकी ( प्रनाः ) प्रनाकी ( पाहि ) रक्नाकरो २! 
विधि-(र) तीसरे मंसे मरतिपस्थाता इस अहक १२ कंडिकाके ४ मंत्रवत्‌ अप- 
माजन इरे [ का० ९। १०। ५ | मत्रा्ध-( मकः ) मर्व असुर (अपसः ) 
अपमामित हआ २ । विधि-(४-५) चथ ओर पांच मंत्र १ रकण्डि ०५ मंत्री 
समान हविधानसे वाह्र हो [ का०९1 १०।६ 1 म॑त्रा्थ-हे मन्थीयह्‌ ! (म्‌- † 
न्यिपाः देवाः ) मन्थियहके पान करेवाठे देवता ( तवा › तश्चको (मणयन्तु } 
यत्तस्थानमे प्राप कै, हे वेदिश्रोणी ! ( अनाधृष्टा ) अनुपदिसित (असि)्षे ।॥ १७॥ 
भमाण- सचति कर्मनाम" [ निषं० २। १ ] “तिग्मं तेजतेशत्साहकर्मण 
इति यास्कः" [ निरु° १०।६ ] “यौमि; अलीभिः' [ निषं० २।९५।९ | 
तवीति वहुनाभ"' [ नि०३। १।२] “पृम्णमिति धननाम" [ निं २ | 
९०। २०। | [० ८। १। ३६ ]॥ १७॥ 
विशेष-तिस्थाताकी अपेक्षासे अध्वरयुकी दक्षिणा अधिक होती ३, इसी- 
कारण ईस स्यटम्‌ अध्वदयुको वहुधन कटा है ॥ ७ ॥ 
कण्डिका १८-म॑च १। 


सष्परनारपरना$षपरलनयनन्परींडमिरायस्पपेषि 
णमजमानम्‌॥ म॒ञचमसानोदिवाथिव्यासन्न्यी 
न्नश विणनिस्तोमस्यिनोधिषठानम 


४ 


~ 


॥ १८ ॥ 
१ ११ॐ सुभजाः परजा इत्यस्यावत्तारः काश्यप ऋषिः! _ 
ह "्यल्ष्छ० । मन्थी देवतम्‌ । यूपदेशं भरति गमने पि०।(२)ॐस- 
मान इत्यस्यावत्सारः काश्यप ० । साम्न्यलु्टप्ठं° । किगोक्ता दे०। 


` (२६६) वाजसनेधिश्रीद्ुद्यसुर्वेदसंहितता- [ तप्तम 


सरत्निसंधाने चि०। ( ३ ) ॐ निरस्त इत्यस्यावत्सार्‌ः काश्यप ० दैवी 
पंतिश्छं । अभिचारकं दैवतम्‌ । अमरोक्षितयूपशलनिरसने चि०। 
६४ ) ॐ मन्थिन इत्यस्पावत्सारः काश्यप ऋषिः । भराजापत्या गायत्री 
ॐ° । शकलं दैवतम्‌ । आहवनीये भोक्षितमूपशकरलमकेपणे बि०॥ १८] 

विधे-८ १) प्रतिप्रस्थाता यूपके उत्तर भागम्‌ गमन कसते यह्‌ मत्र पाठ करै 
[ का०।९। १०1९] मचाथै-हे प्रह ] ( सुप्रजाः ) ठम सुप्रना हो यजयान- 
सम्बन्धिनी ( प्रजाः ) प्रनाको ( मननयन्‌ ) उत्पन्न करते इए ८ रायस्पोषेण » 
घनकौ पुष्टिके साथ ( यजमानम्‌ ) यजमानके ( अभि ) सन्पुख ( परीहि ) आगमनं 
कीजिये १! विधि-( २ ) अनन्तर गरतिमस्थाता यूपके अपर भाग [ पञ्चात्‌ ]मे 
गमन करके दूसरे मतरस अरति सन्धान कर [ का०९।१०। १०1] मं०-(मन्यी) 
यह्‌ मन्यीनाम ग्रह ( मन्थिरोचिषा ) अपनी दीपिते ( दिषा › दलोक पथिन्य) 
आर भूरोकके सरित ( सङ्गच्छमानः ) संगनिको माप्त होकर गूपकी पाटना 
करता टं २\ विधे-८३) तीसरे मैजसे प्रतिप्रस्थाता यह अमोक्षित माजैनी 
त्याग करे [ का० ९1१०1 १९] मन्तराथ-( मकः ) मद { निरस्षः ) निरस्त 
इअ दूर इअ । विधि-{ ४ ) प्रतिमस्थाता अपने रह पात्रके आच्छादः इस 
ग्ोक्षित यूपकाष्ठको चोथे मंसे आहवनीयरमे प्रदान करे [ का०९ । १०1 १२ ] 
मन्त्रा ह यूपकाष्टखण्ड ! तुम ८ मन्थिनः ) मन्थीमहके ( अधिष्ठानम ) अधि- 
करण ( असि ) ही. ॥ १८ ॥ - 


कण्डिका १९-मन्त्र ९। 
=. ७ | प्तथप्र॑यिव्यामदयेकांद 
मेदेषासोदिव्येकादशस्त्परथि 
पफ ४ धितोंयरि अ) हेनैकांदशस्थतेरे 1 
रास्थं ॥ यप्पमुक्षितीमहिनिकादरस्तथतेदश 
> 1" 
सो-खिमञ्चषद्धम्‌ ॥ १९॥ । 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ येदेवा इत्यस्य परुच्छेप प्र० । भिशृष्ठं० । विश्वः 
देवा देवताः । आस्णब्रहम्रहणे 8० ॥ १९} छ 
निधि-( १) इस कण्डिका ओर बीसवी कण्डिकाका पाठ करके दानो धासः 
आसे क्षरतेहुए आग्रयणनामक अष्टममहको यहण कैर [ का ९ । ६ । ९४ 1 
मंतरार्थ-( देवासः ) हे देवताओं ! (ये ) जो तुम ( महिना ) अपनी महिमा 


कर प्रभावसे ( दिवि) छरोकमे ( एकादश > ग्यारह (स्थ ) हौ तथा 
हानस ( प्रथिव्याम › पथिवीके ८ आधि ) उपर्‌ ( एकाद स्थ + ग्यारह हो ( अपु 


सप्यायः ७. ] मिश्रभाष्यस्हिता । ( २६७ >: 


क्षितः ) अन्तरिक्षमेभी ( एकादश्चस्य ) ग्यारहस्थित हो ( देवासः ) हे देवताओं ! 
( ते ) उपरोक्त तीन प्रकारके ठम ( इमम्‌ ) इस ८ यज्ञम्‌ ) यज्ञको षा यजनीयः 
आग्रयण प्रहको ( जुपध्वम्‌ ) सवन करो ॥ १९ ॥ 
विशेष-'“यारहसे रुद्रका बाध होतार" [ ऋ० २।२।४] ॥ १९ ॥ 
कण्डिका २०-मन्व १। 


पाय ॥ ॥ पा 
 हिज्ञग्पदिज्ञपतिविष्णुस्त्वामिन्दियेणपातुवि ` 
भाणुन्तम्परह्यमिसषनानिपाहि ॥ २०॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐउपग्रमेत्यस्य परुच्छेप ऋषिः । निच्छरदाषीं जग- 
ती @ं° । आग्रयणो देव ° । आश्रयणम्रहुदहगे वि° ॥ २०॥ 

विधि-( १) आययण्रह्महणमे नियोग रै ! म॑जारथ-े भह ! तम (उप- 
यामगरृहीतः ) उपयाम पात्दारा गहीतं ( असि ) हो ( आग्रयणः ) आग्रयण 
नामवारे ( खाम्रयणः ) ्रेष्ठतके प्राप्त कगनेवारे ( असि ) हो ( यन्तम्‌ ) इस. 
यत्तकी ( पादि ) रक्षा कंरा ( यज्ञपतिम्‌ ) यङ्गपति यजमानकी ( पाहि ) रघ्षाकरो 
( विष्णुः ) यन्तके अधिपति विष्णुदेव ८ इन्द्रियेण ) अपनी सामर्य॑से 
( लाम्‌ ) वुक्षको ( पलु ) रनाकौ ( तम्‌) हूमी ( रिष्णुम्‌ ) यक्ञ- 
देवको ( पाहि ) रक्षा कर (सवनानि ) धातरा तीनसवनको ( अमि ) सव 
आग्स ( पाह ) ग्षाङर ॥ २०॥ 

कण्डिका २१-सन्त्र ३। 


सोम^पवतेसोम~पवतेसमेबरह्भेसमेधव्राया 


प्म्मे 


च्छतेयज॑मानायपवतऽइषऽऊुजंपवतेद्धय, 
ओपधीर्म्यऽपवतदयार्वापूथिवीर्भ्या मवतेषुम 
तायपनतविश्वुऽप्यत्विवेऽम्यःएषतेवो गि 
्रभ्यस्त्वाटकेरभ्य> ॥ २१॥ [३ | 

^, 1 

त्यस्य परुच्छेप ऋ०। दैवी जगती. छं०। महौ दे । सकृज्नपे चि०। (३ ) 


एषत इत्यस्य परच्छरेप ऋ०। यासुषी जगती छं 1 
दने वि०॥ २९१६ सषा जगती छं° । यथास्थाने पाजासा- 


( २६८ ) वाजसनेयिश्रीश्च्यलुर्वेदसंदिता- [ सततमः- 


-विधि-( १ ) अनन्तर तीनवार ( दिम ) गब्द उच्ारण कर यह मंत्र पाट कर 
[ का०९।६ ६ १५ ] मन्ताथ-( सोमः ) य सोम ( अस्मै ) इस ( ब्रह्मणे ) 
` जाह्मण जात्तिकी भरीततिके निमित्त ( पवते ) यरहपात्रमे क्षरित होता है ( सोमः ) 
सोम ( अस्म ) इस ( क्षत्राय ) क्षत्र जातिकी तुष्टिके निमित्त ८ पवते ) यह पात्र 
क्षारत होता इ ( अस्म ) इस ( सुन्वते ) सोमाभिषव करनेवारे ८ यजमानाय ) - 
यजमानके निमित्त ( पवते ) ्रहपात्रम क्षरित होता इ ८( दषे ) अन्रकी बृद्धिके 
निमित्त ( उर्जे ) क्षीरादि रसके निमित्त ( पवते ) म्रहपत्रम क्षरित होता ६े(अद्रयः) 
अच्छी वे्पाकं निमित्त ( ओपयीभ्यः ) ओपधियोसे अथात्‌ व्रीदिथान्य आदिकी 
उदधि निभित्त ( पवते › क्षरित टोतता दे ( यावापृथिरवीम्याम्‌ ) दोनो लोककी 
सन्तुष्टताक निमित्त ( पवते ) क्षरित दोता ह ( सुभूताय ) लोकत्रय ओर समस्त 
- चराचरकी सनतुष्टताक्रे निमित्त ( पवते ) क्षग्ति रोता हे समस्तकेही आनन्दे 
निमित्त यह सोमयह्‌ पात्रम क्षारित हाता हे १1 बिधि-( > ) पैशवदेवप्रह ग्रहण 
क्र ! मंार्थ-हे आग्रयण यह } ८ विश्वेभ्यः ) मम्पूर्णं ( देवेभ्यः ) देवताओकी 
प्ीतिके निमित्त (त्वा ) तुमको हण करता हरं । बिधि-( ३ ) अगले मंसे 
यथास्थानम पात्र स्थापन करं । मन्त्राथ-हे मरह ! ( एषः ) यह ( ते ) तुम्दार 
( योनिः › स्थान हे ८ विख्वेभ्यः ›) सम्पूर्णं ( देवेभ्यः ›) देवताओकी प्रीततिके 
निमित्त (त्वा ) तसे स्थापन करतार ॥ २९१॥ 
कण्डिका २२-म॑च ३। । 
८ 
उपयाममग्रहीतोसीशरयत्चावृदहतेवय॑सतऽउश्च 
॥| | 
्यङ्गल्लामि ॥ यत्दरयस्तसममे्ावि 
= अ न म 
पाण्वेत्ुपठेयोनिं्ैटभ्यस्त्व दिवेबम्यस्तवाद 
णं यु्ञस्यारयवेग्र्कामिधित्रावरणाग्भ्यान्वा २२ 
ण्या दि-( १ ) ॐ उपयामेत्यस्य परुच्छेप ऋषिः । आष पंक्तेश्छ° । 
` दिगोक्छा दे० 1 उक्थग्रहम्रहणे वि० । ( २ )ॐ एषत्‌ इत्यस्य परुच्छेप 
ऋण दैवी जगती छं० । लिगोक्ता दे । उक्थपत्रे ब्रेधाविभक्तपीमासाद्न 
वि०। (२ ) ॐ देवेभ्य इत्यस्य परुच्छेप ऋ०। आषा गायत्री 2० । 
दिमोक्ता दे० ! उद्थपाघ्रे बेधा विभक्तोक्थसोमग्रदणे पि० ॥ २२॥ 
विधि-(% प्रथम मंच उक्थनाम नवम्‌ ग्रह ग्रहण करे [ का० ९।६। ° 1 
मन््ार्थ-हे सोम ! ठम ( उपयामगृदीतः ) उपया पात्रा गृहीत ( अति » 


अध्यायः ७ ] मिश्रभाष्यसदिता । (२६९ ) 


है उक्थयरह ! ८ उक्याव्यम्‌ ) मित्रावरुण बराह्मणाच्छसि वा उक्थे साहित्य देवता- 
ओका दरेषिकारकं जानकर ( त्वा ) दुमको ( बृहते >) वृहत्साम [ सामवेदका 
आ० गा० १।२1 १२] मंत्र परिय ( वयते > सोमरूप । चन्यं, चोष्यः 
उ, सेय ] अन्रवाटे अथवा युवावस्यायुक्त ( न्द्राय ) इन्दं देवताक मीतिके 
निमित ( उहवमि ) मरण करत इनदर ) हे परम भाग्यवान्‌ हनं ( पत्‌ ) 
लो (ते) ठमहारा ( कत्‌) महान्‌ ( वयः ) सोमरूम अन्न दै ( तस्म ) उसबेः 
नये निभिन्त (ला ) हम्हारी भाथना कसते है (पिर सोमके मरति 1 दै सौम 1. 
( विष्णवे ) हके अधिष्टात्री देवता विष्णुकी प्रीतिके निमित्त (त्रा) तुद्को 
अहण करतां १। बिधि-( २ ) अगले मंन्रसे आसादन्‌ क्र । मंत्राथ-हे उक्य 
रह ! ८ एष; यह ८ ते ) हर्दा ( योनिः ) स्थान है ( उक्येभ्यः » उक्थं 
मियदेवताोकी मीतिके निमित्त (ता ) ठमकों इस स्थानम स्थापन करताहूं २ ! 
पिधि-(३ ) मतिगरस्याता उक्य स्याटीमे स्थित सोमके तीन अंराकरंके ईस 
तीसरे तरसे एकी समय अथवा अग्रिम कण्डिकाके मत्ते भिन्न २ रूप अंदासे 
मि्ावरुण, हन्द ओर इन्द्राभि इन तीन देवताकं निमित्त ग्रहण करै [का० ९।.. 
१४।८ 1] मं्राथ-हे सोम ! (देदाव्यम्‌ ) मितरावरुणादिदेवताअकरि प्रीतिकारकः 
जानकर ( कवेम्यः ) देदताओंकी संतुष्कि अर्थं ( त्वा ) तक्षको प्रहण चरता 
तया ( यज्ञस्य ) थज्गकी समातिकेः (८ आयुष ) फलपर्यन्त अथवा यनमानकी 
“आयुषे” आयु माके निमित्त ( गृह्णामि > उरह््ण करतां} 

विशेष-गीतिसूल्य म॑त्रक दोस्त कते हे उमीकी उक्थ कहते इन्दी गृह्यमाण 
महक तीन अंश करके प्रशास्ता दा भेत्रावरण बाह्मणरंसी ओर अच्छावाक यह 
तानां ऋत्विक मंत्रपारपूधक मित्रावरुणादि देयत्रयको भाग देते है इस्‌ कारणं 
यह उक्य देवता्ओोकी वृति करलेवारा दै ॥ २२ ॥ 

। कण्डिका २३-मन्त्र ६। 


मित्रावणाग्म्यान्दिवाचयसरञस्यायुिगहा 
मीन्द्राय्दिषाद्यंस्यङगस्यायुषेगहामीन्ाग्यि 
>भ्यान्वदिबष्छस्यन्तस्यायंपेगरहामीष््रावरणा 
ग्मयान्वदिगा्यमङञप्यायगरहामीष्टादहसप्प 
तिम्भ्यान्वदिषाच्॑स्यजञस्यायपिगहामीचरवि 
ष्णणुन्भ्यान्दिवाद्यं व्न्तस्यार्यषेह्नामि२२ [२] 


( २७० ) वाजसखनेपिश्रीश्ु्कयलर्देदसंहिता- [ कतमः 


ऋष्यादि-( १ ).ॐ मित्रावरुणाभ्याभित्यस्थ परुच्छेप ऋषिः आर्षी 
गायत्री छं० । लिगौकत्ता दे° 1 उक्थपाचरक्यतोमतृत्तीयांशासादने वि० 1 
(२)ॐ इन्द्रायत्यस्थ परुच्छेप ऋ° । आदत गायत्री ० । लिहोक्ता दे०। 
उक्थपावरे उक्थसरोमरद्वितीयवेतीयांशब्रहणे 8०! (३ ) ॐ इनद्राभिम्या- 
मित्यस्य परुच्छेप ऋ° । पराजापत्यात॒षटुष्छं० \ उक्थपाञ उक्यसोमवतीय- 
तृतीयां शयरदणे वि० ! (४) ॐ हन्द्रावरूणाम्धामित्यस्थ परच््ेप ०] 
उ्याषीं गायी छं° । उक्यत्रहणे वि० ! (५) ॐ इन्द्राबुहस्पतिभ्यः- 
मित्यस्य परुच्छेप ऋ० \ निच्यलाजापत्था बृहती @ं० । उक्थसोमवि- 
हणे वि । (& ) ॐ इन्द्राषिप्णुभ्यानित्यस्य पच्छ ऋ०। 
खुरिक्साम्न्यनुष्ुष्छंद्‌ः । लिङ्गोक्ता देवता । उक्थसोपविग्रहणे 
ष्वि०।॥ २२॥ । 


अधि-( १) अध्वयुं पहले किये तीन अरोमेसे एक अञ अरहणकर प्रथम 
अरास्ताके समीप समर्पण करे [ का० ९। १९ । ९ । ] मंता देषान्यम्‌ ) 
देवगणोका व्र्षिकारक जानकर ८ मिञआवरुणास्याम्‌ ) भिजावरुण दताकी परीतिके 
निमित्त तथा ( यक्गस्य ) यज्नकी ( आयुषे ) नि्विघ्रसमाप्निके निमित्त ( त्रा ) तु 
अंशको म्रहण कर्ता हं ९। विधि-( २ ) दूसरे म॑जसे दूसरा अश्च बाहमणाच्छंसी 
के समीपम समपण करे [ क{० ९1४1 १५ ] मन््ा्थ-( देवाव्यम्‌ ) देकग- 
जोकी तरपतिकारक जानकर ८( इन्द्राय ) हन्द्रदेवताकी गरीतिके निमित्त ८ यत्तस्य 
आयुये ) यक्नसमापषिके निमित्त ( त्वा › त॒ञ्चको ग्रहण करताहू २ । विधि-( ३) 
तीसरे ममेते तीसरा अश अच्छावाकके समीप समर्पण करै ! मंाथे-( देवाव्यम्‌) 
देवसमूहाका तपिकारकं जान ८ इन्द्रापनिभ्याम्‌ ) इन्दर अमि देवताके निमित्त तथा 
€ यत्नस्यायुषे ) यज्ञकी समाप बा दृद्धिके निमित्त ( त्वा ) तस्क यरदण कष 
३ 1 िधि-( ४-५-६ ) उक्यादि सोमसंस्यासे तीसरे सवनमे पूवम कटे तीन 
संत्रोके परिित्तैनमे यह चौथा पांचवां ओर छठा मंत्र व्यवहार किया जायगा उक 
ग्रहण स्र [ का० १० 1७1 ११ ] मन््राध-( देवाव्वम्‌ ) देवगणोका दृतिकारक 
जानकर(इ्द्रावरणोस्याम्‌ इन्द्रवरुण ठेवताकी परीतिके निमित्त तथा(यकतस्य आदु 
यज्ञकीं निवित्र समापिके निमित्त ( त्वा ) तुक्च पथम अंशको महण कता । 
< ठेवाव्यम्‌ ) देवगणाका ठपिकारक जानकर ( इन््रावृहस्पतिम्याम्‌ ) इन्द्र आर 
वृहस्पति देवताकी प्रीतिके निमित्त ( त्वा ) ठम्को अरदण करताहं ( यङ्तस्य 2 
यततकी ( आयुषे ) निर्वि समाक निमित्त यहण करतां ९ । ( वाव्यम्‌ ) 
2ेवताओका ठतिकारक नानकर ( इनद्राविष्णुभ्याम्‌ २ दन्द ओर विष्ण देवताकी 


८ 


सव्याय; ७. ] मिश्रमाष्यसदिता 1 ( २७१ ) 


आतिके निमित्त ( यतस्य ) यज्तके ८ आयुषे › निरषित्र समाक निमित्त( त्वा) 
अंशको प्रहरण करतां & ॥ २३ ॥ 

ह सोमसंस्था होती ३ अर्यात्‌ सोमयाग सात मकारका दीता ६ 
अभरि्टेम, अत्यश्रिशोम, उक्थ, पोडशी, अतिराघ्र ब्राजपेय, ओर आप्ोयोम, 
इनमे अिटेमही सवं मान है ओरोमिं कि २ स्थर ङक २ मिसता “प्रतीत 
होती दै इस कारण अग्निष्टोम प्रकृततियाग ओर एवं दरसरे दौको विकरेति यज्ञ 
कत ६ इस स्थरमे उक्थादि कहकर पाच म्रकारके सोमयागकता ग्रहण है ॥२३॥ 
= कण्डिका २४-मन्त १। 


मृडधानन्दिवोऽअरतिम्परथिव्यदश्वातरखतऽओआ 
जातसग्िम्‌ ॥ छवि्षपम्प्राजमतिंथिञनांना 
ाघन्नापात्रञ्जनयन्तदेवा$ ५ २५॥ 


कऋष्यादि-( १) ॐ मूद्धौनभित्यस्य भरद्यज ऋषिः। आर्षी विष्टष्ठ- 
दः ।वेश्वानसो देव ! वैश्वानरमरदमरदणे वि० ॥ २४ ॥ 

विधि-( २) धुवनामक दरम प्रह ग्रहण करे [ का०९ ! ६! २१ 1 मन्न्ार्थ- 
(देवाः > देवगण (दिवः) द्ररोककै ( मृद्धौनम्‌ ) मस्वकस्वरूप सूयं रूपसे प्रकारित 
( प्रथिव्याः ) पृथ्वीके अथवा अन्तरिक्ष '“ृथिवीत्यन्तरिकषनाम '' [ निषं ० १। ३ 
ड ] के ( अरतिम्‌ ) सीमा वा प्ररकस्रूप [ प्रयिवीम दाह प्रकाश. पाक्‌ प्रकारा 
करकेभी रति न करते हए आकारामं यथाकाट्मे वर्षाकर प्राणि्यौको पोषण 
कसते ] (वैश्वानरम्‌ ) जाठराग्नि रूपमे समस्त नररोकके हितकारी ८ ऋते ) यत्न 
वा सत्यमे ( भाजातम्‌ ) अरणीदयसे उत्पन्न अषिचरु तथा दीप्तिमान्‌. ( कविम्‌ ) 
न्तद भक्तकि सन्मुख होनेवारे ( सम्राजम्‌ ) नक्ष्रमण्डीमे सम्राट्‌ दा 
सम्य दीपनिमाय्‌ रे्व्यपे युक्त ( जनानाम्‌ ) यजमानादि समस्त जनेकि ( अति- 
चमू ) अतिथिवत्‌ हविमे आद्रणीय ( अग्निम्‌ ) इस जद्याधिको ( आपात्रम्‌ ) 
र्य पातर चमस करके ( अजनयन्त ) प्रगट करते हए ॥ २४ ॥ 
5 ह वा एतेन भूतेन देव भक्षयन्ति '' इति श्रतेः [ ०११४ । 

प  पनपात्र चमस कातादं यरी उनका भिय है इष मनसे ब्रह्म- 

क काताहं यदी उनका भिय दहे इ मंत्रसे ब्रह्य 


न्पभी है सर्वत्र उसका ध्यान करनेसे नियः 
दोतीरै [ ० ४।९। ९ ] ॥ २४॥ भादिके सेवनसे इद्धि प्रगट 


| -काण्डिका-२५ मंब ४। 
उपणमग॑हीतोपि दू्ोसिद्ुवक्षंति्दवा्णान्धुव 
तमोच्यतानामच्युतधितत॑मःऽएषतेयोनिकेश्चावरा 


(२७२ ) वाजसनेयिश्रीश्ङ्कयक्ञवेदसौरिता- [ सप्तमः 


| वृर धरुवेणमनस 
यत्वा ॥ भवन्धुवेणुमनंसावाचामोसमवनया 
थात हृटिशोस 

मि ॥ अथान९इन्दऽइदिशोसप्का$सम॑नयस्क 

रत्‌ २५॥ [२] . 

ऋप्यादि-( १ › ॐपयामेत्यस्य भरद्वाज ऋ° । निच्यृदाष्यंतषटप्ठन्दः 
छवो देव० } धुबभरहुरहणे वि । ( २ ) ॐ एषत इत्यस्य भरद्वाज ऋ० । 
याङ्षी चिष्टुष्ं° 1 श्ुवासादने बि० । (३ ) ॐशरुवमित्यस्य भरद्वाज ऋ० । 
निच्मृतसाग्री ह ° । होत्चमसे सोमासिंचने वि० 1 ( ४ ) ॐ अथान इ- 
त्यस्य भरद्रा° ऋ० निच्यृदार्षीगायन्री छं° । इन्द्र देवता 1 भराथने 
वि०॥ २५ ॥ 
, विधि-( १) छचवम्रद प्रण करे ! मन्त्राथ-हे सोम ! तुम (उपयामगृहीतः ) 
उपयामपात्रमे गरीत ( असि ) दो ( छवक्षितः ) स्थिर निवासतवारे (्वाणाम्‌ ) 
समस्त गद नक्षत्र मण्डलकी अपेक्षा ( वतम: ) अत्यन्त अचर तथा 
८ अच्युतानाम्‌ > च्युतिरदित्तोके मध्यमे भी ( अच्युतक्षित्तमः ) अत्यन्त अच्युतं 
वा च्युतिरदित्‌ पाम निवास. करनेवारे ( धुव; ) छवनामसे सिद्ध ( असि ) ह, 
शुवदेवके प्रीतिके निमित्त ग्रहण करतां १1 बिधि-( २) दूसरे मत्से आसाद्न 
क्रे । मन्त्रार्थ-दे शचवग्रह ! ( एषः ) यह ( ते ) तेरा (योनिः ) स्थान रै (कैखान- 
राय ) समस्त नरटोकके दितकारी देवक प्रीतिके निमित्त ( त्वा ) तमको इस 
स्थानमे स्थापन करतां २1 विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे शुवपात्रम स्थित समस्त 
सोम दोत्चमसम्‌ सिंचन करे । मंत्राथ-( धुदेण ) स्थिर ( मनसा › मन आर्‌ 
( वाचा ) बाणसि ( धुवम्‌ ) इस धुवमरहमे स्थित ( सोमम्‌ ) सोमको ( अवनयामि ) 
होचमस पान्त सिचन करतां ३। विधि-( ४ ) इ््रकौ मथना कर । 
मनार्थ-( अथ ) इसके अनन्तर, ( इन्द्रः ) इनद्रदवता ( इत्‌ ) री ( नः ) 
हमारी ( विश॒ः > परनाको (असपलनाः ) श्चुयुल्य ( समनसः ) स्थिसमतिजञ बा 
सुन्दर मनवाटी ८ करत्‌ ) करे ।॥ २५ ॥ 

कण्डिका २६-मन्र २) 


यस्तदरपप्सस्कन्दतियस्तेऽअ्श्प्रोवच्यतोधि 
पर्णयोर्पस्त्थांत्‌॥ अद्ु््ोवापरिवा यःवा 

तन्तेजुहोमिमन॑सावषतध्ुसवाहदिवानागु्त 
म॑णमति ॥ २६॥ [ १] 


अध्ययि.७ ] ~ सिश्रमाप्यसदरिसा। ( २७३ ) 


ऋष्यादि-( १) ॐ यस्त इत्यस्य देवश्रवा ॐ० 1. भुरिगार्षी शिष्ट 
ष्छंदः ! सोमौ देवता । आख्यदौमे बि० 1 (२) ॐ देवानामित्यस्य 
आषुयी जगती छं० ! चत्वालो देवता ॥ चत्वा तुणप्रक्षेपणे 
वि०॥ २६॥ ध | म । 
~ विधि-८ १) सोमामिपवके समय ओर प्रहपातरमे थहण करते समय अब 
कयही सोमका अश भूमिमे पतित होतार इस कण्डिकाका प्रथम्‌ मत्र पाटकर घत्तको 
होम कर थह प्रत्यवाय दूर करे [ का०९1६।२८ ] म्॑रथे-है सोम ] (ते) 
तुम्हार ८ यः ) जो (द्रप्सः) किचित्‌ रस ( स्कन्दति ) पत्रमे करते समय भूमिम 
पतित दोताहै ( यः ) ओर जो (ते ) तुम्हार ( अञ्चः ) खण्ड ( प्राव्च्युतः ) 
अभिषवकाटमें पत्थर द्वारा कण्डन करते करते मावच्युत होकर इधर उधर उडताहै 
ओर जो तुम्हारा अं रस ८ धिषणयोः) अधिषवण फठकके ( उपस्थात्‌ › मध्यसे 
गिरता है (वा ) या ( अध्वर्योः ) अध्वयुंकं व्यवहार समयमे जो ऊुछ नष्ट आहे 
(षायः)याजो ८ पषि्ात्त्‌ ) पवि्रासे सकलरसचिन्दु ८ परि ) भूमिमे 
प्रततित हूर है है सोम ! ( तम ) तम्दारे यह सव शा ( मनसा ) मनसे अहण कर 
( वषट्कृतम्‌ ) वपट्कारपू्वंक ( स्वाहा ) स्वाहाकारपर्वक ( जुहो ) आहुति- 
ग्रदान करताहूं १ बिधि-( २) अघ्वर्युनेवेदीकै सहित जो दो त्रृण ्रहण किये 
है उसमेसे एक इस दूसरे म॑स चत्वाटमे उरे [ का० ९1 ६। ३ २र[म॑चार्थ-ह 
चत्वा ! तुम ( देवानाम्‌ ) देवताओके ( उक्तरमणम्‌ ) स्व्भगमनके उकत्रमण 
[ सोपान | हये. “अतोहि देवाः स्र्गमुपोदक्रामन्‌ "हति श्वुतेः[शच० ४} २।५।९ ]] 
[ऋ०७।६।२५]२॥२६॥ 

काण्डिका २७- मंच ७। 


पराणायमवर्चोदावर्चेपवस्वव्यानाय॑मेवखोदाव्य 
सेपवस्वोदानायमेवरचोदावर्चसेपवस्वूाचेमेवल ~. 
दाव्धमेपवस्सवनृदकषार्भ्याग्मेवचोदावर्सेपव्‌ : - 
सयनोायमेवच दाव्चसेपवस्वचश्नप्यास्मेव 
चोदयौवकसेपवेथापाच्छमनैमे ॥ २७॥ 

ऋष्यादि ( १ ) ॐ प्राणायेत्यस्य देवश्रवा ऋषिः 1 आसुर्यलषटष्डं० । 
लिद्खोक्ता देवता । ग्रहावेक्षण बि०। (२ ) ॐ व्यानायेत्यस्य देवश्रवां 
ऋ० । आखसलषष्छं" । लिगोक्ता दे० ग्रहावेक्षणे वि० ।(२)ॐ उदानाये- 
त्थस्य १ ऋषिः । आसुयण्णक्छं० । लिगोक्ता द° 1 प्रहावेक्षणे 


( २७४) चाजसनेयिश्ीशुङ्खयसु्ेदसंदिता- [ स्मः 


न (४)ॐ बाचेम इत्यस्य देवश्रवा ० । सास्नी माथी छं०। 
लिगोत्सा दे०। म्रहुविक्षिणे वि० । (५) ॐ क्रतुदक्षाभ्यामित्यस्य देव- 
श्रवा ऋ० । आसुरी गायत्री छन्दः 1 क्िगोक्ता देवता । प्रहावेक्षणे वि०॥ 
( ६) ॐ श्रोच्रायेत्यस्य देवश्रवा ऋषिः । आसुर्यवष्टष्डं° 1 दिभोक्ता 
दे० । प्रहाविक्षणे वि० 1 (७ ) ॐ चक्षुभ्ोमित्थस्य देवश्रवा ऋषिः आ्ु- 
यष्णिक्छं० लिगोक्ता द° ) महविश्षणे वि० ॥ २७॥ 

विधि-( १-२-३-४-९-६-७ >) अनन्तर यजमान सव गृहीत अरहौको यथा 
मसे एक एकको अषकादा मत्से निरीक्षण कर [इस कण्डिका ओर अगरी कण्डि- 
काके मंत्र अवकारा ककत ई][का०९।७।९।] मंत्ार्थ-यह प्रह यज्नके पराण दै, इस 
कारण प्राणरूपसे स्तुतिकरते ै-र उपांशु यह ! जिस कारणते कि तुम खभावसे 
( वर्चोदा: ) तेजके देनेवाटे हौ इस कारण (मे ) मेरे ( प्राणाय ) हृदयमे स्थित 
भ्राणवबायुमे ( वचसे ) तेज वढानेके निमित्त ( पवस्र ) मवृत्त हे १। हे उपांयु ! 
सवन ! तुम स्वभावसेही ८ वचौदाः ) कान्ति देनेवटि हय (मे ) मेरे (न्यानाय ) 
व्यानवायुसम्वन्धी ८ वर्चसे ) कान्ति बठानेके निमित्त ( एवस ) प्रत्त होर। 
हे अन्तयाम यह ! जिस कारणते कि तुम ( वर्चोदाः ) कान्ति देनेवारे के भै) 
मेय ( उदानाय ) उदानवायुसम्बन्धी ८ वर्चसे ) कान्ति वहानेके निमित्त 
( पवस्व ) मदृत्त हो २। हे इन््रवायव यह } हुम स्वभावे ही (वर्चोदाः) कान्ति- 
भरद्‌ हो (मे ) मेरी ( वाचे ) बास्यसम्बन्धी ( वर्चसे ) कान्ति वठानेके निमित्त 
( पवस्व › प्रवृत्त हौ ४ । हे भेत्ाबरुण थह ! तुम स्वभावे ( वर्चोदाः ) कान्ति 
देनेदाठे हो ( मे ) मेरे ( करतूदकषाम्याम्‌ >) कामना ओर समर्धि तथा कायं ओर 
निपुणता सम्बन्धी ( वर्चसे ) कान्ति बटानेके निमित्त ( प्ख ) प्रत्त र ९। 
ह आश्विन अह ! तुम स्वभावसेही ( वचोंदाः ) कान्तिदेेवारे हो ( मे ) भरे 
(श्रोजाय ) श्रोतरेन्द्ियकी ( व्च ) कान्तिदानके निमित्त ( पयस ) परत दौ 
६ \ दे शुक्र ! ओर मन्थिरह जिस कारण किं तम ( वचौदतौ ) स्भाकतेदी 
कान्तिमद हो (मे) मेरी ( चक्षर्म्याम्‌ ) नेजसम्बन्धी ( वचैपे ) कान्तिवदानेके 
निमित ( पवेथाम्‌ ) प्रवर्त हो ७ ॥ २७ ॥ 

। कण्डिका २८-मंव २। 


हि 
सैसेपणस्वा्यषिमेवोदापरचसेपवसवविश्वास्योमे 
पप्रजान्भ्योवर्चदघोव्सेपवेथाम्‌ ॥ २८॥ ` 


प्याय ७. मिश्रभाष्यसदहिता ! ( २७५ ) 


कष्यादि-( ९) ॐ आत्मन इत्यस्य देवश्रवा ऋ० । आसुयतनषटप्ठं० । 
मोत दे० , म्रहादिक्षणे वि० । ( २ ) ॐ ओजसेम इत्यस्य देवश्रवा 
ऋ० । आसुयष्टुष्छं° । लिंगोक्ता दे० । अहावक्षणे ति । ( द) ॐ आ- 
सपेम इत्यस्य देवश्र॑वा° ऋ° । आयेलष्टप्छं° । लिमोक्ता दे° \ अहा- 
वेक्षणे वि । (४) ॐ विश्वाभ्य इत्यस्य देवश्र ° ऋ० । युरिक्लाम्न्य- 
ष्णिक्छं° 1 िगोक्ता दे० 1 प्रहाविक्णे षि० ॥ २८ ॥ | 

म॑चार्थ-३े आग्रयण ग्रह ! ( वोदा ) तुम सभावे ही कान्तिमद्‌ हो (मे ) 
मेरी ( आत्मने ) आत्मसम्बन्धी ८ वच॑से ) कान्ति देनेको ( पवस्व ) म्रदृत्त 
हो १। हे उक्य्रह ! ( वर्चोदा; ) तुम सखभावतेही कान्तिप्रद दो (मे ) मेरे 
( ओजसे ) क्षसरादिवरसम्बन्धी ८ वर्चसे ) कान्तिवृद्धि करनेको ८ पवस्व ) 
वृत्त से २ । हे ध्रव्ह ! ( वचोदाः ) स्वभावे कान्ति देनेवाले हौ ( मे > मेरी 
{ आयुषे ) आयुसम्बन्धी (वर्चसे ) फान्तदद्धि करनेको ( पवस्व ) मत्त ही २। 
ॐ पूतभृत ! आहवनीय ग्रह ! तुम स्वभावसे ( वर्चोदसौ ) कान्तिपरद हो म मेरी 
८ विश्वाभ्यः ) सम्पूणं ( प्रनम्य; ) मरनावगको ( वर्चसे ) कान्ति ठेनेको ८ एवस्व ) 
अ्रवृत्त हा ॥ २८ ॥ 


कण्डिका रस्-मंत्र २) - 
न्व, त्मोपिकस्यांथिकोन [, घस्य॑ते 
कसि कतव िकनानात ॥ मस्ते 
नामामन्महिमन्खा सोमरेनातींतपाम्‌ मब्ध॑वऽ 
स ~यृष्परनाशषपरनामि^स्याथेपुवीरो वीरे 
पोषह्पोष॑र \ २९१ 
ऋष्यादि-{ १ ) ॐ कोसीत्यस्य देबश्चवए ऋ० 1 आर्ध प॑क्तिदछनदः 1 
अजापतिर्दैवता । द्रौणकलशविक्षणे वि० । ॐ भूमैव स्वरित्यस्य 
देवश्रवा ० 1 शरिक्सास्नी पक्तिश्छन्दः । प्रजापतिर्देवता । जपे विनि- 
मोगः ॥ २९॥ 
विधि-( १ ) प्रथम मनसे द्रोणकलश निरीक्षण करे [ का० ९। ७ ! ९४ 
म॒न्माथे-दे द्ोणकलस ¡ तुम (कः) कोन प्रजापति (आसि ) दो (कतमः ) 
कौनसे अतिकय वा वहुतोके मध्यमे कोन ( अपि › दौ ( कस्य ) किस मनापतिके 
( र ) ही (कः ) क्या (नामासि ) नाम्‌ ३ ( यस्य ) निस (ते) तेरे (नाम) 
नामको ( अमन्महि ) दम जने अर्यात्‌ हम तुम्हारा नाम सदा अन्वःकरणमे जाग- 
रूक रकस ( यम्‌ ) निस (त्वा ) तुमको जानकर ( सोमेन ) सोमरसते ८ अदी- 


( ₹७द ) वाजसनेयिश्रीशुङ्कयज्ुर्देदसंदिता- { स्मः 


ठरपाम » ठप्कर उकेदे अर्यात्‌ तमको सोमरसते पूरणक्र अतिशय तेकर चुके 
केया त॒म बही हो तम हमको विदित नामकर कामनासे तृप्तकरो १1 विधि-( २) 
सेर मंचे करराके ऊपर जपकंरे [ का०९ 1७1 १५] (भूर्ुवःखः ) हे अपि ! 
वायु } आर सूं } आपके प्रसादे भ नाभेः) प्रनाओसे(सुमना)अच्छी मरना- 
वारा ( स्याम >) हां अथात्‌ सुप्रनावान्‌ होकर विख्यातं ( वीरैः › वीरतायुक्त 
त्रपा लाम करक ( सुवीरः ) सुपुतरवान्‌ विख्यात दं ( पोषैः ) उत्कृष्ट धनसंप- 
त्तिते प्रसिद्ध होकर ( सोपः ) अच्छीसम्पत्तिवाटा मिख्यात हं ॥ २९ ॥ 
विशेष-यह परष्नरूप कण्डिका है वेद्‌ आज्ञा देता है कि जो कोई पुरुष मिरे 
यदि उससे साक्षात्‌ करना हो तो सभ्यताप्ेक आप कोन है कहके दै क्या ल 
हे कसि आय दँ यहां रोगे इत्यादि नस्र वचनसे प्ंछना चाहिये यन्ञमकरणमे 
द्रोणकलूशकी स्तुति है ॥ २९ ॥ 
कण्डिका २३०-मन्तर १३ ।' 
1 , (1 न (न 
उपयामर्हीतोयिमधवित्त्वोपयामश्दीतोपरिमाधवा 
~ ॥ 
यत्वोपृयामृगदीतोपिगुाय्॑वोपयामरीतो 
मिद्यचयत््वोपयामग्रीतोमिनभपेत्त्वोपयामग् 
दीतौसिनस्यायत्ोपामगृहीत्ीपत्तपय 
मगुदीतो्यूज््वोपयामर्ग॑हीतोग्निसहसे्चोपय 
मगहीतोरि ५ तपे 
[दीतोसिसदस्ायत्त्वोपयामगृदीतोपिः 
्वोपयामगहीतरि 
स्पोपयामगदीतोसितपस््ायच्चोपयामगृदीतो 
स्यऽहसस्प्पतयेत्वा ॥२०॥ [ १ | | 
ऋष्यादि-( १-२-३-४-५ ) ॐ उपयामेव्यस्य भरयमद्धितीयत्रती- 
यचवुर्थपश्चममन्वप्चकस्य देवश्चवा ऋषिः । सास्री गायत्री ं । 
क्रतवे देवता 1 उपयामपात्रे ऋतुप्रहरहणे वि०। (६ ) ॐ उपया 
भनेत्यस्य देवश्रवा ऋषिः । आसयेलष्टष्ठं” । ऋतवो देवता । उपयाम्‌ 
ऋतुयरद ग्रहणे विं०। ( ७-८ ) ॐ उपयामेत्यस्य सत्तमाष्टमातमन्नह्‌ 


यस्य देवश्चवा ऋषिः । याक्तुषी पंक्तिन्छं” । ऋतवो देवताः । ॥ 
ऋतसहखरहणे वि० । ( ९.) ॐ उपयामेत्यस्य देवश्रवा ऋसा गाय 


= न्त्‌ ५ न [18 
छन्दः । ऋतवो देवताः । ऋलुभ्रदम्रहेण वि०। ( १० ) ॐ उपयाय 


सख्याय. ७ | मिश्रभाष्यसरिता । ( २७७ ) 


देवध्र° । आघयनुषटु्डन्द्रः । तबो देवताः ! ऋतु्रहग्रणे वि०।( ११) 
ॐ टपयामेत्यस्य देबश्र० । सास्री गायत्री छं० । ऋतुदेवता । ऋतुप्रह्‌- 
ग्रहणे रि 1 ( १२ ) उपयामेत्यस्य द° ऋ° । आ छयलष्टष्ट° । ऋतु 
वता । ऋतम्रहमरहणे बि० । ( १२ ) ॐ उपयामेत्यस्य द° ऋ० । आयुः 
स्णिक्ठ० । ऋतु” । ऋतम्रहम्रहणे वि ॥ २०) - 
1क्िपि-( ११ मथम म॑त्रते अध्व उपयामपात्रमे अह ग्रहण करे [ का०.९॥ 
३1 १४! १-४ ] मत्रा्थ-दे प्रथम क््तु्रद ! ठम (उपयामगहीतः › उपयाम- 
पामे गृहीत हए ( असि › हो ( मथव › मधुदेषताकी प्रीतिके निमित्तं (त्वा) 
तुमको हण करता ह [ मधनाम चैचरमास इसी मासम पुष्पादिसे अतिरिक्त मध 
उत्पन्न होतार वैत शाख वसन्त है ] विंधि-(र ) प्रतिमस्थाता दूसरे मंत्रसे 
उपयामपात्मे दूसरा ह ग्रहण करै । मंवार्थ-हे दवितीय ऋतुरद ! (उपयामगृरीतः) 
उपयामपात्रमे मरही हए ( असि ) दो ८ माधदाय ) वेशाखकी सन्तुटिके निमित्त 
(त्वा ) तुमको ग्रहण करता हं २। विधि-( ३ ) तीस मंत्रसे अध्वयुं तस्िरा यह 
अहण करे । म॑च्ाथे-दे वृत्य ऋतुग्रद ! ( उपयामगृहीतः ) तुम उपयामपारमं 
गृहीत हुए ८ असि › हो शुक्राय) ज्येष्ठके निमित्त (त्वा) तमको महण करता दं २। 
विधि-(४ ) प्रतिप्रस्थाता चये मनसे चोथा ग्रह ग्रदण केर ! मन्वा्थं-हे ऋुभरह ! 
( उपयामग्हीतः ) ठम उपथामपात्रमे गृहीत हो ( गुचये ) आषाढ मासके निमित्त 
( त्वा ) हमको हण करता [ शोषण अथेमे होनेमे यह दोनो मास मरीष्म ह ] ४ 
विधि-( ९ ) अध्व पंचम मंते पंचम यह रहण करे। मन््रायै-हे पचम ऋतुयह 
तुम ( उपयामगरहीतः ) उपयामपात्रमे गरहीत ( असि ) हो ( नभे ) श्रावणमासके 
निमित्त (त्वा ) हमको अहणकरतादं ९ 1 विधि-(६) मतिभस्थाता छठे मंत्रसे छठा 
अह ग्रहण करे । मन्ाथ-दे षष्ठ ऋतु्ह! तुम(उपगयामग्ररीतः ) उपयामपात्रमे गहीत्त 
(असि) हो नभस्याय) भाद्रमासफे निमित्त (त्वा) तुमको महण करत [ जिस॒समयं 
सूथं न भाति अथात्‌ प्रकारितन होकर मेघोसे टका रहता है ओर नभत अथोततमेषं 
मात होते दैयह दोनो शब्द व्षा ऋक बोधक दै ]£। विधि-( ७) अष्वदुं सप्तम 
मंत्रसे सप्तम यह गहण करं । मार्थ-दे सप्मग्रह ! (उपयामगृहीतः ) उपयामपातम 
गीत ( असि ) ही ( इषे › आदिन मासके निमित्त ( तरा ) तुमको महण करता 
ध विधि-( ८ ) प्रतिप्रस्थाता अष्टम मंत्रते अष्टम मरह यहण कैर । 
मत्राथ- है अष्टम ! ( रपयामश्हीतः ) तुम उपयामपात्रम गृहीत हो ( उर्जे ) 
कातिकेमासके निमित्त (त्वा ) तुमको रहण करतार इष अन्न, उने उसका 
पचन दधिआदि वहत होता ई इसते यह्‌ शर्‌ है ८ । दिधि-(९ ) नवम्‌ मंसे 
अध्व नवम प्रह रहण केरे । - मंत्रा्-हे नवम ऋतुगरह ! ( उपयामगृहीतः ) 


॥ 


{ २७८ १ वाजसनेधिश्रीराङ्कयसर्वेदसहिता- [ सत्तमः 


तेम उपयामयात्दारा गृहीत ८ अपि > हो. ( सहसे ) मागेश्ीपैके निमित्त ( त्वा ) 
हुमको ग्रहण कर्तारं ९। विधि-( १० >) भतिग्रस्थाता दशम मंत्रे दृशमग्रह 
अहण करे 1 मन््राथै-हे ठशमग्रह्‌ ! तुम ( उपयामगृरीतः ) उपयामपाघद्रार्‌ 
गृहीत ( असि ) हो ( सहस्याय ) पोपमासके निमित्त ( त्वा ) तुमको हण कराह 
[ शस मासमे शीत सद्यकरना होता दं एवं वरु होवा रै इससे दोनो मास॒ हेमन्त 
लाने } ? ०1 विधि-(१*एकादद मं्रसे अध्व म्यारहवां ग्रह ग्रहण क । म॑ना्- 
हे एकादज्ञ ग्रह ! ठम ( उपयामगरहीतः ) उपयामपात्रमे गृहीत ( असि हो 
( तपसे ) माघ मासके निमित्त ( त्वा ) तुमको प्रहण करता ११1 विधि-(१२) 
दादशवे मंत्रसे मरतिमरस्ाता बारहवा ग्रह हण कर! मं्राथे-दे दादश ऋतुग्रह ! त्म 
( उपयामगृहीतः ) उपयामपात्रमं गृहीत ( अलि >) हो ८ तपस्याय ) फार्गुन 
मासके निमित्त ( त्वा ) तुमको प्रहण करतां इन महीनमं मूका ताप वठने टगता 
दै इससे शिभिर ऋतु जान्नी। विधि-८ १३) यदि इच्छा हो तो तेरह मंत्रते अध्व- 
युं तेरहवां ग्रह यहण करे [ का०९1 १२) १८] मंनाथे-है जरयोद् यह! 
तुम ( उपयामगृहीतः ) उपयामपात्रद्ारा गृहीत (अपि ) ही (अष्ठहमस्पतये ) 
पापके अधिपति मटमास अथवा अहह नाम्‌ वेगवान्‌ सूर्यकी गत्तिसे होनेवाठे 
मधिकमातस्के निमित्त ( त्वा ) तुमको यहण करतां ॥ १३॥ ३० ॥ 
विदेष-द्राददरा मास आर एक अयोदयय माम इनके देवताके आराधनाय 
उपयामपात्रमन गरहीत मम्पूरणं सामरसको सोमरस ऋतुमह बोला जाता दै 
यह धयोद्दय पाच्च सोमरसद्रारा वसन्तादिपद्र्टकौ उपासना , सिद्ध 
हौतीदै इस निमित्त उनको ऋतयद कहते है । रतपथकी शमे, ठेस 
हैजो वाक है वही अमरिदे नो च्च रै वहस दैः जो मन ह पह 
चद्रमारै जो श्रोत्र ३ वह दिवा रै इस, वात्तको जानकर जो म्‌ देह 
त्याग करता है बह पादस अगरिको, चक्षुसे सुयैको, मनसे चन्दरमाको, ‹ 
दर्शको प्रा होता दै । पुरुपदी संवत्सर है संवत्सरे पद ऋतु है पपम्‌ 2 
ग्राण है इस कारण समान दै संवत्सम बारह मास ई एरुपम वार प्राण रै 
तंवत्सरके तेरहमास है परुपमे तेरह प्राण है तेरहवी नामि दै इससे समान हे॥३०॥ 
क्ण्डिका-३१ मनर २) 


 इद्रग्रीऽआगतकुतङ्गीन्मिर्नयोकण्यय्‌ ॥ 


ञस्यपातन्धियेषिताः ॥ . उपणमगंदीतोसीद्ा 
 गिग्म्यान्तषेयोनिरिच्धापिन्म्यान्त्वा॥२१॥ १ 1 


६ 
न री 


अध्याय; ५, ] - भिश्रमाप्यसदहिता । ( २७९ } 


ऋष्यादि-{ १ ) ॐ इद्रापनीत्यस्य विश्वामित्रे षिः । निच्यदर्षी 
गायत्री छं० । इन्द्रानी देर । दन्द्राभिग्रहमरहणे वि०।( २ ) ॐ 
उपयामेत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । आप्युष्णिक्छं । अंहो देवता । 
अहमरहणे पि०\ (३ ) ॐ एषत इत्यस्य विश्वामित्र ° । य्तुश्छ° । 
इन्द्राग्नी देवते । यथास्थनि महपात्रासतादने ति० ॥ ३१ ॥ व 

विधि-( १-२ ) मरतिपरस्थाता इस कण्डिकाके म्रथम दौ मंत्रेसि इन्द्रम 
नाम चीवीसवां ग्रह अरण कर { का० ९1 १३।२० ] मवरार्थ-८ इन्द्रा ) दहे 
इन्द्रभी देवताओं ! तुम ( सुतम्‌ ) अभिषवण अथात्‌ मरी प्रकार संस्कार कयि 
( गीभिः ) ऋक यञचुःसामके मंसे ( नभः) आदित्यकी समान ( वरेण्यम्‌ ) 
पराथनीय अथवा नभम स्थित देषतोंसे वरण, सोमरसपानके निमित्त ( भागतम्‌ } 
आओ ८ धिया ) यजमानकी ुद्धिसे ( इषिता ) प्रायनीय होकर घुम (अस्य) 
इस सोमरसके ८ पातम्‌ ) स्वभागको पानकरो १ । ( उपयामग्रदीतः ) है चोवी- 
सवे प्रह ! तुभ उपयामपाजमे गृहीत ( असि ) हौ ( हन्दराभिम्याम्‌ ) इन्द्राप्री 
देवत्ताकी भरीततिके निमित्त ( त्वा ) तुमको महण करता २1 बिधि-(८ २ ) 
्रीसरे मेन्रसे यथास्थानम प्रहषाने स्थापन कर 1 म॑त्रा्थ-हे हन्द्राम्री प्रह ! ( एषः ) 
मह (ते ) महारा ८ योनिः >) स्थान है ८ इन्द्राभिम्याम्‌ ). इन्द्राभ्ी देवताकी 
म्रीत्तिके निमित्त ( त्वा ) तुमको इस स्थानम स्थापन करता ३॥ २३१९ ॥ 

विशेष-षठवग्रहपयन्त दरद गिनेथे, तेरह ऋतुरह सव मिरकर २३ दए यह 
चोवीसवां है । याद अधिमास य्ह ग्रहण न्‌ किया नाय तौ यह ते$सवां उ्पा्ुस- 
वनकोभी ग्रदस्वीकार किया जाथ तो यह छन्वीसदां, पक्षान्तरमे पचीसवां होतादै, 
अथवा ऋतुग्रहकी एक संख्या की जाय तौ यद्‌ ग्यारहवां ओर वारहवां ३. । 
{1 ऋ०३।१।११}॥३१॥ 

भमाण-यास्कने नभको आदित्य छ्खिांहे “नभ आदित्यो भवति" [ निरु 
२।२२॥३१॥ ॥ 


कण्डिका ३२-मन् ३। 
आघायेऽयग्पिमिन्धतेस्तृणनितषहिरा तुष्‌ ॥ 
येषमिन्रोवासखां ॥ उपयामगहीतोस्यग्प्ीद्रा 

-. उभ्यान्तेषतेयोनिर्रन्द्राभ्यांन्त। ॥ २२ ॥ [१] 


.कष्यादि-( १) ॐ आघाय इत्यस्य चिशोक ऋ० । आष गायत्री 
ऋ० । अम्री्रौ द° । इन्द्रानिग्रहमहणे वि० ! (२ ) ॐ उपयमित्यस्य 


६२८० } वाजसनेयिश्रीश्ुङ्कयनुर्वेदसदिता- [ स्तमः- 


त्रिशोक, ऋ० । आष्णंप्णिकछं० ! अहौ दे० । उपयामे अहम्रहणे वि० 1 
(२ ) ॐ एषत इत्यस्य बि ऋ० 1 यजुश्छदः । अरग्रन्द्रौ दे ! यथास्थानं 
अहास।दने वि०॥ २२ ॥ 

विधि-( १-२ ) कात्यायन मरहर्िने इसका विनियोग नदी लिखा परन्तु 
राखान्तरमे म्रह्यहणका विनियोग रै । इस कण्डिकके प्रथम दो म॑त्ोसे परतिप्र- 
स्थाता इन्द्रग्रीनामक चतुर्विंश ८२४ वा ) यह महण करे । मन्वार्थ-( ये ) नीं 
यजमान गण ( अच्निम्‌ ) अनिको (धा ) दों ( आइन्धते ) इष्टिसोमादिकर नित्य 
अग्रिदौत्र करते ( आनुषक ) ओर जो करमपू्वक ( वर्हः ) इरा ( स्तृणन्ति ) 
चिछाते है ( येपाम्‌ ) निनका ८ युवा ) सदेव युवावस्याको प्राप ८ इन्द्रः ) इन्दर 
( सखा ›) सखा है है मरह ८ उपयामगरहीतः ) यजमानके यज्ञम तुम उपयाम पाभ 
गरही ( आसि ›) हो ( इन्द्राभिभ्याम्‌ ) न्द्रा देवताकी प्रीतिके निमित्त ( त्रा ) 
तुञ्चको यहण करतां २ । विधि-( २ ) तीसरे मंसे मह यथास्यानमे स्थापित 
केरे हे इन्द्रा्रीयह ! ( एषः ) यह्‌ (ते ) तुम्हारा ८ योनिः ) स्थान टै (अप्री- 
न्द्राभ्याम्‌ ) अन्दर देवताओकी प्रीतिके निमित्त( त्वा ) वकते स्म स्थाने 
स्थापित करता [ ऋ०६।३।४२]॥ ३२ ॥ 

प्रमाणं-“आलुषगिति नामालुपूरवस्याठपक्तं भवति ` इति [ निरु० ६ । १४। | 

कण्डिका ३३-मंत्र २। 


| ॥ पणी =]. 
ओमंसश्चपणीश्रतेविश्वदेवाछऽभागत्‌॥ द 
` श्ाशषोदाश्यषःमृतम्‌ ॥ उप्यामगदीतोपिवि 
५] नि क | 
श्ंउभ्यस्त्वदिवेरभ्य॑ऽएषतेमोविरविश्वेन्भ्यस्त्वा 
देवेभ्य ॥ ३३॥ [१ | ५ 
ऋप्या दवि-(१)ॐ ओमास इत्यस्य मधुच्छं ०० । आ गायत्रा ४० । 
विश्वेदेवा दे । चैन्वदेव्रहम्रहणे वि ! (२) ॐ उपयामेत्यस्य मधु ° 1 
आषीं ब्रहती @० । महौ देवता । उपयामे प्रहग्र्ण वि°। ( ३) ॐ त 
घृत इत्यस्य मध्च्छंदा ऋ० । यजुश्छं । विश्वेदेवा देष । यच 
अ्रहासादने वि०॥ ३३ ॥ 
विधि-( १-२ ) इस कण्डिकके प्रथम मंत्रसे . अथवा पर क 
प्रयम्‌ मंतरदयते अध्वयुं॑द्रोणकरदासे  युक्रपातम्‌ वैडदेव ब्रह । प लं 
[ का० ९। १४1 १ | मन्त्राथे-( विेदैवासः ) है विश्वेदेवा { इ 


अध्यायः ७. | मिश्रभाष्यसदितता (२८१ > 


( ओमासः ) हमर सव मकारते रक्षक हौ ( चर्षणीधृतः ) तथा मदु्योको पुष 
करेबारे हो मनुष्य तुम्दारे प्रसादसे ही पष्ट दते दे ( सुतम्‌ ) अभिषुतसंस्कार कयि 
सोमको ( दाशुषः ) देनेवारे यजमनको ( दाश्वांसः ) फट देनेवाटे षा 1 कामना 
पूणेकरनेवाटे हुम सोमपानके निमित्त ( आरत ) आओ १ । हे पर्चा 1 
( उषयामगरदीतः ) तुम उपायामपात्रपर ग्ररीत ( अति ) दो ( विखेभ्यः देवेभ्यः ) 
विद्वेदेवा देवता्ओकी प्रीपिके निमित्त (त्वा) तुमको रहण करता दर २।विधि-(३) 
दस तीसरे म््॑रसे वा पर कण्डिकाके तीसरे मत्से यरं ग्रह यथास्थानम्र स्थापन करै । 
मन्ताथे-दे वेशदेव प्रह ¡ (एषः) यह (ते) आपका ( निः) स्थान है ( विश्वेभ्यः 
देवेभ्यः ) विश्वेदेवा देवत्ताओकी प्रीतिके निमित्त ( त्वा >) तुमको इस स्थानें 
स्थापन करता ह [ऋ०२।८।९]॥ ३३॥ 
 भमाण-'*अवन्तीत्योमारक्षितारः अवितारोवावनी यावा इति [ निस० 
२१२।४० | . र 
। कण्डिका २४-मन् ३। 


` विश्वदेवायऽआग॑तश्गुताम॑ऽहमहवम्‌ ॥ एद 
` ग्बिर्विषीदत्‌ ॥ उष्यामगहीतोपिविश्यग्भ्य 


स्तरादवेऽम्यःएषतेमो चिर्विश्न्भ्यस्तदिषे 
रभ्य> ॥ २४॥ [ १ | 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ विश्वेदेवास इत्यस्य गरतसमद्‌ . ऋषिः । आर्ष 

गायत्री । विश्वदेवा दे०। पन्वदेवमहप्रहणि धिं०। ( २ ) ॐ उपथयए- 

भेस्यस्य ग्रत्समद्‌ ऋ० । आश्चीं बद. छं" । मरह देवता । उपयामि म्ह 

स्थापने बि । (२) ॐ एषत इत्यस्य ग्रत्समद्‌ ऋ० 1 यलुश्छं० । धिष्व 
देवा देवताः । यथास्थाने ग्रहासादने वि० ॥ ३५ ॥ । 

विधि-वैशवदेवय्यदणकर । ताभ -( विशवेदेगसः ) है विद्येव देवताओ ! 

( आगत ) हमारे इस यज्ञम आओ (मे ) मेर ( इमम्‌ ) इक्त (हवम्‌ ) आह्वानकेो 


( आद्धणुत >) सव परकारसे श्रवण करौ ( ` इत चिस्तीणं वरः 
ङयापर ( आनिषीदत ) स्थित शे १।` इदम्‌ 2५ ४. विस्तीणं ( बहिः -) 


दूरा ओर तीसरा मंत्र पूं { ३२) पत्‌। 
भातः सवेनके चह पूर्णं हए । - 


(१८२९) वाजसनेथिश्रीशुङ्कयसुंदसहिता [ समत. 


अथ माध्यन्दिनिसवनयरदाः । 
कण्डिका ३५-मन् ९। 


इदर॑मर्त्वः्हपादिसोमंख्ययांशारयातेऽअपि 
वमुतस्य्‌ ॥ तवप्र तीतर्वरशम्भन्नाविषास 
न्तिञवरयसुयज्ञाः ॥ उपयामगरीतोसीब। 
य्त्वामस्त्व॑तऽएषठेयोनिसिनरायत्ताम॒र्त 
ते॥२५॥ {१ 


ऋष्यागिदि-( १ ) ॐ विदेबास इत्यसय विश्वामित्र ० । ञार्षी निः 
टप्छं° ! विश्वदेवा दे० । शः्वदेवम्रमरणे वि० । ( २ ) ॐ ठउपयामेत्य- 
स्य विनश्वामिच ऋ० ! आष्डष्णिक्छं° 1 मदो देवता । उपयाम अदम्रहणेः 
[वि । ( ३ › ॐएषत इत्यस्य विश्वामित्र ऋ० । यज्ञश" \ रहो देवता । 
यथास्थाने अ्रहासादने वि० ॥ ३५ ॥ 

 विधि-( १-२-३ ) मरुत्वतीय नामकं तीन अह कमते तीन मंतरोसे रहण 
क्त रथम मरत्वतीय ऋतुय्रह पात्रमे महण दरे [ का० १० १। १४ मतरा 
( मरुत्वः ) भरत्‌ देवतावाटे (इन्द्रं ) हे इन्द्र ! ( यथा ) निस परकार(सायाते) 
ये परिश्रम कसवार शांति पूरयननके य्ञम ( तस्य ) अभिषु सोमक 
अंशको ( अपिवः ) तमने पिया यासी परकारसे (इह) इस हमरे यकम (सामम्‌) 
सोमकी ( पाहि > रक्षा करो ओर पियो ( श्र ) हे विक्रान्तवीर ! ८ तव › तुमारी 
( अणीती ) सनीती ओर अरुज्ञासे ( सयन्नाः ) शरेष्ठ यज्ञ करनेवाठे ८ कवय, 
दुरदशीं ८ तव ) तुम्हारे ( रामन्‌ ) सुखमद्‌ स्थानम ( आविवास्तन्ति ) चिरकाल 
तक तुम्हारी पर्चियां करते है १1 

हे भयम्‌ रह ¡ ( उपयामणरीतः ) ठम इस उपयामपात्म्‌ य असि) रौ 
{ मरुत्वते ) मरत्‌ देवतासे युक्त ( इन्द्राय इनदर देवताकी प्रीतिकं निमित्त (ता) 
नुप्रको महण करतां ॥ २ ) 

ह मथम मरुत्वतीय यह ! ( एषः ) यह (ते) ठम्दारा ( योनिः ) स्थान है ( मर 
लते ) मरुत्‌ देवताओसे युक्त ( इन्द्राय ) इ्द्रदेवताकी 1 (ता) 
सको इस स्थानम्‌ स्थापन करता ह [ ऋ० २५ धनर ५॥ 
भमाण-““माघष्यन्दिनिसवने परलतीया गृह्यन्ते ' 1, 
बराह इदं मानवो यामेणं चचार" इति श्रतेः [ शच० ४। ११५1 9 व 


सव्याय. ७ | मिश्रभाव्यसहिता । { २८३ ) 


त्रीति परिविरणकर्मसु पठितम्‌" [ निघं° ३। ९ ] “कविरिति पेधाषिनामसु पटि- 
त्तम्‌" [ निरघं० २३। १५ ] ॥ ३५ ॥ 
पदार्थविचार-त्व आर पथि विचाखाठे कहते है पाथिवतेन अन्तरिक्ष 

तेज ओर उपरितन दयुरोकका तेज इन सतीन प्रकारके तेजका नाम इन्द्र २ इस 
स्याने महलचबद्‌ विशेषण है अन्तरिकषके सहचारी वाचका साथी होनेसे वह तेनो- 
प्य देवेन्द्र मघवान्‌ कहात्ता र । ४ 
` (श्यति ) बेदमरे जो शब्द किसी व्यक्तिषिगेषके नामवाचक पुनेजाते रै यह 
काटपनिक दै पस्तुत्तः यहं किसी प्रकृत व्याक्तिका नाम नदी, यह वेद्पुरुषके मनः- 
कल्पित नाम ह यहां शर्याति नाम मानवका ई । 

` अथवा खष्टिका प्रवाह अनादिकारसे ह आर इईञ्वरका ज्ञान कत्रिकारमे एकसाः 
६ ओर यदि कोई नामही नहीं हो तो सृष्टि अनादि फे, इससे बदमे जो ऊछ आता 
है बह नहीं हहौ तो पूरा दता र, ओर मदु्योंकी टिम वह भूतकाठका। वोधक 
हता है । कारण कि शर्याति किसी राजाकाभी नाम ३ षद वेदका शब्द देखकरही 
हा रै \ ३९ \ 


कण्डिका ३६-मन्त्र ५, 


मर्त मबादधानमर्कवारिचिव्यऽासमि 

म्‌ ॥ रदवासादम्वयेनू्तनयोगग्रकयंहोदा 
~ पिहतहम्‌ ॥ उपयामगृहीतो सीरद्रयत्तामसं 

तवत्.एपतेमोतिषिषदांय्त्वासरत्वते ॥ उपया - 
, मर्गृहीतोमिसस्तान्वौ्जसे॥२६॥ [१]` `` 


ऋष्यादि ( ? ) ॐ मसतवन्तामित्यस्थ विश्वामित्र ० । षिराडार्षीः 
व्िष्टष्ठं । इन्द्रौ दे° 1 मरत्वतीयग्र्रहणे डि । (२ ›) ॐ उपया- 
मैत्यस्य विन्बा०। आष्ुष्णिक्छं० । ग्रहो देवता ! उपयाते मरुत्वतीय- 
अहमहणे बि०।( २) ॐ उपगरामेत्यसप वि” ऋ०साग्न्युष्णिक्ठं मरुतौ 
देवताः । उपयामे मरुत्वतीययहग्रहणे वि० । (५) ॐ मरत्वताित्यश्य 
विश्वा ० । यजुः” । मरुतो देव०। भरुत्वतीयमरहम्रहणे चि०॥ ३९ 

विधि-( १-२-२१ दूसरे मरुत्वतीय रिक्तपात्रमे सरा मह ग्रहण करे [का०१० 
२।६ 1 म॑नाथं-(मसत्न्तम्‌) मरणो ते युक्ते इषभम्‌) उचित्त समय जर व्पानिवाले 
< बाबधानम्‌) बरीहिधान्यादिके बदानिवाटे (अक्वारिम्‌ ) उत्कृष्ट रेखर्वान्‌( दिनम्‌) 


( २८९ ) वाजसनेयिश्रीशुङ्खयसुरवेदसंरिता- [ स्तम 


चटोकमे रह्नवाटे ( शासम्‌ ) दरटोके वा मेधोके शासक ८ विश्वसाहम्‌ ) आर्य 
- रदित विके पालक वा स्वधमच्युतके तिरस्कारकतां ८ सदोदाम्‌ ) सह अर्थात 

वल्के देनेवाठे ( नूतनाय ) नूतन यजमानके ८ अवसे › रक्षण करनके निमित्त 
( उग्रम्‌ ) निरन्तर उद्यत वज्रवाटे ( तम्‌ ) उस ८ न्द्रम्‌) इन्द्रको ( इह ) इस यक्गे 
रक्षाके निमित्त ( आहुवेम ) आद्वान करतेहै. हे दितीय प्रह ! त्म (उपयामगृहीतः) 
उपयामपात्रमे यदीत दो पूर्वत्‌ दवितीय ग्रहमदण दै इतनाही विरष ह १-२-३ | 
विधि-( ४) चौे मंते ऋठुपाज्मे तीसग मरत्वत्तीय गह ग्रहण करै [ काण 
१०।२। ३ दे तृतीयमरुत्व्तीयगरह ! (मरुत्वताम्‌ ) मरतदेवताओके ( ओजते ) 
वरसम्पाद्नके निमित्त ( त्वा ) तुमको इस ऋतुम्‌ अ्रहणकरता १ “ओज इति 
वनाम" [ निघं० २1 ९। १ ] इसके गरहणते मरुत्‌ वरी हौ जाय यह आगुय 
हं [ऋ०४।६1८]॥ ३६॥ 


कण्डिका ३७-मं् ३1 


सजोषऽइन्दरसग॑णोमरहसोम॑मिमपवमठहासर 
विदान्‌ ॥ जदिश्पमधोयहस्वाथारमयङणहि 
विदशवतोनः ॥ उयामग॑दीतोसीव्ाय्चाम 
त्वतऽएषतेयोनिरिषरयच्तवामर्व॑ते ॥२५॥[१| 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ सजोषा इत्यस्य विन्धामित्र ० निच्यृदा् विष्ट 
ष्ठं । इन्द्रो देवता । मरूत्वतीयग्रहम्रहणे 8० । (२) ॐ उपयामत्यस्य 
विश्वाभि ऋ० । प्राजापत्या तिष्ट्ं” । प्रदो देवता । मरुत्वतायमह 
ग्रहणे वि० । ( ३ ) ॐ एषत इत्यस्य विश्वा० । यजुश्छ° । मरूती देण 
मरुत्वनीयप्रहुयरहणे ति ० ॥ ३७ ॥ 

विधि-( १) इस कण्डिकाके तीन मंत्र ओर उत्तर कण्डिकाके तीन मत मरत 
तीयमह्महणमे निक्त रै [ का० २२। ६ । २४ ] मंत्रार्थ-( शूर ) ह गिनानत 
( इन्द्र ) इन्द्र ! तुम ( सजोपः › हमारे यज्ञको प्रीतिसे सेवन कर्‌ दमस सन्तुष्ट हीने 
वाटे ( सगणः ) परिवारसहित वमान ( वरत्रा ) सोमपानकर वत्र मारोबारे 
( वदान्‌ ) सव छ जाननेवारे ( मद्धि ) मरत्‌ गर्णोके परिवारतशित ( मम्‌ 
सोमको ( पिव ) पानकरो ८ शश्र ) गजोको ( जहि ) मारो (खः) एंमामसे 
(अपटरदस्)शं्चमोको निवृत्त करो पलायन कराओ वा संम्ामका निवृत्त करो(अथ 


भष्यायः ७. ] मिश्रभाष्श्षहिता । ` . (२८५) 


श्रना अनन्तर ( नः ) हमको ८ विभ्बतः ) सवमकारसे ( अनयम्‌ ) अभम 

वा निमय ( कृणि › कलिय १। ( उपयामगृहीतः ) दै थद ! तम उपयाम पामे 

मृतो इत्यादिकी व्याख्या पूरव जाननी [ ऋ० ३  ३। ११] ॥ ३७ ॥ 
कण्डिका ३८ २) 


मरुतौ रर उपमोरणथपिकसोम॑मदप्प्वध 
ममाय ॥ आपिंचखज्ञठेमद्धऽउम्मिन्व6रा 
जांपिष्पतिपत्यतानांम्‌ ॥ उणयामगृहीठोसीनद्र 
यतत्वाश््वतःएषते बोविरिदरयत्तासर्त 
त॥२८॥ [ 31 | 
कऋष्यादि-( १) ॐ मर्त्वानित्यस्य विश्वामित्र ° । निच्ृदाषीं 
चिष्प्छं० । इन्द्रो दे” ! मरुत्वतीयग्रहमरहणे वि ! (२ ) ॐ उपयाभे- 
त्यस्य भाजापत्या पिष्प्छं ग्रह देवता । मस्त्वततीयम्रह्रहणे पि ॥३८॥ 
मन्राथ-( इन्द्र ) दे इन्द्र  ( मरुत्वान्‌ ) मरुद्रणोसे संयुक्त ( वृषभः ) जलके 
वषनेवाटे ठम ( असुष्वधम्‌ ) सखधापूर्वंक पुरोडाश धान्यमन्य दधिपय लक्षण 
वे ( सोमम्‌ ) सोमरसको ( मदाय > वक्षिके गिमित्त ( रणाय ) दैत्योमे युदक 
निमित्त ( आपिव ) पानं कीज्यि ( मध्वः ) इस मधुर रसकी (ऊर्भम्‌ ) कषटोटको 
( जठरे ) उदरमं (आसिथ) आसिश्वनकरो ८ त्वम्‌) त॒म (प्रतिपत्छतानाम्‌ > प्रतिपत्‌ 
भरभृति तिथेयामरे अभिपुत इए सोमके ( राजा ) राना (अरि) हहे मरह ! 
तुम ( उपयामरगृदीतः ) उपयाम पात्रम गृहीत इत्यादि पूषेव । { ऋण 
३) ११ 1) ३८) । = 
विगेष-धाव्य मन्थी दही दूध आदि अन्नको धा कहते है वपीकिया सम्पा- 
द्नके निमित्त ध्र (मेय ) गणक सहित युद्ध करना होगा, इस निमित्त कप्त हना 
आवर्यके ६, ९ यदेदी जनके म्रतिषत्‌ तिथिसे सोमाभिषये आरभ नहीं होत्रा 
विन्त सामवेदियोका होता है! राजा कमेका भाव यह कि तुम्हारी भ्रीतिके 
निभित्तही यह बृहत्‌ अनुष्ठान र हुम ठप होकर सोमरस पान करो ॥ ३८१ 
कण्डिका ३९-मन्म ३। 


महर नृबदाच॑पणिप्पराऽउतद्चिरहऽअमिनः 
समि 1 उस्माष्वग्बाद्धवी्ायोरःपूथुः 


{ २८६ ) वाजसनेथिश्रीशुक्कयजुदेदसंटिता- [ चमः 


| करभिभ्यंत्‌ 
सतख ॥ उपयामग्हीतोसिमहे्र 
्यस््ैषतेें ~, निम्पहे भ = 
& दरन्द्रायत्त्वा ॥ ३९॥ [१] 

ऋष्यादि-(१)ॐ महानित्यस्य भरद्वाज ऋषिः सुरिगाषीं पीक्तम्ठम। 
महेन्रो दं । मादन््रमदम्रदणे वि० । (२ ) ॐ उपयाभेत्य्य॒भर- 
द्वाज ऋषिः 1 सा स्री चिष्धप्छं ° ! ग्रहो देवता । उपयामग्रहुमहणे वि० | 
८ ३) ॐणएषत इस्यस्य भरद्वाज ऋ०  यजुश्छं० । छिगोक्ता दे ! यथा- 
स्थाने मरहासादने वि० ॥ ३९ ॥ । 

विधि-{ १-२ › मथमर आर दूसरे मंत्रसे मदिनद्र॒ नामक ग्रह॒ महण क 
[ का० १०।३। १] म०-राजा भिस प्रकार मजावगंकौ अभिटाषा पूणं 
करताहै तद्वत्‌ ( आच्षणिमाः ) मदुष्योके अभीष्ट पूरणं केवाले ८ द्विः ) 
मकृत्ति विकृतिरूप सोमयागके वटानेवारे वा अन्तरिक्ष ओर द्टोकक 
भ्रमु ( सहोभिः ) वराकरके ( अमिनः ) उपमारदित ८ उत ) तया ( अस्मद्रयक्‌ ) 
हमारे प्रति अनूक्रर ( महान्‌ ) मह प्रभावरारी ८ इन्द्रः ) इन्द्र ८ वीर्याय ) 
वीरकर्मके निमित्त ( षावृधे ) बृद्धिको प्रप्र होता दै तथा ( उरः ) यक्ते 
विस्तीणं ( प्रथः ) वसे विस्द॒त इन्द्रं ( करभि; ) यजमानोद्वारा ८ सकेतः ) 
सत्कारित वा प्रूनिते ( अमूत्‌ ) हआ हमारी वल्वी्॑की दद्धि क १। 
- हे चतुर्थं ग्रह॒ ! तम ( उपयामग्रहीतः ) उपयामपात्रमे गरीत ( असि) 
हौ ( महेन्द्राय ) मन्द्रदेवताकी परीतिके निमित्त ( त्वा ) तुमको ग्रहण 
करतां २ विधि ( ३ ) तीसरे मंसे स्थापन करै । मेत्राथे-दे मदि 
नद्रयह ! ( एषः ) यह ( ते ) तुम्दारा ८ योनिः ) स्थान दै ८ महेनद्राय ) 
रनद्रदवताकी प्रीतिके निमित्त ( त्वा ) तुस्षको इस स्थानम स्थापन करता 
{ ऋ०४।६।७]॥ ३९॥ 

भमाण-“"अमिनोऽमितमान्ो महान भवत्यभ्यमितो बा" इति [ निर० 
६! १६ । ]॥ ३९१५ 
† कण्डिका ४०-मंनच् र) 


म २ऽहन्डोयुओजसाएज्ज्ञनय टिम २७६॥ 
स्तोमेर्ब्तसस्यवादषे ॥ उपयामगुहीतोपिमहदा 
य॑च्येषतेयोनिम्मैहेश््राय्॑ता ॥ ४०॥ [ १1 


खष्यायः ७, ] मिभभास्यसहिता ! { २८७ } 


ॐ महानित्यस्य वत्स ० । आर्षी मायी छं° ! महे- 
0 वि०। ( > ) ॐ उपयामेत्यस्य वत्सु ऋ० ॥ 
-विराडार्धी गायत्री । अही देवता मादनदरम्रह्मरदणे वि०1 (३) ॐ पपत 
इत्यस्य वत्स ० । यक्तु्ठं” ! लिङ्गोक्ता देवता । यथास्थनि अद्‌ 
सादने वि० ॥ ४० ॥ । क ध 

विधि-{ १-२-३ ) यदिश्च्छा्ो तो इसी कण्डिकाकं मयम्‌ आर दूस 
मेत्रते पटन्द्रयह अदण करे ओर तीसरे मं्रसे यथास्थानमें स्यापित्‌ कं \ 
मन््राथ-( यः ) जो ( मदान्‌ ) महाप्रभावरुएटी ( इनदर ) इन्द्र ( ओजा ) 
लेजसे महान्‌ ( वृष्टिमान्‌ ) प॒र्षापारे ( पर्जन्यः इव ) मेधके समान ( पत्सस्य ) 
ससनशीट दा वत्सस्थानीय यजमानके ( स्तोमैः ) स्तृतियोसे (आववृधे ) वृद्धिको 
आप्र शेति ९। हे यरद! (उपयामणहीतः) ठम उपयामर्मे गृहीत टो पूरषैवत्‌ । 
{[ ऋ०५।८।९]॥ ४० ॥ 


माष्यन्दिनप्रद पर्णं हृ । 
अथ दक्षिणा । 
कण्ठिका ४१-मन््र ९ पनि .' 
उदुत््यभातदपन्देवंब॑हन्तिकेतवं-दरोविण्धौ 
य॒पुष्येश्थ्वाहां ॥ ४१ ॥ 


ऋष्यादि- ( १ ) ॐ उदुत्यमित्यस्य भरस्कण्व ऋषिः । अुरिगाधः माय- 
ओ° । सुयो द° \ चतुगरेदीतेनाज्येन शालाद्वा्ेःप्रौ दवने वि ॥ ४१॥ 

विधि-( १) पखवद्ध सुवणं जुहूके मध्यमे रखकर चारवार्‌ ग्रहण कयि घृतकों 
कालद्ा्य नाम अग्निम इस मंते प्रथम आहति पदानकरे [ इसीकोही दाक्षिण 
होम कदतेहै ] [ का० १०। २।४।९५] मन्नार्थ-( केतवः ) किरणपतमूह 
( त्यमू ) उस मिद्ध ( ात्वेद्म्‌ ) सव पदार्थोको निषे वा वेदन्नानश्पी 
धनवाठे ( देवम्‌ ) मकारात्मक ^ सूर्यम्‌ › सूयेदेको ( विश्वाय ) इत सभस्त 
विख्वके ( दरे ) मकारा केके निमित्त ( उ ›) वित्वे साथ ( उद्रहन्ति ) प्रति- 
नियत उर्ववहन कतीह (स्वाहा ) इन्दी देवफे उशेणते दीह यहं हमि मठी 
अकार गृहीत हो ॥ ४९॥ = 

ममाण-देवो दानाट योतनाद्रा" इति [ निर० ७ । २०1 ] “उद्वदन्ति तं 
जातवेदसं रमयः केतवः सवषां भूताना दशनाय सूर्यमिति कमन्यमादित्या- 


{ २८८ ) वाजसनेयिश्रीगुङ्जयसुकेदसंहिता- [ स्मः 


देवमवक्षयत्‌` [ निर०° १२ 1 १५ ] “जातवेदाः कस्माजातानि प व 
; कस्माल्नातानि वेद्‌ जातानि वैनं 
विदुर्जाते नाति र ॥ ५ जात्तवित्तो जातधनो जातविद्यो बा॒नातप्गानो 
यत्तजातः पून्‌ पिदते इति तजातवेदसो जातवेदस्त्वम्‌" इति 
७1 १९] ॥ ४८१ ॥ 1... 
विशेष-'“इन रर्मियोकोही सप्ताञ्चभी कहतेरै ` ॥ ४१ ॥ 
। कण्डिका ्र-मन््र १। 


चिवन्टेवारायु्दगादनीकचधम्सिबस्यकणस्य 
ग्यः ॥ आगप्प्राद्यावाप्रथिवीऽयन्तीधक्षमू्यः 


भी 


गतस्तस्स्यपं 1 ए 

अआत्तवमाजग॑तस्तस्स्थुषशखस्वाहां ॥ ९२ ॥ 

ऋण्यादि-८ १) ॐ चिच्रमित्यस्य इत्स ऋ० । भुरिमा्ीं परिष्ट्ठं° 1 
सूयो देवता 1 चतरैहीतेनाज्पेन शालाद्वार्येऽभरौ हवने विनि०॥ ४२ ॥ 

विधि-८ १) इस्त मंत्रे चारवार दिये धृते शालादायं अममे दूसरी आइति 
श्रदान करे [ का० १०२1 ६1 ] मन््ार्थ-( चित्रम्‌ ) यह केता आश्रय है कि 
( देवानाम्‌ ) किरणोके ( अनीकम ) पुञच तथा ( मित्रस्य ) मित्रके (पर्णस्य ) 
वरुणके ( अपे; ) अमिके ( चश्ठुः > नेत्रवत्‌ प्रकाशमान ( जगतः ) जंगम ओर 
( तस्थुषः › स्थावर जगत्रका ( आत्मा ) अन्तयामी ( सूयः ) सूर्यं स जगत्का 
अ्रकाराक (उदगात्‌ ) उदयको मप्र होता हआ ( चाबापथिवी ) भूटोक्ते दृरो- 
कपयन्त ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष अथो ोकत्रयको ८ भ्रः ) अपन तेनमे 
पणं करता है ८ स्वाहा ) इन देवताके निमित्त दह॑ आहुति भटी प्रकारे 
साकारो [ऋ०१८1७]॥ ४२] 

भावाथ-यह वया आश्वयं है कि किरणपुञ्च देव प्रतिदिन उदित हीते 
मूलोकसे ुटोकपयैन्त छोकत्रयमे अपनी किरणनाटका पस्तार करके समस्त 
विश्वससारके नेचरूपतते दीप्यमान रै [ पररूपते स्तुति ] यहं स्थावर जगम तमत्त 
पदार्थकेदी जीवन ओर सू्यनामसे परसिद्ध है इनके उशते हि देते है ॥ ४९ ॥. 

भ्रमाण-जो इस आदित्यमे परमात्माको जानतेहै वही इनदर प्रनापति अप्‌ 
जह्यको पराप्त होतेह । “यमेतमादित्ये एरु पेदयन्ते स इन्द्रः स प्रनापतिसद्रल 
इति श्तेः! ` 

निरुक्तकारे योँ व्याख्या कीरै- 


अध्यायः ७ ] मिश्रमाष्यसदिता। ६२८९ ) 


“चायनीयं देवानारुदगमदनीकं ख्यानं मिजरस्य वरुणस्यरर्चाप्रएुरद्‌ चावाप्- 
यिव्यौ चान्तरिक्षे च महेन तेन सथ्य आत्मा जङ्गमस्य. च स्थावरस्य च ` 
[ निर० १२1 १६ ] इस रजसे सुयमे परमात्माकी उपासना वर्णनकी इस 
प्रकार सर्वत्र परमात्माको जानकर प्राणी उसकी उपासना करनेसै उसके द्वारा 
सफटमनोरथ होतेह ॥ ४२ ॥ 

कण्डिका-४२ मंत्र १। 
रये ॥ अ ५ 
अ्मेनयं सुपथांरायेऽअस्म्माविश्चानिदेववयु 
ननिविह्ाच्‌ = यरयोदधध स्म्म्हरयण १० 
षान्‌ ॥ गृयोदयस्ममजंहराणमेनोभरय 
छ्ान्देनम॑ऽरर्िविधेमुस्वाहां ॥.४२॥ 

विधि-आभ्रीध्र अभनिमे एक वार लिये धृतको हवन करे [ का०१०। २।७ 

{ अमरे ) इस म॑चरकी व्याख्या ५ अ० ३६ मंञमे हग ॥ ४३॥ 
कण्डिका र्ट-मन्तर १1 


ययत्रोऽयग्मिवरिवस्कणोत्छयुम्धधनपुर्‌ऽएतप्प 
पिष्दन्‌॥ अयंवाजांजयतुवाज॑सातावयऽ रात्रय 
यतुज्षाणदस्वाहां ॥ ४९ ॥ 
विधि-दूसरी आहुतिको आ्रीघ्रअभिमे हवन करै [ का० १०।२।८ ] 
, ८ अयन्नो ) अ० ५ मं० ३७ मे इसकी व्याख्या होगईं ॥ ४४ ॥ 
9 कण्डिका ४९-मंच ३। 
रूपणवोरूपखभ्भ्यागान्तुथोवोिश्वेहाविमिज 
तु) उदतस्यपयाष््रर्त॒द्द्रदकषिणाविश्ठ्पद्दयष्य 
न्तधखतस्स्वसदम्ये६ ॥ ४५॥ 
ऋष्याद्‌-(१) ॐ सूपेणेत्यस्मरि चिः त्या 
का कथः जाय जगती 
ज्ञिरस ऋ । ाजप्युषटष्ठं° । किंगोक्ता देवता । गोरश्ठि्ा सह सभां 


1 । (३) ॐ यत्तस्वेत्यस्यांगिरस ऋ० । देवी शिष्टुष्छं° । 
गोत्त ९६ । ऋतिग्ननावेक्षणे एवि° ॥ ४५ ॥ | ॥ 


( २९० ) वाजसनेयिश्रीश्धयलुरेदसंहिता- [ सतमः- 


1 विधि-( यजमान अपने दायते मणं लेक सालक धरं भागम स्थिव 
आर आ््रीपरीयवेदोके वाटर दक्षिणम वेण दक्षिणाभागी जनको इस भते 
अभिमत्त. कर | क” ५९। ० संत्राथै-( चन्रदभिणाः ) सुप 
दक्षिणाबादी है गाथ ¦ म (रूपण) पृतिति (वः) तुम्हरे ( सपम्‌) र्पो 
6 अभ्यगाम्‌ ) म्भा [ अर्थात्‌ दमन तुम्हारा सूपं धारण क्रिया ह इस्ारण 
द्मा निकट आनकर मिलितं हौ कारण त्ति स॒वदी अपने सूप मिति तै ] 
< विच्ववेदाः › सरवन ( तयः) वश्च ‹ व्यवे तुयः [ शु०८।३६\४1 १९ ] 
( वः ) तमको ( विभजतु ) यथायोग्य विभाग कके तिलके निमित्त प्रदान 
करे अथवा यन्मे किम ऋतिक क्या दक्षिणा हे उपक यह ह्ण अद्र 
ऋत्विक समस्तदी जाम्ता हं उकीके अतुभार तुमको यज्नीयनियममे दक्षिणा 
प्रदान करगे. तुम ( ऋतस्य ) यन्नके ( पथा ) मामेते (परेत ) गमनकये १। 
विधि-(२) दूसरा मंच पाट कक यजमान गाय पलनेवाखेके साथ समाम- 
ण्डपके मध्यम गमन कं [ काण १० २। १७ ] मन्त्राथे-हं दक्िणास्म 
रस्पूणं गौ ! आज हम तुमको प्राप्त के ८ खः ) खरग देवयाना (षिपञ्य ) 
देखते ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष पिरयाण मार्गको ८ वि ) देखत यथोत दोनो 
मागको प्रत्यक्ष करतां २। विधि-( ३) तीष मेतरसे त्विगणोके प्रति 
दृष्टिपात करे  का० १० । २। १८ ] मन्धा्-है ऋत्विगण ! तुम इपर प्रकार 
( यतस्व ) यतनकरो कि जिम प्रकार (सदस्यः ) पभापदोकौ यथाभाग परणं ञेकर 
भी छ गोदक्षिणा शेष रहजाये ॥ ४५ ॥ 

विष्रण-१. चंद्रशब्दसे खषर्णका अथ हे यज्ञम मौदषिणा दैनेके अनन्तर 
सुवणैकी दक्षिणा शेनातीरै, इसकारण गौ पाकर सुवणेके प्लिकी भी अमिट 
होती रै इसकारण चंद्रधाप्िरूप आराका आदिकारण गोदकिणा रै इसीसे इको 
चन्द्रदक्षिणा भौ कहते ह । 

२, इस स्यलम एकं आल्यायिना हे ष कारम पुगणने अपना दान न सल 
कारकै रूपान्तर रहण किया, देवतागण मी वही रूप धारणक उनको अपनी नामि 
विकेचनको मिदि हए, तव उन्होमे अपना रूप धारण किया प्रमाण शरं परदः 

ण जगे = सै एनम्मुः 
खदानमसदवानः ल्य-न्तराणि नगूहदमाः सैस्ताहुपागतास्ततसते सै सूप॑एजग्ु 
इति श्रुतेः [ श॒ “ \ 3 1 ४} १४] ् 

३. अपनी जा ; - भिखन चेतन अयेन सव ही पदार्थं कृत है, यह समा नच 
मौ मोपा अर= : जापाठते मेमगण मेषपारते उपर फैकोहरंव मीचिकं 
पृथ्वीते.उपर्‌ भानस जड 7 भिलतेहै इसीमकार सवे वर्तु हं ॥ ४५ ॥ 


अध्याय ७ ] मिश्रभाप्यसदहिता । , (२९१) 
कण्डिका ६- मन्य) 
वराह्मणय्रय विदेयस्पितमन्तस्पेतृय्॒यगषिसा 
7ययपादक्षिणम्‌ ॥ यस्म्मद्रातदिवचा्च्छ 
तप्प्रदातारमाविंरात ५ ५६ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ व्राह्मणमित्यस्याद्धिरसख ऋषिः । आं बृहती 
क्र॑° 1 दिमोक्ता दे० ¦ आ्नीधस्विजं प्रति गमने वि० (२) ॐ अस्म 
दित्यस्य आंगि० ऋ० ! आर्ची गायत्री करं° । दक्षिणा दवता । आग्मीध- 
रिवजे दिरण्यप्रद्राने वि० ॥ ४६॥ 

विधि-८ १) यजमान यह प्रथम मंत्र पाठ करके आश्रीपध्रीय वेदीम्‌ उपविष्ट 
आभ्रीघ्र ऋत्विकके समीप गमन करं [ का० १०।२। १९ | मन्त्राथ-म (अदय) 
आन ( पिवृमन्तम ) विख्यात पद्रान्‌ यरास्वी पितावाठे ( पवमत्यम्‌ ) जनमान्य 
पितामहवाठे ८ ऋषिम्‌ ) मंत्के व्याख्या करनेवाठे ( आर्यम्‌ ›) ऋषियाम्‌ं 
पिख्यात स्वय ऋषि पा ज्ञानसे विख्यात्त ( छयातदक्षिणम्‌ › जिसके निकट 
सम्पूणं सुवर्णदक्षिणा संचय की जाय रेस ८ वाह्मणम्‌ ) सवेकुरगणस्सम्प्न 
ब्राह्मण [ आभ्रीप्र ] को ( विदेयम्‌ ) प्रप्र करूं १। विधि-( २) यनमान दूसरे 
मत्रसे आग्नीध्रीय वैदीम उपविष्ट दए समस्त ऋतिग्ननाकी दक्षिणा इस आभ्रीघ 
ऋत्विकके हाये प्रदान करै [ का० १० | २ । २० ] मन्रार्थ- 

इ सम्पूणं दक्षिणा ! तुम ( अस्मद्रात; ) हमरे दारा दी इई ( देवत्रा ) देवत्ताओसि 
¦ अधिष्टित ऋत्विग्गणके समीप (गच्छत) यथाभाग उपस्यित्त हो, ओर देवत्ताभाको 


तरप्रकर ( दातारम्‌ ) इस यन्नका फल देनेके यिय ( दातारम्‌ ) दातायजनमानमे 
< प्राविरत ) मरवेदय करो ॥ ४६॥ 


बिशेष-इस मंजसे यह वात प्रगट है कि वंदाके प्रतिष्टित बाह्मण जिनके पिता 
पितामह विख्यात हौ वेदी आग्नीध्र ऋत्वि. किये जायं तथा प्रतिष्ठित वंदावाठेकोदी 


दरन्यका अधिकार देनाचाहिये कगोचर न मागरेवारे पंडित दयानंदको ससपर विचार 
करना चाहिये था, ॥ ४६ ॥ 


कण्डिका ४७-प्रन्त्र ४। 


अग्य्येत्छामहुवरुणोददातसोगरठक्तर्मगीया्ां 
चऽएधिमयोमहंग्प्रतिग्रहीस्राय॑स्या महुवर 


{२९२ ) वाजसनेयिश्रीश्ुङ्खयलुर्वदसहितः- [ सप्तमः 


€. 

णोददातुपरवत््तम॑शीयप्णाणोदाभप॑चिमयो 

महयम्प्रतिग्दतददस्प्पतयेत्त्यामहवरणोददातु 

परोगतत्त्तमशीयत्वर्डात्‌एषिमयोमह्यममय्रति 

ग्रहीत्रय॒मा्य्॑वामहयबरगोददतुपोठत्तर॑री 

यहयो टाच्रऽएधिवयोमहम्परतिग्रहीतचै ॥ ९७ ॥ 

ऋण्यादि-( १) ॐ अग्र उत्यस्याद्चिगस ऋ०। आची तिष्ुष्छं० । दिरि- 
ण्यं देवतस्‌ । सुवर्णभतिग्रदणे ति० 1 ( २ ) ॐ रुद्रायेत्यस्याद्धिरस 
ऋ० 1 शुरिगाषीं विष्टं । गोद 1 गो्रतिमरहणे वि० (3 ) ॐ बृह 
स्पततय उत्यस्याद्गिरस ऋ०। निच्यरदाषीं जगत्ती०। वखं देवतम्‌ । वखभ- 
तियद्णे ति} ( ४) ॐ यमायेत्यस्माद्धिस ऋ०। सुरिगार्षी विषटप्छं०! 
अश्वो देवता } अशश्वमनिप्रदणे वि० ॥ ४७ ॥ 
विभि-( ५) अध्वयं प्रतिप्रस्थाता प्रथम मेरे सुवर्ण ग्रहण कर्‌ [ का० १० 

> । २८ ] मन्त्राथं-ह सुवर्णं ! ( वरुणः ) वरुणदवता ८ अग्रये ) अच्रिरूपको 
मराप्हृए ( मह्यम › मेरेनिमित्त ( त्वा ) त॒मका ( ददात ) प्रदान करत दए [पूर्वका- 
ठ्मे षरुणन कनकादि अम्निको दिया था इस कारण अग्निआत्मावाटे बाह्मण 
उसके नमे नष्ट नही रोते ] इस प्रकारमे ग्रहण कियेहुए सुवणत (सः 2) वह मं 
( अग्रतत्रम्‌ ) आगेग्यता ( अशीय ) प्राप्तकर ह सुवर्णं ! तुम ( दग्रे ) दाताकी 
( आघ्ुः ) परमाञुकी ( एषि ) बरद्धिकरो (प्रतिग्रही) प्रतिम्रदकरनेवाट ( मह्यम्‌ } 
सञ्को ( मयः ) सुखकी राप हे अयात यजमान आयुष्मान्‌ आर म सखी दं १ 
विधि-( २) दृसर म॑नसे गो प्रहण कंग्‌ कार १०।२।२९] मंवाधै 
है गौ ! ( वरुणः ) वरूणदेवता ( रुद्राय ) रुद्ररूप ८ मह्यम्‌ ) स्ने (त्वा ) तमकां 
( ददातु) मरदान कर्ता (सः ) वह मे ( अण्तत्रम ) आरोग्यताका (अदीय ) मरा 
रं तुम ( दात्रे > दाताके (प्राणः) वटग्राणकीं ( एधि) वद्धिकरो (म्यम्‌) खञ्च (प्रति- 
अत्रे) परति्रहीताकी (वयः ) अन्नपुवृद्धि करेवाटी हो वा अवस्थाकी दृष्टिकरो 
२} विधे-(३ ) तीसरे म॑मे वल्रमतिग्रह्ण [ का० १०।२।३०] मन््राथै- 
हे वश्च ! (वरुणः) वरुण देवता ८ वृदस्पतये › बृदस्पतिरूप ( म्यम्‌ ) मरे निमित्त 
(तवा) तुमको ( ददातु ) देता हे (सः ) वह मे हुमको माप्त करके ( असरत्‌ ) 
अस्तत्वको ( असय ) प्राप्न करूं तुम ( दात्रे ) दाताकी ( तक ) तरगिन्द्रियशक्ति 
{ एधि › वृद्धिकर ( प्रतियते ) परतिवरहीता मेरी ( मयः ) सुखकौ बृद्धि करो ३} 


खध्यायः ७. ] ` मिश्रमाष्यसदिता । ` ( २९३ ) 


विधि-( ४) चये म॑त्रसे अश्परतिग्रहण केरे [ का० १०१२1३० [मत्राथ- 
हे अश्व ! ( वणः; ) वरुणदेवता ( यमाय ) यमरूप धर्मरूप ( मह्यम > मेरे निमित्त 
(त्वा) तुञ्चको ८ ददातु ) देता हे ( सः) वहमे तुमको माप्तकर ( अमृतत्वम्‌ › आ-- 
रोग्यताको ८ अक्धीय ) प्राप्तकर ( दत्रे ) दातके यहां ( ह्य) घोडोकी( एधि ) 
इद्धिकरो ८ पतिग्रहीत्रे ) प्रतिग्रह करनेवाठे ( मह्यम्‌ ) मेरी ८ वयः ) परु्म्पत्ति 
बृद्धिकरो ॥ ४७ ॥ । 
विशेष-दान लेनेसे प्रायश्चत्त रोता दै, विद्वान्‌ ही उसके मरण करने- 
को समे है सोभी अपनेको देवरूप मानकर ठेसकतेरै जो कि चार पस्तु वरुणने मरथम 
दी थी सो यहां दक्षिणारूपसे श्रहण हैन देवताओकी प्रसन्नता निमित्त स्वीकार 
केरे इस म॑तरके दारा आशीःपरार्थनारै ससे उसका दोष शान्त दतै दान ठेनेदेनेषारे 
कै कल्याणकी वृद्धि होवीरै ॥ ४७ ॥ 
कण्डिकाण८-मत्र १। 
इ प छम ~~ | 
कोट्कप्स्म।ऽअटातत्काम दात्त्कमायादात्‌ ॥ 
काम्‌।लृताकाम-प्रकि्रहीताकामेतततं 9८) 
॥ <८1॥ २५) 
इति आीश्यञयजस्संहितायां सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ कोऽदादित्यस्याद्गिरस ऋषिः । प्राजापत्या 
चिष्टुप्छं° । कामो दे०। मन्धौदनतिलादिग्रहणे तबि° ॥ ४८ ॥ 
विधि-( १ ) मन्थौदन तिरादि अन्यान्य वरत॒अकि मरतियहका मं 
{ का० १०) १।२३ ] [दाताको दानामिमान ओर ठेनेवाेको ग्रहण 
सम्बन्धी दोष नहो इस कारण इन्द्रियसमूहमे कामसम्बन्ध्‌ देतेहै 1 
स कः ) कौन महात्मने ( अदातु ) दानकिया ( कस्मै )किसके 
निमित्त ( अदात्‌) प्रदानकिया [ उत्तर ] ( कामाय ) यज्नफढ कामनादीके निभेत्त 
( अदात्‌ ) दानकिया ( कामः ) कामनाही ८ दाता ) देनेवाढी ( कामः) अभि- 
(पाह ( परतियहीता ) म्रिये कलेवारी है ( काम ) हे अभिलाष ( एतत्‌ ) 
अभिलाष केर योग्य यह समस्त वस्त॒ ( ते ) तम्दासीही है । 
इति श्रीमाव्यन्दिनीयाया वाजसनेयिसरिताया श॒ष्ठयसुर्वेदीयायां मन्नमामे 
सम्धरगवियाविरारमिशरषुलानवघूनु-पण्डित -ज्वाटाप्रसादमिशरडत- 
रिशरमाप्य-उपादादिपरदानान्तः सप्तमोऽन्यायः || ७ ॥ 
[----------, 


( २९४ } वाजसनेपिश्रीश्ुक्यसुर्वेदसंहिता- [ अष्मः- 


ॐ३य्‌ । 
अष्टमोऽध्यायः <. 
उपयामगृहीतोसि आदित्येभ्यः पञ्च वाममय द सुशमास्येका 
बरदस्प्पतिस॒तस्य द्वे हरिरसिचतश्चः समिष्द्रेणोष्टो माहिर अहद्‌- 
शमास्यःपञ्चकावातिषठयु््वादीन्दरमिदेकेका म्रस्मात्द्ेयेपव 


स्वोत्तिएतऽटश्रषदुत्यमेकेका िनदरेविनडन्दरवाचस्पतिविश्वकरम- 
त्ेकेकाथयेच्चाचतस्त इहरतिस्तिसः परमेषटीदश अयोविक्शति 


धिषषठिः ॥ 
तृतीयसवनयरहयहण । 
कण्डिक्य-१ मंत्र ३) 


उपयाम्यृरीतोस्याटित्ेरभ्य॑स्त्वा ॥ विष्णं 
उस्गायेषतेसोस्तकधस्वमाच्चांदभन्‌ ॥ १ ॥ 


ऋष्याद्वि-( १) ॐ उपयामेत्यस्याद्विरस ऋषिः) याङ्ण्यरृषटष्टं"।सो- 
मो देवता ! द्रौणकलशादुपयामे आदिन्यप्रदप्रहणे वि° । (२) ॐ 
आदित्येभ्य उत्यस्याद्धिरस ऋ०। देवी पन्ति आदित्यस्थाल्यां शेषा- 
सिश्वने बि०! ( ३ ) ॐ विष्ण उत्यस्याद्खेरस्‌ ऋ०। संन बृहतीं ठ । 
विष्णुर्दे° ! आदित्यपातरेणादित्यग्थास्म्रपिधाने तै ॥ १॥ 

विधि-( ¢ 2 प्रथप कण्डिकामे तीन आदित्य [ अर्थात्‌ पृतभूृत । नापक 
ञ्ह महण कैर उनके मध्यमे इस प्रथम मेच्रते प्रतिपरस्याता द्रोण कख्छे उपयाम्‌- 
द्वारा मोम मरण कर [ कार ९।९। १५] सन््राथं-दै सोम! तुम ( उपयाम 
गृहीतः >) उपयामपात्रमे यरहीत ( असि >) हा १1 तिधि-( २ ) उपयाम परिम 
ठे हुए सोमको दूपे स॑त्रसे आदित्यस्थाटीते मिचन कररका° ९1९ २०मन्बाध- 
हे सोम!( आादित्येभ्यः)आदित्य गणोकी मीतिके निभित्तत्वा)तमको ब्रहण करत्‌ ९) 
1विधि-( ३ ) तीररे म॑स आदित्यस्थाटसि संसतव िचनकरकं , आट्त्यपत्र 
दारा इसको आच्छादित कैर ( का० ९। ९। २१] मन्त्रार्थ-( विष्णु ) 
है वहस्व ! यज्ञघुरुप ( उरुगाय ) ह वडी स्तृतिको पराप्त होनेवारे } ( एषः › चह 
(सोमः ) मोम (ते ) बुम्दारे नैमित्त अर्पित है ( तम्‌ ) उस ( सोमम्‌ ) सामक 
( रक्षस ? रक्ञाकरो, रक्षा कनम्‌ प्रवृत्ते ठ॒मको अपुर ( मा ) नदी ( दमन्‌) 
पीडादे॥ १॥ । 


अध्यायः ८ ] सिश्रमाण्यदिता । (२९५ ) 
~ कण्डिष्छा २-मन्व २। ह 
कुट्‌।चन स्तर मिनेल््र॑सश्वसिदाशष ॥ उपेषे 
चमघवहरयुटयुतेदानददेवस्यप्रच्च्यतऽआदि 
. च््येभभ्यस्त्वा१२॥ ` 


ऋष्यादि-८ ? ) ॐ कदाचन इत्यस्याद्धिरसं ऋ० । आपी ब्रहती 
छं° । आदित्यो द्वेब० ! इन्द्रभार्थने वि० | (२) ॐ आदित्येभ्य इत्य 
स्याद्धिरस ° ! दवी पंक्तिश्छंद ! ग्रहो देवता ) आदित्यपात्रेणादित्य- 
अहग्रहणे वि० ॥ २॥ र 
विधि-( १-२ >) आदित्य ग्रह्‌ म्रहणमर इन्द्रकी प्रार्थना [ का० १०।४।४। 
भन्वाथ-८ इन्दर ) र इन्द्रदेव ! तुम ( कदाचन ) कभी भी (स्तरीः ) दिसक ( न 
. असि ) नही हो ओर ( दाद्यपे ) हवि देनवाठे यजमानकी हविको ( उत चु उप) 
यजमानके अत्यन्त समीपमे ( मश्चसि › सवन करते हौ ८ मधवन्‌ ) दे धनवन्‌ ! 
इन्द्र ¦ ( इचु भूयः ) पिर मी [ यजमानके दविके पखितेनमे ] ( देवस्य ) देवता 
( ते ) आपका ( दानम्‌ ) हविरूप दान ( उपप्रच्यतं › तुम्हारे दाय सम्बन्धित 
होता है अर्थात्‌ यजमानकी दी इई हवि अगीकार करके अपरिमित अभीष्ट 
अदान करो है मह ! ( आदित्येभ्यः ) इस प्रकार आदित्य दैवताकी प्रीतिके निमित्त 
( त्वा ) तुमको ग्रहण करतां ॥ २॥ 
कण्डिका ३-मन्त्र २। 


8 प्र्यर न [| र्म | तु 9 
छदाचन प्पर्यच्छस्य॒मे निपांरिकपनी ॥ तुरं 
|| स्त पि 4 थ मरति पभ 
यादित्यसवनन्तऽुद्धियमात॑स्त्यावम्रत॑हदिष्टा 
दित्येऽभ्य॑स्त्वा ॥ २॥ | 
। ऋष्यादि ) ॐ कदाचनेत्यस्याद्विरस ऋ०निच्यृदापीं बृहती छ०। 
आदित्यौ दे 4.1 धारानोविच्छिदपूतभरतः सकाशाद दित्यम्रहम्रटणे 
चि । (२) ॐ आदित्येभ्य .इत्यस्याद्भिरस ऋ देवी पंक्तिष्डंण | ग्रहो द 
चता । ्रहम्रदणे वि० ॥ ३ 1 । न 
विधि-( १२) धाराको तोडकर पूतभृतमररे अपने समीप ठाकर ` उती 
भकार आदित्य प्रहको हण केर [ का० १० ५।५ ] मंनार्थ-( आदित्य ) 
द आदित्य ! तुम ( कदाच ) कमीभी (न ) नही (प्र्च्छसि > प्रमाद्‌ करते 


( २९६ ) वाजसनेयिश्वीशुङ्कयन्तर्वेदसंहिता- [ जमः 


होः अर्थात्‌ उदय ताप पाक प्रकाशसे प्राणिर्योपर अनुग्रह कसे हुए कभी आरस्य 
नशी करतत (उभे ) देव मनुण्यसम्बन्धी दोनो ( जन्मना ) जन्ममे ( निपासि ) 
अतिरक्षा करते हो ( ते > तुम्दारा ( तुरीये ) चाथा माया्ते परे ( अगतम्‌) अवि- 
नश्वर शद्ध ( सवनम्‌ ) जगत्मवततेकः विज्ञानानन्दस्भाव ( इन्द्रियम्‌ ) जो इन्दर 
यरूप पराक्रम्‌ ह सो ( दिवि  द्टोकमण्डलान्तरमे ( आतस्थौ ) अभिुल्यतासे 
स्थित हं “पादोस्य विद्वा भूतानि त्रिपादस्य ते दिवि अथवा दै आदित्य ! तुम 
कभी प्रमाद न करके मारे दोना जन्मकी रक्षा करते हौ, यर दिव्य तीसरा सवन 
तम्हागी मीतिके निमित्त दैभ्यद इन्द्रिय ष्टि करनेवाली स्वधाकी समान हवि तुम्हारे 
निमित्त मस्ठुत ह १। है यह ! ( आदित्येभ्यः ) आदित्य देवोकी प्ीतिके निमित्त 
( त्वा ) तुमको ग्रहण करतां २ ॥ ३ ॥ 

विशेष-त्ाह्मणादिवणैत्रयके दौ जन्म होते है एक माता जन्म दूसरा यज्नोप- 
कीत यद ठो जन्मका भी अर्थं संभव होसक्ता ह ॥ ३॥ 


कण्डिका मन्य १। 
यज्ञोटेवाताम्प््रस्यैतिधरम्म्रमादित््यासोमव॑ता्‌ 
इयन्त+ ॥ अवेोवांचीयुप्रति्यादुक्होश्शि 
दाधरिधोषिच्तराषदादिच्येग्म्यस्त्वा ॥ ४॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ यन्न इत्यस्य कुत्स ऋषिः । विराडार्षौ व्रि्टष्ठः 
न्दः । आदित्यो देव० 1 गृहीनसोमे दधिमिश्रणे वि०1 (२ ) ॐ आ 
दित्येभ्य इत्यस्याद्धिरस ऋ० । वी पंक्तिष्छं० । ग्रहो देवता गहीतः 
सोमे दधिमिश्रणे बि०॥४॥ 

विधे-( १-२ ) इन दोन मंसे इतत गृदीत सोमम दही मिखविं [ का०१०। 
४ । ६ । ] मन्त्रार्भ-( यज्ञः ) यज्ञ ( देवानाम्‌ ) आदित्य देवतोकी ( स॒न्‌ › सुख 
वा प्रीतिकरनेको ( प्रत्येति ) आगमन करतार इसकारण ८ आदित्यासः › ह 
आदित्यगणो ! तुम ( आग्छडयंन्तः ) हमको अवद्यही सुखकारी ( भवत म हो 
(वः › तुम्दारी ( सुमतिः ) जो खभावसिद्ध अनुगरलुद रै वह ( अची ) हमारे 
अभिुख ( आवदरत्यत्‌ ) मत्त हौ ( अंहः) पापकारीकी वा नास्तिकदख्की (चित्‌) 
भी (या) नो सुमति ( वरिवोिंत्तग ) धनके उपाजेन करवालं ( असत्‌, ) ६ 
वह हमारे सन्युख ह १। दै सोम ! (आदित्येभ्यः .) आदित्य बरहा मीतिके 
निमित्त ( ता) तुमको रहण करता दं ॥४॥ | 


सभ्यायः ८. | मिश्रमाप्यसहिता ! { २९७ } 


कण्डिका ५- म्र २। 


विव॑खत्नादिन््येषतैसोमपीथस्तरिमन्मच्त्स्व ॥ 
्रद॑स्ममेनरोवचपेदधातलग्रदयीद्यदम्पतीवाम्‌ 
न्यतः ॥ पमोशुत्रो जायतेविन्दतेबस्वधवि 
श्राररप्‌ऽ्पतेगद्‌ ॥ ५५ [५ 


ऋष्याद्धि-( १ ) ॐ विवस्वानित्यस्य करुत्स ऋ° । भाजापत्यानुष्ट 
ष्ठ» 1 आदित्यो देवता । ऽपांश्ुसवनेनादित्यग्रहमिश्रगे वि० ॥ 
(२) ॐ श्रदित्यस्य ष्ुत्स ऋ०। निच्यदरार्षी जगती छं° ।आश्रीदेवना ! 
पल््या परूतश्रप्पात्राषेक्षणे वि०॥ ५) 

विधि-८ १) अनन्तर प्रथम मंत्रसे उपांशुसवनकै हारा इस दहीसे पीसकर 
मटीप्रकार मिभित करे [ का० ५०1४८1७1] म्॑ार्थ-( विवस्वन्‌ ) हे अध्‌- 
कारकै दूरकणेवारे ! ८ आदित्य ) हे आदित्य ! ( एषः ) यद्‌ पाचमं स्थित (ते) 
वुम्दरे ( सोभपीयः ) पीनेयोग्य सोम द ( तरिमिव ) इसके पानकरनेम ( मत्स ) 
। म॒पन्नहो । विधि-( २ ) दूस म्मे पत्नी इस पूतमूतपात्रका ददन कर्‌ [ १० 
५।४] (नरः) है यज्ञीय क्मचारीमण ! ८( आरीर्दाः ) आस्स दनैवारे तुम्‌ 
( अस्मै ) ईस ( वचसे ) आद्ीर्वचनमे ८ शदयातन ) श्रदधाकरौ ( यत्‌ ) जिस 
कारण यह ( दम्पती ) यजमान ओर उसकी पतनी ( वामम्‌ ) वरण करने योग्य 
क्रियमाण यज्नके फटको ( अश्वतः ) छाम करे, आर इस फटसे इस यजमाने 
( एमान्‌ ) पुंस्त्वधर्मसम्पन्न ( पचः ) प्र ( जायते ) हये ओर य्‌ पुत्र ( वसु ) धन 
सम्पत्ति को ८ बिन्दते ) प्राप्रकरे ( अध ) अनन्तर ( विश्वाद्या ) सम्पण दिन 
( अपः ) पापरहित्त ऋणादिह्यन हौकर ८ गदे ) घरमे ( आएधते ) सव प्रकारे 
उद्धिको पाप्तहो ५५१ 

भावाथे-दोनो स्रीएरुप यत्नके फरको प्रापरो उनके पुष हो वह धन रेकर 
पापरहित हो अपने घरमे दृष्िको प्रप्र हो, इस अआग्ीर्वचनमे श्रद्वा आस्तिक 
बुद्धिकरी ॥९॥ 
„ तमाण- त्त्‌ इति सत्यनामसु पठितम्‌ ' निषं ° [ ३! १० १ २] “भपोरिप्र- 
मिति पापनामनी भवतः' इति यास्कः [ निरु० ९} ४।२१]॥ ५। 

कण्डिका मच १! 


वमपद्यासपवितवांमम्श्चोदििदिवेवामयस्म्मम्भ्यं 


( २९८ ) वाजसनेयिश्रीश्ङ्कयनुर्वेदसंहिता- [ अषमः 


6सावी९॥ बामस्यदिक्षयस्येवमृरैर्याधियावां 
स॒माजस्याम्‌ ॥६॥ 


ऋष्यार्दि-( १ ) उ्वाममित्यस्य भरद्राज ऋ०। निच्यरद्ा्षीं शिषप्ठं०। 
सविता द°  सावित्रप्रहमरदणे वि० ॥ ६1 

विधि-( १) ऋत्विग्गण सवनीय पुरोडासन इडा ८ पुरोडायरूप खाय ) 
भक्षण करके आर सवन सम्बन्धी सम्पूणं कायं समाप्त करके उपायुपत्र बा 
उपयामपात्रम इस कण्डिकाके दोनो मंसे सावित्रनामक दूसरा ग्रह ग्रहण करै 
[-का० १०।९। {३ | ( सवित; ) दै जगतुके उत्प्नकरनेवाे ! (अय) आन 
८ अस्मभ्यम्‌ ) हमारे निमित्त ( वामम ) वरणीय यन्नफलका ८ सावीः ) प्रणा 
करा, ( उवः ) अगे दिन (उ) भी (वामम ) यन्नफटको दीजिये (दिवे विपि) 
म्रतिदिन ( वामम्‌ ) यन्न फलका दीजिये ( वामस्य ) संभजनीय ( भूर › विस्तीर्ण 
वा वहुतकाटीन ( यस्य ) स्व्गलटाकनिवासकी मिद्धिके निमित्त ( हि) जिस 
कारणसे ( देव ) र ठेव ! टम ( अया ) इस ( धिया ) श्रहायुक्त बुद्धिस ( वाम- 
भाजः ) यन्नफटक भागनवाट ( स्याम ) रवे । अथवा है दव ! “वामस्य' 
भजनीय “भूरेः धनप्र “क्षयस्य निवासक दाता द्रूजिये ॥ ६ ॥ 

भ्रमाण-““दिवेदिषे इत्यदौ नामसु ` [ निवं० १।९] ११] “वीरिति कर्म 
नाम ` [ निष० २) १२१] { ऋ०९।१।१९]॥६॥ 

कण्डिका ७-मन्र १} 


1 कि छठ | 
उष्थामग्रीतोसि साशन्नोसिचरोधाश्च्लोष्‌ 
~~ -7{"र) जि ॥ सव्वं 
ऽअदिचद्यमयिपेहि ॥ जि्य्तसितवं यज्ञपति 
| गय $ संभ्ि तम्‌. 

म्भगायहेवार्यच्वासंभित् ॥ ७॥ [२] शतम्‌-२००॥ 
्रष्यादवि-( ४ ) ॐ उपयामत्यम्य भरद्राज ऋषिः 1 विराड्व्रादयः 
लष्टष्छंद्‌ः । सधिता द° ! साविचय्रहुमरहणे वि° ॥ ७ ॥ । 
मेचा्थ-हे सम ! तम ( उपयामग्रहीतः ) उपयामपात्रम गृहत ( अपि 9 श 
( सावित्र; ) हे सोममहं ! तुम साता देवता सम्बन्धि ( असि ) हौ ( चना ) 
अन्यक धारण करनेवाे ( चनोधाः ) अधिकतर्‌ अन्नके धारण करणार हा प 
कारण ( चन ) अन्न (मयि ) सुञ्चको ( घेदि ) दो-( यज्ञम्‌) यज्ञको ( जिन्व ठ्रा 
करो ८ यज्ञपतिम्‌ ) यजमानको ८ जिन्व › मरीतिकरो ( भगाय ? पेञ्वयादियुणयुक्तं 


॥॥ 


सघ्याय; ८. | मिश्रमाप्यसहिता । ( २९९ ) 


( सपितर) सवके उत्पादकं सविता ( देवाय ) देषतकक निभित्त (त्वा) तुद्चकां 

रहण करता हं ॥ ७ \ व 

` विबरण-सम्पूणं रे्वयं वीय, यशः श्न, ज्ञानः परराग्यकोः रेवं कते दै ॥७॥ 
कण्डिका <-मन्ब र) 


यपयामगर॑हीतोसि सुशम्मपिषष्परतिष्ठानोवृहं 
ईष्ाय॒न्म~॥ विद्ध्वेग्म्यस्त्वादेवेरम्यऽएषतेमो 
निर्विरष्वेग्भ्यस्त्वादवेऽभ्यः ॥ ८॥ {१ | 


~ ऋष्यादि-(१) ॐ उपयामेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । नच्य्रलाजापत्मा 
जगती छं । विश्वेदेवा देण । सावित्रयरहपाभ्ै मह्‌ार्वश्व्दैवम्रह्‌- 
ग्रहणे वि० ।(२) ॐ एपत्‌ इत्यस्य भरद ज ऋ० । याजुषी जगती @° ! 
ग्रहो देवता 1 यथास्थने समासाद्रने पि०॥ ८ ॥ 

विधे-( १) प्रथम मंत्रसे साषित्र ग्रह पारमे पहापिखदय नामक तीसरा प्रह 
प्रण करे { का०\ ०६१२ ] मन्व्ाध-दै महयिष्वदेव्रह ! ८ उपयाम 
गहीतः ) उपयामपाचरमे गृहीत ( असि ) हो (सुशमां ) श्रेष्ठ कल्याणक खान 
वा सुखे आश्रय ( सुप्रतिष्ठान) भटे प्रकार पाम स्थित्त [ इन दोनो विदपणीसे 
माणरूप कथन किया यथा “प्राणो वै सुरामा सुपमतिष्टानः "इति श्तेः [ ४, ४, १, 
१४ | ग्रह अन्नरूप ओर अन्न प्राणहैतु हेनसे अ्रहका प्राणत्व कदा ] ( बहदु- 
्षाय ) अत्यन्तसेचनमे समथ जग्तके उत्पन्न करनबाठे प्रजापतिके निमित्त 
(नमः ) यह अन्न (असि)ह १८ विखेम्यः दृवभ्यः ) विद्वेदेवा देवता- 
आकी मीततिके निमित्त ( त्वा ) तुमका रपयामपात्रम अहण कर्ताहं १। विष्धे- 
(२) मग म॑त्रते यथास्थानम स्थापन करे । मन्वार्थ-हे महयिश्वदेवमह्‌ ! 
( एषः ) यह ( ते › तुम्हारा ( योनिः ) स्यान है ( षिद्भ्यः देवेभ्यः) विश्वेदवा , 
देवताओक प्रीतिकं निमित्त ( त्वा ) तुमको इस स्थानमे स्थापन करता हं ॥ ८ ॥ 
म्रमाण-“'प्रजापतिव ब्रहुदुक्षः दति श्रुतः [शण ४४८ |? । १४ | “नम्‌ 
इत्यन्ननामसु ` [ निघ० २।७।२२]॥ 

कण्डिका ९-मंन १। 


उपयामगंदीतोपिदहस््यतितस्यदेषसोमतऽ8 
द्रोरिष्टियावतप्प्कवतोग्प्ररीं रऽऋटयासम्‌॥ 
अहम्परस्तादहसवस्वादटन्तरिध्वन्तदमेपिता 


{ २०० ) वाजसनेयिनश्रीश्यु्कयल्‌र्वेदसंहिता- [ अष्टमः 


भृत्‌ ॥ अह5मृर्ूयुधयतोंददर्थाह्देवानाममप 
रमद्ुःहायत्‌ ॥ ९॥ 


ऋपा दवि-( » ) ॐ उपग्रामत्यस्य भरद्राज ऋषिः । द्राह्मी मायी 
2० } सामी दवता । पल्नीवद्रहमिश्रन वि० (> ) ॐ अहमित्यस्य भर. 
द्राज ऋ० 1 आष्युष्णिक्छं० ! भरजापतिमूपात्मा देवता । प्रचर्षणीशिष्- 
चतन पत्नीवद्भदभिश्रणे वि०॥ ९ ॥ 


वि्धि-( ५) उपायुग्रहपात्रम वा अन्तर्याम यहपात्रम प्रतिप्रस्थाता प्रथम 
सत्रसे पत्नीवत्‌ नामक चतुथ परह यहण कर { का० १० ! ६} १६] मन्रार्य- 
( देवसाम ) दे दीप्यमान देव साम! तुम ( उपयामगरहीत्तः) उपयाभपात्रमे 
सीत (असि) हो इस कारण ( बृहस्पतिसुतस्य ) यज्ञकभ॑वाे यजमानसे 
अमिपुत अथवा व्राह्मण ऋत्विगादिस अमिषुत ८ ते ) तुम्दारे सम्बन्धी (न्द्रो; ) 
सयुक्त ( इन्दियावतः ) वीर्यवान्‌ ८ पत्नीवतः ) पत्नीसंयुक्त तम्दारे अयुगरहसे 
{ ्रहाच्‌ ) अन्यान्य उपायुप्रभृतिय्रहाको ( अ्छष्यासम्‌ ) समद्ित कर्ता दं १ 
विधे-(२ ) दृसर मंत्रं प्रचर्पणीरिष्ट धृते पत्नीवत्‌ गरहको मिश्रित कैर 
[ का० १०1 ६1 १७ ] मंत्रद्रष्टा सर्वगत परमात्मारूप मानकर उचारण करता 
हे । मन्व्ार्थ-( अहम्‌ ) मे परमात्मारूप होकर ( परस्तात्‌ ) ऊपर चुटोकादिम 
अहम्‌ ) मही ( अधस्तात्‌ ) नीच भूरखोकादिं स्थित दं ( यत्‌ ) जौ (अन्तरिक्षम्‌) 
मध्यवती खोक हे ( तत्‌ उ) बही (मे) मुञ्च ददहधार्ीकरा ( पिता) पत्रवत्‌ 
पाठक दाता ई ( अहम्‌ ) म परमरूप हुआ ( उभयतः ) छपर नवि स्थित होकर 
८ सूर्यम >) सू्यको ( ददर्षं › डेखताष ( देवानाम्‌ ) देवताओको ( यत्‌ ) जो (परः 
मम्‌ ) अत्यन्त ( गृहा ) गोप्य ह्य ह सो ( अहम ) महं ॥ ९॥ 
विशेष-हाम करते २ प्रचरणीम अवदिष्ट घृत रहगया वही छना प्रण शान्‌ 
हानमे स्त्र श्वर दी व्याप्त हे उसीकी सत्ता रक्षित होती है “तवं खसि्द 
जद्मः' उति श्रुतः॥९॥ - 
कण्डिका १२- मन्त्र २। 
अग््रार्इपत्कीवन्च्छजहेविनततवष्रसोम॑म्िवु 
स्वाहां ॥ प्रजापतिवरषांपिरेठोधारेतोमयिधिदिष 
(र| 
जाप॑तेस्तेवृष्ण्णेरितोधसेरेतोधामश्ीय ॥१०॥ (९ 


अम्याय; ८. 1 मिश्रभाष्यसदहिता । ( २०१ ) 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अश्च इत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । सरिगा्ची, गायत्री 
द° 1 अ्रिर्देवता । अगनैरुत्तरभागें पत्नीवद्हहवने विण (२) ॐ भजाप- 
तिरित्यस्य भरद्वा० ऋ० 1 आची चिषटुष्छं० 1 प्रजापतिर्देवता । अवेक्षणे 

०॥१०॥ क 
= विधि-८ १) पथम मत्रसै अध्वद्युं पलनीदत्‌ नाम प्रहको अग्निके उत्तर भाग्म्‌ 
हवन कीरे [ का० १०।६ 1 १९ ] मन्त्राथे-( पलीव्ं ) पलनीवत्‌ हे ( अभ्रा ट) 
अग्नि! (त्वष्टा) त्वष्टा ( देवेन ) देवताके ( सच; ) .सदहित 6 सोमम्‌ ) 
सोमको ( पिव ) पानकर ( स्वाहा ) यदह आपै भरी प्रकार गृहीत हो १। 
पविधि-{ २ ) उद्रातापलीको उत्तरदारपयमके सदोमण्डपमं वेश्च कराकर 
आप दुक्षिण भागम उपविष्ट होकर इस पत्नीको अषरोकन करे अनन्तर 
नप्ता ईस पलीको पश्चिम दारे सदोमण्डपमे फिर प्रवेश करा, उद्ाताके _ उत्तर 
मागमे इसको वेढाकर कटै कि उद्वाताको अवलोकन करतव पतनी इस मंत्रको पाट 
करे उप्तको अवरोकन करे [ का० १० 1 ७ । ३ ] मन्त्ाथ-हे उद्रातः ! [ भना- 
पातिः > प्रजार्ओके पालक ( वरषा ) सिचनमे समर्थ ( रेतोधाः ) वीर्ये धारण 
करनेवाले (असि ›) दै (रतः ) वीर्यं (मयि) शङ्गे ( येहि ) स्थापन कंश 
(दृष्णः ) वीथके सिचन करोवाटे ( रेतोधसः › बीथिके धारणकसेवारे ८ मजा- 
पतेः ) मजापति ( त्‌ ) आपके अदस ( रेतोधाम्‌ ) परजोत्पादनमे समर्थं बीर्यवान्‌ 
प्रको ( अङ्ीय ) मे प्रप्र क २॥ १०॥ 

विशेष-गाहपत्य अग्निके समीप ही यजमानपलीका वासस्थान टै इत कारणः 
इसको पत्नीवान्‌ कहते है । इ 

इस मनदारा तपकी ाक्तिते यजमानपत्नी गर्भधारणकमेमे समरथ होती थी तपसि- 
मदर्पियाके द्रोनसेही सन्तानकी परासि वेदेतरोदारा होतीरै. यह गूह विषय है ॥ १०॥ 

कण्डिका ११-मंच्र२। 


उपयामगृहीतोधिदारिरसिहार्योजनोहरिन्भ्या 


वः 16 


न्ता ॥ हख्यद्नास्त्थसहसो सा्न््रंय॥११॥ 


[र| 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ उपयामेत्यस्य भरद्वाज ऋ० । आच्यष्णिक्छं० ¢ 
ऋक्सामे दे० । उपयामे दारियोजनग्रदमदणे वि० (२ ) ॐ दयोरित्य- 
1 । याजुषी जगत्ती छं । धाना देवता । धानावपने 

0 

विधि-( १) प्रथम मेते हारिथोजननामकं पचम ग्रहुको उपयामपान्रदारा 
चण कर [ का० १०।८। १ | मंबार्थे-हे पंचम ग्रह ! ( उपयामगृहीतः ) तुम 
उप्रयामपातऋवारा गृहीत (असि ) हो ( हारियोजनः ) हारियोनननामबाे [ अथात्र 


( ३०२ ) वाजसनेधिश्रीश्युक्यलुर्वेदसंहिता- [ अष्टम 


इस यहको पर्तुत हओ जानकर उतत स्थटमे अनिके निमित्त इन्र अपने रथमे हरि 
[ अञ्च योजन करते दै इस कारण हारियाजन कहा ] ( हरिः ) हरितणं रि 
वा सौमरूप ( असि) हो ( हरिभ्याम्‌ ) ऋकमोर सामवदकी प्रतिकं निमित्त(चा) 
तञ्चका ग्रहण करताहू[ ऋक्साम वे हरी ऋक्सामाम्याण्यनं गृहाति इति शृतः र०४। 
३} £]विधि-( २ ) दूसरे मंत्रस् हाग्योजन यहम थुने जो रक्ते [का०० । ८। 


[>> 


२] मन्ना्थ-( सदसामाः ) सोमे सहित (धानाः ) ह धान्यममृह ! तमइनद्राय) 
इन्द्रदेवताके ( द्योः ) दोना हरित अ्ाकी मीत्तिके निमित्त ( स्थ ) उस हारियो- 
जननामक यह्‌ सोमसे मिचित होतेह ॥ २१॥ 
पिशेष-किसीके मतम्‌ (हरिभ्याम पदसे इन्द्रके अच्यद्वयकी उपासना कयन है 
ग्रकरतपक्षमे इन्द्रसे सर्य आर किरणजाख उसक अच्च है ॥ ११॥ 
ठनीयसदनग्रद पूणं इए । 
अ 
अध्‌ रषक्रिया। 
कण्डिका १२-मन्र 1 
> विः ष गो (~ ॥ | 
यस्त्ऽअरद्वसनिरभक्षोमोगो सरिस्तस्यत्‌टय 
थ॒स्यो =, 
जषस्वुतस्तोमस्स्यस्तोक्थस्योपद्रतस्योपहतो 
मक्षयामि ॥ १२॥ | 


कष्या दि-( १ ) ॐ यस्त इत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । आर्षी पं्तिष्छं° । 
भ््यद्रव्यं दैवतम्‌ 1 भाणभक्षं भक्षयित्वोत्तर्वेदौ निवपने षि०॥.१२ ॥ 

विधि-८ १) अनन्तर समस्त ऋत्विम्गण इस मंत्रे पापरवंक यह सोमरस- 
सिक्त धान्य भक्षण कौर, उत्तखेदीम डाल्द्‌[ का० १०८९५] म॑चराथ ह सोमसिक्त 
धान्यरूप उक्कृष्ट चाद्य !} (इष्टयजपः ) यजमन्त्रोसे इष्ट ( सतृतस्तोमस्य म 
दारा ऋकमेत्रोसे स्तुत ( शस्तोक्थस्य ›) होताओ दवारा सामके उक्थ त्रास शस्त 
( उपहृतस्य ) इस समय उपरत ( ते › तुम्दारा (यः ) जो ( भक्षः । भक्षण फ़र्‌ 
८ अश्वसनिः > धोडाका देनेवाला है (यः ) जो भक्ष गोसानिः) गौओका दाता ६ 
< तस्य ) उस ( ते › व॒म्हारे उस भक्षफटको ( उपटूतः ) असुज्ञाको प्राप्रकरके 
< भक्षयामि ) मे भक्षण करता दं ॥ १२॥ 
॥ कण्डिका १३-मन्त ६। 


देवकरतस्येन॑सोवयर्जनमसिमतुष्ष्यकृतस्येनयोव 
य्जनमसिपितूर्ईतस्येन॑सोषयज॑नमस्थततरत 
स्येन॑सोव॒यर्जनस॒स्येन॑सःएनसोवयजनमपि ॥ 


सध्णयः ८. ] मिश्रसाप्यसदित्ता । (३०३ ) 


<~ =) श्र (4) ह्रं तघ्यसवं £ स्ये 
यचादमेनटिदं दथंकार्चाविदवस्तस्यसः 
= ल्‌ ए ॥ 
ससोदयज॑नमसि ॥ १२) । 
ऋष्यादि-८ १ ) ॐ देवकृतस्थेति मन्त्रस्य भरद्वाज ऋ" 1 आसुय- 
सष्ठ ० । अभिदैव० । आदबनीथे शकलाधाने वि० ) ( > ) ॐ मत॒- 
स्यकृतस्येत्यस्य भरद्वाज ऋ° । आसुयंण्णिक्छं० ! आद्षनीये शक- - 
लाधाने वि° ! ( ३-४ ) ॐ पितकृत्तस्येत्यस्य ञात्मकृतस्येत्यस्य च 
मन्त्रदयस्य भरद्वाज ऋषिः! आसुर्यतष्टुष्छं° 1 अधिर्देवता । आहव- 
नीयेऽश्रौ शकलाधाते बि०। (५) ॐ एनस इत्यस्य भरद्वाज ऋ० ॥ 
आसुरी बृहती छं° । आहवनीये शकलाधाने बि० 1 (६) ॐ यश्लाह्‌- 
मित्यस्य भरद्ाज ऋ० । आर्ची बृहती च्छन्दः । जरिदवता । आदुः 
व्मीये शकलाधाने प° ॥ १३॥ । 
` विधि-( १-२-३-५-९-६ ) इस कण्डिकके मंतरोसै यूपनिभितिसमय जो काष्ठ- 
खण्ड अवरिष्ट रहे ये उनको हवन कदे { का० १०1८1 8 ] मन्राथ- 
हे शकट ! अभ्रिमे आहूयमान तुम ८ देवकृतस्य ) देवताओके विषय किये इए 
यजन अभावादिरक्षणवारे ( एनसः >) पापक ( अवयजनम्‌ › दूरकसेवारे ( असि) 
डो १। हे काष्ठखण्ड ! तुम ( मचुभ्यकृतस्य ) मटु्येनि कयि हए प्रह निन्दादि 
{ एनसः ) पापे ( अवयजनमसि ) निवारण करनेवाके हौ २ । मन्त्राथ- 
हे काष्ठसण्ड ! तुम ८( पितृकृतस्य › पित्रोमे क्ये श्राद्धादि नकणेवारे 
८ एनसः ) पापके ( अवयजनम्‌ ) विनाश करनेवाठे ( असि ) ह्य २। ह कषु 
खण्ड ! तुम ( आत्मकृतस्य ) अपनी आत्माम्‌ किये निन्दादि ८ एनसः ) पापक 
( अवयजनम्‌ ) नाक ८ असि ) ही ४। हे काष्ठखण्ड ! तुम ( एनसः एनसः ) 
सम्पूणं समसे उत्पनपापौके ( अवयजनम्‌.) नारक ( असि ) ह ५ । द दयमान 
काष्ठखण्ड ! (च ) ओर ( विद्वान्‌ )-जान वरसूकर ८ यत्‌ ) जो ८ एनः > पाप 
(अहम्‌ ) भेने,( चक्षार › किया हे ( च ) ओर्‌ ( अविद्वान्‌ ) विनानाने (यत्‌ ) 


जो पाप कियाहै ( तस्य ) उस ( सवस्य › संपूण ( एनसः > पापके ( अवयजनम्‌ 
-नाद्करेवारे ( असि) हयो ह्मरि सव पाप विनष्ट करो & ॥ १३॥ । 


विवरण-यष्ं कष्टखण्डमें व्यापकतासे परमात्माका सम्बोधन टै ॥ १९ ॥ 
कण्डिका १९-मन्त्र १। 


संवर्चापय॑सासन्तनूधिरगत्महिमन॑सास6थि 
न॑ ॥ ॑मुदञलोविद॑धातुरायोर्वमाषटतन्ौयदि 
रिष्टम्‌ ॥ १४॥ [ ४] 


( ३०४) वाजसनेयिश्नीञ्यङ्कयलुर्वेदसंहिता- [ अष्टमः 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ संवचसेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । विराडाषौं नि- 
छप्छं° 1 त्वष्टा द° । चमसाभिमन््रणे त° ॥ ९९ ॥ 
विधि-( ४) यजमान चत्वारर्की अपर दिगा कछ उद्कपूणैकरश्चके 
उपर हारित कदा विखछाकर यह मंत्र पाठ करे [ का० १०1 ८1 ७ ] मन््राथ- 
{ संवचसा › इसकी व्याख्या २ अध्या° २९ कण्डिकामे होगई है ॥ १४ ॥ 
कण्डिका १५-मन््र २1 
प्रथम मच 


समिदरणोमनसनेपिगोथित्सप्रिभिम्मघवु 
न्सरस्त्या ॥ स॒म्बरहमणादेव्तण्यदस्ति 
सन्देवारननशमषमतीयुन्तियातारघवाहां ॥ १९६॥ 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ समिन्द्र मित्यस्य अचिक्रषिः । शरिगार्षी विष्टु 
प्ठं° । विश्वेदेवा द्वैवता । समिष्टयज्ञदंवने वि” ॥ १५1 

विधि-(८ ९) इन नौ मंते समष्टि यजुहोम कर अथात इन नो मंतकी आह- 
तिको समधयज्च कदतेह [ का०१०।८।११ ] म॑ंार्थ-( मघवन्‌ ) हे धनवन्‌! (न्द्र) 
इन्द्र देव ! मनसा) मनक अनुग्रदस(नः) दमको (सन्नपि) संयोग करो अर्थात्‌ हमको 
उत्कृष्ट मन प्राप्त कमे ( गोभिः ) बाणी वा गवादि पञुओको ८ सम्‌ ) माप्त कराभो 
अर्थात्‌ हमामे सव इन्द्रिय उक््ृष्ट दा ( सूरिभिः ) पण्डित वा उक्ष होत्रादिसे वा 
वड बुद्धिमानासे (सम › संयुक्त करो ८ स्वस्त्या ) उक्ष कल्याण प्रप्त कराओ 
८ बरह्मणा ) परह्मते बा अर्थननानसदित बेदकरंकं ८ सम्‌ ) संयुक्त कर हे 
{ देवक्रतम्‌ ) देवत्ताओके निमित्त किया हुआ क्म ( यत्‌) जो ( अस्ति 2 ६ तथा 
( यज्ञियानाम्‌ ) यज्नसम्बन्थि ( देवानाम्‌ ) देवताओकी ८ सुमती › अघ॒यहा्स 
(सम्‌ ) संयुक्त करता ई ( स्वाहा ) इस प्रकार आपके निमित्त रेष्ठ हीम ह । 
[ आदाय यह कि यज्ञीय देवगणोक निमित्त लो जो अचु्टान हआ वह वह पुरथ्ध 
ग्राप्न कसओ ] [ ऋ० ४1 २1 १७ मे कुछ वद दै } ॥ १५ ॥ 

कण्डिकां १६-मन्तर ९1 
५ दूसरा मत्र । मर्मषिमनस । 
सवर्धसापय॑ासन्तनूभिरग॑न्मदिमन॑मासयि 
त्वष्ट सदन्ो विदं क 
वेन्‌ ॥ ल्टंसुदोविद॑धातुरायो्॑म्टन्ोटि 


लिष्टम ॥ ३६ ॥ 


घव्यायः ८. ] - मिश्रभाष्यक्तदिता । ( ३०५) 


ऋष्यादि-( १) ॐ संवर्चतेत्यस्य भ्रजापतिर्रषिः । विराडार्षी ष्ट 
प्छं° । त्वष्टा देवता 1 यजुरहवने वि० ॥ १६ ॥ 
इसकी व्याख्या दूसरे अध्यायकी २४ कण्डिकामे हग ॥ १६ ॥ 
` करण्डिका १७-मत्र १। 


तीस मघ । 


धातारतिपवितेदशचपन्ताम्प्रजा्पतिधिधिपदे 
वौऽथग्परिः॥ वष्टविष्ण्णु^प्नयासरराणा 
यजंमानायुद्रविणन्दधातस्वाहा ॥ १७॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ धाता उत्यस्याचिक्रंषिः । स्वराडार्षी षि 
ष्ठं, । धातसकितुप्रजापातिदेवाशित्वष्टषिण्युदेवा द्वेवताः । यजु्हवने 
विण०॥ १७ 
मन््राध-( रातिः; ) दानरीक ( धाता) धाता दवता ( सवित्ता ) सविता 
देवता ( निधिपाः ) पश्र महादखादि निधियाके पाटनकसनेबाटे ( प्रनापतिः ) 
म्रनापत्ि ( देवः ) दीप्यमान ( अभ्रिः) अग्निदेवा ( तष्टा ) तष्देवता ( विष्णुः 
भगवान्‌ विष्णु ( इदम्‌ ) इस हमार समणयज्चटक्षण हविको ( जुपन्ताम्‌ ) 
सेवन करै ओर यह देवता ( प्रजया ) यजमानसम्बन्धि संततिके साथ ८ संररा- 
णाः ) भटी ग्रकार्‌ रमण करते हए ( यजमानाय ) यजमानके निमित्त ( द्रविणम्‌ ) 
धनपुटिको ( दधात ) प्रदान क ( स्वाहया ) यह आहूति भीप्रकार गृहीत हो 
अथात्‌ आहुतिके विनिमय यजमानके थनसम्पत्ति पत्र हा ॥ १७॥ 
। कण्डिका १८-मं्र १1 ` 
चौथा मन्ब। 
गुगवेदिवाऽपदनाऽअकम्मयऽआंजलममेद6वं 
सरणा ॥ मरमाणाहमानाहवीशेष्ष्यस्मे 
ध॑त्तवपपोवदरिस्वाहं ॥ १८॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ सुगाव इत्यस्याकरकषिः ! आर्षी वरष्टप्ठं° । देवा 
देवताः । यजुरहेबने धि ॥ १८ ॥ 


{३०६ ) वाजसनेयिश्रीशुञ्कयसुर्वेदसंदिता- [ अष्टमः 


मन्बाथ-( देवाः ) दे देवताओं ! (ये ) जो तुम (इदम्‌ ) इस ( सवनम्‌ ) यक्नको 
८ जुषाणाः ) सेवन करते हए ( आनग्म ) इस स्थानम आये हो ( वः) बुमहारे 
( सदना › स्थान ( सुगाः ) सुखसे प्राप्न दोनयोम्य ( अकम ) हमने करदियेरै 
(सवः) हे सवमे निवासकरनेवारे देवताओं ! ( हवींषि ) यन्नसमापषिमें दवियोको 
( भरमाणाः ) भरणकरनेवाटे जौ रथम वेठनेवाले है षे रथोमे धारणं करे निनङ 
यास रथनदीं है बै स्वयं (वहमानाः) वदन कसते हृए ८ अस्मे ) हमने 
( वसूनि ) धनोको ( धत्त ) धारण करो ( खाहा ) यह आहति सम्यक प्रकारे 
आहृत हे ॥ १८ ॥ 

दति शेषक्रिया । 
भथ विसजैन । 
कण्डिका १९- मन्त १। 


पञ्चम मन्त । 
माँरऽआर्व॑हऽउशतेदिवदर्व्तान््रयसेऽअग्ेष 
धस्य ॥ जश्चिवा९ सं~पपिा८~रश्विशवषु 
इ्म९सरातिंष्ुतापुस्स्वाह ॥ १९॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ यानित्यस्याभिक्ौषिः । शरिगाषीत्रिषटष्टं० अभिः 
दवता । हवने वि० ॥ १९ ॥ 

मन्वार्थ-; अपे) हे अपने! (देव) हे दीप्यमान देवता! ( यान्‌ ) जिन 
{ उदातः) हषिकी कामना करमेबाटे ( देवान्‌ ) देवताओंको तुम ( आवहः ) 
खाकर कये हो ( तान्‌ ) उन ( देवान्‌ ) देवताओको ८ स्वे ) अपने २ ( सधस्थे) 
स्थानोजे ( मरय ›भेजो (विशे) सव ठम (जक्षिवांसः) वनी एरोडारादिको भषण - 
करते ( पपिवांसः ) सोमपान करते हृए ( च ) भी इस समय यन्नसमापिमं (असुम्‌) 
हिरण्यम पराणलक्षणवाठे वायुमण्डलमे (धरम्‌ ) आदित्यमण्डलको (सवः छो- 
कको (अन्वतिष्ठत) आश्रयकरौ इस प्रकार निवेदन कर उनको उनके निन निन 
स्थानम मेरणकरो ( खाहा ) यह आति भरीप्रकार गृहीतौ ॥ ९९ ॥ 

कण्डिका २०-मन्तर १। 


च्छामंब। 
यहि प्प्रयतिपकतेऽअसिममन्येहो वारम 


-सष्यायः ८ ] मिश्रभाष्यसदहिता । ( ३०७ )} 


गीमहीह ॥ ऋू्॑गयाऽऋधगता्दामिष्ठात्प्रजान 
्युज्ञयुपयारिविदान्तस्वाह। ॥ २० ॥ 


ऋष्याद्वि-( १ ) ॐ वयमित्यस्याजरिक्रषिः । स्वराडाषीं च्रिष्टष्ं० 1 

शरर्देवता । दवम बषि० ॥ २० ॥ 

मन्वा -( अषि › दे अभिदेव ! ( एदि ) जि कारणते किः ( इद ) इत दिनि 
वा स्थानम ८ अस्मिन्‌ ) इस ८ यज्ञे )- यज्ञके ( प्रयति) प्रवृत्त होनेमे ८ होतारम्‌ ) 
देवताओके आदान करनेवारे षा होमके निष्पादक ( त्वा ) तुको ( वयम्‌ ) हमने 
( अृणीमाह >) वरणक्षिया था “अर्ये देव्यो हेता" इतिश्वतेः ! इसी कारण 
( ऋधक्‌ ) समृद्िपूर्ैक अथवा यन्नको बृद्धि देते हए तमने ( अयाः ) यक्नकराया 
अर्थात्‌ अपना सखीकरतकार्यं जिसप्रकार उत्कृष्ट हीनाय इसप्रकार यज्ञकराया ( उत्‌ ) 
ओर्‌ ( ऋधक्र ) यज्ञकी वृद्धि देते दए ( अश्चभिष्ठाः ) यज्ञके प्रायरिचत्तकी शान्त 
किया अथात्‌ इतने समयतक यज्ञके विघ्न शात रक्ते ( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ तुम 
( यत्नम ) यज्ञको पणे हआ ८ प्रजानन्‌ ) जानकर ( उपयाहि `) अपने स्थान॒की 
गमन करो ( स्वाहा ) यह आहुति भरीप्रकार गृहीत हौ ।॥ २० ॥ 

कण्डिका २९-मन्व १। 


। गादौ । सुतम्‌ मनर । 
देवगातुविदोगावुकित्त्वागावुमिंत ॥ मन॑स्प्प 
तमन्दवयन्न९स्वाहावातधा ॥ २१ ॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ देवा इत्यस्याजिक्रैषिः । स्वराहाष्युष्णिक्छं० । 
मनसस्पतिर्दे° । हवने वि० 1 >२९॥ 
मन्तार्थ-( देवा इतति ) इस मंत्रकी व्याख्या २ अध्यायकी २१ कण्डिकाकेः 
दुसरे मंम होगई इसका वायु देवता भी है ॥ २९ ॥ 
कण्डिका २२-मन््र २। 


। अष्रम नवम मंन) 
यजञयजङगच्छयज्ञपतिङ्च्छांग्ोरनिङच्छुएा 
₹।॥ एषंतयज्ञोयज्पतेसद्तवाङऽसर्ववीगस्तसं 
सस्सस्स्वाहां ॥ २२॥ [ ८1 


(२३०८). वाजखनेयिश्रीशुद्कयज्ञवेदसंदिता [ उष्म - 


ऋष्याद्रि( १) ॐ यज्ञ यजमित्यस्यातिकरषिः 1 सरिक्साम्न्युन्णि- 
० । यती दवता । हवन वि० । (२ ) ॐ एषत इत्यस्यातिकषिः । 
खुरिक्साम्न्युष्णिक्छं° । यनो देवता ! हवने वि ॥ २२ ॥ 
मंत्रा्थ-( यन्न ) ट यन्न ! ( यन्न्‌ ) अपनी प्रतिष्के निमित्त विष्णु भगवानके 
प्रति ( गच्छ ) गमन कर ( यज्ञपतिम्‌ ) फ्दान करनेको यजमानके प्रति (गच्छ) 
गमन्‌ कर ( खाम्‌ › अपनी ( योनिम्‌ ) कारणभूतवाञुकी क्रियाश॒क्तिके प्रति अथवा 
द्रन्यदेवतताक प्रति ( गच्छ ) गमन कर ( खाहा ) यह आहुति भटी प्रकार गृहीत 
हो १। मन्त्रा यज्ञपते ) ह यजमान !} ( एषः ) यह अयुषटान किया इमा 
( यन्नः ) यत्न (ते तेराटजा कि यह यन्न ( सट सृक्तबाकः ) ऋमेद्के सूक्त 
ओर सामवेदीय वाक्योसे युक्त है तया ( सर्ववीरः ) सोमसवनचरुपुरोडारादिते 
प्णांद् ह ( तत्‌ ) उस यन्नको ( जुपस्व ) फर भोगनसे सवनको ( खाहा ) पहं 
आहुति भर्खपरकार्‌ गृहीत द ॥ २२ ॥ 
कण्डिका २३-मन्व ३] 
हिःव्थस्सां 8 ( स [9९ [जावरण ॥ 
माहिन्धुस्म्‌ एदा कुः उरऽदिराजावरणरेकार 
मः ¢ यिप | =] च ¶ पटे रप्प्रतिधा 
र्चयपल्थामन्चतवाऽर ॥ अपटेपाद्‌] | 
॥ (| [न्प धृरिचि = 
तेकमताप॑वक्काहदयाविधर्चित्‌॥ नयेवह्णाया 
[० छतोव | | रा ४ ४ 
भिष्चिठोवर्णस्यपारा> ॥ २२ 
ऋष्यादि-(१)ॐ मादिभूरित्यस्याचिक्रीषिः। देवी जगती छग रज्ज 
वता ! चात्वाले कृष्णविषाणाभेखलाग्रक्षेपणे वि०। ( २ ) ॐ उरू- 
मित्यस्य शुनःशेप ऋषिः 1 निच्छदाषीं शिष्ुष्छं० । वरुणो ईैव० । 
आङ्खमुखेन यजमानेन पठने वि० । ( ३) ॐ नम इत्यस्य शुनःशेप ऋ° । 
आसुरी गायत्री छन्दः । वरूणो दे ० । पटित्वा गमने वि० ॥ २३ ॥ 
विधि-८ १) यजमानके हाथंमर स्थित कृष्णविषाण [२अ १० क ४ 
तरसे गृहीत ओर कटिमि स्थित मेखला [ २ अध्याय॒की ददाम कण्डिकाक भ्रभम्‌ 
मेने गृहीत ] को प्रथम मतरस चलाठमे निक्षेप कर [ का १०।८। ११ । 
मन्त्रार्थे मेखलार्ु ¡ तुभ जलमे पतितत टौकर (आदः ) सर्पाकार ( र ? 
मत ( भूः ) होना [ बिषाणकते परति ] हे कृष्णविषाण ! हुम ( परदाङः १ अनग 
ररूप ( मा ) मतहोना १1 


अध्यायः ८ ] मिश्रमाप्यस्हिता । ८ ३०९ ) 


अथ अवभृथक्रिया । 
धिथि-( २) अवभृथ कार्यको गमनोदयत चल्वारके समीपम उपस्थित प्राडसु- 
“ख यजपमानकौ अष्वयुं इस दृसरे मंचका पठ करव [ का० १० । ८। १६ ] 
मन्तराथ-( वरुण; › वरूण ( राजा ) राजाने ( सूराय > सूयके ( अन्वित › प्र्ति- 
"दिन गमन करके निमित्त ( वाड ) सीर ( हि ) निम कारणे ( अपदे ) अन्त- 
रिक्षमे ( उरम्‌ › विस्तीर्णं ( पन्थाम्‌ ) मागको ( चकार) किया है इस कारण 
हमको अन्तरिसषमे ( पादा ) चरण ( मरतिधातवे ) निक्षेप कएनेको ( यकः ) 
मग करो अथौत्‌ स्वरगमनके निमित्त माग करो ( उत्‌ ) ओर्‌ जौ वरुण ( हृदया- 
विधः > दृदयकरे पीड देनेवारे ८ चित्‌ ) तथा निन्दककेभी ( अपवक्ताः ) तिरस्कार 
केवारे दै अथवा सूर्थकी उपासना कर्के अवमृधसखानके निमित्त गमनोद्यत 
यजमाने गमन्केर निवारणके निमित्त वरुण राजाने राजमार्ग सुप्रशस्त किया 
ह ओर मर्मभेद वाक्यप्रयोग कसनेमे पटु दुगत्माञकि दृदयान्तरिक्षमे यह पद्‌ 
क्रमण विदित्त हौ २1 विधे-( ३) तीसरा मंत्र पाठ करते गमन कैर मन््राभ- 
< वरणस्य ) वरुण देवताका ( पाशः ) पादा ( अभिष्टिः) संयत बा वीभू इभा 
अव धने न करगे ( वरुणाय ) वरुण देवताक निमित्त ( नभः >) नमस्कार 
हयो ३॥२२॥ 
विवरण्‌-याक्निक जनोको यजञक्रियात्मक अवभुयस्नानके निमित्त नदीत्त्पे 
भाना होता दै, तिक्‌ ओर अन्यान्य दक गण उनके साथ नतत दे, उर कारणं 
- ६ माग मस्त कराजाता दै, यह्‌ राजाका कर्तव्य है जिस स्थठमे रानाही स्वयं 
नमान्‌ हो उस स्थरे स्स भवते मारीकी भग॒स्तताका दिद जानना, अर्थात्‌ 
, ईस कर्मेसमाशिकी अवस्था दने निन्द्कगण अतिाय छशा पावे ॥ २३ ॥ 
“ कण्डिका २४५-मन्घर १ 


यग्नरनीकमुपऽआविवेगापाननपाक्ससिरधरत्घ 


वस्‌ ॥ दम॑दमेममिरध्यकधयमप्पतितेखिहवा 
धृतयुचरण्यत्तस्वाहां ॥ २४ ॥ 
ध ऋष्यादि-( १ ) ॐ अप्नेरित्यस्यापरक्रंषिः । आर्षो चिष्टष्छं० ! सच्रि- 
द्वतता ! अप्छु प्रास्तायां समिधि चतुहीताज्यहषने वि ० ॥ २४॥। 
विषि-( १) जल्के मध्यमे समिषमप्ेप करद उसके उपर वचतु्हीत्‌ 
आश्य इस मेनसे हवन करे [ का० १०।८।२२्‌ 1 मन्त्रार्थ-(ञ्रे) हे अभि 


( २१०) चाजसनेपिश्रीश्यङ्कयन्वेदसंहिता- [ अपः 


देक ! अंगनरीट छम्दारा ( अपान्नपात्‌ ) अपान्नपादरसैजञक ( अनीकम्‌ ) सुख दै 
उसकी ( अयः ) जटमि ( आविवेद › पवेश कर ८ दमेदम ) उष॒ उप यङ्गस्था- 
नमे ( असुर्यम्‌ › अखुरकृत यज्ञ विघ्ने (परतिसन्‌) रक्षाकसते इए (समिधम्‌ ) समि 
धाके साधन पृतस ( यक्षि ) संगत करो अर्थात्‌ सव अवभूयमे समिधयाम्‌ सेत्ा 
है (अपे) है परै ! (ते ) ठ्हारी (निद ज्वाला (तम) धृतके (परतिरचरण्यत्‌) 
मरति उद्यत हा अयत्न मपनि अवभृथमे तुम्हारी निष्ठा पृताखवादन करती दै 
(अख्वमेधम्‌ केद्‌ अवभृथ रोते द ] (स्वाहा)यह्‌ आहते भ्खीप्रकार गरहीत सो 1२. 
कण्डिका २५-मन्त १। 


समु्तेहद॑यमप्पछन्तऽसन्लाक्िन्वोषधीरता 
प~ गुनस्यत्वागज्ञपतेमूक्छोच्छ नमोघकेर्िधे 
म॒यत्तस्वाहां ॥ २९८ ॥ 


क्रष्यादि-( १ ) ॐ समुद्र इत्यस्याचिक्रषिः । शरिगा्षी पेक्तिन्छे० \ ` 


१9 


सोमो दे० । अण्सु ऋजीषक्ुम्भभक्षेपणे वि० ॥ २५॥ 

विधि-( १) इस मंत्रसे ऋनीपङ्कुभको जलें प्रक्षेप करं किन्तु वहाव नही 
{ का०। १० । ९। १] मन्त्रार्थे सोम { (यत्‌) जो (ते ) तैरा ( हृदयम्‌ ) 
हदय ( समुद्रे ) ससुद्रके ८ अप्प › जरोमे ८ अन्तः ) अन्तर स्थित है षहां ठमकौ 
म्ोपित करतां वहां स्थित ( त्वा › तुमको ८ ओपथी; ) ओपधिये ( उत ) ओं 
८ आपः › जल ८( संविरान्तु ) प्रवे केर ( यन्नपते ) हे यक्गके पारक सोमर \ (य्‌ 
स्य ) यज्ञवै ( सृक्तोक्तौ ) शोभन वचनोचारणमे ( नमोवाके) नमस्काखचनम(ता) 
तमको ८ विधम) स्थापन करेते रै अर्यात्‌ सन्नीय सूक्तवाक्य सामवेदाय नमः सम्‌ 
तम्दारी भीतिकं नित्त षान करते है ( खाद ) यह आहति भली प्रकार 
गृहीति ही ॥ २९५ ॥ 

विवरण-सारहीन सोमको ऋनीष कहते है यह समस्त ऋजीष ईस ऊर्म 
राक्षत ह यह ऋजीपप्रणंकुम्भ ऋजीषङ्कम्भ कता हे ॥ २९ ॥ 


कण्डिका २६-मंत्र २। 
देवीरापण्पवोग्धंस्त$य॒ष्पक्ष्ुशतम्िभत । 
देव॑सोेषतैलोकस्तसिम्सन्छछवकवरप चवर ॥ 


हि 1 हि ~ 


सन्याय ८. ] मिश्रभाभ्यसदिता } (३११ ) 


ऋष्यादि-(११ॐ देवीराप इत्यस्यातरिकरषिः ।धरिकसाप्री दृदती छ ४ 
आपो देवता । उपस्थाने वि० । ( २) ॐ देव इत्यस्यातिकरषिः ॥ 
निचगृत्सास्री पेक्तिन्छं । सोमो देवता । उपस्थाने वि० ४ २६ ॥ 

बिप्र-८ १) जो ऋनीपंभ जल्मे स्थित टै उसको छोडकर उपस्थानं 
करैः [ का० १०! ९! २] मन््रार्थ-( देवीः आपः ) दे दिव्यटुणयुक्त जलः ! 
(बः ) तम्हाय ( एषः ) यह सोमङ्ुम (म्भः) गर्भस्थानीय दै (तमू ) इस प्रकारं 
इसको ( सुपरीतम्‌  परीतिपू्वक ( सुतम्‌ ) पधक ८ विभृत ) धारण करौ ( देव- 
सोम ) हे देवसोम ! ८ ते) वम्दारा ( एषः; ) यह ( छोकः ›) नख्लक्षणवाला 
स्थान है (च ) ओर ८ तस्मिन्‌ ) इसमे अवास्थत होकर ( सम ) सुखको ( वक्ष्व > 
वहन करो सुख दो(पिक्षच च)ओर हमरे सव दुःख दूरकर रक्षा करो “तस्मिन्नः 
शीधे सवीभ्यश्चन आर्तिभ्यो गोपाय ''इति श्रुतिः [श०४।४।५। २१ ] ॥ २६ ॥ 

कण्डिका रऽ २ 


 अवभ्थनिदम्यण निचेरूसिनिदुग्पणः ॥ अव॑ 


देवेवङतसेर्नोय ऽ 


वेदवदतमेनौ यासिषमवमच्छेभमत्तयकतम्ु 
शरण्णेदिवरषस्प्पहिटिवान।शपसमिर्दसि॥ २५ [९] 


ऋष्यादि-(१) ॐ अवमृथत्यस्याचिक्र षिः । बाहुयलष्टष्छं ° । यन्तो देव- 
त्ा।अप्षु ऋजीषङ्कम्भनिमजने प° ( २) ॐ अवदेवैरित्यस्यातिक० 1 
याजष्युष्णिक्कछं० । अथिर्देवता । आदवन्प्ये सामेदाधाने वि° ॥ २७ ॥ 

विधि-( १) अनन्तर दस प्रथम पेजका पाठ करके यह कमं जलमप्न कंर्‌ 
यजमान स्वयं स्नान क" [ का० १०।९। ३ 1] मन्ध्रा्थ-दे ( अवभृथ ) अव- 
भृथ य्नविदोप ! तुमि वृस्पुण )अतिमन्द गतिसे गमन करो यद्यपि तुम(निचेरुः ) 
अत्यन्त गमनरीट ( अति) दोतो भी ( निचुम्पुणः ) अतिमन्दगतिसे गनं 
करो ८ देवैः ) प्रकाशमान ह्मी इन्द्रियसि८ देवक्रतम्‌ ) विके स्वामी देवताओं 
किया हआ भौ ( एनः ) पाय है सौ ( अवयासिषम्‌) नलमें त्यक्त किय! (र्त्यः) 
मारे सदायभूत ऋत्विजाने ( मत्यकृतम्‌ >) यज्नदशीनको अये हृए मनुष्योकी 
अवन्नारूप जो पाप किया है वह भी ( अव ) जरम त्याग किया (देव ) है अव्‌- 
श्रेथास्य चन्न { ( परुराव्णः > वहत विरुद्ध एक देनेवारे ( रिषः ) दस ( पाहि ) 
हभारी रा करो तुम्हारे यसरादप्े कोई दोष हमको न गे ! विधि-( २ )अनन्तर 
भञागारमं फिर आकर नित्यस्थापित आहवनीय अधमे दूसरे तरसे समिदाथान 


(३१२) वाजसनेथिश्रीशुङ्खयलर्वेदसटिता- [ अष्टपः- 


करका ५ 1 ९। ३५ ] मतराथ-( देवानाम्‌) देवताओकी सम्बन्धवारी (समित्‌ ) 
समिय दीपिमान्‌ ( असि होती दै । इति पिसजनम्‌ 1 अवमृयतमािः ॥ २७ ॥ 
गाभणीप्रायधित्त । 
| कण्डिका २८- मंत्र १। 
त दराम न पजि 
एजतुदशमास्योगग्भोजरायुणारह ॥ ग्रथायंवा 
तियथ | १ 
युरेजविमथ।सपूद्रऽशजति ॥ एवायन्द्रेमास्योऽ 
अरछज्नरार्यणासहं ॥ २८ ॥ 
ऋष्यादि" १) ॐ एजसवित्यस्यानिक्रषिः । उयवसानामहापंक्ति- 
न्कछंद्‌ः । गभो द° । गभा भिमन्तरणे वि० ॥ २८ ॥ 
विधे-८ १) गभेको इस अवसरमे जठ ठेकर इस मंत्रमे अभिम॑त्रण करे[का० 
२५ । १०। ७ 1] मंजार्थ-( द्मास्यः ) दश॒ महीनेका पूरा (गर्भः) गभं 
८ जरायुणासह ) गर्भवेष्टन जरायुकै साथ ८ एनतु ) चरायमान अथात्‌ कम्पितहो 
( यथा ) जिस प्रकार ( अयम्‌ ) यह ( वथु; ) पवन ८ एजति › कम्पित होती रै 
८ यथा ) नेसे ( समुद्रः ) समुद्र ८ एजति ) अपनी रामे कम्पित.हेतो है ( एवम्‌ ) 
इसीभरकार(अयम्‌ ) यह ( दशमास्यः › दश्च महीनेका पूर्णं ग्भ(नरयुणा) जरायुके 
* ( सह ) साय ( असरत्‌ ) उदपसे वाहर हो ॥ २८ ॥ 
विवरण-यदि ग्भेको परे दश महीने न हृ तौ मी यदी मतर 
उस न्यूनताको पूर्णं करतारै ¦ “तपेतदप्यदश्चमास्यं मन्तं ब्रह्णेव यञ्चुषा दक्ष 
मास्यं करोति" इति श्तेः [ श० ४।५। २।४५] यही मंत्र ग्यारह 
जपनेसे खीके वारक उत्पन्न होनेमे कष्ट होता हो तौ सुखमे प्रसव दोतहिं इस 
अकार गोजातिके भी उपयोगी दहै ॥ २८ ॥ 
। कण्डिकारर-मंज १। 
व नस गु्ियो = 1 (^~ ति अद म 
मस्येते यक्नियोगब्योयस्येयोनिंिरण्यय। ॥ अह 
। ४ + 
- ्यह॑तायस्यतम्पा्राससजीगमस्वाहा ॥ २५॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ यस्या इत्यस्याविक्रषिःचरिमाष्यैलषटष्ठं ° 1 वशा 
देवता ! अवद्ानटोमे चि० ॥ २९॥ 


विधि-( १ ) अवदान छन करे [ का०२५1 १०। ११ ] मन््रा्थ-{ 1 
निस श्रेष्ट रक्षणवारी ( ते) तेरा (गर्भः ) गभं ( यत्ञियः ) यन्ञसम्यन्धी 


जष्यायः <. ] भिश्रभाष्यसदिता । (३१३ ) 


{ यस्ये ) जिन्न (ते ) तेरी (-योनिः > जन्मस्थान ( हिरण्ययी ) सुवण सदस युद्ध 
4 £ योनिकी गर्भे समते करीजाती है] ( यस्य ) जिस गभके (अंगानि) 
अंग ( अहता ) अङ्कटिक अखडित ओर सरल दै ( तम्‌ ) उस मर्भको ( मातरा ) 
आतासे ८ समजीगमम्‌ ) भरी भकार भ॑द्वारा सम्मिटिति करता ^ स्वाहा ) 
यह आदति भटी मकार गृहीत हौ ॥ २९ ॥ 


कण्डिका ३०-मन्त्र १, 
| 
पुरटस्म्मोविषु्पश्डन्तम्महिमानमानञ्चधी 
ॐ मि | रीन्विपटी 
> ॥ एकपदीद्िपदींन्विपदीञ्चवष्प्पदीमष्टापं 
| यन्ता 4 [। 
दम्म्पुवनावप्प्रथन्ताश्ठेसवाहा ॥ ३० ॥ 
ऋष्यादि-(१२०- पुरूदस्म इत्यस्यातरिक्रषिः 1 आर्षी जगती० । 
गर्भो देवता 1 प्त्वि्टकृतमतु दवन 8० ॥ ३० \॥ 
विधि-( १) प्रतिप्रस्थाता प्रचरणीसे रस ग्रहण कर अध्व दारा खित 
हवन सम्पन्न होनेषर हवन करर [ का० २५ । १०! १५ ] इन्दररूपते गभंस्तुति. 
मन्त्राथ-{ पुरूदस्मः ) बहुत दानसे युक्त ( विपुरूपः ) वहत्‌ रूपवाठा ( अन्तः ) 
उद्रभे स्थित्त ( धीरः ) बुद्धिशारी वा धीरतायुक्त ( इन्दुः ) सोभ स्स ेदन- 
रूप गभ ( महिमानम्‌ ) महिमाको (आन ) प्रगट करो इस प्रकार गर्भकी महिमा 
वाटी मात्ताको ( भुवना ) भुवनसम्रह ८ एकपदीम्‌ ) एक ब्ह्वाचक अक्षखाटी 
( द्विपदीम्‌ ) दोषद्‌ मनुष्यता युक्त षा क्प उपासन ्ानवाखी ८ तरिपदीम्‌ ) कर्म 
उपासना ज्ञान अथवा तीनपदा गायत्री वा तीन अबस्यायुक्त अथवा करमप्रति- 
पादक वेदत्रयरूप बा अथं धमं कामरूप ८ चतुष्पदीम्‌ > चारो आश्रमसे परापत 
होनेवाठा, वा अथं धमं काम मोकषयुक्त अथवा पली ओर सयानकमे चार पदवाटी 
अथवा चाखणंे पररसित ( अष्टापदीम ) चार वणं चार्‌ आश्रमते आर पद्युक्त, 
चा अष्टगप्नोगयुक्त [ पशुपक्षमे ] चारपद्‌ गर्भके ओर चारपद्‌ पचुके इत 
मकार अष्टपादयुक्त ( अनुधयन्ताम्‌ ) विख्यात करै ( स्वाहा ) श्रे्ठेम हो ॥३०॥ 
। कण्ठिका ३१- मं १) 


मरलोयस्यदिक्षयैपाथादिवोविमदसः + सगो 
पार्तसोजन>) २१ ॥ - 


( १३४) वाजसनेयिश्रीशुक्कयलु्वेदसंदिता- [ अष्टमः 


ऋष्यादि-( १ ) मरुत इत्यस्य गोतम ० ! आर्षी गायनी ० ! 
मरुतो दवेवताः । श्णभिचवेदिस्थितेस्री हवने ॥ ३१ ॥ 

विधि-( १) पूरवविदित समष्टि होमके उपरान्त शामित्ेदीमे स्थित अप्र 
मे हवनकर्‌ मके अन्तमं स्वाहा शव्दका प्रयोग कौर [ का० २९। १०। १] 
मन्वाथं-( दिवः ) चटाक सम्बन्धी ( विमहसः ) विसिष्ट तनमे युक्त अथवा 
अत्तिपूननीय ( मरुतः ) मरत देव्ता ( यस्य ) तुमने जिन यजमानके (क्षये ) 
यन्नस्थानम ( पाथा ) सोपमपानकिया ( हि) निङ्चय करके (सः ) वह 
यजमान नामक ( सुगोपात्तमः ) वहत कार्तक तुम्हारे हारा रक्षित दौ [ ऋ० १) 
६1 ११}]॥३१॥ 

कण्डिका २०-मंत्र ?। 


मदी परथिवीचनःमग्यज्ञभमिमिक्षताम्‌ ॥ 
पिपिताछ्लोभरीममि€ ॥ २२॥ [५ | 


ऋष्यादि-( ५ ) ॐ महीद्योरित्यस्य मेधातिथिक्रीषिः । आष 
गायती छं० । व्मावाप्रथ्वी दरे ° । अद्ाररभ्यूहने पि० ॥ ३२ ॥ 

विधि-८ ५) शामितरस्यानमे स्थित इस गर्भको अगारोसे अच्छादित कैर 
[ का०२५॥ १० 1 १८ ] म॑वरार्थ-( मही ) वडा (चौः ) दोक ८ पृथिषी ) 
भूरोक (नः) हमारे ( इमम ) इम ( यज्ञम ) यजनको ( मिमिक्षताम्‌ ) अपने ₹ 
भागोसे पूर्णं कंरे कृपाजट वपंण कर ( भरीमभिः ) दिरण्य धन्‌ धान्य पयु प्रना 
अदि अनेक वस्त॒ओद्राग जो प्रमोजनीय दौ उन २ अपने भागते (नः ) मारा 
घर्‌ ( पिप्रताम्‌ ) प्रूणेकरे [ ० १।२।६.।॥३२॥ 

विरष-यद पांच मंत्र रायधित्तके दै यज्ञाके अन्तमे यदि कोई कमं न्यूताधिक्‌ 
होजाय तो मायधित्त दता रै सोमयागर्मे प्रथम जो पकप विधान किया 
उसका इस विधिमें मायशित्तमी हे कारण कि यज्ीय पथु दैवात्‌ यदि सगभ ह 
खर विदित न हो तौ विद्यसन कार्यकर पीके उसके प्राप हेनेपर प्रायश्चित्त टगता 
है इसके शोधनके निमित्त गर्भसंस्कार करना होता दै अर्यात्‌ गभस्य नीवकी 
सगतिके निमित्त इन पांच मंव्ठारा हवन कसला होता दै, ओर य्गीय ऋत्विगादि 
श्ञामित्र कुण्डम इस कृत्यको निवांह कसते दै कात्यायनसत्र या्गेवक्ृतमाप्य २५ 
अघ्यायमे इस प्रकार ख्ख है! दूसरे पक्षम ग्मकी रसा प्रतिपादन ॥ 
सोष्यती क्म एज गभः" इसका विनियोग है चारक सुखे होता है २॥ ३९॥ 


इति अग्निष्टोम समाप्त । 


सध्या. ८ |] मिश्रमाष्यस्दिता । ( ३१५ ‡ 


अथ षोडशीयाग्‌ 1 
कण्डिका २३२-मन्त.२। 


आतिश्ुवृनहन्नरथ्ु्छतिव्रह्मणादीं ॥ 
चीतध्सतमतेोग्प्रावाकरणोतरश्यन। ॥ उपयाम 
ग्ररीतोसी्द्रायत्वापोडरिनऽएषतेयोविषदर 
यच्वापोडशिन ॥ ३२ ॥ [ १] 


ऋष्यादि-({ » ) ॐ आतिष्ठेत्यस्य गीतम ऋ० । आसुर्यवष्टष्० ॥ 
इन्द्रो देवता । षोडरिप्रहमरहण वि ! (२ ) ॐ उपय्रामेत्यस्य मोत्तम 
ऋषिःआसुरी गायत्री छ । सोमो द्रे । षौटशिप्रदभ्रदणे वि०।( ३२) 
ॐ एषन इत्यस्य गोतम ऋ० । आसूुर्मलष्ुप्ठं । श्रहो द° । पोडाशे 
अहग्रहणे पि° 1 ३३॥ | 
विधि-( १-२-२३ ) प्रादःसवनके आग्रयण अह यहणके अनन्तर आग्नेय अति- 
ग्राहय व्रहण करनेके उपरान्त चतुष्कोण सरके उषटरखरुको इस कण्डिकात्मक तीन 
म॑ वा परकण्डिकात्मके तीन मञज् अथवा ३५ कण्डिकाके तीन मंत्रसे षोडशी 
नामक एक अतिरिक्त ग्रह महण कैर [ का० १२। ५1२ ] मन्नार्थ-( वृत्रहन्‌ ) 
ह वत्रघाती इन्द्र ! (ते) तुम्हारे ( हरी ) हरितवणं दोनों अख ( बरह्मणा ) तीन 
वदरक्षणव।रे “इन्द्रागच्छ इत्यादि मंसे ( युक्ता ) रथम युक्तहए है इस कारण 
तुम ( रथम्‌ ) रथमे ( आतिष्ठ ) आरदण करो ( यावा > सोमाभेषवमे व्यवहा- 
रको प्रा हमा यह पापाण (त ) तुम्दार ( मनः ) मनको ८ बश्ना ) सोमाभिष- 
बका बाणीद्वारा ( अवांचीनः ) य्नके सन्सुख ( सुकृणोतु ) भरी प्रकार करो “वद्- 
` रिति बादनामसुपरितम' इति [ निं ° ११११।२५] हे नवमप्रह सोम ! ( उपयामग्‌- 
हीतः) म उपयामपात्रमे गृहीत (भसि) हो ( षोडदिने ) सोरह स्तोज्रवाठे पोडरी- 
यागमे आहूत ( इन्द्राय ) इन्द्रदेवताके निमित्त ( त्वा ) तुञ्षको अहण करतां २ 1 
( एष; ) दे ग्रह ! यह (ते › तुम्हारा ( योनिः ) स्थान रै ८ पोडसिने ) षोडद्ी 
मागमे आत ( इन्द्राय ) इन्दर देवते निमित्त ८ त्वा ) तुमको दण करतां ३ । 
[ऋ० १।६।५]॥ ३३५ 
कण्डिका ३४-मन््र ३। 


युक्श्वाहि केरिनादरीवरषणाकरश्यप्परा ॥ अथां 


(^ ३१६ ) वाजसनेयिश्चीशुद्खयलुर्वेदसंहिता- [ अषमः 


+ [भ्र 1 

नऽहृद्रसोमयागिरापुर्पशशरतिन्चर्‌ ॥ उपयाम 

दीतोसीद्रायत्त्वापोडभिनऽएषतेयोविरिदधाय 

त्वापोड़शेन्‌ ॥२४॥ [ 3 | 

ऋष्यादि-( ? ) ॐ युक्ष्वाहीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋ° ! विराडर््युष्ट 
प्छ 1 इन्द्रो देवता 1 षोडरिम्रहम्रहणे वि० । (२ ) ॐ उपयामे- 
त्यस्य मघुच्छंदा ऋ० । आसु गायत्री छ” । सोमो 2०। षोडशिमरह- 
हणे वि०। ( २३) ४ एषत उत्यरस्य मंधुच्छदा ऋ० 1 आसु्युष्टष्टं० । 
महो दे० । षोडशिग्रहश्रहणे पि° ॥ ३४॥ 

मन्त्रार्थ-( इन्द्र ) हे इन्द्रं ! (केडिना >) वहत छम्बीकेगरवाठे ८ इपणा ) 
तरुण सेचनमे समथ ( कक्ष्या ) स्थूट अवयववाटे कक्ष्या बन्धून [ अशवोकी 
मध्यवन्यनरज्ु ] म सुवद्न ( हरी >) दोनो अर्घाको (1६ ) हठतापूरवंक (आयु ) 
निश्चयी रथमे युक्त करो ( अथ ) तदनन्तर ( सोमपाः ) सोमपान करतेहुए नः) 
हमारी ( गिराम्‌ ›) ऋगादिवेदवाणीको ८ उपश्त्तिम्‌ ) कणेगोचर्‌ कर ८ आचर ) 
पराप्हये अथात्‌ हमारे वचन सुनकर आओ १। ( उपयामेति ) पूर्ववत्‌ व्याख्या 
नानी. [ ऋ० १1१ १९] ॥ ३४॥ 

कण्डिका ३५-मन्त्र १। 


इदरमिदरीबहतोप्प्रतिधृष्टरावसम्‌॥ ऋपीणाच 
स्तुतीस्प॑ज्ञञ्चमादषाणाम्‌ ॥ इपयामगरीतो 
सी्द्रयत्वापोडरिनःऽएषतयोरिरिदरयच्वापो 
शिन ॥ २५॥ [१] 


ऋष्यादि-( » ) ॐ उद्रमित्यस्य गोतम ऋषिः । विरादाष्यतषटं 
ष्छं° । इन्द्रो देवता । षोडशिग्रहभ्रहणि वि । ॐ उपयामेत्यस्य गातम 
त्रु । आसरी गायत्री करं 1 सोमो द° । षोडशिग्रहमर्हृण वि०। 
(३ ) ॐ एषत इत्यस्य गोतम ऋषिः । आसूर्ेलषटष्ठं” । भरद दैव° । 
षोडशिग्रहम्रहणे विर ॥ ३५ ॥ र 

मन्त्राभ-८ हरी › हरति वणके दोनो अस्व ८ अमततिभृष्टगवसम ) ५ 
वाटे (इन्द्रम › इन्द्र देवताको (इत्‌ ) दही (पीणाम्‌ ) ऋषियो बा स 
( स्त॒तीः ) स्हुति श्रवण करानेको (उप } समीप ( वहत , भाष करते ई 


अध्यायः <. 1 मिश्रसाष्यसरिता ) ( ३९१७ 9 


अर ( माटुषाणाम्‌ ) मयुष्य यजमान गणके ( यज्ञम्‌ ) यज्ञके ( उप ) समीपम 
(च ) भी प्राप्न करते है १। ( उपयामगृीतः ) पूर्ववत्‌ व्याख्या जाननी [ ऋ १) 
६1५1] ॥३९॥ । 


कण्डिका ३६- मंत्र १) 


` यरम्णा्र जाकःपरौऽयन्योऽअस्तियऽअआ! विवि 
भुषनाविविश्ां ॥ परजाप॑तिऽप्जर्यासऽरराण 
सीणिञ्स्योती९पिखचतेसषोड्शी ॥ ३६ ॥ 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ यर्मान्नेत्यस्य विवस्वानृषिशखुरिगारषीं चिष्टु्ठं० । 
इन्द्रो देवता । उपस्थाने विनि०॥ ३६ ॥ 

विधि-८ १) इस म॑घ्रसे पोडशीय्रहोषस्थान करे [ काण १२।५।१९] पोडरी 
नाम परत्रह्यकी उपासना है ! मन्बाथ-( यस्मात्‌ ) निसं पुरुषसे ( अन्यः › दसरा 
कोड उक्कृष्ट ( न ) नरी (जातः ) प्रादुभूत इभा ( अस्ति )द . (युः) जो 
( विश्वा ) सम्पूर्णं ( शुवनानि ) विश्वसोकंमि ( आविवेश ) अन्तयौमी रूपमे प्रविष्ट 
८ सः ) बह ( पोडशी ) सरह कटात्मक रिद शरीरसे उपहित अर्थात्‌ सथके 
व्यवहारका आश्रय सव भूतामे स्थिते ८ प्रजापततिः ) जगतूका स्वामी ( प्रजया ) 
ग्रनारूपसे ८ सष्रगणः ) सम्यक्‌ रमणकरता इआ मरजापाटनके निमित्त 
( तरीणि » तीन अनि वायु सू्यलक्षणगाी ( ज्योतीश्पि ) तेजाको अपने तेजसे 
( सचते ) उल्जीवन करता ट “येन सृयैस्तपति तेजसेद्धः इति श्टेतेः ॥ ३६ ॥ 

कण्डिका ३ऽ-मंत्र १ 


इषद्र"चसम््रा्रणश्चराजाततेमक्षचकतुसगपए्‌ 
1 ॥ तयेरहमत॑सक्षम्म्प॑क्षयापिवाग्टेवीजंघाणा 
स्यतृप्प्यतुयदप्पराणेतस्वाहां ॥ ३७॥ 


ऋप्या दि-( १) ॐ उन्रशनत्यस्य विवस्वानृषिः। साम्नी चिषटुप्छंण । 
इन्द्रवरुणां देवते । षौ डशिथरहभक्षणे त° ॥ ३७] 

विधे-( १) इत मंजसे पौडशियरह भक्षण करै [ का० १२ 1५ । २० ] 
मन्नाथं पोडरिमह { ( सम्राट ) सम्यक्‌ प्रकार दीपषिमान्‌(इनद्र ) इन्द्रं ( च ) 
अर ( राजा वरणः ) वरुण राना ( तौ ) इन दोनोनि (च) दी (ते) तुम्हारा 
( एतम्‌ › यह सोम ( अगे ) पथम ( भक्षम्‌ ) भोजन(चक्रतुः) किया था(तयोः )उन 


८ ३१८ ५ वाजसनेयिश्रीशु्यजुकेदसंहिता- [ अष्टमः- 


इन्द्रं ओर्‌ वरुण सम्बन्धी ( भक्षम्‌ ) भक्षको ( असु ) पश्चात्‌ ( अस्म्‌ › 
(< भक्षयामि भक्षण करता ( पाणा ) भरे भेबनसे अयात्‌ भेरे भकषते सेवमान 
( वण्देवी ) सरस्वती ( प्राणेन ) पराण देवके साय ( सोमस्य › सोमहारा ( कृष्य) 
त्प्तदौ ( स्वाहा) रेष्ठ होम्‌ हो ॥ ३७ ॥ ४ 
विशेष स्थटमे प्राजपेय यज्ञ कणनवाठेका नाम सम्राट्‌ ओर इन्द्रै राप 
-ययन्न करनेवाठेका नाम राना ओर वरुण है “राजा पै राजमरयोष्ठा भवति सम्राट 
वाजपयेन › इति श्तेः [ श० ५1 १1 १३ ] 1 ३७ ॥ । 
इति षोडशी यागः सम्पूर्ण" | 
अथ द्राहशाह्‌ । 
कण्डिका ३८-मंत्र ९। 


अग्रेपवसपुस्स्वपाऽअस्म्मेवर्च" सुवीर्यम्‌ द 
यिम्मयिपोषम्‌ ॥उपयामगंदीतोस्यगग्रयच्ाव्च 
सऽएषतेयोनिरगयरयेत्छावर्चसे ॥ अग्मरवचसिच 
चस स्त्वन्देवेष्प्वयिवचस्वातहम्मनष्घयषुभूया 
सम्‌ ॥३८॥ {१ 


ऋष्यादि-( १) ॐ अग्र इत्यस्य वैखानस ॐ० । विरादूतरिषदा 
गायती ० । अधिर्देव० । अनिग्राद्यग्रहमरहणे वि० । (२) ॐ उपयामे- 
त्यस्य वैखानस ऋ० । आसुयष्णिक्छं” । सोमो द° । अनिग्रा्यप्रह- 
अद्‌णे वि० । (३) ॐ एषत इत्यस्य वैखानस ऋ० । याजुषी जगती छण 
सोमो दरेव० । आसादने वि० ! ( ४ ) ॐ अभ्र इत्यस्य वैखानस ऋ० । 
खुरिगार्षी गायत्री छं० } अध्िर्देवता । शेषभक्षणे वि०॥ ३८ ॥ 

विंधि-( १) द्वादशाह यज्ञके मध्यम वराषतः छःदिनम्‌ सम्पाय_ सुतरा १३६ 
नामने मसिद्ध एक अङ्ग याग है उसको पष्ठचयागभौ कहते हस यक्तके पहले तीन 
दिनमे भतिदिन एकएक अतिया्य महदण किया नातादै.इस कण्डिकाको आदि छ 
कर तीन कण्डिकाके मयम २ भागते यह तीन अतिग्राह्य कमसे महण केअर पर 
-प्र्‌ भागसे उस २ रोष भ्रहको भक्षण करे [ का० १२1२1 १ ] मन््राथ- 
( अमरे ) हे अपनदेव ! ( स्वपाः ) अच्छे कमम कलेवारे तुम ( मयि ) च यनमा 
मे ( रायम्‌ ) घन ( पोषम्‌ ) पुष्टिको ( दधत ) धारण करो ( अस्मे ) हम ऋतगा- 


अध्यायः ८ ] मिश्रभाण्यसहिता ( ( ३१९) 


प्दिको ८ पुीरयस्‌) खुन्दर सामथ्यैसे युक्त ८ वर्चः)बह्यतेन ८ पवस्व ) माप करो १। 
विंधि-( २) दूस मंतरसे रहण । म्॑ार्थ-हे प्रथम अतिग्राह्य प्रह ! तुम ( उष- 
यामगरदीतः ) उपयाम पात्रे गर्त ( असि ) हौ ( षर्च॑से ) कान्तिप्रद्‌ (८ अम्रये ) 
अभनि देवताकी प्ीतिके निमित्त ( त्वा ) तुमको रहण करता द २। विधि-( ३) 
तीसरे मतरस भआसादन केरे । मत्रा्थ-हे प्रथम अतियाह्य यह ! ( एषः) यह (ते ) 
तुम्हारा (योनिः ) स्थान है (च्चस्िने ) तेनःप्रद८ अप्रयै ) अगिदेवत्ताकी प्रीतिके 
निमित्त (त्वा ) तुमको इस स्थानमे स्थापन करतां ३ । विधि-{ ४ ) चह 
मेते शेष भक्षण करे! मंत्राथं-( चिन्‌ ) दे पिरिष्तेजयुक्त ! (अपरे ,अपिदेव! 
< त्वम्‌ > त॒म ( दैवे ) देवताओंमे ( वचैस्वाद्‌ ) आति दीप्तिमान्‌ ( असि > द्य 
इस कारण बुम्दारे भरसादसे ( अहम्‌ › मै ( मदुष्येषु ) मदुष्योमे ८ वर्चस्वान्‌ ) 
कान्तियुक्त अतितेजस्वी ( भूयासम्‌ ) हो जाद ॥ ३८ ॥ 

भमाण-स्वपाः- अप इति कर्मनाम" [ निष ० २। १1 १। ३६०७।२।११] 

विशेष-सोमयागके तीन सवनम नियमित जितने अहं गहण कयि है, उसे. 
र्वं अग्नष्टोम प्रकरणमे भी मकार म्रकादित हृए है, विरोष यज्नामे जो अतिरिक्त 
अद्‌ महण करते ई, उनको अतिग्राह्य मह कते है ॥ ३८ ॥ 

कण्डिका ३९-मन्त्र ४। 


उत्तिष्टन्नोजंसाघहपीतीरियऽअवेपयः ॥ सोम 
मिननद्रचमूमुतस्‌ ॥ दएयामगंहीतोसीननदरय््वौ 
जसःएषवेयोनिचिन्द्रयत्तौजपे ॥ इन्नद्रौलि 


छर्िष्टस्तन्दवष्वस्योि्ोहम॑न ्येषुभूया 
सम्‌ ॥२९॥ [ १] । 


, ऊऋष्यादि-( १ ) ॐ उत्तिष्ठन्नित्यस्य कुरुस्तुतिक्रंषिः । आर्षी मायन्री 
° । इन्द्रौ देवता । अतिमाह्यग्ररोद्धौधने वि° । (>) ॐ उपयामि- 
व्यस्य ऊरुस्ठति० । आसुयेलषटप्ठं” । सोमो द° । अतिम्राद्यमद्‌- 
त 1 ( ३) ॐ व करस्वतिकषिः । याञ्चुषी विष्ठ- 
र देवता । दने वि । ॐ इनदरैत्यस्य ०। 

आच्युभ्णिकष्ठं° । इन्द्रौ देव्ता । शेषभक्षणे वि० ॥ ३९ ॥ + 

बिधि-(८ १) द्वितीय अतिग्राह्य मथम मंचसेउद्रोषन कैर । मंवार्थ-( इन्द्र ) ह 
ई ¦ ठम { ओजसा ) अपने बके ( सह › साय ( उत्तिष्ठन्‌ ) उर्तेदुए ( चमू 


(३२० ) वाजसनेयिश्रीद्यु्यलुर्वेदसंहिता- [ सष 


सुतम्‌ ) अधिषवण चर्ममे अभिपुत् हए ८ सोमम्‌, ) सोमको ( पीत्वी ) पानकरके 
( चिप्र ) अपनी टोदी ओर नासिका ( अवेपयः ) कम्पित करो १। विथि-( २) 
दूसरे म॑मे यहण करे । मंत्रा दवितीय अतिग्राह्य यह ! तुम ( उपयामगृहीतः. ) 
उपयामपातरम गृहीत ( असि ) हो ( भोजसे ) वटवान्‌ ८ इन्द्राय › इन्द्रदेवकी 
्रीत्तिकं निमित्त ( त्वा ) मको भरहण करता दर २ 1 विि-( ३ ) तीसरे म॑व्रसे 
आसादन कर । मन्त्रां -दे दवितीय अतिमाह्य य्ह ! (एषः) यदं तेतुम्हाराः (योनिः) 
स्थान ई ( ओजसे ) वट्वान्‌ ( इन्द्राय ) इन््रदवताकी पीतिके निमित्त ( त्वा ) 
तुक्षको आसादन करता द ३।विंधि-( ४ चतु मंते दोप भक्षण करे । मन्राध- 
( ओजिष्ठ ) हे उटवत्तम ! ८ इन्द्र )8नद्रेदव ! (त्वम्‌) तुम (देवेषु) सव देवताओं 
( ओजिष्ठः ) वटान्‌ ( असि) रौ ( मनुष्येषु ) तुम्हार प्सात मष्यंमे (मह्‌) 
मे ( ओजिष्ठः ) अत्तिव्वान्‌ ८ भूयासम्‌ ) होड ॥ ३९ ॥ 
कण्डिका ४०-मंच्र ४। 


अश्रमस्यकेतवोविरङ्म्मयोजनोऽस्थदं॥ मा 
ज॑न्तोऽयग््र्योयथा ॥ उप्यामश्टीतोभिमर््या 
यत््वाव्धाजायेष्तेयोिभमूर््यायत्ाब्धाजाय।। 
मू््यगमराजिष्न्धरार्जिषटस्तन्दवेप्सिम्धाजिं 
ष्रोहम्म॑तुष्प्यपुभृयासम्‌ ॥ ४० ॥ 


ऋष्यादि-(१)अअदश्रमित्यस्य प्रस्कण्व ऋ०। आबी गायत्री चणय 
देवता । अतिम्राह्यय्रदोद्धोधने धि० 1 (२ ) ॐ उपयामेत्यस्य भरस्क” 
ऋ० 1 आसुरी गायत्री छं । सोमी दवेव० । अनिग्राहयप्रहमरहणे वि । 
( ३ ) ॐ एषन इत्यस्य भस्कण्व ऋ०। सास्री गायत्री छं” । सोमौ दे०। 
आसादने चि० 1 ८ ४) ॐ सुयेत्यस्य प्रस्कण्व ऋ । आर्षी गायत्री 8°1 
अहौ देवता } शैषभक्षणे चि० ॥ ८० ॥ 

विधि-( १ ) वतीय अतिग्राह्य प्रथम मंतरसे उद्रोधन कौ । मन्त्रा (अस्य ) 
दस सूर्यकी ( केतवः ) परज्नाकी देतु सम्प्रणं पदार्यका ज्ञान करानेवाल्यं ( रपय; )* 
किरण ( जनान्‌ ) सम्पूरणं मराणियोके ( अजु ) अगत ८ वि ) विरष कर ( अह 
श्रम्‌ ) दीखती दै अर्थात्‌ सुरयकिरण सवमे भ्यास दै ( यथा › जिन मकार ( भरा 
जन्त) मन्वत ( अयः ) अग्नि सर्वत्र भासती है १। विधि-( २ ) इसे 


भव्याय ८ 1 मिश्रभाष्यसहिता 1 ( ३२१) 


जते अहण ! मन्त्रार्थ-हे ततीय अतिग्राह्यप्रह ! तुम ( उपयामग्रहीतः ) उपयाम 
त गृहीत ( असि ) हे ( भ्राजाय ) दीप्निमान्‌ ( सूर्याय ) । सूयंकी प्रीतिके 
निमित्त ( त्वा ) तुमको वरहण कतां २ । विधि-८ ३ ) तीसरे मंत्रसे आसादन ॥ 
मेत्राथ-ै तृतीय अतिग्राह्य यह ! ( एष ) यह ( ते) तुम्हारा ( योनेः ) स्थानदहै - 
( भ्रानाय › दौरिमान्‌ ( सूर्याय ) सूय॑देषकी तकि निमित्त ( त्वा ) मको इस 
स्थानम आसादन कराह ३ ! बिधि-(८ ४) चोये मंत्रसे रोष भक्षण । मन््ार्भ- 
( भ्राजिष्ठ ) हे प्रदीप्त ( सूयं ) सूर्यं ! (त्वम्‌ ) तम (देवेषु) सब देवताओमे (श्रानिषठः) 
अतिदीपिमान्‌ (असि › ही तुम्हारे परसादसे ( मदुष्येषु ) मदुष्योमें ( अहम्‌) मै 
( भ्राजिष्ठ; ) अतिदयय दीप्षिमान्‌ ( भूयाक्षम्‌ ) हेड ॥ ४० ॥ 
भमाण-' केतुरिति प्रज्ञानामसु पटितम्‌ '[ निषंटु३।९। १। ऋ० अ० १ 
अ०४बव०७.]॥ ४०॥ 
दादशाद्‌ समाप] 
अथ मवामयनप्तमचर। 
कण्डिका ८१-मंत्र ३। 


उत्यभातवेदसन्देवंबहन्िचतव-- ॥ दृरोवि 
श्ायमूर््म्‌ ॥ उपयामशहीतोधिू््ोयत्वा 
ग्ाजायपतेयोतिऽमू््यायत्ताब्धाजाय॥४१॥[9] 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ उदुत्यमित्यस्य भस्कण्व ऋषिः । निच्यृदार्षी ग~ 
यत्री छं । सूयो देवता । अतिम्राह्यभरदोद्रोधने वि० । ॐ उपयामे- 
त्यस्प भस्कण्व ऋ० ।आसुरी गायत्री छं । सोमो दे०। अतिग्राह्यम्रहम्रदणे 
वि०। (३ ) ॐ एषत इत्यस्य मस्कण्व ऋ० 1 सास्री गायनी दछं० | - 
सोमौ दे° । आसादने बि० ॥ ४१॥ 

विधि-( १) गवौमयनसत्रमे विषुव्नौमक मध्यम दिनमे सोयं पशु उपालंभके 
उपरान्त इस कण्डिकात्मक दौ मंत्रे एक अतिग्राह्य अह ग्रहण करै [ का० 
१३।२। ११ ] मन््ाथे-(केतवः) मरज्ञाकी हेतु किरण ( त्यम्‌ ) उष (जातवे- 
दसम्‌ › सनकं देखने पा मनाअकि ज्ञाता ( यम्‌ ) निसं ( देवम्‌ ) देव ( सूर्य॑म्‌ ) 
को ( विवाय ) समस्त जगतकी (स्या ) चाट देके निमित ( उद्वहन्ति ) 
उद्वहन करती दै 1 आशय यह कि ूर्योद्यपर अन्धकार दूर होकर दृष्टि फैटती दै 
अन्यया अंधकारमे इष्ट नदी फैरुती १। विि-८२-३ )दूसरे म॑त्रसे हण तीस 
सस ॥  मंनार्थ-( उपयाममृहीतः ) वत्‌ न्यास्या जाननी ॥ ५१ ॥ 

! 


( २२२ ) वाजसनेथिश्रीश्युद्यसुर्वेदसंहिता- ( ष्टम 


पिवरण-सोमयाग तीन प्रकारका होता दै, एकाह, अरीन, ओर सत्र, एक दिव- 
समं सम्पूणं यज्ञ तीन सवन यह सव पूरण किया जाय वह ॒एकाह्‌. यया अष्टम 
षोडगी आदि उससे अधिकं ॥ यन्न प्रण ॑हो उसको अरीन कहते हँ 
ते गर्मन्रिराच दादाह. वारह दिने मधिकं काठ्मे जो यत्न परणं किया जाय 
उसको सत्र कहते दै जैसे गवामयन अश्वमेध आदि 1 

श्मदाखयन यन्न द्मास ओर बारह मासर्मे सम्पादन होता दै उपमे संबत्सरके मध्य 
गवामयन सूत्र प्रथम दिन प्रायणीय अत्िराजनाम, प्रसिद्ध है, दवितीयम चास, 
तीसरे उक्थ, चतुथमे ज्योतिर्गो) पंचमे आयुरगो, षष्ठमे आधुर्जयोति, इन छः 
दिनको आमिप्ठमिक पडह कहते दै, इस प्रकार २४ दिनम चार आभिष्ठ- 
विका रेते है, फिर भिवृत्स्तोमके मध्य एकाद, पञचद्शस्तोमके मृष्ये प्रिती 
याह, सपदशास्तोमके मध्यमे ठतीय(६, एकविशस्तेमके मध्यमे चतुथौह चनव २७ 
स्तोमके मध्यमे पशचमाह, ३३ तरमसिशस्तोमे मध्यमे पषा, इन्दी छः दिको 
पृष्ठ्य षडह क्ते दै इस प्रकार एक माप्त सम्पन्न होकर दूसरे तीसरे चोये 
ओर पचम मासम भी इसी भकार सम्पन्न करे महीने प्रथमही तीन भामिष्ट- 
विक सम्पादनं कनेपर फिर पृष्ठ ओर चतुविंश संपादन के २९. दिनि अमिनत्‌ 
उसके पे तीन दिनमे प्रथम स्वर द्वितीय खर्‌ ओर ठतीय खर । २ 
उनतीसं दिन मायणीय आर इसी मासके शेषदिवसको चतुरवस कहते हस प्रकार 
बक प्रथम छःमास व्यतीत दोतेदै दूसरे पण्मासके प्रथम दिन तृतीयस्वर दवितीय 
दिन द्वितीयस्वर वतीय दिन मथमस्वर चतुर्ेमे विखनित्‌, किर पष्टव छठे दिन 
एव आमिष्डविकत्रय, इस प्रकार २८ दिन वीतते है उन्तीरवं दिनको महत्त आर 
महीनेके शेष दिनिको अतिरात्र कलत दै, अष्टम नवम दृशम्‌ ओर एकादश इन चार 
भहनिके पथम छः दिन पृष्ठच, एवं इनके उपरान्त प्रतिरोमक्रमसे आमिप्टषिकं 
चतुष्टय ८ चार ) रेष मासक मथमरी आमि्विक तीते, १९ दित गोष्टम्‌ २०१ 
दिन आचुष्रेम २१ व दिने दशादिनतक दशरान्‌ ईस परकारसे उत्तर प्म 
वयतत हते दै, इस प्रकार ३६० दिन वेचते है किन वैदिकं वतसर ३६१ 
दिनका परिगणित हआ है इ कारण १८० दिनके प अर पिठरे १८० दिनके 
र्वं पण्मास दोकी सन्धिस्थानमं एक मध्यम दिवस सत्रयाग नामे व्याहत हत 
ट इसी मध्यम दिनको विषुवत्‌ कहते ६ ॥ ४१॥ 


कण्डिका ५२-मत्र १। 


आबिगघ्लशंम्पह्लाविशनितिदव, ॥ एन 


कषध्याय,.८ ] मिश्रमाण्यसहिता । ६३२३ ) 


रजी निर्व्तस्वसान-सहसन्धकक्योरधारापयस्व 
तीपुलम्माविंशतादूयि ॥ ४२॥ 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ आजिघेव्यस्य कुसुशविन्डुक ० 1 स्वराड वाह्यु- 
ण्णिक्टं° । मौर्दूवता । द्रौणकलश्णघ्रापणे वि ॥ ४२॥ 
विधि-( १ ) हवि्धानमण्डप जर आध्रीघवेदी इन दोनेकिं मध्य स्थर्म 
रोहिणी गौको इस मेधसे द्रोणकल्श सुंघवि [ का० १३ 1 ४। १९ | गर्गाति- 
रात्र नामकं त्रिसुत्या, अहीन यागे एक सहस गोदाक्षेणाकी व्यवस्था हं उनम 
सदस संख्याकी प्रण करनेवाटी गौ रोदिणी कदलाती है इस यागम तीनदिन तीन 
सुत्य सम्पन्न हेते है, इस कारण इसको त्िसुत्य कहते है । मन्द्रा 
( माहे ) हे परूननीय गा ! तुम इस ८ कठ्दाम्‌ ) प्रौणकलरको ( आनिघ ) सूघो 
( इस्दवः ) यहं सोमके सार ( त्वा ) तुम्हार नसासरमे ( आविगन्तु ) 
अवेशच करै (सा) वह तुम ( उजं ) श्रेष्ठ रस डुग्धके साथ ८ पुनः ) फिर हमारे 
तति ( निवतेस्व ) निवृत्त हो इस प्रकारसे स्त॒तिको पराप् हृईं तुम ८ नः ) हमको 
८ सहस्रम ) सहस संख्याके धनसे (धुक्ष्व) प्रणे करो अथवा दमने नो सदस गौ दी 
दै उतनी ही फिर हमारे पात दो ओर्‌ तुम्हारे प्रसादसे ( एुरुथारा ) बहुत दृधकी 
धारावाटी ( एयस्ती ) दुधारी गाये ( रथिः ) तथा घन सम्पत्ति ( पनः ) 
फिर (मा) सुक्को ( आषिशतात्‌ ) हमारे धरको प्राप्त हो, अर्थात सहस 
गोदानसे जितनी सम्पत्ति निर्गत दईं है, इस कारके फरसे उसकी पत्ति हौ ॥४२॥ 
चण्डिका ४२-मंत्र १। 
विष्य ण कि रितिससस्व 
दटेर्तेहव्येकाम्म्येचन्टरेरस्योतेदितिसरस्वतिम 
१. क कि क ५ 
हिविश्वति॥ एतातिऽअग्ेनामंनिदेकरम्योमा 
मुकृतम्त्रतात्‌ ॥ ५२॥ [२] 
ऋष्यादि-( ९ ) ॐ इडेरन्त इत्यस्य ऊसरुनिन्डुक्र° । आष पक्त 
>छं०। गरदुवता । रोदिणीश्रोत्े जपे वि० ॥ ४३ \ 
, विभि-( १ ) रोदिणीके कानमे यजमान यह मंज जप करे [ का०१३।४।२० ] 
-संता्थ-( इड ) दे सवसे स्तत्तिको पानेवारी ( रन्ते ) सवक दधमि रमणीय 
८ इत्ये ) यज्ञम सव मदुष्य जिसका आद्वान कसते है वा जिसके दुग्धका 
स्वन कर्ते ई ( काम्ये ) देव मदुष्य जिनकी कामना करते है “मतुष्याणा- 


( ३२४ ) वाजसनेयिश्रीशु्कयनुर्वेदसंदिता- [ अष्ट 


$दयेतासु कामाः मविषटाः'' इति श्तेः ( चन्द्रे ) जिसको देख आह्ाद्‌ होता है 
( ज्योते ) प्रकाशमान बा तेजकी दात्ता ( अदिते प्रण अवयववाली अदीन ` 
( सरस्वति ) दुग्यवती “ सर शति उदकनाम सर्तेः ` इति [ नि९०९ } ₹? 
( मही ) महामान्य ( विश्रुति ) अनेक प्रकारकी रठतिवारी ( अघ्न्या ) अवध्य 
मारनके अयेग्यदे धयु ! ( ते ) तुम्हारे ( एता ) यह अत्य गुणयुक्त 
( नामानि ) नाम दे इन नामोसे आद्वान की हं ठुम ( देवेभ्यः ) देवताओके 
निमित्त ( सुकृतम्‌ ) इस हमारे सन्द्र कर्मको. ओर ( मा ) सस कर्मं करनेवाले 
मुल्ञको ८ दरतात्त्‌ ) देवताओसे कथन करो. देव्ता हमारे इम कार्यको 
जाने ॥ ४२॥ 
कण्डिका ण्ट-मेत्र ३। 


विन॑ऽइच्धगधजहिवीचायच्छग्तत्यत्‌; ॥ योऽ 
अस्मो रऽअंभिदासत्तयधरङ्मयातम्‌+॥उय 
मग्हीठोसीष्धरयत्चाविमृधऽएषतेयोतिर्द्य 

त्वाविमृधं ॥ ५४॥ | १] 


ऋष्यादि-( » ) ॐ बिन इत्यस्य भारद्वाजशस ऋ° । भुरिगलुष्टष्टं 
इन्प्रौ देवता । इन्द्रमरहोद्रोधने षि° ! (२) ॐ उपयामेत्यस्य भारद्वाज 
ऋ० ॥ आसुय्युंण्णिक्छंण । ग्रहो दे° 1 ग्रहुम्रहणे वि०1(३)ॐ एष 
त्‌ इत्यस्य भारद्वाज ऋ० याञ्धेषी जगती छं° 1 लिङ्ोक्ता देण शेषभध्षणे 
वि०॥ ९९ ॥ 

विधि-( १) इस कण्डिकाके तीन मंत्र आर पर कण्डिकाके तीन मत्से महा 
त्रताह ( सातवे मासका २९ पे दिन ) मे ( भाजापत्यपटरपाम्भके अनन्तर इन्द्र 
नाम ग्रह्‌ गृहीत होतार प्रथम म॑चरसे उद्रोधन [ का०१३।२।१७| मन्त्रार्थ-( इन्द्र) ह 
इन्द्र ! ( नः ) हमारे ( खधः ) संग्राममे शच्चभाको ( विनाहं ) विगेषकर नीतो (पतः 
न्यतः ) संयामकी इच्छा कर सेनासं्रह करनेवाले शङ्ओका ( नीचा ). नीचाकी 
समान ( यच्छ ) नियह करो अर्थात्‌ जो हमको पराजयकी इच्छा करते दै उनको 
अधःपतनं करो ( यः ) नो ( अस्मान्‌ ) हमका (अभिदासति) डेन देता ट उस 
( अधरम्‌ ) निकृष्ट ( तमः ) अंधकाररूप नरकका ( आगमय ) प्रप कण १ 
विधि-८ २ ) दूरे मंत्रसे महण । मंत्रार्थ-हेः महारतीय इन््रयह ¡ ठम 
( उपयामण्हीतः ) उफ्यामपातरमे गरहीत ( अति ) हो ( विसृप ) विच 


संामवारे ( इन्द्राय ) इन्द्र देवताकी संहि निमित्त ( ता ) हमक शरा 


लध्यायः ८ } भिश्रभाप्यसदिता । ( ३५५ ) 


करता द २। बिधि-( ३) तारे मनते आसादन । _ १. 
महा्रतयि इन्द्रयह } ( एषः ) यह (ते ) वहार ( योनिः › स्थान है ( विषे. 
विशिष्ट संामवाङे ( इन्द्राय ) इन्द्रदेवताकी प्रीतिके निमित्त ८ ल्वा ) तमको 
सादन करतां [ ऋ०८।८। १०।॥ ४४ ॥ 

कण्डिका ४५-म॑न्न ३। 


चरति दिश्ुकम्माणमूतयेमतोजववाजऽय 
दयाछ्वेम॥ सरोविश्वौविहव॑नानिजोपदिश्वर 
म्भूरवसेसाधकम्मां ॥ उप्यामगर॑हीठोसीन्न््राय 
त्वाश्वकममणएपतेयोनिरिननद्रयत्चादिश्च 


कम्मे ॥ ५॥ [ 3 ] 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ वाचस्पतिमित्यस्य शास ऋ० । खुरिगार्षी 
निष्टं" 1 इनदरो देवता । इन्द्रश्रदोद्धोधने वि०। (२) ॐ उपयामेत्यस्य 
शास्‌ ० । साम्नयुष्णिकछं० । प्रहो दे° । इनद्ररहम्रहणे ति । 
( २) ॐ एषत उत्यस्य शास ऋ० ।सान्नी गायत्री छं० । लिङ्गोक्ता देवता) 
शेषप्रहासादने विण ॥ ५५॥ 

विधि-( १) दूसरा महमहण, मथभ मंज उद्रीधन कर । म॑ना्थ-( अय ) 
आन हम (वने ) महात्रतीय लक्षणराङे अन्तके विष्य ( वाचस्पतिम्‌ ) भाचोके 
` रकं वा अथिपति ( मनोञवम्‌ ) मनकी समान वेगवा ( विडवकर्माणम्‌) खट 
उत्पादक तथा पाठकं प्रर्यके निदानको (उतये)रक्नाकरेको(हवेम)आहान करते 
(सः ) बह ( विखराम्भूः ) संसारके कस्पाणका करनेवाढा ( साधुकर्मा ) रोभन 
क्मका करेवाला उपार देव (नः ) हमरि ( विङानि ) सव ( हवनानै)याह्वान 
८ अवते ) अत्नपद्धिके निमित्त वा रक्षणक निमित्त ( जोषेत्‌ > पीतिपूर्वकर सेवनं 
कर९।विधि- (रोदसी मंते गणामनाथ-ह मदत्रतीय इन्द्रमह (उपयामगृहीतः) 
ठम उपयामपातरमे गृदीत ( असि ) हो ( विसवकर्मणे ) विशकरमा (न्द्राय ) इन्दरकी 
` व्क निमित्त (वा) तुमको ग्रहण करता २। विधि-८ ३ ) तीसरे मंजते आसादन 
मन्मथे महात्रतीय इन्द्र भरं ! ( एषः )ह (ते) तम्दास(योनिः )स्थान दै (विश्व- 
मणे) मिश्चकमां ( इन्द्राय न्द्र निमित्तता ) तुमको आसादन करता ५९॥ 

भमाण- वाचस्पति तरमादाहूरनद्रौ वा"इति श्रुतेः ॥ ४५ ॥ 


( ३२६ ) वाजसनेचिश्रीद्यक्कयजुर्वदसंदहितः- [ ममः 
कण्डिका ०६-मन्त्र ३1 
विदशव॑कम्मनन्दविषावर्डनेनातारमिननदर॑मञ् 
णोरव॒दयम्‌ ॥ तस्म्मेविशस्समनमन्तपीरयस्‌ 
ग्रोविह्योपरथार्स॑त। उपयामग्रदीतोपीन्नदय 
त्वाविरश्वकम्मेणऽएषतेमोविरिन्दायच्वावि 
द्रवक्मणे ॥ ४६॥ [ १1 
ऋष्यरादि-( १ ) ॐ विश्वकर्मन्नित्यस्य शास ऋषिः । भुजी मि- 
षष्ठं । विश्वकर्मन््रौ दे० । म्रहोद्रोधने ति० 1 ( २) ॐ उपयामेत्यस्य 
शास ऋ० । साम्न्युष्णिक्छं० । ग्रहो द° । ्रहश्रहणे तरि० । ( ३ ) ॐ एषत 
दत्यस्य साश्नी गायती ० । ग्रहौ 2० ! आसादने त° ॥ ४६॥ 
विधि-(१) तृतीय मंचका विकल्प, प्रथम मंत्रसे उद्वोधन।मन्वार्थ-(विष्वकर्मन्‌) 
दे विञ्वकमेन्‌ परमात्मन्‌ ! ( वर्थनेन ) वर्धमान वा भक्तांको वढानेवारे (हविषा ) 
हविष्यदानष्टारा वद्ध॑न [ववे] के वाक्योसे भीति करनेवाले तुमने ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको 
( तरातारम्‌ ) जगत्तके रधक (अवध्यम्‌ ) जिनको कोई न मारसक एसा (अङ्गणाः) 
किया ( तस्मे ) इस प्रकार इन्द्रके निमित्त. पूर्वीः ) पव काटकी (विशचः)प्रना महाप 
आदि(समनमन्त)प्रणाम करते हुए (यथाजिस प्रकारे (अयम्‌) इन्र ( यप्रः ) 
वज्ज उयाय ( विहव्यः ) अनेक कायामि आद्यानयोग्य ( असत्‌ ) हुआ ६ इस कारण 
सव प्रणाम करते है हे परमात्मन्‌ ! आपके ही सामथ्यसे इन्द्रका यह मभाव ३ १। 
विधि-( २-३ ) दूसरे म॑त्रसे यहण, तीसरेसे आमादन । मंाध-( उपयाम- - 


गहीतः) है ग्रह ! तुम उपयामपाच्रमें गरहीत हे प्रषेवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
कण्डिका ४७-मंत ३। 


उपयासग्र॑हीतोध्यग्य्रयेत्वागायव्रच्छन्दसद्ह्य 
मीद््रायत्वाविष्प्पछैन्दसद्ल्लामिविश्नम्य 
स्वदिेग्भ्योजग॑च्छन्दसङ्हनाम्म्यनषटेमि 
गरः ॥ ०७ ॥ 


[न्य | स्वराडा्चीं २ ८0 1 
ष्या दवि-(१ ) ॐ उपयाभेत्यस्य देवा ऋषयः।स्वराड गायत्री 


अध्याय" ८ ] मिश्रमाष्यसदरिता 1 ( ३२९७ ) 


अदाभ्यो देवता 1 अदाभ्यग्रहौद्टोधने बि० ) ( > ›) ॐ इन्द्रा येत्यस्य 
देवा ० ! सास्री गायत्री छं० । अद्यो दे । अदाभ्यग्रहप्रहणभे वि ०। 
( ३ ) ॐ विश्वेभ्य इत्यस्य देबा ऋ० ! आसुरी गायत्री @ ०अदाभ्यो द°! 
अदाभ्यग्रहासादमे वि० (४ ) ॐ अवृष्टवित्य॑स्य देवा ० दैवी जगतीं 
छन्दः । अद्वाभ्यो दे० । अदाभ्यशंसने 8० ॥ ४७ ॥ 

विधि-( १) निस उदुम्बरीपत्रमे अञ गृहीत हृद रै उस पत्रे चमसद्वारा 
कुछ निभराम्य जर ग्रहण करके उसमे तानि सोमरुता परकषेप करनेके अनन्तर इस 
पात्रसे इस कण्डिकके तीन मंमोसे अदाभ्य अहं ग्रहण करेयम्‌ अदाभ्यग्रहण[का० 
१२। ४। १३-१५ ] मन्त्रार्थे प्रथम अद्म्यि यह सीम } ( उपयामगदीतः ) 
तुम उपयामपाज्मे गर्हति ८ असि ) हौ ( गायतरच्छन्दसम्‌ ) गायत्री छन्द्‌ 
के वरणीय ( स्वा ) तेञ्चको ( अग्नये ) अयिदेवताकी श्रीतिके निमित्त ( गृह्णामि ) 
ग्रहण करतां १। विधि-( २) द्वितीय अदाभ्यग्रहण । म॑चार्थ-( चिष्टप्छ- 
न्दसम्‌ ) उपयामपात्रमे गृहीत विष्टप्छन्दसे वरणीय (त्वा ) तुमको ८ इन्द्राय ) 
न्द्र देवताकी प्रीतिके निमित्त ( गृहम ) ग्रहण करताहूं २ । विधि-( ३ ) 
तृतीय अदाभ्यग्रहण } मंत्राथ-हे तृतीय अदाभ्य ग्रह ! तुप उपायामपाजमे गृहीत 
हो ( जगच्छन्दसम्‌ ) जगतीछन्दसे परणीय ८ त्वा ) तमको ८( विश्ेभ्यः ) सम्पूण 
विशेद्वा ( देवेभ्यः ) देवत्ताभोकी ग्रीतिके निमित्त ( गृह्णामि ) ग्रहण करतां ३ । 

विधे-( ४) चीथे मंत्रे तीनौ अदाम्यकी स्तुति सस्पादन कर [ का०१२। 
¦ । १७ ] मंजार्थ-हे अदाभ्य नामे गृहीत सोम ! ( अचुष्ुप ) अनुष्टप्छन्द्‌ 
( ते ) तुम्हरी ( अभिगरः) स्त॒तिके निमित्त ह ॥ ४७ ॥ 

भमाण- उ््वहसवनेभ्यस्तदाचुष्टुभम्‌ 'इति श्तेः [० ११।५।९।७]] ।। ४७ ॥) 

कण्डिका ४८-मेय ६ । 


व्रेशीनान्त्याप्तपएत्राःनोमिङुकूननांनान्ता 
पछपरत्ाधनोमियन्दनानान्त्वापच्छ्पघरार्धनो 
मिय॒दिन्तमानान्तापक्यन्ाध॑नोमिपधन्तमा 
नान्तापम॒न्नाधैते वकमा 
तोम्यह्दोस्पेमूर््थस्यरस्िमिषं ॥ ५८॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ व्रेशीनाभित्यस्य देवा ऋषयः । याजुषी पंक्ति 
"° । सोमो देवता 1 अदाभ्यमरस्थजलचालने वि० ! (२) ॐक्र- 


( २२८ } वाजस्नेथिश्रीश्चङ्कयलर्धेदसंहिता- 


[ अष्टमः 
कूननानामित्यस्य देवा ऋ० । याज्चषी जगती छं । सोमोदेवता । 
अदाभ्यग्रहस्थजलचालने वि० 1 ( ३ ) ॐ भन्द्नानामित्यस्य देवा 
ऋ० । याजुषी चिष्ष्छठं । सोमो द° 1 अदाभ्यग्रहस्थजलचालने वि०। 
(४ ) ॐ मद्धिन्तमानामित्यस्य देवा ऋ० । याजुषी जगती छं०। 
सोमो देवता । अदाभ्यग्रहस्थजलचारने बि० 1 (५ ) ॐ मधुन्तमा- 
नामित्यस्य देवा ० । याजुषी जगती ° । सोमो देवता । अद्राभ्य- 
अहस्थितजलचालने वि० । (६ ) ॐ श्ुकल्तवेत्यस्य देवा ऋ । 
सुरिक्सछाश्नी बृहती कं 1 सोमो द° । अदाभ्यम्रदस्थजलचालने 
वि०॥ ४८॥ ॥ 

विधि-( १-२-३-०-५-६ >) अनन्तर इस मंत्र ओर प्र कण्डिकाके प्रथम 
मैत्रसे आहवनीयक समीपमे गमन करके कतिषय अश्चुदरारा अदाभ्य यहस्थित सोम 
परिचालन कैर [ का० १२1।९। १७ ] भत्रा्थ-है सोम ! ८ त्ेशीनाम्‌ ) इयर 
उधर धावमान मेधोके उदरमें वर्तमान जो जरुके समृह दै उन सवके ८ पत्मन्‌ ) 
वर्नेके निमित्त ( त्वा ) तुञ्चको ८ आधूनोमि )कम्पित करता. है सोम! इकरूनना- 
नाम्‌ ) शब्द करते दहृए जगतुके कल्याणकारी मेघोके उद्र जो नल है उपक 
( पत्मन्‌ ) वर्पणके निमित्त ( त्वा › तुक्को ( आधूनोमि > कम्पित करतार है 
सोम ! ( भन्दनानाम्‌ › हभको अत्यन्त प्रसन्न करनेवाठे जो मेषोके उद्रम जठ € 
उनके ( पत्मय्‌ ) व्नेके निमित्त ( त्वा ) तुमको (आधूनोमि ) ऊम्पित क्ता, € 
सोम ! ( मदिन्तमानाम्‌ ) अत्यन्त सप्तिकारी जो मेधोके उदम जल ६, उनके 
( पत्मन्‌ ) वर्षनेके निमित्त ( त्वा ) तुमको ( आपूनोमि ) कम्पित कतार ८ मध 
न्तमानाम्‌ ) अस्तस्वरूप जो मेषोद्‌क है तिनके ( पत्मन्‌ ) भूिपर पण 
निमित्त ( त्वा > तमको (आधूनोमिः कम्पित करता है सोम ! ( कम.) अष्ट 
कमा द्ध ( त्वा › तुमको (क्रे ) द्ध अङ्किष्टकमेबाठे नि्राभ्य , दवा 
जल्मे ( आघूनोमि › कम्पित करताहूं ( अहनः ) दिनके (सूपे ) रूप ८ घय 1 
सूर्यकी ( रञ्मिषु ) किरणोके कम्पित करतां ॥ ॥ ५८ ॥ 

कण्डिका ९-मन््र २। 


ककुमूपं वृषमस्यरोचतेृहच्छकशकरए 
गरेमाऽसोय॒ऽसोमस्यपुरोगाः॥ यत्पुमाद्‌्थ 
न्नामजागवितस्म्यैवाग्रह्णामिवस्ममेतेपी मस 
मयस्वार्ह ॥ ५९ ॥ 


(+ 


भध्यायः <. | मिश्रभाप्यसहिता ।. ( ३२९ ) 


ऋष्यादि-{ १ ) ॐ कदकुभमित्यस्यदेवा ० ! निच्रृदार्षौ जगती छ०। 
सोमो देबता । सोमग्रहणे 8० । (२) ॐ यस्मैत दत्यस्य देवा ऋ० । 
याजुषी पंक्तिश्छन्दः । सोमो देवता । अदाभ्यहवने विण) ४९ ॥ 

विधि-( १) सोम प्रहण केरे । मन््राथ-दे सोम } ( प्रषभस्य ) श्रेष्ठ वर्षं 
णकारी तम्हारा ( कङुभम्‌ ) कद्‌ मदत्‌ आदित्यलक्षण ( कूपम्‌ ) रूप ( रोचते ) 
यदीह होत( है “कममिति महनामसु परितम्‌'' [ निधं ३। ३! १९] (दत्‌ ) 
महान ( शुक्रः ) युद्ध आदित्य (युक्रस्य ) ग्ध सोमका ( पुग ). परगेगामी 
दै ( सोमः) सौमी ( सोमस्य ) सोमका ( पुरोगा; ) पुरोगामी ई ( ते ) तम्दारे 
( अदाभ्यम्‌ ) अनुपहिसित ( जागव ) जागरणरीट (यत्र) जो ८ नाम ) 
नाम है ( तस्मै ) उस ( तवा ) तुमको ( गृह्णामि ) महण करतां १। विधि- 
(२) द्रे मंत्रे अदाभ्य हवन केरे [ का० १२।९। १७] मंत्रार्थ-(सोम) 
है सोम ! ( तस्मे ) उप (ते ) आप ( समाय ) सोमरूपके निमित्त ( साहा ) 
मष्ट शेम ही ॥ ४९ ॥ 


+ 
~ 


कण्डिका ५०-मन््र १ 
उशिक्लन्दवपोमामनेष्पियम्पपाथोपींखिरी 
त्व्देवयोमन्रस्यप्पियम्यायोरपीद्ममत्तसखा 
त्वन्दषसोपविरखंषान्देवानग्प्यग्पाथोपी 
हि॥ ५०॥ [% ] 

_ ऋष्याद्वि-( १.१२ उशिक्तवमित्यश्य देवा ऋषयः । आसू्यु्णिक्छं० । 
सोमोदे०। सामऽछ्निधाने वि० । (२) ॐ वशीत्वमित्यस्य देवाः ऋ° । 
आसुरी गायत्री छ° 1 सोमेश्ुनिषाने वि° । (२ ) ॐ अस्मदित्यस्य 
देवा ऋ° । आच्ुंष्णिक्छं० ! सोमो दरे! सोमेऽश्युनिघाने बि० ॥ ५० ॥ 

क विधि-( {-र-३.) हस कण्डिकात्मक तीन मंसे शणखलम्‌ स्थित अयु 
ओको सोमम्‌ उल [ का० १२।५। १८] ंत्रा्थ-( दव सोम) है सोम 
दवता  ( उशिक्‌ ) तुमको पकर सव कामना करते है इस कारण ( त्वम › ठम्‌ 
( त 9 अग्रिके (प्रियम्‌ ) पय्‌ ( पाथः ) खा्भावको ( अपीरि रपत हे 
(३ब्‌ ) है दीप्यमान ! ( सोम ) सोम ! (वी ) कान्तिमान्‌ (त्वम्‌) तुमइन्द्रस्य) 
इनके ( मियम्‌ ) परिय (पायः ) अन्नकौ ( अपीहि › पराप्त हौ २। ( देवसोम ) है 
(1 सोम ! ( अस्मत्‌ ५ (सखा ) वन्धु ( त्वम्‌ ) तुम ( विर्षेषाम्‌ ) सम्पूणं 
< वानाम्‌ ) विदेवाकि ( भयम्‌ ) भिय ( पायः > अकर ( अपीहि ) पत्र 


ह । "अभर प्ातःसवनमिन्द्रौ माध्यन्दिन सवनं 9 * पष 
{नि >+) ^ ४ २ ¢" & # 
इति श्रुतेः" ॥ ५०] स्हतवदषस्लतायद-सवनम्‌ 


( ३३० नििशरीञयु्कयसैदसंहि 
) वाजसनायश्रोद्युङ्खयजतुवदसंहिता- [ अषएमः- 


सबोत्थान । 
कण्डिका ५१- मच २) 


इदरतिरिहरमद्धमिहधतिरििस्वध्र॑तिऽ्खाहां ॥ 
उपघ्ठजन्धरणम्सातरधसणों मातरन्धयन्‌ ॥ राय 
प्प्पोष॑म्रस्म्मायुदीधर च्छायं ॥ १1 


ऋष्यादि-( » ) ॐ उदट्रतिरित्यस्य द्वेवा ऋषयः । भाजञापत्या 
ब्रहता छ° । पश्ुर्देवता । शालाद्वायधिष्ण्ये हवने वि० ! (२ ) 
२० उपश्टजच्नित्यस्य सुरिगाष्युण्णिक्छं० । अभ्िदेवता हवने 
पि० ॥ ५१॥ 

विधि-( १) अध्वशयुं समस्त दीक्षितगणको जिन्नासा करके फिर नूतन गाह 
पत्य ( गाखाद्वायंपिष्ण्य › मे इन मंजासे मथम आहूति प्रदान कर [ का १२। 
४ । १०५ | म॑त्राथ-है गोबृन्द्‌ ! तुम्हारी (रतिः) रमण बा प्रीति (इद) इस 
यजमानम हो ( इद ) इस यजमानम ८ रमध्वम्‌ ) तुम रमण करो ( इह ) इस 
यजमानम्‌ ( धृतिः > तम्दारा संतोष हो ( खधृतिः ) इसीके स्याने खकीरयोका 
सन्तोष हो अर्थात्‌ इसके धरम तुम्हारे सन्तोपसे दृदमृ हो ( खाद ) यह आहूति 
भद प्रकार सीकारटो १1 विधि-( २ ) दूसरे मंत्रे दूसरी आहृति प्रदान 
कर, [ का० १२।४। ११] मंत्रा ( धरुणः ) धारण करनेवाला अधि 
( मात्र › पृथ्वीक ( धरुणम्‌ ) धारण करनेदारे अगरिको ८ ऽपसुजन्‌ ) समीप 
ग्राप्त कगता हआ तथा ( मातरम्‌ ) प््वीको ८ धयन्‌ ) पीता दुआ अथात्‌ उसस 

उत्पन्न हविको भक्षण करता हुआ ( अस्मासु ) हमको (रायः ) धन पुष 

सुवर्णादिकी ( पोषम ) पुष्टिका ( दीधरत्‌ ) मदान करे ( सवाहा ) चहं आहृ 
भरट प्रकार सीकार दो ॥ ९५१ ॥ 

वभेष-अग्र प्र्वीकेही पदार्थोसि प्रकाश पातां ई आर उन् पाष ५ 
धते प्रगर सती ह इस कारण अभिकी माता पृथ्वी अभिभित् प्रथ्वा वा १५१ 
क्रोईभी पदार्थं नही, समस्त पदाथ॑म दी अधिकी सत्ता ६, आ अपने समीप काई 
पार्थिव पदार्थं आनेसे दहन करनेमे पगङकखुख नही होता, इस कारण अपर यरी 
धरुण दवता है इस निमित्त इसको स्वयोनिमक्षमी कहते हं ॥ ५१ ॥ - 

काण्डिका-५२ मत्र १। 


मतरस्यऽऋद्िरस्यर्गन्सज्ज्योरतिरयरताऽजभम ॥ 


अन्यायः ८ | मिश्रभाष्यसदिता । (२३२१) 


दिर्वम्म्प्रथिव्याऽद्यारर्ामाविंदामटुवान्त्छ 
लत्योति~॥ ५२॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ सस्येत्यस्य देवा ऋषयः । भुरिगार्षीं बृहती 
छन्दः । सोमो देवता । सामगायने वि० ॥ ५२ ॥ 
विधि-८ १ ) सम्पण दीक्षितगण एकत्र होकर उत्तर हविधानके अपर कूवरी 
८ चन्द्रक युर्गधर ) अवरुम्बन करके सर््रािसंज्ञक सामगान केरे [ का० १२। 
४। १२ ] म॑वार्थ-है उत्तर हविर्धान ! तुम ( सत्रस्य ) यज्ञकी ( ऋद्धिः )सख्रद्धि- 
रूप ( असि ) हे तुम्दरे प्रसादसे ही हम यनमान ( ज्योतिः) आदित्यछक्षण 
वारी ज्योतिको ८ अगन्म ) मापन होकर ( अग्हता ) मरणधर्मसे रहित ( अभूम ) 
होनिकी आशा करतेदै ( परथिवयाः ) परथ्वीसे (दिवम्‌ ) चुटोकको ( अध्यारुहाम ) 
आरूढ हए ( देवान्‌ ) देवगण इन्द्रादि ( अविदाम ) नाने का देखे ( ज्यति; ) 
ज्योतिरूप ( खः ) सवभेके देखने जाननेक्ी आदा करते ॥ ५२ ॥ 
कण्डिका ५३ मंच ३1 


वुबन्त्िनद्रापैतापुरोुधामोन+्तच्यादपतन्त 
मिट तबञ्ज्॑णतन्तमिद॑तम्‌ ॥ दृरच॒त्ताय॑च्छनत 
द्यग्बदिन्‌वपत ॥ यस्म्माङढरानरन्परि शरि 
ररवतादम्मीरदषीटविरसवतं> ध भ्धुवुऽभ्वनयु 
प्प्नाःपरनाभिःस्याममुवीरांवीरेऽसुपोषुहप 
१६॥५३॥ [२] ` 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ युवमित्यस्य पर्च्छेप ऋण आष्यंनुष्टप्छं०। 
इन्द्रा पर्वतौ देवते । पराङ्सुखनिःसखरणे वि०। (२ ) ॐ दुरेचैत्यर्य 
पर्च्छेष ऋ०° । विराडाषीं बृहती @ं° । इन्द्रो द° । पाद्मुखनिः- 
सरणे वि०1 (३) ॐ भूरैवः स्वरित्यस्य परुच्छेप ऋ० । विराट्‌ 


भाजापत्या पंक्तिश्छन्दः ! विराट पुरूषो । वाग्विसर्जने 
6 पुः देवता वबाग्विसर्जने 


, पिषि-( १२ ) अनन्तर यह दीक्षितगण इस कण्डिकाका प्रथम अ दूरा 
मर पाठकरके दकिण ठविधौनके अक्षके अधोमागसे निकटे [का० १२! ४।१८ [| 
मा 6 फुगेयुधा ) हे अगे चुद्धकरनवले (इनदरापकता ) वाचो सन्स यद्र 


(२३३२ ) वाजसनेयिश्रीश््यत्वेदसंदिता- [ जष्टपः- 


करनेवाले न्द्र ओर पवत (युव्‌)तुम दोनो (तंतमृ)उस्‌ उस शृञधको ओर (तम्‌ हत)विशेष 
करटी उस शको (अपतम्‌) विनाश करो (वञ्रेणोषज्रनामक अपने तीक्ष्ण आयुते 
(तत्तम इत्‌ )उमी शको विप्‌ करके(हतमू)विनाशच करो (यः ) जो शड(नःहपते 
८ ्रतन्यात्‌ ) सेनाद्वारा सुद्ध कैर शर › ह शूर हे इन्द्र ! तम्दाा षञ् ( यत्‌) जव 
( गहनम्‌ ) अत्यन्त गम्भीर वन वा जले प्रति (दर › टूर वतमान ८ चत्ताय ) दूर 
गये शाद्ुके निमित्त ( छन्त्सत्‌ ) कामनः करे तव उस दूर्‌ गये हुएको ( इनक्षत ) 
ग्रान करटे ““इनक्षाते व्याप्रिकमां'[ निघे० २1१८ २ 1] दमौ ) विदारण 
करनेवाला वज्र ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( विस्तः ) सव ओर्‌ स्थित ( विश्वत; ) 
सम्पण ( श्न ) शन्ुओको ( परिदर्षा्ट ) सव ओरसे विदीर्ण करो ?-२ 
विधि-( 3) तीक्षग मंत मन मनमे पाठ करफे सव यजमानादि मौनभावसे अपना 
अभीष्ट चिन्तन क [ का० १२1४1 ८ ] म॑वा्-( भूवः खः ) 
हे अथि वायु सू्यादि!आपके प्रसादसे हम (प्रजाभिः) प्रजाओंदारा (सुप्रजाः) 
अच्छी प्रावार ( वीरः ) वीर पुप्रोसे ( सुवीराः ) सुएु्रवान्‌ ८ पोप; ) उक्ष 
सम्पत्तिखाम करके तुम्हारे प्रसादसे ८ छपोपाः ) सुम्पत्तिमार ( स्याम ) विख्यात 
हा [ गत ३1 ३७1 ७१९] म यह मंत्र एकवचनान्त ओर यषां वहुवचन रै 
[ ऋ० २।१।११]॥५३॥ 
खच्रोत्थान समाप्तम । 
यक्ञचिक्तित्सा । 
कण्डिका ५८४-मनर ६। । 
4 वाचिष्य 
परमेषमिधीतप्रजापतिर्वाचि्याहूतायामशध) 
क 
ऽअच्छैतईसवितासम्याविर्खवरकम्मादीक्षायामप्‌ 
व 

पासोसक्र्यण्ण्यामिनद्रः्च ॥ ५४॥ | 

ऋष्यादि- ( १ ) ॐ परमेष्ीत्यस्य वसिष्ठ ऋ० । दैवी जगती ० । 
आहुनिभदाने वि० (२) ॐ प्रजापतिरित्यस्य, वसिष्ठ ऋ । य 
षी पक्तिश्छं० । दिगोक्ता द° । आहृतिमदाने वि । ( ३, ॐ अन्ध 
इत्यस्य वसिष्ठ ऋ० । दैवी पंक्तिश्छं । लिगोक्ता देवता । हवने [० । 
(४ ) ॐ सवितेत्यस्य वसिष्ट ऋ° । दैवी पक्तिण्छं° । , लगाता ० । 
हवने वि० 1 (५ ) ॐ विश्वकर्मेत्यस्य वसिष्ट ऋ० । देवी जगत ठ .॥ 
लिगोक्ता द्रे । होमे वि । ( ६) ॐ पषेतयस्य मन्त्रस्य वशि ॐ 
दैवी जगती ० । लिंगोक्ता दवे° । द्वन परि° ॥ ५४॥ 


अन्यायः ८ ] मिश्रमाण्यसरिता + ( २२२ ) 


विधि-८ १-२-३-४-९-६ ) सन्मय धरमंपात्र ( की पवी दोहनी » 
यदि भग्र हो जाय तो उपको स्पशकर “परमेष्ठिन स्वाहा, प्रजापतये सवाहा, सलि 
लंय सवाहा" हृत मंत्रतक २४ आहतिते होमे यदि ध्दृहा गौ खत दीजाय तो 
उसके सथाने दूसरी एक धरम॑दुहा गौको उत्तराभिञुख अथवा पत्ीशालाके प्व 
भागम पर्वामिशुख खडी"करकं उसकी के दक्षिणभागी अस्यिके उपर परमे- 
ने लाहा" र्सी ३४ आहति धृतकी देकर दुह ओर स्थालीमें स्विति वा सुकर्म 
स्थित अथवा पृषदाज्यगत हवनीय पदार्थं धृत दुग्ध चरु सौम इत्यादि आष्ट या 
पतित होजायं तो हस कण्डिकासे प्रारभ कर ५९ कण्डिकाके दूसरे मंत्र पयैन्त ३४ 
मंत्ोमेसे यथा आवद्यक किसी मंत्रसे आहति प्रदान केरे [ का० २५ । ६ । १॥ 
£ ] तया च श्रुतिः [ श० १२।६।१।१। २ ] “सोमो पै राजा यत्नः प्रना- 
पतिस्तस्यैतास्तन्वौ या एता देवता या एता आहृततीरँहोति १ स यद्तस्याछेयां 
तत्पतिदेवतां मन्येत तामनु समीक्ष्य जुहृयाघयदि दीक्षोपसत्स्वाहवनीये यदि भसत्‌ 
आग्नीध्रे षिवा एतचज्ञस्य पव स्-सते यद्धकति सा थेव ता तत्र देवता भवति तथै- 
भेतदेवतया यज्नं भिषज्यति तया देवतया यज्ञं मरति सन्दधाति इति [श०)] मंजाथ- 
जिस समय यजमान सोम याग करनेको प्रवृत्त हो मन मनम सोमर ( अभिधीतः ) 
चिन्ता किया हुआ ( परमेष्ठी ) पसमे्टी होता है इस समय यादे उष्िसित प्रकार 
[ घर्मपात्र भ्र इत्यादि ] कोई विघ्र उपस्थित हो तौ ““परमेष्ठिने स्वाहा" इस मंत्रे 
आज्याहृति प्रदान कर “सययेनं मनसामिध्यातो यज्ञोनोपनमेत्‌ परमेष्ठिने सरारैति 
जुहुयात्‌ परमेष्ठी हि स ताहि भवत्यपपामान£ हत्त उपैनं यज्ञो नमति ' इति [ श०१२। 
६। १1३] निस कारम यजमान यज्ञके निमित्त सोमर आवश्यक है, इत्यादि 
( बाचि ) वाणीके ( व्याहतायाम्‌ ) उच्रारण करनेमं ( प्रनापतिः ) सोम प्रनापति 
नाम होता दै इस समय यदि उष्टिखित किसी मरकारका विघ्न उपस्थित क्षे तो 
“्र्जापतये स्वाहा" इस मंसे आज्याहृति प्रदान करै २1 जिस कार्म यजमा- 
नके सोम ( अच्छः ) अभिमुख ( इतः › परप हुआ तव (अन्धः ) अन्धनामधाखा 
होता टै इस समय यदि कोई विघ्न उपस्थित हो तौ “अन्धे स्वाहा" इस मंसे 
आग्याहतति प्रदान करे ३। सोमक (सन्यामृ) यथाभाग रक्षित होनेपर ( साता ) 
सविता नाम्‌ होता है उस समय यदि कोई उषटिसित विद्र हो तो “सवित्रे स्वाहा 
हस मंते 9 केरे ४ । ( दीक्षायाम्‌ ) दक्षामे ( विन्वकमां } सोमका 
विश्वकमा नाम होता है उस समय यदि कोई ॑ विद्र हो तो “विश्वकर्मणे स्वाहा" 
इस मंतसे आज्याहृति प्रदान केर ९ । ( सोमक्रयण्याम्‌ ) सोमक्रयणी गौको छानेमे 
साम्‌ ^ प्रपा ) प्रपा नामवाढा होता दे उसके माप्त होनेमे यदि कोई विघ्र उपस्ति 
हो तो “षणे सवाहा इस मत्से आज्याइति प्रदान कैरे ६ ।। ९४ ॥ 


( ३३४) बाजसनेयिश्रीश्य्यसरवेदसंहिता- { अष्टम - 


॥ । काण्डिका५५- मन्ध ५ 1 
क 
इढदर्च यरुतदचक्यायोपोलियतोयुंरुपएष्ण्यमां 
नोमिब्छीतोविष््णु-रिपिविष्टपडरावाघ्ो 
रिष्ण्णुतरैरन्धिष्प्परोह्ममांपः ॥ ५५६ ॥ 
ऽ्यादि-( १ ) ॐ इन्द्र इत्यस्य वशिष्ट ० । आसुर्यतष्टष्छं० । लिगोः 
क्ता देवता  प्रायश्चित्तदौभे वि०।( २ ) ॐ असुर उत्यस्य वरिष्ठ ऋ° ! 
दवैवी जगती छं० 1 लिगोक्ता दे ° । भायश्ित्तहौमे वि० ) (३) ॐ मित्र ड- 
त्यस्य वशिष्ट ० । देवी बृहती छं° । लिगोक्ता ३० । प्रायश्चित्तदोभे 
वि! (४ ) ॐ विष्णुरित्यस्य वशिष्ठ ऋ° । याजुषी बिष्टुषन्दः । 
लिगोक्ता द° । प्रायश्ित्तदोमे वि०।( ५ ) ॐ विष्णुरित्यस्य वरिष्ठ 
याञ्जषी प॑क्तिश्छं° । लिगोक्ता द° । प्रायाश्चे्तदोमे वि० ॥ ५५1 
मन्वा्ध-८ कयाय ) सोमके क्रयाथं ८ उपोत्यित; ) उपस्थित दोनेम सोम 
( इनदरः ) इन्द्र ( च ) ओर ( मरुत; च ) मरुत्‌ नामघाकाभी होता दै उप्त समय्‌ यदि 
कोई विघ्र हो तो “इन्द्राय मरुद्धयश्च स्वाहा ` इस मेजसे आज्याहृति पदान करे ९। 
( पण्यमानः ) कयकरनेके समय सोम ( असुरः ) अघुरसंज्क है उस समय 
यदि कोई विघ्र हो तो ““अघुराय स्वाहा“ इस मंत्रे आज्याहति प्रदान र्‌ २। 
८ क्रीतः ) मोलिया हआ सोम ( मित्रः ) मितरसंज्ञक होता ईं यदि उपतसमय कोई 
विघ्र हो तो “मित्राय स्वादा' इस मंत्रसे आज्याहृति प्रदान करै २३) (उ) 
यजमानकी गोदीमे ( आसन; ) स्थित सोम ( रिपिविष्टः ) प्राणी षा यज्ञम विष्ट 
( विष्णुः ) विष्णुनामवाका होता उत समय यदि कोई विघ्न हो तो ` विष्ण 
शिपिविष्टाय स्वादा ' इस पंत्रसे आज्याहुति प्रदान क्रे ४ । ( प्रोह्यमाणः , अक 
टम बहनकरते समय सोम ( नरन्धिषः ) जगत्संहतीं वा जगत्पारुक ( विष्णुः ) 
विष्ण नामयाछा होता है उस समय यदि कोई विघ्र उपस्थित हो तो “विष्णवे नर्‌ 
न्धिपाय साहा ' इस मंसे आज्याहृति मदान केरे ५ ॥ ५५ ॥ 
कण्डिका ५द मन्त्र ६। 


प्योहमाशतोमभातोवरगम्मपनयामाए 
चोग्पिराग्धीडऽद्रदविदनिरधर्वोपावहियम।ण 


विश्वटेवा ॥ ५६ ॥ 


भस्यापः ८. } मिश्रभाप्यस्दहिता । ( ३२३५ ) 


व्यादि-(१ ) ॐ भोह्यमाण सोम इत्यस्य वशिष्ट ॐ । देवी 
यति ०] न द्ेषता । प्रायश्ित्तहोमे बरि०। (२) ॐ वरुणेत्यस्य 
वशिष्ठ ऋ० । याज्नषी बृहती छं । छिगोक्ता दे” । भायश्ित्ोमे वि०। 
(३) ॐ अश्निरियस्य वशिष्ठ ० । दैवी पंक्तिश्छं” । रिगोक्त दू०। 
भरायश्चिचहोमे वि० । (९ ) ॐटृन् उपयम्य वशिष्ट ° । दवी 
पिष्टष्ठं । लिगोक्ता द° । पराग्रश्ितहौमे ` वि० । (५) ॐ अध 
वेत्यस्य वशिष्ठ ० ! याजुषी बृहती क० । लिगोक्ता ० { भायधित्त- 
होमे षि०॥ ५६॥ | 

मत्राथ-रकपे ( आगतः ) आरुढ सोम ( सोमः ) सोम होतार उप समथ 
वप्रे ते 'पतोपाय खा।'' इते साग्यषति दे१ ! (आसस्याम्‌) सोम सखनेकी 
मधम ( आपन्नः ) रकित सोम ( वह्णः ) परणततक होतार उप समय दिध 
उपस्थिते हो तो वरुणाय खाक ' इसे आज्याहुति द २। (आरे ) आपी 
विद्परान सोम ( अपिः ) मगिेत्के टै उस समयक विपनम “अप्रये लाहा इससे 
आज्याटति दे३( हषिध॒नि ) हविधानम्‌ षिचमान हैते सोम (इन्रः ) इन्द्रसनकर 
उत्‌ समय दिद्हेनम हन्राय सवाहा इस म॑त्रते आज्याहुति 2४।८/हदे ता मनसे 
ला [अ० ३७ क० १९] के मते कंडाके निमित्त(रपावरियमाणः)करलेको 
टावु पतोपर ( अध्वः ) अथरवनामवाला हत उस समय यदि केर विर 
तो “अथय सराहा इत म॑तरसे भाग्य दे ६ ॥ ९९ ॥ 

कण्डिका ५७-मंत्र ८, 

विद्व २) अ ्युप्ोकिप् 1 प्र । 

(शएवाऽयरसुतुपतोविष्णुराप्रीतपाऽआं 

पाण्यसानोयफमूयमागिविणु-पम्धियमां 

गोबायु्यमानशुकप्तःशुकीीमं 

न्थ : र ॥रविर् न्न 

नी रिवः ॥ ९७॥ 

^ ष्या १) ॐ विश्वेदेवा इत्यस्य वशिष्ठ ऋभ॑याङषौ ् 

दिगौक्ता देवता । भायभिततरोमे पि० । (२) क 
वशिष्ट ० । आसुरी प॑क्तिश०। लिगौक्ता द° भायधित्तहोमे भि०। 
(२) ॐ यम इत्यस्य वशिष्ट ऋ०। दैषी बिषटष्ठ ¦ हिगोक्ता । 
धितदोमे वि० । (४) ॐ विष्ुरितयस्य वा ५ 1 
रिभोक्ता = पणुरित्यस्थ विष ०, 


वि दैवी जगती दंग 
० । प्रायश्रितहौमे वि० । (५)ॐ व्रायुरित्यस्थे वसिष् 


( ३३६ ) बाजसषनेयिश्रीश्चुक्यत्वेदसंहिता- [ अघम 


ऋ) देवी ब्िष्टप्ठं° । छिगोक्ता देवता । भायशध्ित्तदोभे वि! (६) 
ॐ छुक्र इत्यस्य वशिष्ट ० । दवी ब्रहती छं० । छिगोक्ता देवता भाय- 
श्चत्तहौमे वि" ! (७ ) ॐ दुक इत्यस्य वशिष्ठ ऋ ॥ दैवी प॑क्तिश्छं० । 
दलिगोक्ता दे० 1 प्रायश्चित्तदीमे वि । ( ८ ) ॐ मन्थी इत्यस्य 
वशि ऋ° 1 देवी पौक्तिश्छन्दः । लिगोक्ता द° । प्रायश्चित्ताज्यटोमे 
विण ॥ ५७ ॥ 
मन््रा्थ-( अं्युएु ) सोमके खण्डाम(नयुपतः)कण्डन करके आरोपित किया सोम 
(विग्यदेवाः)विग्वेदेवासंज्क दै उस समय यदि कोहं विघ्न उपस्थित हो सो "“विञ्ेभ्यो 
देवेभ्यः स्वाहा" ईस म॑त्रसे आज्याहृति दे ९! ""अदयुरक्षच्टे ' [अ० ५ मण्डु 
( आप्यायमानः ) वृद्धिको प्राप्र हृ सोम ८ आग्रीतपाः ) सव प्रकार अपने 
भक्ताकी रक्षा करनेवाख ८ विष्णु; ) विष्णुसंज्ञक होता उस समय विघ् उपस्थितं 
होनेमे “विष्णवे आप्रीतपाय स्वाहा ' ईस मंत्रसे घृताहुति दे २१८ सुयमानः ) सोम- 
अभमिषवके समय ( यमः ) यनाम है उस समय विघ्न हो तो "“यमायख्वाहा" इस 
मंत्रसे आज्याहुति दे ३ । ( सम्थ्रयमाणः ) पुष्यमाण अभिपुत् सोम ( विष्णुः ) 
विष्णुरूप दै उस समय विश्व उपस्थित हो तो“ विष्णवे खा "इससे आज्याहूति ३५ 
८ पूयमानः › पविचरदवारा छानाहृ सोम(बायुः) वायु नामहै उस समय यादे कोई 
विन्न उपस्थित हो तो “वायवे स्वाहा" "इस मंजरसे आल्याहुति दे५। (्रूतः)पवित्र हुआ 
सोम ८ शुक्रः) जुक्र होति उस समय यादे कोई विघ्न हो तोकाय स्वाहा ससे 
आज्याहुति दे ६1 ( क्षीरश्रीः ) प्रूतसाभ दुग्धसे मिरनेके समय ( जुक्रः ) 
दुक होताहै उस समय विघ्र हो तो “शुक्राय स्वाहा ` इससे आज्याहपि दे ७ । 
( सच्छुश्रीः ) स्क्तसे मिश्रित सोम ८ मन्थी ) मरनन्थीनाम होतारं उक समय विद्र 
हो तो “मन्थिन स्वाहा इस मंत्रसे आज्याहुति दे ८ ॥ ५७ ॥ 


काण्डिका ५८-मन्ब ७1 
विरव्वेटेवार्चमपेषृश्चीतोसुर्दोखायोद्यता्ोह 
यमतोवातोग्भ्यारठंत्तोनृचक्षाऽप्परतिंक्ख्यातोभ 
्षोमरकक्ष्यमाणदपितरोनारा्ऽसाएयक्सिन्च ९५८ 


ऋष्यादि- ( १) ॐ विश्वेदेवा इत्यस्य वशिष्ठ ऋ० । याज्ञषी पंक्ति 
श्छं° 1 लिङ्खोक्ता देवता । भायध्चित्ताज्यहोमे वि०।८( २ ) ॐ असुर 
इत्यस्य विष ° 1 याक्तष्युण्णिक्छं० लिगोक्ता देवता । परायाश्चत्तान्य 


अध्यायः ८. 1 मिश्रभाप्यसदहिता । ( ३३७ ) 


होमे बि०। (३) ॐ सुद्र इत्यस्य वशिष्ट ऋ° । याजुषी गायत्री छं । 
लिद्खो त्ता दे० । प्रायश्ित्ताज्यहोमे वि० ( ४) ॐ वात इत्यस्य वशिष्ठ 
ऋण । दैवी पंक्तिन्छं° । लिद्खोक्ता द° । भायध्ित्ताञ्यहीभे षिण । 
८ ५ ) ॐ नृचक्षा इत्यस्य वशिष्ट ऋ० । दैवी जगती छन्दः । लिङ्क 
द° । भायधित्ताल्यहोमे वि० । ( £ ) ॐ भक्ष इत्यस्य वशिष्ट ऋ० । देवी 
विष्टष्छं° । लिद्खोक्ता द° । प्रायधित्ताज्यहोमे वि० । (७ ) ॐ पितर 
टत्यस्य वशिष्ठ ऋ० । याजुषी बृहती छं०। लिङ्खोक्ता देवता । प्रायश्ित्ता- 
ज्यहामे वि० ॥ ५८ ॥ व 

मंनाभे-( चमसेषु >) ग्रहपार्जोमि ( उन्नीतः ) ग्रहण किया साम ( ; ) 
विशदेवेस्ञक है उत समय यदि कोई विघ्न उपस्थित ह तौ ““विखेभ्यो देवेभ्यः। 
स्वाहाः ईस म॑स आज्याहृति दे १। ( दमाय ) यहहोम कनेक (उद्यतः ) उदयत 
हमा सोम ८ अघः ) असुज्क होवा दै, उत समय यदि कोड विन्न उपस्थित हौ 
तो “अस्तवे स्वाहा" इस मंत्रे आज्याहति दे २। ( हूयमानः ) हवन करते समय 
सोम ( शद्रः ) रदरसंज्तक दै उस समम को विघ्न हो तो ““सद्राय रवादा" इस म॑त्रसे 
आहति दे ३! ( अभ्यावृतः ) हृतरोप सोमभक्षणाथं सदोमण्डपमे खाया इञ 
( वातः ) वातंज्ञक ई उस्र समय यदि कोई विघ्र उपस्थित हौ तो “वाताय खहा” 
दस मचरसे आज्याहृति दे ४। (मतिख्यातः ) है बदयन्‌ ! यह हुतशेष पानकरो. इसप्रकार 
भक्षणके निमित्त पूछाहृआ सोम (नृचक्षाः ) मवुष्योका द्यभागुभ देखने वाटा नृचक्ष 
नाम होता है उस समय यदि कोड विन्न हो तो “नृचक्षसे साह्य " इससे आन्याहाति दे 
९ । ( भक्ष्यमाणः ) भक्षण कलते इए सोम ( भक्षः ) भक्षसज्नक दै उस्‌ समय यादि 
कोर विघ्न उपस्थित हो तो “भक्षाय स्वाहा". इससे आज्याहृति दे ६ । 
( सन्न; ) भक्षण करनेके अनन्तर खपपर रक्ला सोम ( नारा्साः ) नारारास्‌ 
गुणविशिष्ट वा यज्ञहितकारी ८ पितरः ) पितरसन्ञक होता रै उस समय कोई 
विष्च उपस्थित टो तो “पितृभ्यो. नारादंसेभ्यः स्वाहा" इससे आज्याहाते प्रदान 
करं ७ ॥ ५८ ॥ 

कण्डिका ९९-मन्त्र १। 


सक्तसिन्धुखमुथायोद्यंतससमुदरोगभ्यवहियमः 
ण<सटिलःप्््युोयोरोज॑सासकथितारन 
सिवी्येभिषीरतमाराविंश ॥ यापस्येतेऽअप्ं 
तीलसहीपिर्विष्णुऽअराव्वरंणापहतौ ॥ ५९ ॥ 


( ३२३८ ) बाजसनेयिश्रीशुङ्खयलुर्वेदसंहिता- [ अष्टमः 


, ऋष्यादि-{ १ ) ॐ सिन्धुरित्यस्य वशिष्ठ ऋः । याजुषी बृहती 
० । लिङ्नेक्ता दे । व । (२ ) ॐ समुद्र उत्य- 
स्य वशिष्टं ऋ ध । याजषा बृहती छ ०। लिङ्गोक्ता दे०।प्रायशध्ित्ताज्यहोमे 
वि०1 (३) ॐ सलिल इत्यस्य वशिष्ट ऋ० । याज्ञषी मायी ° । 
लिङ्खोक्ता देवता । भायधित्ताञ्यहोमे वि० । ( ४ )` ॐ ययोरित्यस्य 
वशिष्ठ ० । निच्दा्षीं चिष्प्छं । विष्णुवरूणौ देवते । जलेन स्कन्न- 
सोमोपसिचने वि० ॥ ५९ ॥ 
मन््राथे-( अवमुयाय ) अवभृथके निमित्त ( उदयत; ) उद्यत हुआ सोम ८ सिन्धः) 
सिन्धु होत्ता है उस समय यादे कोर विन्न हो तौ “ सिन्धवे सवाहा " इस मनसे भज्या- 
दति दे १1 ( अभ्यवहियमाणः ) जर्के उपर उस ऋजीषकुम्भमे उपस्थित 
करते समय जल्के अभिमुख लेजायाहूभा सोम ( समुद्रः ) समुद्र होता है उप 
समय यदि कोई विघ्न दो तो ' समुद्राय स्वाहा इस मंत्रते आज्यते दे २ ॥(प्रष्तः) 
ऋनीपकुम्भ जठमे मग्र करते समय सोम (सिः) सशिठसंज्नक होता ई 
उस समय य॒दि कोई वित्र उपस्थित शे तौ ““ सिलाय स्वाहा इस मंत्रे अश्या- 
हृति प्रदान करे, इन चौसीस ३४ आहुतियोसे चिकित्सित यन्न पूर्णं हेता रै ¦ तथाच 
श्रुति; “ ता वा एताश्चतुचि$शतमाज्याहतीैरोति तयसि6शेदे देवाः प्रजापति- 
श्चतुखि6श एतदु संव्वेयन्नं भिपज्याति सदवेयज्ञं मि सन्दधाति इति [ श० २ 
५} १। ३७ ] तेतीस देवता चौतीसवां पजापति परमात्मा है उनके निमित्त आ- 
इति देनेसे यज्ञ प्रणांङ्ग होजाता है । [ इति यक्ञचिकित्सा ] ३ । विधि-( ४) 
सोमरस भूमिआदिमे पतित हो अथवा कठ्रासे गिरि वा आतपे चुष्क दुभा 
हो किसी प्रकार गिरादौ तो इस अगे मंघ्रसे जरसे सीचै [ का० २५ 
२। ९1] ( ययोः ) जिन विष्णु ओर वरुणके ( ओजसा) म्रभाव्से 
(रजासि ) लोक “लोका रजांस्युच्यन्त इति ` [ निरु० ४1 १९] ( स्तमिताः ) 
स्तंभित् है (याः) जौ विष्णु वरुण ८ र्येमिः ) अपने वलस ( वीरतमाः) 
अत्यन्त कीर ( शविष्ठा; ) अत्यन्त वलवान्‌ ““श॒व इति बलनाम [ निधं २।९ 
३ ] ( सहोभिः ) नो अपने बरसे ( अप्रतीताः ) अप्रतिम हे अर्थात्‌ जिनके तुल्य 
कोई नही जिनके सन्छुख युद्ध फरनेको किपीकी सामथ्यं नही वै ८ पत्येते) टोक` 
यका आधिपत्य कसते रै, अर्थात्‌ जगतंके ईञ्वर है, अथवा शुओकी मेनाप्र 
उ्येनकी समान पतित होते ६ (पूतौ ) यक्षे परथमही आदान किमे (विष्णवरुणौ) 
विष्णु ओर वरुणके मति ( अगन्‌ ) हमसे स्क हआ सोम गया अथात्‌ उनकेमति 
श्राप हआ तुल्यकायं होनेसे दोनोही विष्ण ओर दोनोरी वरुण है यह मत्न हिमा 
उनके निकट माप्त हृदं ॥ ४ ॥ ९९ ॥ 


भध्यायः <. 1 मिश्रभाष्यसहिता । ( ३२९ ) 


कण्डिका ६०-मन्् २। 
देवान्दिविमगव्य्स्ततोसाद्रविंणमष्टमतुष्प्याव 
कि 
न्रिक्षमगव्य्ञस्ततोसादरविणमटपितन्थिवी 
| ७। चरोकम 
म॑गव्य्॒ञस्तों साद्रविणमष्टयड्श्च लखे कमग्य् 
=) | भू 
स्ततमेमद्रमभूत्‌ ॥ ६० ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ द्ेवानित्यस्य वशिष्ट ऋषिः । अत्यष्टिः” 
यन्नो देवता ? स्कत्रसोभाभिमर्शने विण ॥ ६० ॥ 
विधि -( १) सोम स्कन्न दौनेपर प्रवं म॑घसे जटसिचन अथवा इस मन्ते 
अमिमरन करै [ ° २५।२।८।] मन्त्ा्थ-( यज्ञः) यह यज्ञ ( दिष्‌ )छलोकमे 
( देवाच्‌ ) देवताओके प्रति ( अगन्‌ ) गया ( ततः; ) उस ॒दरोकमें स्थित यष्- 
फरसे ( द्रविणम्‌ > विशिष्ट मोगसाघनरूप धन यज्ञका फटरूप ( मा ). सुक्को 
८ अष्ट ) प्राप्त शे 1 इससे सुकृतिर्योका आरोदणक्रम कहकर इस समय अवरोहण 
कम कहते दै । ( यज्ञः , रोके अवरोहणससय यह यज्ञ ( मयुष्यान्‌ ) मदुष्य- 
लोके आताहमआ ८ अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षलोकमं ( अगव्‌ ) प्राप हुभा ( ततः ) 
वहां स्थित यत्नके फलसे (द्रविणम्‌) अनेक प्रकार धनकी प्रापि ( मा ) सुञ्षको 
( अस्तु ) हो । अव दक्षिणायनका गमनागमन कहते है ( यज्ञः) यई यज्ञ धूमादि 
माति ( पितन्‌ > पितर्रोको प्रप्त होकर (र्वम्‌) भूलोकको( अगच्‌ ) आताहभा 
< चतः ) उस स्थानम्‌ स्थित यज्ञके फठस ( द्रविणम्‌ ) धनादे ( मा ) सुक्को 
( ५ ) प्राप्न हो हुत क्या ( यत्नः ) यह यज्ञ ( यम्‌ ) निस ( कंच ) किसी भी 
{ लोकम्‌ › छोकको ( अगन्‌) गया हो (ततः) इसके फरसे ( मे ) मेरा (भद्रम ) 
कल्याण (अभूत ) हो ॥ ६० ॥ 
विशूष-अथवा यलोकके देवता निकट गमन करता हभ इसका यह 
आय है चरोकवासी सुक्कतरूप ह ॥ ६० ॥ 
< कण्डिका ६१-मन्तर १। 


चठुचिशततन्तबोमेचितत्तिरेयइमं्युज्ञ९५सद 
धयाद्द॑न्ते ॥ तपाच्छिन्रऽसम्बवेतद॑धायिस्वाह 
धर्म्माऽअप्प्यतुहेवान्‌ ॥ ६१ ॥ . 


( ३४० ) वाजसनेयिश्रीशुङ्खयस्तवेदसंहिता- [ सषटमः- 


ऋण्यादि-( १ ) ॐ चतुच्िकषशदित्यस्य वशिष्ठ ऋ० । त्राहुयुष्णिकछ- 
नरः { घमो देवता । आल्यरोमे व° ॥ ६९ ॥ 

विधि-( ९ ) सोमरताको आवजंन करते समय ॒घर्मपात्रमे ग्रहण कर उसके 
मेदमे यह समस्त हवन करे कात्यायन महा्ैने इसका पिनियोग नहीं छिखा परन्तु 
राखान्तरमें महावीर वा धर्महोममे प्रसिद्ध दै पदार्वीरके भेदम ध्रतदोम कर । 
अंत्रा्थ-(ये ) जो ( चठखिरात््‌ ) चौतीस ( तन्तवः ) परायश्चित्तं उपरान्त यज्नका 
विस्तार करनेवाले प्रनापति आदि चौतीस देवता ( इमम्‌ ) इस ८ यज्ञम्‌ ) यत्क 
(षित्तत्निरे ) विस्तार करतेहुए ( ये ) जो ८ खथया ) अनादिद्ारा ८ ददन्ते ) 
पुष्ट करते है ( तेषाम्‌ ) उन यज्ञके विस्तार करनेबाठे देवत्ताओंका जो ( छिन्नम्‌ ) 
अदा छिन्न इभ ह ८ उएतत्‌ ) उसको ( सन्दधापे ) पमपाचरमे संग्रह करता 
रं सन्धान करता हूं ( स्वाहा ) यह आहति भरीप्रकार गृहीत हो इस धरत 
से महावीर संहित हो ( घमः ) महावीर (देवान्‌ ) देवताओके प्रति ( अप्येतु ) 
प्रसन्न करनेको गमन करे \॥ ६१॥ 

विशेष-यह जो सोमकी चिन्तासे सोम्ाबनपय॑न्त ३४ आहुति टै उन्दीका 
वणन इस मन्त्रम है ॥ ६१॥ 

कण्डिका &र-मंन् १। 


ञस्यदोहोविततपरासोऽअष्टधादिवमववातं 
तान ॥ सर्यततुषधवमहिमष्पनाया९रायस्पो 
वरिरशवमायुरशीयस्वाहा ॥ ६२॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ यन्ञस्येत्यस्य वशिष्ट ऋ० ! स्वराडाषीं िष्टप्ठ- 
न्दः ¦ यन्नो देवता । मन्त्रपाठे व° ॥ ६२ ॥ 

विधि-८ ९ ) पूर्वोक्त २४ आहृतिमेसे कोई एक आदति दने यजमान यह 
मेर पाठ करै [का० २५।६।७]मन्नार्थ-(यज्ञस्य) जिस यन्नका ( दोहः ) आवत 
परिणाम हुआ (सः) वह॒ प्रसिद्ध॒ यत्तका फररूष ( प्रत्रा 2 वहुतपकासते 
( वितव्रः ) विस्तारको प्राप्त होताहुथा ८ अष्टा ) आटा दिश्चाभम वा दन्न 
दसे आट म्रकार मिदयमान दो ( दिवम ) दुक ३ अन्दाततान ) व्यष् 
हमा अर्थात्‌ भूमि अन्तरिक्षम व्याप्त होकर स्वग॑मे व्याप्त धा ६ 
(सः) वह ( यत्तः ) यज्ञ ( मे ) शुञ्को ( मनायाम्‌ ) सन्तम ( मह } 
मदहिमाको ( धष › मदान करे (रायः ) धनकी ( पोषम्‌ ) षष्टि (विच्वम्‌ ) सम्पण 


भध्याय- ८ ] मिश्रभाष्यघदिता । ( ३४१) 


( आदुः ) अवस्थारूप आयुको ८ अशीय ) पराप्र करं ( स्वाहा > यहं आहति 
भटीमकौर गरहति हये [आशय यह कि व्रह्मार्नात परारम्भकर समस्त भूतव्रामं यत्तका 


परिणाम ३ ]॥ ६२ ॥ 
कण्डिका ६-मन्तर १। 


आपवघदहिरण्ण्यवद्शववत्सो मवीरवत्‌ ॥ बाज्ञ 
दोम॑न्तमाभस्वाह। ॥ ६३॥ १०॥ २६॥ 


इति संरितायामष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ अआपवस्पेत्यस्य कश्यप ऋ० । स्वराडार्षीं गायत्री 
छ” } सोमो द° ! शान्त्यर्थं होमे वि०॥ ६२ ॥ 
विषि-( १) यदि यूषस्तम्भफे उपर काक वैठ जाय तव उद्राता इस मंसे 
आहूति प्रदान कर शान्ति करे यही पद सोमप काके वैठनेमे ह[का०२५ । ६ । 
९  मेनाथं-( सोम ) हे सोम ! तुम ( आपवस्य ) आकर इस यूप्तंभकरो .प्यित् 
करो ( हिरण्यवत्‌ ) सुवणेगुक्त ( अखवत्‌ ) अयुक्त ( बीखत्‌ ) षीरयुक्त हकर 
अर्थाद्‌ हिरण्य अश्वतर तथा ( गोमन्तम्‌ ) धभनुयुक्त ८ वाजम्‌ ) अप्याप्न अन्न 
( आभर ) हमको सव प्रकरे प्रदान करो ( स्वाहा) यह आहुति भर्छप्रकार्‌ गृहीत 
हो [० ७। १।३३ ] ॥ ६३॥ 
इति प्रायश्वित्त गवामयन समाप, 
इति श्रीमाच्यन्दिनीयाया वाजसनेयिपदिताया पण्डितज्याठप्रसाद- 
मिश्रकरतमिश्रमाष्ये प्रह्महानिमित्तान्तोएमोऽप्याथः ॥ ८ ॥ 


अथ नवमोऽध्यायः ९ 
क वजप य्न. 
| 1 आयवे अध्यायपर्न्त अग्निष्टोम ओर उसकौ प्रासंगिक 
मन कह हे अव नामं अध्यायकी ९४ कण्डिकोतक वानपेयु॑न कहते है । 
 देवसुतरितश्ततश्वृस्यमत्रःपथेवस्यारदशभापेतिसः बज 
स्यममष्टौभगिरेकाक्षरणेपतेचतुष्कौपषित।द अष्ठौचत्वारि&शत्‌। 


क 


कण्डिका १-मन्त्र १। 


देष॑सवितिस्वयत्मपुषय्पतिम्मगय ॥ 








( ३४२ ) बाजसनेयिश्रीशु्खयजुवदसाहिता- [ नवमः- 


टिः अ ् छ 1 व ह. 
ेव्योभेन्धरवकेतपकेत्ऽएुनातक्ाचस्पतिता 
जञ्नस्वदतुस्वाहां ॥ १॥ 
ऊष्यादि*( १) ॐ देवसवितरित्यस्म बुहस्पनीन्द्रो उषी । स्वराडा- 
खीं त्रष्टुष्छं० ६ सविता ३० ! आऽ्याहुतिरोमे वि" ॥ ?॥ 
चिधि-( १) कायारिम्भम इस मंसे आज्याहुत्तिपरदान कर [ का० १४ । 
११११ ] मंत्रा्थ-(दिव सवितः ) है दीप्यमान सवके प्रेरक परमात्मन्‌ ! ( यत्नम्‌ ) 
इस कजपेयनामक यन्नको ( प्रसुव ) प्रवृत्त करो ( यन्नपतिम्‌ ) यजमानको (भगाय) 
ए्वय॑लाभके निमित्त वा भजनीय अनुष्टानके निमित्त (प्रसुव) प्रेरणा करो 
( दिव्यः ) दीप्यमान (केतपूः ) अच्नके पवित्रकरनेवाटे ( गन्धर्वः ) रञ्मियोके 
ारणकरनेवाठे सूर्यमण्डल्मे वर्तमान नारायण (नः ) हमारे ( केतम्‌ ›) अच्रकों 
( पुनातु ) पवित्र करे ( वाचस्पतिः ) वाक्यके अधिपति प्रापति ८ नः ) इमि 
( वाजम्‌ ) हविलक्षणरूप अन्नको ( स्वदतु ) आस्वादन करे ८ खाहा ) यह आहूति 
भली मकार गृहीत हो ॥ १॥ 
भावार्थ-टे सविवृदेव } दम प्रसूत रेशवर्यके भके निमित्त वाजपेयनामक 
शज्ञाुठान कनेक वाञ्छा करते है इस यक्ञमे हमको यज्िपतिरूपते परवृत्त कगे 
हं दीप्यमान सहस्रम ! तुम सम्पण अन्रके खष्टिस्यतिटयकारी हौ भर 
तमस्त वाक्यके अधिपति हो इसकारण तम्हे निकट प्रार्थना करते ६ _ इष 
यज्ञके सम्पादने निमित्त हमको यथेष्ट अच्रप्रदान कगे ओर हमारे वाक्योको 
-माग्बादयुक्त करो यह आहुति भखछीपरकार गरही हो ॥ ५ ॥ 
काण्डिका २-मन्व ९। । 
॥ ४ [| 
धुवसद॑न्ा वृषदस्मदससदंएुपयामणदीठोसी 
टू ष यष ह प्येषतेवो क 1 [जु 
दरयत्छाजुष्टलाम्म्येषतेवोदिषिद्रायच्छाजटत 
मम्‌ ॥ अप्पुषदन्वाघ्रठसर्दव्योमसदसपयामर्‌ 
15 ~ त्वा जष्टं 8 >) रिं 
हीतोसीन्द्रांय्ालटडहाम्पयेषतेमोपिरिदय 
त्वालष्ट॑तमय्‌ ॥ पथिषीसदन्त्वा ५ 
॥ 1 ॥ रीतो 7? 
विसदन्देवसद॑नाकपदषयमगरीता पी २ 
्वाजुषटङहाम्म्येपठेयोविरिन्द्र यत्वा 


अध्यायः ९ |] मिश्रमाप्यसदिता । ( ३४३ ) 


ऋम्यादि-(१) ॐ धैवसद्मित्य्य बृहस्पतिर °।याद्ुषी जगती छं०। 
इन्द्रौ देवता 1 भथमेन््रमदोद्धौधने वि° 1 (२) ॐ उपयामेत्यस्य बृहुर्पति- 
ऋषिः । साम्न्यतष्ष्छं° । ग्रहो देवता । रेदरग्रहश्रहणे वि ! ॐ एषत 
त्यस्य ब्रहस्पति । आसुर्यृष्टप्छं० । इन्द्रो देवता । रेन्द्रमदा- 
सादने वि०! (४ ) ॐ अप्सुषद्मित्यस्य यृदस्पतिकऋरषिः । याजषी 
जगती छ° । इन्द्रौ देवता । रेन््रम्रहोद्धोधने वि० । (५)ॐ उपथामेत्यस्य 
बृहस्पतिकऋरीषिः । याज्ुषौ जगती छंणम्रहो देवताेन्द्रहयरहणे वि ०। (६) 
ॐ एषत इत्यस्य बृह्‌ स्पतिऋषिः । आसर्यलष्टष्ठं०।इनद्रो देवता। देन्द्रम्रहा- 
सादने षि° । (७) ॐ प्रथिवीसद्मित्यस्य बृर्पतिकरषिः । निच्य- 
दार्षी गायप्री छन्दः।दन्द्रौ देवता । णेन्द्रमहोद्रोधने वि०। (८)ॐ उपयामे- 
त्यस्य बहस्पत्िक्र° । साग्न्यलषटुष्ठं” । यहो देवता 1 देनद्रम्रमहणे 
वि० ! (९) ॐ एषत इत्यस्य बृहस्पतिर” । आसुरथवष्टप्छं° । इन्द्रो 
देवता । णेनदरम्रदाखादने पि०॥ २॥ 


त्रिधि-( १-२-२ ) प्रातःसवनके पूर्ेविहित आययण महके ग्रहणानन्तर 
परवक्तं तीन अतिग्राह्य रहण कर पोडरशानामक ग्रह ग्रहण करके पर फिर परन्तु 
एन््रमह गहण कौर [ का १५।१।२६।२।१] प्रथम तीन मंसे प्रथम ग्रहूयहण करे 
मन्व्रारथ-हे मयम य्ह ¡ तम इन्द्रदवताकी प्रीतिके निमित ( उपयामग्ररीतः ) 
उपयामयात्रमे गृहीत ( असि ) हो ( धुवसद्म्‌ > स्थर इस छोकमम स्थित होनेवारे 
( रृषदम्‌ ) भयुष्यकि बीचमे स्थित होनेवारे ( मनःसदम्‌ ) मनमें 
स्थित हनेषे ( त्वा ) तुम (इन्द्राय ) इन्द्रं देवतकरे ( जुष्टम्‌ ) परिय हो 
इस अकार ( त्वा ) तुमको ( गृह्णामि ) रहण करतां ( एषः ) यह 
( ते ) तम्हारा ( योनिः ) स्थान है ( इन्द्राय 9 इन्द्रं देवताके (लुष्टतमस्‌ )अत्यन्त 
प्रिय त्वा ) तुमको इस स्थानम स्थापन करतां १-२-२ ! विधे-(४-९-६ ) 
द्ितीयग्रहमहण । म॑च्रार्थ-है द्वितीय अह ! तेम ( उपयामगरहीतः ) उपयाम 
पात्रभं गदी ( असि) हो ( अप्सुपदम्‌ ) जलम स्थित होनेवाले ( धृतस्षदम्‌ ) 
धृतमे स्थित हने ८ व्योमसदम्‌ › आकादामे स्थित हौनेषाटै(त्वा ) तुम हौ 
( इन्द्राय १ इन्द्र देवताके ( जुष्टम्‌) रिय ( ता ) तुमको ( गरह्णामि ) अण करतार 
( एषः १ यह ( ते ) ठम्हारा ( योनिः ) स्थान है (इन्द्राय ¬ इद्र देवताके ८ जुष्ट 
र्मम्‌ › अत्यन्त प्रिय ( त्वा ) तुमको इस स्थानम स्थापन करतां ८-५-६६) 
)विधि-(७-८-९ ) ततीय भहबहण । मन्तार्थ-हे तृतीय यह } तुम ( उपयाम- 
गहीतः ) उपयाम पाते गृहीत ( असि ) हन (परथिवीसदम्‌ ) पृथ्वीम स्थित होने- 


( ३४४ ) वबाजसनेथिश्रीश्युक्कयसुर्वेदसहिता- [ नबमः- 


वाले( अन्तरिक्षसदम्‌ ) अन्तरिक्षम स्थित होनेवाे ( दिविसदम्‌ ) दोक 
स्थित होनेवाटे ( देवसदम्‌ ) देवताओम स्थित रोनेवाटे ८ नाकसदम्‌ ) दुःख- 
रहित देवस्थानमे स्थित होनेवारे (त्वा ) तुम हौ ( इन्द्राय ) इन्द्रे (जुष्टम्‌ ) 
प्रिय ( त्वा) तुमको (गृह्णामि ) महण कर्तारं ( एषः ) यह ( ते › तुम्हारा 
( योनिः ) स्थान है ( इन्द्राय ) इन्द्रके जुष्टतमम्‌ ) अत्यन्त प्रिय ( त्रा ) तुमको 
हस स्थानमे स्थापन करता ॥ २॥ 
कण्डिकया ३-मच ?। 
* ह = | 1 
अपाशरययुत्रयघ्सूर््सन्तहमुमादितम्‌ ॥ 
| न पंस्यमें क अ | 
यपाशण्सस्ययोरयस्तबोग्रहाम्प्युत्तमयंपयाम 
[| हीतोसीन्द्र || | कत्‌ तेयो [> |1 
ग्रहीतोसीन्द्रायत्छाजषङह्नम्प्येषतेयोरिरिनद्र 
यत्छाजुष्टतमम्‌॥२॥ 
ऋष्यादि-(१)२ अपामित्यस्य बृहस्पतिक्र° । निच्यदाष्यतष्ुष्छं० । 
रसो देवता । चतुर॑प्रदो द्धन वि० ! (३) ॐ उपयामेत्यस्य बृहस्पति- 
परषिः । साम्न्यनष्टुष्छं” । ग्रहौ देवता । चतुधंग्रद॒म्रहणे षि० । ( ३) ॐ 
एषत इत्यस्य बरहस्पतिक्र° । आसु्यनष्पष्छं० । इन्द्रौ दे० । म्रहासादने 
वि०॥३॥ । 
विधि-८ १-२-२३ > इस कण्डिकाके तीन मंघरोसे चोया प्रह म्रहण क। 
मंचाथे-हे चतुथं मरह ! ( सूरय ) सूर्यम ( समाहितम्‌ ) स्थापित ( सन्तम्‌) 
विद्यमान ( उद्रयसम्‌)समस्त अन्नके उत्पादक ( अपाम्‌ ) जलोके ( रसम्‌ ) रस- 
साररूप वायु एप वा अपा रसो योयं पवते इति शते 
[श०९1१।२। ३ ] (अपाम्‌) जकोके (रसस्य ) सारका ( यः) जो ( रसः ) 
सार है अर्थात्‌ वायुके सार पजापति हिरण्यगभं जो कि यज्ञलोक कालाभि बायु 
सूयं ऋकूयजचःसामादि सरीर दै, है देवताओं { ८ तम्‌ ) उक्त ( उत्तमम्‌ ) शरेष्ठ उक्ृष्ट 
प्रनापतिको ( वः ) तुम्हारे निमित्त ( गृह्णाम › रहण करता द अथवा सोमरूपते 
वायुके अभिमानी प्रनापतिको ग्रहण करता हं १1 (उपयामगृहीतः ) इत्यादि महण 
आसादनके मंत पूरवेवत्‌ ॥ ३ ॥ र 
विरोष-नलमसे वायुकी समान एक भकारका सार पदां निग॑त होता ट जल 
यंतरितकसनेसे दो अशमे विभक्त होतार उसमे वादके अशको नका सार दूसरे 
अंशको जल्के सारका सार कषटतेदे ॥ ३ ॥ 


अध्याय. ९ | मिश्रमाष्यसदहिता । ( २३४५ ) 


निस प्रकार कषत्रम बीज रोपित 'टोकर उसके उस अवस्यासे अंुरोत्पादनके 
उपयोगी नही हृभाजाता किन्तु षिगङित होजातादै इसी भकार क्ष्म जट 
सिंचन करकेभी वह अच्नकै उत्पन्न करनेमे समथं नीं होता किनि उसके 
सार तथा सारके साररूपमे परिणत हकर प्रकृत उपयोगी होते है वही असार 
केनत है पदाथंविद्या ॥ ३ ॥ 


कण्डिका ४-मन्र ५। 


्रऽ<.नाहुतयोव्यन्ठोविप्प्रंयमतिस्‌॥ तेषावि 
रिप्पियाणोहमिषमूजसम॑म््रमयुपयाम 
हीतीसीन्द्रयक्वा्डहाम्मयेषतेमोतिरिदद्रय 
स्वाज्टतम्‌॥ पमप्रचोस्त्यऽसम्म्मामदरेणपृडु 
विप्रचोस्च्थोविमापाप्मनापृ्म्‌ \\ ९॥{ २1 


रष्यादि-( १) ॐ शरदा इत्यस्य बृदस्पातिक्रै° । निच्यदाष्येलष्टुप्छ० । 
ग्रहो देवता । पचमग्रदोद्धोधने बि० । (२) ॐ उपयामेत्यस्य बद्‌ 
स्पतिक० । साम्न्यतुष्ुष्ठं० । भ्रौ दे° । पश्चमग्रट॒म्रहुणे वि० । ( २ ) 
ॐ एषत इत्यस्य बृहस्पतिषिः । आसुर्यलष्टष्छं ° । इन्द्रौ देवता । भ्रहा- 
सादने वि०। (४) ॐ समित्यस्य ब्रहस्पतिक्०। विराडाखयतष्टष्छं० | 
ग्रो दे० । अध्वयनषटटौः स्वस्वग्रहानयते वि० । ( ५ ) ॐ वीत्यस्य 
बृहस्पतिर” । विराडास्चयन॒ष्टष्ठं० । प्रो दे° । अष्वयनेष्रोः षवरे- 
अ्रहासादने धि०॥ ४॥ 

विधि-(१-२-रे)पथम तीन मंतरपे पचम अह अ्रहणकरे । मन्वार्थ-( प्रहा ) हे 
सम्पूणं यरो!(खजाहुतयः)अन्नरसका आद्वानकरनेवाटे अथवा अन्नरसक्ते आद्वामक्ष 
कारण तुम(विप्राय)बुद्धिभान्‌ इन्द्रके निभित्त( मतिम्‌) विरि बुद्धिको(व्यन्तः) माप 
कराते हृए अथवा मेधावी इन्द्रकी प्रीतिके निमित्त माननीय हो ८ तेषाम ) उन 
(८ दिदिमियाणाम्‌ ) विदिंम यजमानोके मिय ( वः ) तुम्हारे सम्बन्धी ( उपम ) 
अच ( उज्‌ ) रसको ( अहम्‌ ) मँ ( समग्रभम ) सम्यक मकासते ( गृह्णामि ) 
मरण करता ट १। ह पचम ब्रह ! (उपयमगृहीतः ) तुम उपयामपकत्रमे गृहीत 
( असि › हा ( इन्द्राय ) इन्द्रदेवताके ( जुष्टम्‌ ) भिय ( त्वा) त॒पको यरहण करता 


१ 


( ३५६ ) बाजखनेयिश्रीशुङ्खयसुवेंदसंहिता- [ नवम. 


ह्‌ पचम मरह ! ( एवः ) यद ( त ) तुम्हारी ( योनिः ) स्थान है ८ इन्द्राय )इन्द्र 
ताके ( जुष्टतमम्‌ ) अत्तिम्रिय जानकर ( त्वा )तुमको इस स्थानम स्थापन करता 
३ । विधि-( ४ ) अध्व अक्षकं उपर सोम अह एवं नेष्टा अक्के अथोभागरे 
गम्रह्‌ एक कारम धारण करके यह चतुथं मन्तर पाठके [ का० १४।२ 1७] 
म॒न््रा्भ-है सोम ! सुराग्रह जो कि, तुम दोनो ( सम्एचौ ) मिरे हृए ( स्थः ) हे 
सा तुम ठानो (मा ) मञ्को (भद्रेण ) कल्याणसे ( सस्पक्तम॒ ) संयुक्त करो ४ । 
विश्चि-( ^ ) फिर पांचवां मंत्र पाटकरके अध्वययु ओर नेष्टा इन प्रहनको अपने 
समीप प्रपिकरे[ का० १५४।२।८] मन्वे सोम सुराग्रह ! ठम दोनों 
( विप्रचौ ) परस्पर वियुक्त ( स्थः ) हो इस कारण ( मा ) सुङ्रको ( पाप्मा ) 
पापाचग्णमे ( विपरडक्तम्‌ ) प्रथक्‌ करो 21 . 

विशेष-दिपरशब्दर दनु ओर नासिकाका रहण है, परन्तु इस स्यरमे हु ठेदी 
जाननी कारण कि सोमपानमे हनुचाटनका प्रयोजन नही इस कारण इसको 
सप्र कहाजाताहै. सव प्रकारकेही पेयपदाथैके स्थूरभागकों अन्न ओर तरल 
भागको रस कत जैसे दुग्ध पीनेवाठे वारकके पेय पदार्थं दुग्धे दोनोप्रकार 
परगट होत्रे ॥ ° ॥ 


५1|/ ५,०१५९ 


५ 


द्व्‌ 


€ >>५. 


कण्डिच्छा ५-मंत्र २। 
रस्द्रस्यवर्ञसिवाजपास्त्वयायंवाजऽपेत्‌ ॥ 
वाज॑स्यवप्परयवेमातम्पदीमदितिनामबचसाक 
रामदे॥ मस्यामिदविदवम्भ्युवनमापिषिशतस्या 
न्रोदैव्$स॑विताधरम्मसा पित्‌ ॥ ५॥ 


ऋष्या दि-( १ ) ॐ इन्द्र स्थेत्यस्य बुहस्पतिक्रं” । आसुरी गायत्री 
ठं० } र्थो द° \ शकटाद्रथावतारणे वि०। (२) ॐ वाजस्येत्यस्य 
बृहुस्पानिनऋषिः । विराडतिजगती छं० । प्रथिवीसविततारोद्रे । वेदिः 
मध्ये रथस्थापने विण ॥ ५१ 

विधि-( १) महामरुत्वतीय यह ग्रहण करनेके उपः न्त मदिनद्रमहयहणते 
पहरे यह मृत्रपाठ करके रथवाही शकस्ते रथ उतारे [ का०, १४ । २ । ० | 
मन्त्रा्- हे स्थ ! तुम ८ बवाजसाः ) अच देनेवाे हौ ( इन्द्रस्य ) ई 
( वज्रः ) वज्ञ ( अति ) हो अर्थात क्च्रसदश कासे निमित हौ ( अयम्‌ ) 
यह यजमान ( त्वया ) तुम्हारी वज्नत॒ल्य सहायसे ( वाजम्‌ ) अनरको ८ तेतु) 
माप्त हवै १। विधे- (२ ) उतारेहृए इस रथक्रौ धर यण करकं 1 ॥ 
दलिण ओग प्रदक्षिणा कराकर इस दवितीय मंत्रका णठकरंकै निर्दट वेदीके उपर 


अन्याय" ९. ] मिश्रभाष्यस्हिता ) ( ३४७ ) 


स्थापन कम [ का०१४। ३।२ ] मंनाथ- (वाजस्य) अन्ने (असवे) अतुज्नानमे वरत 
मान ( नु ) हम जिस ( मातरम्‌ ) माता जगतकी निमौण करवारी . ( अदि- 
तिम्‌ ) अदीन वा अखण्डित (महीम ) प्रूजनीय ८ नोम ›) प्रसि भूमिको वचसा) 
देदबाक्यद्वरा ( करामहे ) अनुकर करते है ( यस्याम्‌ ) जिप्तमे ( इदम्‌ ) यहं 
( विच्वमर ) सम्पूणं ( शुवनम ) संसार (आविवेश > प्रविष्ट रै ( देवः > मरकारात्मक 
(८ सरिता ) सवके परक परमात्मा ( तस्याम्‌ ) इस भूमिम (नः ) हमारी ( धमं । ) 
ट्ट धारणाकी ( साविषत्‌ › प्रेरणा कर अर्थात्‌ हमको इस वसुभतीमे स्वस्थतापूर्वक 
स्थापित कर २॥ ९॥ । 
नमाण-“"इन्द्रो ह यत्र वृत्राय षञ्चं पजहार ' इत्यादि [ र” १।२।४।१ ] ॥९॥ 
विेष-उपस्त समय वंश्चादिनिर्मितर भाखाही शकयकै उपर आव्य 
कतातुतार काडादिनिर्मित देवमन्द्रिरकी समान एक शुद्र युग्म शह स्थापित 
हीतादै बही यह रथ है पचारादि देमि अव भी इसका व्यवहार ह ॥ ^ ॥ 
कण्डिका दयं १) 
हि | रास्तिए 
अप्पन्तसत॑मप्पपुमेषजसपामतप्प्रंस्तिष्ष्व 
= ह [| 
शन्वाभवतढाजिन> ॥ देवीराणेगोवऽछम्मिऽप्पर 
८८ + 1 ६4 इ © ० 
तूततिथ्ककुन्मन्वाजसास्तेवायवाज&.सेत्‌ ॥ ६॥ 
कऋष्यादि-( १ ) ॐ अप्वन्तरित्यस्य बुहस्पतिक्र° ! विराडाष्यु- 
ष्णिक्हं” । अश्च द° -1 अश्वप्रोक्षणे धि०। (२) ॐ देवीरित्यस्य 
वुहस्पनिक्र° । निच्परत्वाजापत्या पीक्तःछं° । आपो देव्ता । अन्भो- 
क्षणे क्रि०।॥६॥ 

„ विधि-( १ ) स्नान करनेको नातेहुए सव॒ अ्वोको इस मंतरदारो प्रोक्षण 
कर [ का० १४।३।३।५ | मन्वार्थ-( अप्सु ) जटोके ( अन्तः ) मध्यमे 
८ अशतम्‌ ) अखत स्थितै ( उत्‌). ओर (अप्सु) जनलोके मध्यमे (भेषनम्‌) आरो- 
ग्य आर पृष्टिकारक ओषयि स्थित है ( अखवाः) टे अषौ ! इस प्रकारे अमत मे- 
पजयुक्त जलाम्‌ ( काजिनः ) वेगवान्‌ वा अन्नवान्‌ ( भवत ) हो तथा ( अपाम ) 
जनलोके ( प्रसस्तिषु ) मशास्त भार्गोमि ( मवत ) स्नानके निमित्त प्रवेद करी १ । 
िथि-(२) स्नान करके आये हए अश्वोको दूसरे मंत्रते भक्षण करै ।मन्वार्थ- 
दे ( देवीः › दीप्यमान ( आपः ) जलो ¡ (वः ) तुम्हारी (यः ) जो (वातः) 
दीघरचल्नेवाटी ( कङ्न्मान्‌ ) कङ्दकी समान उंची ८ वाजसा; ) अन्नकी 


( ३४८ ) ` वाजसनेथिन्रीशुङ्कयनतकेदसंदिना- [ नवमः- 


देनेवारी ( ऊर्मिः ) तरंगे है (तेन ) उने सिक्त हआ ८ अयम्‌ ) यह अश्व 
( वाजम्‌ ) यजमानके ईप्सिताचुरूम अन्नको ( सत्‌ ›) मदानकरनेमे समथ हे २ । 
[ऋ० १।१।२। १९१1]॥६॥ 

कण्डिका ७- मंत्र १। 


वातवमनौवागनधरवाऽप्तवि6 शति तेऽअय्म 
रेरवमचु्स्तेऽअस्मिञधवमादधुः ॥ ७॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ वातोवेत्यस्य बृहस्पतिकऋ० 1 भुरिगाष्युष्णिक्छं० । 
अश्वो देव० । रथदृक्षिणऽश्वसंयोजने त° ॥ ७ ॥ 

विधि-८ १) ईस मंज्से दक्षिण ओर के घोडेको ग्थ मे नोडे [का १८। 
२।६ 1 मन्त्रा्थ-( वातः ) वायु (वा ) या (मनः) मन (वा) या ( सप्रवि रतिः) 
सत्ताईंस ( गन्धर्वाः ) गंधे भूमिके धारण करनेवाटे नक्षत्र (ते ) पे सव वाता- 
दिके ( अमरे ) प्रथम्‌ ( अम्‌ ) अश्वको ( अयुञ्नन्‌ ) रथे युक्त करतुए (ते ) 
वेदी ( अस्मिन्‌ ) इस (अश्वम्‌ ) अश्वम ( जवम) अपनेर्‌ वेगके अंगको(आदषुः) 
धाग्ण करते हए ॥ ७ 

कण्डिका <-मन् १। 


वात॑र$हाभववाजिच्युज्ज्यमाऽनद्रसयेवदकष 
णरदिशयेधिं ॥ युन्त॑त्वासस्तेदिदथवदसभ्या 
वे्त्वष्टपएत्सुलवन्दधातु ॥ ८ ॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ वातरंहेत्यस्य वृहस्पतिक्र° 1 सरिगाषीं विष्ट 
प्छ० } अश्वो द्वेवता । रथवामेऽश्संयोजने वि ॥ ८ ॥ 

विधि-( २) इस मंते रथे वामओर अव जोडे [ का० १४।२।०। 
मन्वार्थ-( वाजिन्‌ ) हे वेगवान्‌ अख ! ( युज्यमानः ) लुतेहृए दुम ( बाहाः ) 
बायुकी समान वेगवान्‌ ८ भव > दूनिये ( दक्षिणः ) दक्षिण भागम्‌ स्वि 
( इन्द्रस्य ) इन्द्रके अखकी ( हव ) समान (श्रिया) शोभति ( एमि ) यक्त री 
( विस्ववेदसः > सर्वन्न बा सर्वं धनवाछे ( मरुतः ) मरुत्देवता ८ त्वा ) तम 
८ युञचन्तु ) थमं नियुक्तकर ८ त्वष्टा ) तष्टा देवता ( ते ) वम्हा* ¢ प्छ „6 
णोमे ( जधम्‌ ) वेगो ( आदधातु ) स्थापन कर ॥ ८ ॥ 


अध्याय ९ | मिश्रभाप्य्रसदहितः । ( ३४९ ) 


कण्डिका ९-मन्ते २। 
जवोयस्तैवालिधरिितोयदहाकशश्येनेपरी तोऽअय॑ 
` सवाते ॥ तेन॑नोवाजिन्वटवान्वलेनवाजजिचम 
वुसम॑निवपारयिष्ष्ण ॥ बाजिनोबाजजितोबाजं 
दसरिष्ष्यन्तोषदस्प्पतेग्भागमव॑जिगघत ॥९ [५] 


ऋष्यादि-( ॐ जव इत्यस्य वृहस्पातिक्रषिः । आर्षी जगती छं०।अन्वौ 
दे । दक्षिणधुरे वृतीया्वसंयोजने धि० ! (२ ) ॐ वाजिन इत्य- 
स्य बृहस्पतिक्रंषिः । आर्षी गायनी @ं० । अश्वौ देवता । अश्व प्रति 
` बारैसूपत्यचवोघ्रापणे प्रि° ॥ ९ ॥ 

विपि-( १ ) मथम मंज्ते इस रथकी दक्षिण ध्ठरिमे ततीय अश्च योलित्त कैर 
[ का० १४।३। ८ ] मंत्रार्थ-( वाजिन्‌ ) हे अख { ( यः ) जो( ते ) तेरा 
( जव; ) वेग (णुद्ानिषितः ) ठदयम स्थापित दै (यः ) जो ( श्येने ) श्येन 
पक्षीम ( परीतः ) तम्हारा दिया वेग रै (च ) ओर ( बाते ) वातमेंजो वेग 
(अचरत्‌ ) स्थित द ( वाजिन्‌ ) ह अश्व ! ( तेन ) उस ( बलेन ) वरुकरके (वल- 
वान्‌ ) वलवान्‌ होते हए ( नः ) हमारे निभित्त ( वाजाजेत्‌ ) अन्नको जीतनेवाका 
हो ( च ) र ( समने ) संयाममे ( पाराथेष्णुः ) शष्के सेनानिवेशको पराभध 
करके हमारे निमित्त मरचुर अन्न जयकर १। विधि-( २) दूसरे मन्त्रसे इसको 
वा्हस्पत्यचरः सुधा [ का० ३४।२३।१० | म॑त्राथ-( वाजजित्‌ ) अन्नके जीतने 
वारे (वाजम्‌ ) अन्नके ग्रति ( सरिष्यन्त; ) नाते हए ( वाजिनः ) है अवो } (बृह- 
स्पते; › बृहस्पतिके ( भागम्‌ ) भाग चरुको ( अवजिघ्रत ) सुधो २॥ ९ ॥ 

कण्डिका १०-मन्र २। 


दवस्याहऽसिुसवेमत्त्यसवमोदहस्प्तेस्तम 
ताक$रुदेयम्‌ ॥ दुवस्याद सवितुरसवेसत्यसंव 
म॒ऽद्रस्योततमद्न क$रुदेयम्‌ ॥ टेवस्याहऽसंणि 
तु$प्वेत्त्यपपरसवोदहस्प्पतैस्तमन्नाकंमरह्‌ ॥ 
देवस्याद्‌$संवितुऽस्वेत्त्यप्रसवयऽदन्द्र॑स्योत्त 

. मङ्गाक॑मरहम्‌ ॥ १० ॥ | 


( २५० ) वाजसनेयिश्रीशुङ्कयलु्वेदसंहिता- [ नवम - 


ऋष्यादि-( ९) ॐ देवस्येत्यस्य ब्ररस्पत्तिकरौषिः । निच्दार्ष 
ब्रहती छं० । लिद्धाक्ता देवता । व्रह्मणो रथचक्रारोहणे वि० 1 (२ ) ॐ 
देवस्येत्यस्य वृदरस्पतिक° । साम्नी जगली च्छं° । दिगोक्ता देवता । 
व्रह्मणो रथचक्रारोदणे बि० । (३ ) ॐ देवस्येत्यस्य बृहस्पनिक्° । 
आर्ची बृहती छं° । लिदुरैक्ता दे ° । व्रह्मणो रथचक्रादवत्तरणे वि०।(४ › 
ॐ द्वेवम्यत्यस्य बृहस्पारेक० ! भुरिक्सास्री जगती छं ! लिलोक्ता 
दे° । वद्मणो रथचक्रादवतरण लि० ॥ १० ॥ 

विधि-( १) उत्कर प्रदेशम नाभिप्रमाणपयंन्त ऊचा एकं स्तम स्थापित 
रहता है उसके उपर रथचक्र रक्षित रहता र ब्राह्मणयन्नमे जह्या इस प्रथम 
मंचको पाठ करके इस चक्रपर्‌ आगेदण कर्‌ [ का० १४। ३1 १२] मन्धार्ध- 
८ सत्यसवसः ) सत्यप्रेरक अर्थात्‌ जिनकी प्रेरणा अनु्टघनीय है उन ( सवितुः ) 
सवित्ता ( देवस्य ) देवकी ८ सवे >) अनुज्ञामे वतमान ( अहस्‌ ) मे ( बृहस्पतेः 

वृहस्पतिसम्बान्धि ( उत्तमम्‌ › श्रेष्ठ ( नाकम ) स्वम ( र्हेयम्‌ ) अरोहण करू 
अथोत्‌ बृहस्पति [ बाद्यण यजमान ] कीं उत्कृष्ट स्वगंङाभक्ामनाके निभित्त 
उस चक्रमे आरोहण करतां १ । विधि-( २ ) क्षत्रिये वाजपेयमें ज्या इस 
मंम चक्रारोहण करं । मन्ार्थ-( मलत्यस्वसः ) अनुष्टघनीय प्रणा- 
वाटे ( सवितुः ) सविता ( देवस्य ) दवकी ( सवे ) अनुज्ञामे वतमान मे (न्द्रस्य) 
इन्द्रसंवन्धी अथवा क्षत्रिययजमानकी ८ उत्तमम्‌ ) उक्कृष्ट ( नाकम्‌ ) 
स्वगकामनासे ( रुदेयम्‌ > चक्रपर्‌ आरोहण करतां २। विधि-( २ ) यजमानादि 
सप्तदश रथ देवयजनस्थानसे स शगप्रक्षेप ठेरामे स्थापित उदुम्बरीको 
गरदक्षिणा करते देवयजन स्थानम पुनः आगमन केरे ब्रह्मा ्ाद्यणके यज्ञम्‌ यद्‌ तीसरा 
मंज्नपाठ पूर्वक इस रथचक्रसे उत्तर { का० १४ ४ । ८ 1] मन््राध-( सत्यम- 
वसः सवितुः देषस्य मवे ) अनुद्टेवनीय प्ररणावारे सविता देषकां प्रणव 
{ अह बृहस्पतेः उत्तमम्‌ नाकम ) मे वृहस्पातिके उत्कृष्ट स्वगंकामनासे (अर्दम ) ऽस 
स्थ चक्रमे आरूढ हया ३ । विधि-(४) क्षत्रियके यज्ञमे इस चतुथे मका पट 
कृन्‌ अवरोहण करे ! मन्घार्थ-( सत्यसवपत; सवितुः देवस्य सवे ) अचुद्टयनीय 
सविता देवताकी आज्ञाम वर्तमान (अहम्‌ इन्द्रस्य उत्तमं नाकम्‌ अरुहम्‌ )म इन््रका 
उत्कर स्वगखाभकामनासे इस चक्रम चटा था ॥ १०॥ 

विभेष- उदुम्बरीकी चक्राकार मदक्षिणा होती है. ॥ १० ॥ 

कण्डिका ११-म॑न् १। 


वह॑स्प्पतेवाजज्जयहस्प्पतयेवाच॑बदतखस्प्पति 


भष्यायः ९, ] मिश्रमाष्यसदिता । ( २५१ ) 


बाजञ्जापयत ॥ इन्रवाज्यनद्रंयवार्चवदतेनदु 
वार्यञ्चापयत ॥ ११॥ ‹ 


ऋष्यद्वि-( १) ॐ बृद॒र्षत इत्यस्य बदस्पतिक्री° 1 प्राजापत्या 
टु्ठं० । बृहस्यतिर्दे” ! इन्डुभिवादने वि० 1 (२) ॐ इन्द्र इत्यस्य 
ब्रहस्पति भ्राजापव्या बद्दती छं 1 इन्द्रौ दे । इन्दभिवरादने 
विण) ९९ त 

मन्त्रि-( ९ ) वेदीके समीप उच स्थाणुपर आरोपित सत्रह्‌ दनद भयाकृ 
मध्य एका टु्ुमिको मन्त्र पठ से वनवि दूसरे नगाडोको विना मंत्र पटे बजि 
उस्म ब्मणके यत्तका प्रथम मंत्र का १४) ३} १५ । मन्ार्थ-द दुन्दु 
भियो ! तुम ( बरहर्पतये ) बरहस्पतिके निमित्त (पाचम्‌) ईस प्रकार पचनको(वदत्त) 
कहो ( वृहस्पते › ६ बृहस्पते ! तुम ( बाजम्‌ ) अन्नकौ ( जय ) नयकरो. ई इन्द 
भियो ! तुम ( वहस्पतिम्‌ ) बृहस्यतिको ( बालम्‌ ) अन्न ( लापयत्‌ ) जयकराओं 
विधि-( २.) क्षत्रिययङ्गम इन्दुभि वादनका मंच ! मन्व्रा्थ-ई इन्दूमियो ! 
तुम ( न्द्राय) इन्दरके निमित्त इस प्रकार ( वाचम्‌ ) बाणीको ( दृत) करौ इन्दर) 
ह इन्दर ! ( वानम्‌ ) अन्नको ( नय ) नीतो ८ इन्द्रम्‌ › ठमभी इन्द्रको (वानम्‌)अन 
{ जापयत ) जय कराओ २॥ ११ ॥ 

विरोष-प्राचीनर्वदा शटामे स्थित उदुम्बरीके उत्तर थोडी दूरपर उच म 
चमे ऊपर वायागार “नौवतस्थान'' बनाया जाता रै उसकं मध्यमे सपद प्रकार 
दुन्दुभी वडा ठो भरी तुरी आदि रक्षित्र ओर व्यवहृत होते दै ॥ ११ ॥ 


कण्डिका १२-पन्व्‌ २) 
एषावसायत््यापेवाग॑मद्ायारहस्प्पतिवाज्म्‌ 
जीजएताजीजपतदहस्पतिंवाजेवन॑स्पपतयोविपं 
च्यद्टम्‌ ॥ एषाव्सापत्यापवार्भमृटयेन्दरवाजञ 
मजीजयुताजीजषतेन्दंवाजवन॑स्प्पतयो विर्य॑ल्य 
दुम्‌ ॥ १२॥ 


ऋम्यादि-( १) ॐ एषाव इत्यस्य गृह स्पातिकऋऋ० ! वाहयुष्णिग्वा छं० । 
इन्दुभयौ दे० । इन्डुभ्यवतारणे वि० । (२) ॐ एषाव इत्यस्य वृदहस्पति- 


(३५२ ) वाजसनेयिनश्रीषङ्यजुवेदसदिता- [ नवमः- 


० 1 वाह्ली गायत्री छन्दः 1 इन्डुभयो देवताः । दु्डभ्यवतारणे 
वि०॥ १२॥ 

विधि-(१) जो इन्दुभि मंरपाठपूवेक वजाईं गे ३ पह विमयङ्ञमे 
ग्रथम मेतरसे, क्षत्रिययज्ञमे दूसरे म॑त्रसे वाद्यागारसे नि उतरे ओरोको 
विना मंत्र उतारे [ का० ४1 ४ । ९१०] मन्वरा्-हे दनदुभियो! ( वः ) 
तुम्हारी ( एषा ) यह (सा ) वह (वाङ ) बाणी ( सत्या ) सत्य ( समभूत्‌ ) हई 
( यया ) जिससे ( बृहस्पतिम्‌ > बहस्पतिको ८ वाजम्‌ ) अन्न ( अजीजपत ) जय 
कराया ( बृहस्पति, षाजम्‌,अजीजपत) उृहस्पतिको अन्न जय कराया “अभ्यासे भूयां 
समथं मन्यन्ते" [ निर्‌० १० 1 ४२ ] ( वनस्पतयः ) ह वनस्पतिकाष्ठनिर्मित 
दुन्दुभिया!८ विशच्यध्वस्‌ ) अव कृतकृत्य होकर असुभति दो वृहस्पतिका रथ धाव- 
मानदहो ॥ १२॥ 

क्ष्ियमन््र-हे इन्दुभियो ! ( बः एषा सा वाड्‌ सत्या समभूत्‌) तुम्हारा दिया 
हआ वह आङरीवीदरूप वचन सत्य हआ ( यया ) जिससे ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको 
( वाजम्‌, अनीजपत >) अन्न जयकराया ( इन्द्र वाजम्‌, अजीनपत ) इन्द्रफो अन्न 
जयकराया ( वनस्पतयः विसुच्यध्वम्‌ ) हे काष्ठनिर्भिते वनरपत्तियो ! अव कृतकृत्य 
होकर अनुमाति करो यजमानका रथ धावमान हो २ ॥ १२॥ 

कण्डिका १२-मंअ्न२। 


देवस्याद5संवितुसवेसत्यप्प्रसवोशस्पतेवा 
जनितोवाजभ्ेषम्‌ ॥ वार्जिनोबाजजितोदधन 
उभ्तुबन्तोयो्जतामिमाचाऽ्काष्टद्गच्छत ॥१३॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ दवस्येत्यस्य ब्रहस्पतिक्रं° । आर्षी वृहती छं० । 
लिगोक्ता देवता ! रथारोदणे बि° 1 (२) ॐ वाजिन इत्यस्य वृहुस्प- 
नित्रई० । साम्नी जगती छन्दः । अश्वौ देवता । मन्त्रपठने पि ॥ १२॥ 

विधि-८ १ ) यजमान मथम मन्त्रपारपूरवेक रथारोहण कर [ का० १४ । 
३। १८ ] मन््रार्थ-( सत्यसवसः ) सत्य आज्ञावारे ८ सवितुः ) सवके प्रक 
सथिता ८ देवस्य ) देवके ( सवे ) अलुज्ञामे वततंमान ८ अहम्‌ ) मे (बाजनितः › अत्न 
जीतनेवारे ८ बृहस्पते; ) ृदस्पतिसम्बन्धि ( वाजम्‌ ) अन्नको ( जेषम्‌ ) जय्‌ 
कर अर्थात्‌ इस भविष्यत्‌ बाक्यके अदुसार रथारोदण कर पाजनयमे समथ ह १। 
विधि-( २ ›) अद्वोको लक्षकर दूरा मंन पाठ करै [ का० १४।३ । २२ । 
मन्त्राभ-( वाजिनः › है पोडो ! ( गजलितः › अन्नके जीतनेवाले हम्‌ ( अध्वनः) 


घध्याय. ९ ] मिश्रमाष्यसहिता ) ( ३५३ ) 


मागोको ( स्कश्रुषन्तः ) श्ुभितत करते हए ( योजना ) मोजरनोको ( (4 
अतिरीघ्रतासे गमेन करते ( काष्ठाम्‌ ) अठारह निमेष षा चहुत 
कालम ( गच्छतत ) प्राप्त दोतेहो अर्थात्‌ अपने पादविक्षेपे पदस्तेभितभाय 
करते काष्रामा् काटभे योजनपर्यन्त गमन करते हो । योजन चारकोदा। “ क्रान्त्वा 
स्थिती भर्वत्ति'' इति [ नि₹० २) १८ ] ॥ १३ ॥ 

कण्डिका १४-मन््र १। 


एपुस्यवाजीध्िएणिन्तुरण्ण्यतिगयीवायाम्बटो,ऽ 
अपिङक्षऽयआसनिं ॥ कर्तन्दधिक्राऽअर्बुषस 
निष्प्यदत्पथामङ्ाशस्यन्ापनीफणत्तवाह्‌ १४॥ 
षादि-( १) ॐ एषस्येत्यस्य दधिक्रावा ऋ० । आर्षी जगती छं 
अश्वो दे० ! अश्वाभिमन्रगे वि० ॥ १४॥ ॥ 
विधि-( १) यदातसि ठेकर १८ कण्डिकातक दौ मसे घृत्तका होम करै ओर 
अश्वको अभिजणकरे [ का० १४।४1 ३-४] मेनार्थ-( एषः ) यह ( वाजी ) 
धोडा ( यः ) जो ( ग्रीवायाम्‌ ) गीवामे ( कते ) कक्षे (८ आसनि ) सुखमे(अपे) 
भी वद्धः) वंधाष्मा अथात्‌ ीवामे उरोवद्ध कक्षके समीप पयोण स्थानमें सन्नाह 
सप व॑था मुखमे कविका [ रगाम ] से वाहमा ( सः ) दह यह ( दधिका; ) 
अखवारको रेकर मागं अवरोधक पाषाण रद कण्टकादिका यी आक्रमण करने- 
वाला ^ कतुम्‌ ) रथीके अभिपरायको ( अनु ) जानकर उसके अनुसार ( संसनि- 
प्यदत्‌ , सम्यक्‌ अचुतन्धानकरताहआ अर्थात्‌ रथारोक संकर्पवुभ्रार चलता 
दभा ( पथाम्‌ ) मा्गकि( अङ्कासि) ठंचे नीचे वकर नावके विरोक (अन्वापमि- 
फण्‌ अति रीघ्रगत्तिसे समल प्रतिपादन करता ( क्षिपणिम्‌ ) साबकके आघा- 
तकी अपेक्षा न करके भी किचित्‌ गिते ( ठेरण्यति ) शीघ्र धावमान होतार 
८ साद्या ) यह आहुति ल्पा गृहात हो ॥ ९४॥ 


कण्डिका १५-मन्त्र १। 
उतरमम्यदतस्तरप्यत्‌पष्प्रनबातिप 
न॑ः ॥ दयेनस्यवदरज॑तोऽअङ्कसम्परदधि 
ऋन्णसहोजीर्तरिजतस्वाहा ॥ १९॥ 


( ३५४ ) वाजसनेयिश्रीश्ङक्यसुर्वेदसंहिता- [ नवम" 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ उततत्यस्य दधिक्रावा ऋ° 1 आर्षी जगती छं° । 
अन्धो देव्ता । अन्धाभिमन्णे वि० ॥ १५ ॥ 

मन््राध-( अस्य ) इस ( दधिक्राव्णः ) अद्विपापाण गते कण्टकादिका अति- 
कमण करद्धवतः)गमन करनेवाटे(तुरण्यत)रीघ्रतासेत्गद्िनः)अवधिको प्रपत होने- 
वाठे येनस्य इव ) स्येनपक्षाकौं समान ( ध्रजतः ) वेगसे गमन करते ( उजां ) 
चरके ( सह्‌ ) माथ (तारत्रततः ) अतिर्य मागको तरते ( उतस्म ) भी ( अङ्कसम्‌ ) 
इस अस्वक स्ंगार चिद वस्र चामरादि(पागि)तम्पणं देहमे वतमान रहोत्त ८ अन- 
वाति ) जातेहुएम रक्षित होते दै ( न ) जिक्त प्रकार (वैः ) पक्षीके ( पणम्‌ ) पेख 
दिखाई ठेते है [ ऋ० ३ 1७} १४ ] 1 १५ ॥ 

भावाभ-टश्य स्थानम शीघ्रतासे उपस्थित होनेके निमित्त अतिराय पगे 
गमन कमते अद्रि पापाण गतं कण्टकादि अतिक्रम करते ऊंचे धावमान श्यन 
पक्षीकी समान वेगे उडते दाडान करते इस अङ्षके सम्पूर्णं अंग मूपणोसे प्या- 
काग धारण करनेसे मानो पृथ्वी इतके वेगकों न सहकर स्वयेही पायन क्ती 
ह “जो कभी जहाजमे वट्कर भूमि देखते है उनको यह भली प्रकार हृष्ठिगत 
होता ह“ ॥ १५ ॥ 

कण्डिका १६-मंच ?। 


रा्भवन्तबाजिवोहवेषुदेवतांतापितद्रवऽछक्रा; ॥ 
ग्भयन्तोषहि्रक€रक्षा९पिसनेम्यस्म्मदू यवत 


मवा ॥ १६ ॥ 
ऋष्यादि-८ » ) ॐ शन्न इत्यस्य दधिक्रावा ऋ० । भुरिगाीं पक्ति 
श्छुं० । अश्वो देवता । अश्धाभिमन्णे त्वे० ॥ १६ ॥ 


विधि-( १) इन तीनो मंसे धृतका हेमं षा घोडेका अभिभत्रण कर 
[ का० ९४। ४1४९ ] मंच्रा्-( देवताता ) देवताओके कायनिामतत यज्ञम 
दवेषु ) आह्वान करनेपर ८ मितद्रवः ) परिमित धावमान हयेनेवाले ( सक; 
रष भ्रकारावारे ( अदिम्‌ ) सपं ( वृकम्‌ ›) मेडिये (रक्षसे ) राक्षसोका (जम्भः 
यन्तः > नादयकरतेहृए ८ वाजिनः ) घोडे (नः ) हमारे ८ शम्‌ ) कत्याणक 
( भवन्तु ) कसनेवाे हो ८ अस्मत्‌ ) हमसे ( सनेमि ) सव पकार द्र 
काटकी बा नई ( अमीवाः › व्याधियोको ८ चुदुवन्‌ ) प्रथक करै [ ऋ” ^ । 


1 ५] } १६ ॥ 


लप्यायः ९ ] मिश्रभाष्यसदिता । ( २५५ ) 


भमाण-~'“सनेमीति पुरणनम'' [ निधं० २ । २७ । ४। ] परन्तु यहां 
क्षिपका अर्थं दै [ ऋ० ५।४।५1]॥ १६॥ 
कण्डिका १७-मंत्रं १। 


तेवोऽअर्भन्तोहवनश्ुतोश्छविश्वंशण्ण्वन्तवाजि 
नूपितद्रवः॥ सदघसधसतासविष्प्यवेस 
होयेध्न्पपियेषुंजन्धिरे ॥ १७॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ तेन इत्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋ० । आर्षी जगती 
० । अश्वौ देवता । अश्वाभिमंत्रणे वि०॥ १७ ॥ 
मन्त्रार्थ-( ते ) वे ( विखे ) सम्पूणं ( मितद्रवः ) यजभानके वित्तक अनुसार 
भित्तगामी ( हवनश्रुतः ) हमरि आद्ठानकौ सुचेवाछे ८ अवन्त; ) कुटिल गत्तिबाठे 
( सदस्सा; ) अनेक जनोको तृप्त करनेवारे अथात्‌ अन्नरादिके देनेवाटे ( तेध- 
साता , यत्नशाखके ८ सनिष्यवः › पूरक ( वाजिनः ) धोडे ( नः ) हमारे ( हवम्‌) 
आद्वानोको ( श्णवन्तु ) श्रवण कैर (ये ) जो ( समिथेषु ) संग्रामो (महः ) बडे 
षरा परूञ्य (धनम्‌) धनको (जभ्रिरे ) छेआते ई [ ऋ० ८ । २1७] ॥ १५ ॥ 
वि कण्डिका (८ ध 
वाजवाजेवत बाजिनोरोधनेषुविपपराऽअग्ताऽ ऋ 
तज्ञाः ॥ यस्यमहट~पिवितपरादर्यदवनतृप्तायां तयु 
थिगिर्देवयानेऽ ॥ १८॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ वाज इत्यस्य वसिष्ठ ऋ० 1 निच्छार्षी 
तिष्टप्छं० । अश्वो दे० । अश्वाभिमंजरणे वि० ॥ १८ ॥ 
मन्वा -( वाजिनः ) है अश्वो | ( विप्राः ) तुम इद्धिमाव्‌ ( अर्ताः )दीर्- 
जीवी ( ऋतक्ञाः ) सत्य बा थज्ञके जानेवारे (वाजे वाने >) सम्पूणं भन्ने ओर 
(नषु) मि ( नः ) हमारी (अवत ) पाटना करो अर्थात्‌ म्यक यगते यजमानके 
अर्भाष्टसायनारथं तम आहूत होतेह ( अस्य ) इस धावमान होनेसे पहंछे (मध्व; ) 
नौर दव हए मधुर रक्षण हयिको वा मधो ( पिबत ) पान करके ( मादयध्वम >) 


ठप होनाओ जीर कप्त होकर ( देवयान; ) देवयानमे अधिष्ित ( पथिभिः ) 
मागासं (यात ) गमन करो ॥ ९८ ॥ 


विेरण-रूननमे भी यह मंत्र चरितां हौ सकता दे [ऋ० ५।४।५]॥ १८ 


+ 


( ३५६ ) वाजसनेयिश्रीशुद्खयलुवैदसंहिता- [ न्म~ 
कण्डिका १९-मन्् २1 


आमावाजंस्यप्रयवोजगम्ग्यदिमेद्यावाप्रथिषी 
विश्वरूपे ॥ आमांगन्ताग्पितरंमावराचाणाो 
मोऽअम्रतच्चेनगम्म्यात्‌॥ बाजिनोधाजनितोवा 
जलसमृवार्सोग्रहस्प्पतेग्पांगमष॑निगघतनिम 
जाना ॥ १९॥ [ १०] 


ऋष्यादि-८ १) ॐ आमावाजस्मेत्यस्य वशिष्ट ऋ० । निच्यदाषीं बिध 
ष्टं° । भ्रजापनिर्दु° ` । चत्वालोत्करास्थिननवारचरुस्पशने पि०। (२) 
ॐ वाजिन इत्यस्य वरिष ऋ° } भजापत्या विष्टष्छं° 1 अश्वो देवता | 
अश्वगणं प्राति सौमाघ्रापणे वि०॥ १९॥ 

पिधि-८ १) यजमान रथस उतरकर्‌ इस मंतरसे चत्वार उत्करे म्यम 
स्थित नैवार्‌ चरको स्प कर [ का० १८1८1 ११ ] मन्वा्थ-( वाजस्य ) 
अन्नकी ( प्रसव ) उत्पत्ति (मा ) हमारे धरम (आजगम्परात्‌ ) आगमन करं (इमे ) 
यह्‌ (चिञ्वरूपे ) सवरूपात्मके ( द्यावाप्रथिन्या ) स्वग आर परथ्वी (आ) सवं 
कार्‌ ( पितरामातरा) हमर माता पिता सूप (मा) हमारे रक्षण ओर्‌ प्रति 
पाटनको (आगन्ताम्‌ ) आगे अर्थात भूलोक यलोक हमारी रा कौ (च ) ओर 
( सोमः ) सोम ( अमृतत्वेन ) अस्तभावसे ( मा ) हमारे प्रति ( आगम्यात्‌ ) 
श्राप दो अर्थात्‌ यह सोम हमारे पनम असूत हो १। षिधि-(२) दूसरे मतरस 
अश्वगणको सौम संघपि [ का० १४ ४। १२ ] मन््रार्थ-( वाजिनः ) है अशो 
८ वाजानितः ) अन्तके जीतनेवाटे ( वाजम्‌ ) अननके जीतनेको ( सखा; ) परति 
पषण ममन कसनेवाटे ( निसनानः ) इस चरु वा यजमानको शोधन केतं हए 
व्रहस्पतेः › बरहस्पतिपम्बन्यि हमारे ८ भागम्‌ ) भागको ( अषिजिघ्रत ) षा 
अरात्‌ यह दास चरू पवित्र अन्तःकरणसे आघ्राण करो ॥ २॥ १९॥ 

कण्डिका २०-मन्त्र १। 


याप्येस्वाहास्छपयेखाहांपिजायसाहा्तषि 
साहाववेखा्हाहप्पतयेसाहान्दमग्धायला 
[पग्धायेनऽशिनायसाहविकशिनऽभा 


भध्याधः ९, ] मिश्रभाप्यसहिता ! ( ३५७ ) 


न्यायनायखाहान्स्यायभौवनायसराहामुवनस्य 
पतयेखादाधिपतयेखाहा ॥ २० ॥ 


कष्याद्वि-(१-२)ॐ आपय.इति स्वापये इति च भ्रथमद्ितीयमन्वद्‌- 
यस्य वशिष्ट ऋ० । दैवी प॑क्तिश्ठन्दः । भजापतिर्दे° । आन्याहुतिहौमे ` 
{वि०। ( ३ ) ॐ अपिजायेत्यस्य वशिष्ट ऋ० । याजुषी गायन्त छ० ! 
भजापरतिर्देवता । आल्याहुतिदौमे षि ध ४५ ) ॐ कतच इति वसव 
इति च मंव्रद्रयस्य वशिष्ट ऋ० । दवी पंक्तिम्छन्द्‌ः । मजापतिर्दृ° । 
आज्याहुतिदोमे वि० । ८ ६-७ ) ॐ अद्तये दाति अनि खग्धामेति 
मन्बद्वयस्य वशिष्ठ ऋ० 1 याज्खष्युश्णिकछं° । भजापतिर्दे । आज्याहु- 
तिहोमे वि०।(८ ) ॐ सुश्ययेत्यस्य वसिष्ठ ऋणयाजुषी पक्तिश्छन्दः 
भजापतिर्दे° । आज्याहुतिदोमे षि० । (९ ) ॐ विनाशेन इत्यस्य 
वशिष्ट ऋ० । याज्ञुषी विष्ुप्डन्दः । भ्रजापतिर्दे०। आस्याडइतिौमे वि०। 
{ १०-११ ) ॐ अन्त्यायेति श्वनस्षतय उति च मंत्योर्वशिष्ट ० । 
याजुषी वृहती ० । प्रजापतिर्देवता । आज्याहुतिहोमे वि० । ( १२) 
ॐ अधिपतय इत्यस्य वशिष्ट ऋ० । दैवी पंक्तिश्छं० । भजापतिर्दे° । 
आज्याहुतिहोमे षिण ॥ २०॥ 

विधि-८ १-१२ ) प्रजापति देवताकी परीतिकी कामनाके इस कण्डिकाके 
वारहमबोसि बारह आहति प्रदानकरे [ का० १४ । ^ । १] संवत्सराभिमनी 
प्रजापति स्तुति है उपक यहं वारह नाम है । मन्धार्थ-(आपये ) व्यापक संव- 
त्सर कारात्मक आदित्य प्रजापति देवताके प्रीतिक निमित्त यह आहूति दीजातींहै 
( स्वाहा › यह मृरीम्रकारे गृहीत दो ( स्वापे ) सर्वव्यापी प्रनापतिके निमित्त 
( स्वाहा ) आदह्ृत्ति० ( अपिजाय ) पुनः पुनः म्रगट रोनेषाटेके 
निभित्त ( खाहा ) आहु० । (क्रत्वे ) संकर्प भेोगादिविपय वा यत्नरूपके निमित्त 
( स्वादय ) आद्° । (क्सवे ) जगत्तूकी स्थिति कारणके निमित्त (स्वाहा) आह०। 
( अहपतये › दिनके स्वामीके निमित्त ( स्वाहा ) आहु० । ^ मुग्धाय ) सुगं 
( उद्र › दिवसक निमित्त ( खाहा ) आदुति० ८ वैनकषिनाय ) विनादारीर 
( सुग्धाय ) सुग्धनामकके निमित्त (स्वाहा) शेष्ठदोम ० (आन्त्यायनाय ) सौमावान्‌ 
( विनक्डिने ) विनाशीटनामककरे निमित्त ( साहा ) श्रेष्ठ दो० (भौवनाय ) 
चिपरुवनकी ( अन्त्याय ) सीमावानके निमित्त ( खाहा ) आहति 1 ८ श्रुव- 
नस्य ? सम्पूण शुवनके ( पतये ५ निमित्त ( स्वाहा ) आहुति अर्थात्‌ 
त्िुवनकी सृष्टि स्थिति र्य करनेमे समर्थं ( अधिपतये ) समस्त माणिवरमकी 


( ३५८ ) वाजखनेयिश्रीश््कयल्‌वेदसंदिता- [ नवमः- 


उत्पत्ति स्थिति विनाराम सपर्थके निमित्त ( स्वाहा ) यह आदति भटीप्रकार दी 
जाती सम्यङ्‌ स्वीकार हो ॥ २० ॥ । 
न । कण्डिव्मा २१-मं ९1 
आयेन कट्पतम््राणोतेनकलपतचधं 
्यततेत॑कटपताशफगरोचैष्यनेनकट्यतागषटयकन 
8 ॥*= 
कटप्पतग्यज्ञोयन्नेनकट्पताप्‌।प्रजापतेऽपपजा 
अंभूम॒प्देवाऽअगन्पाफताऽयुभूम  २१॥ 
ऋण्यादि-- ( १-२-२-४-५-६ ) ॐ आयुरित्यादिषण्मन््राणां वरिष्ठ 
ऋ० 1 भाजापत्या गायत्री छं 1 भ्रजापतिर्देवता० ! हवने षि० । ( ७ ) 
ॐ श्रजापनेरिस्यस्य वशिष्ट ऋ०। याजुषी धरहती छं° 1 यजमानो देवता) 
यृपारादणे वि० 1 (८ ) ॐ स्वरित्यस्य वरिष ऋ० । देवी त्रिष्टुष्छं० । 
यजमानो देवना 1 चषालस्पशैने बि०1 ( ९) ॐ अमृतमित्यस्य वशिष्ट 
ऋ० । याज्ञुषी गायत्री छन्दः । यजमानो द° । गूपाभ्रादुध्व शिरञन्रयने 
पि०॥२१॥ 
विधि-८ ६ ) इस कण्डिकाके प्रयम द्वितीय मेत्रसे यजमान आदरीवादं 

्रार्थना कौर ! इन छःमन्त्रासे हवन करे { का० १४।९। ९ 1] मंत्ार्थ-( यज्ञेन ) 
हस वाजपय यन्नवे फलमे दभारी ( आयुः ) आयु ^ कसा ) वृद्धिको प्राप्त 
तो १। ८ यन्न ) इस वाजपय यन्नके फरसे ^ प्राणः ) पाचौप्राण ( कर्पताम्‌ ) 
उृद्धिवरको प्रप्र हा २ ( यत्तेन ) ईस यज्नके फक्त ( चः ) चष्ठरन्द्ियकरपः 
ताम ) सामर्थ्यको पाष हो ३1 (यज्ञन ) इस यजनके फटे ( ्रो्म्‌) ्रौच इन्दि 
यका बल ८ कलपताम्‌ ) वृद्धिको पक्त हो ४ । ( यजञेन ) इत बान ॥ यन्ञक फट 
( प्रम्‌ ) हमारा पृषठिवरु ( कल्पताम्‌ बृद्धिको भा हा ९) ( यज्ञेन ) इस वाजम 
ययङनवेः फलते ८ यज्ञम्‌ ) यज्ञके अथिषटाठ्‌ देवता विष्णु त्था यज्ञकरनेक क्षमता 
( करपताम्‌  वृद्धिको प्रा दो ६ 1 विधि-( ७ ) सतम म॑त्रसे पतवीके सहित 
एकत्र होकर निसेनी [ सीदी + दार यूपपर आसेहणकर { का० १४।९॥। 1 
मन््रा्-हम ( प्रजापते; ) मरनापतिकी ( मजा ) सन्तति ( अभूम › ए । विधि 
( ८ ) अष्टम मेत्रसे यजमान गटैका आया स्प करै [ का० १५ 1५.1५ 
मंदे ऋत्विगण ! (खः ) हमने सगलाम ( अगन्ध 4 


म्व्मलाभमे निक्चय किया ८ । विधि-(९) नवम मतरस यजमान अपना मस्तक 


भध्याय. ९ | मिश्रमाष्यसदरिता 1 ( ३५९ ) 


यूपाग्रसे छंवा कौ [ का० १९।५। ८ । ] मन््रा्॑-हम ( अण्ता;ः ) दीर्घायु 


अमर चिरकीर्तिषाठे ( अभूम) इए ९ ॥ २१॥ 
कण्डिका २२-मन् ४) 


यमेवोऽअस्तिद्दियपसमेनृमणमतक्तंर्‌ 
स्मोव्ाटसिसम्तुवः॥ नमोुच्धृथिव्येनमां 
म॒व्थिव्यायन्तेगडधन्तामिरमनोषू्ोमि 
धुण ॥ कृष्ष्यत््ाकषेमांयत्वार्येच्छापोषाय 
त्वा ॥ २२॥ [२] 


ऋष्यादि-( १) ॐ अस्मेव इत्यस्य वशिष्ट ० । निच्यृदाषीं गायची 
छ” । दिशौ देवताः ! दिग्बीक्षणे वि०।( २) ॐ नमोमाच्र इत्यस्य 
वसिष्ठ ऋ° 1 साम्नयुष्णिवठं० । पृथ्वी देवता । भूम्यवेक्षणे वि०\ (३) 
ॐ इयन्त इत्यस्य वशिष्ट ० । दैवी वृहती छं । आसम्दी देवतः । 
चर्मास्तरणे वि०! (४) ॐ यन्तासीत्यस्य वशिष्ट ऋ० । निच्यृदाषीं 
ब्रहती छं” 1 यजमानो दे° । आसन्यासुपवेशने वि० ॥ २२ ॥ 

षिधि-( १) प्रथम मंत्रसे यूपारूढ यजमान चारो दिशा निरीक्षण कर 
(का०१५५।९। । मन््राथ-रे दिक्चतु्य ! ( ष › वुम्हारे सम्बन्धी ( इन्द्रियम्‌ ) 
वीयं ( अस्र) हमारे विषय बा हममे ( अस्तु) हं (नृम्णम्‌) तुम्हारा सम्बन्धी धन 
` (अस्मै) हमको म हौ ( उत ) ओर (वः ) तुम सम्बन्धि ८ क्रतुः ) यक्ञक्म 
(र्चाछसि ) तथा तुम्हारे सम्बन्धी तेन ( अस्मे ) हमारे विषय ( सन्तु >) हो- 
अथात्‌ इस जगते हम सवते अयगण्य हँ १। विधि-(२ ) दूसरे पं्को पाए 
करके निभ्नदेशमे दपा करे [ का० १४।५ । १२ } मन्ाथै-( मतरे ) 
मातास्य ^ प्रथि) ष्वीके निमित्त ( नमः) नमस्कार ह ८ नमो मतर पृथिव्यै) 
व नमरकार दै २विभि-(३)फिर उत्तर वैदीके अपर भागमें स्थापित 
उ आसन्दे इस तीसरे म॑त्रसे चमास्तरण करे [ का० १९ 1 ९५। 
८९ 1 मन्थ-दे आरन्दी ! (इयम्‌ ) यह (ते ) बुम्हारा ८ राट › राज्य 8 
¶ बह महारा राना है ३। विभि-( ४ ) आसन्दी छपर दैराेहए चम 
अपर चाया मं पाठ कर यजमानको वेठापै [ का० १४ । ५ । १४ ] म॑त्राथ- 
है यजमान ! तुम ( यन्ता ) सवके नियम करेबारे ( असि ) हौ ( यमनः ) 
व्‌ थमन कत्ता (धुव; ) प्यिर ( धरुणः ) धारक ( असि ) हौ अर्थात्‌ तुमं 


(३९६० ) वाजसनयिश्रीद्ुद्यलुरवेदसंहिता- [ नवमः- 


राज्यके नियन्ता सव ग्रनाके शासन करता, राज्यके चिरान्तिरक्षक हो ( क्ष्ये ) 
कृपिकाय्यंके उन्नतिनिमित्त ( त्वा ) तुमको (मेमाय ) राज्यशी शान्ति पूर्णता 
निमित्त (त्वा? तमको ( र्य्य ) धनसम्पत्तिके वर्धनाथं ( त्वा) तमको 
( पापाय › प्रना पाटनेके निमित्त ( त्वा ) तुमको इस स्थानमे उप्वेदन करति 
ह ॥ २२॥ 


कण्डिका २३-मन् १।. 
वाजस्येमम्पप्रमवष्युपुवेग्येसो म्र्राजानमोष॑धी 
ष्प्वुप्प्सु ॥ ताऽयस्स्मन्भ्यम्मधमतीग्भवन्तुक्य 
&ष्िजांखयामपरोदहिताऽस्वाहां ॥ २२६॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ वाजस्येत्यस्य वसिष्ट ० । सुराडार्षी पिष्टष्डं० । 
, भजापनिर्देवता । आज्याहइतिहौोमे चि०॥२३॥ 
विधि-( १ ) यदांसे आरभकर्‌ सप्तकण्डिकात्मक सात मत्रे उदु- 
म्बरीपारस्थ सम्भृत स्वहाग आहवनीयम्‌ सप्त आहूतियदान करे { का० १४। 
५ । २१ ] दुग्ध व्रीट्यादि धान्य शवमे गक्ले। यह सप्र आट्वाति परह्मकी उपासना 
३ । मन््रार्थ-( वाजस्य ) अन्तके ८ प्रसवः ) उत्पन्न करनेवारे प्रजापतिने 
(अग्रे ) सवसे प्रथम अदि खष्टिमे ८ ओपर्धीएु ) ओषधी ( अप्षु ) आर जाके 
मध्यम ( इमम्‌ ) इस ( सोमम्‌ ) सोमवह्ीरूप ८ राजानम्‌ › दीपिमान्‌ पदाधंको 
( सुपुवे ) उत्पन्न किया है ( ताः ) वे सोमरत्पादक ओपधी जक ( अस्मभ्यम्‌ ) 
हमारे निमित्त ( मधुमतीः ) रसवाटी माधरस्यैसे युक्त ( भवन्तु > हो ( पुरोहिताः 
यागअलुष्टानादिम प्रधान ( वयस्‌ ) हम उनसे अभिषिक्त होकर(रटेमपने राज्यम 
सर्वसाधारणक दितकारी होकर ( जाग्रयाम) अप्रमत्त हकर काटयापन क९॥२२॥ 
विशेष-परमात्माकी राजाआको आज्ञा हं कि, प्रजाकं हितकारी कायक अनुः, 
छएानकरके राज्यदासनम अप्रमत्त रेदं ॥ २२॥ 


ण्डका २८-मन् १। 
वाज॑स्येमाम्प्रपव$्िशश्रयेदिवपिमाचविश्ववा 


यर्वनानिमृस्पराद्‌ ॥ अदित्सन्तन्दापयतिप्यजान 
नत्सनीरयवीएतियच्वा ॥ २४॥ 


अष्यायः ९ |] मिश्रभाष्यसहिता 1 (३६१ ) . 


ऋष्यादि-( १) ॐ वाजस्येत्यस्य वशिष्ट ० । आषीं जगती छन्दः 
भजापतिर्देवता । आज्याहुतिहौमे वि° ॥ २४॥ व 

मे्ाथे-( वाजस्य ) इस्र समस्त॒ अननक ( प्रसव ) उत्पतन करेवा परमा- 
त्माने ( इमाम्‌ ) इस ( दिवम्‌ ) दयुरोककी ( इमा ) इनं ( विखा ) सम्पूर्णं ( भुव- 
नानि ) शुवनोको ( रिभ्रिये ) खनन वा आभरत कियहि ( सः ) वेह ( सम्राट्‌ ) 
सवक अधिपति ( अदित्सन्तम्‌ ) हवि देनेकी अनिच्छावारे मुस्क ` ( भ्रजानन्‌ ) 
जानता इभा, मेरी बुद्धिमे  पेरणाकर ८ दापयति ) द्गते आहुति दिशता (नः ) 
हमारे निमित्त (सर्वेवीरम्‌) सव पुत्र भृत्यादिते युक्त ८ रयिस्‌ ) धनको (नियच्छतु ) 
हरमे प्रदान करे ( स्वाहा ) यह आहुति भलीप्रकार गृह्यत से ॥ २४ ॥ 

आशय-उस परमात्मने त्रिलोकी रवी, वह॒ सव वराचरको अपने आश्रय 
कयि ह्म अपनी इच्छसे आहूति नहीं देते उप्ीनि हमको पघृत्त किय यह जान 
फर वह धनसस्पतति एत्र हमको प्रदान करे ॥ २४॥ 

कण्डिका २५-मन्ब १) 


वाजस्यलु प्पमव्‌ऽआवभूवेमाचुविदद्वासुवना 
निपरवरत* ॥ सनमिराजाप्रियातिविद्राछजम् 
िग्य॑मानोऽयस्मपेसवाह॥ २५॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ वाजस्येत्यस्य बरिष्ठ ऋ० । सुराडार्षी शिष्ट 
प्ठं० । प्रजापतिर्देवता । आन्याहुतिहोमे बि० ॥ २५॥ 

मन््राथ-( छ ) केत विस्मयकी वात हे (बानस्य ) अन्रफे ( परस; ) स्रनने- 
वाठ मनापतिने ( इमा ) इन ( षिस्वा ) सम्पूणं ८ सवनानि ) शुबनोको ( सर्वतः ) 
सव ओरसे ब्रह्मे स्तम्बपर्यन्त ( आवभूष ) उत्पन्न किय ( च ) ओर ( सनेमि) 
` धृत (विदन्‌ ) सव ठ नातनवाला ( राजा ) दीपिमाव््‌ ( अस्मै ) हमार 
निमित्त ( मनाम्‌ ) सन्तति (पुटम्‌ ) घनपुष्ठिको (पर्धयमानः ) बरद्धिको प्रप्ता 
डज ६ ( साहा ) उसके निमित्त यह आहति दीजातीरै । “सनेमि पराणनामःः 
[ निषं° ३।२७।९]॥ २९ ॥ 

अआशय-जो समस्त अनका उत्पादृक परनापति नद्या स्तम्बपयैन्त सभस्त 
सुवनके भीतर बाहर सवे प्रकार ग्यप्तहै जो पुरातन क्त राजा, जो मरकत 
विद्वान्‌ जिसकी शक्तिका परिचय सर्वच पायाजाताे जो बहु्तकारुतक दभाय 


> 


1 दृष्धि करतेहै उनफी मीतिके निमित्त यह्‌ आहुति मर्खछीपरकार गृहीत 
॥ २५॥ 


५ ३६२ ) चाजसनायश्रीशुयलुर्वेदसंहिता- [ नवम ~ 


काण्डिका रद्-मंत्र १। 

{> प्रः ॥ = आदि 
सौमराजनुमवरैग्धिमरत्वारमामे ॥ ओ 
न्य्‌ न मर ।। कषये [। र 
त्या चिष्ण्ु्नृखगस्छल्लाण्चरहस्पपतिशभवा 
द। ॥ २६ ॥ 

ऋष्यादि-( " } ॐ खाममित्यस्म्र तापस ऋषिः । आ््यतु्डं° । 
सोमादयो >° ! आञ्पाहुति होमे वि० 1 २६॥ । 

मन्त्राथ-जौ मम्प्रणं अननक उत्पादक ट जिन यरजापत्तिने हमारे ८ असे ) 
मनिपाटनाय ( राजानम ) गजा ( सामस >) सोभा ( अग्रिमं ) वञ्वानर अभिक 
८ आरित्यान्‌ ) वाग्हमादितत्यौकौ (विष्णुम ) मयके प्रमवकर्ता ( सूर्यम्‌ ) सूर्यको 
(्र्माणम॒) चञ्माको ( ब्रदम्पत्तिम ) इरस्पत्तको (च ) नी नियुक्त कियाद अथवा जो 
स्वयं इन ठवताआका रूप ई उमकौ ( अन्वारभामहे ) आद्वान कर्त ( खाहा ) 
यमक ट्य ददं आराति मम्यक्‌ गररीत हो [ ऋ०८।७।२९ ]॥ २६॥ 

काण्डिका २५-मंत्र 1 


यख्यमणम्बृस्प्यतिमिन्दरन्दान्‌यचोद्य ॥ 
वायिष्पु्सरस्वती९रसवितास्चहानिठ 
स्वाह ॥ २७॥ | 


ऋष्याद्वि-( १ ) ॐ यर्यमणमित्यस्य तापस ऋ । स्वगाडारप्यनुष्ट 
प्छ" 1 अय्यमायरा उवाः । आन्याहुनिरीमे प° ॥ २७॥ + 

मंत्रा पर्मात्मन्‌!ठुम ( अथेमणम्‌) अयमा दवताके (खहस्पतिम्‌)्दस्पतिक 
( इन्द्रम ) इन्द्रको ८ वाचम्‌ ) वाणीकी अथिष्ात्री ( सस्खतीम्‌ ) सर्ता 
( विष्णुम्‌ ) मवकं परमवकरता ( सवितारम ) मयंको ( वाजिनम्‌ ) जोकि यह्‌ स्‌ 
ठता मन्नकं देनेवाट तुमने खन ई इ्नको( दानाय ) थनम्दानके ,निमितत(चोदय) 
्ररणाकरो (स्वाहा ) यद आहति भटी प्रकार गृहीत हो जे तुम्हारी परीपिके उशते 
ठेत्तद्‌ [०८ । ७ । २९] २७ ॥ 

कण्डिका २८-मंत १। 


यच्छसदसचिन्तऽदिथवदाऽअपिसाह्‌। ॥ २८ ॥। 


ऋष्यादि-( » ) ॐ अस्म इत्यसय तापस ऋ० । खुरगाप्यठु्टष्ट 
अचरिर्दे्रना । आन्याहुनिहोमे बि० ॥ ८ ॥ 


शष्याथ; ९ | मिश्रभाप्यसदिता । ( ३६२ ) 


मंचाथ-( अपरे ) हे अभि अधिष्ठित देव ! (३६ ० ईप यन्न (नः ) हमारे 
हितको (अच्छावद ) सन्धुख अकर क (नः ) हमारे मरति ( सुमनाः ) करुणाः 
्रचित्त ८ भव ) हो ( सहस्रजित्‌ ) हे सवके जीतनेवे ८ दि › जिस कारणत्‌ 
(तम्‌ ) तुम खमावसे ( धनदाः ) धनके देनेवाठे (अपि ) हो इस कारण (नः ) 
हमको (परयच्छ ) धन दीजिये ( स्वाहा ) ्रम्दी एक मात्र प्रार्थना प्ण करम 
समं से. इस कारण इस आहतितै हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, यह आहति 
भरीम्रकार गृहीत दौ ॥ २८ ॥ 
कण्डिका २९-नन्व ९। 
ना पप्र क + प्रव 
परनगच्छतवर्यैमाप्प्रपषाप्प्रहस्पर्ति ॥ प्रवा 
ग्टवीदंदातुत्स्वाह ॥ २९॥ 
कष्यादि-( १ ) ॐ भ्रन इत्यस्य तापस्‌ ऋ० ! खुरिगाषी गायती छं०। 
वागादयो द° आन्याहुतिहौमे वि०॥ २९ ॥ 
मन्त्राथ-दे परमात्मन्‌ { आपके प्रसादे (अयमा ) अयमा देवता (नः ) हमारे 
निमित्त ( परयच्छतु ) अभीष्ट प्रदान केरे (रषा ? पूषा देवता ( म्र ) अमीष्ट पदान 


करे ( दहस्पतिः ) वृहस्पति (मर ) अभीष्ट प्रदान करे ( देवी षाक ) सरस्वती 
वाणीकी अधिष्ठात्री (नः ) हमारे निमित्त ( ददात ) अभीषटदान करं ॥ २९ ॥ 


कण्डिका ३०-मन्ब १} 
ए स्थर प्रमे [कष श्नं अ. 
देवस्यच्वासषितुऽप्रसवेश्िनोबंहम्म्याम्पष्ण्णो 
{स्वं ह्‌ न्ति 
हस्ताग्म्याम्‌ ॥ स^स्वत््यवाचेोयन्तुख्यन्तियुदधा 
पिवरहस्स्पतेष्रसाम्माज्स्येनाभि्षिंचम्म्यसो ६०॥ 
ऋप्यादि-( १) ॐ देवस्येत्यस्य तापस ऋ० । आर्षी जगती छं । 
सभ्रारः देवता । हतभेषेण यजमानासिश्वने प° ॥ ३० ॥ 
विधे-({ १) अन्त्र इतशेष ठेकर्‌ यजमानको आ्तिचन करे [ का० १४} ५। 
२९ 1 मन्त्राथ-\( सितु; ) सविता ( देवस्य ) देवताकी ( प्रसवे ) प्रेरणावर 
होकर (त्वा) त्को (अशधिनोः ) अश्िनीदयकी ( वाभ्याम्‌ ) सुजयुगख ( पृष्णः ) 


षदेवतताके ( इस्ताम्याम्‌ ) हाथोसे ८ बृहस्पतेः › बृहस्पतिश (` सामराच्येन > 
पात्नास्यनावत ( अमिपिश्चामि ) अभिवेक करता, हे यजमान ! ( त्रा ) तुमको 


( २६४ ) वाज षनेधिश्रीश्ु्यलुर्वेदसंहिता- [ नवप 


= + यन्निये ए ह 
( सम्सवत्यं ) सरस्वतीकं ( यन्तिये ) एशवयंमे ( दधामि ) स्थापन करतां तुमको 
( वाचः ) वाणी वागधिषठा्रीदेवी सरस्वती ( यन्तुः ›) नियमन करै ( अक्तौ 
अशक नाम  यजमानकौ अभिषेक करतां यहं यजमानका नाम॒ उचारण 
करे ॥ ३० ॥ ॥ 
कण्डिका ३१-मंत्र ४। । 


यथिरकाकरेणप्पाणमुदजयत्तय॒जेषमरिश्वतै 


इ्षरेणद्धिपदेमपुष्पयानुरं जयतान्ताुजेषृवि 
पणुस्यध्ररणव्रीट्टोकातदजयत्तानुजेष्षसोम 
शतुरक्षरेचरैष्ष्यदपद्यदजयत्तातपम्‌ ॥ २१॥ 


ऋष्यादि-(१) ॐ अभिरित्यस्य तापस ऋ० 1 निच्यृदा्षीं गायत्री वा 
सास्र ब्रहती छं° 1 लिगोक्ता देवता 1 आल्याहुतिहोमे वि० । ( २) 
ॐ अश्िनावित्यस्म्र तापस ऋ० 1 साम्नी धिष्टष्छं० । लिगोक्ता देवता । 
आज्याहुतिहोमे वि° (३) ॐ विष्णुरित्यस्य तापस ० । निच्रदार्षी 
गायत्री वा साम्नी वृहती छं । लिगोक्ता दे० । आब्याह्ातिहोमे पिण। 
( ४) ॐ सोम इत्यस्य तापस ऋ० । सास्री तरिष्टुप्ठं” । लिगोक्ता दे०। 
आज्याहुनिदोमे पि०॥ ३१॥ 

विधि-( १) यदसि टेकर चार कण्डिकापयंन्त सत्रह उजितिन्तक 
मंसे सप्तद अक्षरात्मक मजापतिकी रीति उदेशसे सतरह आहुति प्रदान कै 
[ का० ९८ ।५। २६ ] मन्ार्थ-( अपरैः ) अयि देवताने ( एकाक्षरेण ) एका- 
्षरके प्रभावसे अर्थात्‌ छन्दसे ( प्रणम्‌ ) उक्कृष्टरूप प्राणको ( उदजयत्‌ ) जय 
करिया दहैमेभी८( त्म्‌ ) उक्त प्राणको एकक्षरके प्रभावे ( उजेषम्‌ ) जथ करू १। 
( अखिनौ ) अग्विनीष्मारने (द्यक्षरेण ) दो अक्षखाटे छन्दके प्रभाव (विपद्‌) 
दोपद्वाे ( मनुष्यान्‌ ) मनु्योको ( उदजयताम्‌ ) उक्ृषटरूपते जय क्या हं म 
भी (तान्‌ ) दौ अक्षरके परभावसे उन मदुष्योको ( उजञेषम्‌ ) जय्‌ करत २) 
८ विष्णुः ) विष्णुदेवने ( चक्रेण › तीन अक्रके छन्दत ( जीन्‌.) तीन (टोकाच) 
लोकोको ( उद्नयत ) जय किया (तान्‌ ) मे भी उनके प्रभवते उन तीना लोकौकी 
( उजञेपम्‌ ) जय कह ३1 ( सोभः ) सोम देवतनि ( चतुरक्षरेण » चकर मतर 
परभावसे ( चतुष्पदः ) पादचतुष्टयात्मक ८ पशून्‌ ) पश्ुओकौ ( उदनयत्‌ १ नम 
किया है पे भी उसके मरभावसे ( तान्‌.) उनको ८ उजेषम्‌ ) जय करू ४ ॥ २१॥ 


जध्याप ९ ] , मिश्रभाष्यसदिता । ( ३६५ ) 


विवरण--*आओऽश्रावय'' यह चार अक्षर “अस्तु श्रोपद्‌' यह॑चार्‌ अक्षर 
“यजः द्वयक्षरये यजामरे ''यह पांच अक्षर'वदर्‌ कार''यह दो अक्षर यह सप्तद 
अक्षरात्मक प्रजापति सव यन्मे व्यवहत होता है ्रनापति रूपसे यह सहं अक्षरकं 
मेत्रसे उपासनाकी है ॥ ३१ ॥ 
काण्डिका ३२-मंत् *। त 
प्पाप्चक्षरेण पञ्चदिथ्ऽउदजयत्ताऽरज्ञंप5स 
(नः लु स्त + 
विताषर्वरेणपषदुतलद्‌जयत्तावजेषम्पुरुतःएप्ता 
कणय्प्मम््राग्म्याव्यदूठदजयस्तावजपम्डहस्प्प 
तिरद्ट्षरणगाथव्रीयुदंजयत्तायुज्षम ॥ ३२१ 
ऋष्यादि-( १-२ ) ॐ पूषेति सवितेतिमंनयोस्तापस ऋ० । निच्य- 
त्साश्री पंक्तिश्छ॑० । लिमोक्ता देवता । आन्याहूतिहोमे वि०। (३) 
ॐ मरुत इत्यस्य तापस ऋ० । सास्नी शिदषटुष्ठं° । लिगोक्ता दैवता । 
ञज्याहुतिदोमे वि०! (४) ॐ ब्ह॒स्पतिरित्यस् तापस ऋ० । साम्नी 
प॑क्तिश्छन्द्‌ः । लिगेोक्ता देवता । आन्याहुतिदहौमे बि० ॥ ३२॥ 
मन््राथै-( पूषा ) पूषादेवताने ( पेचाक्षरेण ) पचाक्षर छन्दके प्रभावसे ( प्च- 
दिशः ) पांचदिश्चा चार प्वादि एक उपरकी ( उदनयत्‌ ) उत्कृष्ट रूपसे नय की 
उसीके प्रभावसे मै (ताः ) उन दिशाओको (उजनेषम्‌ ) जय करूं १1 ८ साषेता ) 
सपिता देवताने ( षडक्षरेण ) षडक्षर छम्दके प्रभावसे ( पट्‌ ) छः (ऋतून्‌ ) ऋतु- 
ओको ( उदनयत्‌ ) उत्कृष्टरूपसे जय किया उसीके प्रभावसे ८ तान्‌ ) उन छःऋतु- 
ओको मे ( उजेषम्‌ ) जय करूं २। (मरुतः) मरुत्‌ देवतानि (सपराक्षरेण ) सप्ताक्षर 
मंजरके मरभादसे ( सप्त ) सात ( ग्राम्यान्‌ ) ्राम्य गवादि पशुओको ८ उदनयन्‌ ) 
जय क्या ( तान्‌) मे भी उनको ( उलेपम्‌ ) जीतू ३ । ( रहस्पातिः ) अदस्पतिने 
( अष्टाक्षरेण ) अ्टक्षर मंचके मभावसे ( गायत्रीम्‌ ) गायनी छन्दके अभिमानी 


देषताकौ ( उदनयत्‌ ) वशीभूत किथामै भी उसके प्रभादसे ८ ताम्‌) उसको 
( उकनेपम्‌) वदीभूत कर सक्र ४॥३२॥ 


काण्डिका ३३-मन्त्र १। 
पिनरोनवक्षणञदतथ्तोममुदजयत्तमुज्ैपेव 
प्णोदश्षणद्ठिराजमुद॑जयत्ामुजेपमिन्द्रऽए 


( रेदैद्‌ ) वाजसनेधिश्रीषुङ्यज्वेदसदिता- [ नवम्‌ ~ 


क।दशाकषणञिष्यमुदजयन्ताुजेपविदखैटेषा 
हदगा्षरेणजगतीयुदजयँस्तामुज्नषप्‌ ॥ ३६॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ मित्र इत्यस्य तापस ऋ० । प्राजापत्या ब्रहती 
छं° 1 लिगोक्ता देवता 1 आाज्याहुतिहोमे धि०। (२) ॐ वरूण इत्य- 
स्य तापस ऋ० । निच्परत्स"तो बृहती छं° । लिगोक्ता दे° । आनज्या- 
इतिमे वि० (३) ॐ इन्द्रं उत्यस्य तापस ऋ० । साक्नी पक्ति 
श्छन्दः ! लिगोक्ता द° । आन्याहुतिरोमे वि० । (४ ) ॐ विश्वेदेवा 
इत्यस्य तापस ऋ° । आष्णुष्णिक्छदः । लिगोक्ता देवता । आस्याहु- 
तिटोमे सि०॥ ३३॥ 

मन्वार्थ-( मितः ) मित्र देवताने ( नवाक्षरेण › नवाक्षर छन्दसे ( निवृतम्‌ ) 
निवृत्‌ स्तोमको ( उद्नयत्‌ ) जयक्तिया ( तम्‌ ) इसी प्रकारमे भी ( तम्‌ ) उसको 
< उन्ेषम्‌ ) जय करू १। ( वरुणः ) वरुणदेवने ( दशाक्षरेण ) दशाक्षर उन्दसे 
( बिराम ) दशाक्षरा विशष्के अभिमानी देवताको ( उदनयत्‌ ) जय किया मेभी 
इसी प्रकार ( तम्‌ ) उसको ( उज्ेषम्‌ ) जय करूं २ । ( इन्द्रः ) इन्द्रने८एकादराः 
पेण > एकाद्श्च अक्षरे ( त्रिष्टुभम्‌ ) एकादशाक्षर ब्रिष्टुप्ठंदके अभिमानी देवः 
ताको ( उदनयत्‌ ) जय किया ( तास ) उसको मे ८ उजञेपम्‌ ) नय करूं २ । 
( विख्वेदेवाः › विद्वेदेवाओने ८ द्वादशाक्षरेण ›) बारह अक्षते ( जगतीम्‌ ) 
जगती छन्दके अभिमानी देवताको ( उदनयन्‌ ) जय किया रै ( ताम्‌ ) मेभी 
उप्तको ( उन्ेषम्‌ ) वशीभूत करस ४॥ ३३ ॥ 


कण्डिका ३०-मंतच्र ५। 
वसूवस्ोदशाक्षेणव्रयोटशश्तोभमुदजयेस 
य॒ज॑ष$दराश्चतदशाक्षरेणचवईशस्तोममुद 
जयेस्तस॒ज॑पमादिव्याऽपनचद्दा्षणपत्रदश 
स्तोयुद॑जयेस्तसजेपमदि विभपोडशाक्षणपो 
इशभप्तोपय॒दं जय॒न्तय॒जञषम्परजापतिमप्तर 
शाक्षणसप्पदशरप्तोणदनयतमुनेप्‌२४।५। 


अध्यायः ९ ] मिश्रभाष्यस्तदहिता । (३६७ ) 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ वसव इत्थस्य तापस ऋ° । आश्चयं" । 
लिगौक्ता द° । आन्याहुतिहोमे वि० 1 (२) ॐ रुद्रा इत्यस्य तापस 
ऋण ! मुरिक्साश्नी धिष्टुष्ठं° । लिगोक्ता दे० । स विण) 
८ ३)ॐ आदित्या इत्यस्य तापस ऋ० । आ्च्यलष्टप्छं° । लिगोक्ता 
द° । आल्याहुतिहमे षि० । ( ४) ॐ अदितिरित्यस्य तापस ऋ० । 
साश्री षिष्टष्छं° ! छिगोक्ता दे° । आन्याहुतिदहोमे बि० ! ( ह | ॐ 
भ्रजापतिरित्यस्य तापस ० । सुरिगार्षी गायत्री छन्द्‌ः । ललिगोक्ता 
दैवता । आन्याहुमिहोमे पि० ॥२३९॥ 


मेत्ार्थ-( परसवः › वसुओने ८ अयोदश्चाक्षरेण ›) तेरह अक्षणा छन्दत 
( अयोदशश्स्तीमम्‌ ) अयोदश्षस्तोमको ८ उदनयन्‌ › उक्कष्टरूपते वशी 
भूत किया ( तम्‌ ) उसको ( उजेषम्‌ ) मे नय करू १ । ( रद्राः ) रुद्रोने 
८ चतुदशाक्षरेण › चोदह अक्षर छन्दसे (चतुदशम्‌ ) चद्व ( स्तोमम्‌ ) स्तोमको 
८ उद्नयन्‌ ) उत्कृष्ट रूपसे लय किया ( तम्‌ ) उसको ( उजेषम्‌ मे जय करू २। 
( आदित्याः ) आदित्येन ( पचद्ाक्षरेण › पवद अक्षरके छन्दसे ८ पंच- 
दम्‌ ) वन्दरह्वे ( स्तोमम्‌ ) स्तोमको ( उदजयत्‌ ) उत्कृष्टरूपत्ते जय किया 
८ तम्‌ ) उप्तको मे ( उजेषस्‌ ) सम्यङ्‌ प्रकाससे जय करू ३ ! (अदितिः) 
अदिति देवमाताने ( पोडदराक्षरेण ) सोढह अक्षरके छन्दसे ( पोडशम्‌ >) सोढ 
( स्तोमम्‌ ) स्तोभको ( उदनयत्‌ ) उक्कृष्टरूपते जय किया ( तम्‌ ) उसको मे 
( उजेषम्‌ ) उत्षटरूपसे नय करू ४ । ८ प्रजापति; ) प्रनापतिते ( सप्तदमा- 
करेण ) पषदशाक्षर छन्दसे ( सपदशशस्तामम्‌ ) सपदशार्य स्तमको 
( उदजयत्‌ ) जय किया ( तम्‌ ) उको ( उजेषम्‌ ) मै वशीभूत 
करं 1 ३४ ॥ ध 

विवरण-ईइन मंर्घेको जपै वा इनसे आदति दे. भिषृतप्तोम आदि 
कमं उपासना ज्ञानादिका भी यहण क्रिया ६ एकाक्षरते पक्षान्तरे छन्द्‌ 
कर्मना इत भकार दै फि एकास्र ओम्‌ दैवी गायत्री । दः म्र दवी उष्णिक । 

न अक्षर दैवी अनुष्टुप । ४ देवी हती । ५ देवी पंक्ति । ६ देवी विप । 
७ ठा जगतो] ८ याजुषी अनुष्टुप । ९ याजुषी वृहती ! १० याजुपी पक्ति! ११ 


आसुरी पंक्ति! १२ साम्नी गायत्री । १३ आसुयनष्ुष्‌ । १४ साम्नयु्णिऊ । १५ 


आसुरी गायत्री । १६ साम्नी अबुषटुप । १७ निच्यृदापीं गायत्री छन्द जानना! 
तेर अक्षते १०माण.जीव, महत्त! 


णजा, महत्त, अन्यक्त कारणरूप स्तोम \ चौदह अक्षस्से १० 
इन्द्िय मन्‌ दद्र चित्त आर अकार जानना । पन्द्रह अक्षरसे % वेद ४ ब्राह्मण ६ 


( ३८ ) वाजसनेयिश्रीख्य्कयजवेद संहिता- [| नवम.- 


अंग १ इतिहास जाना सोटह अक्षरसे प्रमाण, प्रमेय, संश्ञय, प्रयोजन, दान्त, 
सिद्धान्तः, अपयव, तकं, निर्णय, वाद्‌, जल्प, वितण्डा, रैत्वाभास,छर, नाति ओर 
नियरहस्यान इन सरह पहाथकिं जान्ना \ स॒त्रहसे ८ वणे ४ आश्रम श्रवण, मनन 
निदिघ्यासन ४ पुरूपार्थं ओर मोक्षकी पाप्नि जाननी ॥ ३४॥ 


इति वाजपेय 1 
अथ राजसूय । 
कण्डिका ३९५-मंत्र ६। ‡ 

एषते निर््रतेमागस्तथुष॑सस्वाहागनिनरभ्म्योटि 
वेव्म्य॑नपुर{स्यस्स्वाहायमनेम्भ्योदुषेऽभ्योद 
क्षिणास्यसस्वाह।विश्चदेवनेतेग्भ्योदैवेरभ्य-प 
न्त्स इयश््वाहागिचावरणनेतेग्भ्योवाम॒स्तत्र 
ठभ्योवादेवेःभ्यऽउत्तरासइ्वश्स्वाहासोमनेत्रेभ्भ्यो 
ठेषेवभ्यऽउपिसड्चोहुवस्व इय ऽप्वाह। ॥ २५॥ 


ऋष्यादवि-( १-२ ) ॐ एषत इत्यस्य अश्चिनेत्रेभ्य इत्यस्य च वरूण 
ऋ० । सामभ्न्युष्णिक्छं० । प्रथिवी दे० । उट्मुकाग्नौ हविर्हवने वि०। 
( ३) ॐ यमनेतरेभ्य उत्स्य वरूणे ऋ० । आसुरी गायत्री छं० । देवा 
दे° 1 पश्चवातीयाहवनीयाप्नौ हवने वि० । (४) ॐ विश्वदेवनतेभ्य 
इत्यस्म्र वरुण ऋ० । साम्न्यलुष्टुष्छं° । देवा दैवताः । पञ्चवातीयाहवना- 
याश्नौ हवने विण । (५) ॐ भित्राघरूणेत्यस्य वरूण ऋ° । 
सुरिगार्षीं गायत्री छं ०1 देवा देवताः । पश्चवातीयाह वनीयाप्नी हवने विग, 
( ६ ) ॐ सोमेत्यस्य वरुण ऋ° । भुरिक्साम्नी वृहती दन्दः । दैवा 
द्रेवताः । पञ्चवातीयाहवनीयाग्नौ हवने वि० ॥ २५ ॥ 

विधि-( १) फएाल्युन महीनेकी प्रथम दशपीसे अनुमति देवताकी प्रपन्न 
ताके निमित्त अष्टकपार पुरोडादा अस्तुत करना होता दै, इस दविके पौरै 
समय दपदुके नीचे भागम स्थापित शम्याके पशवादधागमे पतित तन्दुखपष्को ५ 
सवम रहण करके ओर दक्षिणाम्निते जता उस्छुक रकर । 
किचित्‌ गमन करते नं पृथ्वीका भाग स्वयं सछुटित हआ ह षदा अववा उपर मे 


भध्यायः ९. ] मिश्रभाष्यसरहिता 1 ( ३६९ ) 


इस उरुक अभ्रिको स्थापन करक हवन करे इसीको पर्पट कहते है [ क० १५। १।९ 
१०] मत्रा्थ-( निकरे )है प्रथेषि ! ( एषः ) यह (ते ) तुम्हारा (भागः ) भाग 
है (तम्‌) इसको ( जुपस्व ) मीतिप्ंक सेवनकरो ८ स्वाहा ) यह आहति, भरी 
प्रकार गृहीत हौ १1 विधि- (८ २-६) आहनीय हवि प्रवोदिक्रमसे चारोओरमं 
स्थापित चार अभिकण्डमे भागक्रमसे स्थापित करे अवदिष्ट अरके मध्ये स्थापित 
अथिमे स्थापित करक दस पंचाचिमे स्ददार दितीयादि पांच म॑त्रसे पाच आनज्यभा 
हुति प्रदान केरे इसे पंचवातीय कर्मं करते दै [का० १५।१।२० ]रमत्राथ-(अयि- 
नेम्यः ) निनका अग्ने नेता रै ( पुरःसद्धयः  प्रवेदिश्चामे वसनेवाे ( देवेभ्यः ) 
देवत(ओोकी मीतिके निमित्त ( स्वाहा ) यह आहति दीजाती है भलीप्रकार गृहीत 
हो [ द आदति उत्तर वेदम स्थित आहवनीय अभिमे दीजातीं रै] २। (यमनेतरेभ्यः) 
रष भिनका नेता है ८ दक्षिणासद्धयः ) उन दक्षिणदिशावासी देवतार्भोकी भ्रीतिके 
निमित्त ( स्वाहा ) यह आहूति देते दै भरीप्रकार गृहीत हो । यह दूसरी आहति 
पेष बेदीके दक्षिणम स्थापित दक्षिणाग्निमे देनी ३1८ विखदेवनेत्रेभ्यः ) विशे 
देवा जिनके नेता दै ( पड्चात्सद्धयः ) उन पद्मं दिशामे निवासकरनेवारे 
( देवेभ्यः › देवताओकी प्रीतिके निमित्त ( स्वाहा ) यह आहति दीनातीहै भरी 
प्रकार गृहीत हौ ! यह तीसरी आइुति रेष्टक बेदीके पश्चिम स्थापित गापत्मा- 
भमि देनी ४।८बा)या ( मित्रवरुणनेतेभ्यः ) जिनके नेता मित्रावरुण है (वा › 
य( ( मरुन्नत्रभ्यः ) जिनके नैता मसत्‌ देवता है ( उत्तरासद्धयः ) उत्तर दिरामे 
निवासक्रनेवाठे (देवेभ्यः ) देवताोकी मीतिके निमित्त ( स्वाहा ) यह आहुति 
दीजातीदे भलीपरकार गृहीत रौ । यह चतुर्थं आहति उदगंराशालमे स्थित 
सदोमण्डपके बाहर मागमे स्थापित आश्गीध अभिमे होमे ५ ) ( सोमेत्रभ्यः ) 
जिनका नेता सोभ है रते ( दुवसद्धवः) परिचयविे षा हषिभोजी ( उपरिसद्चः) 
उपरभाग अन्तरिक्ष वा चुटोकनिवासी ( दम्यः ) देवतायोंकी मीतिके निमिच 
(स्वाहा ) यह आति भरीपरकरार दीनाती है सम्य गृहीत हो ६ । यह आहति 
पष्क पेदे प्रवं ओर सदोमण्डपके परिचिम सुतौ मागदयम विभक्त यत्तसालाे 
मध्यम्‌ स्थापिते आहवनीय अभ्िमे देनी ॥ ३९ ॥ 
कण्डिका ३६-मंच ५। 


पटवाऽचग्िनेगाद्परसदस्ते्युसाहायेेवा 
य॒मननादक्षिणासदस्तगभ्यसस्वाहयेदेवाबिभ्धरे 
बनतराश्चात्सदुस्तेभ्य॒ऽप्ाहायेदेवारित्राव 


( ३७० ) वाजसनेयिश्रीश्युङ्कयज्वैदसंहिता- [ नवम - 


रणने्रावायस्न्ैचावोत्तरासदस्तेष्भ्युऽ्वाहमेे 
[ससोमने्ाऽउपरिसटोटुषंखन्तस्तेभ्भ्यक्स्वा 
ह्‌[ ॥ २६॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ यदेवा इत्यस्य मन्वषश्चकस्म वरूण ऋषिः । 
आखर गाययी भाजापत्यावुषटुप अुरिक्माजापत्यातष्टप आर्सव्यतण्प 
भाजापत्या बृहतीं छं० । दैवा दे” । भरतिमन्त्रमेकीचरतादवनीयाग्नौ 
हवने वि०।॥ ३६ ॥ 

विधि-( १-५ ) पाच अग्रङृण्डम करमसे स्थापित इस आहवनीयो एकतर 
करके इस कण्डिकाके पाच मंत्रास उक्तर वेदीमे स्थापित नामिप्रदेीयादि 
पाच अग्नियोमे पच आहुति प्रदान केर यह्‌ पंचवातीय कमं ह [ का० १९} १ 
२१] मघाथ-(ये ) जो (देवाः ) देवता ( अचरिनै्राः ) अग्निनेता संयुक्त ६ (पुगः 
सदः) पूर्मं निवाप करत ह (तेभ्यः ) उन द्वताओके निमित्त ( सवाहा ) यद्‌ आहति 
दीजाती है १।८ये देवा यमनेत्रा दक्षिणासदः ) यम जिनका नेता वे देवत्ता दक्षिण 
दिशानिवासी है ( तेम्यः ) उनके निमित्त ( स्वाहा ) आहति० २ ( येदेवाः) 
जो देवत्ता ( षिञ्यदेवनेत्राः ) विञ्वदेवनेतावाठे ( पश्राछदः ) पश्चिम 
निवासी हं ( तभ्य) उनफे निमित्त ( स्वाहा ) यह अहते द्‌जार्ता हदं ३। 
(ये देवा; ) नो देवता ( मित्रावरुणनेत्राः ) मित्रावरुणनेतावाटे (वा ) अथवा 
( मरुननेनाः ) मरुतनेतावाठे (वा >) ओर ( उत्तगासदः ) उत्तरादेशानिवास्ता 
( तेभ्य; ) उनके निमित्त (स्वाहा ) आहति दीजातीदै ४। (ये देवाः) जो 
देवता ( सोमनाः ) सोमके नेताबाटे ८ दुवस्वन्तः ) हिकं स्वाकार कराद्‌ 
( उपरिसदः 9 द्यलोकवासी ह ८ तेभ्यः ) उनके निमित्त ( स्वाहा ) शरेष्ठ आहूति 
म्ाप्नही॥५॥ ३६ ॥ 

कण्डिका ३ऽ-मन् १। 


अग्धसहसप्र्तनाभ्यमिमादीरपास्य ॥ दृष्स्त 
गत्ररतीक्चोधांग्तवाहसि ॥ २७ ॥ 


ऋष्यराद्वि-८ ? ) ॐ अग्रेसदस्वेत्यस्य देवश्रवा देववात #° । भुर 
गा्ण्यतष्टप्ठं० ! अर्दे” 1 उल्युकाद्‌ाने वि० ॥ ३७ ॥ 

विधि-( १) अपामार्गं ( चिर्रचया) तंड्दोम करके निमित्त यथम्‌ मत्स 
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१ इसा? वीजोकी मीरा । 


८ २७१ ) 
घव्यायः ९. 1 मिश्रभाप्यक्षहिता । 


मन्वाभर-( अरे ) दे 
श ।२।५ ] स््रार्भ व । 
दक्षिणाभिसे उल्क रहण्‌ कर व ( सख ) पराभवकरो ( 
अप्निदेव ! तुम ( पृतनाः (त (कः ) दवार कुम ( अरतीः ) 
शद्चभोको ( अपास्य ) विदत कहर ( यह्वा › यकञनहकारी इष 
त्रभोको (८ तरन्‌ ) क्ति्स्कार करत्हुए ४] २७॥ 
गञआक्भ ९ तल धेहि › प्रदानकरो [ ऋ० ३।१।२ 
यजमानको (वर्चः ) अन्निवा ततेन / ह 
कणि मन्न ३ 
(क = € हू5 [मपू ण्णो 
(० |} [क ह , न्ब सभ्य प 
टेवध्थतवासविवप्पद्र।ुन्‌( गरहेमिशक्ष 
[उभ्याम्‌ ॥उवाशयोर्वीश्चणजुहमिह 
८स्वाारपानवादषाय्वपिष्सरो्षि 
५ व 
धुसस्वाहारक्षसान्खावधायव 1 
ष्म त्तः ॥ ३८ ॥ | ४ 
माषाः ॥ २८ दैवगात ऋ० 1 निचछद्राली 
कर ॐ दवस्येः ॥ नने धि० !*(२) 
^~ + वि अ ईलखटञन त्‌ .८ 
| इ ) ॐ अधयिष्मेत्यरय देवश्चवा दवगात 
देवला । सुषमहषिपणे वि० 1८ >) देवता 1 देवयजनं भत्यागमने 
०) खाम्म्युण्णिक्छंण । रक्लो्रा दवता > 
वि०॥ ३८॥ ू त 
^ दवयजनमदेशके त ऊख दूर यह ग्रहात्‌ उस्मुकं स्थाः 
विधि-( १) मरदेशके उत्तर व वं ऊ र क 
पन्‌ करके प्रथम त्रको पाठपूवक सग्धराय उसी £ र 
वन्‌ के २।६ 1 मच्राभै-जिप् देवतान इस समस्त जगतो 
त त 1 ) सविता ( देवस्य ) द्वकी 
निजे निज कन्य कनम्‌ परित किया ह व सु व 
८ मसे ) भजाम कतेमान ( अदिनः ) अब्िनीमाखे(वाहुभ्याम्‌ व 
( पृष्णः › पूषा देवताके (हस्ताभ्याम्‌) दोनो साथाते र १ तुञ्चको ( 2 
-उर्पाश्ु नाम प्रथम प्रहके ( ९९ पराक्रमसे ( जुहोमि । द १ । 
त्राह (रक्षः ) राक्षसङ्कट इस आहुतिके प्रभावसे ८ हतम्‌ ) निहत हृजा (२ 2 १ 
यह आहरति भरीग्रकार गृहीत रो १। विधै र्‌ ? निस ८५ हो ॥ 
उसी दिशम इसं दूसरे मं्रका पाठ करक सुकत्याग्‌ केर [ का० १९ । २1७ (6 
सधात यादे पूर्वदिाम गमन कला से तो प्दिश्ाम निक्षेप कर 
उत्तरं । मन्बा्थ-हे ष ! ( कषसाम्‌ ) रक्षसोके ( वधाय ) पथके निमित्त स 
तमको प्रक्षेप करतां २। विधि-( २.) अनन्तर अध्वचुपरभृतति सथ ही पठि 
दे बिना इस तीम मंत्रका पाठ करके देवयजन पुनः पेश करे { का० १९ ¦ 


( ३७२ ) वाजसने थिश्रीश्यु्कयसुर्वेदसदिता- [ नवमः- 


२1७ मन्वाथे-( सः ) राक्षसङुरको ( अवधिष्म ) विनष्ट किया ( असुम्‌ ) 
अशक शका ईस स्थरे जो प्रधान श हो उसका नाम्‌ ठे ( आपिष्य) माग 
( असौ ) यह्‌ श॒ब्ु ( हतः ) मारा गया ॥ ३८ ॥ 

कण्डिका ३९ मंत्र १ 


युविताच्वायवानंशुवतासग्पर्गृह॑तीरा९ 
सोमोवस्प्पतीनाम्‌ ॥ खस्पपकि्ाचन्दो 
ज्ज्येष्टयायद्ट्रःपञ्यभ्म्योमितरऽत््योवरशणोध 
म्मपतीनाम्‌ ॥ ६९॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ सवितेत्यस्य द्ववात ऋ० । अतिजगती छन्दः । 
यजमानो देवला । यजमानदकिणवाहुप्रहणे वि०॥ ३९ ॥ । 

विधि-( १) अध्वर्युं बाम हाथमे दो सुव धारण कके दिण हाथते यनमा- 
नकी दक्षिणवाहू प्रण करके इस कण्डिका ओर अगटी कण्डिकाके मंत्र पाठ ढै 
[ का० १५। ४1 १३) १८५ ] मन्त्रार्थं हे यजमान (सविता) जगत्का नियन्ता 
परमात्मा ( सवानाम ) आङ्गाओकं आपिपत्य अर्यात्‌ प्रनावग॑के गियन्वित 
कार्यमे (त्रा ) तुस्षको ( सुषताम ) प्रेण कर्‌ ( अग्रैः) अपरि देवता 
गृहस्थगणके उपास्यदेव ( गृहपतीनाम्‌ ) गरहस्थोके आधिपत्ये हमको 
णाकर ( सोमः ) वनस्पति प्रधान सोमदेवता ( वनरपतीनाम › तुमको वनस्पति 
विषय आधिपत्य प्रदान करै ( बहस्पतिः ) बाक्यमकाश्कं इहर्पति देता ( षाचे ) 
पाम्बिपयक आधिपत्यमे ( इन्द्रः ) इन्द्र देवता ‹ ज्येष्ठाय ) ज्येष्ठ आधिपत्य 
( रुद्रः ) पञुगणके जीवोके रक्षक रुदरदेवता ८ पञयुभ्यः ) पुदकके आधिप्तयम 
( मित्रः ) सत्यसखरूप मित्र देव्ता ( सत्यः ) सत्यव्यवहार्के आधिपत्यमे (रणः) 
धर्मग्षक वरुण देवता तमको ८ धर्मपतीनाम्‌ › घम॑के आयिपत्यम प्रणा कैर 
अथीत्‌ हमको धमौधिपत्य प्रदान करे ॥ ३९ ॥ 

विभेष-इस कण्डिकामे मार्या किये परमदेवतासे वरुण देवतापयन्त आढ 
देवता सुवि देवता काति दै । 

कण्डिका ४०- मंत्र १। 


अन्दाऽअसपलरवमा 
उ्ज्यष्टवांयमहतेजानरार्ज्ययेन््रस्यन्दरियाय ॥ 


ध्याय ९ 1 मिश्नमाष्यसदहिता । ( ३७३ ) 


इमप॒मु्ण्य्॑म॒प्पयप्मस्येविराऽएषवो मीरा 
ज्ञापोभोस्म्मार्कम्ब्राहमणाचारराजां 1४०) { २। 


इति संहितायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ इममित्यस्य देववात ऋ० । अत्यष्टिश्छन्दः । 
यजमानो देवता । यजमानायाशीःप्रद्‌ाने वि० ॥ ४० ॥ 


मन्नाथ-( देवाः ) है सुदविदेवगण ! तुम (अ््यपु्रम्‌ ) असक महादायके पुत्र 
"यहं यजमाने पिताका नाम ठेना' ८ अदुण्ये ) अशुकी देवीके (पुवम)पत्र "यहां 
यजमानकी मात्ताका नाम ठेना' (इमम्‌) इस यजमानको ८ महते क्षराय ) 
महत क्ष्धमं बा मद्‌ क्ष पदवीके निमित्त ( महते ) मदत्‌ ज्येष्टाय ) व्येषठताके 
निमित्त ८ महते ) महान्‌ ( जानराज्याय ) जनके आधिपत्यम्‌ ( इन्द्रस्य )आत्मा- 
क (बी्यय ) ज्ञानमें सामथ्यंके निमित्त ( असपलम्‌ ) राचयल्य करक ( खव- 
ध्वम्‌ ) प्रेरण करो अपने प्रस्ादसे ( दमम्‌ ) दस यजमानको ८ अस्य ) इस (पिद 
असुक जातिका राजा करो ( अमी ) हे अमुकजाति प्रनागण ! (वः ) तुस्दाग 
( एपः ) यह असक नाम८( राजा >) राजा हो ओर(अस्माकम्‌ ) हम ्राद्यणानाम्‌ ) 
बाञ्जणोका ( राजा ) राजा(सोमः ) राजा सोम चन्द्रमा हो सोमसे प्रजापतिका 
भी प्रण ]॥ ८४०॥ 


विशेष-इस स्थलम्‌ यजमानका नाम ठे १ इप स्थानम राजाको निक देशके 
आधिपत्यम्‌ अभिषिक्त किया दो उस्‌ देशका व्यक्तिका ओर जो जो जाति उसम्र 
हो उसका नाम ठे यथा कुरुपाचारादि 1 


२ इससे विदितहै कि तपके प्रभावसे ब्राह्मणाका अधिपति राजा नही होता 
था उक्तका अधिकार तीन वर्णाप्र दी चरत्रा था अव समयके प्रभावने क्या 
दशा हृं है ! 

इति श्रीजुहृयस्वेदीयमाध्यन्दिनीयाया वाजसनेयिसैहिताया मन्त्रभाने पण्डितच्ादप्र- 


साठमिश्रकृतमिश्रमाप्ये राजमूयारम्भान्तो नवमोऽध्यायः || ९ ॥ 
[ग ्् 





( ३७४ ) वाजसनायश्नागुङ्कयजुबदसाह्‌ता- 


अथ दशमोऽध्यायः १ 
नूम अध्यायम वाजपय रजसूय स्म्वन्या काचत्‌ क्पक्र उष्ट्ख या । 


दराम अध्यायम्‌ अभिपेकाथं जख्टानादि राजस्य जेप आर चरक सोत्रामणि कथन 
करत ह्‌) 


| गमः- 


अनुवाकष्यू् । 
अपोरेवाश्चतखः सोमस्यचिषिःपञ्च अवदणाःसुप्र सोमस्य 
चतसः इन्द्रस्थवचःपञ्च स्योनासिचतेखः सरविघकराशिभ्यां चतस 
अटौचतश्ि&शत्‌ ॥ 
कण्डिका १-मः्च१। 


अपोदेवासधुमतीरशढभ्णसरूस्वती राजसा 
तावाः ॥ याथिभ्थिकरावरगापधम्यपि्व्याभिरि 
्टुर्ययुश्गस्यरा ती ॥ 9 ॥ [ 


ऋष्याद्वि-( १ ) ॐ अपो देवा उत्यस्य वरूण ऋ°। निच्यृदाषीं विषु 

ष्ट्ं° ! आपो दैवताः) सारस्वनाध्य्रहणे विण ॥ !॥ 
विधि-( १) यजमानकरे अभिपेकके निमित्त सत्र उदुम्वर पनिम नैमित्तिकं 

अनिमित्तिक मह प्रकारका जल ग्रहण कियाजाताह [ का०१५।४।३२ | 
उतरे इस प्रथम मन्वत मरस्वतीनदाका जट ग्रहण क [ का० १५ ॥ ४ 
२०-२२ ] सन्बाभर-( दवाः ) =न्द्रादिक द्वताआनें ( मधुमता, ) मधुरखादमे 
बुक्तं ( उजस्वतीः ) विदिष्ट अन्नरसचुक्त ( राजस्व; ) राज्याभिषेक कणेवाटे 
{ चितानाः ) चतयमान ज्ञानक सम्पादनकैवार ( अपः ) जलाकां ८ अगरभ्णन्‌) 
ब्रहण किया ( याभिः) जिन जास ( मित्राबरणा ) मित्रावरुण रदेवताभारन 
( अभ्यपिश्चन्‌ ) अमिपेक कियाग्तथा (यामिः)जिन जलसं ववताजन (अरातीः) 
श्रओको ( अति ) तिरस्कार कर ( इन्द्रम ) इन्द्रको ( अनयन्‌ ) राञ्याभि्षक 
किया, उन जखको प्रहण कतह्‌ ॥ १॥ 

विवरण-सारस्वत, वृष्णऊर्मि, व्पसेन, स्यन्द्मान प्रातिछम्य,अपयत्‌, आपः 
रपति, निवेष्य, मत्यात्तप, स्थावर, आतपवण्य, सरस्य, कूप्य, प्रुष्व, मूध 
दुग्ध अर्‌ घृत ग्रह सत्रह जल क्रम कह नृय वेदम सवत्रहा शा ककर 
व्यषुहार्‌ इ प्रकरणमे सव नाम आर विशेषण चाठ्ग रूप 
५ जविपय सर्वत्रही खीटिङ्ग आर वटुवचनान्त विधेय ६ । 


भव्याय" १० ] मिश्रभाप्यसदिता ( ३७५ ) 
कण्डिकां रमन्त ४) 
1 | 
वृषा्णउम्मिरसिराष््दागषम्पेदेहिखाहषण्णः 
ष ट ध मेद्‌ 
उधिमसिरष्दारष्रसएप्ममदेिविपणेनोपिरा 
ददाराष्टमपददिस्वाहावषसेनोपिराष्रूदायाष्यष 
पममरेहि ॥ २॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ वृष्णडर्मिरिति मंत्रस्य वरूण ऋ० । भाजापत्या- 
वष्ष्छं० । छिगोक्ता दैव° । कष्टो लोदके चतुरगृदीतज्याुतिदोमे वि° ॥ 
८ २) ॐ वृष्णङर्भिरित्यस्य वरूण ऋ० । पराजापत्यालष्टुप्ड० । 1खमाक्ता 
दे० 1 उदुभ्बरपत्रे कष्टोरोदकम्रहणे वि० 1 (२) ॐ वृषसेन इति 
मन्बस्थ वरूण ऋ० \ आसुरी गायत्री छन्द्‌ः 1 , क्िभोत्छा देव्ता । बुष 
सेनोदके चतुरभृदीताज्यदोमे घि०।८( ४ ) ॐ ब्रषसेन इत्यस्य वरूण 


ऋ० } भाजापत्यातुष्प्छं” । दिगोक्ता दे० । उदुम्बरपात्रे ठषसनोद्‌- 
कम्रहणे षि०॥२॥ 


विधि-८ १) मरथम मंत्रसे कटोलोदकमे चलुगंदीत आल्याहृतिमदान केरे 
[ का०१५ । ४ 1 ३४ तथा १५ । ४ । २३। ] मन््रा्ै-हे कष्टोट ! तुम (दृष्णः ) 
सेचनकरेवारे मतुष्यसम्बन्धी ( भिः ) तग (असि ) हो (रादा; › स्वभाव 
भेदी रष्देनेषारी हो ( राष्‌.) राज्यको ( मे ) मेरे निमित्त (देहि) दौ (स्वाहा) 
तुम्हारी भरीयमाण यह आहुति भलीपरकार गीत हो ९ बिधि-(२) दूसरे मंत्रसे 
उदुम्बर पत्रमे यह कष्टार ग्रहण केरे ! मन्त्रां -दे कष्टो ! तुम ( वृष्णः )सेचन्‌ 
सम्बन्धी नर षा प्रञुकी सम्बन्धवारी ( रषदाः ) स्वभावे राषटदात्रा (ऊर्भिः) 
त्रा ६ अक्षि ) हो ( अघुष्मे ) अमुक यजमानकी शस स्थरमे यनमानका ना- 
म छ (रष्टम्‌ ) राज्य (ददि › प्रदानं करो । पिधि-(२) तीसरे मनसे इषसेनोद्‌- 
कमे यदुह आञ्यहति प्रदान केरे) मन्व्राथ-हे वृषसेन ! तुम ( वृषसेनः ) 
सेचनसमर्थं जठरा ( राश्रदाअसि ) रषटदाता हो ( रा मे देहि ? युस रा्यदान 
करो ( स्वाहा ) यह आहुति गृहीत हो विधि-( ४ )} चौथे ` भंजरसे उदुम्बर 
पञमे इषसेन जट ग्रहण क्रे} मन््रभे-( वृषसेनः ) रे वृषसेने ! तम ( राष्ट्दा 


असि ) राष््दाता हो ( राष्ट ) राष्ट ( अणष्मै ) अग्रक यनमानक्ो (देहि) 
प्रदानक्यो ॥२॥ 


( ३७६ ) वाजसनेयिश्रीशुद्घयलकेदसंहिता- [ द्म _ 


विवरण मलुप्य षा पशु ) अथवा बडे पत्थरकी पाड नठमे माप्त होनेसे जट 

उच्छति दोतत है उसको कल्यो कहते द ओर इसीका नाम दृषढामि है ! मिस 

नठीम्‌ इतना अरप जट ह कि, उसमे सेना पार हो नाय उससे जो जट ससुच्छित 

दाता हं उसकी बरूषसेन कदते है ॥ २ ॥ 9 
कण्डिका ३-मंघ्र १। 


अत््तस्त्थराष््दाराष्रम्मेदत्स्वाहाच्थतस्त्थ 
रष्ट्दाराष्रयसप्ममेदत्तौजंसतीस्त्यराष्दराष 


| 


ममेदस्वाहौजखवीस्त्यरष्दाराषयमुपमेद 
ताप~-परिवािणीस्त्थराषदारा्ममेदतसाहा 


[न 


प-पिरिणीस्त्यराष्दाराष्मषप्मैदततापाम्प 
तिरसिराषटदाराषमदिहिस्वाहापाम्पिरसिराषट 
दाराष्रपसप्मदिह्यपाङ्गग्मोपिरष्दराष्मेदिहि 
स्वादापाङ्न्भौराष्दाराष्टययुप्मेदिदिपू्य्त 
चूसस्त्थ ।॥२॥ 


ऋष्यादि-( २ ) ॐ अर्थेत उत्यस्य वरुण ऋषिः । साम्नुष्णक्र” । 
लिगोक्तादे० । स्यन्दमानोदके चतुगरहीताञ्यदवने क 1 (>) 
ॐ अत इत्यस्य वरूण ऋ० । साम्न्यजुुष्ठं° । टिगोक्ता दैवना । 
स्यन्दमानोदकग्रहणे वि० । ( ३ ) ॐ ओजस्वतीस्थेत्यस्य मनस्य 
वरुण ऋ० । आसरी गायत्री छं” ! लिद्खोक्ता देवता । ज्योतिष्मत्यः 
चतुरंहीताल्यदवने ति” । ( ४ ) ॐ ओजस्वतीस्येत्यस्य मन्बस्य 
वरूण ऋ० । आसी गाययी छं० ! लिगोत्ता देवता । ज्योतिष्मत्युदरकः 
ग्रहणे वि० । ( ५) ॐ आप इत्यस्य वरुण ऋ० 1 सस्री वृहती ८० । 
लिमोक्ता दे° 1 पाटिवाहिणोदके चलुगरदीताज्यभक्षेपणे । 
( ६ ) ॐ आप इत्यस्य वरुण ऋ० । साम्नी वृहती छं । लिगोक्ता द° | 
पारेवादिणोद॒कम्रहणे वि०1( ७) अपांपतिरित्यस्य वरुण : । 
साम्न्चुषटष्छं* 1 साजुद्रजलटे -चतुगृहीताल्यमक्षेपणे 


1 


भव्याय; १०. ] - मिश्रभाप्यसहिता । ( ३७७ ) 


(८ ) ॐ अर्पापतिरित्यस्य चरुण ऋ० । सार्न्यलुष्टु° वा श ५ । 
सामुद्रजले चतुश॑हीताञ्यमक्षेपण वि° 1 श ) ॐ अर्पांगभ इ व 
वरूण ऋ० । सस्नी बृहती ° । लिगोक्ता देवता । अर्षा गर्भोद्‌ 
चतुर्गृहीतास्यभक्षेषण्‌ वि० \ ( १० ) ॐ अपा, गम इत्यस्य चरण्‌ ऋ० 
साश्री बृहती छं° । लिमोक्ता द° । अवागम(द्कश्रहण धरि ॥ ३ ५ 
विधि-{ १) भथम मन्त्रसे अर्थीदक नदीभादिकं मवाहम स्थित भाक सम्‌ 
यके जम चतु्मृहीत कर आच्याहृत्ति मदान कैर इते स्यन्दुमान नी कते द 
[ का०१५।२।२-४ ] मन्त्रा-८ अर्थेतः ) नदी आदिके प्रवाहमं स्थित जटो } तुम 
( साष्दाः ) स्वभावे ही राष्रके देनेवारे ( स्थ ) हो(रा्टमोराटकोि ) स यजमा- 
नके निमित्त(दत्तोपरदान कसे८ स्वाहा) पुम्दारी प्रीतिके निमित्त दी ईर यह आदा 
भटीमरकार स्वीकृत दो १। विधि-(२) दूसरे मसे उदुम्बर पात्रम अर्थेत जल रहण 
कैर । मन््रा-( अर्थेतः ) हे जलो ! (गषुाःस्य ) ठुम स्वभावसे राष्‌ देनेबाट टा 
( अप्य > अक यजमानको ८ राणरदत्त ) रा प्रदान करा २१ तिभि-(3)तीसे 
मजे मतिरोम (उरे >) वहन करेवा ज्वारक समयक ज्योतिष्मती जरम्‌ 
गृहीत आल्याहृति प्रदान करे [ का० १९ । ४। २५ ] मन्त्राभ-( ओजस्वतीः ) 
दे बरयुक्त जलो ! तम ८ राष्दाःस्य > स्वमाक्से रार दैनेवाटे हो ( मे ) सु 
( राष्ट दत्त ) रार प्रवान करो ( स्वाहा ›) यदह आहूति भटीमकार्‌ गृहीत दहै 3 । 
विधि-(४ ) चौये मंज्से उदुम्बरपात्रमे ओजखती प्रहण करे । मन्वा्थ- 
{ ओजस्वतीः ) £ बलयुक्तं जरो ! ठम ( राषटूदाःस्थ › स्वभाक्से रार ठेनेवाट हो 
( साभ्रम्‌ ) राषटरको (अश्ष्म ) इस यजमानके निभित्त ( दत्त › प्रदान करा ४ | 
विधि-(८ ५ ) पचम मत्से परिवादिणोदकमे चतु्मह्ीत आज्याहृति प्रदान क्र. 
वहते जके मध्यकते जो जर दूसरे मार्गसे जाकर फिर उसी परवाह मे मिते दै उन 
को परिवाहिणी कहते है [ का० १५ । ४1 २द्‌ ] मन्थ परिवाहिणीः आपः) 
हे परवाही जरो ! ( राषटदाःस्य ) ठम स्वभावसे रा दैनेवाटे हो (मे) ससे रश्म) 
रा्टको ( दत्त) प्रदान करो ( साहा ) यहं आहति भटी प्रकार गृहीत है ^ ! 
विधि-(६ ) छठ मंचे यह जर उदुम्बरपातमे रहण केरे । मन्तराथ-( परि- 
वादिणीः आपः ) ६ परारी जरो ! (रष्दाःस्थ) तुम खमावसे राज्य दनेवछे हे 
(राष्‌) राष्र( अशुष्म ) अशुक यजमानको ( दत्त) प्रदान करो६। विधि-(ॐ) 
सप्तम मंत्रसे अपांपति सुदरके र्मे चतुगृहीत आज्याहृति प्रदान कै [ का०१९)४ 
क है सागरके नरोतुम रा्टदाः)ा्दाता असि हो(गष्रूस) 
करा (म) भर्‌ निमित्त (दत्त) पदान करो (वादा) यह्‌ आहति भटी प्रकार गृहीत 
रो्भविधि-() अष्टम म्स उदुम्बरपाचमे अपापति मण करका ०१९।५ ।२९]] 


८ २७८ ४ वाजसनेयिश्रीशुञ्यलुकवेदसंदिता- [ दशम. 


मन्त्राथ-( अपापतिः राष्रूदाः ) अर्पापति तुम स्वमावत्ते गज्यदाता ( अपि ) 
हो ( राष्रम ) राष्ट ( अयुन्मं ) असु यजमानकते निमित्त ( दत्त ›) प्रदान करो ८। 
विध-( ९ ) नवम मंसं अपांगर्भादकमे चतुगहीत आव्याटराते प्रदानकंरे । 
भंवग्कं जट्को अपांगभादक-कहत ₹ [ का० १५ 1 ५ । २९ ] मन्त्रा 
( अपांगभः ) भवरके जलो ! तुम ( रादा; ) स्वभावसे राष्ट दनेवाटे (अपि ) हे 
(मे) मुञ्चे ( गष्रम्‌ ) ग्र ( दहि) दा ( खादा ) यह द्राति तम्हारी प्रीतिके ` 
निभित्त दीजाती विधि-( १०) दम मंत्रसे यह जर उदुम्बगपाजमे 
ग्रहण कर । सत्त्राध-( अपागभः ) अपागमं जट ( राष्रदाः ) स्वभावसे रण्टदेने 
वाट ( अमि) टो ( राष्ूम ; राट ( असुष्म ) अमुक्त यजमानके निमित्त ( ददि) 
प्रदान कृगे १० ॥ ३ ॥ 

विरेष-जिस प्रकार जट दूममी ओर जाकर फिर उसी स्थानम मिखते है 
इस प्रकार दूसर दय उक्र राजाकं दयाम मिल, ओर गजा विजय कर्‌ अपने 

याम आव जस समुद्र जरा सामा हस्स म्रक्रार्‌ ग्रह राजा सतज स्वमा दह 
जसे भेवरका जर मध्यवर्ती होता दं इसी प्रकार इस राजाको सव राजाका मध्य- 
वती सम्राट्‌ कर जगे ज उवार्‌ भादा रूपसं आता जाता ह इसी प्रकार इस 
गाजाकी सव आर गतिदो ॥२॥ 


कण्डिका ४-मन्य २१] 
षण्यत्वचसस्त्थवष्रदायष्रम्पदत्स्वाह्यम्‌ः 
नत्पचसस्ट्थशष्रदाराष्युष्म्यदत्तपत्यव्चस्‌ं 
प्त्थराष्टदगष्म्पदत्तस्षहायण्यवदद्त््यर 
दाराष्टममुष्म्मदत्तमान्दास्त्थराष्रदाराष्म्मदतत 
स्वाश्मान्दास्त्थयष्रदारद्रयपष्म्मदसद्र्ाक्ष 
त॑स्त्थराष्रदाराष्रस्पेदत्तस्वाहाद्र्श्ितस्त्यरय 
दर्‌ राद्यम॒ष्म्मदत्तवाशास्त्थराष्दाराष्रम्मदत्त 
स्वहावाशांस्त्यराष्रदाराष्ययप्प्यदत्तरार्विष्ठ 


न) [> ३७९ ), 
अध्याय १० ] मिश्रभाष्यसहिता \ ( ३७९. ) 


स्त्थराष्ाराष्रममैदसस्वादशविष्ा्त्यरा र 
एपयप्मैदतददरीस्च्थराष्दाराषम्नदचस्वादा 


भ 


व =| ् १ थ्‌ 
क्रीस्त्यरषटदारष्र॒खपममदत्तजन्‌ ९८५८ 
=] ध [ज भ थ्‌ 
राष्दाराष्रम्मेदत्तस्वाह।जतश्तस्त्यराद्रदायद 
सम॒ष्मयेदततवि्खवभतस्त्यराषदाराष्रग्मदचस्वा 
दाविभरतरत्यराष्रदाराष्यय॒ष्नटतापः सव 
[स शट्‌ छप =>) ट्‌ मध 
राज॑स्त्थगाष्दाराष्युष्स्सैदत्त॥ मधमतीम्म 
मतीभिषएच्च्यन्दाम्मदिधिचरडुतियायवद्यानाऽ 
| रैं हि धरवह्त्रि ध 
अर्नाधृष्टा्यीदतसहोज॑णोमदिितहुत्रिरयायद्‌ 
ती£ ॥ ४ ॥ श॒तम्‌ ॥ ००० ॥ | | 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ सूर्य॑त्वचसस्थ इति मंचस्य वरूण ऋण साम्न्य- 
वष्ट्ड॑० । छिमोक्ता दे° । स्यन्दमानमध्ये स्थावराप्ु चतुगहीताञ्य- 
भक्षेपणे पि० । ( २)ॐ सूर्यत्वचस इत्यस्य वरूण ऋ० । साम्न्यतुष्ु- 
ष्ठं । लिगोक्ता दे° ! स्यन्दमानमध्मे स्थावरोद्कग्रदणे वि०\ 
( ३) ॐ सूर्यवयेस इत्यस्य वशू०° वऋ० 1 साग्न्यतुषटुष्ठं ° 1 लिगोक्ता 
द° । आत्तपवष्योंदके चतुगेदीताल्यदहौमे त° । (४) ॐ सयव 
सःस्थ उत्यस्य वरूण ऋ० । सास्न्परनषटुष्छं° । चलिगौत्ता ° 1 उशत- 
पवष््रोदकग्रहणे वि” ८ ५) ॐ मान्दा उत्यस्य मंत्रस्य वरूण ऋ०। 
आसुथनष्ुष्छं 1 लिगोक्त देवना ।! सरस्योदकेषु चतुर्मृदीतान्पटोमे 
व०।८ द )ॐ मान्दा इत्यस्य मन्त्रस्य वरूण ऋ० । आसुर्भवषटुष्छं° । 
चलिगोक्ता द° | सर स्योदकम्रहणे विण ॥ ( ७ ) ॐ व्रजश्ित इत्यस्य 
बर्ण ऋषिः ! आसुरा गायत्री छं ! चिगोक्ता दे० 1 कूपोदके चतुर्म- 
` हाताज्यहोमे वि०।८( ८) ॐ व्रजक्षित इत्यस्य वरुण ऋ० ! आसुरी 
गायत्री ठ० । लिगोक्ता द° । कूपोदकम्रहणे वि 1 ८ ९ ) ॐ व्राशा 
उत्यस्् वरूण ऋ° । आसुयंल्टुष्ठं° । छिद्धोक्ता दे । वाशोष्रके चतु- 


( ३८० ) वाजसनेयिश्री शुङ्यजुङदसंहिता- [ व्यम ~ 


्गृदीताज्यदहौमे वि०1 (००) ॐ वाशा इत्यस्य वरूण ऋ० | आासु- 


यन॒षटप्छं । चि-क्त दरेण 1 वाशोद्रकग्रहणे वि० । ( ११) 
शविष्ठा इत्यस्य वरूण ऋ० । आसुयुन्णिक° । लिगेोक्ता द्वे । मघु- 
स्प शविष्टाशरकैः चतुग्रहीताज्यमक्नेपणे (५ । ( १२ ) ॐ शविष्ठा 
इत्यस्य वरूण ऋ” । आखुुष्णिकछं । लिगोक्ता द° । मधुरूपशविष्ठो- 
दकम्रदण्‌ त° । ( ४३) ॐ शक्ररीरित्यस्य्‌ वरूण ऋ । आसुयुष्णि- 
क्छ० : छिगेाक्ता द०। शक््युदकें चतुगरृदीताज्यहौमे वि०। ( १४) 
अ शक्ररीरित्यस्य न्ररूण ऋण } आसथुष्णिक्ंण । लिमोक्ता द्ु०। 
शाक्रयुंदक्यदण वि०1 ( १५) ॐ जनभ्रूत उत्यस्य वरूण ऋषिः | 
आसुरी गायनी ० । ्िगोक्ता द° } गौदुग्धरूपजनभृदुट् चतुर्गृही- 
नाल्यहोमे वि०। ( १६ ) ॐ जनभ्रून उत्स्य वरूण ऋ० । आसुरी 
गायत्री छण ] मोक्ता द्वे० । गोदुग्धरूपजनभरदुदुकयरहणे वि० । 
( ५७ ) ॐ विश्वभ्रत इत्यस्य वरूण ऋ० । आसुग गायवी @ं० । दिगो- 
त्ता 2० । छ्रतस्त्पे विश्वश्रदुदंक चतुर्गृहीताज्याहुनिहोमे घिण०। (१८ ) 
ॐ विश्वभरन उत्यम्य बररुण ऋ० । आसु गायत्री छंणलिगोक्ता दरे ण घर- 
रूपविश्ध्दुदक्छप्रहणे वि ० । ( १९)ॐ आपः स्वरा डित्यस्य वरूण ऋ०। 
साम्न्तुष्ुप्डं । लिगोक्ता द्वे । उदुम्बरपात्रे स्वराड्द्रकग्रहणे वि०। 
(२० ) ॐ मघुमनीरित्यस्य वरूण ऋ° । निच्यृदा््यंनष्टष्ठं” । टलिगो- 
क्ता 2० । उदुम्बरपात्र सारम्बलादयुदकमिश्रणे वि०। (२१) ॐ अना- 
धृष्टा उत्यस्य वरुण ऋ° । सागरी धिषु” 1 लिद्धौक्ता द° । भत्रावरूण- 
धिष्ण्यस्य पुरम्नद्धिकीक्रनसमम्तोदकपातचस्थापने वि०॥४॥ 
विधि-( १) प्रथम मंत्र सर्थत्वच जते चतु्यरीतभव्यहृति प्रदान कंका” 
४५॥।८।३० ] नदी आदि जिस स्थानमे सखरोतशरून्य दती टं तथा जहा मव्‌ 
स्थिरजट सूर्यकी धूषमे वर्तमान दै वे घर्यच कराते हामन्तराभ-{ सर्यतचसः ) 
दे जो ! तु सरयत्वच(स्य)हो ८ गदाः ) स्वभासे ही राष्ट देनेवटे हे(रषमू्णः 
(मेभ निमित्त (दत्तेप्रदान कगे ( साहा ) यद आहूति भटी प्रकार गृहीत ह १। 
विधि-( २ ) दूसरे म॑त्रसे उदुम्बरपात्रमे सूयंत्वक ग्रहण ॐ 
८ मूर्यत्चमःस्थ ) हे सर्यत्वकरूप जटो ! ( राष्दाः 2) सखभवत दा 
राष्ट नेवारे तुम ( अगरष्मै ) अमुक यजमानके निमित्त ( राम्‌) रा (त | 
दान करो २। विधि-( ३ 2 तीसरे मंते मूयर्चोदकमे चतुशत आन्य 
इति प्रदान करे अर्थात भूष निकर्तेम जो जल वं उसको प्रथम अ्रहणक ~ 
पञ्चात्‌ यृपक्े उत्तरे यण करे [ का० ५1४ । ३१ ] मंत्रा्थ-ह जर 


अध्यायः १० | भिश्रभाप्यसहिता । (२३८१ ) 


हम ( संवचेसः ) सू्ेकी कान्तं (स्य) स्थित हो(रष्द्‌ः ) सभावे रा दैन- 
बारे हो (मे ) सष ( राम्‌ ) रष ( दत्त ) मदन करो ( खहा ) यह्‌ आहुति 
भटीप्रकार हीत हो ३। विधि-( ४ ) चौथे मनते उदुम्बरपात्मे सुच 
ग्रहण केरे । मन्त्रा्थ- ( सूरय॑वचैसः ) दे सूर्यवचैस जलो 1 ठम सुथेकौ वच॑- 
समे ८ स्थ › स्थित हौ ( राष्टदाः ) सखभावसे राष्‌ देनेवारे हौ ( अगुष्ं ) अमुक 
यनमानके निमित्त ( रम्‌ ) र्ट ( दतत ) प्रदान करोविधि- (५) पचम मनसे 
मान्दौदकमे चतुगदीत आज्याईति म्रदान कर, सरोषरके जरको मान्द्‌ कहते है 
[ का० १५ 1 ४। ३२ ] मंत्राथ-( मान्दाःस्थ ) ३ मान्दजलो ! तुम ( राष्टदाः) 
स्वभावसेही रार देनेवारे हो ( राघ्रम्‌ ) रामे) मेरे निमित्त ८ दत्त ) म्रदान करो 
( स्वाहा ) यहं आहुति भटी प्रकार गृहीत हो ५ । विधि-( & ) छठे मंत्रे 
उदुम्बर पामे यह मन्द ग्रहण करे ! मन्त्ार्थ-८ मान्दाःस्य राष्ूदाः ) है मान्द ! 
तुम स्वभावसेही राज्यमरद्‌ दो ( राम ) राष्र्‌ ( अुष्मै ) अमुक यनमानके निमित्त 
( दत्त ) दो ६ । विधि-८ ७) सतिवे मत्रसे ्रनक्षित््‌ ( कूपनरु >) मे चतुगहीत 
आज्याुतिपरदान केरे [ का० १५४ 1 ३२ ] मन्त्रार्थ-हे जलो ! तुम (जक्ष 
- रस्य ) ठुम ब्रजक्षितक्ूपस्थित हो ( रादा; ) स्वभावसे ही रार देनेवषि ( मे ) 
हमारे यजमानके निमित्त ( राष्‌) रार ( दत्त) प्रदान करो (खाहा ) यहं आहुति 
भरी मकार हीत्‌ हो ७ । विभि-( ८ ›) अष्टम मंसे उदुम्बर पात्रमे व्रनक्षित्‌ 
यहण केर । मत्रा जलो ! हुम ( वरनक्षितःस्य ) व्रजक्षित शे ( र्दा; ) 
- सभावे राज्य देगवारे ( असप ) इस मजमानक्े निमित्त ( राष्म्‌ ) राष्ट 
(दत्त ) दौ € \ धिधि-( ९ ) नवम मंते वाशोदक ओसके नरपे चतुगृहीत 
आन्याहति मदान करे इनको वसखदारा यहण कर यृपके उत्तरे छान[का० १५।५ । 
चर. मन््राध- नरो ! वुमतारास्य)दृणागमर स्थत रादा; भावत राज्य 


दनवाटे हो (मे) शे८ गमो) पदान करोऽाहा)यह आहुति भरी भकार 
ग्हीत ही ९ । विधि-( १० ) दशम 


हीत | मम॑त्रसे उदुम्बरपात्रमे वाशा महण कौ 
मनराथ (वा्ाःस्योवाज्ामे स्थित जरो ! तुम ( राषट्दाः , स्भावत्ते राज्य दैनवाे 
( अखुप्म ) इस यजमानको (राम 


) राष्ट ( दत्त ) दौ १०। विधि-(१ १)एका- 
दश मंसे शविषटोद्क ( मधु ) मे घतुगहीत आज्याटृतिप्रदान करे [ का० १९ । 
४। ३२ | मंवा्थ-दे- नलो ! ( श्विष्ठाःस्य ) मधरूप तुम भिदोपडामनकारणसे 
वल देनेपारे हो ( राषूदाः ) स्वभाव्से गषटदनवारे (मे ) सुने ( राम्‌ › रा(दत्त) 
भदान करो ( स्वाहा ) यह आहति भटीप्रकार पराप्त हौ ११। विधि-{ १२) 
टल तरत उदुम्बरपा्रमे शविष्ठ रहण कर ! मेत्राभ-( शविष्ठाःस्थ राष्टदाः ) 


( ३८२ ) वाजसनेधिश्रीशुद्खयजुर्बेद षदिता- [ वदामः 


३ शविष्ठ ! तुम खभावसेही राज्य देनेबाटे (अरुष्प ) अपक यजमनको (राषरम्‌) 
गार ( दत्त ) दौ १२।विधि-( १३) तेरह मंजरसे राकरीजर्(व्याती गोके ग्वे 
नका जर जो मथमभषे रे रक्खांई उसे ) यूपे उत्तरसे केकर उसमे चतुगहीत आज्याहुति- 
-गदान करै[का० १५४३ रमाह छो ! तुष ( शक्तरीःस्य ) वाहदोहादिसे 
जगत्का उद्धारकसेवाखी गोसम्बन्धी हो ( राष्दाः ) सभावे राज्यदाता होते) 
ख्ञे ( राम ) रारू (दत्त ) हौ ८ स्वाहा )यई आहुत्ति भटी प्रकार गृहीत हो १३। 
विधि-( १४ › चौदह संतरसे उदुम्बरपातरम शक्र ग्रहण कौ ८ राक्ररीःस्थ ) 
शकरी जरो ! तुम ( रादा; ) रा देनेव ( असुष्म ) इस यजमानके निमित्त 
( रार्‌ ) राष्र्‌ ( दत्त ) दौ १४ । विधे-( १५ ) पन्द्रह मंत्रमे जनभृतोद्‌क्‌ 
त्गोके दृध) मे चतुगरीत आज्याह्तिप्रदान करै [ का० १५।४। ३२ ] मन्त्रा 
हे जछो ! तुम ( जनभृतः ) वारुभावमे मनुन्याको पष्ट कलेवरे ( स्थ) हो 
( राष््दाः ) स्वभावसे ही राञ्यके देनेषाटे हो ( राश्रम्‌ ) राज्य (मे ) मरे निमित्त 
( दत्त ) दौ ( स्वाहा ) यह आहुत्ति भी प्रकार गृहीत दौ १५ 1 षिधि- 
१६ ) सोखहवे मंत्रमे उदुम्बरपाव्रमे दुग्ध महण करे  मन्त्राथ-( जनमृतःस्थ) 
हे जनमृत्‌ नर ! ठम(ग्रदाः) स्वभावसे ही रार देनेवाे हो ( अदुष्म इस अमुक 
यजमानके निमित्त ( राष्टम्‌ ) राष्रू ( दत्त ) प्रदान करो १६ । विधि-(१७)सनर्घ 
मंत्रसे विष्वभृतर्‌ ( घृत ) जरम चतुर्गृहीत आज्याहुति प्रदान कंका ०५।२।३२ 1 
मन्ाथ--हे जरो ! तुम ( विद्वभूृतः ) सनुष्योपे दषताओआंपयन्त पृत्दारा 
जगत्तुको धारण करेवारे ( स्थ) हो ( राष्रदाः ) स्वमासे राज्य देनेवाठे 
हयो (मे) मेरे निमित्त ( राष्ट) राष्टको ( दत्त ) प्रदान करो ( खाहा )यह आहूति 
भी प्रकार गृहीत दो १७ । विधि-( १८ ) असारं मंत्रसे उदुम्बरपात्रमे 
विश्वत्‌ ग्रहण करै 1 मंतरार्थ-हे घत्तरूप जलो ! ८ विश्वमृतःस्य ) तुम विशवमृत्‌ 
हो ( अयुष्पे ) अयुक्त यजमानके निमित्त ( राष्म्‌ ) राष्ट दत्त ) प्रदान केरी, १८। 
विधि-( १९ ) उत्रीसंव मंजपे उदुम्बरीपात्रपे सरट्‌ (सूयक किरणास त्प 
मराचजर ) महण कर, पे सत्रह नरु, पूण हृए इसमे हवन न कं नात्र हम्‌ 
पोडशाहतीङंसेति ता द्वातरिरशद्यीएु न जुहोति सारख्वतीषु च मरीविएु च' इति 
श्रतेः [ श॒० ५।३।४।२३][ का० १५४ । ३५ ] ^ तैतीम देवता 
चोतीसरषो प्रनापति सो इन आहृतियोसे प्रनापतिरूप करैं ' मेवाथ- 
( आपः ) ह मरीचिकूप जो !{ हुम (स्वजःस्य ) अपने प्रकाशम्‌ अनन्याः 
भित्त हो ( राण्रदाः ) स्वमावसे राज्यंक देनव हो (राषटम्‌ ) रान्य(अष्म)अुकर 
यजनमानका (दत्तोदो १९।विधि-(२०)प्रथक प्रथक्र पामे स्थित सारसवतभ्रनाति 


सध्यायः १०. ] मिश्रमाप्यसदहिता । ( ३८२ ) 


सृत्रह जलोको तथा खराट्‌ जठ्को इस वीपे भ॑त्रसे एक उदुम्बरपात्रमे 
मिभित कर [ का० १५।४। ३६ ] मन्त्रथे-( मधुभतीः 2 हे मर युक्त 
सम्पूर्णं जरो ! ( मधुमतीभिः ) उन सव पमधुररसनलोकै सहित ( महिं ) बडे 
(क्षरम्‌ ) वर्वाठेको (क्षतियाय ) राजा यजमानके निमित्त ( वन्वानाः ) सम्पादन 
करते अर्थात्‌ देतेहए ( पृच्यताम्‌ ) अपने रसोसे सीचो सस्पकेकयो २० । विषय - 
(२१ ) इकीसवे मंत्रे इस एकीकृत पात्रको सदौमण्डपे मध्यमे मेत्रावरूण 
पिष्ण्यके समक्न स्थापन कैर [का० १५।४।३५ ] मन््राथ-हे जलो ! तुप 
(अनाधृष्टा ) असुरेसे अनायृष्ट पमव न पनेवाठे ( महौजसः ) वर्क भदित 
( महि ) वंडे (क्षत्रम्‌) वर्को (क्षत्रियाय ) इस क्षत्रिय राजमे (दधतीः) 
स्थापन करतेहुए $स स्थानमे अस्थान करो ॥ २१६५४॥ 


आशय-तेजयुक्त नट नसे क्त्रियके शरीरमे तेज स्थापन होति अन्नसम्बन्धी 
जरसे अभिषेक करनेसे इसमं अन्न धारण होताहे, आशय यह किं जितने गुण इन 
नर्छोमि दै उतनेदी गुण राजापे आते दै इन जरसे राज्याभिपेक होता हे ॥ ४॥ 


कण््डिक्छा ५-मन्य १३। 
प॑ षष चि वृयेरि [९ भ अ 
सोम॑स्स्यत्तिपिरयित्यवयेत्तिषिग्भरयात्‌ ॥ अं 
प > ॥ प्रि रट ध स्म्य 
येप्वाह्ययोमायस्सवाहासविवरस्वाहारपस्वेच्यै 
(1 पए [९ हु 0 यो ह 
सप्वाहपष्णणेस्वाहादषस्प्पतयेष्वाहेद््रयस्स्वा 
| "छोकाय॒स्छवाह 1 + ¶ 
हाघोषायस्सवाहा्छोकायस्प्वाहाश््यायस्सा 
ह € भ 
हामगायस्स्वाहाव्य॑मणेस्स्वाह ॥ ५ ॥ 
| ऋष्यादि ( १) ॐ सोमेत्यस्य वरूण ऋषिः । आसुरी गायती छन्दः । 
चमं देवता । व्याघ्रचर्मास्तरणे वि०। ( २-२३-८ ) ॐ अय्य इत्यादि. 
मन्बवयस्य वरूण ऋ० । दैवी पंक्तिश्छन्दः ^ लिद्ाक्ता देवता । अभिषे 
कादावाज्यदोमे विर ( ५4 ) ॐ सरस्वत्या उत्यस्य वरूण ऋ० । 
देवी वष्प्ठं । लिगोक्ता देवता 1 अभिषेकादावाज्यहोमे ०, 
(६) ॐ पूष्ण इत्यस्य वरण ऋ° । देवी वृद्ती छं° ! लमेत द° ( 
अभिभेकादावाज्यदोमे वि० । ( ७) ॐ बृहस्पतय इत्यस्य वरूण 
ऋ० । दबी जगती छन्दः 1 लिंगोक्ता दे० । अभिषेकाद्‌(बाज्यहोमे (वे०। 


( ३८४ ) वाजसनेयिश्रीशुङ्कयनुर्वेदसंहता- [ दशषमः- 


(८१२३) ॐ इन्द्रामेत्याद्यस्य मन्वरषटकस्य वरूण ऋ० ! दैवी प॑क्तिश्छं° 
लिगोक्ता देवताः । अभिषेकान्ते आनज्यटोमे वि ॥ ५॥ 
बिधि-( १) मैत्रावरुण यिष्ण्यके आगे स्थापित अभिपेक पात्रके सन्मुख चार 
पला ( टाक ) पत्रक आगे व्याघ्रचमं विवि [ का० १५1 ५1 १] मन्वा 
हे चमं ! तुम ( सौमस्य ) सोम देवकी ( त्विषः) कान्तिरूप ( असि ) हो ( तव ) 
आपकी ( त्विषिः ) कान्ति ( मे ) सुज्ञ ( भूधात्‌ ) हौ जाय. ।विधि-(२) 
अभिपक करनमे पदे छः पारथर्म्रसे छः आहूति प्रदान कर [ का० १५} ९1 
३ ] यह छः आहति अभिपेकसे पदे दे 1 मंतरार्थ-( अये ) अग्निदेव्ताकी 
गरीतिके निमित्त ( स्वाह्य ) यह आहूति दीनाती हं मी प्रकार गृहीत हे १। 
( सोमाय ) प्रेरक सोम देवतके निमित्ते ( स्वाहा ) आहुति दी० । (सवितरि) 
सविता देवताके निमित्त ( स्वाह ) श्रेष्ठ आहति (८ परत्य › परबाहरूप 
सरस्वर्तीके निमित्त ८ स्वाहा ) आहुति० ८ पृष्णे ) पोषक पूषादेव- 
ताके निमित्त ( स्वाहा ) यदह आदति ( उहस्पतये ) बृहस्पतिके निमित्त ( स्वाहा) 
यह आहुति दीजाती रै स्वीकार हो २-9 1 बवि्धे-( ८-१३ ) अभिपेक सुकन 
पर यह छः आहति पार्थं मंत्रास दे! भंत्रार्थ-८ इन्द्राय ) हन्द्रदेवताकी 
गरीतिक निमित्त ( स्वाहा ) यह आहुति° ( घोषाय ) शब्दकशेवाठे दवताके 
वा वीर्यके निमित्त ( स्वाहा ) यह आहति° ( इछोकाय ) जनोसे कतित परस्पर 
आन्दोटनरूपके निमित्त ( स्वाहा ) यह आहृति° 1 ( अंशाय ) पुण्यपापे विभाग 
करवाठेके निमित्त ( स्वाहा ) यह आहति । ( भगाय ) रेडव्थके निमित्त 
८ स्वादा ) यह आहूति ८ अर्यम्णे ) विश्वको व्याप्रकरेवारे अर्यमादेवताके 
निमित्त ( सवाहा ) यह आहुति दीजाती हं ८-१२३ ॥ ९ ॥ 

विशेष-१. एक समय सोमने इन्द्रकी परीतिके निमित्त शादूलरूप धारण किया 
इस कारण व्याघ्रचमं सोमकी कान्ति कदी जा्तीहि. “यत्र वे सोम हन्द्रमत्यपवत स 
यत्ततः शालः समभवत्तन सोमस्य त्विषिः इति शरुते; [ शच० ५1 ३।५। २ 
२. यह वारहौँ मं पाथं काते । इन म॑चोसे आहति देनेसे यजमानम्‌ वट 
बुद्धि तेन आदिका अभिषेक होता ! “शत्रं वे सोमः कत्ेणवेनमेतदभिषिनति 
इृत्यादिश्चुतेः [ श॒० ५।३।५। ८1] ॥९॥ 

॥ कण्डिका ६-मन््र २। 


एविनस्त्योवैषणच्छौ सवित प्रपव्‌ऽउत्छना 
म्म्यच्छिदरेणपकितरेणसूर्यस्यरदम्मरिः+ ॥ अति 


मध्याय; १०,] मिश्रभाष्यसदहिता । ( ३८५ ) 


मृषटमसिवाचोवन्धु्तपेजा$सोम॑स्स्यदा्रमयि 
खाहीश्स्प> ॥ ६१ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ पवित्रस्थ इत्यस्य वरूण. ऋषिः । देवी जगती 
छन्दः । पवित्रे देवते । पक्ष्यो; खुबणेवन्धने वि०।( २ ) ॐ सवितु- 
रित्यस्य वूण ऋ० । प्राजापत्या प॑क्तिष्छं० । आपो देवता । सिरः 
ण्यदर्भपवित्राभ्यामौदुम्बर पा्स्थाभिषेकोत्पवने वि० । ( २) ॐ अनि- 
भृष्ठमित्यस्य वरूण ऋ० । छुरिक्माजापत्या पं्तिश्छं° । आपो देवता । 
अभिषेकोदकोत्पवने वि०॥ ६॥ 


विधि-( १) दो पवित्र प्रस्तुत करके उससे ईस प्रथम मंत्रसे एक खण्ड 
सुवर्णव॑थन कौर [ क० १९।५। ४ ] मन्त्रार्थ-( पवित्रे) हे पवित्र वुदाद्य ! 
तुम (वैष्णव्यौ ) यज्नकाय॑मे नियुक्त ( स्थ ) हो १। षिधि-( २-३ ) दूसरे 
ओर तीसरे इनदो मंत्रास इन दो पवित्रोहारा. मेत्ावरूणधिष्ण्यके अत्रे रक्षित 
इस जरसे यजमानके मस्तकादे सिचन करे [ का० १५।५। ५ ] मंार्भ- 
( सितु; ) जगत एक मात्र नियन्ता इस परम देवताके ( ग्रसवे ) नियोगसे नियु- 
क्त होकर ( अच्छिद्रेण ) छिद्रशरूल्य ( पवित्रेण ) पवित्रदरारा ८ सूर्यस्य ) सूर्यकी 
( रह्मिभिः ) किरणोसे ( वः ) तुमको ( उत्मुनामि ) उत्पवन सिचन करता ह २ 
हे जरो ! तुम ( अनिभृष्टम्‌ ) राक्षसोसे अपराभूत ( वाचः ) बवाक्यके ८ बन्धुः ) 
रकृत बन्धु हो “याद प्राणेष्वापो भवन्ति तद्वाचा वदति" शति श्रुतेः [ ५। ३।९ 
१६ ] जवतक प्राणोमे जरु रहता है तभीतक वार्णीते वोरता है. “तपोमयी 
वामिति सामशरुतिः'' तथा ( तपोजाः ) तेजसे सयृत्प॑च्न ( सोमस्यं ) सोमक 
( दात्रम्‌ ) उत्पादक ( आसि) हो तया ( स्वाहा ›) स्वाहाकार पवित्र हए 
{ राजस्व; ) इस यजमानको राजश्री सम्पादन करो ३॥द॥ 

भमाण-अ्मिर्वे धूमो जायते धूमादध्रमभ्रादृष्िेवां एता जायन्ते 
तस्मादाह तपोनाः'' इति श्रुते; [ श० ९।३।५ । १७ ] “वायोर्निसरेराप 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ [ तेत्तिरीयरण्यक ८! १ ] “यदं बा एनमेतामिरमिषएणवन्त्य- 
यातिभवाति'' इति [ श॒० ५।२३।९। १८] ॥ ६ ॥ 

इनका आशय-कण्ठ आर्‌ हृद्य शुष्क होनेसे बाक्यर्फूतति नही होती यह्‌ 


ध जर केसे होता ह यह रासायनिक विद्यास स्पष्ट दै. राज्य- 
अमिषे यह सव गुण अति है रानाको सम्पर्णगुणयुक्त किया 
जाता है ॥ ६ ॥ 4. 


च 


( ३८६ ) वाजसनेयिश्रीश्क्कयसरवदरसदिता- [ व्दमः- 


कण्डिका ७-मंच १} 


सधमाद युम्किनीरा्पःएताऽअनध््ाऽअप्स्यो 
सानादस्त्यायच्तेवरणसपधस्त्थंमपारशि 
सुम्पाततमास्छन्तः॥४५॥ 


ऋष्यादि-{ ९) ॐ सधमाद इत्यस्य वरूण ऋषिः । धिराडा्षी विष्ट 
ष्टं ! वरूणो देवता । चतुर्था विभञ्योदकव्यानने वि०॥७॥ 

विधि-( १) प्रथम सप्तदश्च पात्रमे संग्रहीत ओर फिर एक पाम एकत्र किये 
आभिपेकके निमित्त राक्षत इस जख्के इस मंच्रसे पलाश उदुम्बर वट अख्वत्थके 
चार पात्राम विभागक्रे[ का० १५।५ 1६ [ मंत्रा्-(एता;ः) जो यह 
( सधमादः ) एकत्र चार पात्रम्‌ स्थित प्रपन्न होने वा कमनेवाटे (दयुख्िनीः ) वीर्यवान्‌ 
[ कान्तिपान्‌ ] “स्रं ्रोततेयंगो वान्नं वा ' इति यास्कः [ निर०९ 1५ ] (अना- 
घृष्टाः ) अपराभूत ( अपस्यः ) श्रेष्ठकमा “अप उत्ति कर्मनाम ` [ निे० २1! १। 
१] ( उसानाः ) पत्नाका आच्छादन करवाटे ( आपः ). यई जरु इत समय 
अभिपेककार्यमं नियुक्त हुए है (पर्त्यासु ) इस प्रकार सक्कै धारण कलेम ग्रह 
रूप ““परत्यमिति ग्रहनाम' [निरं ० ] ( मात्रतमासु ) जगनिर्माता मातररूप इन 
जल्दैवियोके ( अन्तः ) भीतर वा गोदीम ( अपांभिष्धः ) जरोके दिश ( वरणः ) 
वरुण यजमानने ( सधस्थम्‌ › सादर स्थिति (चक्रे) कीदै॥७॥ 


भमाण-““अपां घा एष रि्चर्भवति यो राजसुयेति यजतः इति श्रुतेः [ का० 
५।३।५। १९ ] जो राजख्य यज्ञ करता है वद॒ नटाका शिशु होता रै 1 
पादास बह्म आओदटुम्बरते अन्न धन, न्यग्रोधे क्षत्र, अद्चत्थते वैस्यता मानो 
अभिक दोती ह. [ श०। ] ॥ ७ ॥ 


कण्डिका <-मंन्न १३। 
राजवेश. 


घनस्स्योल्व॑मसिधरस्य॑जराय्यवंसिकषत्रस्ययोनिं 
रतिशनस्यनाभिरसीद्सयवृर्ग्रमि ध्या 
पिवरणस्याित्वयायंवपेत्‌ ॥ हवारिंनासिं 


"ज्यायः १०. मिश्रभाष्यसदहिता 1 { २८७ ) 


मासि ५ पतैतमम्रा्च॑म्पतिनैमम्यसचमम्य्‌ 
तेन॑न्ति्येन्दिरभ्यपात ॥ < ॥ 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ क्षत्रस्येत्यस्य वरूण ऋषिः । या्धषी गायत्री 
छं० । तारप्ै दवततम्‌ । क्षौमवल्कलधारणे वि° । (२) ॐ क्षिनस्येत्यस्य्‌ 
मन्वरस्य वरूण ऋ० } याुष्युष्णिक्छ० 1 पाण्डवादयो देवताः । रक्तवखः- 
धारणे वि० (३) ॐ श्चचस्येत्यस्य वरुण ऋ०। याजुष्ुन्णिकछं० अधिवासो 
द्वेवता 1 कण्डे अधिवासोधारणे वि०। ( 2 ) ॐ ्षनस्येत्यस्य वरूण 
ॐ० । याज्ुष्युष्णिक्छं° । उष्णीषं दे । उष्णीषधारणे वि: (५) ॐ 
इन्द्रस्येत्यस्य वरूण ऋ० । भ्राजापत्या गायत्रीं छं० धर्र्देवता । धल- 
मेहणे वि० । ( ६ ) ॐ भिच्रस्यैत्यस्य वरूण ० । दैवी बृहती छं०। 
धतुष्कोटि्दवता ¦ दकषिणधनुष्को्विभाजने विण । (७) ॐ वरूणस्यि- 
त्यस्य बरू० ऋ० । दैवी पक्तिं । वामकरेण । बामधङ्न्केटि- 
माजेने वि० 1 (८ 1९१० ) ॐ उवासीत्यस्य म॑चत्रयस्य बर० ऋ० 1 
दैव्यष्टप्छं” । इषर्देवता । बाणग्रहणे वि० 1 ( ११1 १२ ¦! १३) ॐ 
पाततेत्यस्य म॑त्र्रयस्थ वकूण ऋ° । आच्छैष्णक्छं” । इपयी देवताः 
यजमानहस्ते वाणघ्रदामे वि०॥ ८ ॥ 


विधि-( १) अध्वययं प्रथम मंसे यजमानको क्षौम वर्कट वा घूताक्तपघ्ठकी 
कोपीन धारण करव [ का० १५।५। १५। तथा १५। ५ । ७ जे्रथे-हे 
ताप्यं वच ! तुम (क्षत्रस्य ) क्षत्रधरमाबरम्भी इस यजमानकी ( उस्वम्‌ } गभा- 
धारभूत नलरूप ( असि ) दो १ उर्व जरायुके मध्यगतत जर [ हत स्रं - 
यजमानको रस्षणीय गमरूय वर्णन किया है ] १। विधि-( २ ) दूसरे मत्से 
रक्त कम्बर धारणं करावे [ का० १५। ९} १२ ] मन्त्रार्थ-है दाण्डुरक्तक- 
स्वल ! ठम ( त्रस्य 2 क्षत्रिस यजमानकी (जरायु ) गभवेष्टन चर्रूप हौ २ ॥ 
षिधि-(३) तीसरे मंते अधिवास कुक धारण करा [फा० १५।५। १ ३] 
मन्वराथ-दे अधिवास ! तुम ( सत्रस्य ) क्षवरयर्माबरम्बी यनमानकी ( योनिः ) 
योनिरूप ( अपि ) चे ३। विधि-( ४ ) चौथे मंते उष्णीयधारण करावै 
{ का० १५।९५ 1 १३-१९ ] इसको मस्तके वाधकर इसके उभयत्रान्त नाभि- 
देशम अवगृूहनास्पशै] कैर ! म॑ना्थ-हे उणष्णीय ! ठम (क्षस्य) क्षव््ावरम्बी 
यजमानकी ( नाभिः ) गर्भवन्धनस्थान ( असि) रोनाभ्यासचद्धा भौ जाधन्ते" 
{निर० ४। २१ ] विधि-( ९ ) अप्ययु पाच मते धमु ( रहण कतै [का० 


( ३८८ ) वाजसनेयिश्रीश्छ्छयनुरवेदसेदिता- [ द्मः- 


१५ । ५९! १७ ] मन्ता धूवु¶ ! त॒म (इन्द्रस्य ) इस इन््ररूप यजमानके 
८ वार्तेरम्‌ › वृ्ननाराक धतुसम्बन्धौ ८ अक्ति. ) हो. यजमानपक्षमे इद्ुनाशक 
नाना ५ । विधि-( ६ ) छठे मंत्रते अध्वयुं धनुप्की कोष्मि ण (रोदा) आरो. 
पण करं [ का०१५।५ 1 १८] मन््राथै-दे द्क्षिणकोटि ! तृ ( मित्रस्य ) मिजसम्ब- 
न्धिनी ( असि ) है हे वामकोरी ! त्‌. ( वरुणस्य ) वरुणपुम्बन्धिनीं 
( असि ) दै ६ 1 विधि-( ७ ) अगले मंत्रसे यजमानके हाथमे 
धघुपपरदान करे [ का० १५ । ५ । १९ ] मन्त्रार्थे धुष्‌ ! ( अयम्‌ ) यह्‌ 
यजमान ( त्यया ) तुम्हारे दारा ( द्रम ) सम्पूणं शुको (वथेत्‌) नाराकैरे ७1 
विधि-( ८) अष्टम मत्रे कछ वाण ग्रहण कर [ का १५ । ५।२०] 
मंचाथं-हे इपवाणो ! तुम ( दवा ›) राद्चओके पिदीर्णं करनवारे ( अति › हो ८। 
विधि-(९) अगे मंत्रे कुछ सौर प्रकारके वाण दण करे । मन्ता्थ-हेवाणो ! 
तुम ( सजा ) शत्ओके भग करनेवाटे ( असि ) दे ९। विधि-(१०)दश॒म मंत्रे 
तीसरी कारके कुछ वाण प्रहण करे । मन्वरार्थ-है वाणो ! हुम-( शुमा) श्रमे 
कम्पित करनेवारे ( असि ) रो \ १० विि-( १९१) एकाद मंज्रते प्रयमपकारके 
वाण यजमानके हाथमे दे । मन्ार्भ-हे वाणो ! ( एनम्‌ ) तुप इस यजमानको 
{ प्रश्चम्‌ ) प्रवं दिराकी ओरते ( पात्त ) रक्षा करो वा सन्भुखसे रक्षा करो ९१ 
विधि-( १२) वारं मेघरसे दुसरे प्रकारके वाणोको सम्पण करे । मन्वार्थ- 
हे वाणो ! तुम ( एनम्‌ ) इस यजमानको (मत्यञवम्‌ › पृष्ठ अयवा पश्चिमओरसे 
(पात)रक्षा कमो १२विधि८( १३) तेर मंत्रे तीसरी प्रकारके वाण प्मरपण 
चरै 1 मन्वार्थ-हे वाणो ! तुप ( एनम्‌ ) इस यजमानको (तियवपरउत्तर दक्षिणकीं 
ओरसे ८ पात ) रक्षा करो ८ दिग्भ्यः ) वहत क्या सम्पूर्णं दिशाओसे ( पते ) 
मक्षा करो ॥\८\ 
कण्डिका ९- मंच ७। 


ओआविरमस्ाऽआविंततोऽयग्प्रगृहप॑तविराचि 

दरवृदधशर्रवाऽआविंत्तौसित्रावरणोधृतद्तावाषिं 
तसपूषादश्धवेदाऽआविचिद्यावाप्थिवीडिश्वर 
म्धुवावापित्तादितिरृस्दाम्मां ॥ ९॥ [ ५ | 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ आषिरित्यस्य वरूण ऋ । दैवी चरदती २०। 
अजापतिर्देवता 1 मन्बपठने वि० । ( २-३) ॐ आवित्त इति मन 


भव्याय: १० ] मिश्रभाप्यसदहिता । ( ३८९ ) 


द्यस्य वरूण ऋ° । याजुषीं बर्हती छ० 1 -लिगोक्ता दे०1 मं्रपठने 
वि०1 (४ ) ॐ आवित्त इत्यस्य वरूण ऋ० । आसुरी वृहती छं । 
किगोक्तां दे० ! म॑त्रपठने वि० 1 (५ ) ॐ आवित्त इत्यस्य वरूण ० । 
याज्चषी वृहती छं° । लिगोक्ता दे० । मंत्रपठने वि । (६ ) ॐ आवित्त 
इत्यस्य वरूण ऋ० ! आसुय्यैवषटुष्ठं” । लिगोक्ता दे० । म॑त्रपटठने वि० 
(७ ) ॐ आवित्त इत्यस्य वरूण ऋ० । याज्ञषी बृहती छं० । लिगोक्ता 
दे° । मन्रपठने वि०॥ ९॥ 

विधि-( १-७ ) अष्वयं यजमानको यह मंत्रं पाट करि [ का० १५ । ५ । 
२१] मवाथ-( मर्य्याः ) भूमण्डल्वासी मनुष्यमण्डटी बा व यज्‌- 
मानको ( आविः ) जाने अथवा ऋत्विगादि सम्यक कमाुष्टानको गट हौ ( गरह- 
पतिः) गरृहपाठक ( अिः ) अध्रि ( आवित्तः ) इस यनमानको जाने ( वृद्धश्रवाः) 
विख्यातकीतिं ( इन्द्रः ) इन्द्र आवित्त; )इस यजमानको जाने (ृतत्रतौ ) नियम्‌- 
म तत्पर ( मित्रावरुणौ ) मि्ावरुण सूर्यचन्द्र (आवित्तौ) इसको जाने (विखवेदाः) 
सवङ्छ जान्नेवाटे (प्रपा ) षा देवता (आबित्तः) इसको जाने वा विश्वेदेवा ओर प्रपा 
-इसको जाने ( विदखराम्धुवो ) संसारके कल्याणपिधात्री ( यावाप्रथिवी ) परथ्वी 
ओर दलोकके अभिमानी देवता ( आवितते ) जाने ८ उरशां ) कड सुविस्तीर्णं 
घखके आश्रयरूप ( अदितिः ) देवमाता का वा दिशा ८ आवित्ता ) इसको जनि 
अथवा [ श॒० ९ । २1 ९ ।३१-३७ ] शरुतिके असार विभक्तिव्यत्ययसे इसकी 
व्याख्या जाननी. दवताओमे चतुर्थी करनी नैते गहपाठक अधिके निमित्त यह 
यजमान अदित किया इत्यादि ॥ ९ ॥ 

भमाण- भर्या इति मतुप्यनामसु पठितम्‌” [ निघं ° २।३।११] “ व्रत- 
मिति कमेनाम'” [ निघं० २। १७1९ । 

कण्डिका १०-मन्तर २। 


अव्दन्दश्खप्राचीमारोहगाय॒व्री्छंवतरथ 


नवर>साम॑डिरृ्स्तोमेवसन्तरत्रदमद्वि 
। दशिणामारो ॥१०॥ - 

ऋष्यादि > १ ) ॐ विष्टा इत्यस्य वण ऋषिः । दैवी जगतीं < , 
गरत्युनाशकं । दीघकेशससे तार निंश्तिपणे 1 


भित्यस्य वरुण ऋ° । निच्छरदाषीं पंक्तिः । चयः न 
शि पादनिक्षेपणे वि० ॥ १० ॥ यजमानो देवता ! पूं 


( ३९० ) वाजसनेथिश्रीश्चु्कयलुर्वेदसंदिता- { दशमः~ 


विधि-८ १ ) सभामण्डपमे वैठेहृए दीर्केदामष्यके सुखम अध्वयुं तार 
निक्षेप कर [ का० १९५ । ^ २३ ] मं्राथ-{ दन्दशूकाः ) कारनेके स्वभाववाद 

म॒त्युके कारण सपदि वा ससह यन्तविप्रकारी राक्षस ( अवेष्टा; ) विनषटहुए १। 

विधि-( २ )अध्वघ्ु दूसरा मंत्र पारपूरेक यजमानको पू्वदिद्‌ पादक्ेप करा [का० 

१५। ९ । २३ मन्त्रार्थे यजमान ! तेम ( पराचीम्‌) पू्वदिश्चाको ( भरौह ) 

आरोहण वा आक्रमण करो छन्दोके मध्यम ( गायत्री ) गायत्री छन्द (त्वा) तुमको 

( अवतु ) रक्षा करे सोमकि मध्यमे ८ रथतर$-साम )“अमिखा शुर नोनुमः" 

[ छं० सं १1३1 ९५1 १-२, १, १, १९१ ९, ] रथतर साम स्तोमे मध्यम 

(ब्रिदत्स्तोमः) त्रिरत्स्तोम [रधर्वि० बा०२१] ऋतुयोमे (सन्ततः) वसन्तक्ऋतु 

(व्रह्म परमात्मा वा बाद्मणजातिरूप ( द्रविणम्‌ ) पडवयं तुम्दासी रक्षा के ॥१०॥ 

विश्रष-जिवत्‌ स्तोमका स्वरूप साम बा० पचविश्चव्राह्मणमे कहा है. “तिसृभ्यो 
दिद्सोति स यथमया तिखभ्ये। दिङ्रोति स मध्यमया तिम्भ्यो दिरोति स उत्तम- 
योती त्रिवृतो षिष्षटु्तिः' उपास्मे गायते इति तीन सूक्त [ ऋ० सं० अष्ट०६।७ । 

३६ मं० । १।५।! ] इनमे तीन ऋचाओसे गान केरे इनमे पहीको उद्राता 

गव तो यह तीनवार दिकारदब्दसे गाया जाता है दूसरे पयौयमे सुक्त्रयमें प्राप्न 

उत्तमासे गवे इस प्रकार ब्िब्त्स्तोमसम्बन्धिनी स्तृति होगी इसका नाम 
उद्यती हे 1 १० ॥ भमाण-“'तयो खत्युयों वधस्तमेवैतदतिनयाति'” इति 

श्रुतेः [९५)४।१1१)]॥ १०१ 

2 कण्डिका.११-मन्त १} 

{ श्िणामारों | वेष्टप्प्ट घूवतु [मप्‌ 
द्षिणामारोह शिदप्प्त्वातुपृहत््समपश्चूदर्‌ 
स्तोमोग्यीष्म्मच्तशचतरह्रविणमश्रतीचीमा 
रोह ॥ ११॥ 

ऋष्यादि-८ १) ॐ दक्षिणामित्यस्य वरूण ऋषिः । आर्ची.पक्ति 
छन्दः । यजमाने देवता । दक्षिण पादनिक्षेपणे वि०॥११॥ _ 

विधि-( १) इस मंत्रसे यजमानको दक्षिण ओर पादनिक्षेप करावै मंब्ाथ- 
है यजमान ! तरम ( दक्षिणाम्‌ ) दक्षिण दिशाको ८ आरोह ) आक्रमण करो 

( जिष्टुए ) तिषटष्ठन्द्‌ ( इहत्साम ) "त्वामिद्धि हवामहे" [ छन्द्‌ सं० १। ३। १। 

१।९१२-२। २1 १।१२। १ ] ब्रहत्साम, ८ पश्चददस्तोम » परचद्श 

स्तोम ८ बीष्म ऋतुः › गरीप्मनऋतु ( कषत्रम ) सत्रियजातैसम्बन्धी (द्रविणम्‌ ) 

हेय ( त्वा › रुचको (अतु ) रमा करे ॥ ११॥ 


ध्यायः १०. ] मिश्रमाप्यसदिता। ` (३९१ ) 


विवरण-प्विङ्‌ बाह्मणमे [ २1 ४ 1 ] “पश्चभ्यो दिङ्करोति स तिखभिः स 
एकया स एकया पचवभ्यो दिद्रोति स॒ एकया स तिखमिः पचपन पञ्च 
दशस्य विष्टिः" इति । अर्थ-व्रिवतस्तोम एक सूते निष्पाद्न हीता ह, 
स्तोम एक ऋचाके सृक्तसे निष्पादन होते दै, पठे पयायते आवृत्ति पांच आ- 
दिमे तीन ऋचासे गान कर ओर दो एक २ वार गान करे दूसरे पयौयमं परी 
एकवार मध्यमा तीनवार सीसी एकवार । तीसरे पर्यायमे पदी दो एकवार 
तीसरे तीनवार यह पंचदश स्तोम सम्बन्धिनी विष्टुति पंचपंविनी कहाती है \११॥ 

कण्डिका ९२-मन्व १। 


प्रतीचीमारोहजगंती्तोवतवैखयहसाममष्सद 
शस्तोमोवषाऽक्तर्धिडविणयदी चीमारो&॥ १२ ॥ 


ऋष्या दि- ( १ ) ॐ भतीचीमित्यस्य वरूण ऋषिः 1 निच्यदाष्यवुष्ट- 

ष्छं° । यजमानो देवता । प्रतीच्यां पादमरक्षपणे वि० ॥ १२॥ 
पज ~ स = 

विधि-( ९ ) इस मच्रसे यजमानको परविमदिशामे पादप्क्षेप करां । 

मेजाथ-हे यजमानःतुमतीचीम्‌ ) परचिम दिशाको (आरोह) आक्रमण करो 
( जगती ) नगतीछन्द्‌ ( वरूपसाम ) “'यद्दयावहन्द्र ते श॒तम्‌ 'इत्यादि[छं०सं° १ 
३ । २। ४।६-२। २। ११। १] वैरूपसाम ( सप्रदशस्तोम ) सप्तदशस्तोम 
८ र्षाछूतुः ) वर्षाऋतु ( विद्‌ ) वश्यसन्वन्धी ८ द्रविणम्‌ ) रेख ८ त्वा ) 
हम्हारी ( अवतु ) रा करे. इस मतम कही दिशा छन्द सम्पा आदिवैदयजातीय 
रेडषर्यं रै. ॥ १२ ॥ 

विवरण-पश्चवि ° व्राह्मण २।७ म॒ सपदचस्तोमवणंन “पञ्चभ्यो हिङ्करोति 
स॒ तिसृभिः सत एकया स एकय। प्चभ्यो हिङ्रोतिस एकया स तिखभिः स 
एकया सप्तभ्यो रिङ्करोति स एकया स तिषमिः स तिखमिर्दैरसपरा सपदशस्य 
विषते "इत्ति पहर पर्यायमे पहटी तीन गावै मध्यमोत्तम एकवार दूसरे 
पयायमं मथमोत्तम एकवार मध्यमा तीनवार गवं । तीसरे पयाथमे परी एकवार 
मघ्यम उत्तम तीनवार, यह सप्तद्रास्तोमकी िषिध्‌ा स्त॒ति दसप्न कराती 
है॥ १२॥ 
| कण्डिका १३-मन्न १। 


उदीचीमारोहानुष्टप्प्त्वावतुवैराज6समेकवि् 
रास्तोम+शर्टतफटदद्रविणम्‌ ॥ १२॥. 


(३९२ } | वाजसनेयिश्रीश्यङ्यजकेदसंरिता- {[ दरमः- 


ऋष्यादि-( ९ ) उदी चीमित्यस्य वरुण ० ! निच्यद्राहुयुष्णिकछं" ! 
यजमानौ देवता । उदीच्यां दिशि पादभक्षेपणे वि०॥ १३॥ 

विधि-( ९) इस मंत्रसे यजमानको उत्तरकी ओर पादकषेप करवै । मन्ना 
है यजमान ! तुम ( उदीचीम्‌ ) उत्तर दिशाको ( आरोह ) आक्रमणकरौ ( अनष्ट 
प्‌. ).अनुष्टपछन्द ( वैराजट-साम >) “पिवासोममिन्द्रः मन्दतु ला" [ @० सं 
१।९।१।१।८] इस ऋचासे उत्पन्न वैराज साम ( एकविशस्तोमः » 
एकविदास्तोम ( शारदतुः ) शरद्‌ ऋतु ( फलम्‌ ) यज्ञफट रूप (द्रविणम्‌ ) एश्‌ 
( त्वा ) तुमको ८ अवतु ) रक्षा करे ॥ १३ ॥ । 

विवरण-एकविगरास्तोम पश्चविदा व्राह्मण [ २।१४ । ] मे इस प्रकार ३ “पपत 
भ्यो हिङ्करोति स तिमूमिः स तिषुमिः स एकया सप्तभ्यो दद्सोति मन॒ एकया स्‌ 
तिसृभिः स तिसृभिः सप्तभ्यो दिङकरोति स तिसृभिः स एकया स तिसृभिः सप 
सभिन्येकविशस्य विष्टिः दति । अर्थ-पहटे पर्यायमे प्रथमा ओर मध्यमा त्ीनवारं 
गावि उत्तमा एकवार दूसरे पर्य्यायमे प्रथमा एकवार मध्यमोत्तमा तीनवार तीसरे 
पयाये ( मध्यमा एकवार्‌ ) प्रथम उत्तम त्तनवार यह एकविमस्तोमकी स्तुति 
सप्तसपमिनी कदृटाती है ॥ १३ ॥ 

कण्डिका १४-मन् १। 


ऊद्धमारोदणडस्त्वावुश्ट्ररतेसाम॑नीिणव 
चयध्िध्योस्तोमेहिमन्तरिधिरावृतृषच्रविण 
परर्यस्तत्चेऽरिर+ ॥ १४ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ उरदामितरस्य वरूण ऋषिः । भुरिग्जगती छन्दः । 
यजमानो देवता । उर्वनिरीक्षणे बि०। ८ २ ) ॐ प्रत्यस्तमित्यस्य 
भ्राजापत्या गाय्री छन्दः 1 असुरो देवता । सीसकम्रक्षेपणे वि० ॥ १२॥ 

विधि-८ १) इस कण्डिकके प्रथम मंत्रसे यजमानको उध्वं अवलोकन कवि! 
मन्त्रार्भ-हे यजमान ! तुम ( उद्धाम्‌ ) उपर भागको ( आरोह ) आक्रमण करो 
( पंक्तिः ) पड्किच्छन्द्‌ ( शाकरंरते ) शरोष्वस्मे पुरोरयमृ' [ छं° सं० २, ९, 
१४, १ ] साक्ररसाम ओर “स्वती सधमाद इस कऋचासे उत्प्र [ छं सं०१ 
२, २, १, ९-२, ४, १, १४, १ ] यत ८ सामनी ) साम ( त्रिणवत्रयक्षिो ) 
निनव ओर ्रयिशष(स्तोमौस्तोमद्धेमन्तरिदिरी)देमन्त ओर रिरिर(ऋह) दोन 
ऋत ( वचैः) तेज अभिमानी देवका(दविणम्‌) रेश्वयं (त्वा) तुम्हारी (अवुः 
१1 विधि-( २  व्याघ्रचमंके पश्चाद्ागमे सीसा स्थापन करे इसको दक्तिण 


छष्यौयः १०. ] मिभमाप्यसहिता । ( ३९३ ) 


-चरेणसे आक्रमणपूरवक इस दूसरे मंत्रको पाठ कराके दर निक्षेपं कर [ का० ५ 
२१२९ ] मन््ाथ-(नसुचेः ) नुचि असुरका ( सिरः ) दिर ^ प्रत्यस्तम्‌ 
रूपमे दर कका गया ॥ २ ॥ ९४॥ रोति स तिभिः 
त पचविशनराह्मण २। १ मे “नवभ्यो द्रोति स न 
स पविः स एकया नवभ्यो दि्करोतति.स एकया स्‌ तृभिः स प्चमि 
ङिति स पञ्चमिः स एकया स तिसृमिवं्रो पै त्रिणव हूति \ अथ -पदे 
प्यायमे पदी तीन गावि मध्यमाको पाचवार्‌ करके उत्तमाको एकवार गुनि दूसरे 
पर्याये मयमाको एववार गवि मध्यमाको तीनवार उत्माको पांचवार यनै, तीसरे 
पर्यायम्‌ पहकीको परचवारकरके मध्यमाको एकवार सत्तमाको तीनवार गवि. 
यह तीन आवृत्त नवसंख्यायुक्त त्रिणवक नाम प्रमान स्तोम है! सोति 
जयच्िशास्तोम पं० बा० २। ३ । मे इसप्रकार है “एकादृकभ्यो च्छरोतिस 
तिसृभिः ससप्तभिः स एक्येकादरभ्यो द््रोति स एकया स तिसृभिः स स॒प्रभिरे- 
कादश्भ्यो दिष्करोति स सप्तभिः स एकया स ॒तिसृभिरन्तो वै अयसः" इति । 
पठे पयाये परी तीन वार गामे मध्यमां सात वार उत्तमा एकवार दूसरे . 
परयायमे प्रयमा एकवार मध्यमा तीनवार उत्तमा सातवार तीसरे पययमे पदी 
सातनार मध्यमा एकवार उत्तमा त्ीनवार गवि यह त्रयखिदास्तोम सव स्तो्मका 
अन्तर ॥ १४॥ 
कण्डिका १५-र्भतर ३1 


सोभस्यत्तिषिसितववमेच्िपिन्भुयात्‌ ॥ 
मत्योऽह्योजोपिसहौस्यमतमसि ॥ १५॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ सोमस्येत्यस्य वरूण ऋषि; । आसुरी गाग्न्री 
छन्दः । चर्म दैवतम्‌ । व्याघ्रच्मोपर्यारोह्णे वि०) २) ॐ मृत्योरित्यस्य 
वरण ऋ० । देवी वृहती छं । स्वम द्वतम्‌ । पादत्तले, हिरण्यशकल 
धारणे वि०।(३) ॐ ओजोसीत्यस्य वरूण ऋ०। याष पंक्तिष्छम्द्‌ः! 
रुषम्‌ दवम्‌ 1 सुङट धारणे वि० ॥ १५ ॥ 

विधि-( १) यजमान मथम म॑स ग्याघ्रचमंपर आरोहण करै [ का० १९1 
५। २९ 1 मन््र्थ-रे व्याघ्रचमं ! ठम (सोमस्य ) सोमकी ( तिषिः) तकरा 
कान्ति हो ( तव ) तम्दारी ( तिषिः ) कान्त (मे) सुसमं (एव ) भी 
दो १1 विधि-(२) दूसरे मंत्रे पादतेटमे हिरण्यखण्ड धारण कैर [का ०। १५।९ 
२६ ५ 1 ( खत्योः ) शपयुसे( पाहि ) मेरी रमना कर अथात्‌ धन बंरकं 


सो छिद्रका सुवर्णं मण्डलका 


( ३९४ ) दाजसनेयिश्रीशुङ्कयलर्वेदसंहिता- [ द्दामः- 


सुट यजमानके शिरपर धारण करं [ का० १९ ९ ! २७ ] मंच्रा्थ-है सवर्णं 
मण्डल ! तुम ( ओन; ) इसको जय करूंगा इस प्रकारके साहसरूप ( असि ) 
हो धनका साहस त्यक्ष है मनकी वृक्तिरूप हो ( सद › शारीरिक वरूप ( अपिः 
हो ( अस्तम्‌ ) बिनारारदहित चिरस्थायि ( असि ) दो ॥ १५ ॥ 


कण्डिका १६-मंज् १। 
दिरण्यरूपाऽपषसौविरोकऽयभाविंऽउिथः 
मम्थन्च्‌ ॥ आरोहतवरुणमिञ्वगचन्त्तचक्षाथा 
मदिविब्दितिंच्मिह्ोमिवरणोसि ॥ १६॥ 


ऋष्यादि-( १ )} ॐ दिरण्यरूपावित्यस्य वरूण ऋषिः । निच्यदा्षी 
चिष्ष्ठन्दः । मि्रारूणो देवते ! यजमानवाहूद्धैकरणे वि° । (२) 
ॐ मित इत्यस्य वरूण ऋषिः । दैवी जगती छन्दः । बाहू देवते } 
यजामानवाहोरुद्वदणे वि० ॥ १६॥ 

विधि-( १) यजमान उर्वैवाहु होकर मरम्‌ मंत्र पाठके [ का १५1 ९। 
२८ | म॑त्रार्थ-( षरुण ) हे शद्ुनिषारक ! दक्षिणवाह ! हुम (मित्र ) है सखावत्‌ 
पाटक वाम वाह ! तेम दोनो ८ गर्तम्‌ ) पुरुषमे ( आरोहत ) आरोहणकरो “वाहू 
तरै मित्रावरुणौ पुरुषो गर्तः" इति श्तेः [ श॒ ०५। ४1 १। १५ ! | पौरुपदाता पुरुष्‌ 
दरीरमे व्याप्त आत्माके आश्रित हो इस प्रकार श्रुति अध्यात्म व्याख्या करती 
( दिरण्यरूपौ › सुव्णके अककारादिसे युक्त सुवर्णवदधासमान (न्द्रा) सामर्थ्ये 
यक्त (उमा) दोनो ठम (उपसः)रात्रिके (विरोके) समािकारमे (उदिथोजागृत 
अर्थात्‌ तुम दोनोट मतिदिन उषाकारुके परे ही जात होतेदौ (. खयः ^ सं 
{ च ) भी उससमय तुम्हारा काय सम्पादन कलेको उद्य होता है ( ततः) 
तरदनन्तर ( अदितिम्‌ ) अखण्डित अपनी सेना अथवाअदीन एण्यात्मा (दितिम्‌) 
खण्डिता परसेना अथवा दीन पापीको ( चक्षाथाम्‌ ) कमपू्क अनुग्रहे देषो 
अर्थात्‌ ईवरके पथमे वा रथमे बा सिहासनमें आरूढ होकर अपनी सेना वा प्यालमाका 
पुरस्कार करो एवं परसेना बा पापीका तिरस्कार करो![आधिदेवत, अर्थ] ह मतनररुण 
देवताओं ! तुम (उम ) दोनों (दिरण्यरूपौ) अतितेजस्वी _ (न्द्र) परम्‌ 
हो तुम (गतम्‌) स्थके ऊपर भागमे जो शृद्चभओके बाणोसं रक्षाकरनेको न 
छादिते आच्छादित गरूष रथ है ^ रथोपि गत उच्यते णाति; स्तुति व 
ति [ निर० ३। ५ 1 ] ( आरोहत ) आरोक्णकरो जो कि हुम (उषसः) उप 


५९ 
भष्यायः; १५. 1 मिश्रभाष्यस्षदिता | { ३९९ )} 


कार रात्रिकी ( विरेक ) समाप्तम (उदिथः ) मपि दोतेदो ८ सूरयः व | भी 
उतीसमय उद्य होता दै. ( तत; ) रथारोदणकं ६ अदि दं 
पिरत अनुष्ानकलेबाटे ( दितिम्‌ ) दीन्‌ नास्तिक दृत्तिवाेको . ^ त 
देखो अथात्‌ यह परण्यवान्‌ वा यह पापी टैरेसा देखकर फल द्‌ ई ॥ 
“ततत; पर्यतश्व चारणं चेत्येवेतदाह " इति. [ २्‌° ^ 1 ° ॥ १1.१५ | १ 
श्रतिने कहि ११ विधि-(२ दूसरा मृत पाठ्करकं जो शुना उप ९१९ उसे ध 
करटे ˆ का० १५१ ५1 २९ ]मंत्राथ-दे वामवाहौ | ठम(मित्र) मित्र 
द दक्षिणयुना ! हम (वरुणः ) वरुण८असि) हो दोनो चनाओको देवे) 1९६) 
~ विशष-श्रुतिके अनुसार गतंरब्दसे ईग्वरका रक्षय है यहां मातःकाठमे प्रथ 
मरही ईशवर्का स्मरण कौर ओर सूर्योदयसे मरथमही उ यह सर्वसाधरणको कर्त 
ष्य है उठकर परमात्माका स्मरण कर अपने कर्मापर दृष्टिपात कर बुरे कम त्यागे 
अच्छ स्वीकार, अथवा राजाको एसे समय अकरमात्‌ आपतित शभोसि 
रक्षा पानेके निमि सिहासनक्े मध्यमे बा स्के मध्यमे अपने शरीर गोपन करनेके 
उपयोगी एक गहर होती उसीका इस स्थम लक्षय है ॥ १६ ॥ 

कण्डिका १७- मव ₹। 


सोम॑स्य्मागम्न्नाभिष्स्मगे्भ्ाजसास्‌ 
स्यवर्चसेशर्येष्टियेणं ॥ धत्राणह्क्पकिरिरय 
तिदिद्ुत्पहि॥ १७॥ 


ऋष्यादि-{ १ ) ॐ सरोमस्येत्यस्य वषूण ऋषिः । चरिक्माजापत्या 
पेक्तिश्छं० । यजमानो देव । पाटाशपत्रेण यजमाना भिषिश्चने वि० 1 
( २ ) ॐ अश्चिरित्यस्य वरूण ऋ० । निच्यत्साश्री पक्तिश्छं० । पालाश- 
पत्रेणाभिषिखने वि० । (३ ?) ॐ सु्यस्येत्यस्य वरूण ऋ० । सामग्री 
यक्तिश्छं ° । यजमानो द° । बटपात्रेणाभिषिश्वने बि० । ( ४ )ॐ इन्द्रस्ये- 
त्यस्य वरूण ०) साम्नी पक्तिश्छन्दः । ग्रजमानौ देवता । अन्चत्थपमरे- 
णाभिषिश्वने वि०॥ १७॥ 

विधि-( १-४ ) सुवणेसरित भ्याघरचर्मके उपर पूरवसुख चैकर यलमानके 
स॒न्युख अध्व बा पुरोहित पाश्च (डाक ) के वने पात्रमे स्थापित इस्त जसे ए 
अपरापर पाश्वं ओर पृष्ठमागमें रानश्राता वा राजजाति उदुम्बरपात्रमे स्थित 
जरते ओर मिन्रभूत क्षनिय वर्काष्ठानिभित पात्रमे स्थापित जर्मे एक वैश्य 


( ३९द ) वाजसनेयिश्रीश्चु्कयज्तवंदसोहिता- [ दमः 


अञ्वत्थकाष्ठनिर्मित पारमे स्थापित नङसे इन दोनो कण्डिकाके यथाभाग मंन 
पाठ करके अमिवेक करे, उनमें अध्वयुं वा परोदितका व्यवहार्य॒मन्त्रभाग 
[ का० १५५) ३० । ३२ ] मत्राथ-है यजमान ! ( सोमस्य ) चन्द्रमा 
८ दघ्न ) यशं वा कान्तिसे ( त्वा ) तुमको(अभिपिष्वामि)अमियेक करतां ओर 
अभिपेकको प्राप्त हृए तुम (-क्षचाणाम्‌ ) क्षत्रियोके राजोके (क्षत्रपतिः) राजाधिराज 
होकर ( एवि ) दृद्धिको पराप्त हो ( दियून ) शद्ओकै प्रेरित बाणाको ( अति ) 
अतिक्रमण करके अर्थात्‌ विपक्ष पक्षनय करके (पाहि) प्रजापाटन कर, पा है सोम! 
इस यजमात्तकी रक्षा कर “इषवो प दिद्यव इषुवधमेपेनमेतदातिनयति ` 
इति शतः [श०५1४।२1२)]॥ १७} रोपका अथं अटरहवी कण्डिकाके 
उपरान्त है । 
कण्डिका १८-मन्त २) 


५ | 
इमन्दवाऽअसपत्ककर्यवदम्महतक्नायमहते 
उञ्येष्यायमहतेजानराजज्यायेदस्येन्धियाय॥ 
इममृमुष््यपत्रसुष््पतरसस्यदिराएषवो मीरा 
जासोसोस्म्माकम्प्नाहमणासाश्ाजा ॥ १८॥ 

ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । क . 

मंत्रार्थ-( देवाः ) हे सुहवि देवगण ! (इमम्‌ > इस (अयु्यपुत्रम्‌) अमुकं एन 
( अमुष्यै ) अक देवीके पुत्र ( इमम्‌ ) अक नाम इस यनमानकौ \८ महते ) 
महान्‌ ( क्षराय › क्षत्रधमं ( महते व्यष्ठाय >) महान्‌ जयेषठतपापिके निमित्त (महते ) 
वडे ( जानराज्याय ) जानराज्यके निमित्त ( इन्द्रस्य ) इन्दर ध ८ इन्द्र 
याय ) रेशवर्यके निमित्त ( अस्थे ) इस अयुक जातिकी (वि ) ्रनापाटनके 
निमित्त स्थित हएको ( असपत्नम्‌ ) शाघ्रहित करके ( सुवध्वम्‌ , रणाकरो 
< अमी ) हे देश्वारे जनो ! ( एषः ) ये ( वः ) तुम्हारा ८ राजा ? राना | 
( अस्माकम्‌ ) हम ( ब्राह्मणानाम्‌ ) बरामणोका ( राजा ) राजा (सोमः) सोम रं 

इस मं्रका दृष्टान्तरूप महीधरभाष्य इसप्रकार ह- 

३ सोमादिक देवताओ ! (अग्रष्यपुत्रम्‌) अथक दश्रथजीके इन (मण 
कौदयरयाक पुत्र ( अस्थे ) इस कोशाके ८ विशे ) मजाक निमित्त र स्मम्‌ 
इन रामचन्द्रको ( असपत्नम्‌ ) शद्ुरहित करके व कषत्रजये्टल इन्द्र मीके | 
निमित ्ररणाकरो (मी) हे कोडा जनो ! यह दुनहारे रा ९ इया 


सध्यायः १०. ] मिश्रभाष्यसहिता 1 ( ३९७ ) 


यहातक मंत्र पटकर अध्वयुं ओर पुरोहित अभिषेक करे ११ 

सहव मंत्रका रोष- 

विधि-( २ ) राजभ्राता षा राजज्ञातिके पठनेका मंत्र! मन्तार्थ-हे यजमान 
( अग्ने; ) अग्निक ( भ्राजसा ) तेन करके तुमको अभिपेक करतां ८ क्षत्राणां 
तरति; एधि ) तुम सम्पूर्णं क्षत्नियोके राजराजेश्वर होकर मसे वदो 
८ दिचून्‌ अति पादि ) विपक्ष पक्ष जय कर प्रजापालन करो ओर ( इमं देवा 
असपत्नशसुवध्वम्‌ महते क्षत्राय महते च्येष्ठयाय महते जानराज्यायेन्दरस्येन्द्रियाय > 
है सुहविर्दवगण ! तुम इस यजमानको शचशन्य करके सुमहत्‌ भूत्रथमं सुमहत्‌ जयेष्ट 
सुमहत्‌ जानराज्य सुमहत्‌ आत्मलाभमे म॒मथं करो २ । विधि-(८ ३ ) अपर 
राजाके मित्र यह मत पाठ कर्‌ अभिषेक करे । मन्त्रार्थे यजमान ! (सुर्यस्य ) 
सूर्यकी ( वर्चसा ) प्रचण्डदीतिदवारा मको अभिषेक करतां (क्षत्राणाम्‌) क्षत्रपतिते- 
 हन्द्रस्यदन्दरियाय'' तक पडे । मन्थं पूर्ववत्‌ ३! विधि-(८ ४ ) अगला मंत्र 
पठकर्‌ पश्य अभिपेक कंरे \ मन््राथ-दे यजमान ! तुमेको ८ इन्द्रस्य ) इन्द्रे 
(ईन्द्रयेणोषरवयद्ारा अमिपेकं करताह“क्षवाणाम्‌ ' से"इन्द्रियाय' तका पूववत्‌ पाठ 
कर. षत्‌ व्याख्या नाती ।शवुतिमे छम्ादिकब्द परात्रमवाचकः पटे है ९७।१८॥ 

काण्डिका १९-मन्त्रे ४। 


10 ् 

प्पबतस्यवरृषमरस्य पृष्ात्ारव्॑चरन्तिखसि्चऽ 

यानाः ॥ ताऽआव्छत्नधरारर्दक्ाऽअहिम्ब्य 

९ 17 मण॑मरि +=“ 

मनीर्यमाणाऽ॥ विष्णोविक्रमणममिविष्णौ 

वि।न्तममिविष्णणोऽ्रान्तर्मसि ॥ १९ ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ भ्पर्वतस्येत्यस्य देववात ऋ० । निच्यरदार्षो 
व्रिषटुष्ठं° । आपो देवताः । शरीरसंलत्रोदकाभिषेकेण स्वशसीरपलि- 
म्पने प° ! ( २) ॐ विष्णोरित्यस्य देववात ऋ० । भाजापत्या गायनी 
ॐ० । यजमानो देवता । व्याघ्रचर्मणि पाद्भक्षेपणे वि०। (३ ) ॐ 
विष्णोरित्यस्य देववा० ऋ० 1 याञचष्युन्णिक्छं० । यजमानो दे० । 
वा पादमक्षपणे वि०। (४) ॐ विष्णोरित्यस्य देववात ऋ०। 
य छन्द; । यजमानौ दे° 1 थि पादभक्षिपणे 
विधि-( १) यनमान इसन मंत्रको पाठ करकं गातमे भिरतेहए अभिषेक- 


{ ३९८ ) वाजसनेथिश्रीश्क्कयसूर्वेदसंदिता- [ द्रमः 


जलको कण्टरूयनीके दवारा सर्वागमे छिम्पन करे कृष्णविपाणको कण्टूयनी कृते 
है । मन्त्राथ-( स्वसिचः ) स्वयंही पिको सीचेवाखे ( इयाना; ) गमनरषि 
{ नावः › स्तुतियाको प्राप्त होनेवाढे वा फठकी प्रेरणा कलेवारे आहूति परिणा- 
मरूप जल ( वृषभस्य ) पौ करनेवाठे ( परत्य ) पव॑ते ( पृष्ठात्‌ ) पृष्ठत 
( भचरन्ति ) आदित्यमण्डरक ओर्‌ गमन करते है “अथवा वपा करके कारण 
पोर्णमासी अमावस्या चाठुमास्यादिम आदित्यमण्डल्को प्राप्न होकर मध्यस्यानमे 
अते है मध्य स्थानसे प्रथ्वीमे आते है यह वणेन करते रै" ( ताः ) व (उक्ताः) 
आहति परिणामभूत जर उपर प्राप्न दए ( बुध्य ) अन्तरिक्षम होनेवाठे (अहिम) 
मेधोको ( अवुीयमाणाः ) अदुपरण करते हए ( अधरा ) नीचे भूमिको (आव 
वृत्रन्‌ ) राप होते ह । अथवा पर्वतशन्दसे आदित्यका रहण ह ध्टृभस्य' वषौ 
करनेवारे "परवततस्य' आदित्यकरे 'ृष्टात्‌' उपसे इयानाः' निर्गत हत हए नावः" 
स्तुतिको प्र प्त हानेवारे जर “नाव्या उ एव यजष्पत्य इष्टका इत्युपक्रम्य पषशच 
ह्‌ वै णि च शतान्यदित्यं नाव्या अभिक्षरन्ति" इति श्रुतः [ श्च १०।५।४१४ ] 
"ुघ्न्यम्‌' अन्तरिक्षम स्थित "अहिम्‌ मधोाको 'अनुशैयमाणाः' अतु्तरण करते 
ए प्राबृट समयमे "अधराः भूमिके प्रति “आवत्‌ आते हे । 
व, 


अथवा वृषभस्य दपंणप्तमथं (पवेतस्य' दिमषान्‌ विध्याचलादिके ष्ठत्‌ 
य्टसे इयानाः' आती षा वहन करती हुई नावः नावसे तलेयोग्य महानदी 
'स्वषिचः' अपने यजमानरूपी क्षे्रको “चरन्ति चती हई सीचती है पे नदि- 
योके नर “उद्क्ताः' अभिषेक पातनोमे रक्ते इए “अधस्तात्‌' नीचे स्थित राजसू- 
ययाजी यजमानके निमित्त आववत्र" अति दै तथा बुध्यम्‌' प्रधान "अहिम्‌ 
राके न मासेवारे यजमानके 'असुरीयमाणाः' इस यजमानको सिचन कते 
हुए आथ । [ आदाय यह कि जो सव नदियोके जर पतोके पृष देशे 
प्रवहमाण होकर अपने २ अभीष्ट स्थल सम्द्रादिमे गमनानन्तर छ अधोदेशमा- 
मिं पर्वतोपर रमाक्षंणदाक्तिद्रारा अरक्षित भावसे कछ ऊपर पथमे वृष्टि दारा 
रक्षित भावस मत्यागमनपूर्वक पर्वते मूल श्षरना ओर उपर वरष्टिम उपस्थित € 
यह विरकारसे यदी रूप वारवार प्रत्यावर्तन करते हँ इसस नरका निरन्तर रना 
कहा ] १ ! विधि-(८२ ) फिर अधष्वयुं आदि तीन मंत पाटपूरक य्‌ 
च्मपर रीन वार्‌ विष्णुकरम कमण करवै [ का० १९।६। ९ ] मंत्रा्दे मयम 
अम } त॒म ८ विष्णोः ) व्यापनङ्ीर यज्ञपुरुष जगदीश्वर त्रिविक्रमावतारथारीके 
८ विक्रमणम्‌ ) प्रयम पाद्रकेपणसे जीते लोक ( अषि ) हे मधर 
सादते यह यजमान भूलोक जयकरे २। हे दवितीय भरकम { ठम ( विष्णोः ) 


सध्यायः {० ] मिश्रभाष्यसरिता 1 ( ३९९ ) 


परमात्मक ( विक्रान्तम्‌ ) दूसरे पादप्रक्षेपसे जीति अन्तरिक्षरूप (असि) हे ुम्हरि 
त व अन्तरिक्ष लोक जयकंरे २ दे ठतीय प्रक्रम ! तुम (विष्णा) 
वविष्णुमगवानके ( ऋन्तम्‌ › तीरे पादमकषपते जीते तरिवषटपरूप ( असि ) दी 
तम्हारे प्रभावपे यजमान द्लोकनय कंरे ४ ॥ १९ ॥ 
` भ्रमाण-“विष्णुः कमान्‌ क्रमते विष्णु भूतर्मष्टोकानमिजयति ' इति 
[तैत्तिरी० ] “मरै रोका विष्णोिक्रमणे विष्णोरवकरान्तं विष्णोः करान्तम्‌'* इति 
श्रुतेः [ श० ५1 ४ 1२1६1 मन्तपूत चट्नेको विष्णुक्रम ऊहते ह. यजमान 
मानौ विष्णुरूप होकर यज्ञके फरसे त्रिलोकीको जीतता है ।॥ १९ ॥ 


कण्डिका २०-मंच ३। 


पिति | (~ ___ 

प्रजापठेनत्वदेतात्यन्योविश्वरपार्णिपरितार्वभू 

व्‌ ॥ य्कामास्तेलमस्तनोऽअस्तवयमुयुष््यं 

पितासवस्यपिताबयर$स्यांमपत॑योस्यीण्‌९ - 

स्वाद्‌ ॥ रदरमतेरकि (परत्रामतस्म्मषडुतमस्यमे 

एमपिस्वाहा॥२०॥ [४] ` 

ऋष्याि-{ १) ॐ प्रजापत इत्यस्य देववात ऋ०। निच्यृदा्षीं त्रष्टु- 

स्छं° । भ्रजापतिर्दैव० । शालादार्फघ्नावाज्याहुतिदोमे ध० । (२) ॐ 
अस्त्वित्यस्य देववात ऋ० । आर्षी गायत्री ° । आर्श््दिव० ! शालाद्रा- 
येभ्नावाज्याहुतिदरोमे वि० 1 ( ३) ॐ सृद्रेत्यस्य देववात ऋ० । सास्नी 
। रुद्रो दे०। आभ्रीधीयाप्नेरुत्तरभागे अभिपेकोद्कशेषहवने 
वि० ॥ २० ॥ 

ध विधि {१-र)अनन्तर सभामण्डपके मध्यमे यजमानके पुत्रको ठाकर उसके 
सामने इन दोनो मंबोके पाप्ेक शाठादराय॑की अधिपे एक आहुति पदान कर्‌का० 
१०1 १५। ६ । त 1 मत्राथे-( मनापते ) हे परमात्मन्‌ ! ( त्वत ) आपे 
, (अन्यः) ओर कोई भी ( एतानि › यह ( विश्वा) सम्पूणं ( रूपाणि ) परनापाल- 


 नादिका्यं तथा नानाजातीय वर्तमान भूत भविष्य कारुविषयगोचर प्राणयोकरि 

घनन पाटन रहारं ( न ) नदीं (परितावभूव) समर्थं है इस द्धारण एम्दी हमारी । 
भरथना पूरणं करने समर्थं हौ (यत्कामाः - ) निस कामनासे ( ते ) आपके 
निमित्त ( जहम; ) इवन फरतेहै ( तत्‌ ) वह कामना ( नः ) हमारी 


^ अस्तु ) पर्णं हो अर्यात्‌ त्िकारमे दुम्हारी समान कोटं नही इस कारण 


(४००) वाजसनेयिश्रीश्ुक्कयसतरवेदसंदिता- [ दशमः 


तम्ही हमारी पाथना पूर्णकरनेमं समथं हो ( अयम्‌ )यह्‌^ अयुष्य)हृसका ( पिता ) 
इस स्थलं धु्रको पिताकएके नाम के { असौ ) यदह ८ अस्व ) 
सका पिता अर्थात्‌ दमारा पिता पुत्रका आन्तरिक भाव है सो चिरस्थायी र 
ओर ( वयम्‌ ) हम्‌ ( स्यीणाम्‌ ) अपरिमित रेश्वयके ( पतय; ) स्वामी (स्याम ) 
हं ( साहा ) यद आहति भटीमरकार गृहीत दौ १। २। विधि-( ३.) पर्‌ 
काष्टनिमित आभिपेकपातम जो अवरिष्ट जर दै इस तीसरे मवसे उसको आप्री- 
रीय अभधिम हवन करै [ का० १५॥। ६ 1 १२ ] मेत्राथे-( दद्र ) ६ रदरव | 
(यत्‌ ) जो ( ते) वुम्दाय ( क्रिवि ) प्रख्यकारी दु्टनार्‌क ८ परम्‌ ) उत्कट 
( नाम ) नाम द ( तस्मिन्‌ ) द दषे ! उस्‌ रुूनामम्‌ ठम ( हतम्‌ ह (असि)हो 
( अमेष्टम्‌) तुम हमारे घरमं आहत होत्तीहो इस कारण सव प्रकार हमारी उपकारी 
( असि > हो अर्थात्‌ गृहदाह वज्जपातादिसे रक्षा करो ( साहा ) यह आहुति 
भटीभरकार गृहीत हो ३ ॥ २० ॥\ 

्रमाग-"अमाराब्दो गृहवाची ' [ निघे० ३ । ४ । ११ ] [ऋ०८ 1 अ 
-४ 1] कुछ विशेष ॥ २० ॥ 

कण्डिका २१-मन्त्र ६। 


ृसयवज्जरसियित्रावरंणयोस्तवप्गाएवीः 
प्यरशिषाय॒नन्ज्मि ॥ अव्यायेतत्ा्ठधारत्वा 
रदयोऽअर्जनोयसताम्प्सवेनयापौ मन॑स 
पिद्ियेणं ॥ २१ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ इन्द्रस्येत्यस्य देववात ऋ° । देवी तरिष्ुष्डन्दः । 
रथौ देवता । {वि० । (२ ) ॐ भित्रावरुणयेपिरत्यस्य 
देववात ऋ० । खाम्न्यल्॒ु्छं° रथौ देवता । रथे चतुर्धयोजने वि°। 
( ३ › ॐ अव्यथायत्वत्यस्य देतवात ऋ० 1 साम्न्युष्णिकछं० । रथा 
देवता । रथारौदणे वि० 1 ( ४ ) ॐ मरूतामित्यस्य देववात ऋ° 1 
याजुषी बृहती ° ॥ ` धुर्य दैवतम्‌ । दक्षिणाश्चस्य कशाघ्ाते वि० । 
गवा मध्ये स्थस्थापने वि०1८ द) ॐ समिद्धियेगेत्यस्य देववात #° 
. गर्वामध्ये रथस्थापने वि० 1 (६) ॐ समिद्धियेणत्यस्य देववात ्रु०। 
याज्ञषी गा० छं० ! गौर्देवता । धठुष्कोट्‌या गौः स्पर्शने वि०॥ २९ ॥ 
निधि-( १) प्रथम मंत्रसे शकय्से रय उतारे बाजपेयवत्‌ सव कां कर [ का 


१५ | ६1 १५ 1 मंतरा्ै-रे स्थ ! हुम ( इन्दस् ) इन्द्रके ध्र वन्नकी समान 


अध्याय {९ | मिश्रभाष्यसदहिता ! (४०१) 


अतिदुर्छच कासे निमित ( असि › हो १। बिधि २) दूसरे मंत्रको स 
पाठकरै इस रथके क्रमसे दक्षिण उत्तर दक्षिणपृष्ठ ओर उत्तरपृष्ठ चार अश्च षाजना 
करै । मन्त्राथ-( परशास्रो; ) शासनकारी ८ मित्रावरुणयोः ) भिवरुणद्वता वा 
वाह युगरके ८ मिषा › परशासने ( त्वा ) तमको ८ युनञ्मि ) इस रथम युक्त- 
करता ट २ । विधि-( ३) तीसरे मन्त्से रयारोहणकंरं [ का० १५ । ६ । १७] 
मन्त्रा्थ-( अरिष्टः ) अनुपहिसित ( अनः ) इन्द्र “अनो हवे नमेन्द्र.'' इति- 
श्रुतेः [ श०५।४। ३1७ ] की समान मे ( अन्यथाय ) देशका भय दूरके- 
क़ निमित्त अचरतकि निमित्त ( त्वा) तुञ्चमे तया (खधायं ) देशे सुभिक्ष सम्पा- 
दन कग्नेके निमित्त ( त्वा ) तुमपर आरोहण करता द्रं ३ । षिधि-( ४ ) चौथे 
मनसे यन्ता दक्षिण अश्वक कराधातकरे [ का० १५ । ६ । १८ ]हे रयघुरषाहक 
अश्व ! ८ मरुताम्‌ ) मरदणोकी (प्रसवेन ) आज्ञा ( जय >) वेगवान्‌ होकर श्च 
आकी जीत ४ । विधि-( ५ ) पचे मंत्रसे रथको गोवृन्दृके मध्यमे स्थापन करै 
[का० १५।६। १९ ] मंचाभ-हमने जो काथं आरम्भ किया उसको 
( मनसा ) मनके अनुसार ( अपाम्‌ ) सम्पन्न किया ५ । विधि-(६ ) छठे म॑त्रसे 
धुपकी कोरीसे किसी एक गोको स्परौ करे { क० १५1 ६।२० ] मंवा्थ- 
हम ( इन्द्रियेण ) व्ये (सम ) सगत हुए ॥ २१ ॥ 
~ तिवरण-यजमानका भ्राता वा अन्य कोई आत्मीय इन गौ्ओको इने पले 
आहवनीयक उत्तर भागमे रक्षित करे ॥ २१॥ [ कदा-चावक ] 
कण्डिका २र्-मंत्र १। 
"क. 
मात॑ऽहदद्रतेवयन्त॑राणडयुहासोऽअत्रहमताविदं 
$ इ ए 

साम 1 तिष्टारथमधिर्यव॑ल्जहस्तारद्मी्देवथम 

विध 

सेस्वशान्‌ ॥ २२॥ 

"ण्याद्वि-( १) ॐ मात इत्यस्य संवरण ऋषिः | निच्यदार्षी विष्ट- 
ष्छन्द्‌; । इन्द्रौ देवता । अन्तःपात्यदेशे रथस्थापने वि०॥२२॥ ` 
िषे-( १) इस स्थापित गोदृन्दके अधिपतिको गोसंख्याके परिमाण बा 

उस आधक दनय प्रदान करके पके परदिक इछ दूर गमन करके फिर छोर- 
कर यन्ञराराकं अन्तःपाति अथवा प्रदेशमे रय स्थापन करे ओर उसी समय - 


रथारूढ अन्यान्य आरोही गण यह्‌ मत्रपाट कर [ का० १५।६।२२] 
म॑वार्थ-( दपा ) शीघ्र जड्भाका तिरस्कार करनेमे रहस्त ८ वञहस्त ) 


४ 


( ८०२ ` वाजसनेयिश्वीशुद्खयसुरवेदसंदिता- [ व्जमः- 


दाधम्‌ वञ् धारण केवटे ( इन्द्र) हे रवययुक्त ( दव › दे दीप्यमान ! तुम 
( यम ) निसं ( रथम ) रथम ( अपितिष्ठ ) स्थित होकर ( स्वान्‌ ) अच्छे सभि 
क्षित घोडोकी ( रमन्‌ › ट्गामाको ( आयममे ) थामते हो ८ त) तम्हरर 
< बयम्‌ ) हम ( ते ) तुम्हारे तिप्र रथम ( अयुक्ताः ) भिन्न हृए ( मा विदाम ) 
दानिक प्राप्त न कग (अब्रह्मता ) जसे बह्म नही इस प्रकार वह्मभावसे अन्य 
यस्तु न जनि अर्थात हम नास्तिक न हौ [ राजकि साय चलनेवाटी सेना एकं 
चित्तसे सहायक रहै ] ॥ २२ ॥ 
कण्डिका २३-मेच ९। 


यश््रयगृहप॑तयेस्वाहासोम।यवनस्पतयेषाहां 
मस्वासोजेस्वहिष््रस्येष्धियायसवाह ॥ प्रथिंषि 
मातर्म्पामाहि&सी्मोऽयदन्त्वाम्‌ ॥ २६॥ 


ऋष्यादवि-( १-> ) ॐ अग्नये इत्यस्य सोमाअत्यस्य च मन्तरद्रयस्य 
संवरण ऋ° । याजुषी पंक्तिश्छन्द्‌ः 1 लिडोक्ता दैवता । रथविमोचनी- 
याहृतिदौमे वि० । ( ३-० ) ॐ मरूतामित्यस्य इन््रस्येत्यस्य च 
मन्बदरयस्य संवरण ऋ० । याज्ञष्यवुष्टष्छं० । लिद्धौक्ता देवना । र्थवि- 
मोचनीयाज्याहुतिदोमे वि०। (५) ॐ परथिवीत्यप्य संवरण ऋ०। 
आसर्यलुष्टष्डं° । लिडोक्ता द° 1 भूस्यवक्षणे वि०॥>३॥ 

विधि-( १-२ ›) इसके उपरान्त यजमान रथस उतरनके समय इस कण्डि- 
काके प्रथम चार मंत्रसे आहति दे इनकी रथविमोचनोय संन्ा दै [ का” १-। 
६। २३ ] मन्वार्थ-८ गृहपतये >) गृहपाटक ( अप्रये ) अम्र देवताके निमित्त 
-( खहा ) प्रष्ठ आहति हो १। ( वनस्पतये ) बनस्पतिरूपी ( सोमाय ) ममक 
परीतिके निमित्त ( स्वाहा ) श्रेष्ठ होम हो २। ८ मरताम्‌ › मरद्रणोके ( ओज › 
वरकरे निमित्त ( स्वाहा ) हवि देते है ३! ८ न्द्रस्य ¬) इनद्रके ( इन्दियाय ) 
वीर्थके निमित्त ( स्वाहा › हवि देते है ४1 इस संत्रसे जनपदका आधिपत्य भर 
ण्यादिका आधिपत्य ओर इन्द्रियकी सामथ्यं पाथना कीरै (9 ध 
पंचव म॑त्रसे रथस्थ यजमान भूभागदरन करे [ का० १६1 ६। २४ । मताय - 
८ मातःपृथिवि ! ) है जगत्की निर्माता पृथवी ! तम (मा) ससक ( मासः, 
मत दसा कसे ( अहम ) म ( त्वाम्‌ ) तुमको (माड ) छेदानदूं ॥२२॥ 


५ 


अध्यायः {० ] मिश्रभाष्यप्तदिता । (४०३) 
कण्डिका २४-मंव १। 
द6पए॑चिपह्यरनतरििसटोतविदिष्दतिधिद 
रौणस्‌त्‌॥ नषरसदतपद्वो यधटुञ्जामोजाऽ 
तनाऽ््िजाऽकरुतम्मबुहत्‌ ॥ २४॥ 


ऋष्या दि-( १ ) ॐ ह स इत्यस्य वामदेष ऋषिः । अत्तिजगत्ती छ °। 
सूर्यो देवता ! रथादवतरणे वि० ॥ २४ 1 


विधि-८ १) इस कण्डिकेामे प्रकाशेत परजरह्यके दगनाम उच्चारण करके प 
रथसे उतरे [ क[० १५। ६ । २९ ] मवार्थ-( द्चिषत्‌ > पवित्र स्यान दीम 
आदित्यकूपसे स्थित ( हसः ) अहंकारका दूरकसेषाटा आत्मा ( अन्तरिक्षसत्‌ ) 
वायुरूपपे अन्तरिक्षम स्थित ( वसु; ) मुष्योका प्रवतैक ( षेदिपत्‌ ›) अग्निरूपमे 
दमं स्थित होकर ( होता › देवताओका आदान करनेवाङा ( दुरोणसत्‌ ) आह्‌- 
वनीय रूपे गज्ञगृहम स्थित ( अतिथे; ) सवका पूजनीय ( नृपत्त्‌ ) मचुष्योम 
 प्राणमावसै स्थित वा रामरूपते स्थित रसत्‌) उत्कट स्थानो श्र्रमें स्थिते (ऋत- 
सतत)यज्मे स्थितयोमसत्‌)भकादामे मण्डररूपते स्थित इस पकार सवं स्थिातिते 
मरा्धना करके सवके उत्पततिद्वरसे मथना करतेहे ) ओर जो(अब्ना ) मत्स्यादि 
रूपते जरम हेता ( गोजाः ) चतुर्विय भूतयामरूपते भूमिम हनेषाटा का पशु 
आदिमे वीरूपके विद्यमान ( ऋतनाः ) सत्यमे हनेवारे ( अद्रिजा; ) पापाणपे 
अग्रिरूपते होनिवाठे “अद्रिरमेधो वा" [ निघं०१।१०। १९ ] मेधत्र जलरूपे 


दीनेवाठे ( ऋतम्‌ ) सर्वगत (हत्‌) महान्‌ पशत्रहमरूप परमात्माका स्मरणकर रथे 
उतरता दं ॥ २४॥ 


अथवा दस्‌ शब्दते रयकरा अर्थभी होता दै ( हसः ) रथ॒ ८ वृहत्‌ ) चे 
८ ऋतम्‌ ) यन्नकौ सम्पादनं करे जो रय शुचिषत्‌" देवयजनमे स्थित वा रथवाह्‌- 
नम स्थित ( वसुः ) अपने उपर यजमानका वैटानैवाका ८ अन्तरिसत्‌ › इ 
यरमादित अव न होकर अन्तर्मे स्यत (होता ) ताकी समान ( वेदि 
पत्‌) वदमि स्थित ( अतिथिः ) अतिथिवत्‌ आदरणीय ( दुरोणसत्‌ ) यह 
ध्म स्थित (नृषत्‌ ) बाहकलते मु्योमे स्थित ( वरत्‌) श्रे राजगृह स्थितं 
८ ऋतसत , पाजपयादि यजतं स्थित (व्योमसत्‌ ) सुर्के वहनकरनेको आकाशम 
श्यत ( अन्नाः ) जरते उत्पत प्ोडंस युक्त ( गोजाः ) व॑त्रमे हेनेबाठे (५ 


( ८०४) वाजसनेयिश्रीशुङ्यसुरवेदसंरिता- [ दगमः- 


नाः ) यत्नके उद्यते आदर पानवाे ( अद्विजाः ) पापाणस्दन कामे निर्मित 
उस ग्थमे उतरत्र ॥ २४॥ 

भप्नाण-'"अप्सुयानिवां अञ्चः ' इति श्रुते; । २ “इन्द्रो बरव्राय वन्नं राहत 
स मेधा व्यभवत्तस्य स्फ्यस्तृतीयं रथस्ततीयं यूपस्ततीयम्‌” इति तेनिगीयश्तेः । 
इममे वज्जनिर्मित स्थ कहा ॥ २४॥ 

भावाथमें दशनाम-ञ्चिपत्‌ ट॑स ? अन्तरिक्षसत्‌ वसु २ वेदिषत्‌ होता ३ 
दुरोणसत्‌ अतिथि ४ नृपत्‌ अन्ना ५ वरत्‌ गोजा ६ ऋतप्तत्‌ कतना ७अद्रिपत्‌ 
अद्रिजा ८ ऋतम्‌ ९ बृहत्‌ १०यह पमात्माके दश नाम है अथ-इनके इमी मंत्रे 
प्रथमम टिखद्खुक प्रातःकाट तथा गमनागमन; तथा रथस उतने वा चन्म 
इनक्रा स्मरण करनैसे मंग होता ह [ ० ३। ७। १४] ॥ २४॥ 


कण्डिका २५-मन् ३। 
| | ४ कत भ्र हियईपिव्स ~ _ + ०८ 

इय॑टस्यागरस्यायुम्पयिंपेदिगुडुपिवचेयिवलोम 

~ 1 ९ गगस्यू 1, ४4 =) 

यिघेदयगंस्यूजैम्मयिपेहि 1 दनद्रस्यवाबीय्येकृतें 

अं (उभ्या 1. (^ 
वाहूऽअन्म्युपावहरामि ॥ २५॥ [५] 
ऋष्यादि-( » ) ॐ उग्रदसीत्यस्य बामदेव ऋषिः साम्नी जगती 
छन्दः । दिरण्यं द्वत्तम्‌ । रथद्भधिणचक्रवद्धसोवणमाणिस्पशने ० ! 
( २) ॐ उर्भसीत्यस्य वामदेव ऋ० । भाजापत्या गाय छ० । शाखा 
द्रवता । अटुम्बरीशाखोपस्पर्शने विण ! ( ३ ) ॐ इउन्धरस्यत्यस्य 
वामदेव ऋ० । निच्यृत्माजापत्यात॒ष्ट्डन्दः । बाहुर्देवता । यजमानः 
बाह्वो नीचैःकरणे वि० ॥ २५ ॥ 
विधि-( १-२ ) य्नशाटाके दक्षिणभागे स्थापित र्थवाहक शके दक्षिण 

चक्रमे वधी सं रंत्तीकी वनी सुवर्णमणिको प्रथम ओर दूरे मंवका व करकं 
यथाक्रम सपरं कं [ का० १५। ९ ।२९ ] हे शतमान ! तुम (इयत्‌ ) स 
उतने परिमाणवाटे (असि > ही ( आदु; ) जीवन ( असि ) हौ. सुवणदान्‌ 
दीर्घायु देती ₹ ( मयं ) स॒ञ्मं ( आदुः ) जीव ( धष ) धारण करो १ | ट 
सत्तमान ! तुम ( युङ्‌ ) रथम वद्ध वा यज्ञसम्भारसमूृह ओर दक्षिणायुक्त (अति ) 
हया ( रच; ) दाने पहरनेसे तेजके दृद्धिकारण ( अति ) हो (मे व मर त 
‡ वच ) तेन प्रभाव ( ेदि ) धारण करा २ । विधि-( २३ ›) तीसरे मत्र 
दानो सुबणेखण्ड ह्मणो दे कर स्थवाहनमे आ्िगित उदुमबसवालासप 


सव्याय, १०, | मिश्रमाप्यसहिता } (४०५) 


कै [काण १५। ६1 २१। मत्ा्थ-दे उदुम्बरे | तुम ( उरग )भननरद्क 
कारण ( असि ) हो दक होकर यन्न आता है ( छरेम्‌ ). अको ( मयि ४ 
सम ( वेहि ) स्थापन करो ३ । अध्व चया मेव पाठ करके यजमान दोना 
सुजा्भोको व्याव स्थापित मेावरुण पयस्यभि काव [ का १९ ।६। 
२१ ] पय्या-मित्रवरुणकरी प्रीतिके निमित्त रक्षिता) ( ररक्रतः ) वीरयक 
केवाली ( इन्द्रस्य ) प्रमखर्यवान्‌ यजमानकी ( वाहू ) है दोनो भुनाओ ! मृ 
( वाम ) पुम दोनोको पित्रावरुणी पयस्याके परति ( अभ्युपवहगामे ) नीची 
कता ह ॥ २९ ॥ 


~~) 


कण्डिका २६-मंत्र रे) 
स्योनासिपुषदसिष्स्यमोनिरति ॥ स्योनामा 
सीदमुषटामासीदघवरस्ययोनिमाीद्‌ ॥ २६॥ 


ऋष्यादि-( १ › ॐ स्योना इत्यस्य मंबस्य वामदेष ऋ० । द्रवी 
जगती छम्द्‌ः । आसन्दीवस्रे देवते । मेत्रावरुणधिष्ण्यस्य पुरतो 
व्याघ्रचमेणि माधिकास्थापने वि०। (२ ) ॐ क्षत्रप्यिस्यस्य बामदेव 
ऋषिः । दैवी जगती ग्रं° । वलं दैवतम्‌ । आसया बश्लाच्छादने वि०। 
( ३ ) ॐ स्योनामित्यस्य वालदरेव ऋ० | मुरिगार्ची गायब द्रं । 
यजमानौ देवता । आसन्यां बाहुगरहीनयजमानस्थापने वि० ॥ २६ ॥ 
तरिभि-८ १) पयस्याके सिष्टकत्‌ होममे पटेही भत्रावरुण विष्ण्यके सन्युख 
विछ व्याप चके उपर रज्यसे वनी सैरकी आपन्दी इस मजे स्थोपन करका 
१५१ ६। ३२ ७, १ ] अथात्‌ सेरकाष्ठनिमिते खचराय बुमीदुं चौकान षीदी 
मचय मंत क आसन्दिटुम(्मेना)घुखरूप(असि)हे तथा (सुखदा ) 
सुपे वेले येय वाेठनवाोको सुख देनवाटी (अपि १। विधि-( रोदे 
मनसे इसपर द्ग आदि पते छत [ का० १५।७। २ ] मन््रार्थ-हे अपोदा 
ठेम ^ त्रस्य ) पत्ररमाभिते इस यजमानके ( यौनि; ) भाषाक उप्यक्त स्थान 
(अपि ) हो २। विधि-(३) तीस मंनपपूरवक उपके उपर यजपानक 
क कव्‌ [ का$ १ ५1७।३) मन्वा्थ-रे यजमानं ! ( स्योनाम्‌ ) सुख- 
नस्य ) यह अधिवास ओं आसन्दीं तुम्हा 


शा ५ ( योनिम्‌ ) उपवेकनयोग्य आधार है इसपर ( आसीद ) 


( णद ) वाजसनेयिश्रीद्यद्कयसदेदसंदिता- [ व्यमः- 
काण्डिका २७-मंन्न ९। 
निप॑सादधृतव्र॑तोवरंणप्पस्च्यस्वा ॥ साम्बं 

ज्स्यायसुकेतु-- ॥ २७॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ निषसदित्यस्य शछनःरेष ऋषिः । वद्धमाना 
गायत्री छे° । वरूणो देवता । यजमानददयाटम्भने षि० ॥ २७ ॥ 

विग्धे-( १ ) अध्व यह मंत्र पाट कग्के यजमानका द्दुयस्प्ष कै [ का० 
१७ 1 ४1 ७ ] मन्त्राथे-( धृतव्रतः ) व्रत यत्नलक्षणका धारण करेवा 
( सुक्रतुः ) श्रेष्ट संकरटप वा अच्छी बुद्धिषाठे (वरुणः ) अनिष्टे निवारण कसे- 
वारे ईप यजमानने < साप्राल्याय ) सच्राूभावके निपित्त ( पत्यासु ) प्रनाजमे 
( आनिपसाद ) आधिपत्यरूपमे स्थिति की ॥ २७ ॥ 

भावाथ-हे यजमान ! साम्राज्यके भावम आजे तुम शुद्र महत्‌ सव प्रकारकी 
ग्रजाको समभावसे विचारक होकर अचुक्षण साधारणकी दितकामनाते व्रती होकर 
देस॒के विविध उपद्रव निवारण करनेमे दत्तचित्त हो, यह राजाकरा धमं है ॥ २७ ॥ 

प्रमाण-“तास्राज्याय सुक्रतुरिति राज्याय इति श्रुतः [ श॒०९।४।४। 
५] ऋ० १९1२} १७] “विशो वै पस्त्याः' इति श्रतेः[ रा ०५४।)९]॥२७॥ 


कण्डिका २८- मंच ८1 
श, रस्ये ~ ह ५.) 
अभिभ्रस्येतास्तेपन्चादेर+कट्प्पन्तागम्रह 
स्लम्डेहमातिंसषितासिंसतयप्परसवोदर्णोपिम्‌ 
त्योजाशद्रौ सिविद जा्टरोपिपुरो वः ॥ च 
काररम्रयरकरमूयरर्स्यवर्जोपितेनमेर 
डय्‌) २८॥ - 
ऋष्यादि-( १ ) अभिभूरित्यस्य शछनःशेप ऋ० }_ साम्नुष्णि 
क्छन्द्‌ः । अक्षा यजमानो वा दे° 1 यजमानदस्तःक्षनिधाने व° । 
(८२) ॐ व्रह्मचित्यस्य शुनःशेपः ऋ० 1 याज्ञषी गायत्री ठं” । च्छा 
दुबतम्‌ ! वह्यामन््रगे वि० । ( ३) ॐ त्वं ब्रह्मासीत्यस्य शयुनःशप #° । 


याज्ञषी वृहती ° । यजमानो देवता । यजमानं प्रति व्ह्यणः क 
्रदाने वि (४) ॐ वरूणोसीत्यस्य शुनःगेप ऋ° । यजुण्डा 


1 


सध्यायः १०. ] मिश्रमाप्यसहिता । ( ४०७ ) 


क । यजमानो दे०। यजमानं माति व्रह्मणः भत्यत्तरदाने वि०। छ 
ॐ शुद्र डाति र्द्रोसीति चेत्यनयोर्मत्रयोः शुनःशेप ऋ० । याद 
गायत्री छं० । यजमानौ देवता । यजमानं प्राते ब्रह्मणः भत्यु्तरदाने 
वि० 1 (७ ) ॐ बहुकारेत्यस्य श्युनःशेष ऋ० । याष जगती छं° 1 
लिङ्गोक्ता देवता । यजमानामन््रणे वि ! (८ ) ॐ दन्द्रस्मेत्यस्य 
श्रुनःरेषप ऋ० । याजुषी धिष्ुप्डन्द; । स्प्य दैवतम्‌ । यजमानाय स्फ्य- 
मदाने षि०॥२८१॥ त क 
तिधि-( १) अध्वदयुं यह्‌ मंत्र पाठ करकं यजमानके हाथम्‌ पचि सुवणः 
निमित परे दे "पांच अक्का नाम काटे ह” [ का० १५1७ ।९ | मचाथ- 
हे यजप्रान ! वा है अक्ष ! तुम (अभिभूः ) इन पाचके द्वारा सकर जगत्के पराभव 
करनेगरे (असि) नषे (एताः ) यह ( प्च › पाच ( दिशः) पूवं पश्चिम उत्तर 
दक्षेण अर उध्वं दिशा इसके द्वारा ( तै ) तुम्हारे हस्तगत ( करपन्तास्‌ ? प्राप्त 
हो १1 विधि-(२-५ ) बरपार्थना कर दूरे मचते यजमान ब्रह्माकी पचवार 
आद्रान कर ओर तृतीया पाच मेतोसे बह्मा पाचवार उत्तर दे [ का० १५} 
७1 ७ । ९ ] मन्ा्थ-यजमान ( ब्य्‌ रे व्रह्मन्‌।तुम ( बह्मा ) ब्रह्मा महिमा- 
पाटे ( अक्ति) हो ( जह्या ) हे यजमान ! तुम महामदिमावारे ( सत्यप्रसवः; ) 
अनुष्टध्य उपदेश देनेमे समर्थं प्रजावगैके नियन्ता हनेसे ( सविता ) सवित्ता 
८ अपि ) हे २यज०-( बह्मन्‌ ) बह्मा है यजमान! (त्वं बलया असि)महामहिमावारे 
तुम(सत्यौनाः)अमोधर्वीयं प्रजावगेके अनिष्ट निवारण करनेसे (धरुणः)वरुण८असि) 
हो ३।यज °(बहन्‌)त्र्या है महामदिमावाङे यजमान!तम(विरौजारेखर्यवान्‌ देशचकी 
शान्ति पक्षा केसे (इन्द्रः ) इन्द्र (अपि ) दोधयजमान-( ब्रह्मन्‌ ) बह्मा है महा 
महिमावारे यजमान ! तुम(सुरेवः) आगत जनोके सुख देनेवारे पुनःपुनः देवनीय 
तथा रचगणोकी सियोके सुवनेवाले ( रुद्रः ) रद्र ( असि ) द ५ । यजमा० 
( वह्न्‌ ) बह्मा ह यजमान ! तुम व्या अर्थाच महामदिमावाठे हो इस कारण 
( बरह्मा असि ) अह्या हो £ । विधि-( ७ ) सातवे मन्वे यजमान पुरोहितको 


, आह्वान केरे [ का० ९ ७। १० ] मन्त्रार्थ-( कहुकार › हे सम्पूरणं कामे 


निपुणः८ प्रेयस्कर्‌ ) मत्येक ्रेष्ठकार्यपरर्तक ८ भूयस्कर ) वहु कायैकारी इस 
स्थानम आगमनं करोऽिधि-(८) पुरोहिते अथवा अध्व अष्टम मंत्रपाट करके 
यजमानको स्फ्य प्रदान करे “इससे अकषक्रोडाभूमे अंकित की जाती है "' [ का 
१५ 1७ । ११ [मन्त्रां -हे स्फ्य ! तुम (इन्द्रस्य) इन्द्रका ८ वजः ) वज्र ( असि › 
हो ( तेन ) इस कारण ८ मे ) मेरे यजमानके ( रध्य › वरव हो वा भूमिरेखन 
कायंसाधन करो ॥ २८ ॥ 9 


८ ४०८ ) वाजसनेधिश्रीगुद्कयसुरवेदसंदिता- [ दम" 


भ्रमाण-'शेव इति सुखनाम' [ निषं० ३1 ६] `` इन्द्रो हयत्र वत्राय वन्न 
यजनहार्‌ ' इत्यादि "तस्य स्फ्यस्वृतीयम्‌'' इति श्रुतेः [९ ! २ । ४! ९] 
“यो वै राजा ब्राह्मणाद्रटीयानमित्रेभ्यो वै र ॒वरीयाच्‌ भवति ` इति शतः । 
(श०९।४1४। १९ ] जो राजा व्राक्षणोसे नम्र है बह श्दभोमे वली 
होता हं ॥ २८ ॥ 

विवरण-पाज्ञामे चार पारोकी कृतसज्ञा रै पांचवकी कलि इनको परश 
निमित्त डाटानाताहै नव पाचौ पाड एकरूप अधोरख वा उर्ष्वसुख पड तव पाया डा- 
रनेवारेकी जय दोतीरै कलिके सम्प्रण असषाके अभिभावकत्व नेसे डाटनेवाटाकी 
जय अपक्षि होनेसे पच अक्ष पाचो दिको व्यापक है उनमे दिराभी कल्पना कं जो 
उख्टै उसीमे वित्र हो इत्यादि इस्से विदित दोतादै क रमर विचापरदिक रै बश्चा पन 
वार यजमानसे 'तेवह्यासै' यदमी कै उसीका अर्य लिखदियहै तुम महा- 
मदहिमावाङे हो म्रयोगमे पांचोवार वोखाजायगा ॥ २८ ॥ 

विशेष-वहुकारसे सुमंगर नामा मनुष्यको बरव देषा भी विधाने ॥ २८ 1 

कण्डिकया २९ २। 


अग्परिपृथुद्मणस्प्पतिल्जंपणोऽयग्पिुधुद 
म्मणस्प्वतिराज्ज्यस्यवेतुस्वाहस्वाहाङवासमूस्थं 
प्यररिम्मिभिर्तदह्$सज्ञातानंम्मदवमेषठवा 
य ॥ २९॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अग्निरित्यस्य शुनःशेप ऋषिः । भाजापत्या 
विष्ट्ठं० । अध्िदैवता । चूतभूमौ कनकोपारि चतगरंहीतान्यदोमे 
वि०। (२) ॐ स्वादाकरता इत्यस्य शुनःशेप ° } सास्र चिषटष्ठ° । 
अक्षं देवत्तम्‌। अक्षपातने वि० ॥ २९॥ . 

विधि-( १) अनन्तर यजमान स्प्याद्वारा अक्ष डारनेकी भूमि अंकित करकं 
उसके उपर सुवणं रखकर मंत्रे चदुगरहीत आन्याटाति प्रदान करं [ का० १८ ॥ 
७1 १६ ] मन्त्राध-(असिः ) महाच्‌ अचि देवता ( पृथुः › देवताओंमे मम दनेसं 
विसार ( धर्मणः ) जगते धारण करनेवारे धरम॑का ( पतिः ) खामी (पाणः) 
प्रीयमाण वा हूयमान हिका सेवन करेवाला(पृथुःधमेणःपतिः) जो देखते रमति 
वद्ध होता है जो गहस्थियके गृहधर्मका मधान साकी है वह आति विर. धम. 
स्वरूप ( अगिः ) अधि देवता ( आज्यस्य ) हमारी दी हं धृतकौ हवि ( दह॒ ) 


सध्पायः {० 1 मिश्रसाष्यषदिता ( ४०९.) 


प्ीतिपूर्वक भक्षण क्रे सादा ) यह आदाति क गृहीत हीं १। 
व २) दुर प्रस इस आहतिस्थरमे भक्षपातकरे [ का० १५।७।.९९ 1 
मन्वार्थ-है अक्षगण ! ( स्वादाकृताः ) आदृतिप्रदानपूरक गृहीत तुम ^ सुय॑स्य ) 
अतिप्रचण्ड सूर्थकी ( रदिमभिः ) किरणोसे सम्मिलित ईए स्पध करो (सजातानाम्‌ 
तमानजनव क्षत्रियभाई्योके मध्यम ( मध्यमेष्ठयाय) सवते शरेष्ठ करनेको (यतध्वम्‌) 
ग्रलकमे अर्थात्‌ मे सवके मध्यमे श्रेष्ट हौज ॥ २९ ॥ 
कण्डिका २०-मन्त १। 
= श्ये 

स॒णितापमूवितरासरस्वत्यवाचत्तष्टखेः 

पणापशभिषिदिणासमेबस्पपतिलात्ह्मणाप 

हीनोज॑याभ्धिवातैर्जघासोमेनरान्नाकष्ण्यनाद्‌ 

नि 
टाम्म्यदिवर्तयाप्प्रमतषप्मसप्पामि ॥ २० [१] 
ऋष्यादि-( १) ॐ सविवेत्यस्य श्चुनःशेप ऋषिः 1 निच्यृदत्यष्टि 
ञछन्द्‌ः । सविब्राद्या देवताः । चमसालमक्षणे ०३०) 
विधि-( ९ > यजमान इस मध्रका पाठकरे, भक्षणकारमे सदोमण्डपम यवि 
करे ऋत्विज ओर बाद्यण सौ मिलकर दङ्पेय यागके सौत्यदिनम प्रतिसवनम सपण 
ते पठे अपनेरसेमयाजी पित्रके दशगणको गिनकर यह पदडा सोपपान करने- 
वाटा यह दूय यह तीसरा इत्यादे दरपयन्त सोमयानियोको गिनक्रर 
"विभूरसि" इत्यादि सपण पिष्ण्योपस्थान करे यह भक्षणकार षा सभाक प्रवेदाम 
होना चाहिये अथवा सवित्रा प्रसवित्रा ईस कण्डिकाके अुवाकको पकर सौ ब्राह्मण 
सपण करे दश सोमयाजी भिरना असम्भव है इससे यही पक्ष श्रेष्ट है [ का० 
१९, <, १५-१६]मन्त्राथ-(पसवित्रा) समस्त जीवो प्ररणकरनेवाठे ८ सवित्रा ) 
सविता सूयं ( वाचा ) वारुरूपा ( सरस्पत्या ) सरखती ( सूपे; ) रूपके अधिषाी 
( तषट ) ष्टा देवता ( प्छमिः ) पुंसि उपलक्षित वा आत्मीय (ष्ण ) पषा 
देवता ( अस्मे ) स्वयम्‌ ( इन्द्रेण ) इन्द्र ( बरह्मणा ) देवयागमे बह्त्वको गरा इष 
(ब्रहस्पातिना › बृहस्पति ( ओजसा ) बडे तेजसे युक्त ( वरुणेन ) वरुण (तेनसा) 
तेजसे युक्त ५ अभिना ) अभि (राज्ञा ) ओषधि जाह्यणोके अधिप दीप्यमान 
८ चन्द्रेण › चन्द्रमा ( दशम्या ) दरासंख्याके पूणं कणेवारे (देवतया)यज्ञके अधि 
त्री देव ( विष्णुना ) परमात्मा नारायणदारा ( प्रसूतः ) अनुज्ञा किया हमा 
मे ( यसपँमि ) प्रस्पण वा प्रवेश करतां ॥ ३० ॥ 
ति इति गजसूय समाप्त 


(८१० ) वाजखनेयिश्रीड्युद्यसूर्वेदसदिता- [ दमः- 


राजघ्रयान्तगैत चरकसौतामणि 
कण्डिका ३१-मन्व ०1 


उश्चिन्भ्याम्मच्यस्ससरससच्ेषच्यस्ते 
यसुामर्णपच्यस्व ॥- बायुःप्रतःपवितरणप््य 
क्सो एोऽअतिख॒तऽ ॥ इन्दरस्य्ज्ज्य॒ऽसर्खा ॥२१॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अश्िभ्यामित्यस्पाश्िनावृषी । याजुषी मायत्री 
छन्दः । किगोक्ता दे । अजातांर्रीद्योदने जातांङरत्रीहिचरण- 
मिश्रणे वि० 1 (२) ॐ सरस्वत्या इत्यस्य शयनःशेप ऋषिः ! याजुष्यु- 
ष्णक्छन्दः 1 लिगोक्ता देवता । अजाता र्रह्मोदने जातांङरमीरि. 
चृ्णमिश्रणे वि० 1 (३) ॐ इन्द्रायेत्यस्य जुनःरेप ऋ० । याजुषी 
बरदती छन्दः । लिगोक्ता दैवता । अजातांकुरव्रीद्योदने जातां कर 
व्रीहिचूर्णमिश्रणे वि०। ( ४ ) ॐ वायुरित्यस्य शुनःशेप ० । 
निच्य्रदाषीं गायनी छं० । सोनो देवला । खुरापवने वि० ॥ ३१ ॥ 

विधि-( १-२-र ) जिनके अंकुर निकर अयिरै एते ब्रीहिथान्य ओर 
जिनके अङ्क्‌ नदी निकठे है यह दोनो प्रकारके व्रीहिधान्य क्षौम वल्तमे पूर्वत 
पक्षित रहते है उनमें जिनके अंङर नहो निकरे है ईस भरकारके त्रीहियोको सोम 
रसमे तिद्धकर ओर विरूढा त्रीरिका चू्ण॑कर उमे मिभित करै इन मंसि चार 
` वार रक्षा करै, अथवा अजातांङर वरीहियोका भदन पक्व, ओर जातां ब्रीह्य- 
का वर्ण कर इसमे मिखि [ का०१५।९ ।२५ ] मन्त्रार्थ-हे सुरोके योग्य ब्रीहि ! 
( अध्विभ्याम्‌ ) अध्विनी$मार देवताओकी प्रीतिके निमित्त ( पच्यख ) रसरूपे 
परिणत हो ( सरस्वत्यै ) सरस्वती देवीकी प्रीतिके निमित्त (पच्यख ) पचकर रूपा- 
न्तरको प्राप्त हे \(घुत्राम्णोभखीप्रकार रक्षाकसेवाटे अथवा इन्दरियगणको अपनेर 
कार्यम रक्षाकरनेवारे ( इन्द्राय > इन्द्रदेवताकी प्रीतिके निमित्त ( पच्यस्व ) पाकका 
ग्राप्त ते कारण कि सौन्रामाणमे इन्द्रकी ओंपपि कर्तव्य है १-२-र।विधि-( ४) 
इसके उपरान्त अन्य यज्गीय पृवोक्तं अप्नीपोमीय कार्य रके उस का्ैकी समापिमं 
यह सोमं पचे व्रीदिषात्म स्थापितकर इस चौय मंत्से पविनद्रारा धंदकर[ का १९ 
१०! १० ] ८ इन्द्रस्य ) इन्द्रका (युज्यः ) योग (सखा ) मितरमूत ( पित्िण › 
पविवद्वासं ८ पूतः ) शद्धकिया तथा (वायुः) बायुद्रारा पवित्र हआ ( सोमः? सम्‌ 
( मत्य्‌ ) इस पयिबरदारा अधोशख श्रि दोताहृआ ( अतिः ) अतिक्रमण 
कर गप्रा. ४॥ २३१1 प 


अध्वायः १० ] __ भिश्रमाष्यसहिता। (४११) 


विशेष-१ करदाका सुख सथनरूप इछ इशोसे आच्छादितकर इसको 
कुशोसे पवित्र करे । ् शि ४ 
२ सोममे यम दुर्गन्ध थी तव देवताओने रायुसे कहा सोमम्‌ छग कर 
तव बान सुगन्धित किया इसमे भमाण “श्रा्क्सोमोऽभतिषतः'' इति [ श 
१२1७।३३।१० | ॥३१॥ । 
कण्डिका? २-मंत्र ४) 


कुबिटुङ्मव॑मन्तोगव्॑चि्यथादान्त्यनुपषविगू 


ˆ > ५२) $ "१ ॥ ् 

य॑ ॥ दहरैषाड्णहिमोजनायिगरहिएोनमःऽ 

चि र `” गो 2 यन 

्र्जन्ति॥ उपयामश्दीतोस्यश्वि्भ्यान्त्वा 

सस्वच्येचेश्।यत्वामुतराम्म्ण ॥ ३२॥ 

ऋष्पादि-( १ ) ॐ कुविदङ्धेत्यस्य काक्षीवन्तसुकीर्तिक्रषिः 1 निच्य- 
द्राही शरिषटुष्छं° । सोमो दे०। पूतायां सुणयां बदरीफलचूणणधक्षेपणे 
धि०। ( २-३े-४ ) उपथामेत्यादि मन्तर्यं पूवष ॥ ३२ ॥ 

विधि-( १-२-२४ ) तदनन्तर इस पवित्र रसमे वद्रीफरका चूर्णं प्रक्षेप 
क परैकेकत पात्र ( वहेडेके पात्र ) मे अथवा तीन पत्रमे प्रथमादि चार म॑त्रसे 
ग्रहण करै [ का० १५। १०। १२ ] मन्त्रा्थ-है सोम ! ( यथा) जिम प्रकार 
( इह ) इस खोकमे (यवमन्तः ) बहुत यवे सम्पन्न एक माज किपान ( वित्‌ ) 
बहुतसे ( यवम्‌ ) यवते परणं श॒स्यको ( चित्‌ ) विचार करके ५ अनुपूरवम ) कमपे 
८ वियूय ) पृथक्‌ करके ( अङ्क ) सप्र ( दान्ति ) कर्तन करते है इसी प्रकार 
अ्तिभत्पमात्रे तुम देवगणोके प्रिय हो ( एषाम्‌ ) इन यजमानोके सम्बन्धी 
( भोननानि ) पिविध प्रकारके भोजन ८ इह ) ईस यजमानम ( कृणि ) सम्पा- 
 दनकरो(ये.)जो( वर्हिषि ) इशसनपर वेठेहुए ऋतिग्गण ( नमः ) 
हविक्षणवाे अच्कौ ठेकर ( रक्तिम्‌ ) याज्यका नाम केकर ( यजन्ति ) 
याग करते ह १। ह सोम } ( उपयामयहीतः ) तुम उपयामपात्रमे रीत 
( अपति ) हो ( अद्भ्याम्‌ ) अचिनीकुमारकी गरीतिके निमित्त ( त्वा ) 
तमको महण करता २। हे सोमर ! ठुम ` उपयामपात्रमे गृहीत हो ८ सरखत्ये ) 
परती देषताकी प्रीतिक निमित्त ( त्वा › तुमको ग्रहण करताहूं ३। है सोम ! 
तुम उपयामपाभम गृहीत हो ८ सुत्राम्णे ) पाठक ८ न्द्राय ) हन्द्रदेपत्ताकी पतिक 
निमित्त ८ त्रा ) ठुमको ग्रहण करता हं ९.॥ ३२ ॥ 


(४१२) वाजसखनेयिश्रीशुद्खयजुरवेदसहिता- [ द्म - 


, अयवा-इन तनके साथमे कुविदङ्ग ° उपयामगररीतोस्यस्िभ्यामित्यादि तीनो 
मंत्ाम स्गादेना ॥ ३२ ॥ 

प्रमाण-“कुविदिति वहूुनाम' [३1 १।१२। ] “अति क्षिप्रनाम "' 
[ निरु० ५। १७ ] “नम इत्यन्ननाम ` [ निधं०२1 ७1२२1] [ऋ० 
८1७} १९] ॥ ३२॥ 

विरेष-जि्तकी प्ररणासे सम्पूणं इन्द्रियगण अपने २ का््यव्यापा संखप्र 
दतै अर्थात्‌ जगत्‌ कार्य टोनेको समथ होतांहे इष प्रकारके रेश्वयंवान्‌ देवताको 
सुत्रामा करत ह जोवात्मा वा आत्मा ॥ ३२ ॥ 

कण्डिका ३२-मन्ब १। 


युवमुराम॑मश्चितानसुचावामुरसच| ॥ णि 
नाशमर्पतीऽहन्ु ्मभस्वावतम्‌ ॥ २३॥ 


ऋष्याद्वि-( ? ) ॐ युवमित्यस्य काक्षी वन्नः सुकीतिकऋ० । निच्यृदाः 
ष्यलुष्टप्डं० । अश्िसरस्वनीन््रा देण । सुसंम्रदालुवाक्यमन््रपठने 
वि०॥ ३य।॥ । 

वरेधि-( १) अनन्तर यह दो मंत्र सुगग्रहसम्बन्धी ह इम कण्डिकात्मक 
अनुवाक्यको पाटकेर [ का० १५ । ६1 ८ ] म॑तरा्थ-( अच्विना } है सर्वनन- 
दितकाशे अग्विनीङमार ! ८ नणुचौ ) नसचिसंजञक ( आसुरे › दैत्यप स्थित 
८ सुरामम्‌ > अधिकरमणीय सोमको (सचा) माथ एकीभूय ( विपिपाना ) विविध 
मकारे पतदुए ( ड्भः ) ञुभकर्मके ८ पती ) पाठक (युवम्‌ ) मने ( कषे ) 
उन उन कार्यम ( इन्द्रम्‌ ) इन््रको ( आदृतम्‌ ) पालन किया ॥ २९ ॥ 

उतिद्‌ास-नद्ठचिनाम असुर इन्द्रका सखा इभ, उसने विद्वाप्तको प्राप कग 
कर्‌ उसका वट सोमके साथ पानकर छिया, तव इन्द्र अग्विनीङमार सरखतीते 
कहा मेरा वीयं नथ्रचिने पानकर खिया, तव इन्दोने जरुके केनापिभित वज इन्द्रका 
दिया, उसे इन्द्रने न्चिका रिर्छेदन किया, तवं अख्िनीकुमारने उपक रको 
यानकर सोमके सदित इन्द्रम स्थापित किया, वदी अरििनी$ुमासे रक्षा का 
[ श" १२।७।३1 १] जिसके पान करसे चित्त मस हौ उत्का रम 
कहते हे । यह कथा अरंकारुक्त है दुर्जनका संग ॒वलवीरयक। हरणकलवाला 
होता टै, यह उपदेरा ह ॥ ३३ ॥ 

कण्डिका ३४-मंत १। 


ुत्रमिवपितरबश्थिनेमेद्रव्ध्कव्यटसन। 


अध्याय, १०. ] मिश्रभाप्यसददिता 1 (४१३) 


मि< ॥ यत््छसंव्यपिव(शचींमिभ्सरस्वतीत्वा 
मघवन्नमिष्प्णङ्‌ ॥ ३४॥ [ ९ | ॥ ८ ॥ 
इति शीश्चञ्यचस्संरितायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


ऋष्यादि-८ ९ ) ॐ पुत्रमिवेत्यस्य काक्चीवन्तः खुकीतिक्° 1 थुरि- 
गा्ची प॑क्तिश्छंण । अश्विखरस्वतीनद्रा दे° । सखुरा्रहयाज्यमन्त्रपठनं 
वि०॥२५॥ 

विधि-( ९ ) अनन्तर इस याज्य कण्डिकाको पाट करे 1 मन्तरा्थ॑-( इन्द्र 
हे इन्द्र ! ( उभा ) दोनो हितकारी ( अशिना „) आदवनाङमार ( कान्यः ) मन्त्र 
देखनेवारे महषियोके कान्य (हसनाभेः) ओर कमसि म्योगोसे असर सहवाससे 
अद्ुद्ध सोमरस पानकर्‌ विपत्तिको प्राप्त हृए ( त्वा ) तुमको ( आशरः ) रक्षा कसते 
हुए ( इव ) जैत ( पितरा ) माता पिता ( पुम्‌ ) पुत्रकौ रक्षा कसते हं ( यत ) 
जिस प्रकार ( मघवन्‌ > हे इन्द्र ! तुमने ( शचीभिः ) नचिवधादिकमं करके 
८ स॒रामम्‌ ) पान करतेदी प्रसन्न करनेवाटे रमणीय सोमको (व्यापेवः ) विरोप कर 
पान किया (सरखती ) सरखती बाणी ( अभिष्णक्‌ > तुम्हारी अनुगत दे मेवा 
करती है ।॥ ३४ ॥ 

आशये इन्द्र ! निस समय तुमने विशषरूपक्षे सुतराम्‌ रमणीय रस पान 
किया ओर असुर सहवाससे षिपएन्न हृष उक्त समय हितकारिणी सरसखती कायस 
तुम्दारी,दितकरको भरी माति अनुकारिणी इर ओर इसी निमित्त ही अचिनीङुमा- 
रने पिता जस पुत्रकौ रक्षा करता है इम प्रकारसे काव्य ओर द॑रानाद्रारा तुम्हारी 
रक्षाकी\॥ ३४१ 

भरमाण-““ट-स इति कर्मनाम" [निषं०२।६।३।] [ऋ० ८ । ७१९] ॥ ३४ ॥ 

विवरण--विविध उपाय, जरको फनसंयुक्त कर वज्र छिप्न कर देना, तथा अनेक 
प्रकारक मंत्रप्रयीग दिये ! कान्यकी सचना विदा वेदपरतिपा्य होनेसे सनातने ६७) 

चरक सौत्रामणि सम्पूर्ण 
इति श्रीवाजसनेविसहिताथामन््रमगे पण्डितव्वाकाप्रसादमि्रकृत्तभापादीकाया 
मिश्रमाष्ये राजसूयान्तो नाम दरमोऽव्यायः | १० ॥ 
सभमस्तु 1 ` 





(४१४) वजसनेथिश्रीशुङ्घयजुर्वेदसंहिता-  { रकाव्दाः- 
ऊदेम 
एकादरोध्यायः ११. 


अथानुवाकसूचम्‌ । य्ञान एकादश) प्रतते पोडश, देव- 
स्यत्वादशपोदिवीद्रौदशापेघ्येकादशादितिष्पशचाकूतिम- 
एादशसप्तत्यशीतिः ॥ ८३ ॥ ७॥ 


अयिचयन । 
कण्डिका -मंज १, अवुवाक्र २, 
कृष्य्यम ४ ॥ 
यृसानप्प्रथमम्मनस्तच्वायसविताधिय॑+-॥ 
५] प्रेल्स्योतिं [4५५ ग्र्प्र ~ टर 
यग्रर्ज्यातिर्धैचाप्यप्रथिव्याऽअद्धवयाभरत्‌ ॥१॥ 
कऋष्यादवि-(१)ॐ युजान इत्यस्य भरजापतिक्ौषिः। विरा डा सुयंतुष्टष्डन्दश 
सविता देवला । श्रताहुतिद्‌ाने विनियोगः ॥ १॥ 


विधे-(शनिस किसको अग्रिचयनकी दृच्छा ह बह पुरुप फाल्युनमासकी कृष्ण 
पक्षक प्रतिपदा तिधथिसे पंणमास्य इष्टे यथावि धे समाप्तकर पकप अञ गो मेष ओर 
छागका उपकरण सत्कारके निमित्त संयररकर तथा इनके शिरोको धपे संस्कृत कर 
म्रथम्‌ चित्तिके उपधानक निमित्त रक्षित करे, आर क्िप्ती पुष्करिणी ( जलर्य ) 
स उखा पाव्रविरोप ¦ आदि निमाण करनके निमित्त स्घात्तिका जठ ग्रहणं करना 
होता दं इस कारण फाल्गुन कृष्णाषटमीसे उखा निर्माण करे, इसके निमेत्त आद 
वनीयाप्रि ओर दक्षिणा वेदीसे ठेकर इस आहवनीय वेदौके पयं भागम्‌ चाकान 
एक गे कर्‌, ओर्‌ उस सरोवरसे स्रत्पिड लाकर उसी गतम आहवनाय वदकं 
समान उच्च करके स्थापन करे, अनन्तर म्रत्पिड ओर आहवनीय वेदीके मध्यस्था 
नम वरपरीकमृत्तिका खाकर रक्खे, आर इसपर एकि ईप्‌ प्रकार रक्ख कं 
जिशके द्वारा आहवनीय ओर त्पिण्ड परस्पर दीखते रहे आहवनीय वेदकं दक्षिण 
आर अञ गदभ छाग यह तीन पञ्ु मनकी रस्मै वाधकर परवामिशुख स्वत्‌ 
कर, आहवनीयक उत्तर बवो्तकी ओर सवणैकी प्रा ओर किप प्रकारकी चित्रवणा 
उभयशखी अभि स्थापन करे, फिर गापत्य अयिमे घृत संस्करारकरके चु जर 
शुव्नो धोकर सुप्र आटवार आज्य ग्रहण कर आहवनीय अग्रिमे परिस्तरण सपर 


न्यायः ११. ] सिश्रभाप्यसरिता 1 ( ४१५) 


दाधान कर्के चे हायते अविच्छि्वारा करमते प्रथमादि आर कण्डिका पाटकरके 
धीकी एक आहतिदे [ का० १६।२॥७॥।] -; _ . , ह 
इत ग्यारहव ध्यायते छेक्र अठारह अध्यायपरयन्त अप्निचयनके मन्‌ £, 
इले प्रजापति साध्याद ऋषि दै, यह अभि पांच चितिसे युक्त ह, दूसरी चितिके 
- देवता ऋषिं है, तीसरीके इन्द्र अग्रि विश्वकर्मा ऋषि दै, चो्थीके ऋमिदी ऋषि ह, 
पचवीकि परमेष्ठी ऋषि है, तथाच “्रजापतिः पथां चितिमपदयत्मजापतिखि तस्था 
आय, देवा द्वितीयां चितिम पश्यन्‌, देवा एव तस्या अपेयामेन्द्राम्रीच विकमराच 
तृतीय चितिमपश्यस्त एव तस्या आ्यस्षयरचतुर्थ चितिमपरयन्रृपय एव 
तस्या अर्ये परमेष्ठी पश्चमी चितिमपद्यत्परमेषटयेव तस्या आप॑यस्‌'' इति श्रतेः 
[६।२।३। १०।] “स पुरपः प्रनापतिरभवदयमैव स योयमपनिश्चीयते "' 
` [क्च०६) १।१।५) ] वह पुरुष ही प्रनापति हआ यह वहीरै नो अभिचयन 
की जाती है । 
म॑त्रार्थ-( सवित्ता ) सथर प्ररण करनेवारे प्रजापति अध्यिके आरंभमे (मनः) 
मनको ( प्रथमम्‌ ) परे (युल्ञानः) एकाग्रकर ( अप्नः ) अभरिका ( ज्योतिः ) तेज 
( धियम्‌ ) बुद्धिपरूवंक इष्टिकादिज्ञानको ८ त्ताय ) आलोचन वा विस्तार करै 
- ओर उसको ८ निचाय्य ) पञ्च पशुओमे मरविष्ट जानकर वा सफट कर्माका साधन- 
भूत जानकर ( पृथिव्ये >) परारीरयुक्त भूरूमिसे ८ अध्याभरत्‌ ) छाते इए 
अथात्‌ इष्टकाकर अग्निचयन कततेहए १। “श्रनापतिरवे युज्ञानः" ऽति श्तेः 
{६1३} १1१२1॥१५ 
भावाथे-प्रजापतिने अगरिकी ज्योतिःसंग्रह करना आत्िमयोजनीय जानकर 
इसमे मन लगाय बुद्धि विस्तारकर प्रथ्वीसे इस ज्योतिको राम्‌ किया, इस कारण 
पार्थिव शरीरधारी पुरुषादि पांच जीवसे अपरिचयनकी अवृत्ति ६ १ । 
, रिप्पणी-कोई कहते है किं अमिकी ज्योतिसे यहं गैषका यहण है । को$ कहते 
हे योगी मन र्गाकर्‌ अघ्निकी ज्योति ओर भूृगर्भ॑वियाकौ नान्ता है ॥ १॥ 


कण्डिका र-मन्व १। 
यकतेवमर्नसाबुयन्देवस्यसपितस्छे ॥ 
स्वमयूय॒शछया ॥ २॥ 


रष्यादि- ( १ ) ॐ युक्तेनेत्यस्य भजापत्तिक्रेषिः । शंखुमती गायनी 
छन्दः । सविता देवता । विनियोगः पूर्ववत ॥ > ॥ 


(४१द्‌) वाजसनेयिश्रीशुङ्खयन्तर्वेदसंहिता- [ एकाठ्य - 


मन््रार्थ-( सवितुः ) संसारको अपने २ कमम प्रणा करवाल सविता 
( देवस्य ) देवकी ( सवे >) आज्ञामे वतमान ( वयम्‌ ) हम ( युक्तेन ) एकार श 
योगयुक्त ( मनसा ) मनसे ( स्वरम्यीय ) स्वक साधन करनेवारे करमम (राक्तया) 
अपनीं सामथ्यंसे प्रयत करते है ॥२॥ 
कण्डिका रे-मन्र १। 


युक्तायक्षमितादेवान्त्सग्यंतोधियादिवम्‌ ॥ दृह 
ज्ल्योति>करिष्प्यतसंविताप्पुवाठितान्‌॥२ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ युक्तायेत्यस्य भ० ऋ० । निच्यृदाष्येनषटष्डन्दः 1 
सविता दे° । विनि० पू०॥३॥ 

मन्ार्भ-जिस कारणसे जगत्प्रेरक देवता ८ सविता ) सव देवता- 
ओको स्वर्भम प्रेरणा करनेवाला तथा इन्द्रिसगणोका दमनकरबाटा हं ( तान्‌ ) 
उन ( धिया ) बुद्धिप्रवंक क्मोतुष्टान वा ज्ञानसे ( दिवः ) मरकारमान (सखः) 
खर्गको ( यतः ) जानेवाटे ८ बहत्‌ ) महाच्‌ ८ ज्योतिः ) आदित्यरक्षणवाटी 
आत्मज्योतिको ( करिष्यतः ) संस्कार करनेवारे ( देवान्‌ ) प्रसिद्ददेवताआका 
( युक्ताय ›) अथिकर्ममं संयुक्तकर अथवा स्वरप्रापनिके निमित्त उत आर 
वड चीयमान अभिक तेजको बुद्धिसे प्रकाद्यमान कसते तथा इषटकादि प्रजाः 
पृयको मकाशकरते, दवताओको इस अभिचयन मे सहायकारी कके (अमररुवति) 
प्रणक्ररताहं ॥ ३ ॥ 
अथवा जो देवता विड्वसंसारको अपने कार्यम नियुक्त ओर्‌ परण कर 
है जो स्मे विचरते जो स्वयमरी एमं जिनकी प्दीिसे भूलोकपयन्त व्याप 
ह, इस प्रकारके चन्द्रसूयादि देवताथोको अभ्रिचयनमे सहायकारी कर नकत 
करतां ॥ ३॥ 

भिरेष-इन मत्रोम आत्माविके चयनकरेकाभी उपदेश है कि एकाग्रमनते 
५ अभनितवविचारसे वदतिहुए पुरुषको व्योतिःपदाथं च्योिमदान 
करतेरै॥ ३ ॥ 


२५५ 


कण्डिका ४-मन्त १। 
गृतेमन॑ऽउतश्रखतधियोविप्पाविरस्यदहतो 
विपर्चित-॥ विदो्दधेवयुवाविदेकऽन्मदी 
वस्य॑सषितु$परिष्टति ॥ ९॥ 


ल्यायः ११, ] भिश्रभाप्यसरहिता } (४१७ ) 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ युत इत्यस्य भर० ऋ० ! जगती छन्दः । सविता 
० पु०॥थ॥ - 
| ५ ) अतिमहान्‌ ( विपश्चितः ) महापण्डित्‌ ( विप्रस्य बाह्मण 
यजमानके ( हेचाः ) सेत्का्यकरनेवाटे ८ विप्राः ) अध्वयुंभादे ( मनः ) इस 
अग्निचयन कार्यम मन ( युषते ) निुक्तकसते दँ (उत ) ओर ( भियः ) उदधि 
( जते ) निचुक्त करते, अर्थत विषयादिे अपना मन इकर सावधान करते 
८ एकः ) एकं अद्वितीय ( इत्‌ ) ही ( वयुनवित्‌ ) प्रज्ञा वा बुद्धिके जाननेषोरे तथां 
ऋत्विक्‌ यजमानके अमिप्रायङ्गातताने ( विदधे ) यह सव जगत्‌ निमौण किया है. 
( सवितुः ) सवके प्रेरक सविता ८ देवस्य ) देवकी ८ परिष्टुतिः ) सव वेदं 
सुनीहृरं स्वति (मही ) महाच्‌ दै. { ऋ० ४।४।२४]॥४॥ 
विश्रोष-एकायपन कर प्राणायाम समाधिम योगीजन परमात्माका इस पकार 
चिन्तन करै किं वही सवका प्रेरक नियन्ता है उसने सव जगत्‌ बनाया ॥\ ४ ॥ 
कण्डिका, ५-मंत्र १1 
यृजेवामम्र्मप्यत्रमोपिरविछोकंषएतुष्येव 
मरः ॥ गुण्णवन्वुविश्यऽयम्रतस्यप्राऽजयेधा 
म(निदिव्यानिंतस्त्यु ॥ ५॥ 
, ऋष्यादि-( १ ) ॐ युजेवामित्यस्य प्रजापति । विराडार्षी 
चिं । सविता देवता । बि° पू०॥५॥ 
मेत्राथ-( वाम्‌) है पती ओर यजमान ! तुम्दारे निमित्त ( नभोभिः ) नम- 
उक्ति वा अन्नद्रारा इत ओर वृततोके सित ८ पूर्व्यम्‌ ) पुरातन महायो अगुठित 
( अ्रह्म › अभिचयनाख्य आत्मज्योतिवद्धेक कमं ( युजे ) सम्पादन करता द अथवा 
रत्न < बह्म ) त्राह्मणजातिको असे तृश्करता द ( सुरे; › पण्डित यजमानकी 
( श्टोकः ) कौत (वयेतु ) लोकद प्राप्त हौ (इव › जैसे ( पथ्या ) यज्ञभागं 
मदुर आहति रोकदयको भाष होती है ८ अमृतस्य ) मरणधू्मरहित प्रजाप- 
तिके ( पुनाः ) पुत्र ( विभ ) सम्पूणं देवता यजमानकी कौ्िको ( श्व ) सुनै 
(ये) नो ( दिव्यानि ) दिच्य ( धामानि ) स्वगे स्थानो ( आत्तस्थुः ) स्थित्त 
है {ऋ०७।६। १३] ॥५१ 
अआशय-आशय. यद क्रि यजमानकी कीति यहां चिज्गगण ओर पर- 
रोक देवगण कथन वु _} यौगियोकं शरीरम स्थिते सवदेवताओंको परचक्रमे 
दपा है इससे दोनों लोकम खाम होता ॥ ९ ॥ 
> ७ 


(४१८ ) वाजंसनेयिश्रीश्ु्कयसुर्वेदसंहिता- [ एकादश ~ 


काण्डका &मच १1 


यस्यप्प्रयाणमच्वन्यऽटुयुदंवादेवस्यमहिमान 


मोजसा ॥ यश्पारिथवानिविभमेसऽएतगोरल 
९फसिटेव$सवितार्भहिक्छना ॥६॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ यस्येत्यस्य भजापतिकऋरषिः । निच्छदाषीं जगती 
छन्दः । सविता देवता 1 वि° पर०॥६॥ 

मन्धार्थ-( अन्ये ) ओर ( देवाः ) देवता ( यस्य ) निस (देवस्य ) सविते 
वताके ( प्रयाणम्‌ ) मरृत्तिको ( महिमानम्‌ ) मदिमाको ८ ३त्‌ ) अपर्य (ओजसा) 
तपोबर्से ( अनुययुः ) बरैतेहै ८ य, ) (जिस ८ सवित ) परमात्माने ( रनोष्टसि 
सम्पूरणटोक ( विममे › निर्माणकियेे ( सः ) वह ( देवः ) परमात्मा ( महित्वना ) 
अपनी महाभाग्य महिमाके प्रभावसे इस स्थावर जंगमलोक्मे प्राणरूपमे प्रविष्ट 
हआ ( एतशः ) व्यप्र [ ऋग्वेदे ४।४। २४ | 

भमाण-१.लोका रजांसयुच्यन्ते ' इति [ यास्कः! ४! १९ | ॥ ६॥ 

भावार्थ-जिसकी गतिसे सूयं चन्द्रादि सम्पूण देवताओकी गति है 
जिसकी महिमासे सूयं चन्द्रादि सव देवता मिमावाले हो रहे ६, निसकी 

दीभिसे सव देवता वीभिमान्‌ है, जिसने यह पायिव स्थावर जंगम निमाण किया 
है, जो इस अनन्त लोककी सष्टिका कता है, जो अपनी अनन्त महिमासे अशवरूप 
सवत्र पूर्णं ह. वह्यं यह ह्म वही सव जगतुको अपने २ कर्तै्य अयुषटानमे नियुक्त 
करता है वही यह सविता है “एतश इत्यश्वनाम'' [ निं ० १।४। १० } “उपा 
वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः" इति श्चुतेः [ १०।६।४। १ ] आदित्यमण्डरका 
नाम अश्व है सूर्यरूपसे भी जो व्याप्त है इत्यादि ॥ ६ ॥ 

कण्डिका ७-मत्र १) 


देव॑सपित‹प्प्सुवयननमप्रवयतप॑तिम्मग।य ॥ 
ष्िव्योग॑च्धवैसकैतपू्किर्न्रह्पनाववाचस्पपि 
बाचन्नऽस्वद्तु ॥ ७॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ देवसवितरित्यस्य भजापति तऋ० 1 आर्षी तरिषटुष्ठ 


न्दः । सविता देवता । पि पू० ॥ ७॥ | 
मंवार्थ-( देव सवितः ) हे सवके प्रेरकं दैव ¡ ८ यज्ञम्‌ ) यत्तका ( ्रषुव 


ध्यायः ११. ] मिश्रभाष्यसदिता । (४१९ ) 


भरणा करो ( यज्ञपतिम्‌ ) यजमानकौ ( भगाय सौभप्यके निभित्त ( प्रसुव ) 
ररणा करो ( दिव्यः ) स्गेमे स्थित ( कपरः , दके चित्तमे वतमान ज्ञानका 
शोधन कलेवाा ८ गन्धर्वैः ) पाणीका धारणकरेवाला सपिता ( नः ) हमारे 
(केतम्‌ ) वित्तवतजञानको ( एनातु › त्हज्ञानसे पिच करे ( वाचस्पति; › बाणी 
का पाते सविता देव (नः ) हमारी ( वाचम्‌ › वाणीको ( सवद ) भधुरतायुक्त 
क हमारी बाणी उसे भरी रगै. # ७ ॥ 
आवाह परमात्मन्‌ ! प्रभूत रेवर्यलाभके निमित्त अग्रिचयनमे मधृत्त 
यजमानको पूर्णमनोरथं करो तुम स्वयै रकाङमान हो चराचर विश्वके धारण 
करसे मन्य से, तुम्ही एकमात्र ज्ञानके शोधनकतां हौ इस कारण हमार 
ज्ञान विद्युद करो तमी एकमात्र वाक्यके अधिपति हो, इस कारण हमारे वाक्य 
आस्वादयुक्त करो ॥ ७ ॥ 
५ कण्डिका म १ । 
इम्ेदेवसवितस्छंनममरणंयदषाच & सखिषि 
जत्‌ 14 
द& सद्वाजिकैन्धतजित॑९9स्वञ्जितम्‌ \.. चया 
स्तोगकसर्गरदयगायुतर्णरथन्तरम्मबह् यञर्वतत 
विस्वा ॥ ८॥ 
ऋष्याद्धि-( १९) ॐ इमन्र इत्यस्य भरजापतिक्र० । शक्रस @ं० । 
सविता देवता 1 वि० प०॥८॥ 
मन्वराथ-८ देवसपितः ) हे सविता देव ! (नः हमरे ८ ह्मम्‌ ) इस ( देवा- 
व्यम्‌ ) देवताभोके तृप्त करवाल (८ सखिषिदम्‌ ) सखित्वनिप्पाद्क यज्मा- 
नको जाननेवाछे पा ब्रह्ममभृति ऋत्विगगणके नानोवाटे ( सत्राजित्‌ ) सम्पूण 
अन्य यज्ञका्युके वश्करनेवाटे ददरादादिकको वर॒ करनेवाले वा बअश्यके 
भया. करवाढे { भनजितम्‌ ) . गवादि फल स्पते धनको जीतनेषाठ 
< स्वानतम्‌ ) यङ्क फकमे खर्मको जीतनेवाठे ( यङ्गम्‌ ) यज्ञको ( प्रणय ) 
सम्पन्नकषरो । है देव ] स्तोजकी कारण समाधार ऋचासे (स्तोमम्‌ › बिदृतादिको 
( समधैय ) सद्द करो ( गायत्रेण ) गायत्रीछन्दसे ८ रथन्तरम्‌ › रथः 
सामो ( गायववततेनि ) गायत्र मापही है मागे जिसका उसमे ( कः न 
सामक सम्पञ्च कगे ( खाहा ) यई आहति भली प्रकार गृहीत से द ॥ न 
त्रिकृत वरण वा ऊन्दोवद म्र काते है ॥. किन एक ऋ्समृहका नाम 
वृ पचदकषस्तोम है यह ताण्ड्य महातराहमणके तीसरे अध्यायमें पणित 


( ४२० ) वाजसनेधिन्रीश्युक्कयलुर्वदसंहिता- [एकाय 


गायत्रसाम प्रसिद्ध दै । रथन्तर साम सामवेदीय अरण्यगानके १ । २। १1२९१ 
साम॒ । ब्रहत्पाम सामवेदीय अरण्यगानके १२} १। २१ सामको 
दख ईसं मत्रक अन्तमं स्वाहा र्गाना चाये । “सत्रब्दः सत्यवाची [ निं” 
3 । १०।३।[॥८॥ 

कण्डिका ९-मन््र १। 


द्वस्यत्वासवितुऽप्प्रमेश्धिनेाहृब्भ्यास्एष्णणो 

द्सताभ्भ्याम्‌ ॥ आददगायत्रणच्छन्दसाङ्किस्व 
, पप्रथिव्या$यधस्त्याट्भ्धिम्पपुरीष्प्यमङ्धिगिखदा 

मरत्मेवच्छन्द॑साह्धिस्पत्‌ ॥ ९॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ देवस्येत्यस्य भजापतिक्रं” । सुरिगतिशक्षसी 
1 सवित्रखी देवते । वेणवीश्रहगे विनिमोगः ॥ ९ ॥ 

विधि-८ १) उस कण्डिकाके दोनो मंत्र ओर दशमीं कण्डिककि मतर पाठ 
करकं वणी ग्रहण केरे “वेणवी बवांसका खुटा आहवनीयक उत्तर पर्थ स्यापि 
रहता ह' { का० १६।२। ८ ] मंवाथ-हे आभरे ! ( सवितुः ) सवके परक 
सावता ( इवस्य ) देवकी ( पसे ) प्ररणासे ( गायत्रेण छन्दक्षा ) गायत्री छन्दक 
प्रभावसे ( अच्विनाः ) अदिनीङुमारकी ( बाहुभ्याम्‌ ) भुना ( पएष्णः ) 
पपा देवताक ८ हस्ताभ्य।म्‌ ) हाथोसे ( त्रा ) तुञ्चको ( अद्भैरखत्‌ ) 
आद्ैराच्छपै वा अंगारेकी तुल्य ८ आददे ) अ्रहणकरताटू ( अद्गिरखत्‌ , 
अद्विराकी समान ( अष्टमेन >) चिष्टुप ( छन्दसा ) छन्द्के प्रभवसं ( प्रथिव्याः, 
थ्व ( सधस्यात ) उत्सङ्गभीतरसे ८ पएगीष्यंभ्‌ ) पञ्ओंकी हितकारिणी 
अथवा युष्कस्रत्तिकामे स्थापित होने योग्य ( अचम्‌ ) अिको ( अद्धिगखत्‌ ) 
अद्धि राकी समान ( आभर ) आदह्रणकर ॥ ९ ॥ 

विशेष-भभ्यासंक निमित्त करईवार अद्धिरस्वत्‌ कहा । अभ्यास भूयत्तिमध 
न्यन्ते [निर्‌० १० । ४२ ] *““पश्वो तर पुरीषम्‌ इति श्तेः [ £ ।३ । १। 
३८ ] मरहरंको खाय उखा बनाकर उसमे अपन स्थापन कीनाती है, इसकारण सूखा 
म्त्तिकाकोभी पुरीष्य कहा 1 ९ ॥ 

आशय-हे वैणवी ! अद्विराऋछषिने चिष्टुष्डन्दकं सुने प्रभावस ज प्रकार्‌ 
पृथ्वि करोडसे पुरीष्य आ सम्पादन कीयी इसी प्रकार ममी अभिचयनम प्रहत ह 


इस काय॑को करतां ॥ ९ ॥ 


भप्यायः ११] भिश्रभाष्यसदहिता (२१ ) 


मस" नामा अतिक मयम अद्धिराने भकाश किया यह भाव है रेषा कोई 


कहर ॥ ९ ॥ 
कण्डिका ९०-मन्व १। 


10 § रके (> 
अन्धिरपिनार्िच्छय्‌|बयमग्पिऽदकिथरसान 
` तुपषस्च्युऽआ ॥ जाग॑तेतच्छन्दसाद्विरस्वत्‌ १ 
- ऋष्यादि-( १ ) ॐ अभिरसीत्यस्य भज।पतिक्रं° । छारेगलष्टप्ठन्दः । 
अभिर्दे० । अभ्िप्रहणे धि० ॥ १०॥ 
मन्त्रा वेणवी ! कुम ( अभिः ) उखानिमौण कनको सूत्खननकी कारण 
काषटविरेष अधिनामवाटी ( अमि ) हो (नारी ) खरीरूपावा दरि ( असि) 
हो ( तरया ) तुम्हरि दारा ( वयम्‌ ) हम ( अद्धिरस्वत्‌ ) अंगिराकों समान ( जाम 
तेन छन्दसा ) जगतीठन्द्के भमावसे ( सधस्थे ) पध्वीके उत्सम्‌ वतमान 
( अत्रिम्‌ ) अग्निक ( खनितुम्‌ ) खनन करनेको ( शकेम ) समथ दह \॥ १० ॥ 
विरेष-पृथ्वीके त्संग अर्थात्‌ बहुत दिनके कीचवारे सरोवर वा मद्रीसे यभिको 
खनन करता ट यद भूमभेषियाका वर्णन है इसर्मेभी ज्ञानलाम क पृपको 
छृतकायं होना उचित दै ५ १० ॥ 
कण्डिका ११-मन््र ९ 
ह्‌ [| | | (| वेऽश्रदरि ~~ १ [न 
स्तः्ाधायं सविताकिनशदर्भिदिरणण्ययी 
र्यो थि व्याऽअद्य ॥ 
म्‌ ॥ अग्रेऽज्योतिंशचिचाग्यप्रथिच्याऽअद्याम 
ग्दार्ुमदच्छन्दसाङद्स्स्वत ॥ ११॥ { ११] 
ऋम्यादि-( १ ) ॐ हस्त इत्यस्य भजापतिक्रषिः । श्ररिगार्षीं पंल्ति- 
श्छन्दः! समिता देवता । अभिभ्रहणे वि० ॥ ११ ॥ 
विधि-( १) इस मंसे सुवर्णकी वनी वा विचित्रर्णवाली अभि ग्रहण करे । 
मन्वार्थ-{ पविता ) भरके सपितादेवता ( हस्ते ) हाथमे ( अष्िरखत्‌ ) अङ्धि- 
राकी वा प्राणकरो समान ( हिरण्ययीम्‌ ) सुवर्णकी ( अभ्रिम्‌ ) अधिको ( आधाय) 
ठेकरके रा स्थापनकर ( विभ्रद्‌ ) उप्तको धारण कते हृए (अपः ) अभिकी 
(ज्योतिः ) ज्योति ( निचाय्य ) निश्चयकरके ( पूथिव्या; ) भूमिके ( अपि ) 
सकाराप 6 मनुषट्मन छऊन्दसा ) अनुषटपछ्दकषे प्रभासे ( आभपत्‌ ) आह- 
रण करत हए ॥ ११ ॥ । 
विषरप्-गप आप्र सविताकी मेरणा मानकर य मंन षै ॥ १९॥ 


( ४२२ ) वाजसंनेयिश्रीञ्युङ्कयनर्वेदसरिता- [ एकादशः 
कण्डिका १२-मन्व २। 


रतर्त॑वाजित्रा्ुरबरिषठामस॑संवत॑य्‌ ॥ टिषितेज 


न्म॑परमसन्तरिध्तवनार्भिःए्थिव्यामधिमोरि 
रित्‌ ॥ १२॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ भततमित्यस्य नाभारेदिष्ठ ऋ० । आस्तार- 
पंक्तिश्छं° । वाजी दैवता । अश्वाभिमंत्रणे पि० ॥ १२॥ 
, विधि-( १) अभि हाथमे ठेकर यथास्थानमे वरेगहुभा इम म॑ञरसे अख्का 
अमिमंतरण करे [ का० १६।२। १०] मन्त्राश्र-( वानिन्‌ ) है अव ! देशी 
` गामी ! ( वरिष्ठाम्‌ ) श्रेष्ठ ( सम्बतम्‌ ) यज्ञभूमिको षा भूमिको रक्ष्य कके 
( अनु ) फिर ( ्रतूतंम्‌ ) शीघ्र ( आद्रव ) आओ (ते ) तेरे ( दिवि ) चुलोकमें 
( परमम्‌ ) आदित्यरूपसे उत्कृष्ट ( जन्म ) जन्म होगा अथवा तुम्हारा जन्म दृो- 
कमं है स्वग॑मे देवताओके अश्व रोहितादि दै ८ अन्तके ) अन्तरिक्षम (छव ) तेरी 
(नामिः) नामि वा उदर है अथवा निययुन्नामक वायु अश्व अन्तरिक्षे सथरण 
करते दै वहां तुम उस श्रीरसे वतमान दो नाभिरूपते प्रकृष्ट सरीर जानना । 
( प्रथिन्याम्‌ › परथ्वीके ( अधि ) उपर ( तव) तुम्हारी ८ योनि; ) स्थान 
अर्थात्‌ भूमिम बम्दारा निवासस्यान प्रत्यक्ष दीखता हे विराटृरूपते अर्की स्तुति 
कीजातीदै॥ १२॥ । 
कण्डिका १२-मन्त्र १। 


यृञ्ाथाश्छरासंमंग्युवमसिम्मन्यामेश्रषण्ण्वम्‌ ॥ 
अग्धिम्भरन्तमस्मयुय ॥ १३॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ युञ्जाथामित्यस्य कुधिककषिः । गायत्री छन्दः । 
रासभो देवता । रासभाभिमं्णे पि०॥ १३॥ ॥ 
. विधि-८ ९ ) अनन्तर रासभका अभमिमंत्रण क्रे । मन्त्रार्थं (वृषण्वसु › ह 
अध्व ! ओर यजमान अथवा है यजमान ओर -यजमानपत्नी पनवदक ! 
( युवम्‌ ) ठम दोनो ( अस्मिन्‌ ) इस ( यामे ) अभ्रिकम॑मे अथवा सूतिका 
कायम ( अस्मयुम्‌ ) अपने हितकारी ( अभिम्भर्तम्‌ ) अग्निरूष श्पतिकाप 
वहन करनेवाटे ( रासभम्‌ > रासभ गर्दृभको ८ युञ्ञाथाम्‌ ) बाधो ॥ १९ ॥ 

प्रमाण-इदेयुरिदंकामयभानः' इति यास्कः [ नि०.६। २१1 ॥ १९॥ 


~~ 


सध्यायः ११ ] मिश्रभाष्यसरहिता 1 ( ४२३) 


कण्डिका १९- मंत्र १। 
योगेयोगेतवरस्कबानेवाजेहवामहे ॥ 
पषायऽइनद्रमूतयें ॥ १५॥ 


ऋष्यादि-( ९) ॐ योगेयोग इत्यस्य श्ुनःशेष ऋषिः । गायत्री 
छन्दः । अजा देवता । अजाभिर्मजरणे बि० ॥ १४ ॥ 

विधि-{ १ ) अनन्तर अनाको अभिर्भ॑त्रण करे । -( परखायः ) प 
स्पर भित्रताको प्रप्र हए हम ऋत्विज यजमान सव ( योगेयागे ) प्रत्येक कर्मे 
( तवस्तर म्‌ ) वर्वान्‌ श उत्साहवान्‌ ८ न्द्रम्‌ ) वलवान्‌ अजको ( अते ) 
रक्षके निमित्ते ( वाजेवाजे ) देवता ओर पितरकि त्ष्तहेनेयोगय अन्नमापिके कर्मे 
( हवामरै.) आहानकरतेहे [ ऋ० १।२।२९ ] ॥ १४॥ 

कण्डिका १५-मन्य २। 


पतृतहवजरायत्रशंस्तीष्स्यगार्णपत्यम्म 
योभ्रेहि॥ ङन्तरिध्रीहिखस्तिगव्यतिरम 
यानिकृष्वशृष्ण्णाप्रयुजांसह ॥ १६॥ 


ऋष्यादिे-( १ ) ॐ प्रतूवेननित्यस्य शुनःशेप ऋषिः ) निच्परदार्षी 
गायत्री छं० । अश्वो देव० । अश्वचालने वि० । (२) ॐ उवन्तार- 
क्षभित्यस्य श॒नःशेप षिः । निच्यृद्‌ाषौ गायनी छं० 1 रासभो देव ०। 
रासमचालने वि०॥ १५॥ ` | = 

विधि-( १) स्मशन कके भयादिपदरशेनपरवंक यह मन्त्रपाठ करके अश्वको 
रवं दिशम दाकदे चलादे [ ० १६।२। ११] मन्वाधे-( प्रतूर्वन्‌ ) हे 
अश्च { तुम श्गणको वध्‌ करते ( अशस्तीः ) श्रमो वाः निन्दकोकी कीहुई 

निन्दाको ( अवकरामन्‌ ) निवारण करते ८ एहि ) हमारे निकट आभो ( मयोभूः) 
हमरे सुके कारण देतिहुए ( सुरस्य ) रुदरदेवताके ( गाणपत्यम्‌ ) गणप्ति 
लको ( एहि ) भाप हो अथात्‌ यहां आनेसे पशुपारके मध्यमे दृटपत्तित्वछाभं 
करो १। विधि (२) दूरे मंत्रे इसी भकार रासभको चखा दे ! मन्त्रार्थे 
रिम ! ( स्वस्तिगन्यूतिः ) भयरहित गमन बा कल्याण मागेवाठे तुम (-अभ्‌- 
यने ) हमको अभय करते ऋतिज्‌ यजमानादिका रोग वा व्याघ्रादिसै भय 
& ( कृण ) करते (सयुना ) समानयोगी ८ पूष्णा ) पृथ्वि साय “इयं वै 


( ८२४ ) वाजसनेधिश्रीशुञ्खयस्तवेदसं हिता-  [ एकाः 


पषा" इति श्रतेः [ श० &1३।२।८ ] (उर ) विस्तीणं ( अन्तरिक्षम ) 

अन्तरिघ्षको (वीरि ) विंदोष करप्रा्होवा गमन क्रो ॥ १५ ॥ 

विशेष-जव्‌ यज्ञीय अश्व नगरमे भ्रमण करता है उप्त समय शुभे 
मन्म ताप होता हे ओर वे निन्दा करनेमे भूक दति है इसमे यजमानका कल्याण 
दै । रासतभका एकाकी दूर गमन करना निषिद्ध है इस कारण पूषा वरे 
गमन कहा ।  स्वस्तीत्यविनारनाम'' [ निर० २३। २१ ] रानधमभी इससे 
सूचित होता है ॥ १९ ॥ 

कण्डिका १६-मन्व ३। 


पथिव्यएसधस्त्थाटग्धि्धरष्म्सस 
दामराग्धिम्परीष्णयमद्धिरस्खदच्छैमोग्पिम्य 
रीष्ष्युमदधिरस्सर्दरिष््याम ॥ १६॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ प्रथिव्या इत्यस्य शुनःशेप ऋषिः । आर्ची 
गायची छन्दः । अग्रिर्देवता ! अजोत्करमणे विनियोगः । (२ ) ॐ अभि 
मित्यस्य श्युनश्येप ० ! साश्नी गायत्री छन्दः } अश्वादयो देवताः । 
व्रह्ययजसानाददियमने वि! (३) ॐ अश्चिभित्यस्य हनःशेप ऋ° । 
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आ धठष्टप्छन्दः । अशिर्देवता ! अनद्धापुरूषेक्षणे पि० ॥ १६॥ 


विधि-८ १) प्रथम मं्रसे इसी प्रकार अजको चरदे । मन्त्रा्थ-दे अभ्रे ! 
( प्रथिव्याः ) भूमिके [ सधस्थात्‌ ) स्थानसे ( पुर्ष्यम्‌ ) पुसम्बन्धी ( अगरिम्‌) 
अभ्निको ( अंगिरस्वत्‌ ) अंगिराकी समान ८ आमिर ) आहरण कर १। पिधि- 
(२) उस चतुष्कोण गमे स्थापित खक्तिकाके पिण्डके समीपम्‌ इस दृष 
मन्वका पाठ करके बह्मा यजमान ओर अध्व गमन करै. ओर्‌ उन्हीके संग य 
अश्च छागादि गमन करै. तीनो अभियोके प्रञ्वछित होनेषर चरे [ का” १६। 
३। १२] मन््रार्थ-( पुरीप्यम्‌ › पश्ुसम्बन्धी ८ अधिम्‌ ) अप्रिको ( अमिरस्वत) 
अंगिराकी समान ( अच्छ ) माप्त होनेको अभिषुख (इमः) प्रात होते ६ २। . 
विधि-( ३ ) तीसरे मन्त्रसे अनद्धा परुषको पुरष्यभावसे दशन करै जो 
मनुष्य देव पितुकार्यके अनुपयोगी अकर्मण्य दो उसे अनद्धा कहते दं [ का” १६। 
२। १९] ( पुरीष्यम्‌ > पथुसम्बन्धी ८ अभिभू ) अप्रिको ( अंगिरखत ) 
अंगिराकी समान ८ भरिष्यामः ) सम्पादन करेगे ॥ १६ ॥ । 
भरमाण-"्अच्छाभेराष्मितिदाकप्ूणिरितियास्कः'" [ निर० ९।२८ 1 ॥ १९॥ 


मध्या. ११. ]} मिश्रभाप्यसरिता । ( ४२५ ) 
कण्डिका १७- मन्त्र १। 
अ्वग्धिहषामग्य्॑मक्ष्यदल्वहनिप्परथमो 
जञातवैदाऽ॥ अतुमृठर्मस्यसत्ाचरदम्मीनवु 
टावापरथिवीऽआतंतन्थ ॥ १७॥ 


, ऋण्यादि-( १ ) ॐ अन्वभ्निरित्यस्य पुरोधा ऋषिः । निच्छरदार्षी 
चिषटप्छं° 1 अभ्िर्देवता । भृतिपण्डाभीक्षणे विनि० ॥ १७ ॥ ध 
विधि-८१) इस म्॑रको पाटकर वर्भीकि पपाद्वारा सतिपिण्डको अवलोकने केर 
[ का० १६ ।२। १५1 ] मत्राथै-( अभिः ) जो अपरि ( उपसराम्‌ ) उपाकाल्से 
८ अय्‌ ) पहरे [ अर्थात्‌ रातिम ] ( अन्वख्यत्‌ ) अगररूपसे अुक्रमसे प्रक्ाभित 
रहा ( नात्वेदाः ) सवका नान्नेवाखा यह अग्नि ( प्रथमः ) सृख्यरूपसे ( अदानि ) 
दिनोको ( अलु ) रकाय करताहआ ( सूर्यस्य ) सूर्यकी ( ररर्माच्‌ ) किरणोको 
( पत्रा ) वहत प्रकारते ( अनु ) प्रकार करताहुभा ( च ) ओर ( द्यादाप्रथिवी ) 
स्वगं ओर पृथ्वीको ( अघ ) क्रमसे ८ आततन्थ ) सव प्रकार व्याप्त होत्ता दथा 
उस सरवप्रकाराक टोकक्षष्टा अयिको हम देखते ट ॥ १७ ॥ 
भावा्थ-जौ रात्रिम अगनिरूपपे प्रकारा दिनम सहसग्दिमरूप हो द्यटोकम 
उदित होते जो दृटोकसे भूखोकपयन्त सदाह देदीप्यमान है हम अश्रि नामस 
प्रसिद्ध उस देवताको खोज करते है ॥ १५७ ॥ 
विवरण-र्चोीके ञ्च अवयव बर्पीक वपा कहाते है उसीक्रा पिण्ड आद्वनी- 
य॒के अन्तकम्‌ स्थापित ह उसको छे स्थानमं स्थित हौ सत्पिण्डके मध्यवर्ती 
विष्रविरिष्टवारी टिकियकि चिद्रके मागम देखे बोध होता हे यद अमन (गेस ) 
की परीक्षाका यंघ्रविदशेष है ॥ १७ ॥ 
कण्डिका १८-मेच १। 
अगत््यवल्स्यद्धार्सर्धारधोविधलते ॥ अ 
म द क > = `,॥ प्रुणानिचि ६९ ॥ ५ 
ग्पिहसधस्त्यमहति चश्रंषनिचिंकीपते ॥१८॥ 
- ऋष्याद्वि-( १ ) 3० आगतेत्यस्य मयोभृरषिः। निच्यदतृष्ष्छ" । 
अश्वौ देवता । अश्वाभिमत्रणे षि०॥ १८ ॥ श 
विधि-( १) भत्ण्डके समीप इस मंजसे अखको अभि्ंत्रणकर [ का० 


१६। २। १७ । मना्थ-( वाजी ) यह वेगवाच्‌ अख ८ अध्वानम >) मामको 
6 आगत्य ) आकर अथात्‌ रणम चकर ( रवाः ) सच ( पथ्‌; ) सङया- 


( ०२६) बाजसनेयिश्रीश्ङ्कयनलर्वेदंसदिता- [ एकाद्ः-. 


मको ( विधूते ) कम्पितकरतादे अथवा सव श्रमोंको दूरकरतारै ( महति ) वहे | 
( सधस्थे ) पृथ्वीके स्थानमे वतमान बा याज्ञिक सभम प्रापु ‹ चष्ठुषा ) 
स्थिरचश्चसे ८ अभिम्‌ ) 1 ५ निचिकीषते ) देखतादै अर्थात्‌ सत्तिकामे 
वतमान अग्मिके कारणको देखतांह ॥ १८ ॥ 

कण्डिका १९- मंत्र १। 


अकम्म्यवादिरपरथिवीमग्पिमिच्छछ्चात्छम्‌ ॥ 
` भूम्ग्यवृत्वा्यनोब्ुहियतखनेमतंबयम्‌॥ १९॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ आक्रम्येत्यस्थ मयोभूव्र° । निच्दतुषटष्ठं° । 
अन्धो दैवता । अश्वपदो म्रत्पिण्डोपर्यधिष्ठापने वि०॥ ९९॥ 
विधि-( २) इस मंसे मृत्पिण्डके ऊपर अङ्वका सम्यपद्‌ स्थापन करै [का० 
१६ । २। १८ ] मन्त्रा्थ-( वाजिन्‌ ) है अड्व ! ( त्वम्‌ ) तू ( पृथ्वीम्‌ ) भूमिक 
( आक्रम्य ) आक्रमण करके अर्थात्‌ चरणस्परसे परीक्षाकरके ( रुचा ) भूषिकी 
दीप्निआदि द्वारा ( अग्निस्‌ ) अभ्रिको ( इच्छ ) अन्वेषणकर अर्थात्‌ अग्निके कारण 
मद्टीको निश्चयकर ( भूम्याः ) भूमिके मदेश॒को ८ बृत्वाय ) दछूकर ( नः › हमसे 
यह वात कि य देश अग्निरेतु सत्तिकाके योग्य है इस मकार ( बरूहि ) कयन करो 
८ यतः ) जिस देशसे ( वयम्‌ ) हम ८ तम्‌ ) उस अभिक ( खनेम ) खननकरे 
अर्थात्‌ अभ्रिवाडी मृत्तिकाको परापतहौ [ अर्थात्‌ जिस स्थानम मृिण्ड आहत हो 
तहांसे उच्रोगकर अयि प्राप्रकरे ]॥ १९ ॥ 
कण्डिका २०-मत्र १। 
[| ४: थिवी थेप [ह न 
दोस्तेपष्ठम्परथिवीयधस्त्ये्ना्वसान्तरि 
4 क 
ध्रसमुद्रेमोनिन ॥ विक्ख्यायचश्ुषा्छय 
भिरतिं्प्र @~ | "~ 
भितिष्टप्रत्यत ॥ २० ॥ ५ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ द्यौस्त इत्यस्य मयोभू्रैषिः । निच्यृदार्षौ वृहत 
छन्द; । अश्वो देवता । अश्वं स्पृष्टा जपे विनियोगः ॥ २० ॥ 


विधि-( १ ) अध्येयं पिण्डक उपर पांव रखते घोडेको स्पदोकर फिर ठहरकर 


शि १५ वि (नस मन्तार्थ- 
दहिन दायको ५५३ रखकर यह मंच पै [ का० १६।२1१९ ¡मना - 
हे अश्व ! ( ग्नौ; ) खग (३ इनदर ( पृष्ठम्‌ ) पृष्ठे ( परथिवी ) भूमिसयस्यम) । 


भध्यायः {१ ] मिश्रभाष्यसदिता 1 ( ४२७ ) 


पा है ( अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्षलोक (८ आत्मा ) जीवात्मा हे (समुद्रः ) समुद्रके जल 
( योनिः तुम्हारी उत्पत्तिका कारण “अप्डुयोनिवां अश्वः" इति श्तेः(तवम्‌) तुम 
( चश्ुषा ) न्न से ( विख्याय ) उखाके योग्य सत्तिकाको देखकर (पृतम्यतः ) 
संग्रामकरनेकी इच्छाकरनेवाटे राघराक्षसादिको रत्तिका्े मूढस्थित जानकर 
( अभितिष्ट ) चर्णोसे आक्रमण कर नार्‌ करो अथवा तुम संग्राममे निस आका- 
रसे दण्डायमानरदते ही इस पिण्डके उपर भी इसी भावसे सतेन रषटकषिपपूर्वक 
दण्डायमनि हो ॥ २०॥ 
। .कण्डिका २१. १। 

व ]्‌ ५ (®. 
उत्काम महतेसौमगायास्म्माटास्त्थानदिषि 
णोदावाजिन्‌॥ वयशभ्यामघुमतोप्॑शिष्याय 

ग १ ४ 
ग्मरहनन्तऽउपस्त्यऽअस्या६ ॥ २१ ॥ 
कऋष्यादि-( १) ॐ उत्करामेत्यस्य मयोभ्षिः । विरादार्षौ पत्ति 
"छन्दः । अश्वो देवता । षृतिपिण्डादन्धोत्तारणे वि० ॥२१॥ 
न विे-( १) यह मंत्र पाट करके अस्वका सव्य चरण सतिपण्डमे अपतारित 
५ [ का० १९ । २। १९ ] मन्त्ा्थ-( वानिन्‌ ) हे अञ्च } ( दरषिणोदाः ) 
धनके देनेवाटे तुम ( महते ) बडे ( सौभगाय ) महाभाम्यकी वृद्धिके निमित्त 
( अस्मात्‌) इस ( आस्थानात्‌ › स्थानसे ( उक्ताम )उत्करमण करो ( अस्याः ) 
ह ध ८ उपस्थे ) उपरी भागमे ( अचिम्‌ ) अभिकों (खनन्तः) 
उचोग करते हए ( वयम्‌ ) हम (सुमतौ ) सालु श्रेष्ट दधमे र 
सन) क मू) हम ( सुमतो ) सास्र भ्टुदधिमे स्थित 
अथात्‌-दमारा यदि भाग्य सुप्रसन्न हो तौ सुद्ुद्धिकं अनपार 7 
ण्डसे अथवा सृ्तिण्डफे आधारसे उस सूखी हई व 
नमं उयोमी पे ॥ जाव सूरी इई पुष्करिणीसे पुरीष्य अभिके सम्पा- 

ह कण्डिका २२-मंत् १। । 
दिणोदाबारज्यवाकःसुटोक$॒कत 
धिव्याम्‌॥ तत॑^खनेममुष्पतकग्ब्रसवो 
रहणराऽअधिनाक्सुत्तमय्‌॥ २२॥ ` ` ` ` 


ऋष्यादि {१ ) ॐ उद्करमीदित्यस्य मयोभूकपि 
बिषटष्ठ मयो : । निच्यृदार्षौ 


८ ४२८ ) वाजसनेयिश्री श्यङ्यलुर्वेदसंहिता- [ एकादशः-- 


विधि-( १) इस मंतरसे स्वको अभिमंत्रण कै [ का० १६।२।२०] 
मन््ाथ-( अवा ) च्छ (द्रविणोदाः ) धनप्रद ( बाजी ) अख ८ परयव्याम्‌ ) 
प्रथ्वीम (उदक्रमीत्‌) स्त्पिण्डसे उतर आया ( सुलोकम्‌ › सुन्द्ररोकको (सकृतम ) 
पुण्यवान्‌ ( अकः ) करिया ( ततः ) उस देसे ( नाकम्‌ ) दुःखरदित ( उत्तमम्‌ ) 
नेष्ट ( स्वः ) स्वगकरों ( अधिषदाणः ) आरोहण करकी इच्छाकरनेवाठे हम (सप्र 
तकम्‌ ) सुन्दरसुख देनेवाटे ( अथम्‌ ) पगष्य यग्रिको ( खनेम › सत्पिष्डपे खनन 
करनकरा उन्यागकरते हं ।॥ २२॥ 


कण्डिका २२-मन््र १), 


आत्वा जिघम्सिमनंसाध्रतेनप्प्रतिध्ियन्तुम्धुषं 
नारिविश्चा॥ प्रथुन्िरन्चावयसावहन्तंव्यरचिष्ठ 
मन्नैरथसल्टशानम्‌ ॥ २२॥ 


ऋष्याडि-{ १ ) ॐ आत्वेत्यस्य गृत्समद ऋषिः । आर्षी वरिष्ठं" । 
अर्ध््दिवता) आहुतिदाने पि° ॥ २३॥ 

विधि-(  ) इस मृत्िण्डके समीप उठकर अश्वपदके चिद्रम इस ओर 
अग कण्डिकके मंत्रोसे व्यत्तिपक्त क्रममे पाठ करके दौ आहूति दे अर्थात्‌ इम 

ण्डिकाके मंत्रका प्रथूमाधं ओर परकण्डिकात्मक्‌ मंत्रका परा यीगकर पाट 
करके प्रथम आद्रति ओर पर कण्डकात्मक मंचका प्रथमाधं आर्‌ ईस कण्डिका 
त्मकं मंत्रका पराधंयोग मंत्र पाठ करके दूसरी आहरति दे [ का० १६।२।२२ | 
मन््ा्थ-हे अपि! ( विश्वानि) सम्पूणं ( भुवनानि ) युवनामे ( प्रतिक्षियन्तम्‌ ) 
निवासत कसते हए ( तिरा ) तिर्यक्‌ प्रमाण ज्योतिसे ( पृथुम्‌ > विस्तीं 
( वग्रमा ) धपे ( बृहन्तम्‌ ) महान्‌ अथवा तियंक्‌ प्रमाणे वहत ददाम व्यप्र 
दानेवाटठे वहुकारुत्याप्त ८ व्यचिष्ठम्‌ >) अवक्रारावाच्‌ ( अननः , विवेष अन्न 
करके ( गभसम ) पग्प्रिणं रउत्स्ाहसम्पन्न अथ अनेक अकि आहतत्त 
इसकी शक्तिका क्षय नरी होता. ( दृशानम्‌ ) प्र्यक्षगोचर (८ त्रा) 
तुमको ( मनसा > श्रद्धायुक्त चित्तसे ( घृतेन ) घृतदरारा ( आजघाम ) प्रदत्त 
करता ॥ २३ ॥ 

प्रमाण-१*'इतो.- वा अयमूष्वेन्रेतः सिश्चति धूम सयत्र बृष्टिमवति' 
द्रुतः ॥ २३॥ 


इति 


अध्याय. ११. ] मिश्रभाप्यसदहिता ! ( &९^ 3 


,. कण्डिका २४-मंत्र १) 
आबिशत॑ःत्यञचक्ञिषम्यग्षपामनं 
मातल्जषेत॥ मर््य्रीस्पृहमहर्णोऽयच 
ग्तनाभिगशेएलाजधराणऽ॥ २९ ॥ 


ऋष्यादि-८ १) ॐ आविश्वत इत्यस्य गृत्समद ऋ० । आर्षी पंक्ति- 
श्न्द्‌; । अध्िर्देव० । वि० पू०॥ २५॥ 

मंवार्थ-हे अग्नि ! ( विदतः ) सवओर (मत्यम्‌ ) प्रत्यगात्मा रूपसत व्यत्त 
हो अर्थात्‌ तुम प्रत्यक्ष देवता हो मे तुमको ( आजेघर्मिं ) ध्ृतद्ारा निष्कपट मनसे 
सिश्चन षा दीप्तिमान्‌ करतां ( अरक्षप्ा ) कोधरदहित ( मनसा ) चित्तसे ( तत ) 
उस धृतको (जुपेत ) सेवन करो ८ मर्यश्रीः ) पदु्योसे सेवनकरनेयोम्य षा 
आश्चित ( सप्रहयदर्ण; ) दर्दानीय कान्तिमान्‌ ( तन्वा ) ज्वाखाटक्षणवारे शरी- 
रसे (जरधुरणः ) इधर उधर गमनकलेवारी(अभनिः)भमि ( अभिसर )अभिमरनिके 
योग्य (न ) नही है अर्थाद्‌ नास्तिक भी तुमको किसीप्रकार अग्राह्य -नहीं कर 
सकता [ ० २।६।२।]॥ २४॥ 

कण्डिका २५-मन््र १। 


ङ ट [| 
परिवाजपतिऽकविरग्पिहव्यातयं्रमीत्‌ ॥ 
द्धुद्रत्तछनिदाद्यष ॥ २५॥ 

ऋभ्यादि-८ १ ) ॐ परीत्यस्य सोमक ऋषिः । निच्यृद्रायनी छं० ! 
अभ्ि्दिवता । पिण्डोपरि भरथमरेखाकरणे बि०॥२५॥ 

विषि-( १) इस सतिण्डपर अधिके द्वारा उत्तरोत्तर तीन रेखा कैर 
उसमे इस म॑स भयम्‌ रेखा करे [ का० १६।२।२३] म॑तार्थ-( वाजपतिः) 
ह ( कविः ) कान्तं ( अग्मिः ) आगर ( दा्ुषे ) हविदनेवाटे यजमा 
नके (ग्लानि ) मनोहर विविधरतन ८ दधत्‌ › प्रदानपूर्वकं (हव्यानि ) 
हषियोकों ( पर्यक्रमीत्त्‌ ) स्वीकार -करता हुआ [ ऋ० ३।९। १९ ] ॥ २९ ॥ 

कण्डिका २६-म॑ज १। 


परित्वगपरंयंविष्6 सहस्यधीमहि ॥ 
धपणन्ददिनहनतारम्ङ्रावताम्‌ ॥ २६॥ 


( ४३० } वाजसनेयिश्रीश्ुक्कयजुबदसंहिता- [ एकाव्शः- 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ परित्वत्यस्य पायुकरषिः ! अलुष्टष्ठन्दः ! अधि- 
दवता । द्वितीयरेखाकरणे वि० ॥ २६] 

विधि-( १) इस पटी रेखाके उत्तर इस मंत्रसे दितीय रेखापात क्रे । 

मन््ाथे-( सहस्य ) वसे मथन कर उत्पन्न होनेवारे ( उप्र }हे अभि! (हम) 
पुरुरूपसे सवके शरीरमे स्थित पारनकरेवाठे ८ विम्‌ ) बुद्धिशम्पन्न वा 
ब्रा्मणजातिरूप ( ्रपद्रणेम्‌ ) असद्यरूप ( दिोदषे › प्रतिदिन ८ मेगरक्ताम्‌ 
राक्षसदर अथवा अनवस्थित पापरूप यचित्तकौ दृततियोके ८ हन्तारम्‌ 
मारनेवारे (त्वा) तुमको ( वयम) हम ( परिषीमाहै ) सवओंरसे ध्यान 
करते दै 1 २६ ॥ 

आशय-है परमात्मन्‌ ! तुम वपे ज्ञानपूर्वंक जानेजाते हयो तुम मेधावी तमही 
साधुगणके आश्रय असाधुओके विघ्नकारी रप्नोदरके हन्ता निरन्तर ज्राराजालपे 
सोभायमान हो हम प्रतिदिन तुम्दारी अर्चना करते है ॥ २६ ॥ 


कण्डिका २७-मंत्र १। 
त्वमग्न द्ुधिस्त्वमाखशुक्षणिस्त्वघदूयस्त्म 
प्मनस्प्पर ॥ त््वंवनंगभ्यस्त्वमोषधीम्भयस्तव 
चणादरपतेजायसेशुचिः ॥ २७॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ त्वमश्र इत्यस्य गृत्समद्‌ ऋ० ! पाक्तश्छन्दः । 
अिद्ेवना । तृतीयरेखाकरणे वि०॥ २७ ॥ 


विधि-( १) प्रथम मंत्रसे दूसरी रेखक उत्तर ततीय रेखा करै । मंवाथ- 
< नृपते >) मनुष्योके पाठक ( अपरे ) अप्र { ( छेः ) परम पवित्र ( अशयत 
णिः ) आद्रभूमिको कान्तिसे शोषकर कान्तिसे अन्धकार के दूर कलेषाले दो 
८ त्वम्‌ ) त॒म ८ दुभिः) प्रतिदिन मथनकरनेसे ( जायसे ) रत्पत् 
होते हो ( त्वम्‌ ) तुम ८ अद्धयः ) जलाते तथा षिजङ सत्यक होते हो (लम्‌) म 
( जइमनः ) पाषाणे ( पर › दूस पषाण लगनेसे उत्प होते हो (तम्‌ १ तम 
( वनेभ्यः ) वनाम अरणिकाष्ठसे ( त्म्‌ ) तुम ( ओषधीभ्यः ) ओपथियेति वशाः 
दिसे अर्थात्‌ दो पेर्के संघर्पेणसे उत्पन्नहोते हे ( त्वम्‌ › ठम ( टृणाम्‌ , अभि 
होत्र करेवा मघुष्यके घरहेते हो “त्रो द्येष सपर्‌ एनः पिता भवाति इतं शः 
{ ० २। ९ । १७ ] [ १६ | ॥ २७॥ 


अध्यायः- ११ मिश्रमाण्यसहिता 1 (४२३१) 


आशय-ह परमात्मन्‌ ! तम दुलोकसे सू्यरूपते उदय होकर जगत्के रस- 
शोषणादि कायनिर्घाह करते हो क्या जल्पे क्या पाषाणके अन्तरम क्या कन क्या 
ओषधी तुभ समे विराजमान हो, ह तपते ! मगुष्यकरे देहमेभी तुम पवित्ररूपसे 
आधिपत्य करते हौ ॥ २७॥ र 
कण्डिका २८- मं २अलु० ३। 


दषस्यत्चासवितशप्मसेश्चिनोबीह्भ्यामपषणणो 
दस्तीग्भ्याम्‌ ॥ पृथिव्याप्यधस्थादज्िम्पीष्य 
मङ्िखत्त्व॑नामि ॥ ज्योति्ममन्तन्त्वाग््र 
गुप्त मज॑सेणसानवादीदंतम्‌ ॥ शिवम 
जाग्भ्योटि6सन्तम्परथिव्या$यधर््यादग्मिसपु 
रीष्प्यमद्धिरस्वरस॑नामः ॥ २८॥ 


। ऋष्यादि-( १ ) ॐ देवस्येत्यस्य गृत्समद ऋ० । भाजापत्या बृहती 
छं० 1 अभिर्देवता । अभ्रिग्रहणे बवि० । (२) ॐ ज्योत्िष्मच्नित्यस्प 
गतस ऋ० । खुराडार्षी विष्टुष्छ° । पिण्डखनने वि०॥ २८ ॥ 


विधि-( १-२ › प्रथम मरते अभिग्रहण ओर दूसरेसे खननकरे [ का०१६ । 
२१२३ ] मन्त्राथ-हे अध्रि! (सवितुः ) सवके प्रेरक सविता (देवस्य › देवक 
( मस ) आज्ञामे वतमान ( अश्विनोः ) अधिनीकुमारकी ( बाहुभ्याम्‌ ) सुजा 
ओसे (पष्णः ) पूषा देवताके ( हस्ताभ्याम्‌ ) हायोसे ( पुरीष्यम॒ ) पञुसम्बन्धी 
८ अभिम्‌ ) अनिको ( पृथिव्याः ) भूमिके ( सधस्थात्‌ ) उपर प्रदेदासे ८ अगिर- 
स्पतत्‌ 6 समान ( खनामि ) खननकरताहुं १1 ( अभ्रे ) हे अये ! 
८ ज्यातिष्मन्तम्‌ ) ज्वाायुक्तं ( सुप्रतीकम्‌ ) सुख ( अजक्ेण ) निरन्तर वर्तमान 
{ भावना ) ररिम्योे ( दीदयतम्‌ ) दीप्तिमान्‌ ( मनाभ्यः ) प्रनाके उपकारक 
निमित्त ( दिवम्‌ ) शान्तरूप ( अदिहसन्तम्‌ ) हिसा न करनेवाले ८ त्वा ) त्च 
( पुरीष्यम्‌ ) पुरीष्य ( अग्निम्‌ ) अभ्रिको ८ पृथिव्याः › भूमिके ( सस्यात्‌ › 
{+ 4 समान (खनाम ) खनन करते है २॥२८॥ 
-खनामि' शब्द्‌ प्रनापति ओर 'खनाम' शब्द्‌ देवताओंसे सम्बन्ः 
क द्‌ ओर खनाम' शब्द्‌ देवताओंसे सम्बन्ध्‌ 


(४३२) वाजसनेभिश्रीश्ु्कयनज्वेदसंदिता- { एकाव्च - 
कण्डिका २९मंञअ २। 


अपाग्पृष्टममियोनिगगरवमुरसमितपिनमा 
नम्‌ ॥ वर्दमानेमहा ऽआचपुषकरदिवोमाया 
वरिगपणाप्प्र॑थसत्‌ ॥ २९॥ 


। ऋष्यादि-( १ ) ॐ अपांपृष्ठमित्यस्य गृत्समद ऋ । खुरिगाचीं पक्तिः 
० । पुष्करपर्ण दै । (२) ॐ दिव इत्यस्य गृत्समद्‌ ऋ° 1 आसुरी 
पंक्िश्छन्द्‌ः । पुष्करपर्णं दैवतम्‌ । कृष्णाजिनोपरि पुष्करपणैस्थापने 
वि०॥ २९॥ 

विधि-( १ ) खत्पिके उत्तरमागमे खगचभेको विष्ाकर्‌ पटा मतरपाठ्का 
उसपर पञ्चपत् रक्तै सरगचर्मंका दिरोदेश् प्रवेभागमे ओर अधोदेर्‌ एशि 
ओर कर [ का०६।२ । २४] मंचाथे-हे पत्र ! हुम ( अपाम्‌ ) जोक ( पृष्ठम ) 
उपर रहनेसे प्ृषठरूप हो ( अरेः ) अध्रिके निमित्त पिण्डवे ( योनिः ) कारण 
८ अमि ) जे ( पिन्वमानम्‌ ) सीचतेहए ( सखुद्रम ) नर समुद्रको ( अभितः) 
तव ओते ( वदमान) वरष्िको प्राप्न ( महान्‌. ) बडे ( पष्को ) जरमे 
[ आ ] सव मकार रिथतत हो अथवा [ भ । सव परकारते बा चार ओसे 
( पुष्करे ) जलम ( महान्‌ ) वडे बृ्धिदुक्त ठम हो अर्थात्‌ तुम नलके उप 
भासभान हतेहो उस समय तुम्हारे चारोओर यह जररारि देखौवाोको पम 
मीति उत्पन्न कलेवाी है तुम अगाधनलमे वधमान होकर इतने इत्‌ आकर 
रको प्राप् हृए हो आज तमको पुरीष्य अभिका आवाप करते १ । 

विधि-( २) दूसरा मंत्र पाठके यह पत्र विस्तीणकंसका° १६१ ९। २९। 
मन्वा्थ-हे पत्र ! ( दिवः >) युरोककी( मात्रया परिमाणे रिस्णा) दषः 
तति ( प्रथस ) विस्तारको प्राप्न द ॥ २६९ ॥ | 
कण्डिका ३०-मंव १। 


शमपवस्सथोवम्पचस्तयोचहरेऽऽ ॥ 
व्यवस्तीसंव॑साथाम्मतसग्िग्परीष्ष्म्‌ १६५ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ शर्म चेत्यस्य गृत्समद ऋषिः । प्य 
्ठनदः । कृष्णाजिनपुष्कर पर्णी दे । सदैव रष्णाजिनपष्कर पणस 
वि० | ३० ॥ 


भव्यायः { १, ] मिश्रभाष्यसदिता (४३३) 


-( १) ह्न दोनो मंत्रोसै पातित कृष्णािन ओर पुष्करपर्णं दोनों 
(| र [ काण १६।२1 २६ ] मन्त्रार्थे कृष्णाजिन ! है एष्करपर्ण = 
( अच्छदरे) छिद्ूल्य ( वरे ) वहत रिस्ताखारे ( व्यचस्ती ) ह 
वारे ( उमे ) तुम दोनो (शम्‌ ) अग्नके सुखकारी (स्यः ) ह (च ) ओर (वमं ) 
कचकी समान रप्ना करोषाठे ( स्थः ) हो ( पुरीष्यम्‌ ) पुरीष्य ( अग्निम्‌ ) 
अग्निक (रीवसाथाम्‌ ) आच्छादन करो ( च ) ओर (भृतम्‌ ) धारण करो अथात्‌ 
तम्र इसके वर्मरूप हो यनमरानको सुखस्वरूप ही ॥ ३० ॥ 

कण्डिका ३१-मन्ब १। 


संवैसाथाश्छ्विदपिमीचीऽउ{साच्मना॥ 
यग्मिन्तरभरिष्यन्वीज्ज्योतिष्ममन्तम 


# > 


जंघ्मित्‌ ॥२१॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ संवसाथामित्यस्य मृत्समद्‌ ० । निच्यदतषट- 
प्ठदः । कृष्णाजिनपुष्कर पणे देवते । विनियोगः पूर्ववत्‌ ॥ ३१ ॥ 
मन्मथ कृष्णाजिन पुष्करपणं ! ( खरविदा ) सगेरामके साघन ( समीची ) 
एकचित्त मिरेहुए ( अगेमित्‌ ) निरन्तर ( ज्योतिष्मन्तम्‌ ) तेजवान्‌ ( अप्नम्‌ } 
अग्निको ( अन्तः ) भीतर ( उद्रे ) उद्रमे ( भरष्यन्ती ) धारण केरतेषये 
( उम्सतात्मना ) हृदयरूप अपे श्रीरसे ( अधिम्‌ ) अग्निक चिरकार धारण करते 
(संवसाथाम्‌ ) आच्छादित स्ख ॥ ३१ ॥ 
. कण्डिका ३२-मंब २। ४ 
एरष्ोमिषि्वमराऽअरवात्ताप्परथमोनिरम 
त्वामपुष्क १ दर धवनिम थ 
टु ॥ एददधथष्निरमन्थत ॥ 
मबुदिश्व॑स्यवाघत+॥ ३२॥ 
कष्यादि-( १ ) ॐ पुरीष्य इत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । अ्यष्मि- 
क्छन्दः । अग्रिरदेवत्ता । मूृतिपण्डस्यशमे वि०। (२) ॐ त्वाभित्यस्य 
निच्दाषौं गायत्री छन्दः । पुष्करपणस्योपरि पिण्डस्थापने वि०॥ ३२ ॥ 
विधि-( ) ग्रथम मंत्रे मृिष्ड स्पश कै [ का० १६ ।२। २७ ] 


मन्त्राध-( अप्र) हे आरे [ (पुष्यः ) ठेम पभ हितकारी ( विद्वभरा ) 
पमस्त चराचरे पान करवाल ( असि) हो (प्रथमा ) सवै प्रथम (अथां) 
२८ 


( ४३४) , बाजसनेयिश्रीशुक्कयसुवेदसंदिता- | एकान्दा.-. 


माण वा अथे ऋषिने ( त्वा ) तमको ( निरमन्थत्‌ ) प्रकार क्रिया था १। 
- विधि-( २) इसके उपरान्त दूसरे मनसे ओर ३३ क° से ३७ तक म॑घाको पराठ 
करके इस मृतपण्डको उभय हस्तद्यारा कृष्णाजिनके उपर रक्ते पुष्कपर्णपर 
रक्षाकृरे [ का० १६।२।२८  ३। १ ] मन्त्रा्थे-हे अग्नि } ( अयव ) 
मराणने ( पुष्करात्‌ ) जके ( अधि ) सकाश॒से ( त्वाम्‌ ) तुमको ( गिरमन्धत्‌ , 
मयितक्िया “आपे वे पुष्करं प्राणौ इति तेः [ श॒” ६।४।२।२ ] ( परिख- 
स्य ) सम्पूणं संसारके सम्बन्धी ( वाघतः >) ऋतिजने ( मूधः ) आदसते तुमको 
मथित किया अथवा सम्पूणं संसारके कार्यनिवांहक क्षित्यादि समस्त पदार्थे भिर 
स्वरूप [ प्रधान ] पुष्करसे तुमको अथवैतऋषिन प्रकारित किया २} ३२ ॥ 
भमाण-"वाघत इति ऋतिड्नामसु पठितम्‌" [ नि० २। १८ । ३ ] ॥३२॥ 
कण्डिका ३९-मल् १ (हि 
 तय्॑वाद्द्रयदङ्कपिःपत्ररददेऽअरथ्वण; ॥ 
वृचहणम्पुरन्ट्रम्‌ ॥ २२॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ तसुत्वेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । निच्यृदाषीं छन्दः 
अथ्रर्देवता । विनि० पूर्ववत ॥ ३३ ॥ 
मन्त्रा्-( अथपणः ) अथवके (पुत्रः ) पुत्र ( दध्यङ्‌ ) दध्यङ नामक ऋषि 
अथवा वाणीने ( तमु ) उस ( वृत्रहणम्‌ ) पापनादाक ( पुरन्दरम्‌ ) शदररूपपे एर 
सम्बन्धी तीन आवरणोके भेदकं ( त्वा ) तुमको ( ईधे ) प्र्ल्िति क्था [ ऋ” 
४।५।२३|॥३३॥ 
प्रमाण-१.बाग दध्यडायर्वेणः'' इति श्रुतेः [ ६।४।२।३ | ॥ २९॥ 
कण्डिका २३४-मन्न. १। 
| [न भ्त 
तण्वागुच्योढासमीधेदस्युहन्तमम्‌ ॥ 
धन॒खयलरण्रणे ॥ २४॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ तयतवेत्यस्थ भरद्वाज ऋषिः । निच्य्रायवी 
छन्दः 1 अभरर्देवता । वि पू०॥ ३४॥ ध 
मन्त्ार्थ-( पाथ्यः ) सन्मार्गं पर्तमान अथवा अन्तरिक्ष वा दृदयभाकारम्‌ 
स्थित ( वृषा ) मनक सिचन करेवाठे हे अत्रे ! ( तम्‌ ) उस ( द्सयुह्तमम्‌ ) 
अततिराय राद्चओंको या कामाद श्चमोको नार करनेवाटे ( रणेरणे ) उन उन 
संमामोमे ( धनञ्जयम्‌ ) धनके जीतनेवाटे ( त्वा ) हमको ८ ईषे ) सन्दीप करता 
[ ऋ० ४।५।२३ | ५३४ ॥ 


भ्व्यायः ११. ] , मिश्रमाष्यसहिता 1 (४३५ ) 


मअमाग-“मनरैवाुदरषव्यः" इति शते; । “मनसेवाभिण्य | सिया रेतः 
सिश्वतीति वृषा हि मनः ) मनो पै पाथ्यो दृषा" इति श्रुतेः [६ 1४} २। 
४] ॥ ३४ ॥ 

कण्डिका ३९-मन्तर १॥। 


सीदृहोठल्सऽरलोकेचिकिवानतप्रादय। य 
$ुङृतस्यमोने ॥ देववीर्वा्टविषायज्ञा 
स्यगरवृहश्यजमतिवयोधाऽ ॥ २५॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ सीदेत्यस्य देवश्रवोदेव बाताधषी । निच्प्रतिष्ट 
प्छं०। अधिर्दवता । वि० पू०॥ ३५॥ 

मन्नाभ-( हेतः ) आद्वान का्य॑भे नियुक्त (अपरे ) दै अभे ! ( चिकित्वान्‌ 
चेतनवान्‌ अपने अधिकारको जनेवारे ( सेड ) अपम ( रेके ) स्थान कृष्णां- 
जिनपर स्थापित किये पुष्करपणेपर ( सीद्‌ › स्थित हो ( सुकृतस्य ) श्रेह कर्थ 
के ( योन › स्थानषाठे ८ यज्ञम्‌ ) यक्ञको (आक्षादय ) स्थापनकर ( अपरे ›) है 
मरे ! ( देवावीः ) देवताकि प्रसन्न करनेवाडे तुभ ( हेषा >) दविद्रारा ( देवान्‌ ) 
देवताओंको ( आयजसि ) प्रूननका तृप्तकरते हो इस कारण ( यजमनि) 
यजमानम्‌ ( बृहत्‌ ) बडी ( वेयः ) आशु वा अननक (धाः) धारणक्ररवा इस 
यजमानको यन्नफट प्राप्न कराकर इसम वडा यश स्थापित करो ॥ ३९ ॥ 

भमाण-१ "कृष्णाजिनं वे सुकृतस्य योनिः" इति श्रुतेः [६।४।२।६ ] सव य्न- 
कार्यं कृष्णाजिनपर होते दं इसकारण कृष्णानिनको सुफतकी योनि करादि [ऋ० ३ 
१।३३ ]॥ ३५ ॥ । 

कण्डिका ३६-मन्ब १। , 

५८ गे मेषि | [न = पोरी ध ह 
निहोतांहोपषदवि्दानस्चयपोीिव २ऽअ॑स 
दत्सुदक्षः ॥ अदन्धत्रतप्रमतिवसिं्टऽसह 
सम्पधरःशचिजिहोऽयग्यरि ॥ २६॥ 


् ऋष्यादि-( ९ ) ॐ निहोतेत्यस्य गृत्समद ऋषिः। चिष्टप्छन्दुः । अधथि- 
दवता } बि पू०॥ ३६॥ 


मन्त्राथ- (हता ) देवत्ताओंका आद्वान कसेवाला ( विदानः ›) अपने अधिका. 


रको जानेवाला ( त्वेषः > दीप्तिमान्‌ ( दीदिवान्‌ ) गमनवान्‌( सुकक्षः ) कुश व, 
कषिमकारी ( अदन्ध्रतपरमति; ) सिद्धकमां ओर अततिऽत्रष्ट उद्धिवाले. ( वपिषठः ) 


( ४३६.) वाजसनेपिन्रीशक्यज्वेदसंदिता- [ एकादरः- 


पृथ्वीके प्रथाननिवासी ( सदृस्तम्भरः ) सरस्नके पोषणकरनेवारे ( युचिमिहः } 
अतिपवित्र जिह [ ज्वाला ] बे ( अभ्रिः ) अग्नि ( होतृषदने >) होमनिष्पाद्क 
उत्तरेदीरूप योग्य स्थानरमे ८ न्यषीदच ) मरीग्रकार उपविष्ट हए ॥ ३६ ॥ [ ऋ 
२।६)१]॥३६॥ 


कण्डिका ३७-मंव १। 


&सीदस्वमदां च्य) गोच॑स्वदेववी || 
ससीदस्वसर्ह २ऽअपिशोचस्वदववीरतम्‌; ॥ वि 
धूममग्येऽअ्षम्मियेद्धयमृजप्परशस्तदशचैतम्‌॥२५॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ संसीदस्वेत्यस्य भस्कण्व षिः \ निच्यदार्षी 

ब्रहती ®° ! अथिर्दे० । ि° पुण ॥ ३७ ॥ । 
मन्त्राथ-( मियेध्य › यकज्ञके उपयोगी ( मरदास्त ) श्रेष्ठ ( अरे ) हे अपे ! तुम 
( देवर्बीत्मः ›) देषगणके भियत्तम ( महान्‌ ) वडे ( असि ) हो ( सष्पीदख ) इस 
कृष्णाजिनपर स्थापित्त पुष्करपर्णंपर स्थितो ( गोच ) दोत्रधिष्ण्यादिते उपस्या- 
पित होकर प्रदीप्र हो ( दङघतम्‌ ) आहृतिप्रापिसे दशनीय ८ अरुषम्‌ ) सथन 
( धूम्रम्‌ ) धूमको ( विसृज › कछरोडो [ १२ ] [ ० १।३।९]॥३७॥ ' 
कण्डिका २८-मंत्र १ अलु० ४ । 


अपोदेवीक्पमूजमधुंमतीरयक्ष्मारयप्परजाग्भय॑ः॥ 


॥ [स्च्थावा्ह जिहता ड 
तासमास्त्थाचादुजिहतामोषधय्ुपिषला! २८ 
ऋष्यादि-( १) ॐ अपेदेवीरित्यस्य सिधुद्धीप ऋषिः 1 न्यंकुसा- 
रिणी ब्रहती छन्दः । आपो देवता ! मुिण्डगते जलसेचने षि०॥ ३८॥ 
विधि-( १ ) इस मंसे सृतिण्डके गीं जङ्‌ सिचन करे [ का° १६।३। 
२] मन्त्राथ-हे अभि! वा हे चौ; } अथवा हे अध्वर्यो { ( मनाभ्यः ) परना्ओके 
( अयक्ष्माय ) आरोग्ये निमित्त ८ देवीः ›) देवनशीक तेनोभय ( मधुमतीः 2 
अमतरूपी ( अपः ) जल ( उपज >) इस खनन गदेश्मे सिचनकरो ( | 
उन सींचे जरोके ( स्थानात्‌ ) स्थानसे ( सपिप्पलाः 9 सुन्द्र फट्वाली ( ओष्‌- 
धयः > ओषधी ( आ ) सव प्रकारसे ८ उचिताम्‌ ) प्ाप्रकरौ अर्थात्‌ ओषथी 
तरण उद्धिज उत्पत हौ ॥ ३८ ॥ - 
कण्डिका ३९-मंत्र २. . 


सनतु तरिश्वदथातृचानायहव॑ववन्ि 


त 


छस्यायः ११. ] मिश्रभाष्यदहिता 1 ( ४३७ ) 


स्तप्‌॥ मेदेषाराचरसिप्णाणयेनकस्ेदेवुवष॑ड 
स्तुतुम््यम्‌ ॥ २९ ॥ 


ऋष्यारि-८ १) ॐ सन्त इत्यस्य सिधुद्रीप ऋषिः । निच्छरत्ताप्नी 
बिष्टप्ठं । पृथिवी देदता । पिण्डगतें वायुपररणे 0 
देबानाभित्यस्य सिंधुद्रीप ऋ० । निच्यू० छं० । वाग्वा । जायन 
वि०॥! ३९ ४ 

विधि-( ९) इस मेत्रको पाट कर गर्तमे पायु परवेद केरे [ का० ९६ \। 
३ 1 मेना-हे भूमि ! ( उत्तानाया; ) उथ्वैसमे अवस्थित (ते ) तेरा ( यत्‌) 
जो ( हृद्यम्‌ ) हृद्यपिण्ड ८ विकसत्‌ ) विराषररूपसे विकसित है उस 
स्थानको ( मातरिदवा ) बाय ( सन्दधातु ) जरु प्रक्षेप वृणादि प्रणस सम्यक्‌ 
करै अर्यात्‌ अन्तरि्षचारी कय उपमं म्रवेम कैर १। ( देव) हे देव ! (यः) 
लो तुम (देवानाम्‌) सम्पूणं देवता अग्रिभादिके ( प्ाणयेन `प्राणभावसे ८ चरसि ) 
चरण कते सो रा जगतत अवस्यान कसते हो ( द्यम्‌ तुम्हरे निमित्त ( कस्मे ) 
अरजापततरूपसे यद पृथ्वी ( वषट्‌ ) वयट्काखाली ( अस्त >) हो अर्थात्‌ ठ्मको 
यई सतिपण्ड प्रदत्त होता दै “देतावत्यन्याहतिरस्तिययेषा इतति श्रतेः [ ६ 1 ४। 
३।४८४]॥ ३९ ॥ 

कण्डिका ४०-मत २। 


युजणिञज्योतिषाणदशाम्मवरूथमासंद त्तव 
वासोऽयगोिश्वुरूपसव्ययस्वविमावसो॥ ४० ॥ 


ऋष्यादि-( १-२ >) ॐ सुजात इत्यरष मंबद्वयस्य स्सिषुद्रौप ऋ° । 
ुरिगलटप्छन्दः । अभिर्देवता 1 कृष्णाजिनपुष्करपर्णयोः भान्तयोररध्वा- 
दूने सृञ्रयोक्रण बन्धने च वि०॥ ४० ॥ 
. विधि-{ १) प्रथम्‌ मंत्रसे विछायेहृए कष्णानिनके मान्तभागको उन्धनके 
निमित्त ऊध्व सुख केर [ का० १६।३।५ ] मन्त्रार्थ-(८ सुजातः ) भली 
मकारसे मगट यह अग्नि (ज्योततिपा) अपनी ज्योतिकः ( सह › सहित ( शमं ) सख- 
, सूप (खः) स्वगकी ममान (वदूथम्‌ ) वरणयोग्य अह कृष्णानिनपर्‌ ८ भस- 
दत्‌) स्थित हो १ । विधि-( २ ) दूस मेवे तीन रकडी रस्सीके दास यद्‌ 
सव प्रान्त एकत्र कर्‌ भटी रूपे ववि [ का० १६ ! ३ (६ 1 मंना्थ-( विभा- 
यसो ) ह दीपिथनकारे ! ( अप्र › है अपरे ! ८ विश्वरूपम्‌ ) यद विचित्रवर्णं कृष्णा- 
जिनरूप (वासः ) षख ( सन्ययस् › धारण कसे ॥ ४०॥ 


४२८ ) वाजसनेयिश्रीशु्यलु्ेदसंदिता-  [ एकाव्श- 


विवरण-अभिके मवेश क्रनेका भाव यह कि कृष्णाजिनको कीरदि भक्षण 
कमव निद्र न करद्‌ ॥ ४० ॥ 
कण्डिका ८१-म॑त्र १1 


उदतिषठस्वद्ुरावानहेव्याधिया ॥ दृदोच॑यासा 
ठंहतागुक्करिरग्रेयादिमुश्स्तिभि-- ॥ ४१॥ 


ऋष्या-( १) ॐ उदुनिषठेत्यस्य विश्वमना ऋषिः । पथ्या वृहती 
व्रा मुरिगवष्टुष्छं° । अधिदेवता । पिण्डं गररीतोर्थाने वि० ॥ ४१ ॥ 

विधि-( ?) इत कृष्णानिनमे वे मृत्पिण्डकं टे यह्‌ मंवपारपूवंक खे 
{का० १६1 ३1७ ] मना्थ-( सवध्वर) टद सुन्दर यन्नके निर्वाहक (अरे) 
अभिदेव { ( उत्ति ) उखे (देव्या ) दिव्यगुणक्रीडाके सखभाववाी (पिया ) 
बुद्धिम ( नः उ ) दमका ( आव ) सव प्रकार पाटन करो ( च येर्‌ (सदय. ' 
कनिः ) शर्ट करिरणोकरे फेानेवाटे ( बृहता ) वड ( भासा ) तते (च्रे ) सव 
प्राणियाकतो देखनक निमित्त ( सुशस्तिभिः ) सुन्दर कीर्तिं भथवा सुन्दर अयां 
क्के ( आग्राहि ) आगमन करो ॥ ४१॥ 

कण्डिका ४२-मंत्र १। 


उद्व दष्णऽऊतयेतिष्टदिवोनसंविता ॥ उवा 
जस्यसनिंतायद्ञचिभिवांघडविह्यां महे ॥ २॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ उर इत्यस्य भस्कण्व ऋषिः 1 उपरिष्टाद्‌ वृहती 
छन्दः अचि्दर्रता । भाक्तिपण्डम्रहुणे धि०॥ ४२॥ 

.विधे-( १ ) इस शत्पिण्डको वाह फैटाय वहण कर्‌ यट मंन पयपूर्क 
परवामिमूख जिम स्थटमं वह भग्वादि जाते दै उधरको गमन करे [ का० १९६ 
३1८] मन्त्रा्थ-ह अम ! (नः ) हमारी ( उत्ते ) रक्षि निमित्त ( सविता ) 
सवका मरग्क सुर्य ( देवः ) देवताक्री (न ) समान ( उर्ध्वः ) उंच ह ते (उप) उर्व 
( आतिष्ठ) स्थित हो ८ उर्ध्वः ) ऊंचे दते तुम (वाजस्य ) अन्तके ( सक्त) 
देनव हो ( यत्‌ ) जिसकारण कि ( अनिमि; ) मंत्रे उत्ारण कणेबाटं 
(वाघदधिःव्यवाहक ऋतिजो दारा (विहमामदे } यद्वान करते टै अथवा एयक 
परगट करनेगाटी इविकी वहन कगनेवाटी किरणोसे युक्त तुमको उलातेह म 
उर्वस्थित हकर सविता देवताकी समान अन्नदाता हो [ ० १। २1 


1 


१० ]॥ ४२॥ - 


अध्यायः ११ ) मिश्रचाष्यसदिता । ( ५३९ ) 


कण्डिका ४३-्मच १। 
सातोगन्भौऽ्पिरोदस्योरग्तेचाविशंतऽओ 
धीषु ॥ चित्रशिशुऽपग्तिमासस्यकु्पपावि 
ग्योऽअधिकर्निं्दद्राई ॥ ४२ ॥ 


ऋण्यादि-( १ ) ॐ सजात इत्यस्य तित ऋ० । विराट्‌ धिष्टुष्ठन्दः । 
अश्वो देवता । अश्वदुर्शनपूर्कं जपे वि०॥ ४२ ॥ 

 विधि-(८ १) फिर इस पण्डको अद्वादिके समीप उपस्थित करके भूमिपर्‌ 
रक्षाकरं अड्वको अमिरूप रक्ष्यकर यह मं पाठकरे [ का० १६।३।९।] 
पिण्डको नाभिसे उपर हाथमे रकवै म॑त्रार्थ-(अमे) हे अमे} ८( सः ) वह 
तुम ८ चार › शीभन प्रूजनीय ( ओषधीषु ) पुरोडाश्चादि ठक्षणवाली ओषः 
धिोमें ८ विभृतः > पुष्टकरनेको स्थित ( चित्रः ) अनेक वणेकी ज्वााओीसे 
विचित्ररूप ८ रिञ्ुः ) इस समय उत्पत्नहोनेके कारण चिद्रूप वा परदसनीय 
( रोदस्योः > दावाप्रथिवीके मध्यमे ( जातः ) उत्पन्न ृए ( गर्भः » गरभरूपं 
( असि › हो ( अक्रन ) रािरक्षणवारे ( तमांसि ) अन्धकारोको ( परि > दूर 
करते हुए ८ मात्रभ्यः अधि ›) ओषधि वनस्पतियके सकाशसे ( कनिक्रदत्‌ ) 
अत्यन्त शब्दकरतेहए ८ प्रगाः ) शीप्रतासे चरो [{ ऋ० ७ । ५। 
२९ ] ॥ ४३॥ 

भावार्थ-दे अमरे ! वम इस चावापृथ्यीके मध्यमे सयुज्ज्वर रहते हौ सव 
ओषधिर्कि पुष्ट कएता उर्ध्वं उदित यदी (चन्द्र ) सुन्दर मूरति म्हारीही है रात्रिक 
अन्धकारकी नाशक है अनेक वर्णके किरणजासे विचित्र शोभासम्पन्न यह 
रिण ८ नवोदितसुयं ) मृतिमी तम्दारीदी दै इस जगतुके परिमाणकारी अन्तरिक्ष 
भागमे सचष्द्‌ हसे मदी हीनेवारे (वि त्‌ ) ज्योतिभी तुमही हौ ॥ ४३ ॥ 

कण्डिका ४४-म॑च १। 


स्त्यरोगगशीड्रऽश्भववार्ज्यवैन्‌ ॥ 
` पथु्मवमुषटस्त्वमम्म$परीषवाहणः ॥ ४४॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ स््थिरोभवेत्यस्य वित ऋषिः ! भिराडतष्ट- 
ष्ठन्दुः। रासभो दे० । रासभद्षनपूबदं जपे वि० ॥ ५९ ॥ ॥ 
विधि-{ १ ) अनन्तर रासभको देकर य मंत्र पाड कैर । भन््ारथ-(अर्वन) 
है गमनमे श रासभ ! ( स्थिरः > स्थिर होकर ( वीडुङ्गः ) स्थिरकायाषारु 


( ९९२ ) वाजसनेधिश्रीशुङ्कयसुर्वेदसंदिता- ` एकादयः 


( भव } शौ ( आयुः ) वेगवान्‌ दोकर ( वाजी ) अत्के दतु ( भव ) ह, 

{ पुरीषवाहणः ) परीण्य अग्रि अयात्‌ पारूप मृत्तिकाको वहन कर्ते ( तम्‌ ) 

तम ( पृथुः ) पृष्ठको विस्तीणं करते ( अग्रः ) अग्निदेदरूप त्तिक ( सुखदः ) 

सखमे स्यितिके योग्य ( भवे ) दो अर्थात्‌ इसको वहन करो ॥ ४४ ॥ 
कण्डिका ५५- मेत १। 


शिवोभवप्प्रजाग्भ्योमायुधीरम्यस्त्वमंङ्खरः ॥ 
मादयूवाए्रथिवीऽ्यमिशचीम्मान्तरिघम्मात्रच 
स्प्यतींन्‌ ॥ ४५॥ ए 


ऋष्यादि-( १) ॐ शिव इत्यस्य निन ऋषिः! विराट्‌ पथ्या वृहती 
०1 अजा देवता । अजादर्शंनपवकं जपे दि० ॥ ४५ ॥ 
विधि-( १ ) उसके उपरान्त अजाको टककरके यः मेव पै 1 मन््ार्थ- 
( यद्धिनः ) हे अव्रिरूप } त्रिकं परियनिय्यु अज } ( तमू ) तुम ( मादुपीम्यः ) 
मदुष्य्तम्बन्यी ( प्रजाभ्यः ) प्रजाओंकं निमित्त ( जिवः ) कल्याणकारी शान्त 
(भव ) दौ ( चावापृथिवी ) यावाप्रथिरवीको ८ मा ) मत ( अभिरोचीः ) मन्ता 
करो ( जन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरितको (मा) मत्त सन्तापितकरौ ( वनस्पतीन्‌ ) 
वनस्पतिर्यांको ( मा >) मतत सन्तापित करो ॥ ४५ ॥ 
भमाण-“अद्धिरा वा अचरिरागरेयोऽजः" इति तेः [६।४। २1४) 
अद्गिगका प्रियपत्र होनेसे ही एगणोमें अवरिका बाटन छाग कद ॥ ४९ ॥ 
कण्डिका ४६-मन्ब ३ । 
प्ेतवाजीकनिकछदन्नानद (1 छ 
प्रतंाजीकनिंकदन्नानददरमपर्त ॥ 
मश्ग्धिम्पीष्टम्माणखा्युपुरा ॥ 
दपाग्धिम्बरपणम्मरत्रपाङ़>५6सपुद्ियम्‌ । 
आयावी 
अग्य्रःभआयाद्वीतय ॥ ४६॥ | 
ऋप्यादि-८ १) ॐप्रतुवाजीत्यस्य वित ऋषिः । प॑क्तिन्डन्धः। जना 
देवता । अश्वोपरि अत्पिण्डधारणे विनियोगः ( २ ) ॐ वरषा 
मित्यस्य जित ऋ० । साम्न्यचु्ुष्ठं० ! रासभो दे 1 र्तमापान्‌ 
मृत्पि्डधारणे तरि 1 (३) ॐ अग्र इत्यस्य तित्‌ ऋ । एकपदा 
गायत्री छं 1 अचरि । अजोपार मृत्विण्डधारणे वि ॥ ०६ ॥ 


प्याय {{ ] मिश्रभाष्यसंहिता । ( ७९१ ) 


चिधि-{ १) प्रथम म॑त्रते अवक उपर सत्पिण्ड धारण ऊंरै{ क० १६। ३ ! 
१० ] मन्बार्थ-\ वाजी ) वेगवान्‌ अञ्च ( कनिक्रदत्‌ ) अतिेषित शब्दं करता 
हा (रे ) पेते गमन करो ( पत्वा) पतनी ८ रासभः) गर्दभ ( नानदत्‌ ) 
दिगाओको श्ब्धायमान करताहभा यवसवादनके निमित्त पीछे चरे यहं अर 
८ पुरीष्यम्‌ > पुसम्बन्थी ( अयिम्‌ ) अभिको ( भरन्‌ ) धारण करताहुमा 
( आदुषः ) कमसे ( एर › परे (मा ) मत ( पाहि ) विनाश्को प्रप्नहो कम- 
समाकिपर्यन्त जीवनके प्रप्र हो अर्यात्‌ पुरीष्य अधिको धारण किये रासभको 
पश्चात्‌ करके देपाराब्दपूषैक वेगपते आगमनकर ओर परमायुकालसे पहले 
किसी प्रकार प्राणरह्ति मत हो १) विधि-( २ ) अनन्तर अख्पृष्ठसते इस 
पण्डको ल्के यह मेज पकर रासभकी परपर धै । मन्त्ार्थ-( वषा) 
सिचेनमे समथं रामम ( इषणम्‌ > आहति परिणामे फल्दानमे समर्थं ८ अपाम्‌ ) 
जलके मध्य ( गर्भम ) मेघोमे वियतुरूयसे हनेवारे ( समुद्रियम्‌ ) सागरमे 
यडवार्मते टेनिवाटे अयदा अभ्निचयनमे होनेवारे -श्रयो ह पै समुद्रा अमिय 
मसव्रवहतान्ना मद्दुस्यसटचाम्‌ इति छते; । ( अधरम्‌ ) .अभिकौ {भरन्‌ ) 
धार कपत आगमन कर २ । दिधि-{ ३ ) तीसरे म॑तरसे यह पिण्ड रासभे 
उतारकेर्‌ अजपर स्वापित करे [ १६1 ३।११ ] मन््ार्थ-( ञे ) हे अननिदव) 
{ चतय ) हविभसेणके निमित ( आयाहि ) आगमन कगे ॥ ९६ ॥ 
वेशष-' यदस्स्य यदुपरि रसम निराह तद्रासमे यच दधाति इति श्तेः] ६ 
४।४। ७] अद्के साय गसभङा कयत उमे पदिता धारण करने 
नाम ६ आयुन्दसे शुततिमि कमं कटा है यज्तसम्बन्यसेही अश्वादिकी 
स्ट ऋ ह जञ ओर नभसे दूसरे कायं लेनेकाभी उपदेशे ॥ ४६॥ ` 
कण्डिका ७७ मंन । 
कष्त6सत्यमृतऽयत्यमुग्धरम्पुरीप्प्यमद्धिरस्व 
इरा! आओवधुयऽ्प्तिंमोदद्टसग्धिरत्ि 
वूमायन्तंम॒गभ्यञ्च॑युष्ष्मा 1 
५ ष्णम ॥ व्यस्य॒चिश्न्वाऽअ 
निशुऽअमीवागिपीर्दयोऽअपटुम्पतिंरि॥०७) 
कष्या २-( १ ) ॐ ऋतमित्यस्य वित ऋषिः; । भाजापत्या गायनी 
छन्दः 1 अभिरवता ¦! अजस्योपरि पिण्डधारणे वि० ! (२)ॐ अभि 


क व्डाषः । सान्नी गायत्री कछं० अनद्धापुरूषाभीस्तणे व° ) 
२; ॐ ओषध नि {लष्ट्ठं ओषधयो 
य इत्यस्य वित ऋ० | नच्ृदाष्यनुष्ुप्छंण । षधयो 


( ५९२ वाजसनेथिश्रीशुक्छयलुवेदसंदिता- ({ एकाव्शः-- 


दे०। सिकतोपकीणे प्राग्द्वारे पिण्डस्थापने धि०। (४ ) ॐ व्यस्य 
च्नित्यस्य तरित ऋ० । निच्रत्साम्री बिष्ुष्छं० 1 अभ्रिरदेवता । वि° 
प्‌०॥ ४७॥ 

मन्राथ-( ऋतम्‌ ) आदित्यरूप ( सत्यम्‌ ) अग्िरूप अर्यात्‌ व्यष्टिसिम्टिरूप 
आदित्य ( सत्यम्‌ ऋतम्‌ ) व्यष्टिसिमष्टिरूप अमि रै रेसी ऋत ओौर सत्यरूप 
अधिको अजापर्‌ रकित कर्ते दं १ । विधि-( २ ) अनन्तर अध्व आहवनीयक - 
समीप सम्यशरूपमे अधिको प्रज्वकित करके दूसरे मंत्रसे अनद्वा [ देवपित्का- 
मे विमुख ! पुरुपके देखे [ का० १६। ३ । १४ ] मंचार्ध-( पुरीष्यम्‌ ) 
पञुसम्बन्धी ( अथिम्‌ >) अधिको ( अगिरसखत्‌ ) अंगिराकी समान (भरामः) 
संग्रह करते दँ २। विधि-( ३-४ ) इससे परे उद्धत आहवनीयक उत्तर जरसे 
सचे माजन विगेद्ए षाद्टकामय पूर्वद्वारपर उच्छ्र स्थान प्रस्त॒त रै इस तीसरे 
मंत्रसे ओर परकणण्डिकात्क मंत्पाट करके उस स्थम उस पुरीष्य अभिक आधा 
र्मे यह्‌ पंकिट सूत्तिका स्थापन कर अथात्‌ रखा संभरणके लिये आवनीयके उत्तर 
ओग पटी रेखायुक्त खिचे हए वा्टकासे युक्त स्थानपर पिण्डको स्थापन के{का० 
१६।३। ०४ ] मन्वराथं-(ओपधयः)रै सम्पूणं ओपयियो! त॒म (एतम्‌) इ (शिवम्‌) 
दान्त कल्याणक्रारक ओर (अनर ) इस स्थटम (युष्माः) तुम्हारे ( आमे) 
सन्मुख ( आयन्तम्‌ >) आति हए ( अभिम्‌ ) अभिक ( प्रति ) सन्मुख प्रत्युत्याना- 
दिमे ( मोदध्वम्‌ ) आमोदित करो । है अप्र ! तुम यहं ( नीपीदन्‌) स्थित होते 
( नः › इमरे ( विश्वाः ) सम्पूर्णं ( अनिरा; ) दुर्भक्षपीडा ईति ( अमीषा; ) व्या- 
धियोकौ ( न्यस्यन्‌ ) दूर करते हुए हमारी ८ दुमंतिम्‌ ) हवन दानसे परड्मुख 
दुमतिको ( अपजहि ) नाश्च करो ॥ ४७ ॥ 

प्रमाण~“इरेत्यन्ननाम ` [ निघण्टु २) ७। १२ ]॥४७॥ 

कण्डिका ०८-्म॑त्र १। 

यपधयस्प्पतिंग्रन्भ्णीतपष्प्यवतीश्युपिपपलाः ॥ 

अयवोगठर्भछऋचिर्यनप्परत्कछ्मधस्त्थमासं 

ट्त ५०८ ॥ । 

ऋप्यादि-८१ ˆ) ॐ ओषधय इत्यस्य तरित्त ऋ० । सुरिगा्यल्कष्ठ°। 
अभ्िरदेवता । वि° पू० ॥ ४८ ॥ 


मेवाथ-( ओपधयः ) हे सम्पूर्णं ओषथियो ! तुम ( पुष्प्रती 1 
( सपिप्राः.) अच्छे फट्वाटी तुम इस अग्निको ८ प्रतिश्भ्णीत » स्वाकार क 


| 


मध्याय" ११ | मिश्रभाष्यसहिता । ( ४४३ ) 


वः ) तुम्हारे ८ गभः ) गर्भरूप ( ऋत्वियः ऋतुकाको पाप ( अयम्‌ ) यरद 
क | प्रलम्‌ ) पुरातन ( सधस्थम्‌ , स्यानको ( आसदत्‌ ) स्थित हृभा ॥ ४८१ 
मावा सव ओषधियो ! तुम इस असिको पतित्वे स्वीकार करो यह अध्रि 
कालम तुम्हारे सनातन यौनिदैशम प्रविष्ट होकर गर्भरूपते परिणत होता 
इसकारण तुम इसके" अयुप्रहसे सुन्दर त दीक अभीष्‌ फल छाम 
करतेहो । पिताही खयं पुत्ररूपते प्रकाश पतिाहं इस निमित्त सदधर्भिणीका क 
जाया र स मंम गूह प्थापरषियाका उपदेश है अग्निसेही ओषधिं 
पुष्पादि तिर \ ४८ ॥ 
# कण्डिका ०९-मंत्र १। 


विपाजसा पृथुनाशोशुचानोबारधस्वहिषौरक्षपोः 
अमीवाः) सुरर्म्मणोहतः शम्भणिस्यास॒ग्य 
एद5मुहव॑स्यप्प्रणीतौ ॥ ४९॥. [१२] 


अष्यादि-( १ ›) ॐ विपाजसेत्यस्य उत्कील ऋषिः । विष्टष्ठन्द्‌; 1 
अधिर्दैवता । अजलोमान्याद्‌ाय प्ूपसजेने वि° ॥ ५९॥ 

विध-( १) इस मंजको पाटकर इस पिण्डको इस स्थानमे स्थापनके 
अंतर पिण्डवाहक छागके कुछ रोम महण करके अश्वादि तीनोषाहनोको अ्रिको- 
णके अमिभुख त्यागन करदे [का० १६ । ३ ! १५ ] मंबार्थ-( पृथुना ) चडेवि- 
सतारे ८ पासा ) वसे ( दोद्यचानः > दीप्तिमान्‌ हे अमि {तुम ( द्विषः ) 
द्रुओको ( रक्षसः ) राक्षमोको ( अमीवा; ) समस्त न्याधियोको ( विवाधस्व ) 
विेष निवतकरो [ परोक्षे 1 ८ सुशमंणः ) अच्छे सुखके कारण ८ बृहतः ) प्री 
महान्‌ ( सुध्वस्य ) सुखे बुखानेको शक्य वा आहवनीय ८ अग्रैः ) अधिके 
( परणीती › मसन्नकलेके कायम नियुक्त ( अहम्‌ ) मे ( शमणि ) सुखमे (स्याम्‌) 
प्रप्त है॥ ४९॥ 

ममाण-''पाज हति वलनाम' [ निषं० २।९।२। ]॥ ५९॥ 

विशेष-खगचमंम वंधेहुए तिपण्डको सोरकर इस स्थानप्र॒स्थायनकर 
[ऋ०३।१।१५।]॥५९॥[ १२] 

कण्डिका ५०-मंत्र ९। 


 आगोदिष्ठम॑योयुस्तानऽङल्ज्जद॑धातन ॥ 
मुहैरणायचक्चसे ॥ ६०॥ 


( चथ) वाजसनेयिश्रीष्युङ्कयसतवदसहिता- [ एकाद 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अपोरिषटेत्यस्य सिधुद्रीप ऋषिः । गायत्री 
कछं° । आपो देवता । पिण्डोपयंदकसिंचने वि० 1॥ ५० ॥ | 

विधि-( १) यह कण्डिका ओर अगली दो कण्डिकाओंका पाठकरके इस 
पिण्डपर ठाककी छारुसे ओटया जर छिडकै [ का० २६ । ३1 १७] मन्ार्ध- 
( आपः ) दे जलस्तमूह्‌ ! तुम ( मयोघुवः > सुखके करनेवाठे युखकी भावना कर- 
नेवारे स्नानपानादिसे सुखके उत्पादक ( स्थ ) हो (नः ) हमारेमे ८ महे ) वडे 
( रणाय ) रमणीय ८( चक्षसे ) द्दौनके निमित्त अर्यात्‌ ब्रह्मसाक्षात्कारलक्षणयुक्त 
८ दि ) ओर निङ्चयही ( उर्जे ) रसानुभव वा बल्यानेदके अयुमवके निमित्त(आद- 
तन ) स्थापनकरो ॥ ५० ॥ 

भावाथ-जिस भकार हम सव रसके भोगनेवाे हो वैसा करो तथा ब्रहम 
साक्षात्कार दशने योग्य हमको करो इस रोकं ओर प्रोकका सुख दो सुंदर 
दर्शनका आशय यह कि "यस्मिन्‌ ज्ञाते स्व विज्ञातं स्यात्‌"इति (छन्दोग्ये)जिसके 
जाननेसे सव जाना जाता है [ ऋ० ७।६।९]॥ ५०] 


मोव॑ कण्डिका ५१-मंत्न ९1 
4 वि 
~-शिवत॑मोरपस्तस्य॑भाजयतेहर्न+ ॥ 
उश्च 3 श 
उश्छुतीरिवमात- ॥ ५१ ॥ | 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ योव इत्यस्य सिंधुद्धीप ० । गायत्री छं°। आपो 
दवता । बि० पू० ॥ ५१ 
मंत्राथ-हे नलो ! (वः ) तुम्हारा ( यः ) जो ( दिवतमः ) शान्तरूप सुखका 
एकी कारण (रसः ) रस ( इह ) इस कम॑बा इस छोकमे है (नः ) हमको 
( तस्य ) उप्त रसका ( भाजयत ) भागी करो ८ उशतीः ) प्रीतियुक्तं ( मातरः ) 
माता ( इव › जैसे अपने स्तनको वारकौको पिखाती दै [ ऋ० ७ 1 ६ । ५ ॥५१॥ 
गूटढा्थ-हे परमात्मन्‌! आपका जो शान्तरूप ब्रह्माद्‌ है कृपाकर उस अस्तः 
काभागी हमको करो ॥ ९१ ॥ ` 
कण्डिका ५२-मंत्र १) 


तस्म्पाऽडवामघोमस्यक्षयांयजि््व॑थ ॥ . 


[र | [जलनर्यथ 


| ५. चनह ॥ ५२.॥ 
ऋष्यादि-ट 


१) ॐ तस्मा इत्यस्य सिंधुद्धीप१ ऋषिः । गायत्री छं° । 
आपो दैवतावि० ` | पू० 1 ५२ ॥ 


सव्याय ११] मिश्रमाष्यखरिता । ( ४९५) 


मनत्ास-३ (आपः ) हे जलो ! (बः ) ठम्हारे सम्बन्धी ( त्तमे ) उत रसकरे 
निमित्त हम ८ अस्म्‌ ) शीघ्रमापनिको ( गमाम ) चै ( यस्य ) जिसके ( क्षयाय ) 
, निवास जगत्के आधारमू अर्थात्‌ आहुतिपरिण।मभूत जिस रसंके एकदेशसे त॒म 
अह्मे स्तम्बपरयन्त जगतृको ८ जिन्वथ ) तक्षकरते अर्थात्‌ पैचाइतिके परिणाम- 
क्रमे तृप्रकर मसज्रकपते हौ ( च ) ओर ( नः ) उक्षके भोगसे मकौ ( जनयय ) 
उत्यन्च करते हो अथवा जिसके निवाससे तम मसन्नरोते हौ उस गुण वा रसकी 
पापिके निमित्त विशेषकर हम तुम्हारे निकट पाप दै, दै जछो ! तुम हमको 
प्रना उत्पन्न केकी सामथ्यै दौ ! परमात्माकी पराथेनाभी इस भेत्रे है जिसके 
परसादपे सुक्तिका सुखप्राप्त दोताहै { ० ७ ! ६।५ ] ॥ ५२ ॥ 


कण्डिका ५३-मंतर १। 
मित्रः्ुल्ज्यप्रथिवीम्भू्मिञ्चर्ज्योतिंपासह ॥ 
युज(तञ्चात्वैदयमयुष्षमार्यच्यास$सृजामिष्परज 
द्य ॥ ५३ ॥ | व्क 
ऋष्यादि-(१) ॐ मिज इत्यस्य सिधुद्धीपं ऋषिः! उपारिष्टादृदती छं० ! 
भि देवता । पिण्डेऽजलोममिश्रगे त° ॥ ५३ ॥ 

विधि-( १) इस पिण्डम छागके छोम इस मंतसे भमिखरे [ का०९६।३।१८।] 
मंजा्थ-( मित्रः ) मित्र दैवता आदित्य' ( प्रथिरवीमृ ›) खोक ( च ) ओर 
€ भूमिम्‌ ) इस पिण्डरूप भूमिको ( ज्योतिषा ) ज्यौतिरूप अजरोमके ( सह > 
साय ८ सज्य ) एकन करके सुज्ञ अध्वयुंको देता दै, ओर मँभी ( सुजातम्‌ ) 
सुन्द्र जन्मे ( जातवेदसम्‌ > प्रज्ञासंचुक्त अनरोमनामक-( त्वा > तुक्च अधिको 
( प्रजाभ्य; ) प्रजाओंके ( अयक्ष्माय ) रोगनिद्त्तिके निमित्त ( सहखनामि ) 
पिण्डसे युक्त करतां ॥ ५३ ॥ । 

विशेष-कोई मित्रकरा शष्द इस स्थरे हाथका करते है ॥ ५३ ॥ 

कण्डिका ९४-म॑त्र १। 


एाएस6मरज्यं प्रथिवीग्ृहर्ज्योविभ्समीधिरे ॥ 
तेष।म्पावरज॑घछऽच्छुच्दिवेषुरोचते ॥ ५४ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ 6 इत्यस्य सिधुद्रीप ऋषिः । अनुष्टुष्ठंदः \ 
रुद्रो देवता ¦ पिण्डे मोद किटरपाषाणचू्ण॑मिश्रजे वि° ॥ ५९ ॥ 


(८५९६ ) वाजसनेयिश्वीशुङ्खयज्तुवेदसंहिता- [ एकाव्न 


बिधि-( १) फिर इस मत्से पिण्डमे मदीनवाटु जौर लोकि ओर पापाण- 
चूण मिटावे लोह किष्ट-टोहमल वा छोहवूणै । मन्बाथे-( रुद्राः ) जिन स्दने 
( प्रथिवीम्‌ > पायिव पिण्डक ( ससृज्य ) बाड़ लोहक आर्‌ पाषाणचूरणते 
संयुक्तं करके ( इदर्ज्योतिः › मरौ अग्रिको ८ समीधिरे ) मदी किया (तेवाम ) 
उन रुद्रोदे ( शक्रः ) गुद्ध ( भचुः ) परदीप्त ज्योति (देवेषु ) देवत्ताओके मध्यम्‌ 
( अजक्ञः ) परिरं ( इत्‌ ) भक प्रकार ( रोचते ) प्रकाशित होती है ॥ ५४ ॥ 

4 । 
स्वमी रऽकम्पणयाम्पृदम्‌ ॥ 
ह्र दुष्ट मिनीषार्ट 9रईणो 
तागभ्याम्मृषीङ्त्वासिनीषटीईणोतुताम्‌ ५ 
ऋषण्यादि-( १९ ) ॐ संखष्टामित्यस्य सिथुद्रीप ऋषिः । विराडलुष्ु- 
प्छन्दः ! सिनीवाली द° । पिण्डि छागलोममिश्रणे व° ॥ ९५] ` 

.विधि-( १) ९९1 ५६ 1 4७ इन तीन कण्डिकाओकि तीन मत्र पाठ 
कर्के छगरोममिश्चित श्धत्तिका मदनदारा कोमट्कर भटीप्रकार मिरे 
[ का० १६1३१ २० 1 म॑ना्थं-( सिनीवारी ) चन्द्रकराुक्त अमापस्याभि- 
मानी देवता, अथवा मन ( धीरैः ) बुद्धिमान्‌ ( वसुभिः ) चसुगण ( रुदः }षद्रग- 
णाद्ारा ( सखम्‌ >) श॒करादिसे संयोनित्त ( खदम्‌ ) खकत्तिकाको ( दस्ताम्याग्‌ ) 
हाथोसे ( मृह्धीम्‌ ) कोमट ८ कृत्वा ) करके ( ताम्‌ ) उपक ८ कर्मण्यम्‌ ) 
उखाक्मके योग्य ( कृणोतु ) कैर ॥ ५९ ॥ 

कण्डिका ५द्-मंत्र १। 


पिनीवालीरपुकपदसिडनीरासएरा ॥ 
सातुढभ्यमदितेमद्योखान्दधातुहस्तंयोऽ॥५६॥ 


कऋष्यादि-( १) ॐ सिनीवालीत्यस्य सिंथुद्रीप ऋ० । विरा इष्ष्डं१। 
अदितिर्दैदता 1 वि० पू० ॥ ५६ ॥ 

मन्त्राथ-( अदिते ) हे दीनतारदित देवमाता ! ८ महि › दै प्रूनित ! (सा) 
बह ( सुकपर्दां > सुन्द्रकेरावन्धनषारी ८ सुकुशीरा )घन्दर मस्तकके चन्दिकाबाटा 
वी सुन्दर सु्टवाढी ( सोपदा > विङासमे चुर अवयववाटी ( सनाबाटा = 
चन्द्रकलायुक्त अमावस्याभिमानी देवी ( ह्यम्‌ › हम्हारे ( इस्तय; , हाथा 
( उखाम्‌ ) पाकपात्रे उखाको ( स्थापयहु ) स्थापित करो अर्थात्‌ उणा करनेके 
निमित्त कोमल कीरं मृत्तिका तुम्हारे हाथमे समर्पण करे ॥ ५० ॥ 

भमाण-“अदितिरदीना देवमातेति यास्कः" [ निरु° ४।२३ | ॥ 


९६ ॥ 


सध्याय- ११. ] मिश्रभाष्यसहिता 1 ( ८४७) 


वि्चेष-कोई अदितिरान्दसे दीनतारहित बाद अहण करते - है, इसकोही 

हस्तपादादि चष्ु इन्दरयरूप देवताकी मातत कह जाता ‡। निस्‌ ध 

चन्द्रकला रहती है बह अमावस्याका काठ सिनीबाी कहाजाताट उस, 1 

सृत्तिकादिमे एक शक्ति मगर होती है उसका उखासंबरणम कथन ह भा वा 
सि्नीवाडी"'इति श्तेः [ ६ \ ५११1९] ॥ ५१ ॥ 
कण्डिका ५७-मत्र २ 


उलाङणोतुशक्तयाबाहन्भ्यामदितिद्धिया ॥ 
 सातापु्स्यथोपस्त्छेसाग्पिम्विभचुगम्मंऽआ ॥ 
मखस्यरिरोसि ॥ ५५ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ उखामित्यस्य सिधुद्रीप ऋषिः । निच्रदा्लष् 
ष्छं० 1 अदितिर्देवता ! विण प्रू० 1 ( २ ) ॐ मखस्येत्यस्य याज्ञ॒बी 
गायत्री छ॑० ) मृल्तिण्डो देवता । उखाकरणे बि० ॥ ५७ ॥ 

भेत्रा्थ-( अदितिः ) आदाति देदता अपनी ( शक्तया ) साम्ये ( धिया ) 
बुद्धिदारा ८ बाह्ृभ्याम्‌ ) हाथोमे उत्कपविधानपू्ंक -( उखाम्‌ ) पाकपत्रकों 
( कृणोतु ) कैर (सा ) बह उखा ( गर्भे ) अपने मध्यम ( आ ) सव भरकारसे 
( अगम ) अंभनिको ( विभर्तु) धारण करै ( यथा ) नेते ( माता ) जननी 
( उपस्थ ) गोदी ( पुत्रम्‌ ) पुत्रको धारण करती रै ९ । एधे-( २ ) अनन्तर 
यजमानपल्नी ईस प्रस्त॒त स॒तिपण्डसे कुछ सत्तिका टेकर दादश अंगुटिके व्यव- 
धानसे सीन स्थानों रेखायुक्त आपाहनामक इष्टिका वनावै फिर यजमान इस 
पिण्डसे सत्तिकायरहणपू्ेक ५७ कण्डिकाका दोपभागरूप द्वितीय मंत्र पाठ 
करके स्वयं उखा प्रस्तुत करे, एकपञ्चपक्षमे एकविरुस्व षिस्तार वारी उध्वं पाच 
अख । पाचपशुपक्षम त्रिभाग २३ अंशुक विस्तारमे प्रदेशमा् उंची हौ [का० 
१६ । ३।२२ 1 मंतरार्थ-हे त्पिड ! तुम ८ मखस्य ) यन्नके आहवनीयक 
( दिर; ) मस्तकस्रूप ( असि › हे ॥ ५७ 1 

कण्डिका ५८-मन् ४। 


वसवस्त्वाङण्वन्तुगायुतरणच्छन्द॑साद्धिरस्वडध 
वातिप्थिद्यसिधारयामर्यिष्पनाश्छरायस््पोष 


१ परिपक्त करनेको, 


( 2४८ }) वाजसनेयिश्रीशुक्कयलुकेदसंदिता- [{ एकादश्चः- 


दोत्त्य$सुवीर््यक्ष्सजातान्यजमानायष्द्रा 
स्वाङृण्णवन्तुवरष्ुमेनच्छन्द॑साद्धिरखद्वास्य 
न्तरिक्षमसिधारयामरयिप्प्रनाश्भायस्प्पोष॑ौ 
पत्यसुवीर्म्यहसजावान्य्जमानायादित्या 
स्वाङ्ण्ण्न्तुजागतेनच्छन्दसाद्धिरसद्वापि 
स्यौसिधास्यामर्यिष्परजाश्रायस्प्पोष॑ोपत्यह 
मुषी्यसजातान्यर्जमानाय॒विश्त्वटेवाै 
श्वानुरा$कण्णुन्तवारषटभच्छन्द॑साद्गिरस 
डुषासिदिशोसिधारयामयिप्परनाशशशयस्पपो 
पड्ोपत्त्यकुवी्यःसज्ञातान्यजमानाय ॥ ५८ ॥ 


ऋष्याडि-( १ ) ॐ वसवरस्त्वेत्यस्य सिधुद्रीप ऋषिः व्राटयलुष्टुष्छं 
उग्वा देवता 1 मृल्मथने वि० । ( २) ॐ सृद्रास्त्वेत्यस्य सिधुद्रीप ° । 
आप्यंलृष्ुष्छं० । उखा दे° । धाठत॒निर्माणे वि० । (३) ॐ अदित्या- 
स्तवेत्यम्य सिधुद्धी ° ऋ० । वराह्यवुष्टुप्छन्दः । उखा दे° । द्वितीयपिण््डि- 
कापूर्नोपारि उत्तरधातुयोजने धि०। (४ ) ॐ विश्ेतवेत्यस्य सिधुद्री° 
ऋ० 1 ब्राद्यी वृहती छन्दः । समीकरणे विनियोगः ॥ ५८ ॥ 

विधि-(एपहला मच पाठ करके यह्‌ मृत्तिका एकविरस्त मात्र फैरवि [का० 
१६ ।२।२३ । ] मन््रा्थ-हे उखे ! ( वसवः ) वञुगण ८ गायत्रेण ) गायत्री 
( छन्दसा ) छन्दुके परभावसे ( अद्भिरस्वत ) अंगिराकी समान ( त्वा ) तको 
( कृण्वन्तु ) करे उनकी कीहूई तुम ( श्वा ) च्ट ( असि ) हो (प्रथिवी) पृ्वीरूष 
( अभि ) दौ अर्थात्‌ प्रथ्वीरूप होनेमे चन्द्रं रूं पर्यन्त स्थायी हो (माये ) अज्ञ 
८ यजमानाय ) यजमानके निमित्त ८ प्रजाम्‌ ) सन्तान ( रायः ) धन (पोषम्‌) पुष्टि 
८ गौपत्यम्‌ ) गोपतित्व ( सुवीर्यम्‌ ) सुन्दर पराक्रम ८ सजातान्‌ ) सहोदरगणके 
सहित हमको यथोचित सादाद ( आधारय ) धारण वा परिवर्धित करो १ । 
विधि-(र)दसरा मच पाटकरके इस प्रथित फेकाईं खत्तिकाके प्रान्तभाग समस्त 
उर्व॑ुख धातुनि्माणकरे “धातुके कलशओआदि निसम्रकार दो भागने निर्मित 


भव्यायः ११. ] मिश्रमाष्यसहिता । { ४८९ ) 


पू्वैकाटम मृत्तिकाकी हांडीप्रभृतिभी इसप्रकार निर्भित हौतीथी इन दो भार्गोकौ 
संस्कृत भाषामें कपाठद्य ओर वैदिक शब्दोमे घातुद्वय कृतेर '" [ का०१६।३ । 
२७ ] मन््ार्थ-हे उखे ! (रुद्राः ) रद्रगण ८ शषटुमेन छन्दसा ) बिष्टूछन्दके 
. प्रभावे ( अद्विरखत्‌ ) अङ्गिराकी समान ( त्वा ) तक्षको ८ कृण्वन्तु ) निमांण 
करे (श्वा ) तुम चट ( असि ) हौ कारण कि ( अन्तरिक्षम्‌ ›) अन्तरिक्षरूपा 
( असि ) हो रेष पूमैवत्‌ २। विधि-( ३) फिर उखाको जलद्रारा छिम्पनकरफे 
सुचिक्षणकरे तीसरे मेते दूसरी धातु निर्माणकर नीचेके पिण्डपर ठपरका धरै 
[ का० १६।३।२८ ] मंत्राथ-है उखे ! ( आदित्याः ) वार्ह आदित्य 
( जागतेन छन्दसा ) जगती छन्दकी सामथ्य॑से ( अद्धिरस्वत्‌ ) अङ्खिराकी समान 
( त्वा ) तक्षको ( कृण्वन्तु ) निर्माण करै तम ( श्वा ) चट ( असि ) हो कारण 
कि ( दौः ) छलोकरूप (असि ) हो दोष पूयवत्‌ ३। विधि-(४ ) चौथे मतत 
समान्‌ चिकणकेरे [ का० १६। ३ । १९ ] मन्वरार्थ-( वैशानराः › सब मटुष्योसे 
प्राप्त होनेयोम्य वा सवके सम्बन्धी वा सवके दितकारी ८ विदवेदेवा; ) विश्वेदेवा 
देवता ( आनुष्टभेन छन्दा ) अनुषटम्‌ छन्दके प्रभावसे हे उसे ! ( त्वा ) तक्षको 
(अङ्गिरस्वत्‌ ) अब्गिराकी समान ( कृष्व॒ ) निमौणं करे ( ध्वा ) तम 
ट्ट ( असि ) हो कारण कि ( दिदाः ) दिशाखरूप ( असि ) हो रोष 
पूवंषत्‌ ॥ ५८ ॥ 

विशेष-जिस देवताकी महिमाका जो छन्द्‌ है उपरी अपनी गक्तिमे वह कायं 
करता है ॥ ५८ ॥ 

कण्डिका ५९-मन्त्र ३ । 


` अदित्येरास्वास्यदित्षविङ्प्णातु कृत्वाय 
सामहीसुखाम्पृ्मयीग्योनिमग्धये ॥ पएुेऽभ्य 


य॑च्छददि ॐ = ह. 

पप्रायच्छददितिश्रपयानितिं ॥ ५९ ॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ अदित्या इत्यस्य सिधुद्रीप ऋषिः । यासुषी 
गायत्री । रास्ना देवता । उखायां मेखलास्तनकरणे वि०। ( २ )ॐ 
अदितिरित्यस्य सिधुद्री° ऋ० 1 पाज्ुषी बृहती छ० । उखादे० 1 उखा- 
था सुंखकरणे वि० । (३) ॐ कृत्वायेत्यस्य सिधु° ० । उण्णिगनु- 
हष्ट० । अदितिर्दे । भूमी स्थापने वि० ॥ ५९ ॥ 

विधि-{ १ ) अनन्तर इस मसे उक उर्व परिमाणको तीन अरम 


विभाग ४५५ दो अंराके उपर ओर तीसरे अंके नचि खन्मयी मेखला निर्माण कर 


( ५० ) वाजसनेयिश्रोश्कमजुक्वदसंदिता- [ एकादजः- 


यद्‌ विभूषित कंमे ओर फिर इस मेखल के उपर चारा ओर्‌ चार स्तन निर्माण क 
[का०१६।३।३०] मचराथ-हे सत्तिकानि्ित्त रेखा ! तुम ( अदित्यै ) अदितिरूप 
उखाकी वा अदिततदेवताके प्रभाव उस उखाकी ( गस्ना ›) काश्चीगुणके स्यान- 
वारी ( अमि) दौ श्विधि-( २) दूसरे मंसे उखाका सुख निमांणकं [ का० 
१६ 1. ४ 1 ३ ] मन्त्राथे-हे उच ! ( अदितिः ) ठेवमाता ( ते ) तम्दारे (वटम्‌ ) 
मध्यको(गम्णातु) ग्रहणकं अर्यात्‌ अदितिदेवताके प्रमवसे तुम्हाग सुख निर्मित 
होतदिर।विधि-(२) तीस मंसे अच्छी निरपित्तउसता मूमिपर स्थापित कैर[का० 
१६ । ८ । % ] मन््ाशै-( अदितिः ) देवमाता अदिति यह ( मीम्‌ ) वडी 
( खण्मयीम ) स्त्तिकराकां ( अम्र ) अभरिकी ( योनिम्‌ ) स्थानमूत (उखाम्‌ ) 
उखाफो ( कृत्वाय ) निमाणकर्(श्रपय्रान्‌) पाक्रकायसम्पादनकं निमित्त (पुत्रेभ्यः) 
देवताओक निभित्त ( प्रायच्छत्‌ ) प्रदानकरतीहुदं ( इति ) इसप्रकार कहकर कि है 
पुत्रो ! तुम उसको पाककरो ॥ ९९ ॥ 
विशेष-मसीपात्र द्वातको वि्याधो इग बांधकर टज जितत कि चारो 
ओर टट निकटे होत्र उसीमे डोरा होते ठीक वही आकृति उखापाज्रकी दै । 
काण्डिका ६०-मंत्र ७ । 
॥ वि (1 (क 
व्ैवस्त्वा धृप॒यन्तुगायत्रणच्छन्दपाङ्िस्व 
घु पयन्त ञ्य लच्छर्द न ह 
द्रास््वध्रृपयन्तुेषटननच्छनन्दसाङ्धिरस्वद।टि 
स्यास्ाध्रूपयन्तुजाग्तिनच्छन्दसद्विरसहि 
= = खं ॥ 2 पयर ष्टम तच्छ १ 
श्त्वद्ववैश्वालसरधपयन्त्वादमेतच्छन्दसा 
अ &व्‌[दन्द्र घ प घए 
दिर स्वटिन्द्रस्त्वाधूषयतुवरणस्त्वाधुपथतुिष्णं 
स्च्याधूपयत्‌ ॥ ६० # { 99 | 
ऋष्यादधि-( १ ) ॐ वसवस्तवेत्यस्य सिंधुदरीप ऋषिः । आची गायत्री 
छं० 1 र्वा देवा । अश्वशक्छद्धिरूवाधूपने वि ! ( २) ॐ रुद्रासत्वत्य- 
स्य सिंघ ऋ० । निच्छदाचीं गायत्री ° 1 उखा दे०। पि पू०।(२) 
ॐ आदित्यास््वेत्यस्य सिं ऋ० । आची गायत्री &° 1 उखा २९ । 
चि १०।८४ ) ॐ विश्वतवेत्यस्य मिन्ध ऋ० । निच्दाषीं गायनी ठ 
उवा द्वे० । वि० पू०। ८ ५-६ ) ॐ इनद्रः-विष्णुस्त्वेत्यस्य मबरद्रयस्य 
सिध ° ० । त । उश्वा दवे० । वि पू० 1 (७) ॐ वरुणः 


0 | 


स्त्वेत्यस्थ सिधु० ऋ० । पाजापत्या गायनी छन्डः! उखा दे 
व° पू० ॥ ६० ॥ 


सण्यायः ११ ] मिश्चभाष्यसदहितः । ( ४५१ ) 


विधि-( १-७ ) अनन्तर धडकी टीदके सात समूह अर्थात्‌ सातवारके 
सात खण्ड दक्षिणाभ्निमे मन्वरिति करके इस कण्डिकाके सात मंत्रोसे प्रत्येक 
कमसे इस रखाके मध्य बाहर भ्रमण कराकर उखाको धूमम सन्तप्त करे यह कायं 
अध्व कैरे [ का० ९१४।४॥ ८ ] मन्वा्थ-दे उखे! ( वसवः ) वसुगण 
( गायत्रेण छन्दसा ›) गायत्री छन्दक प्रभावसे ( अद्धिरस्त््‌ ) अंगिराकां समान 
( त्वा ) तुञ्चको (धूपयन्तु ) धूपित कै १! (रुद्राः) रुद्रगण (ज्ुमेन 
छन्दसा › बिष्टुप्‌ छन्दके प्रभावसे ( अद्विगखत्‌ ) अंगिराकौ वा प्रार्णीकी समान 
( त्वा ) तुद्षको ८ धूपयन्तु ) धूपित करं २। ( आदित्याः ) आदित्यगण (जाग 
तेन छन्दसा ) जगती छन्द्के प्रभावसे ( अंगिरस्वत्‌ ) अंगिरा समान (त्वा) 
तमको (धूपयन्तु) रूपितं करे ३। (वैश्वानराः ) सवके हितकारक (विखेदेवा; ) 
विश्वदेवा देषता ( आनुष्टमेन छन्दसा) अवुष्टुप्‌ छन्दके प्रभावसे ( आद्खैरस्वत्‌ ) 
अंगिराकी समान (त्वा) तुञ्चको धूपित करे ४ । ( इन्द्रः )इन्द्र (त्वा) तुञ्चको 
(धूपयतु ) धूपदे ९। (वरुणः ) वरूण देष (त्वा ) तुञ्षक्रो ८ धूपयतु ) धूपदे ६। 
( विष्णुः ) विष्णु देवता ( त्वा ) तुक्चको (धूपयतु) धृपदे ॥ ७॥६०॥ [ ११] 

भमाण-'“प्राणो वा अद्भिः" इतति श्चुतः [ रा० ] ॥ ६० ॥ 

कण्डिका ६१-पन्बर ६ । अलु० ६। 


अदितिर टेवीशिश्देष्यावतीपएथिष्याऽयधस्त्ये 
ऽअङ्रस्वच्छनत्यवध्टेवानान्त्वापन््कीैषी 
विश्चदेव्यावतीशरशिव्या$खषस्त्यऽअडिरस 
हधतृशेधिषणास्त्वदिवीरिश्धदेव्यावतीस्परथि 
व्याःमधस्ट्यऽअद्धिरिदश्चीन्यताशदेवरूती 
द्देवीरविन्वदव्यावतीशथिव्यायधस्त्येणय 
डिरिस्वच्छपयन्त्चेग्य्ास्वरिवीर्िश्रे्याषतीः 
प्थिष्यापधस्स्यैऽअङ्धिरस्वसंचन्तछेज्नय 
स्त्वाच्छित्िप्दिवीविशशवदेष्यावतीऽथिव्याः 
पपस्त्यऽअङ्धरस्वत्पचन्तृस्चे॥ ६१ ॥ 


( घ्रे ) वाजसनेचिश्रीशच्धयलू्वेदसंदिता-  { एकाव्याः- 


£ ~ 
ऋष्यादि १) ॐ अदितिरित्यस्य सिंथुद्धीप ऋषि; । भाजापत्या 
भिुप्छं° ‡ अवटौ देव्ता । गतेखनने विनि ! ( २ ) ॐ देवानाभित्यस्य 
सिंश्च° ऋ०। भाजापत्या भि° छं” । उखा देवता । गर्वं उखास्थापने 
वि०।८( ३) ॐ धिषणास्त्वेत्यस्य सि ऋ° । माजा छं० उखा 
दे° । उखादीपने वि० 1 ( ४ ) ॐ वच्त्रीरित्यस्य सिंधुद्रीप ऋ° । 
आर्षी बृहती छन्द; 1 रखा दे० । जपे वि० । ५) ॐ प्रास्नेत्यस्य 
सिधु° ऋ° । साम्नी जगती @ं° । उखा दे० । जपे वि० | ( ६) ॐ जन- 
यस्प्वेत्यस्य सिधु" ऋ° । आर्षी पाक्ति्डं० । उखा दे° । रां ष्टा 
जप दि०॥ ६१॥ 
विधि-( १ ) आपा उखा ओर्‌ वि्वज्योति यह तीन मृत्पात्र अपिपक कर- 
नके निमित्त प्रथम मतरे अभिद्रारा चौकोन एक गत खनन करे [ का० १६ । 
४।९॥। 1 मन्तरार्थ-( अग्रद ) है गर्ते! ( विद्वदेष्यावती ) समस्त देवताओकी 
अविषठात्री ( देवी) समस्त दिव्ययणसम्पन्न ८ अदिततः › देवमाता ( प्रथिन्याः ) 
ृर््वीके (सस्ये ) उपर भागमे ( त्वा ) तुस्तो ( अद्धिरस्वत्‌ ) अंगिराफी समान 
( खनत ) खनन करे १। विधि-(२ ) दूसरे मे्से शस गमे आषाढ स्थापन 
करकं उसके उत्तर भागमे अथोसुख उखास्यापन करक उक टपर तृणादिस्यापन 
करे [का० १६ । ४। ११] मंबाथं- (उखे ) हे उखे ! ८ देवानाम ) देवताओकी 
(पत्नीः) ओपधिय (विड्वदेव्यावती) समस्त देवगणोके सहित (देवीः ) दीप्यमान 
(पृथिव्याः ऋषएृथवीके ( सधस्थे ) उपर ( अब्विरखत्‌ ) अगिराकी समान (तरा ) 
तुस्षको(दधतु)स्थापन करे'.ओषथयो वे देवानां पल्यः' इति शरुते; [ रा०६।५।४1४] 
विधि-( ३ ) उखा स्थापनके अनन्तर उसके समीप मौन हो विद्वज्योति स्थापन 
करके दक्षिणाग्निसे ख अग्निद्रारा इस तीसरे मं्को पाठकर प्रज्यटिति कर 
[ का० १६। ४1 १२ ] मन््ार्थ-( उखे ) है उखे ! ( विश्वदेव्यावतीः ) समस 
देवगणकी अधिष्टात्रीधपणाः) वाणीकी अधिष्टात्री (देवीः) देवी (पृथिव्याः)पृथ्वीकि 
(सधस्थे) उपर (अङ्धिरस्वत्‌) अंमिराकी समान (त्वा)तुञ्चको(अभीन्धताम्‌)दीप कर 
२। विधे-( ४-५९-६) फिर चौथा पाचवां ओर छटा मं पाठ करके इस पाकको 
देखे अथात्उपरते अवेकी समान छिद्र कर देस [ का० १६। ४। १४ [मन्थ 
(उख ) हे उखे ! ( विश्वदेव्यावती; ) सम्पूर्ण देवताओसे युक्त ८ वरूत्रयः ) अहो- 
राके अभिमानी ८ देवीः > देव्ता (पथिव्याः ) पृ्वीके ( सस्ये ) उपर ( अङ्गि 
र्त्‌ ) अंगीराकी समान(त्वा) वुस्े(श्रपयन्तु) पाककरे अथात्‌ एक दिनरात आम 
पवि ४ । (उखे) हे उखे ! (विड्वदेव्यावतीःतमस्तदेवगणकी अधिष्टात्री (घाः) 


भध्यायः ११. ] मिश्चमाष्यसदहिता\ ` ( ४५३ ) 


पेदिक छन्दोकी अधिष्ठात्री (देवीः ) देवता ( पृथिव्याः ) पृथ्वकिं (सधस्थे) उपर 
(अद्गिरखवोअङ्िराकी समान ( तवा ) तक्षको ( पचन्तु ) पक क आदाय यद किं 
जवतक पै निरन्तर बेदपाठ होता रहे ^ । ( उखे ) हे उखे !{ ( अच्छिन्नपत्राः ) 
निरन्तर गमनक्षीरु ( जनयः ) नक्षत्नाभिमानी ( देवीः ) देविये ( विश्वदेव्यावती ¦ >) 
सव देवताओं सहित ( पृथिव्याः ) परथ्वके ( सधस्थे ) उपर ( अद्धिरस्वत्‌ ) 
अंगिराकी समान्‌ ( तवा ) तुश्क्तो ८ पचन्तु ) पक करं ॥ ६१ ॥ 

भ्रमाण- ९ “अहोरात्राणि वे वरूजयोऽटोरातरेदींदकट-सवं वृत्तम्‌'' इति श्रुतेः 
[श० ९ ।५1 ४।६] २ “छन्दासि वै प्राश्छन्दोभिर्हि स्वर्गखोकं गच्छन्ति" 
हति श्रुते; [ ०६ । ५। 1 ४1 ७ ] ३ "नक्षत्राणि परे जनयः इति श्ुतेः[६।५। 
४।८ ] इससे निरन्तर वेदपाठकरना इस कर्थम सूचित, जनिरश्ब्दसे नारी 
गन्धकाष्ठ ओर नक्ष््ोका प्रहण है तथा इन मंत्ोमे शत्पाज्रका निर्माण तथा उनके 
पाकका विधानरूप उपदेशे जिपमे आदि खष्ेदी ज्ञान होजाय ॥ ६१ ॥ 

कण्डिका दरम १। 


मविस्यचपैणीशतोवेदिवस्यसारसि ॥ 
चुगपरचितरशश्रवस्तमय्‌ ॥ ६२॥ 


ऋष्यादि-{ १)ॐ मित्रस्येत्यस्य सिन्धुद्रीप क । निच्यद्रायत्री 
छन्दः । भित्रौ देवता । श्रपणक्षेपणे बि ॥ ६२॥ 
विधि-८ १) फिर उखाओआदे तीनपाचको सुपक होनेपर श्रपणको प्रथक्‌ करे 
श्रपण अथात्‌ अधृभस्पर अंगाररूपसे -परिणत हए वणकाषटादे[का०१६ । ४ । १५] 
मचाथ-( देवस्य ) दीपिमान्‌ ( चर्षणीधृतः ) मनुष्य के पौषणकरनेबाे 
( मित्रस्य ) मिञदेवताकी ( अवः ) रक्षण जो किं (सामसि) सनातन ““सानसीति 
। पराणनाम [निध० ३। २० ४] ८ चु्नम्‌ )यशरूपसे प्रसिद्ध ( चित्रश्रवस्तमम्‌) 
विचित्र तथा अत्यन्त श्रवणके याम्य हे उस श्रवणयि यराकी हम मार्थना करतेहे 
[० ३।४।६]॥६२॥ 
आशय-यह फिरसे उत्तापसे उणाप्रमृति स्फुटित न हुईं यह ईख्वरहीकीकरपाटि। 
कण्डिका ६३-्मत्र २) - 


दस््वा सवितोदपतसुणणिऽवं रिग 
र्या ॥ अर्व्यथमानापथिव्यामाशादिशभऽमं 
पृण ॥ ६२॥ 


[ष 


( ४५४ ) अजसनेयिनीञ््धयसुर्वेदसंहिता- [ एकादल.- 


ऋष्यादि-( १९ ) ॐ देवस्त्वेत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । छरिगार्षौ 
बृद्ती छन्दः । उखा द° } उखायाः श्रपणपराकरणे वि०\ (२) 
ॐ अबव्यथमानेति एवि° ऋ° । ० बु ° छन्दः 1 उखाया उत्तानकरणे 
विनियोगः ॥ ६२३ ॥ 

विधि-( १) प्रथम मंत्रसर भस्म प्रयक् करे [ काण १६। ४। १८-१९) 

मत्राथ-ह उखे ! ( सुपाणः ) सन्दर हाय ८ खड्करिः › सुन्दर अंधुटी 
( सुबाहु; ) खुन्द्रुजावारे ( देवः ) दिव्ययणयुक्त ( सविता ) सवके प्रेरक देवता 
( शक्तया ) अपनी दाक्तिमे ( उत्‌ › बुद्धिसे (त्वा)तुञ्चका ( उद्यत्‌ ) भस्मसे प्रका- 
शकमे १। विधि-८ २) दूसरा मंत्र पाठकगके आपाटपात्रको वाह्रकर्‌ उखाको 
उध्वंसुख करे [ का० १६! 9} १९-२० ] मंवार्थ-हे उखे ! ( अन्परथमाना ) 
व्यथाको न प्रा्तहोनेवाटी अचल ( पृथिव्याम्‌ ) प्रथ्वीम स्थित तम (आया) 
पर्वआदि दिशा ओर (दिशः) अभरियी आदि दिशाआको ( आपण) आहतिके रससे 
पू्णैकरो २ 1 ६३ ॥ 

भावाथ-रे उसे ! म सखन्मयी इतने समयतके सत्तिकामे स्थितरही हो इरः 
कारण विगेपक्म सविता देवतताकी अनुकंपासे किसी प्रखर छे न पाना अव उटकर 
अपन यसे दिमाविदिराको पर्णं कगे मणिवन्धसे उपरे भागको बाहु ओर 
नीचेके भागको पाणी कहते है ॥ ६३ ॥ 

कण्डिका ६थ-मंन २। 


उत्थायख्हतीयवोडतिषटवात्छम्‌ ॥ मिता 
न्तऽडखाम्पररददाम्प्यित्याऽएषामाभाद्‌ १६५५ 


ऋष्यादि-( १ ), ॐ उत्यायेत्यस्य विश्वामित्र ऋ० 1 आष्ये॒षटप्टं° । 
उखाभित्रौ द° । उखानिष्कासने वि० । ( २ ) ॐ भिचैनामित्यस्य 
विश्वामित्र ऋ०° । उखा द° । उखास्थाप्ने वि० ॥ देथ ॥ . 

विधि-( ५) परे म॑त्रको पटक दोनो हाथासे भटी प्रकार पक्र रसाका 
निकार [ का० १६1 ४! २१-२२ ] मन्त्रार्थ-हे उदे ! (त्वम्‌ )हुम ( उत्याय ) 
इर पाकगरतसे वाहर निकठकर ( श्हती ) वडी सत्करारयोर्य ८ भव ही 
( उत ) ओर ८ धुषा ) स्थिर होकर ( उत्तिष्ट ) अपने कममे वृत्त अय 
द्द होकर काथडपयोगिनीं हो १1 विधि-( २ ) निकार्खहुई उखाको इस दूष 
मे्रका पाठकर उत्तर भागमे स्थापित उखापात्रके उपर स्थापित कर्‌ रक्षा कर 
फिर म॑ पटे विना विश्वज्योतिको निकट [ का० १६1 ४। २२] मन्त्र 
८ मित्रम्‌ ) हे मित्र दत्ता } प्ाणियोके हितकरनेवाटे ( एताम्‌ › ई 


अध्याय. {१ ] भिश्रमाप्यसर्हिता । ( ४५५ ) 


( उखाम्‌ ) उखाको ( अभित्ये ) खण्डित नहोने अर्थात्‌ रक्षके लिय (ते ) 
आपके निमित्त ( परिददामि ) देतां ( एषा ) यह तम्दै सोपीहृईं उखा (मा- 
मेदि ) किसी प्रकार विदीर्ण न हौ यथावत्‌ रहं ॥ ६४ ॥ 

कण्डिका दै५-मंत्र ४। 


ववस्तवाच्छन्दन्वुगायत्रेणच्छन्दसाङ्धिरसषट 
्रस्ताच्छन्दन्ुष्मेनच्छन्दसाद्गिरस्वद।दि 
त्यास्त्वनच्छैन्दन्तुजागतिवच्छन्दसाद्विरस्वषि 
शयुं वहिवविश्वायराऽअच्छनदन्वा्ष्टमच्छ 
न्दपाद्धिरस्वत्‌॥ ६4 ॥ ।९ | 


ऋष्यादि-( १-२ ) ॐ वस्व आदित्यास्त्वेति मंजयोपिश्वामितर 
ऋ० 1 भुरिगार्ची गायत्री छं० । उखा द° । (३ ) ॐ सद्रास्त्वेत्यस्य 
विश्वा० ऋ० । भराजापत्यानुष्टुष्ठं° । उखा दे० 1 (2) ॐ चिश्चे देवा 
इत्यस्य विश्वा० ऋ० । निच्यृत्साश्री जगती० ! उखा दे० 1 चतर्णी 

मंबाणां सुश्ोपर्थजादग्धसिश्वने बि० ॥ ६५ ॥ 
विधि-( १-४ ) इस कण्डिकाके चार मं्राका पाठेकर चारवार इस्त उखाके 
वाहरभीतर अनादुग्ध सिचन करे [ का० १६।४। २३ ] मं्ार्थ-हे रखे! 
( वसवः › वसुगण ( गायत्रेण छन्दसा ) गायत्रीछन्द्के प्रभावसे ( अद्धिरस्वत्‌ ) 
अगेराकी समान्‌ (त्वा › तुद्धको ( च्छृन्दन्तु ) अनादुग्धत्ते सेचितकरै १। रं 
उखे ¡ (रुद्राः) रद्रगण ( तरेष्टमेन छन्दसा `तरिष्टभूखन्दके परभावते(अद्धिरखत्‌)अंगि- 
एकी समान (त्वा ) तु्षको ( अच्छन्दन्तु ) सिचनकरे २। र उखे ! ( आदित्याः ) 
आद्ित्यगण ( नागतेन छन्दसा ) जगर्तउन्दकी सामथ्यंसे ( अंगिरखत्‌ ) अंगि- 
का समान (त्वा ) तुज्को ( आच्छन्दन्ह) सिचन करे ३। हे उखे ! (वैस्वानराः) 
विश्वके हितकारी (विंषेदेवाः) विश्वेदेवा(आदुष्टमेनच्छ दस) असुषटुपछन्द्के प्रभावे 
(अङ्गिरस्वत्‌) अंगिराकी समान (त्वा) तुक्षको(अ च्छरन्दन्तु) सिचन करै।।६५॥ [५] 

उखास्तम्भप्ण पूणंहु। 1 

कण्डिकां दद्म ७. अनु ० ७। 


आङ्तिप॒ग्पिमययुजञरस्वाहामनोमिधामग्परसप 
युज्ञरमस्वाह।चित्तविज्ञातमग्परम्परयुजशफस्वाहं 


( ०५६ } _ वाजसनेथिश्रीद्युक्कयतसूर्वेदसंदिता- . [ एकाव्नः- 


प [1 
बाचोविधुतिम॒भ्धिम्परयुजञरप्वाप्पनाप॑तयेम 
| नि नि | 

तवेस्वाह्यग््रयचश्वायचरायस्वाह्‌ ५६ ॥ 

ऋष्यादि ( ° > ॐ आद्रूतिमित्यस्य विन्वामिनर ऋ० । याजुषी 
पंक्तिश्छन्दः । लिद्धक्ता दे° 1 उद्रभणाइुतिदाने बवि० । ‹ २-३-४५ )} 
ॐ मन उति चरयाणां म॑जाणां विश्वामिच ऋषिः । याजुषी विष्प्छं० । 
लिगोक्ता दे° । उद्यभगाडतिदाने वि० । (५) ॐ प्रजापतय 
इत्यस्य विश्वा० ऋ० । याज्चषो पक्तिश्छं० 1 ल्िगोक् 2० । उद्श्रभ- 
-णाइुतिदौमे वि०। ( ६-७ ) ॐ अग्नय इत्यस्य, भ्रजापतय इत्यस्य च 
मन्यस्य विश्वा० ऋ० 1 आसुरी विष्टुष्डन्द्‌ः । लिगोक्ता दे 1 उद्म्रभ- 
णाहुतिदाने विनियोगः ॥ ६६ ॥ 

विधि-( १-७ ›) इस प्रकार उखासम्भरण कायं समापन करके एवं अन्यान्य 
इष्टका समाप करके फाल्गुन मासकी अमावसको दीक्षित हकर उद्यभण होमकाले 
अतिसावधानचित्तसे सोममात्र कर्तव्य कर्म कर्‌ *अण्डका० पाच आहुति उदटुयभण 
ह्मेम करके फिर विश्येषत्तः अग्रिचयनकाटम इस कण्डिकाके सात मंत्रसे सात 
उद््रभमण आहुति प्रदान कर [ का० १६ । ४1 ३० | मवाथ-(आकूतिम्‌ ) यन्न- 
संकट्पके प्रेरक ( अचम्‌ ) अभिको ( प्रयुनम्‌ ) इस यन्नकममे प्रयुक्त किया उसके 
निमित्त ( स्वाहा ) यह आहति प्रदानकीजाती दै १1 ८( मनः >) मन ओर्‌ 
(मेधाम्‌ ) मेधा श्वुति मंत्रधारणराक्तिके ८ प्रयुज्‌ ) प्रेरण करेवाठे ( अभिम्‌ ) 
अभ्निको ( स्वाहा ) आहुति देते है २! ( चित्तम्‌) चित्त अविन्नात अदु्नके जान- 
साधन ( विज्ञातम्‌ ) विज्नानके ( प्रद्ुजम्‌ ) प्रेरक ( अमरम्‌ ) अप्रिको ( स्वाहा 
आहुति देते है ३ । (वाचः ) मंनेपाटरूप वाणी ( विधृतिम्‌ >) ओर विरैष 

धारणाके ( प्रयुजम्‌ > प्रेरक ८ अथिम्‌ >) अभरिको ( स्वाहा) आदाति दते है ४। 
८ मनवे ) मन्वन्तर भवृत्त करनेवाछे ( प्रजापतये ) अमापतिके निमित्त (स्वाहा) 
श्रेष्ठ आहति हौ ५ । ८ वैश्वानराय ) विके हितकारी ८ अप्नये ) अप 
देवताके निमित्त ८ स्वाहा ) श्रेष्ठ होम द्य ६ । इसमे “श्रजापतये स्वाहा ` पृथक 
करनेसे सात आहति हेती है ॥ ६६ ॥ 
कण्डिका दमेन १। 


विश्ंटिवर "तेतुम्म॑ततोबिरीतयक्ख्यम्‌ ॥ विश्वो 
गाय्दषुद्धया . ्र्बणीतपुष्ष्येस्वाहा ॥ ६७ ॥ 


भष 

अध्यायः ११. ] मिभ्रभाष्यसदिता । ५ 

ऋष्यादि-( १ )ॐ विश्वदिवस्येत्यस्य स्परत्यात्रेय ऋ° । आप्य 
लष्ुष्छं° ! सविता देवता । दैश्वरभाथने वि° ॥ ९७ ॥ । 
 विषि-( १) यह म॑ पाठ कर दरक स्मरण करे 1 मन्तरर्थ-( विशः ) 
सम्पूर्णं ( मर्वैः ) मबुष्य (नेतु; ) फल 0 ( देवस्य ) न 
(सख्यम्‌ › सख्यताको { बुरीत ) प्रार्थना करं ८ पुष्यसे ) कमं _उपासना ज्ञान ( 
ए्टिके निमित्त ( म्‌ ) यश घा अन्नको ( वृणीत ) इच्छा करो (राये ) धन्‌- 
गरक निमित्त ( विवः ) सव मनुष्य ( इृपुध्याति ) उसमे प्रार्थना करते है 
( स्वाहा ) उनके निमित्त श्रेष्ट हीम हयो ॥ ६७ ॥ 

भावा्थ-क्या घन क्या वल क्या पुष्क निमित्त सम्पूणं इष्टसराधनके निभि- 
त्ती यह मनुष्य मण्डली सनियन्ता देवताकी सख्य प्राथना करै, उसीके उदेदासे 
हवि देते रै ॥ ६७ ॥ 

कण्डिका ६<८-मन्् १। = 
मासुभित्थासासुरिषोम्बधृष्ष्ुवीर्यस्वसु ॥ 
यण्रिशश्ेददुरिष्ष्यथऽ ॥ ६८ ॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ मास्वित्यस्यात्ेय ऋषिः । आर्षी गायत्री छं° । 
उशखाम्री देषत्ते ! आहवनीय उखारोपंण वि०॥ ६८ ॥ ठ 
विधि-(१) अनन्तर दीक्षणीय सम्पूर्ण कार्यशेष करके ओर कृष्णाजिन दीक्षाममूति 
दण्डीच्छयणपयंन्त्‌ जो सम्पूरणं कार्यं सोमयागमें किये जाते है उनको समाप्त 
करके अध्वूय ओर यजमान शंशानाभिञुख अथवा पूवाभिमुख दहौकर यह 
कण्डिका भौर परकण्डिकात्मकं तीन मंन पाठ करके सुमञ्वछिति अधिके ऊपर 
प्रथम शणर्निमित पक्षिनीड [ धोसठे ] की समान आच्छादित फिर सुञ्जकै कने 
पक्षिनीडकी समानसे आच्छादित उखा स्थापन कैर [ का० श । ४। 
२१ । मन्ता अम्ब ) है माता उखे ! तुम ( सु ) अदर्यशी(बा)मत (भित्था) 
विदीणं हो ( सु ) अवश्यही ( मा ) मत (रिषः) विनाङको मापन हो अथात्‌ न &- 
टोन टेशमाज भिन्न हो ( धृष्णुः ) किन्तु प्रगटभतापूरवैक ( खु ) भी प्रकार 
( वीरयस्व ) वीरकमं करो (अग्निः) आपरि ( च ) ओर तुम (इदम्‌ ) समाषि- - 
पवन्त इस हमार कायंको ( करिष्यथः ) करोगे अर्थात्‌ आरे हमारी पराथ॑नासे 
उसोपयोगित्ता करै. ॥ ६८ ॥ 


कण्डिका ६९-म॑च् १। 


दऽहस्वदेषिपृथिविखस्तर्यःआसुरीमायास्छध 


( ४५८ ) वाज सनेथिश्रीश्युक्कयतसुर्वेदसं दिता- [ एकादशः-- 


यांकृतासिं ॥ न्देवेभ्यऽब्दममस्तहव्यमरिष्टा 
्वयुदिहियङ्नेऽयस्म्मिन्‌ ॥ ६९॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ टटस्वेत्यस्यात्रेय ऋ० । विष्ुष्छं° । उखा 
देवता । विण पठ] ६९] 


मन्वाथ-{देवि) दे देवी ! (परथिषि) प्राध्व उखे {(स्वस्तयेभयजमानके कल्याणक 
निमित्त (£ हस्व) ह हो मृत्का काय दोनिसे प्रथ्वी आर मेत्राते निष्पादित होनेसे 
देवता का ( सखधया ) अन्नके निमित्त ( आसुरी ) प्राणसम्बन्धिनी (माया) परत्ना 
क्रता-असि) कग हौ अथवा तुमने चार्‌ स्तने धाग्ण करके आसुरीमाया भोहि 
नीमूतिं अवट्म्बन कीहं ( इदम्‌ ) यह्‌ (हव्यम्‌ ) हवियोग्यअन्न ( देवेभ्यः ) देवता- 
आके निमित्त ( जुष्टम्‌ ) प्रिय ( अस्त ) ही अथात्‌ तुमम अन्नक्रा पाक आवाहित 
होगा ओर्‌ उससेही इस यन्नप देवगण प्रस टेगे ( तम॒ ) कायशेपपर्यन्त तुम 
( आष्टा ) अभ्ररूपते ( अस्मिन्‌ ) इस ( यने ) यन्नमे ( उदिहि ) अवास्थितिकरो 
कायंममाप्निपर उत्यित होगी ॥ ६९ ॥ 
भमाण-्राणो वा अुस्तस्येपा माया इतिश्ुतः [ ६। ६।२। 
६] ६९ ॥ 
कण्डिका ७०-मन्त्र १1 


ञश्प्पिरदुतिष्ष्णच्छोहोताकरेण्य ॥ 
सस्प्पोपयहत ॥ ७० ॥ शतम्‌ ॥ ५००॥ 


ऋष्यादि-( १)ॐ द्रन्न इत्यस्य सोमाह्तिक्रषिः । विराड्‌ गायत्री 
छं 1 अथिर्देवता० । अग्नौ कारसकीसमिस्मक्षपणे वि० ॥ ७० ॥ 

विधि-( £ ) अभितापत्ते उखा अग्नि प्रगट होनेपर इन तेरह मत्रासं पाद 
समान समिधा अमित गरक्षेप करै इस मंजरसे प्रथम धृत्तसिक्त काकी समित्‌ 
गरदान करे [ का० १६ । ४।३३ ] मवा. द्रनः ; जिसका प्रधान भश 
पराडकाष्र ई ( सपिरासतिः ) जिसका प्रधान पानी धृत दै ( प्रतः ) जो पुरातन 
( होता ) देवगणोाका आह्वान करनेवाखा (केण्यः >) वरणीय ( सहसः ¬ वरत 
मथन केसे ( पुत्रः ) उत्पच्च दृनेधाटा ( अद्ुतः ) आश्च्वरूप हं वद अ 
दवता कार्की समिद भक्षण करे) ७० ॥ 


ध्याय ११ ] भिश्चभाग्यसदिता । ( ४५९ ) 


-"दरनः सर्पिरासुतिरिति दा्ब॑नः ' । [{ ० ६1 ६। २ । 
भरमाणः सपि ति ॥ द्‌ 1 
१४ ] आत्मा उखा, योनि यन्न, शण जरायु है उत्व घृतः 
[श॒० ६ ।६।२) १५ [॥ ७०॥ 
कण्डिका ७१-नन्ब १। 


परस्याऽअधिंवतोरवो रम्भया ॥ 
यत्राहमस्धिप्त२९ ऽअब्‌ ॥ ७9 ॥ 


ऋष्यादे-( १ ) ॐ परस्मा इत्यस्य विरूप ऋ० । विराड गायनी छंण। 
अधिदेवता । अग्नौ वैक॑कतीसमिलनक्षेपणे वि०॥ ७१॥ 

विधि-( १) इस मंते दूसरे परैककत समिधाको पर्ेप कर [ का० १६। 
४।३६  सन््राथ-( परस्याः ) शृद्सम्बन्धी ८ संवतः ) संग्रामसे “सम्ब 
इते सं्ामनामसु पठितम्‌ '[ निधं २ । २७ (अवरान्‌ ) हमरे ननाको(अभ्या- 
तर ) दुःख त्ारनेको सन्षुख आओ अथात्‌ रे उने (यदि दम किसी संमामे शद 
पक्षीय॒सेनागणकी अपिक्षा हीनवल स तो तुम्हारे प्रतादसे उस विपहू- 
समूृहसे उत्तीणं होना ओर ( यत्र ) जिस स्यानमे ( अहस्‌ ) मे (अयि 
आति ) सस्यक्‌ स्थित दू ( ताम्‌ ) उन स्थानक ( अव ) रक्नाकरो [ ऋ० ६ । 
५।२६ ] ॥ ७१ ॥ 

कण्डिकाऽर-मन््र १। 


एमस्या(6परावतोरोदिद॑श्हहाग॑हि ॥ 


नै 


+ [ 1 
पप्प्य-ुरप्पियोग्त्वन्तरामृध+ ॥७२॥ 

ऋष्यादि-( ( ॐ परमस्या इत्यस्य वासुणिकऋषिः ! अतुष्टुष्छं० । 
अभिदेवता । आदुम्बरीसमितलमक्षेपणे वि० ॥ ७२ ॥ 

विधि-( १) इस मनते तीप उदुम्बररी समिधा परत्षपकरे [ का० १६ ! ४। ' 
२७ । मंजाथ-( अपरे) है अग्निदेव } ( रोदिदेसवः ) रोदितनाम अख रखनेवाडे 
( परीष्यः ) पुसम्बन्धी षा पाकं पकनेसे उत्पन्न होनेवाठे ( पुरप्रियः ) वहुजनापिय 
( तम्‌ ) तुम ( परमस्याः ) अत्यन्त ( प्रातः ) दूर्नेबाे अर्यात्‌ अनेकांकी 
इद्धिजगोचर परायः अतिदूर रहकरभी ( ३६ )इस यक्ञकर्ममे ( आगदि ›) आगमन 


करो ( मषः ) संग्राममे शद्भाका ( आतर्‌ ) विनारकर उत्तीर्णं 
र < [शकर हो अथात्‌ भ्रकरत- 
कार्यके ; हो ॥ ७२ ॥ च 


(०६० ) वाजसनेथिश्रीशुङ्कयनलुर्वेदसंहिता- [ एकाव्छः= 


भप्राण--' "परावत इति दूरनामसु' [निषं० ३ 1 २६। ५1 ] “रोहिते्ेहरित 
आदित्य्यः [ निघं० १1 १५ ] ॥ ७२ 1 
विवरण-जिसका वाहन रक्तवर्णं हो उसको गेहिदय्य करते प्रसिद्ध सीति 
मान्‌ रक्तषेणं आकारदी रोदिद्ञ्व करादि. यह म्र परमात्माकी प्राथनासे गमित 
हे॥ ७२॥ 
कण्डिका ७२-मंत्र १। 


यदश्रकाविकानिंचिदतिदारूणिदध्ध्मसि ॥ 
सर्वन्त्दस्ततेघुतन्तज्व॑पस्वयविष्ठय ॥ ७ 


ऋष्या दि-( १ ) ॐ यदग्रे इत्यस्य जमदि । निच्छरदूलुषटुष्छं० । 
अश्र्देवता । अपरश्चुन्रक्णयन्तीयतकरूसमिलमक्षेपणे ० ॥ ७३ ॥ 
विधि-( १) ईस मंत्रसे चतुथं ( अपरयुब्रक्णा ) टरके षिना कारी किन्तु 
वाञुआदैसे ट्टी यज्ञीय इृक्षकीं समित्‌ प्रक्षेप करे [ का० १६! ४1३६] 
मन्नार्थ-( यविष्ठच ) हे युवश्रेष्र ! ( अग्रे ) हे अग्नि! ( यत्‌ ) जो (कानि)कोरं 
( चित्‌ ) भी ( दारूणि ) काष्ठ (ते ) तुम्टारे निमित्त ( आदध्मसि ) अपेण करं 
( तत्‌ >) वह ( सर्वम्‌ ) सव ( ते › तुमको ( धृतम्‌ ) घततकौ समान म्रिय ( असु ) 
हो ( त्त्‌ ) उसको ८ चपस्य ) प्रीतिसदित सेवन करो ॥ ७३ ॥ 
कण्डिका ७ऽ४-मन्त १] 


यद्तयुपजिदवंायद्म्पोऽअंतिसर्पति ॥ 
सवेन्तदस्स॒तेधृतन्तखषस्वयविष्य ॥ ५४ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ यदत्तीत्यस्य जमदचरिक्रषिः 1 विराटलुष्टु्छं° । 
अथिर्देवता । अधःशयसमित्मक्षेपणे वि० ॥ ७४॥ 

विधि-८३ ) इस मं्रसे पाची अधरया अर्थात्‌ बृक्षकी जो शाखा नीचे रोयित 
हौ अर्थात्‌ भूपृष्ठको आगन कौर उसकी समित्‌ पकषेप केरे [ का० १६1 ०।३९ | 

मन्ार्थ-रे अभि ! ( उपजिष्टिका ) दीमकगण ८ यत्‌ ) जो काष्टअक्तिभक्षण 
करते है ( वस्नः ) वल्मीक ( यत्‌ ) जित काष्टके ( अतिसर्पति ) पार हौ निकटती 
है बा व्याप्तकरती है ( यविष्ठय ) हे यवश्रेष्ट तरण ( तत्‌ ) वहं अध्‌ःशया साम्‌ 
( ते ) तमको ( धूतम्‌ ) धृतवत्‌ प्रिय ८ अस्तु ) हो ८ तत्‌ ) उको ( डषस् › 
भ्रीतिसे सेवन करो [ ऋ० ६! ७। १२] ॥७४॥ 

विशेष-यदां ऋमबेदसे ““तञ्जुपस्व यविष्ठ्य" यह अधिक दै ॥ ७४ ॥ 


भध्यायः ११ 1 मिश्रभाष्यसहिता । ( ४६१) 


कण्डिका ७५-मन्त १। । । 
अरहरहरप्पयदम्भरन्तोश्च येवतिष्तेषासम 
स्मै ॥ शयस्प्पोषेणसपिषामटन्तोग्येमतिष्पर 
तिविशारिषाम ॥ ७५॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अहरहरित्यस्य नाभानेदिषठ ऋषिः । विराट्‌ 
चिषटष्छन्दः 1 अभ्रिर्देवता । उदेषामिति ( ८२ ) कण्डिकापयन्तस्य 
अग्नी पालाशीसमितमक्षेपणे प° ॥ ७५ ॥ 

विधे-( १) इसके उपरान्त यह आट मंत्र उच्चारण करके प्राठेरामात्र 
पलादाकी आठ समिधाओसे आहति दे[का०१६।४।४०] भ॑वार्थ-(अप्रहे अपे ! 
ते) ठम्दारे ( परतिवदा ) आश्रयशछे हम ( अहरहः ) निरन्तर ( अप्रयावम्‌ ) अप्र 
मत्तकी समान (अस्मै) इस अग्रिदेवके निमित्त (घासम्‌)तमिधारूप मक्ष्यको (भरन्तः) 
सम्पादन करतेहुए जेसे(तिषते)वानिशाराम स्थित(अच्वाय इवाधोडेको प्रतिदिन घास 
दीजातीरै इस प्रकारसे ओर ( राथ; ) धनकी (पोपेण) पृष्िलक्षणा दक्षिणावाठीसे ` 
८ इषा ) अन्नसे ( सम्मदन्तः ) हषंको प्राप्तकरते ( मा रिषाम ) हिसाको प्राप्न न 
टौ, अथात जैसे प्रतिदिन घोडेको नियत समयुपर घास दीजातीरै इसाभकार 
प्रतिदिन अभिहोज करते हए हम मंगलको माप्त हौ ॥ ७९ ॥ 

कण्डिका ७६-मन्त्र १। 


नामाप्थिष्यासंमिधनिऽय॒ग्ोरायस्प्पोषांयद् 
हुतेहवामहे ॥ इम्मदग्बृहदक्थेम्यजवसेतरम 


~ हिष्ी 


ग्िम्प्रतनाञ्चसायदहिम्‌ ५.७६ ॥ 


ऋष्यादि ( ९ ) ॐ नाभेत्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋषिः । स्वरा डार्षी 
चिष्टप्ठं (3 ५ ४ 1 
टुष्छं° 1 अधिदेवता । ति० पूण ॥ ७६ ॥ स 


मन्बाय-( पृथिव्याः ) पृथ्वीके ( नाभा ) नाभिस्वरूप उल्नाके ( समिधाने 
मध्यमे दीप्य॒मान्‌ (अग्नौ ) आहवनीयनाम अधरिके भ्ज्बछित तप 1 > 
अनसे दृपहोनेवारे ( अहदु्यम्‌ › बडे दासस्तोवाटे(यजनम्‌ ) यजनप्रूननके योग्य 
( प्रतनासु ) संगामोमे(नेतारम्‌ )जीतनेबारे (सासहिम्‌) राञचओोके निराद्र करेवाठे 
( अभम ) अभ्निके अधिष्ठात्री देषरताको ( ब्रते ) वहुतसे (रायः) थनकी (पोषाय) 
पष्ट निमित्त ( हवामहे ) आद्वान केरे ॥ ७६ ॥ । 


भमाण-"एषा ह नाभिः पृथिव्यै यत्रे एतत्समिध्यते ` उति 
३१९]॥ ७६ ॥ ७९ 


( ०६२ } वाजसनेधिश्रीदुश्यङ्‌वंदसंदिता- [ एकाद. 


भावार्थ-पृथ्वीके नामिस्वरूप इस उखके मध्यमे अग्नि समिद्‌ नेसे हम 
प्रचुग धनसम्पत्तिके निमित्त इस अयिको आद्वान करते है वह हविआदि भोग प्राप्त 
करके अत्यन्त आमोदित ही या्ञिक माची इनको क्डे २ उक्थ मंत्रासे सति 
करते है यह हमको प्रधान अर्चनीय यह स्वं ही विजयी इनके प्रभावसे ही हम रण- 
स्थरमे साद्चके पराभव करनेमे समध होते दे ७६ ॥ 


काण्डिका ७७-मंत्र १] 
याश्पेन(ऽयमीत्त्वरीराच्यपि्दीस्गणाऽउत १ 
स्ठनार्गचतस्करस्तिास्तस्यग्प्र्द्धाम्म्या 
सट ॥ ०७ ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ याः सेना इत्यस्य नाभानेरिष्ठ ऋषिः । खारिगवष्ट- 
प्ठछन्दरः ! अर्दे । वि० परू० ॥ ७७ ॥ 
मन्त्ार्थ-( याः ) जो (नाः) शच्रुकी सेना (अभीत्वरीः ) हमारे सन्मुख अने- 
वाटी (उत ) ओर जो सना ( आव्याधेनीः ›) हमारी सव प्रकारसे ताडन 
करनेवाी हे ओर जौ ( उगणः ) शच्वधारी (ये ) जो ( स्तेनाः ) 
चोग है (च) ओर (ये) जो (तस्कराः ) उषे (अखे ) रे आ! 
( तान्‌ ) उनको ( ते ) तुम्हारे ( आस्ये ) प्रज्याटेत भखमे ( अपिदधामि ) आहुत 
करतां अथवा है अये ! नो हमारी सेनाम पटायनतत्पर दै जो सेनाके सिपाही 
अकर्ण्य ह जो-अस्थिरचित्त हे खाटच देनेसे दूसरोसे मिलजतिहै जो चोर ओर्‌ 
डाकू हँ उन सवको प्रञ्बित अग्नि भक्षण करे. "तस्कगस्तत्करोति यत्पपकम्‌” इति 
[ निरु० ३। १४। ]॥ ७७ ॥ 
अथवा जो कामादिकी सेना चित्तको विगाडउतीह उसको ज्ञानामिम भस्मकर 
तदै ॥ ७७ ॥ 
काण्डिका ७८-मन्त १ । 


्श्ण्ष्भ्याम्पलिम्म्यूम्बभ्येस्तस्करों २उत॥ 
हद॑भ्याशरष्तेनाभ्भगवस्तोस्त्वङददुखादिता 


स्‌ ॥ ७८ ॥ 
ऋष्यादि-{ ९) ॐ दश्घ्राभ्यामित्यस्य नाभानेदिष्ट ऋषिः 1 घुरगा- 
भ्युष्णिक्छं० । अग्रिर्दे० । बि० पू० ॥ ७८ ॥ 


जध्यायः ११ 1 भिश्रमाष्यसाहता । ( ०६३ ) 


मंजा्भ-( भगवः ) हे परमैसव्यसम्पन्न परात्पर परमेश्वर है अभ्मिसखरूप ! 
(त्वम्‌ ) आप (भलिम्ट्र ) जो गबमे प्रग? भावसे चोरी कम्तेरै [ शप प्रगट दो 
प्रकारके चोर होतेरै प्रगट भी दौ पमरकारके होतेह जो बनथागैमे मरहारकरकै परायन 
करजातेरै पे एक निर्भय हकर गाषोमे आकर धनग्रहण करतेहै ३ पिम्ट्‌ फहातेरै 
अथवा जिनमें बहुत पाप है जनवनमे अद्दय हो धन हसतै }उनको(दश््टाम्यास)केवट 
डादौ [ कीरो ] से ( तस्करान्‌ ) तस्करोको जो निर्जनस्थानमे दस्युदत्ति कसते ६, 
उनको ( जम्न्भ्ये ) आगेके दातासे ८ उत ) ओर ( स्तेनान्‌ › चोरोको ८ दवुभ्याम्‌) 
हु ठोडीसे पीडितकर {( तान्‌) उन ( सुखादितान्‌ >) अच्छे प्रकार नष्ट करने 
योग्योको जीवरहित्तकग ( खाद्‌ ) भक्षण बा नष्टकरो ॥ ७८ ॥ 

भावा्थ-है परमात्मन्‌ ! हमारे वाहर मीतर इन्द्रियम जो कामक्रोधादि चोर 
भाष हरहेदै आप रन सबको नष्ट कगे ॥ ७८ ॥ 

काण्डिकः; ७९-र्मतर ३। 


येजनषु मलिममलबस्तेनाघस्तस्कैरावनं ॥ येक 
क्षप््वछाय्तस्तिदधाधिजम्प्यो ॥५९॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ येजनेष्वितयस्य नाभानेदिष्ठ ऋ० । निच्परदालंष्ट- 
च्छं° । अधिदेवता । विण पू०॥ ७९ ॥ 

मार्थ-( ये ) जो ( जनेषु ) भामती मनुष्या स्थानम (मलिम्टवः) पक्ति 
मलिग्डच (स्तेनासः ) ओर्‌ स्तेन नामे प्रसिद्ध शप चोर हैःनो (वने नमे निर्जन 
मदेशर्मे गमन करते ( तस्कराः ) तस्कर नामे मिद्ध मगर चौर हे ८ये) 
नो ( ककेषु ) नदी पवेत गहन स्थानेमे ८ अघायवः ) पापाभिलापीं लोभे 
मठुष्योके माण्रनेवाढे है हे मरे ! ( तान्‌ ) उन सबको (ते 9 तुम्हारी ( जम्भ- 
योः ) डाठोके अन्तरम खानेको ( दधाम ) स्थापन करत अध्यत्पपक्षमे कामा- 
दिनाराके निमित्त परमूत्माकी प्राथना ह गाजाको उचितंहे कि उपरोक्त स्थानोमे 
चौगेकी खोजकर्‌ उनकी विनाश्च कर ॥ ७९ ॥ 

कण्डिका ८०-मंत्र १। 


योऽयस्मन्ध्यमरातीयाद्ा॑लोरेतेनन- ॥ 
निन्दाञ्मोऽधस्पपायियिप्पसाद्सर्वन्तय्ैरस्य 
सा ॥ ८०॥ 


( ४६४ ) वाजसनेयिश्रीद्यु्कयसर्वेदसदिता- [ एकादशः 


ऋष्यादि-( १) ॐ यो अस्मभ्यमित्यस्य नाभनेदिष्ठ ० । अतष्ट 
ष्छन्द्‌ः 1 अथिर्देवता । वि०। पू०॥ ८०1] , 

विधि-{ १ ) पूर्वोक्त चोरोके भेद ककर अव इध्रओके भेद कहते ह 
मन्त्राथ-( यः ) जौ ( जनः ) मवुष्य ( अस्मभ्यम्‌ ›) हमसे ( अरातीयात्‌ ) 
रातत करे जो हमारे देय धनको हमे न दे (च ) ओर (यः) नो (नः ) हमसे 
( द्वेषते ) द्वेपकर हमारे कां नष्ट करता दै ( यः ) जो ( नन्दात्‌ ) हास निन्दा 
करता है गुणमे दोष प्रगट करता है वा अल्प दोषको वडा कहता है ( च ) ओर 
जौ ( अस्मान्‌ ) हमको ( धिप्साच्‌ ) प्राणवधका यत्न करता है ( तम्‌ ) उन चार 
प्रकारके अराति द्वेषी निन्द्क जिघांसु अर्थात्‌ मारनेकी इच्छाकगनेवाले ८ सर्वम्‌ ) 
सवको ८ मस्मसा ) भस्म ( ङरु ) करो अर्थात्‌ नष्टकगो पक्ान्तरमं कामादिक 
नादाकी परमात्मासे प्रार्थना है ॥ ८० ॥ 

कण्डिका ८१- मं १। 


सकरिंतम्ेत्रह्सऽि्तवीश्छु्बलम्‌ ॥ सह 
रितह्त्रचिष्ण्णुयस्याहमस्म्मपुरोहितः ॥ ८3 ॥ 


ऋष्यादि-८ १) ॐ खभितामित्यस्य नाभानेदिष्ठ 5० । निच्परदार्षी 
पंक्ति"छं० । अभ्रिर्देवता । समिद्धारणे षि० ॥ ८१ ॥ 

विधि-( १) इच्छा करता क्षत्रिय यजमानकी वारहवी समिधको धारण कर 
- अथात्‌ पुरोदित यनमानकी इच्छसे समिध धारण करे [ का० १६।४। ४१ 

मंवाथै-दे अमरे ! वा हे परमात्मन्‌ | आपके प्रसाद्से (मे ) मेण ( तदम) 
ब्रह्यतेन ८ सष्टदितम्‌ ) तीक्ष्णटुआ शा मेने अपने त्राद्यणत्वको राखभागवरती 
किया ८ कीम्‌ › ईन्द्ियराक्ति ( वलम्‌ › ररीरशक्ति ( सरितम्‌ ) सकायम्‌ 
समथ हई ( यस्य ) जिसका ८ अहम्‌ ) मँ ८ पुरोहितः) एरीरित(भस्मि ) ह उसको 
( क्षत्रम्‌ › क्षत्रतेन ८ निष्णुः ) जयशीठने ८ सक$दवितम्‌) तीक्ष्ण किया अर्थात्‌ पके 
्षनरपभावसे जयसीकुता तीव्र ! इनके अन्ते स्वाहा प्रयोग करे ॥ ८१ ॥ 


कण्डिका ८र-मंचर १। । - 
उदेषाम्बाहऽअतिरय॒दचऽअथोवर्टस्‌ ॥ धिणो 
णामिबाचुन्नयामिस्वे ५९ 
सिब्रह्मणामिवराचुर्नयामिस्वों ₹२ऽअहम्‌ ॥ ८२॥ 
ऋष्याद्वि-( १ ) ॐ उद्वेषामित्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋ° । विराव 
प्छं° 1 अभ्रिर्देवता । व° पू० ॥८२ ॥ ॥ १ 


भध्यायः ११. | - मिश्रभाष्यसदिता । ( ४६१५ } 


मेवार्थ-इन परमात्मा अिकं प्रसादते ( एषाम्‌ 2 इनं (4 
नीचमे ( वाहू ) अपनी युना ( उदत्िरम्‌ ) ऊंची की यह छोकोक्ति भी दं कि जव 
कोई ओरोसे उत््ृषट होता है तव रोक कहते हे इसने अपना हाथ उपर किया 
अथवा इन ब्राह्मणादि सवकी भुजाभोको कार्यरक्ति योग्य किया या यह्‌ मेरी 
सुना सवसे आधिक हृदं ८ वर्चः ) तेजने सवकी कान्तिको अतिक्रमण किया 
( वलम्‌ › वलने श्रीरमक्तिने सवके वरुको अभिभूत किया ८ अहम्‌) मै (बरह्मणा) 
मंत्रकी सामथ्य॑से ( अमित्रान्‌ ) अमित्र शद्को (क्षिणोमि ) नष्टकरतापा 
अधःपातित करतां ( स्वान्‌ ) अपने पुत्रपोत्रादिको ( उन्नयामि ) उत्कृष्टताकी 
भप्त करता इस प्रकार तरह समिधा मंत्र कहै ॥ ८२ ॥ 

कण्डिका ८३-मंचे १। 


अघ्न्य नेदेष नसीव्य॑युधमर्णः ॥ 
्रप्रुदातारन्तारिषिऽउर्जन्नोधेदिष्िपदेचतुष्प 


टे <३॥ (१८ ] 
इतिशीश्चह्ठयजस्संहितायामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ अन्नपत इत्यस्य नाभानेदिष्ट ऋषिः । उपारिष्टादर- 
हती छन्दः ! अग्मिर्दे । अग्नौ समिदाधानं बि०॥ ८२ ॥ 
विधे-( १) इस प्रकार तेरह समिथा प्रक्षेप होनेषर यजमान इस उखा- 
अश्च यह मै पाठ करके समिदाधान करे अथात्‌ अध्व्ुसे व्रत पयके देने 
उपरान्त समिधा उरे [ का० १६! ६1 ८ 1 मंच्रार्थ-( अन्नपते ) हे अन्न 
पाठक उपरे ! ( नः ) हमारे ( अनमीवस्य ) व्यापिरहित ( शभ्मिणः )बरदायवः 
"श्वष्ममिति बटनाम'' [निधं० २।९। ११] ( अन्नस्य) अन्तको ( दहि) 
ग्रदान करो ( मदातारम्‌ ) अन्नकं देनेवाठे ( प्रतारिषः ) हमारी अति्राद्धि करो 
(नः) ओर हमरे ( दविपदे ) मदुष्य पुत्रादि ( चतुष्पदे ›) गौभादिकोभे 
( उम्‌ ) अन्नको ( धेहि ) धारण करो अर्थात्‌ सब मयुष्य ओर पडओंको 
अन्नदो ॥ ८३॥ [ १८ ] 
इति श्रीचश्यजन््मागे पाष्यन्दिनीयाया वाजसनेयिसहिताया पण्डित- 
ज्वालप्रादमिश्रहत्मिश्रमाष्ये उखासम्भरणादिसमिदा- 
धानान्त एकादरेऽध्यायः | ११ ॥ 
इभमस्तु। 








(८ ७६६ ) वाजसनेयिश्रीशु्चयक्ुेदसंदिता- [ दरदशः- 


अथ दादशोऽध्यायः १२. 


। ग्याग्हय अध्यायमें उखासम्भरणके मत्र करे वाग्वै अध्यायम्‌ उखाधारणकेः 
मतर कहतहं ॥ । 

हशानः सदश दिवस्प्परि द्वादश समिधा पञद्श अपित 
सप्तदश आन्वन्तं अयोदश ाओपधीः सप्तविद्शतिः माम्‌ 


षोडश सप्तसप्तदश्शतम्‌ ॥ 
। कण्डिका १-मं० १. अज्तु° १1 
सः ¢... ॥ मषम क 
दशानोस्तमऽर्याव्य॑ौहुममप॑मायुःशरियेसच 
अगि अ व ~ *1 भिख्यं #४२। र: रजं 
नः ॥ युग्धिरतौऽअमव्योधिष्येदषयं 
नयत्तपुरेता६ ॥ १॥ 
ऋष्याद्वि-( १ ) ॐ दशान इत्यस्य वत्समीक्रषिः । सारिकपक्तिश्छन्दश 
रुक्मं दैवतम्‌ 1 मरीवायां सुक्मवन्धने धि०॥ १॥ 
विधि-( ए) समिदाधानके उपरान्त यजमान ईंगानकोणमे स्थित हकर अपनी 
गरीवामे सक्म परिधानकरे(यह रुक्म एक कण्ठका आभूपणविरोष रै यह उप समय 
सुवर्णफटकके निखम विष्रत सनक सूत्रसे पोयाहुआ चायमान २१ बरहतमोती बा 
सुदण्कि गोख्दानोसे शोभित होतार ओर इसके पीटठेकी ओर सूगचमंका एक 
टुकडा रुगाहुआ होता जिससे प्रीवाके पसीनेसे मिनतान हो लोकम्‌ इसको कण्डा 
कहते ) [का०१६ 1५1१ ] मन्धार्थ-( दसानः ) मर्यक्ष माप्त (भ्रिये ) मुष्येकि 
निमित्त र्मी प्रदानकरनेको ( रुचानः ) रुचिकारक अभिरापैत ८ दुमषम्‌ ) 
तिरस्कारे अयोग्य ८ आयुः ) आयु वा जीवनरूप ( रुक्मः ) सुवणीभरण वा 
सूरय ( उव्यां >) महती दीपिते ( व्यत्‌ ) मरकारित होता ( आपः) सो यह अत्रि 
८ वर्योभिः >) अन्नाद पुरोडाश्चादिसे ( अग्रतः > विरस्थायी ( अभवत्‌ ) इमा 
( यत्‌ ) जिसकारणसे ( सुरेताः ) सुन्द्रअग्रिरूप(चोः) दुलोकवासी देवगण(ए्नम्‌) 
इस अभरिको ( अजनयत्‌ ) प्रगटकसते हए ॥ १॥ त 
भावाथ-जिससे दोक ओर यह सुरेता अभि स्थित म्त्यक्ष हीती हः इस 
कारण यह अमर है, यह आहति भक्षण करते इस स्थानम पिरस्थायी हौ, हम 
इसके परसादसे अव आयुदरद्धि ओर धनवानके चिह स्वरूप अतव सर्जः 
दतिमान्‌. यह स्क्म धारण कसते हँ {ऋ० ७। ८ । २९] ॥ १ ॥ 


-अध्याय; १२. ] मिश्रभाष्यसदिता । ( ४६७ } 


कण्डिका २-मंत र) 


पेधापयतेशिश्े्क 
 नह्टोपायासम॑नसा विसूपेधापयतेशिथुमेक€ स 
सीची ॥ चणाक्षामास्क्मोऽअन्त्विमतिहिवाऽ 

युग्परिह्स्यद््रविणोदाः ॥ २॥ . ` 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ नक्तोषासेत्यस्य कुत्व ऋषिः 1 सास्र तिष्टप्छं० । 
अग्निर्देवता । इण्ड्वाभ्यासुखा्रहणे विण । ( २-२३) ॐ द्राबा-दवा इ- 
-तिम्॑रयोः कुत्स ऋ०। याञ्चषी विष्टुष्ठन्दः। आसन्धाञ्ुखाहरणे शिक्य- 
चत्यामाधानि च विनि०॥>२॥ 

विधि-( १) पथम मंत्रसे पर्मण्डल्इण्डुअओकि दारा आहवनीय अर्मे 
स्थापित अतिन्तष उखा धारण करे [ का० १६।५ । ३ 1- ] इण्डशब्दकष 
रोरादिर्निमित बा क्टनिर्ित दीं शाका ये दोनौ एकत्र करक, सुख 
आगे परिमण्डङ गोटाकार हयेन दै यह परिमण्डर इण्डुदय कति ई लोकम इस 
को संडासी कहते । मन्धाथ-हे उखे ! ( समनसा >) समानमनवारे ( विरूपे ) 
दिनरातरूप कृष्णशकेमेदसे विलक्षणरूपर ८ समीची ) परस्पर आङ्गिनकरते 
< नक्तोषाता ) रात्निदिन ( एकम्‌ ) एक ( शिश्यम्‌) वारकरूप अमिको सायम्परातः 
आग्रेहोत्रादिकरभभसे (धापयेते › तृप्रकरतेहं इस प्रकार दिनरातरेरूप इण्डुमे उखाको 
अहणकरता“जिसप्रकार दिनरात दोनोही एक मत्र कारूपरिमाणसे एकान्त प्रषेतत 
होते इसीमकार दोनो इण्डक महण एकान्त कां परति होती द । दिनं मक 
सरूप ओर रात्रि अधकारस्वरूप है इस स्थरुमे एक इण्डु पूर्वुख ओर 
एक पर्िविमदव जाता ¦ दिनं जैमे राधिको आङ्गिन्‌ केक धावमान 
होता ईरीमरकार राभि दिनके आङ्िगन करको धावमान हत्ती है, जो दोनो 
इण्डु सन्मुख न हौ तौ बह मण्डटाकार नदी हौ सकते ओर उनके म्‌ मिलनेसे । 
उखा ग्रहण नही रोसक्ती इसकारण परस्पर आश्गिन्‌ कहा । मतिापिता निस 
अकार अपने बाटकको कोमल ओर च हायते ग्रहण कसे है ऽसी 
अण द निसते उनकी गं ५ इसी प्रकार उखा 

ह ते उनक। दति गिरकर भप्र न है ' > इण्डुखरूप ११ 

विभि-( २ ) दरस मंते इसको इस स्थाने संडासीदारा उश [ का० १६।९ 


° ] मन्तराथ-( यवाक्षामा ) उपर चरक ओर नीचे भूः 14 

चथ दोक : लोके (अन्तः 

४ ) जो रोचमान अथि पा अन्तरिक्षम उह उखा ( विभाति ॥ विर 
त होत्री रै उसको उठता २। विधे-( ३ ) इत्ते प आहवनीयक 


( ०४६८ ). बाजसनेयिश्रीशुङ्कयसेर्वेदसंहिता- [ द्दसः- 


८11 


अग्रम स्थापित आसन्दीके ऊपर उद्राताद्रार शिक्य स्थापित दै तीसरे मको 
पटठकर्‌ यह उखा रिक्यवतीके ऊपर स्थापित करे िक्यशब्दसे छीका ठेते ३ यह 
उखा रखनंके निमित्त उदुम्बर्के का्ठते बनी ्रादश्मात्र चौकोन आसन्दी अर्थात 
चोकी वा पीदी पतु करकं छीकेमें मथित करते दै इसको शिक्यपती कहते ह 
[का १६141९4 + मन्त्राथ- द्रविणोदाः ) यज्द्रारा ध॒नरूप फरक दाता 
(देवाः) देवगण (अभ्रिम्‌) अनिको धारण कसते हुए अथवा यजभानके प्राणने 
इस उखा अभिको धारण किया “प्राणा वै देवा द्रविणोदाः ` [ तैत्ति° ] 1 २ ॥ 
कण्डिका २-मंब १। 
(> ५ ^| तेपि इरहिप 
विश्वारूपाणिप्प्रतियुचतेविषपप्रासधी इषि 
प [| त न = तं 
देचतुष्पपदे ॥ विनाकमक्ख्यच्सषिवाकेण्योष् 
॥. = (~ ह 
याणमुषसोविशंजति ॥ २॥ 
कऋष्यादवि-( १ ) ॐ विश्वारूपाणीत्यस्य श्यावाण्व ऋषिः 1 विराड्‌ 
जगती छन्दः । सविना देवता । शिक्ययपाशचन्धने त° ॥ ३॥ 
पधि-( १ ) इस मंत्रस पडयाम दिक्याकं दौ उद्याम एकतर करक ग्रन्थि 
अदान कर उद्याम उपर सेचनेके निमित्त तिल्दीकीहरं रस्सी दो उद्यामवन्धनी 
िक्याको षडदयाम दिक्य कहते है [ का० १६! ५} ६] मत्ाथ-( वरेण्यः छर 
णीय श्रेष्ट कविः) विदान्‌ करान्तदशरी ( सविता ) जगत्के प्रेरक सविताके प्रभावसे 
( विखा > सम्पूर्णं जगत्तकी वस्तु ८ रूपाणि ) विविध प्रकारके रूपोको ( मरतिमु- 
शते ) धारण करती है ८ द्विपदे ) दुपाये मष्याद ( चतुष्पदे ) चोपाये गा आदि 
सवः मरकारकं प्राणियोका ८ भद्रम्‌ ) स्वस्वन्यवहारमकारानरूप श्ेयको ( प्रासा- 
वीत्‌ ) प्रेण करता है अरथा जिनसे सव प्रकारके प्राणी कल्याणमे चिश्ती 
रहते है ओर जो ( नाकम्‌ ) स्वम॑को (व्यख्यत्‌ ) भकार करते दै, अथवा खगकं 
ग्रधान देवता कहके विख्यात रै ओर जो ( उपः ) उषा कालके ( प्रयाणम्‌ ) 
ममनके ८ अनु ) पीछे ( विराजति > विराजमान होते दै “अथात्‌ जिनके अयाणम्‌ 
अगे ₹ उपदेवी पताकावाहिनीकी समान निरन्तर गमन करती दै, उन 
देवताओने हमको इस कामे नियुक्त, किया है दह देवता रिक्यको मतिषुत्वन 
करै" २॥\ त 
विवरण-सर्यकी किरणौ सव रंग होते है यद विख्यात है [ ऋ० ४।४ 
२८ ]1 ३॥ 


सव्यायः १२1] मिश्राष्यसहितीा । ( ८६९ ) 


कण्डिका ४-मन्र १। २ 
2 प्िष्ठसेषि कक 9२ 3 
सुपति गस्मीखिष्तेरिरोगायत्रच्र्षङद 
यन्न ॥ स्तोमऽगात्माच्छन्दाशप्यड्[ति 
यरषिनामं ॥ सम॑तितरबामदेव्य॑मघ्ि 
गयच्छन्थिष्ण्याशफाः ॥ सुप्णािगसुत्मान्द 
वङ्च्छरप्व-~पत ॥ ४॥ | 
ऋष्याद्वि-( १) ॐ सुप्णोसीत्यस्य श्यावाश्च ऋ० । सरिग्पूनिम० 1 
छपर्मो देवता ¦ उर्वेबाहुभत्वा शिक्यचालने पि०॥४॥ 
बिपि-( १) इष मं्रको पाठ करके इस उखाविशिष्ट यिक्यवत्तीको उध्वं 
बाहु होकर मण्डपके पूर्व दिशाकी ओर्‌ चाटन कर जखादे [ का० १६ । ९ । ७] 
“विपहन्नी चतुखसाना कृतिः" मन्वाधे-दे खपे } निस कारण कि तम्‌ छष्न- 
गामी नेमे समर्थं हो ओर महान्‌ दो इस कारण तुम ( सुपर्णः ) मन्दर परि 
पक्षिराज ८ गरुत्मा्‌ › वेगगामी गरुडकी समान (असि ) हे ( चिवृत्‌ ) निष 
स्तोम (ते) तुम्हारा ८ शिरः ›) हिरके स्थानमे है ८ गायम्‌ ) गायत्री 
वा गायत्र साम ( ते) तम्दारे (च्चः ) नेत्र दै ( बरढधथन्तरे ) शहर 
ओर रथन्तर साम ( पक्षौ ) तुम्हारे दोनो प॑ दै ८ स्तोमः ) पचद्स्तोम 
4 आत्मा › तुम्हारा अन्तःकरण टै ( छन्दासि ) गायत्रीादि शृवीस छन्दं 
तुम्हारे ( अङ्गानि ) ददयादिग ह ( यजुृषटपि ) हेत्वा आदि भे शम्दारे 
{ नाम ) नाम अर्थात्‌ परिचायक रै ( वामदेव्यंसाम ) वामदेष्यतामक साम & ) 
लम्दारा (त्रः ) शरीर रै ( यज्ञायक्षियम्‌ ) यज्ञायजनिनामक साम ए्दीरी(ुच्छम्‌ ) 
च्छ है (भिष्णयाः ) दोवृआदे पिष्णयमे स्थित मनि ( शफाः ) सम्दे खुरन्- 
स्थानीय हं इसम्रकार है अग्ने ! तुम ( गरुत्मान्‌ ) केगवान्‌ गरूडकी ममान (सुपर्ण) 
प्निरूप ( असि ) हो सकारण ( दिम ) अकारक प्रत्ते ( गच्छ ) गमनकरो 
{सखः ) स्वगेटोकको ( पत ) प्रप्र हो अथी हे गरुड ! आकाशम उडो समभे 
गमनकेर उपस्थिति होऽ्रयोम करसे यदे विदारी मेन दै तथा यजमानम वरस्था- 
थन कियाजात्ा है. ॥ ४॥ 


कण्डिका ५-भ॑न्र९)1 


विष्णोऽकर्सिसपच्छहागायथन्छन्दुऽभरोदं 


{ ४७० ) वाजसनेयिश्रीश्ु्यनुरवेदसेहिता- [ दद्र 


। पृथी १ अ वा भ 
धवीमतुषिकमपवविष्णोऽकमे्यमिमाि 
दिर्सन्छन्दऽभरोहानन्त्मतुषिक्रमख्वि 
प्णोऽकमेस्यरातीयतोहन्ताजगंयनछन्भ 

1 मोपिदङ्चय 
ददिविमतुविक्मसविष्णोऽकमे पिदश 
तोहन्तानुषयज्छन्दुऽआरोहदिशोतुकिकरिमघ ॥५॥ 

ऋष्यादि-( १-२-३-९ ) ॐ विष्णोरिति चत॒र्णा मन््राणां श्यावाश्व 
कऋ° । निच्यदार्षी शुहती छं० 1 उखापिनिदेवत्ता । विष्णुक्रमक्रमणे वि०} 

(५) ॐ विष्णोरित्यस्य श्यावा० ० । अर्ची वृहती छन्दः । 

अग्निर्दे० । दिग्बीक्षणे विनियोगः #५॥ । 
विधि-( १-४ ) उखाअग्रिको उर्व हस्तमे ग्रहणपूर्वक यजमान इत क्डि- 

काके भथमादि चार भत्रोको पटक चारवार विष्णुक्रम कर, अर्थात्‌ खयं विष्ण्कौ 
भावना करे चारवार चण रतै, ओर उस समय भूलोक, अन्तरि ठीक, 
चेक मौर चुं कोक ममनकी चिन्ता फ { का० १६1 ९। ११। मन््रार्थ- 

ह मयम पादविन्यास ! म ८ विष्णो" ) यक्ञपिका ( सपतद ) शात 

(रमः) क ( अकति ) हो ( गायत्रः ) हस कारण गायत्री ( छन्दः ) दको 

(आरोह ) अतु कर खीकार करो, फिर ( पृथिवीम्‌ अनु ) भृदेवतासूम ईस 

भूमिके परदेशको ( विक्रम ) विशेषकः प्रप रौ, अर्थात्‌ दुम गायत्रीछन्दके 

भावत श्व भूलोक परा ही, हे परभाकते सव श नष्ट है “तयः स विष्ण 
यहः सः । सः यः सः यज्ञोऽयमेव स॒ यौयमधिरायाम्‌ † इति शतः र” ॥ 

७२११ यहं विष्ण शब्दते उखा आका ग्रहण ९६ धितीयपाद्विन्यास ष 

(विष्णोः) उवापरिके ( अभिभारिहा ) पापनाशकं ( क्रमः)कम(थरि)तेषटम्‌ 

बिष्टम्‌ (छन्दः ) छन्द्को ( आरोहं ) अनु्रहकर एीकार करौ ( अन्तरिन्‌) 

पश्चात्‌ अन्तरिङस्यानको ( विक्रम ) परा करो अथात्‌ कष्टम्‌ छर्दपर 
आरोहण करके अन्तान लोकको वया हो दुदर ममावसे भराणवातक दुरः 
नष्ट से २1 हे दतीय पादविन्यास ! हुम (विष्णोः ) उसाधिके (क्रमः 2) क्‌ 

( अराहीयतः)धुन लेकर न देनेवाछकी ( हन्ता ) नाकं (असि) दौ (जागत 

छदः ) जगती छन्दक { आरोह ) आरोहक ( दिवम्‌ ) योक गमनकं(अन) 

पठि ( विक्रम ) स्थानको प्राप्न हो अयात्‌ नगतीछन्दे आरोहण कर यल 


ध्यायः {९ ] मिश्रभाष्यसदित्ता 1 ( ०७१ ) 


प्राप्त हो तुम्हरे प्रभासे आत्मवचक कृपण नष्ट हो ३ । हे चहुं पादृविन्यासं 
( व उखाधिके ( कमः ) क्रम ( शत्रूयतः ) शता करनेवारेके 
( हन्ता ) नाके ( असि ) हे ( आयुष्म्‌ ) अतु्म्‌ ८ इन्द्‌; ) छन्दको ( आ- 
रोह ) आरोहण करो अर्यात्‌ तम अनुष्टुभ्‌ छन्द्पर आरोहणं करके तुरीय रोके 
व्याप्त हो तुम्हार मभावसे दुर्मन नष्ट हौ ४ । विषि-( ५ )प॑चमर मंसे दशो विका 
निरीक्षण करे [ का० १६ । ५।-१३ ] मन्ाथे-दे अरे] तुम ( दकः) सव 
दिशा विषदेशओमे ( अनुविक्रमस्व ) पर्याप्त हो ॥ ५ ॥ ५ ॥ 
कण्डिका€-मंत १। 


अन्ददग्प्िस्वनय॑तिवयौक्ष मरिरिह्रीरध 
समञ्चन ॥ पदोजन्ननोविहीमिद्ोऽअक्ख्यदा 


रोद॑सीयातनांमाच्यन्तः॥ ६॥ 
 ऋष्यादि-( ए ) ॐ अकरन्ददित्यस्य वत्समीक्रीषिः । निच्यदारषी 
शिषट्छन्दः । अग्निर्देब० । उध्यैवाह्निस्पर्भे वि° ) ६ ॥ 

विधि-( १) उर्धवाहु हो यह मंनपाठकरके इस दिक्यवतीर्मे स्थित अभ्रिकौ 
सदां करे [ का० १६। ५ १४] मंबाथं-( वौ; ) खगं ( इव ) समान 
अर्थत मेधकी समान ( स्तनयन्‌ ) गर्जनाकसे हए ( क्षामा ) पृथ्वीको (रेरि- 
हत्‌ ) आखादनकरो 'श्षमेति पृ्वीनामसु पठि०'' [ नि° १।१।३ ] ( रीरधः ) 
बर्षोको ( समञञन्‌ ) अंङ्कश्तिकसते अथवा अपनी ज्वारासमूहसे ओपपियोको 
व्यपतकतते ( अग्निः ) अप्र ( अक्रन्दत्‌ ) परदीप्दोतांहे ( हि ) जिसकारणते कि . 
( जज्ञानाः ) मगट होताहभा ( तयः )शीघरही ( इः ) दीहो ( ईम्‌ )$स सवो 
( व्यख्यत्‌ ) विख्यात अर्यात्‌ पकारकतारै ( रोदसी ) यावापृथ्वीके ( अन्तः ) 
मध्यमं ( भावना ) रदिमदवारा ( आभाति › पकाशचित होता तैसे मेष बिन्लत 
दावाषृध्वकरि अन्तरेमे मकारितदोतारै इसौमकार्‌ यह्‌ आप पञेन्यवत््‌ स्तुति 
जाती [ ऋ०७।८।२८ ] ॥ ६ ॥ 


कण्डिका ७-मंत्र १। 


अर्धरम्यावरति्मिमानिवरंसायुणवर्थसप्य 
जयाधनने ॥ सृत्यामेषयाहग्यापोषैण ।॥ ७॥ 


(९ ४७ वाजसनेथिश्रीशुङ्घयसुर्वेदसंदिता- [ टाव्कः- 


ऋष्यादि ( १ ) ॐ अग्न इत्यस्य वत्सम्रीक्० । सुरि गण्यैलुष्टष्छन्दः 
उअगम्निर्देवता  अग्निसामीप्यानयने वि ॥ ७ 
विधि-( १) यहसे चार मुत्र पाठ करके चारबार इस अगरिकों समीप र्दिं 
[ का०१६। ९। १९५ | सन्नार्थ-( अभ्यावतिन्‌ ) दमारे सन्मुख अनिके शीखवारे 
गमनागमनमे समथ ( अज्रे ) हे अनि देव परमात्मन्‌ ! ( आयुषा ) आयु (वच॑स) 
तेज कान्ति ( प्रजया ) सन्तान ( सन्या › इष्टकाम्‌ ( मेधया ) धारणावती इद्धि 
( रय्या ) सुबणांदि अकार ( पोषेण ) आयुभदिकी पृष्टस ( मा ) मेरे ( अभि) 
सन्मुख ८ निवतस्व ) प्राप्त हो अथात्‌ क्षीघ्र हमार निकट प्राप्त हो ॥ ७॥ 
कण्डिव्धा < म्र १। 
कि । < धक | 
अग्यऽअद्धिरश्यतन्वसन्त्यादरत+-षहरन्तऽउण 
तरतं ४ अघापोषस्य पेणवर्नन्नौन न रमाधिप 
> ॥ अघापोषस्यपोपैणणनर्घेनष्टमाईधि 
न्‌ प ईधि 
नोरियिमाकृषधि १८ ॥ 
ऋष्ादवि-( ९) ॐ अग्ने अद्धि इत्यस्य वत्सपीक्रै° । आर्षी 
विष्टप्छं० 1 अभिनिर्देवता । वि० पू०॥ ८॥ 
संचार्थ-( अद्धिरः ) हे श्र अगवारे { ( अग्रे ) दे अग्निदेवता !( ते ) आपकी 
( आबतः ) गमनागमनशु्ति ( शतम्‌ ) सैकड़ों हैँ (ते ) आपकी(उपारृतः ) निव- 
तरिदक्ति ८ सहस्रम्‌ ) सदसो ( सन्तु ) हौ ८ अधा ) इसकारण प्रार्थना करते है 
( पोषस्य ) दतसंख्याक आब्रत्तिराक्ति्योकी समूद्धिके प्रभावकै ( पेपेण ) रक्षस्‌- 
ख्यादि वृद्धिद्रारा ८ नः ) हमारे (नष्टम्‌ ) व्ययहुए धन्‌को ( पुनः ) फिर ( आकृषि ) 
सवप्रकार सम्पादन करो ( एनः ) फिरभी ( नः ) हमरे ( रयिम्‌ ) प्व॑सम्पादित 
धनको ( आकरधि ) सवप्रकार सम्पादनकरो अर्थात्‌ आवृर्तिराक्तिक ग्रभावसे हमको 
अ्ंख्य धनका अधिकारी कये ओर उणाव्त्तिदा्तिके मभावसे नषटधन पुनः प्रपिक- 
राओ ॥ ८ ॥ 
कण्डिका ९ २। 


प्ख निरव्तखप््रग्यऽपार्ुषा ॥ पूर्नक्रैष 
ह्म&हस॥ ९॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ पुनरूर्नैत्यस्य वत्सग्ीकरं” । निच्छदार्षौ गायत्री 
छन्दः ! अग्निर्देवता 1 वि० पू०॥ ९॥ 


खब्यायः १२ | मिश्रभाष्यसहिता 1 ( ४७३ ) 


मन््राथ-८ अपर ) हे अयिदेकता ! तुम ८ उजौ ) क्षीरादि रसे सष्ित( पनः) 
फिर ८ निवर्तसख ) आगमनकरो ( इषा ) अनर ( आयुपा ) जीवनके साय( पुनः ) 
फिर आगमन करो अयिहृए तुष हमको ८ फनः ) फिर ( अहदसः ) पपि (पादि) 
रस्नाकरो \५ ९॥ 
कण्डिका १०-मन््र ९। 
॥ £ [| 
म॒हरव्या निवैरस्वाग्यपितवेसखधारया ॥ 
विश्वप्प्न्याविश्चतसप्परिं ॥ १० ॥ 
ऋण्यादि-( १) ॐ सदरय्येत्यस्य वत्सम्कषिः। निच्छरदार्षी गायत्री 
छं० । अग्निर्दे” ! वि० प ॥ १०॥ 
म॑त्राथे-^ अमर ) है अयिदेव ! (रय्या ) धनके ( सह ) सहित ( निवतंस्र ) 
रोदे ( पिख्छप्ल्या ) सव संसारके उपमोगयोम्य ( धारया › विरूप जरु 
धारासे ( विद्यतः ) सम्पूणं जगतुके पण धान्य ठता वृक्षक ८ परि ) उप्र 
"( पिन्वस्व ) सिचन करो ॥ १० ॥ 
कण्डिका ११-म॑त्र १। 


अ्त्वहाषै॒न्तभृडधवस्तिष्टाविचाचलि ॥ वि 
` शस्त्वासर्वबच्छन्तुमात्तद्राष्टमधिंःभशत्‌ ॥११४ 


„. ऋम्यादि-( १ ) ॐ आपस्वेत्यस्य धष ऋषिः! आ्येबषप्छं । अग्नि- 
देवता । नामेरूपयुखाग्निघारणे वि० 1 ११॥ 
विधि-{ १) नामिक सप्र उखा अधिको धारण कर यह म॑ एाट क 
{का १६। ५1 १६ ] मंत्रर्थ-दे अपरे ! (त्वा ) तुमको ८ अदाम्‌ मेने आए- 
दरण क्रिया दै ( सग्रिचाचछिः ) अत्यन्त अचर होकर तुम ( धवः ) स्थिरता 
युक्तं ( अन्तरभूः ) उखाके मध्यमे ( तिष्ठ ) स्थिते हमारी(सवाः)तम्पूणं (विशः) 
मभा (त्वा ) वुम्हारी (वाञ्छन्तु ) इच्छा केरे अथवा सव अन्न हममे स्थितो 
अर्च व विशः" शरुते १६1७1 ३1 ७} (राष्ट ) हमारा राज्य ( तत्‌ ) 
ठमसं ( मा ) मत (अधिभ्रशत्‌) शून्य दो अथक भ्री्िरा मात्वच्छीरधिभ्ररह्‌” 
इति शते{8॥ ७।३।७ | शरी हमसे शर्ट न से [ ऋ० ८ । ८।३१९]६ ११॥ 
कण्डिका १२-मन्तरे १। 


उदमवरणपारमस्म्मदर्वाधमंविमदधमसन्धं 


{ ४७४) वाजसनेयिश्रीगुङ्कयलुवेद संदिता- { द्रादशः-~- 


थाय ॥ अर्थावयमादित्यन्रतेतवानंगसोऽअदि 
तयेस्याम ॥ १२॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ उदुत्तममित्यस्य शुनःशेप ऋ० । विराडाषीं चि- 
षष्टं ° । वरूणो देवता । गलादूरध्वमार्गेण सुकमपाशमोचने वि० ॥१२॥ 

विधि-(१दस मंतरसे रुक्मपाश ओर दिक्यपादा गकेसे उपरकी ओर वाहर 
निका यह तीसरी काण्डिकामे गरेमं धारणक थी[का ०१६1९1२ शमा (रुण) 
है सव पारातापानिवारक देव ! ( उत्तमम्‌) हमारे उत्तम अंग रिम स्थापित 
{ पाशम्‌ ) अपनी पादाको ( अस्मत्‌ ) हमसे ( उत्‌) निका कर ८ आश्रयाय ) 
दूर करो तथा (अधमम्‌) अधम अङ्ग पाद्‌ प्रदेशम्‌ स्थापित अपनी पराको (अव) सव 
प्रकार खेचकर दूरकरो ८ मध्यमम ) मध्यम प्रदेशमे स्यित अपनी पार्चको 
विच्छेद करा ( अथ ) तीनो पाशके विनायानन्तर ( आदित्य ) रे अदितिपुत्र ! 
अखाण्डत शाक्तेमान्‌ वरुण ( अनागसः ) अपराधरदित ( तव ) तुम्दारे @ते)कमेमं 
वतमान ( वयम ) हम ( अदितये ) दीनतारदित अखण्डित त्तखके योग्य 
(स्याम) दो ॥ २॥ 

आशय-यह कि स्थूट रिग्ग ओर कारण रीर वंधनसे ररित हो युक्तिको 
प्राप्न हौ ॥ १२ ॥ 

कण्डिका १३-मंब १। 


अग्गरपसामर्ोऽअ॑सातनिजगववन्त्मघो 
ल्ज्योपिषागात्‌ ॥ अण्िग्पांखतास्द गाघवद्ऽ 
आजातोविश्व्वासद्‌ द्मा्यप्पराः ॥१३॥ ' 


ऋष्यादि -{ १) ॐ अभ्रे वृहन्नित्यस्य भित ऋषिः ! शरिमार्ीं पंक्ति 
श्छं° 1 अग्निर्देवता 1 अरेरुरध्वधारणे वि० ॥ १२ ॥ | 

विधि-( १) यह मंज पाट करके मण्डपके अमिकोणम उखाविरिष्ट रिक्या- 
वत्तीको फिर श्चङादे [ का० १६ । ५९ । ७ ] मन्त्ाथ-( उह ) मभाव 
महान्‌ (अधिः ) अमरं ( उपाम्‌ ) उपा काल्फै (अग्रे) अगि ( उद्रः) उचा 
(अस्यात्‌ > स्थित इआ ‹ तमसः ) रात्र क्षणवाले अन्धकारे ( निजगन्वान्‌ ) 
निकला ( ज्योतिषा ) दिन लक्षणवाठी ज्योतिके संग ( आ-अगात्‌ ) यहा माप 
हुआ ( रुशता ) अंथकारको दूर करता इआ (माठुना ) किरणनारुते ( न \ 
डाोभनरारीर हुआ ( जाततः ) उत्पननेमातरही ( विवा ) सम्पूरणं ( सद्मा 


शव्यायः १२. 1 मिश्रभाष्यसरहिता \ ( ४७५ ) 


स्थान अथां सव रोकोको (आ › सव भकार अपने तेजसे (अप्राः ) पूर्ण करत 
हआ “इमे ३ रोका विखा सद्चानि "इति शते; [ श॒०६।७। ३। १० ] आदित्य 
रूपे अभिक स्ति है कि उपोदयमे उर्ध्वं उदित रोते निदाकराटमे उ्योति 
विस्तार कर तम दूर कते, सर्वाद्न्द्र अयि म्रकाशमात्रदी अपने किरणसष्र- 
हसे सव अन्धुकार दूर करक प्रतिगदमे ज्योति पूरणं करते है ऋ०७ । ५ }' 
२९ ]॥ १३॥ । 

कण्डिका १४-मव २। 


ह्प्च॑चिषरसरन्तण्छिसद्धोतविदिषदतिंधिहं 
रोणसत्‌ ॥ नृषहसदतस्रथो सटन््नागोजाऽ 
रतजाऽअदिजाऽक्रतम्बृहत्‌ ॥ १४॥ 


कऋष्यादि-( १ ) दख इत्यस्य नित ऋषिः । निच्यृजलनगती छं०! 
अग्निर्देवता  -उखागन्यवतारणे वि०। (२) ॐ ब्रृहदित्यस्य तित ऋ० 
दैष्युष्णिक्छन्द्‌ः । अगनर्दे० । आसन्य्ामग्निस्थापने वि० ॥ १४॥ 
राजय प्रकरणमे अतिजगती यहां जगती छन्द है । ू 
विधि-( १) प्रथम मंत्र पाठ कर रिक्यसे उखा अगि अवत्तारण कर 
[ का० १६। ५1 १८ ] मन्वाथं-ईसकी व्याख्या १० अ० २४ मंत्रमे 
होगईं यहां यह हंस आदि अग्निकं विदोषण जानने । विधि-( २ ) दूसरे मं 
षाठ पूर्वक इसको आपन्दीमे स्थापन करे [ का० १६।९५। ९] मन्वाभ- 
हे अध्रि! तम ( उत्‌) अतिमहान्‌ हो १४॥ 
कण्डिका १५- मघ २। 


सीटत्तम्पातुरस्याऽउपस्ेविश्वाल्यग््रेडयुनां 
निवहान्‌ ॥ मेलान्तपंमामाचिषाभिरयोचीरन्तर 
स्याशशुकञ्ज्येविविमहि ॥ १५॥ 
ऋण्यादि-( १ ) ॐ सीदत्वमित्यस्य विते ऋषिः ! विराट्‌ बिष्टप्छं० ।: 
अग्निर्देवता । अग्न्युपस्थामे वि० ॥ १५ ॥ = 
विधि-( १) इस कण्डिकाग्रभृति तीन मंत्र पटकर्‌ अधिका उपस्थान करे 


{का० ९६।५।२० ] मन््राथ-( उग्रे ) हे अग्निदेवता } ( विश्वानि ) सम्पूणं 
( षञ्युनानि ) ज्ञानके उपार्योको ( विद्वान्‌ ) नाननेवाङे ( त्रम्‌ ) तुम (अस्याः ) इत 


( १७६) वाजघनेयिश्रीशछ्यस्वेद संदिता- [ दादराः- 


( यातुः ) माताकी समान उखाके ( उपस्थे ) गोदम ( मीद्‌ ) स्थित हो (एनाम्‌ ) 
इसको ( तपसा ) सन्तापसे ( मा ) मत्त ( अभिन्नोचीः) सन्तापित कग्ना(असिपा) 
ज्वाङासे (मा ) मत्त दीपरिकरना ( अस्याम्‌ ) इम उखाके ( अन्तः ) मध्यम (शुक 
ज्योततिः ) निमटग्रका्शसे ( विभादि ) विभ्नेप प्रहीपिमान्‌ हे ॥ १९ ॥ 
। कण्डिका १६-मन्े ५1 
भ्त ¶ = क 
अन्तरग््ेख्वात्चमुलायाइमदरेे ॥ तस्यास्व 
&हरयादएखातवेदऽशिवोभव ॥ १६१ 

ऋष्यादि-( १) ॐ अन्तरित्यस्य धिन क्षिः । विराडनुष्टुष्छंण ६ 
अग्निर्देवता । पि० प० ॥ १६॥ 

मन््राथ-( अये)है अरे ! तम ( स्वा) अपनी दीपि् { उखायाः } 
इस उखाके ( अन्तः ) मध्यमे ( से ) अपने ( पदने >) परम दीप्रहौकर स्थित 
हो ( जात्येद्‌ः ) हे सवके जाननेवाट ८ त्वम ) हम (स्मा ) ज्योततिस(रपन्‌ ) तपते 
इए (तस्याः } उस उखाके ८ रिषः ) कल्याणकारी ( भव ) ट्रजिये ॥ १६ ॥ 

भावाथ-परमात्माकी मर्धनाय अपनी मरिमासे यकाय करते सवके ज्नाता 
इसका मंगट कगे 1 »६॥ 

कण्डिका १७-मन्र १। 
[क [ष्‌ 
शिवौगृत्वामहषमग्प्रऽथोसीदशिवस्तवम ॥ शि 
१4 नि १ [1 & 

वा्कृत्त्वादिशसवासखम्योनिंमिहासंदः १५११५। 

कप्यादि-( १) ॐ शिवोभूत्वेत्यस्य त्रित ऋषिः । विगडलष्टप्डन्द 
अग्निर्देवता । वि० पृ 1 १७] 

मंत्रार्थ-( अरे ) हे अधिदेवता ! ( त्वम्‌ ) हम्‌ ८ मह्यम्‌ ) भरे निम 
( शिवः ) कल्याणकारी भूता ) होकर ८ अथो ) आर इषं अनन्तर (रिषः) 
सवत्मासे शान्तरूप होकर ( सीद ) स्थितहो ( साः ) न्धं (दिशः 
दिशा भको ८ रिबाः › कट्याण करके ( इह › इस उ्वारूप अपनी ( योनिम्‌ 
स्थानम ८ आसद्‌ ) स्थित हौ ॥ ९७ ॥ 

कण्डिका १८-मंच्र १. असुवाकं २. 


दिवस्परिप्परथमयतेऽयग्मरिएस्म्महितीयममपर 


सव्याय; १२. | पिश्रभाष्यसदिता । ( ४७७ > 


जातवदाऽ ॥ त॒तीर्यमप्प्युलम्णाऽअजघमिः धानि 
ऽएनञ्जरते्वाधी ॥ १८ ॥ 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ दिवस्परीत्यस्य भलन्दनपुच्रवत्समरीकऋषिः । नि- 
च्यृदा्षीं विषट्छं० ! अग्निर्देवता । अरन्णुपस्थाने विण ॥ १८ ॥ 


विधे-( १) इस कण्डिकास प्रारभ कर्‌ ग्यारह मंत्र वात्सपमय कात है इनक्ष 
उखाअभनिका उपस्थान कर मोई वारर मंत्र कहते है [ का० १६ । ५। 
३१-३२ ] मन्बार्थ-( जातवदाः ) सवक ज्ञाता ( अनिः ) अग्नि( प्रथमम ) प्रथम्‌ 
( दिवः ) दलोकमे ( परिजने ) सूर्यरूपसे प्रगट्द्रए अथवा प्राणहीं दुरोक है प्राणाति 
ही यह प्रथम उत्पन्न होतीहै “ प्राणो रे दिवः प्राणाद्वा एष प्रथममजायतः' इति श्चुत 
{६।७।४।३] (च्ित्तीयम्‌ ) दूसरी जातवदा अग्नि ( अस्मत्परि ) हम्‌ ब्राह्मणं 
के सकाशं प्रादुर्भूत हआ “यदेनमदौ द्वितीयं पुरुषविधोऽननयत्‌' "दति श्तेः [६ ७ 
४! ३ ] समुखाच्योनेरस्ताम्यांचाधिमसखजतः' इति च श्रुतेः ( नृम्णा ) ग्रजाप- 
तिने ( तृत्रीयम ) तीसरी वार ( अख ) निरन्तर ( अप ) नरके अन्तर स्थित 
अधिको अर्थात्‌ नलक गम स्थित अभिकं सृजन किया “श्राप नृम्णा अज- 
सोऽ" इत्यादिशरृ्तमः [ ६ । ७ । ४1३ ] इस प्रकार वहुनन्मा आधि है 
( खाधी ) सुन्दर खुद्धिवाटा यजमान ८ एनम्‌ ) इस अग्रिको ८ इन्धानः ) प्रदीप 
करता आ ( जरते ) प्रगट करता हइ अथवा आरै प्रथम दुलोकमे पूय॑रूपसे 
वतमान है दूसरी अग्रे जातवेदस नामसे मदुष्योमि च्यवहत हयती है, तीसरी अभि 
समुद्रगभम इउदारूपसे विख्यात दे, सवाधीनचित्त यनमानगण सबेथा हितकारी 
आर प्रसिद्ध अगिको इन्धनपृरव॑क जरा पय॑न्त सेवन करते है अध्यात्म पक्षम 
जीवनके अवसानत्तक बुद्धिमान्‌ पुरुप आत्मा अग्निको विचारे चैततन्य करते रहते 

[ऋ० ७८१२८ ]॥ १८ ॥ 


कण्डिका १९-मंव १} 
विद्रयातेऽअश्रेधा्चयाणिविदृद्यातिधासविभरता 
एवा ॥ विद्दावेनामपरमहृटायहिद्शातयु्तसं 
ख्यर्तऽआआजगन्थं ॥ १९॥ 


ऋष्यादि-( १ )ॐ विद्या ठत्यस्य वत्सी”! निच्युदार्षीं विष्ुष्ठं० 
आअनिर्देवता ! वि० पू० ॥ १९ ॥ 


< ४७८ ) वाजक्नेपिश्रीश्यु्कयनवेदसंदिता- [ द्रादस्षः- 


मन्वा्थ-( अरे ) ह अग्निदेव ! जो प्रवं मन्म कहै ( अया ) तीन सरूप 
आदित्य, अग्ने, वडवानल खूप दे ( याणि ) तीनो उन ८ ते) तम्दरि रूपोको 
( आविद्य ) हम जान्ते ई अथवा अग्रि वासु चयं सेनक तुम्दरे तीन रूपाको हम 
जान्त ह, ओर्‌ आपकर सम्बन्धी ( पुत्रा ) गार्हपत्य, आहवनीय, अन्वाहायंपचन्‌ 
आप्रीधीयादें स्यानमि ( विभृता ) धारण करनेवटे ( ते ) तुम्हारे (धाम) 
स्थानाको भी ( आविद्च ) हम जन्ते हइ ओर्‌ ( यत्‌ ) जौ (ते) तुम्हाग (परमम) 
अत्यन्त ( हा ) युपर स्थित यव्ष्ि इत्यादि मंजरम परिगणित प्रसिद्र॒ (नाम) 
नाम हं उसको भीं ( आविद ) जाने दहं ओर ( तम्‌ ) उत ( उत्सम्‌ ) उत्स्यन्दन 
जटरूप स्थानको मी ( आविद्य ) जान्ते ह ८( यतः ) निस जटल्प स्थानसे 
विद्युतररूप तुम ( आजगन्थ ) प्राप्न द्एदहाो ॥ १९॥ 

विवरण-परमात्माके मस्रजतमके तीन अता जो उत्पत्ति पन ओर 
ख्यकरतेदटवाजा सस अप्र वा्युहूप रई उनका विचार कतव्य र [ ऋ०।७।८ ! 
२८ । ॥ १९ ॥ 

कण्डिका २०-मंत्र १। 
निषि 


समुद्रा तृम्णाऽ्प्प्न्तश्ंचक्षाऽधेटिवोऽ 
अग्यरऽडधन्‌ ॥ तुती्य्छारजसितस्त्थिवा९घं 
सथा्रपस्त्थैमहिषाऽअवद्धन्‌ ॥ २०॥ 


कष्या द्वि-( १ )ॐ सुद्ध इत्यस्य वत्समीऋ० 1 निच्छरदाषीं षिषष्ण 

अग्निर्ेवना } वि० पू०॥२०॥ 
मन्धार्ध-( अ) देअर} ८ नृम्णाः ) मछुष्येके हितकारी मजपिने 

< सुरे ) सथुद्रमे वडवानटरूपसे वतमान तुमको ( इये ) परदीप्त किय। ( तरचक्षाः ) 
पटते्य पुरुषो स्पष्ट भेत्रके कहनेवारे प्रजापतिने ८ अप्प ) वृष्ठिरूपजलोके 
< अन्तः ) अन्तर पिशुतरूपमे परक्ारित किया ( दिवः ) दुरोकके ( उथव्‌) - - 
उत्कृष्ट ८ वतीये ) तीसरे अर्थात्‌ ससुद्रबृष्टिकी अपेक्षा तीसरे ( रजसि १ रन्‌- 
-करनेवाटे तेजोमण्डट आदित्य रूपे ( तस्थिषाशम्‌ ) स्थित होते हए ( ता) 
तुभको प्रजापतिने दीप्त किया ( महिषाः ) महान्‌ मणोने ( अप्‌ 2 जलकि 
(उपस्थे ) उत्संगे स्थित तुमको ( अवर्व्‌ ) मदी किया 'शरणा वै महिषा 
हरि शचुतेः [ ० ६1 ७।४॥ ९। ] अथवा पुरीष्यपिण्ड सनन क्तम्‌ तुमको 
युष किय{ { ऋ० ७ ।८ ! २८ ] ॥ २० ॥ 


सष्यायः १२ | - भिश्रभाष्यस्हिता" ( ४७९ ) 
कण्डिका २१- मंत्र १। | 
अक्न्दट्धिस्तनर्य्िव्योश्षमरिरिहीसषः 
समरन्‌ ॥ स॒द्योज॑न्ञानोिदीमिद्धोऽअक्ख्यदा 


रोरदसीयावनंमाच््यन्त; ॥ २१॥ 


विधि-( १) ६ अ० २१ कण्डिकार्मे अक्रन्ददिति इसकी व्याख्या टोंकी 
है भावाय कहते दै वि०१०॥ २१॥ अमि देवता मेक समान गजेन करते 
पृथ्वीको आस्वादन करते ओषधि वृक्षादिको अंुरित करते शीघ्र प्रगट हकर 
चावाप्थ्वीमे परिव्याप्त होकर प्रभवसाहित देदीप्यमान होते दै ॥ २१॥ 


कण्डिका २र-मंब १। 
श्रीणा्ंहारोधर्णोरयीणाम्म॑तीषाणाम्पराप्पेण 
सोम॑गोपा ॥ वसु >मूचसपर्दसोऽयप्प्युरज्ञावि 
माच्यग्प्रऽरषसांमिधानः ॥ २२॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ श्रीणाभित्यस्य वत्सभीरकर° । निच्छरदार्षी तरिषु 
प्छ । अमनि्देबता ! बि पु०॥ २२ ॥ 


मन्व्राथ-{ श्रीणाम्‌ ) मौ घोडे आदि सम्पक्निका ( उदारः › अतिशय देनेवाला 
(रयीणाम्‌ ) धनकां ८ धरणः ) धारणङरनेदारा ( मनीपाणाम्‌ > मने अभि- 
ठार्पोकि (प्रापिणः) प्रप्र करनेवाला (सौमगोपा; 9) यजमनकतक सोमयाग 
आ रक ( वसुः ) सवका निवास दैत बसव निवात कणेवारा अथवा भूुष्य 
ऊोकका परकृत धन ( सहसः › मन्थनवेगरूप वलस ( सुपु; ) मरगट होनेसे पुत्र- 
९ ( अम्य ) नकम स्थित वरुणरूपसे (राजा ) राजा अथवा मेधोमे विद्यत 
रूप दीप्यमान ( उपतताम्‌ ) मभाते (उपर ) मयम (इधानः आदित्यूपसे 
दप्यमान अभि ( विभाति) विरोषकर्‌ परकारित होता दै कारण कि प्रभात कार 
मधि होमादिते मगर होता [ ० ७।८।२८ ] ॥ २ ॥ `" 


कण्डिका २३-म॑अ १ 


विदवस्येतुधुषनस्यगम्पःआरोदसीऽअप्रया 


( ४८० ) वाजसनेभिश्रीशुङ्कयसुवेदसंहिता- [ द्राद्ः- 


|] ई [+ दहिमरि 
लाय॑मानः ॥ वीडशचिदद्विमभिनत्रायञचताय 
[ भि 
दद्नयजन्पपञ्च ॥ २२ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ विश्वस्येस्य वत्सभीक्षिः 1 आर्षी विष्ुष्छं० ! 
अग्निर्द० । अि०पू० ॥ २२ ॥ 
मन्त्ार्थ-यह अग्नि ( विश्वस्य › सम्पूर्णं जगत्तूका ( केतु; ) विन्नानस्वरूए 
आत्माग्नि ( ुषनस्य ) सव प्राणिमात्रोके अन्तरे ( जायमानः ) वायु आत्मासे 
गद होनेषाछा वा सूर्यरूपतत प्रगट होकर ८ रोदसी ) यावा परथिवीको ( आ) सव 
रकार ( अप्रणातत्‌ ) तेजसे पूणं कर्ता ह ( परायन्‌ > चन्द्ररूपपे सव ओर गमन 
करता ( वीम ) आहट (चित्‌ ) भी ( अद्विम्‌ ) मेषको ( अभिनत्‌ ) षिदीर्ण 
करता है अथात्‌ जो प्रतिदिन उदित होकर अत्ति सुह पर्वत्तका भी स्प्रमेद्‌ 
करके भूलोकसे छलोकपयंन्त अपनी ज्येति परणं करता है ( पश्वजनाः ) मनन 
गण, वा चारऋत्विज ओर यजमान ( अग्निम्‌ ) उस अग्रका (आ ) सव प्रकार 
( अयजन्त ) यजन करते है “इस मंज्मे योगवीन ओर परमात्माकी महिमा 
गर्भित है सुषुश्रासे मूलाधारतक रन्ध्र ओर ज्योतिका कथन है" [ ऋ० ७।८। 
२८ ]॥ २३॥\ 
कण्डिका रण्-मंत्र १) 


` उशिक्ष्पवकोऽरतिश्ुपेधामर्चष्षवश्धिरथवो 
निधायि ॥ इय्तिधूभम॑स्पम्मरिन्धुदु्टुकेणरो 
चिषाद्यामिनक्षन्‌ ५ २९॥ 


क्रप्यादि-( १ ) ॐ उशिभित्यस्य वत्सभीङ० । निच्यरदाषीं विष्टप्ठंम 
अग्निर्दे० । विण पू०॥ २४1 
` मन्ार्थ-८ उिक्‌ ) लोकोंका काम्य कान्तिमत्‌ ( पावकः )शोधक (अरतिः) 
दोसे परीतिरहित ८ सुमेधाः ›) श्रेष्ठ उुद्धिमान्‌ ( अगतः ) मरणधमंरहित 
{ सैः ) अश्ने ( मत्यै ) मरणधर्मा मलुष्योमे देवताओंदारा (८ निषायि ) 
स्थापन किया गया ( अरुषम्‌ ) उपद्रवरहित वा रोषरहित ( धूमम्‌ › पूमको 
(उदिति) धृक निमित्त आका माप्त कता है ( भर्मित्‌ ) नगतको धारण 
करताहआ ( द्युकरेण ) निम॑र ( शोचिषा ) मरभावयुक्त कान्तिपते ( याम्‌ ) चयुरो- 
कृकोः( इनक्षन्‌ ) व्याप्न करता, हया रै [ ० ७ । ८ । २९ 1 ॥ २४ ॥ 


भष्याय १९. ] = मश्रभाष्यसदिता । ( ४८१ ) 


ममाण-१ “इतो वा अयमूध्व$रेतः सिश्ति धूप सायर बृष्टि्भवति'' इति 
श्रुतेः । २ “इतः पदाना देवा उपजीवन्ति" इति रुते; । ते 
भावार्थै-यह अभि अतिकाय कान्तिमान्‌ सिद्ध सोधनकरेषाखा, इष 
मरीतिशून्य भक्तोकौ प्रार्थना जाननवाला खयं अमर होकर भी मत्य भूमिमे मनुभ्येकि 
उपकारक निमित्त स्थापित ( सयं ) रूपते अपनी शुभ्रदीपिद्रारा चुरोकस्थित 
नक्षत्रमण्डलपर्न्त व्या करके जगत्पारन करते है उनका यह सुन्दर धूम- 
पु विके निमित्त खगम गमन कराह ॥ २४ ॥ 
कण्डिका २५मंन 2 । 
नोह ~ उघ्यां क द्यं ग ए. ५ 
दरानीशकमःउव्याव्यदो दूम्मषमा्य-शियेस्चा 
त । अभव =! शरदेलन्यं 
न।धयग्वरिश्रतोऽअभवहयायिशवेदेलन्योरजन 
यतत्सुरेता६ ॥ २५॥ 
मंाथे-अ दयान इत्यस्य । इस पत्रकी व्याख्या इसी अध्यायके प्रथम मनम 
दोग [ बि पू० ] ॥ २५ ॥ 
कण्डिका २६-म॑तर १। 
यस्तथद्यकृणव द्रशोचेपृषन्देषधृतवन्तमम्प्रे ॥ 
पतन्नयपप्रत्रवस्योऽअच्छाभिुम्न्टेवर्मततयवि 
र ॥ २६) 
| कष्यादि-{ १ „) ॐ यस्त इत्यस्य बत्सभीऋ० । विराडाषीं निष्ट 
प 1 अन्नि्दैवता ! बि० पू०॥ २६॥ 
मंतराथ-( मद्ररोचे ) है कल्याणदीप्ति ! ८ देव ) है दिव्यशणतंयुक्त ! 
( अग्रे ) देअर! (अद ) इस समय आन मरतिषदामे ( यः ) जो यजमान (ते) 
ठमको ^ धृतन्तम्‌) धृतपिक्त (अष्षम्‌ ) एरोडारको ( ण्यत्‌ ) करता हवा 
मदान करता है ( यिष्ठ ) दै अरवा ! ( तम्‌ ) उस यजमानको (तसम्‌)अतिश्रेष्ठ 
(स्य १ स्थानको ( मणय ) मा कर ( देवमकतम्‌ › देवताओं मीगयोग्य 
( पन्नम्‌ ) ससक ( अमि ) सव भकारे पाप्त करो अर्यात्‌ उसको देवभक्त कर 
इतक स्थानपर छेजाकर्‌ अनन्त सुख प्राप्न करा [ ऋ०७।८। २९ ] ॥२६॥ ` 
कण्डिका २७-म॑त्र १। 


आतम्भनसो्तेप्प्व्रःुकषयऽउक्यआमज 


( ४८२ } वाजसनेयिश्रीशुक्कयलुर्केदसंहिता- [ दव्य 


शस्यमनि॥ प्पियपूषयप्पियोऽथग्पराभवाच्य 
्ातेनथिनट्इननि्वे६ ५ २७१ 


ऋष्यादि-( १) ॐ आत्तमित्यस्य वत्सीक्रं” । विराडार्षीं विषु 
प्ठन्द्‌ः 1 अगिनर्देवता । वि० प° ॥ २७ ॥ 

मंचार्थ-( अमे ) देञ्रे ! (तम्‌ ) उस यजमानको ( सौश्रवेएु ) कीति 
वदठानेवाटे यज्नकममे ( आभज ) सव प्रकार सेवन कर ( उक्थे उक्थे ) प्रति 
उक्थ काण्डमे ८ रस्यमाने ) स्तोत्र श्स्त्रादिद्वारा सम्पन्नकर तुम उप्तको 
( आभज ) अपना प्रीतिपात्र करो (सूरये) ओर सूर्यम (प्रियः) मिय पात्रकरो (अग्रा ) 
अभिका ( भिय ) भिय ( भाति ) दो ( जातेन ) उत्पन्न हुए पु्रसे ( उद्धिनदत्‌ ) 
बरृद्धिको मप्र दो८( जनित्वैः ) होनेबले पौत्रादि ८ उत्‌ ) बृद्धिको प 
हो अर्थात्‌ पुत्र पौत्रादि द्वारा इसका बैग करमसे वृद्धिको प्राप्त हो [ ० ७ । 
<€ ! २९ ] ॥ २७॥ 

कण्डिका २८-मं् १। 


त्वामुश्येयज॑मानाऽअनतुयूचिशनवावयुदधिरेषा 
उर्यौणि ॥ च्व्याय॒ददरविंणमिच्छमनाघ्रजङ्गो 
मन्तसृशिजोविवंतु ॥ २८ ॥ 


कष्यादि-८ १) ॐ त्वामित्यस्य वत्समीक्र० । विराडाषीं चिषटुप्छंण। 
अग्निर्देवता । वि० पू०॥ २८ ॥ 

मन्वाथ-( अग्ने ) दे अग्नि देवता ! ( यजमानाः ) यजमान गण ( तवाम्‌ ५ 
तुम्हारी ८ अ › सेवामे वतमान हुए ८ चून्ा््यांणि ) दिनि 1 इष रोकम 
वरणीय ( विद्वा ) सम्पूणं ८ वसु ) धन धान्य गोदिरण्यादि रेड्वय( दिर ) प्राप्त 
करते है ( त्वया ) तुम्हारे ( सह › साथ (द्रविणम्‌ ) यन्न फकद्ं ( इच्छमानाः ! 
तुम्हारी सेवा कसे इच्छा करते हुए८उरिजः)बुद्धिमार्‌ ज्ञानकमसघुचयकारो नन 
गोमन्तम्‌)रविमण्डरके मध्यमे जजमोदेवयान मागैको ( विवः ) सेवन करते हए 
अर्थात्‌ परमप्रभामय सुप्रकाच अतिरमणीय देवपयको मप इए र्यमण्डलको 
भेद्‌ कर सक्त दए [ ऋ० ७ । ८ । २९ ] ॥ २८ ॥ 

य ५ 
विशेष-त्रन ओर गोमन्त ॒पदसे गोोक ओर वहं 


दिव्य व्रनका मी वोष 
होतार ॥ २८ ॥ | 


प्यायः १२. ] मिश्रभाप्यसरिता । ( ४८३ ) 
कण्डिका २र-म॑न १। ' 
अस्तव्यग्पि्तरारशुरोवेविश्वानरऽकषिमिः 
सोम॑गोपाः ॥ अद्षद्या्वाए्थिवी्ेमदेवाधत्तर 
यिस्मेय॒वीरम्‌ ॥ २९॥[१२] 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अस्तावीत्यस्य वत्सभीक्रीषिः । षिराडारषीं विष्टु 
ष्ठं” । अभ्निर्देव०। वि० प° ॥ २९ ॥ 

मन्वार्थ-( नराम्‌ ) मरुर्योको ( सुशेवः ) घ॒न्द्र खख देनेवारादेश्वानरः)नाठ- 
रागनिरूपसे सवका हितकारी(सोमगोपाः)सोमरस्षक (अभिः) अभिदेवता (ऋषिभिः ) 
ऋषिर्योदारा ( अस्तावि ) स्वुतिकि्ा गय। ( अद्धपे ) देषरहित (` चयाषाप्रथिवी ) 
भूमि ओर दयखोकके अधिष्ठा देवताको ८ हवेम › आह्वानकरते ( देवा; 2 
देवताओं ! ( अस्मे ) हमारे निमित्त ( सुवीरम्‌ >) वीरणुत्र (रयिम्‌ › स॒न्द्रएे- 
थैको ( धत्त ) स्थापनकरो [ ऋ० ७।८ २९ ] ॥ २९ ॥ [ १२] 

कण्डिका ३०-र्मत्र १. अलु ° ३। 


पमि्ग्यिुवस्यतघते्वोधयतातिंथिम्‌ ॥ 


| 
आिममच्ह्याज्होतन ॥ २०॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ समिधाग्निभित्यस्य विरूपाक्ष ऋषिः । गायत्री 
छं° 1 अग्निदवता 1 समिदाधाने विनि० ॥ ३० ॥ 
विधि-८ १) इष उखाआग्रक उत्तरभागे शकटस्थापन करै 1जस राकटके ईषा- 
दण्ड पूरंभोर रहता उसके उपर इस मे्से समिदाधानकरे [ का० १६।१६।१६ | 
३अ० १ काण इसको व्याख्या होगई ॥ ३० 
भावाथ-दे ऋत्िग्गण ! समिदाधानदार अभरिकी परिचयां करो अतिथिसवरूप 
इस अग्निक जायूतकरो जाग्रत होनेसे इसमे हविको आहुतकरो ॥ ३० ॥ 
कण्डिका ३१- म॑ १। 


उदुत्वाविश्वेदेवाऽअश्चेमरस्तृचित्तिमिः ॥-स 
नोभिवशिवस्त्वहमप्पतीकोविभावसु ॥ ३१॥ 


कष्यादि-( १९ >) ॐ उदुत्वेत्यस्य तापस ऋण 1 विराडलष्टष्छं० । 
अग्निर्देवता । उस्याग्नेः शकटोपारे स्थापने वि० ॥ ३१॥ `> 


( ४८४ ) बाजसनेथिश्रीखुद्धयलजुर्वेदसंदिता- [ दादराः- 


विधि-( १) इस म॑त्रको पाठकर्‌ आसन्दीक सहित यद उखाअप्रि उरस 
शकटे ऊपर स्थापनकरर्‌ का०। १६ । ६1 १६] मन््ाथ-( अये) ३ ॐ ! 
( विश्वे ) सम्पूर्ण ( देवाः ) प्रणह्य देवता ( उ ) हौ ( चित्तिभिः ) उपमे 
प्रीण बुद्धिवृत्तियोदारा ( त्वा ) ठुमको ( उदधस्तु ) छंची धारणक ( सः) वह 
ठय्वै हृए ८ सुप्रतीकः ) सुन्दरयुखवाटे ( विभावसुः ) दीपिरूप धनवारे ( त्वम ) 
तुभ (नः) हमारे (रिवः ) कल्याणकारक (भव ) हो ॥ ३१॥ 


कोण्डका ३२-मंत्र १) 


~ ग्रेस्ल्योति [२ | हेवेर्भिरधि ^ € 
्दग्रज्ज्योरिष्म्मान्यादिवेभिरचिभिश्षम्‌ ॥ ` 
(क~ ० र ल्प 1 पीस्त्याप च प्रजं 
वृह्डिन्पावुधिव्पायन्माहि6पीस्तयाप्रजा ५२२॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐग्रे्तरे इत्यस्य तापस ऋ० । विराइतुष्प्छं । 
अग्निर्देवता । शकटे तृष्णीं व्रृषौ संयोज्य पराचीं गत्वा प्रयोजनवन्तं 
देशं प्रति गमने विनमि०॥३२॥ 
विधि-(८ १ ) अनन्तर मौनदौ इस श्कटमे दो दृषभ जोतकर किचित्‌ 
एरवसुख होकर पश्चात्‌ ययेच्छस्यटमे गमनकर्‌ [ का० १६ । ६।१८ ] मन्ना्थ- 
( अप्र) टे अरे! ( शिवेभिः ) म॑गखयुक्त ( अर्चिभिः ) ज्वालाओकरकं (इत्‌ ) 
ही ( ज्योतिष्मान्‌ ) मकाङमान (त्वम्‌ ) तुम (प्रयाहि ) गमनकरो (हदः ) 
बड़ी ( भावुभिः ) किरणासे ( भाषन्‌ ) प्रकाशमान (तन्वा ) शरीर ( मनाः ) 
प्रजापुत्रादिका ( मादिक्सीः ) किसीय्रकार पीडा मत दो अथात्‌ मागम श॒कट- 
गमनमे किरीप्रकार मनुष्यादि वा गृहादिको कष्टनदहो॥ २२ ॥ 
कण्डिका ३द-मंन १। 
| | भि धृ १५ 
अकछन्ददुग्पिस्ठनयतिविदयोऽक्षामारेरिद्हीरध 
मद्योज्नानोविह 1 अक्ख्यदा 
सयञन्‌ ॥ म्योज्॑नानोविदीमिरोऽअक्ख्यदारो 


ठसीभावु ष 
पातुनामाच््यन्त ॥ २२॥ 
ऋष्यादि-( ९ ) ॐ अक्रन्ददित्यस्य वत्सप्री्र” 1 निच्ृदार्पी विष्ट 
्ं° 1 अशिर्देवता । जये विमि० ॥ ३२३ ॥ व 
विधि-( १) अक्षक शब्द्‌ करनेपर जपकरै[ का० १६। ९ 1 २० (मनाथा 
उसकी व्याख्या इसी अध्याये ६ मन्तरमे होगईं ॥ ३२ ॥ 


घच्यायः १२. ] मिश्चभाष्यसदिता । ( ४८५ ) 


कण्डिका ३५-म॑ १। _ 
प्प्ायमम्िरपरतस्यसण्णेवियत्र्यो नरो च 
बहन ॥ यभियाशहम्प्रतनासुदस्त्थदीदायदे 
व्योऽअरिंथिऽशिवोर्न+ ॥ २४ ॥ 


ऋष्यादि-( १ › ॐ भमायभित्यस्य वसिष्ठ ऋ० । आष धिष्ुष्ठन्दः । 
अग्निर्देवता । समिदाधाने पि०॥ ३४ ॥ 
विधि- ( १) अनन्तर अभीष्ट स्थरे गमन करनेपर इससे यह अयि उतार 
कर दाकटके उत्तर भागे उन्नत ओर सिचित स्थानमें स्थापनके अनन्तर इस मंसे 
इसमे समिदाधान करे [ का० १६।६ । २१। ] मन्ता्थै-( अयम्‌ ) यह 
( अधरः ) अभि ( भरतस्य ) हवि धारण करमेषारे यजमानके आद्वानको(प्रराण्व्‌ ) 
सुनते है (सूरयः ) सूर्यकी (न ) समान ८ बृहद्धाः ) वडा दीप्तिमान्‌ होता इभ 
८ प्रसेचते ) अत्यन्त प्रकारभान होता है ( यः ) जो (पृतनासु ) संभामेमे (पर्‌) 
राक्षसे ( अभितस्थौ ) सन्षुख स्थित रीता र (देव्यः ` देवसम्बन्धी (अपिधिः) 
अतिथि (नः › हमर ( शिवः ) म॑गररूप अभ्नि ( दीदाय ›) दीप्तिमान्‌ होता है 
{ ऋ० ५ ।२।११ ] मे [ शुशोच ] ( दिषोनः ) केस्यानमे है ॥ ३४ ॥ 
मावा्भ-अयिने सम्पूणं हावि ग्रहण की इसकारण हविदाता यलमानका आदनं 
पन्ते दै, यद इस समय सूर्यकी समान प्रचण्ड दीप्तिमान्‌ है, यह रणस्थस्मे अथर 
होते दै आज देवगण वा ऋत्िग्गणके अतियि यह हमारा कल्याण करे ॥ ३४ ॥ 
कण्डिका ३५-मंव १। 
कि | “4 [4९ । प 
आपेदिवीभ्प्रतिंग्बम्णीतमस्म्तत्तस्योनेकणद 
6सुरमाऽलोके, ॥ तस्पमेनमन्ताञ्जनयभ्मुप 
त म्धतवपुनब्वश्रयप्प्छ्यनत्‌ ॥ ३८ ॥ 
ऋष्यादि १ )ॐ आप इत्यस्य वसिष्ठ ऋ० । आक चिष्टव्छ० | 
आपो देवता \ जलेमस्मगक्षिपणे वि० ॥ ३५] भ 
षिधि- (१) प्रतिदिन साय॑मरातःकाठतडागादिजल्के निकट उखा छेक वर 
बा पठादरापातरसे इस मंतरसे भस्म निकारकर जरुमें प्रक्षेपक [ का० १६। ६। 


९ ] मचा (देवीः ) दीप्यमान ! ( आपः ) जरो ! तुम (भस्म ) भस्मको 
( र्रृभ्णीत ) प्रहणकरो ( स्योने ) सुखकारक ( सुरभी › एष्पधूपादिे सुन्दर 


(४८६ ) वाजसनेयिश्रीषु्कयनर्वैद संदिता- [ द्ाद्शः- 


गन्धयुक्त ( रोके ) स्थानम्‌ ( उ ) री ( एतत्‌ ) इसको ( कृणुध्वम्‌ ) धारण करो 
( सुपत्नीः ) जिनके सुन्द्रपति वरुण है षे ( जनयः) वृक्षादिको उत्पन्नकर अथिकी 
प्गटकरनेवाली है (तस्मे ) उस भस्मरूप अश्निके निमित्त (नमन्ताम्‌ ) शुको हे जलो 
( एनत्‌ ) इस भस्मको ८ अप्प ) जरोमे ( विभृत ) धारणकरो ( माता ›) भैया 
( पुत्रम्‌ ) पुत्रको ( इव ) जसे धारण करतीहै अथात्‌ इस भस्मको सुरमि स्थानम 
मेरणकरो ऋत्विग्गण तुमको नमस्कार कर्तेद ॥ ३९ ॥ 


कण्डिका ३६-म॑ज १। 
अप्प्वग्येसधिष्वसोष॑धीरवुसदयते ॥ गस 
ांयरैपुन>~ ॥ २६ ॥ | 


कष्या दि-( १ ) ॐ अप्स्व इत्यस्य विरूप ऋ° । निच्यद्रायत्री 
छन्दः । अचिर्देवता 1 वि° पू०॥ ३६ ॥ 
विधि-( १ ) अनन्तर एक यह ओर एक आगेका यहं दौ मंत पठकर पत्र 
पुटसे दूसरी वार उखा भस्मको अभिमे उ [ का० ९६1 २७ ] मन््राथ- 
(अग्ने ) हे भस्मीमूत अपरे ! ( अपु ) नरोमे ( तव ) तम्हारा ( सपः ) स्थान 
( सः ) वही भस्म जरसे प्रगट होकर ( ओषधीः ) यवादिरूपको ( अवुरुष्यते ) 
परिणामित होते हो ( गभे ) अरणकि मध्यमे (सन्‌) होते हए (एनः) पिर (जायसे 
प्रग हते दो ॥ ३६ ॥ 
कण्डिका ३७-मंतर १। 
मों ^ 
गम्माऽ्यस्योषधीनाङ्व्मौँवटस्प्पतानाम्‌॥ ग 
उविश्वस्यमृतस्याग््ेगव्माऽ्यपामसि ॥ २४॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ गर्भो असीत्यस्य विरूप ऋषिः ।सुरिगावयुष्णिक्छ- 
` नद; ! अधिर्देवत्ता } वि° पू० ॥ ३७ ॥ | 
मन्त्रार्थ-( अप्र ) हे अपने ! तुम ( ओषधीनाम्‌ ) आपधियेोके ( गभः ) गभं 
( असि ) सो ( वनस्पतीनाय्‌ ) नस्पतियोके ( गभः ) गभं ह ( विद्य मरण 
( भूतस्य › प्राणियोके ( गर्भः ) गर्भं हौ (अपाम्‌ ) सम्पूरणं जलेकि ( गभः ? गभ 
अपि) हो ॥ ३७ ॥ रचि 
। ५ द ] तम्हारे ओपधकि गर्भम हेनेसे पवक रिख "^ 
मका दीखता रै, बक्षाक गर्भम होनेसे अरणीकी रगडसे प्रकाशित हात 


भध्यायः १२. ] मिश्रभाष्यसदिता 1 (४८७ ) 


इसी दावानरुसे बन दग्ध होतारै सव प्राणीसमूहमे नाठराभिरूपसे होनेसे सन प्राणिर्योके 
यक्त आहारको परिपाक करतो नरके गर्भम बडवाभरूपसे स्थितदो ॥ २३७ ॥ 
कण्डिका २८-मंन ५. 
परसरमस्म्म॑तारोनिसपश्च॑प्रथिवीमग्रे ॥ पष 
ज्ज्यमातयिषटस्योर्तिष्याश्युनरासदऽ ॥ ३८ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ परसदयेत्यस्य विरूप ऋषिः । निच्यरदाष्य॑लुष्टुष्ठ° । 
अभिर्देवता 1 अप्खु क्षितात्‌ - भस्मनः सकाशादनामिकया भस्म 
ग्रहणे षि० ॥ ३८} 
1कोधि-( १) इस कण्डिकाप्रभृति चार कण्डिकात्मक मंत्रोको पठकर्‌ जर- 
र्षित भस्मको अनामिकाअङ््खछदारा कछ थहण कैर [ का० १६ 1 ६ । २९ ] 
मंार्थ-८ अपरे ) हे अग्रे] ( त्वम्‌ >) तुम ( भस्मना ) भस्मद्रारा ( योनिम्‌ ) कार 
णभूत ( पृथिवीम्‌ › प्रथ्वीको ( च ) ओर ( अपः ) जर्छोको ( प्रसद्य › प्राप्तकर 
(मातृभिः) मतारूपनलोसे ८ सज्य) सम्मिरितदोकर (ज्योतिष्मान्‌ >) तेजस्वी 
सम्पन्न होकर ( पुन; ) फिर ( आसदः ) उखामे स्थित हो अथात्‌ अपने उत्पत्ति- 
कारण पृथ्वी ओर जरदेवीके साथ मिरितहोकर ज्योतिसम्पन्न हो उखामें आग- 
मन करो ॥ ३८ ॥ 

। कण्डिका २९-मंच १ । ८.) 
एनरासद्यद्नमपश्चपरथिवीम्रे ॥ रोषैमात्यं 
शपरतथन्तपस्याशिषतमःऽ ॥ ३९॥ 
करष्यादि-(८.१ ) ॐ पुनरित्यस्य विरूप ° -। निच्रद्‌नुष्टप्छन्दः 

अधिर्देवता । वि० पू ॥ ३९ ॥ निचछब् । । 
मन््राथ-( अपरे ) हे अपरे ! ( शिवतमः) अत्तिकल्याणरूप तुम (अपः ) जल 
( च › ओरं ( पृथ्वीम्‌ › पृथ्वीके ( सदनस ) स्थानको (भसय) पराप्तटोकर(पुनः) 
फिर (अस्याम्‌ ) इस रखाके ( अन्तः ) मध्यमे (शेपे ) शयनकसते हो (यया ) 
नैते (मातुः ) माताके ( उपस्थे ) गोदाम वारुक सोता ॥ ३९ ॥ 
कण्डिका ४०-्मच १। 


एनंखजोनिर्वत्तस्वएनरग्रषायुषा ॥ 
एन्द्स्‌, ॥ ४०॥ 


इसकी व्याख्या ईसी अध्यायकी ९ कण्डिकामे होगई [ वि पू०1]॥ ४०१ 


( ४८८ ) वाजसनेयिश्रीशुङ्खयजुर्वेदसंहिता- [ दराव्छ्र ~ 
कण्डिका ४१-मंच १1 


सहस्या निव॑चस्वाग्येप्िस्वधार॑या # 
विश्वप््छर्याविश्वतस्प्परं ॥ ५१॥ 


इसकी व्याख्या इसी अध्यायकीं १० क्ण्डिकामें होगे, [ विण पू० ] ॥४१॥ 
कण्डिका ४२-मंच् ९। 
वोधमिऽ्यस्यवच॑सोषविष्ठम$दिषस्यप्प्भ॑तस्य 

~ धीयं ह | 
- खधाव ॥ पीयतित्लोऽअरद्॑वोगरणाकििन्दरं 
दतु्वृबन्द्ऽ्अग्य्र ४२॥ 
ऋष्यादि-( ३ ) ॐ बोधा इत्यस्य दीर्घतमा ऋषिः । षिराडार्षीं 
विष्टुष्ठन्दः । अथिर्देवता ! उखाग्न्युपस्थाने वि० ॥ ४२ 
विधे-( १ ) सरोवरादिके तरते छोरकर अनामिका अंगुरीद्वारा रहण री 
यह भस्म विना मं्रके उखाते स्पद्चं करे अनन्तर इस कण्डिकात्मक भत्र ओग 
पर कण्डिकात्मक म॑त्रसे उखाभिका उपस्थान कंरे [ का० १६ । ६। ३० |] 
मन्वार्थ-( स्वधावः ) हे धनवान्‌ ! ( यष्ट) शरेष्ठ युवारूप ( अग्रे ) ह अमि ! 
( मे ) मेरे (अस्य ) इस ( मिष्टस्य) महान्‌ वारवार कथन कलेसे ( प्भृ्स्य ) 
भ्रवणपथको प्रप्र हए (वचसः ) वचनके अभिप्रायो (बोध ) जानो (त्वः ) 
कोई तुम्हारी ( पीयति ) निन्दाकरे ( खः ) कोई एक पुरुष तुम्हारी ( अङ्गणाः 
ति) स्तुति केरे यह मनुभ्योका सखवभाव दै ( वन्दारुः ) पतु स्ति कका 
स्वभावयाला भँ (ते › तुम्हारे ( तन्वम्‌ ) शरीरको (बन्दे ) ममाण करता ट [ ऋ 
२।२। १६ |॥४२॥ 
४ कण्डिका ४३-मंन २। 
=] पु ¶ म्‌ ट्श 
सथोधि शररिम्प॑षवावद्ुपतेवसदावन्‌ ॥ गख 
क 1 कम्मण नि 
स्ममहेषाश्सिविश्धकंस्मणेस्वाह। ॥ ४९ ॥ हि 
` ऋष्यादि-( १ ) ॐ सबोधीत्यस्य सोमाहुतिकरषिः । निच 
गायत्री छं० । अधिदेवता । विण पू० ¦ ( व ) ॐ विश्वकमेण इत्यस्य 
याज्तुष्युन्णिक्छन्दः ! अचिर्देवता । हवने : 1 ४२ ॥ 


भव्याय; १२. ] मिश्रभाप्यसदिता । ( ४८९ ) 


मन्वार्थ-( वसुपते ) हे धनपते) ( वसुदावन्‌) धनके दाता अभे!( सः वह्‌ तुम 

( सुरि; ) कवि सव कछ ज्ञाता ( मघवा ) धनयुक्त हो हमारे अभिप्रायकी ( बोधि) 

जानौ आप संतुष्ट होकर (देषा ) दुभागोको ( अस्मत्तः ) हमसे ( युयोधि ). 
पृथक करो १ । विधि-( १) दूसरे मंत्रको पाट कर समिधादारा घृत लेकर 

उखाभिमे हवन कौर “यह प्रायङ्चित्त हवन दै" [ का ० १६॥ ७। ९ | म॑वाथ- 
( वि्वकमणे ) नगत्को सृष्टि स्थिति आदि कर्मं करनेवारे तुम्हारे निमित्त 

८ साहा 2) अग्निमे आहूत यह हमि भरीमकार गृह्येत ह [ ऋ० २।५।२७] [ यञ्च 

अधिक रै ]॥ ४२३॥ 

कण्डिका ४५-मन्च १) 


एनस्त्वाटित्यासदरावशवहसर्मिच्यताम्म्न्‌ 
व्ंह्माणेवघुनीययक्ञः ॥ धृतैनत्तन्त्दं 
यश्वयत््यार्सिन्तुमजमानस्यकामां६ ॥ ४९॥ 


ऋष्यष्दि-( १ ) ॐ पुनस्त्वेत्यस्य सोमाहुतिकऋषिः । स्वराडार्षी 
शिष्टु्डन्दः । अधिदेवता । उस्येऽ्नौ समिद्धीमे विनि० ॥ ८४॥ 
विधि-( १) भनन्तर्‌ दण्डायमान होकर इस मंत्रते निस ओर समिषदारा 
धृतग्रहणपूर्वक होम किया है उप्त समिषको हवन करै [ का० १६। ७ । २ ] 
मन्वाध-है अपरे ! (वसुनीथ ) धनके निमित्त स्तुतिवाले दे देव ! ^ आदित्याः ) 
आदित्यगण ( रुद्राः ) रुद्रगण ( वष; ) वृरुगण (त्वा ) तुमको ( पुनः ) फिर 
समिन्धताम्‌ ) परदीप्त कैर है धननेत्ा ! ( ब््माणः ) ऋतिग्यनमान ( यत्नैः ) यज्ञ 
करके ( एनः ) फिर तुमको प्रदीप्त कौर (्वम,त॒म (धृतेन) धृतके दारा ( तन्वम ) 
रारीरको (परधयस्र ) काथ कुम्हार बृद्धिको परापत होनेम सजमानस्य)यजमानके 
( कामाः › मनीरय ( सत्याः ) सफल ८ सन्तु ) हं ॥ ४४ ॥ 


[ गाहपत्यचयन | 
3 1 का.ढका ४५. १। । 
अत तविचसप्पतातोवेच्त्थपुराणायिचनूतं 
ना६॥अद्‌चतवसान्पथिव्याऽ्जकैतिमग्पित्‌ ` 


रोटोकर्मस्म्पे ॥ %५॥ 


कष्यादि-( १ ) ॐ अपतत्यस्य सोमाटतिकषिः 1 निच्यरदाषीं 
इप्छन्दः। लिगोक्ता देवता । त्रणवदिःक्षेपणे वि०॥ ४५ ॥; 


( ४९०) . वाजसनेयिश्रीश्ु्घयसु्वेदसहिता- [ ह्रदः 


, विधि-( १)यह्‌ मंच पाठ पूर्वक पार शासा दवारा गाहपयचिति स्थानुको 
सोधन करे अर्थात्‌ बहति णादि दूर करे [का० १७ । १।२३ ] मभार यम- 
मृत्यगण(ये) जो एणाःएुरने (च)र( ये ) जोरा; ) नये तुम (अत्र ) 
इस स्थानमे (स्थ ) ह बह तुम (अतः ) यहि ( अपेत ) रूर चटेनाओ (बीत) 
अतिदूर (च) दी ( विषवत ) संघात्त त्याग कर अनेक स्यानं चे नाभ 
(यमः ) यमने (पृथिन्याः) पृथ्वीका (अवसानम्‌) अवकाक्च इस यजमानके निमित्त 
( अदात्‌ ) दिया है ( पितरः ) पितरे ८ इमम्‌ ) इष ( लोकम्‌ ) टोकके (असमै) 
इस यजमानके निमित्त ( अक्रन्‌ ) कल्पत किया है ॥ ०५ ॥ 

भावाथ मममृत्यगण। पृथ्वीकी अवसानमूमिकी पिठ्गणोने हमको गाहैपत्य- 
चिरिके निमित्त इस स्थानमें व्यवस्या कीट उसके अनुसार इस ॒स्थानको यमदेव- 
ताने हमको प्रदानाकियाहैःहस कारण यार तुम्हार यहां वहत कारे निवास हे 
अथवा मबीन स आरभ कियाहो सवी इस स्थानको त्यागकर दिग्दिगन्तम 
दूर चरठेजाओ ॥ ४५ ॥ 
कण्डिका ४६-मन्त्र ३1 । 
< [1 [1 यते 
प्ान॑मसि कायघणम्मयितेकारधरणम्भूयात्‌ ॥ 
भ | ५९ [*। ज थं ^ 
यगोभस्म्मास्यगरेऽपएरीपमधिचितस्त्यपी वितः 
© श 
उद्चितःश्रयद्धय्‌ ॥ ४६ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ संनानमित्यस्य सोमाइुतिक्र ¡ सास्र पंक्ति 
"छ! उषा दैवत्यम्‌ । चितिस्थाने क्षाप्मृदाधाने विनि० 1 (२) ॐ 
अभ्नेरित्यस्य सोमाहुतिक्रै° । आसुरी पंक्तिश्छं° । (सकता द° । 
सिकतादाने वि० 1 (३) ॐ चितस्थेत्यस्य सोमाहुतिकर" । आण 
स्कं” । परिश्रिदेवतम्‌ । परिशरिसक्षेपे षि० ॥ ४६॥. 
विधि-८ १) प्रथम मंतरपाट पूवक गार्हपत्यवितिके थानम उमा [ क्षार 
त्तका दानक [ का० १७1 १ । ४ ] ओर शोधनकी शाखाको उतरभौर 
फैकदे । मेनाथ-रे उपासवरूप ! हुम  संतरानम्‌ ) पशओके सम्यक्लान ' पथि 
 ( असि ) हो अर्थात्‌ पश इस स्थानको जानकर टेन कहं त ध यदाप 
( कामधरणम्‌) मनोरथ सम्पादन करने हो इस कारण ठमसे मार ध 
है कि (ते ) हुम्हासी ( कामधरणम्‌ ) मनोरथतम्पाद्नकी सामथ्यं ( मयि / ए 
मजमानमं ( भूयात्‌ ) हो अथवा “पश्वो वा उपा; पावः कमर ५) ५ 
भूयासुः" इति [ ७ । १। १।८ श्रुते । हारे कामघरण प हमार ध + 


भप्यायः १२. | मिश्रमाष्यसदिता । (४९१ ) 


पिधि-( २) दूरा मंत्र पाट पूर्वक गारहपत्यवितिके स्थानम सिकता प्रदान कर 
यह भ्मकी कंकर है इससे इस स्यठम सुरखीका कायं रगा [ का° १७।९। 
६] मलरर्थ-दे सिकता ! हम ( अप्रः) -अ्रकी ( मस्म ) भसम ( असि ) ही 
अर्थात्‌ मकाश्क हो सिकता स्थित अपि प्रदी होती ई ( अपनः 1 अमिके ( पुरी- 
मृ) रण करोवाठे हो अथात्‌ किचित्‌ मात्र भी इपर अभि रने भञ्- 
लिति हौ उक्ती रै नही तो निर्वाण हौ नाय “अद ैखानरस्य रेतो यत्‌ सिकता 
इति श्तेः {७। १1 १। ९ -१० ] विधि-( ३ ) सीसर मंसे इकीस वार गाई 
पत्य चितिके स्थाने परिभ्रित्‌ [ शकरा ] प्रक्ष करे { का० १७ । १।७| 
है (श्षराः ) परिभित्‌ गण ! तुम ( चितः ) भूमिपर डले हृए ( परिचितः ) सव 
ओर स्थापित ( स्थ ) हौ ( उद्धचितः ) रष्वे स्थापित तुम ८ श्रयध्वम्‌) इस 
गाहैपत्य स्थानको सेवन करो ॥ ४६ ॥ 


[ इष्फोपधान ] 
कण्डिका ४७-मन््र १1 


ययलसोऽथग्ियसिय॒न्त्ोममिनद्रः न्दु 
धेजटावशानः ॥ य॒हसियम्बा्नमच््यत्रसप्पि 
6वान्त्सन्त्पूयेलातवदऽ ॥ ७॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ अर्येस इत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । आर्षी तरिषु 
ष्डन्दः । अग्निर्देवता ! पश्याधाने वि० ॥ ४७॥ 

विधि-( १) अध्व मण्डल्के दक्षिणम उत्तरुख होकर मण्डरके मध्यत 
दक्षिणसे उततरको दो पंक्तिकी उत्तर पीमामे इस मंत्रे अ्वृहती अथात्‌ एक 
हाथ दीं ओर आपे हाय चौडी पदानाम छोकदयव्यापिनी इका [इ | प्व 
पश्चिमके दीं मसे रपधान ( अर्थात्‌ ईटकान्यवहारका नियम ) स्थापन वरे 
[ का० {७} १।८] मन््राथ-( सः ) वह (अयम्‌ ) यह ( अपिः ) अग्न 
ह ( यस्मिन्‌) निस अग्रिचयनमे ( पवशन; ) इच्छा करेवा ( इनदरः ) इन्द्रनै 
( सुत्‌ ) अभिषव क्ये ( सहशियम्‌ ) सदलोके योग्य ( वानम्‌ ) अन्नफी समान 
( अन्यम्‌ ) भक्षण कसते (म) नही मादक सपकारक ( सप्तिम्‌ ) तप्षिकारक 
( सभम्‌ ) सोमफो (जट) उदरे ( धत्ते ) धारण किय ( नात्वेदः) दै अग्रे! 
तुम भी ( ससवान्‌ ) हवियोको भक्षण कंसे ( सच) दए ऋषिर यजमाने 
( सयते ) सतुतिको प्रप्र दते हो अयवा ह गमनङ्करा अप्र ! अखवकी 


( ४९२ ) वाजसनेथिश्रीश्चु्कयुर्वेदसंहिता- [ द्वण -- 


समान सदस्रसंख्याक धनसे सम्मित तुम अननको देते यजमानोसे स्तुतिको प्रप्त 
होते हो ॥ ०७ 1 
भावाथ-यह्‌ दही गाहेपत्यअग्नि है जो सहसो देवतार्ओकी तृपषिसभक ह ओर 
जिसके पानमात्रसेदी प्रसन्नता उपस्थित दौतीहै इसमकारसे त्प्तकर सोमको मदान 
करके इन्द्र इस आहुत सोमको अपने जटस्म स्थानदेतेै, दे जातवेद } हविभक्षक 
तुम कऋत्विगयजमानद्वारा निरन्तर स्तुतिको प्राप्तहोते हयो ॥ ४७ ॥ 
कण्डिका ४८-मंत्र १। 


अग्छेमत्तदिविवर्वनपरथिघ्यांख्यदोर्षधीष्प्प्छा 
य॑ज ॥ बेचान्तरिक्षमवौततन्थ॑येषएसमातुर 
ए्णैवोनचक्च[§॥ ५८ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ अग्रियत्त इत्यस्य विश्वामित्र ० । शुरिमार्षो 
पक्तिमछं° । अग्रि्देव० । द्वितीयेष्टकोपधामे विनि० ॥ २८ ॥ 
विधि-( १) इस मंचसे इष्टका दक्षिणमे है इसीपरकार पूवेपर्विम दीधं दुसरी 
इष्टका उपधानकरे । मन््राभ-( आयज ) मय॑द्‌ासे यजनयोग्य (अभे ) टै अप्र 
देव ! ( ते ) तुम्हारी (यत्‌ ) जो ८ दिवि ) युलोकमे ८ वचः ) सूयंरूप ज्योति हं 
८ यत्‌ ) जो ( प्रथिव्याम्‌ ) भूमिम [ अगिरूप ] (ओषधीषु ) ओपधियोमं भाखर 
रूप ( अप्स ) जरम प्रभारूप ज्योति है ८ येन ) जिसने विद्युत्‌ कूपपे ( उरु ) 
वडे ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष छोकको ( आततन्थ ) व्यपति किया है ( सः) वह्‌ 
( त्वेषः ) विन्वम्रकारक ( अणवः ) सव ओर गमनरोट (नृचक्षाः मनुष्योके 
जुभाजचुम कभैकी द्रष्टा ( भावु; ) सूर्यरूप दीप्ति है इस मंतरसे तीन स्थानम स्थित 
अग्निकी प्राथनाहै[ ० ३। १।२२ ]॥ ४८ ॥ 
कण्डिका ४९-मन्त्र १। 


अग्नहिवोऽअण्णंमच्छजिगास्यच्छदव २ऽउचि 
वेधिष्ण्थाये ॥ यारोंचनेएरस्तात्तयवस्यवाशा 
वस्तटपतिष्ठन्वऽआप॑- ॥ ५९॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अग्ने द्विव इत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । चास्मान 
य॑क्तिश्छं० । अभ्नि्देवता 1 दक्षिणे तृतीयेष्टकोपधाने वि ॥ ४९ ॥ ध 
रिषि-{ १) इपर मतरे दूसरी इष्टकाके दक्षिणम इतीमकार तपस षट 


अध्यायः १२. | मिश्रभाप्यस्षदिता । ८ ४९३ > 


मन््ार्थ-( अदे ) दै अभिदेवता } ८ दिषः ) चुलाकसम्बन्धा 
1 ५ ( अच्छ ) अभिमुखसे ( जिगासि ) भप्त करते ह। अथां 
यरूलोकमे लो सागर हे तुम उतकी पराके" गमनम समर्थं हौ (ये ) जो(पिष्ण्याः 2. 
बुद्धि इन्द्रके भरेरक प्राण ( उषे ) कंहाते है उन प्राणरूप 1 देवता- 
अकि मति ( अच्छ ) सन्स गमन्‌ करते हौ अथवा दलीकके देवताओको म 
हनेकोभी तुम समथ हो ८ आ रोचने ) दीहिरप मण्डलम वतुमान्‌ ( ख्यस्य ) 
के ८ प्र्तात्‌ ) परे (याः ) जो ( आपः ) जरु है (च ) ओर ( अवस्तात्‌ ) 
नीचे ( या; ) जो न ( उपतिष्ठन्ते ) ह उम सवके मध्यमे तुप॒विराजमान ही 
आञय यह कि नठका आवरण सर्वत्र है [ ऋ० ३। १।२२ | ॥ ४९॥ 
प्रमाण-"अच्छमिराष्ुमिति शाकपणः [ निरु० ९1 ३१} ] श्राणावे 
देवा धिष्ण्यास्ते हि सवां धिय इष्णन्ति" [ श॒०७। १९) १९।२८४ ] ॥ ८९॥ 
कण्डिका ५०-मन्र १। 
(| => ® (1 * 
परीष्व्यासोऽयग्ययनप्प्रवणेभिनपजोषसः ॥ 
^ [ह थ | - 
सुषन्ताख्यज्ञमुही नसीव मही ॥ ५० ॥ 
ऋष््रादि-( १ ) ॐ पुरीष्यास इत्यस्य विश्वामित्र ० ! अष पंक्ति- 
श्छ॑० । अधिदेवता ! चवुर्थष्टकोपधाने बि० ¶॥ ५० 7 
षिधि-(१) इस मंत्रसे तीसरी इष्टका अर्थात्‌ दक्षिण सौमाके स्वीय 
करोडके निकट चौथी इष्टका उपधान करे । मन्नार्थ-( पुरीप्यासः ) पश्चआकी 
दितकारः ( मावणेभि; ) समानमरनोसि ( सजोषस; ) भीतियुक्त ( अदुहः ) 
हिसा न कणेवाडे ( अप्रयः ) अभि ( यज्ञम्‌ ) इस इष्टकारूप यज्ञकौ ( अनभोवाः ) 


्ुधाचष्णानिवतंक ( मीः ) बहुत ( इषः ) अन्नयुक्तं ( जुषन्ताम्‌ ) सेवनकरो 
[ऋ० ३। १।२२}९५०॥ 


भावाथे-हे प्रीष्यअधिके आधार सम्पण इष्टकामो ! श्षुयापुञ्विदीन तम 
परस्पर सम्भीत होकर परस्पर दरोहुल्य इस ॒यज्ञको सम्पन्न करो तम्हारे ऊपर 
भयिष्ठित अग्नि बहुत प्रकार हि प्रहणकंरे ॥ ५० ॥ 


कण्डिका५९-मंञ १। 
इडामग्रेपुरद 5संऽपनिङ्ोश्लौ"खतमहदव॑मा 
नायस्राध ॥ ्यान्न^मूतुस्तन॑योिजावाग्येषति 
सुमति्््छुस्म्मे ॥ १ ॥ 


( ४९४ ) वाजसनेयिश्रीश्युङ्कयद्चरवेदसहिता- [ दद्द ~ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ इडामग्र इत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । भुरिगाषीं 
पक्तिन्छल्द्‌ः । अ्िरद° । इष्टकोपधाने ति० ॥ ५१॥ 
विधि-( १) अनन्तर मण्डलक उत्तर दक्षिणामिषव उपविष्ट होकर इस मेका 
. पाठकर स्थापन कीडदं इष्टकाचतुष्टयके पश्चिम उत्तर दक्षिणे दीर्घक्रपसे दक्षिण- 
सीमामे एक पाणिपाद मात्र छम्बी चौडी इष्टका उपानकौ [ का० १७ ।९।११] 
मन्त्राथ-( अपरे ) हे अने ! ( पुरुद्सम्‌ ) वहत कमकिं साधनरूप ८ इडाम्‌ 
अन्नको ( शश्त्तमस्‌ > निरन्तर विद्यमान ( गोः ) घेवुपम्बन्धी ( सनिम्‌ )दानको 
अर्थात्‌ दूध दही धतादिकी ( इवमानाय ) हवन करते यजपानके निमित्त (साध ) 
सम्पादन करो अथात्‌ दो ( नः ) हमारे ( विजावा ) प्रजावान्‌ ( तनयः ›) ओरस 
अथवा अत्रिहोत्रादिकमंका सम्पादक (सूनुः ) पुत्र ( स्याप्र) हो (अरे ) 
हे अपे! (सा) वह ( ते ) त्म्दारी अन्नगौषुत्रदानके विषयवाटी ८ सुमतिः) 
सुन्दर बुद्धि ( अस्मे ) हममे (भूतु) दो ॥५१॥ 
भरभाण-दंस इति कमनाम'' [ निघं०४1१।३1]“ अन्नं वा ईडा 
शति श्तेः । [ ७ । १। १। २७ ] [ ० २। ८ १६] ॥ ५१॥ 
कण्डिका ५२- मंच १। 
निंकऋंङि न ५९, न 
अयन्तुयोनिंऋच्तिथोयतोँज्ञातोऽअराचथा।त 
॥ अ नो दयारयिम्‌ ¢ [8 
सानर्््ुभआरोहाथानोषद्धयारयिम्‌ ॥ ९२॥ 
अयते इति इस म॑जसे पांचवी इष्टकाके उत्तर इसी प्रकार छठी इष्टका उपधान 
करे इसकी व्याख्या अ० ३ क० १४ मे होगरं [ व्रि प्रू० ] ॥ ५२ ॥ 
चरर कण्डिका ५३-मन्न २। र च 
| भिनत ९ क [भ्त ~ [^ 
चिदपितृयदिवतंयाद्विर स्व्वासीदपगि चिद 
तयाटेवतयाङ्धिरस्वदुवासीद्‌ ॥ ५२॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ चिदसीत्यस्य मव्वद्धयस्य विश्वामिन ऋषिः । 
स्वराडवष्टुप्ठं° । अथिर्दैवता । प्रथममंचस्य पदयानामकमथमेषटकोपधाने 
दितीयर्मत्रस्याष्टमेष्टकोपधाने च पि० ॥ ५३ ॥ ॥ 
विषे-( १ ) परिमण्डरुके उत्तर दक्षिणसुख उपविष्ट कर इस कण्डिका 


ग्रथम म॑ पाठ करते निकट स्थित चार - इष्टका ओके पूर्वं उत्तर दक्षिण । 
करमसे उत्तरसीमामें एकपादमाती पया प्रथम इष्टका उपधान करे [का० १७१ 


अ्यायः १९] भिश्रभाष्यसहितः। ( ४९५ ). 


मंद इक ! इम (तित्‌) स्थापितकीहरं अथवा भागक चयनकरनवाकी 
(असि ) से (तमा ) उ प्रसिद्ध वाग्रूप ( दुवतया ) देवतराद्रारा स्थापितहीक 
( अद्भिर्‌ ) अंगिरा वा परार्णोकी म॒णान ( शुवा ) दडतापूवैक ( सीद ) ईस 
स्थान स्थित हे `वा सा देव्ता अद्विरस्रदिति माणो वा अङ्गिरः" हति श्रुतः 
१। विधि-(,९ ) दरे मंसे सप्तम्‌ इषटकके दक्षिणे इसप्रकार अष्टम इष्टका 
स्यापनकरै । मन््रारथ-दे इष्टके ! ( परिचित) सव ओरसे भोगोको चयनकसे 
वारी(अपि) हो (तया)उस्‌ परसिद्ध ( देवतया ) पारूप देवतादासय सम्पादित 
( अद्विरखत्‌ ) अद्धिरकी पमान दींकारुतक (धवा) निरचठ इस स्थानम (सीद) 
स्थिति हौ ॥ ५३ ॥ । । 
कण्डिका ५४-मंत्र १। 
लोकमण थोसीर र टरा 
सकग्यण छ््रगृणाथोसीदघुवा्चम्‌ ॥ हदरा 
[ क, 
प्री्वाबहस्पतिरसिमन्योनषसीषदम्‌ ॥५५॥ 
॥ -कप्यादि-( १ ) ॐ लोकम्पणत्यरप धिश्वाभितर ऋ० 1 विराइवुषट- 
(क } इष्टकासादनेषि० ॥ ५४॥ 

-{ {४ अनन्तर तीन लोकम्परणाना ( छोधे टे ) टका 
रपपानकरके पिर प्तिवार म्॑पाठकाके ओर दा ध व 
ध न दी अमनके आर दक मंूरक ओर रोष अर्मत्रक स्थापन कर 
ईस कियाको सादन कतत द [ का० १७ ! १ ! १७ ] मेबार्थ-हे शै ! 
(त्म्‌) ह्म ( लोकम्‌ ) म प्व इष्टकाभसे अनाक्रान्त ` 
(14.111 

< कर ( सीद्‌ ) स्थित हौ अथात्र पूवं स्थापित 
दगा भाक्त न हौ इस सवं अवकाकों एक एक कमरे ० इष्टका 
र होणि निहते दीनि मध्यमे जि न दै, अति छ 
पत पयत हो (न्द्री) इन्द्‌ ओर अग्न देवता ( इहत्यः र 
( अस्मिन्‌ ) इह ( योनी ) सय ४ इष्स्प न  ? दहस्पति देषताने 
है॥५९४॥ त ) समको ( . ) स्थापन किया 


त १। 
ता्यस्यमददादपरऽसोम॑सश्रीणन्तिपरयः ॥ 
ज मेवाताबिरंखिष््ारोरनेदिवः ॥ ८५ ॥ 


( ४९६ } बाजसनेयिश्रीशुङ्खयन्वदसंहिता- [ दादयः 


ऋष्यादि-( १) ॐ ता अस्येत्यस्य भियमेधा-ऋ० } विराडतष्टण्डं० । 
आपो देवता । सढदोदसाधिवदने ० ॥ ५५॥ 

विधि-( १) प्रवं संतर पाठ करके जो जो इष्टका सादन करे उप उस इष्टकासे 
सददोहसाधिवदन करे अर्थात्‌ सूद-जल दोह-अन्न इनका अधिवदन-वर्तृत- 
त्वकथन 1 इस क्रियाको सूददोहसाधेवदन कहते दै प्रति ईष्टकाके प्रथम सादनेके 
उपरान्त यह क्रिया हात्र ह [ का० १६ । ७ । १४ ] मन्बरार्थ-( दिवः ) चलो 
कसम्बन्धिनी अथवा दुलोकपे च्युत ( पृख्नयः ) अनेक प्रकारकी अथवा"अपे 
प्रक्रैः इति श्चुतः [ श° ८ 1७ ! ३) २९१ ] अन्नरूप व्रीहिआदि धानकी सम्पादन 
करनेवाली ( सददोहसः+ ) जल ओर अननसे संयुक्त ( ताः ) पे परसिद्ध जल (देवा 
नाम ) देवताओकेलजन्मन्‌)जन्मवारे संवत्सरम “पत्रो वै देवानां जन्म इति 
श्रुतेः [ र ८ । ७ । ३। २९१ ]( त्रिषु ) तीन ( आरोचन ) सवनोके मध्यम्‌ “सव 
ना वै जीणि रोचनानि" इति श्तेः] ८! ७! ३।२१ ]वा प्रदीप तीन स्थान 
दलोक अन्तरिक्ष लोक ओर भूरोकम (अस्य)दस ( विशः > यन्ञसम्बन्धी “यज्ञो 
वै विदः इति श्चुतेः [ ८ । ७1 ३।२९ ] ( सोमम्‌ ) सोमको ( आश्रीणन्ति ) 
सम्यक्‌ परिपक् करते है अर्थात्‌ अन्रके परिणामभूत अन्नोत्पादफ नल 
दयुलोकृसे इस खोकमे गिरकर ओषधी वनस्पति अन्नरूप होकर इस सोमका उपकार 
करते है [ ० ६।५।९ ] ॥ ५९ ॥ 

विवर ण-श्संवत्सर वा सोमयागमे देवताओंका जन्म £ युरोकसम्बधी जरू 
वृष्टिद्वारा उत्पत अथवा सोमततम्किष् } २ विद्य बाणिञ्य व्यवसायक्ृषि ओर यत्न । 
+सुददोहस-त्रीदियवादि इष्ठगव्यादि अथवा पुरोडाशादे ओर अमिएत सोमादे \ ३ 
पक्तहोना प्रथ्वीसे अथवा इस रक्खीहूं इषटकासे ॥ ५९५ ॥ 

भावार्भ-देवगणका जन्म हु । रोचनत्रसं युलोकंसम्बन्धी । विंशके उपकार 
नानाविध अन्न ओर नर इस स्थले परिपकटहुभा, इस मंतरकी व्याख्या उभय 

प्रकार है 1} ५५ ॥ 
† कण्डिका ५६-मंञ् १। 


न्द्रविश्याऽअवीवधन्त्समुद््य॑चसङ्गर रथी 


मरक्ष्थीतावाजांनाशपक्पंतिग्पतिम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ इन््रमित्यस्य मधुख्छन्दःपुतरनेता ऋषि निच्यू- 
दतष्टष्डन्दः । इन्द्रो देवता । गार्हपत्यचितेरूपरि पुरीषर्थापने 
वि० ॥ ५६॥ नि 
विधि-(श)यह्‌ मंत्रफाठ कर चत्वाटसे पुरीष खाकर गार्हपत्य चितिपर स्थापन 


सध्याय, १९. ] मिश्रमाष्यसदिता 1 ( ४९७ ) 


ङ (परप -सतिका ) [ का० । १०। १। १८ ] मन््रा्थ-{ विदाः ) तम्र 
( गिरः ) ऋक्यजुसामरूप स्तुति ( सथुद्रन्यचसम्‌ ,सखुद्रवत्‌ व्यापक ( रथीनाम्‌ ) 
सव रथियोके मध्यमे (रथीतमम्‌)अत्यन्त रथी ( वाजानाम्‌) अनोक ( पतिमू) पति 
(सत्पतिम्‌ ) निनयमम रनेवारोके पालक ८ इन्द्रम्‌ › इन्दको ( अवीद्धन्‌ ) बध 
तकम्तै  ऋ० ९।९१1२९ 1) ५६ 

तरलार्थ-जिनकी कीति ससुदरपयेन्त दीप्यमान है, जो रथीदलाभे एकं 
प्रधान रथी रै, जिनकी प्सन्नतासे दम अन्नकाम करते टै जो सधुगणाके 
परतिपालक रै, उन देेन््रकी सवही एक वायते स्सेति करते है ॥ ५६ ॥ 

कण्डिका ५७-मन्च १) 

[द्‌ मित ह पेथ + (4 1 मन 
समिंत्‌क्सद्ल्प्पेथर्ेसम्पियौरोचिष्णणूषुम 
स्यपि ॥ इष॒मूरजम॒यिसेवसानो ॥ ५७ ॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ संमितमित्यस्य मधुच्छन्दा ऋ० । सुरिरुणएणि- 
क्छन्द्‌ः \ चित्योख्या्री द° उख्यागनिस्थापने वि० ॥ ५७॥ - 

विधि-८ १) इस कण्डिकाप्रभृति चार मजसि समेविखा { पुरीष्य ] सत्तिका 
दारा माहंपत्य चित्िके परिभित [ तल्यं परिप्णं ] करके फिर निख्र स्थानमें उखा 
अभि स्थापन करे [ का० १७। १। १९ } मन्ार्थ-( सम्थियौ ) समान प्रीति- 
बाले ( रोचिष्णू ) कान्तिमान्‌ ( सुमनस्यमानौ ) परस्पर श्रेष्ठ चित्तवारे हे उखा 
आंर चिति अभि देवताओं ! ( इषम्‌ ) अन्न (उम्‌ ) घृतादि रसकी ८ अभि- 
संवसानौ ) भोग करते इए अयात्‌ हमर दिय इए अन्न ओर रस स्वीकापपूर्वक 
( समितम्‌) एकमन्‌ टीकर मिरे अथात्‌ मिलकर ( सड्ल्पेयाम्‌ ) एकसङ्कल्प दो 
वा यज्ञनिण्पाद्न करो अथवा हमारे कल्याणकी कस्पनाकरो ॥ ९७ ॥ 

कण्डिका ५८-मन्त १। 


संबाम्मन।९पिसंत्र तासयंचित्ता्याकंरम्‌ ॥ 
अग्रएरीष्ष्याधिपाभवक्चन्नरटषमज्ञग्यज॑माना 
येहि ॥ ५८ ॥ 


ऋष्यादि-( ९) ॐ संवामित्यस्य मधुच्छन्दा ऋ० । आर्षो प्ति 
श्छन्द; । चित्योख्याग्नी दे० । वि० पू० ॥ ५८ ॥ क 
३ 


{ ४९८ ) वाजसनेपिश्रीष्ुङ्कग्जवेदसंदिता- [ दादश ~ 


मन्नार्थ-हे दोनो अग्रियो ! ( षाम्‌ ) तुम्हारे'८ मनासि ) मन ( समाकरम्‌ ) 
सव प्रकार संगत्करताहं ( तरता ) व्रत वा कमं “व्रतमिति कमंनाम'' [निषं०२।९। 
७ ] (सम्‌ ) संगतकरताहं ( चित्तानि ) मनोगतसंस्कारोको ८ सम्‌ > संगत करतां 
(उ ) ओर हे ( एुरीप्य ) पुसम्बन्धी शस्य का्यसाधक (अपरभिदेव! ( तम ) 
तुम ( न" ) हमारे ( अधिपा ) अधिपति (भव) हो ( इषम्‌ ) अन्न ( ऊर्ज॑म ) बल 
( यजमानाय ) यजमानके निमित्त ( धेहि , म्रदानकयो ॥ ५८ ॥ 


कण्डिका ५९-मंन्न १। 
अग्यत्म्यगीष्पयोरयिमाुष्ठिमाऽअंसि॥ शिवा 
कृत्वादिशम्सबऽसवभ्योनिंयिहासंदऽ ॥ ५९॥ 


ऋष्ादि-( १ ) ॐ अग्नेत्वमित्यस्य मध्रुच्छन्दा ऋ०। घुरिण्णिक्छ- 
न्दः । अग्निर्देवता । वि० पू० ॥ ५९ ॥ 
मन्नार्भ-८ अपरे ) हे अथि देवता ! ( त्वम्‌ ) तुम ( पुष्यः; ) पञुक्तम्बन्धी 
पञुहितकारक (रयिमान्‌)धनवाचू(पुष्टिमान्‌)युक्त ( असि ) ह सम्हररे भरसादते 
हम पुष्टि ओर रडवर्यलाम्‌ कर ( सवौ; ) सव ( दिः ) दिशाय (रिवाः )कल्य।ण 
कारक ( करत्वा ) करक ( इह ) यहां ( स्वम्‌ ) अपने (योनिम्‌ ) स्थानम (आसदः) 
स्थित्त रौ ॥ ५९ ॥ 
कण्डिका ६०-मन्व १। 
~ [| र । क९ च, हि 
मर्वतच्चऽसम॑नछोसचेतसाकरेपसों ॥ माणि 
पो शिवं अ 
पिष्टम्माय॒ज्ञप॑तिखातेदसोशिवोभवतम॒द्यन+६० 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ भवतन्न इत्यस्य मधुच्छंदा ऋ० । आर्षी पक्ति 
श्छन्दः । चित्योख्याग्नी दै० । पि० पू०॥ ६० ॥ 
इतकी व्याख्या ५अ० उकण्डकामे होगहं सरलाथं छिखते है-जातवेदस् नामसे 
्रसिद्ध दे दोना अगिग्दारे भसादसे यह क्रिया निर्वि समाप्त हौ यजमानका 
दारीर खस्थ दै हम ठोनो द्यी एक मन एकाचेत्त अङुट्लभावसे आन हमारे य्नमे 
कल्याणकारी दयौ ॥ ६० ॥ । 
कण्डिका ६१-मन््र १) 


सतेवप्रम्पथिवीरुरीष्प्यसग्पिरुसेमरोनावमा्‌ 


शध्यायः १२ | मिश्रनाष्यसदहिता । ( ८९९ ) 


पा॥ ताविश्वैरैवे्रैतभिसंविटानःप्पजापतिवि 
श्वर्कम्म्पाविर्य्चत्‌ ॥६१॥ [७] 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ.मातेवेत्यस्य मरूच्छन्दा ऋ०° । आर्षी चिष्टप्छं० । 
उखा देवता । मार्हपत्यचितेरुपयुंखां निधाय तन्मध्यतः तृष्णीं दुग्धसे- 
चने विनियोगः ॥ ६१ ॥ 

विधि-; १) शून्य उखाको सिकताद्वारा पणं कर यह ॒मंत्रपाठ कर शिक्यमे 
उखाको निकारुकर अरलिमान्न गार्हपत्य अधनिके ऊपर स्थापन करे ओर इसके 
मध्यमे मंतररहित दूधको छिडके [ का० १७। १। २१ ] मन्त्रारथ-( एूथिवी) 
सूमिरूप मृत्तिकानि्ित ( उखा ) उखा ( पुरीष्यम्‌ ) प््चओके हितकारी (अभिम्‌) 
अभिक (खे ) अपने (योनौ ) म्भ स्थानमे ( अभा; ) धारण करतीहूई 
( माता ) भेया ( पुत्रम्‌ ) एत्रको ( इव ) जैसे धारण करती रै ( विदेः ) सम्पूर्णं 
( देवैः ) देवताओं ( ऋतुभिः ) ओर ऋतुभो द्वारा ८ संविदानः ) एक मतको पराप्त 
हए अदौ { उखाने महत्‌ कमं किया इस प्रकार संवाद करतेहुए ( विश्वकर्मा ) 
सष्टिफे निर्माता ( प्रजापतिः ) प्रजापति ( ताम्‌ ) उस उखाको ( विसुश्चतु )रिक्य 
पासे विमुक्त करो ॥ ६१॥ [ १७ ] 


कण्डिका ६र-मंत्र १। 


|| भनमानमिच्छस्तनस्येर ध म वि 
अर्ुच्न्तमजमानमिच्छस्तेनस्येत्यामध्िहि 
य (~ | त्य रे 
तस्करस्य ॥ अन्यम॒स्म्मदिच्छषातंऽह्यानमों 
देविनितहतुभ्य॑मस्त॒ ॥ ६२ ॥ 
ऋम्यादि- १९) ॐ अघुन्वन्तमित्यस्य मधुच्छन्दा ऋ० । निच्यृचिष्ठ- 
ष्छं° । निकरतिर्देवता 1 निऋतीष्टकास्थापने वि० ॥ ६२ ॥ 
विधि-( १) राजघय यज्ञके हविष्यन्न होमकी समान स्थानमे अर्थात्‌ 
स्व्यं विदीणं स्थानमे इस कण्डिकाप्रभृति तीन कण्किाओके मंत्र पकर एक २ 
क्रमसे उपर २ नैकऋरतीनामक तीन इष्टका दक्षिण उत्तमे रम्बायमान्‌ रूपे 
निक्षपपूर्वक स्थापन केरे । तुष (भूसी ) मात्रकी आगमे पारिपक क्ष्णवणें पादं 
ममाण इषटकाको नैऋती कहते है अर्थात्‌ कारी ईटि । [.का० १७ १ । २१ ] 
मन्त्राथे-(निनतेहे नकते ! [ अक्षमी ] ( अघुन्यन्तम्‌ सोमयाग न करने- 


(५०० ) बाजसनेयिश्रीशुङ्कयजुवेदसहिता- [ द्वादसः- 


वारे अर्थात्‌ जो यज्ञादि नही करते ( अयजमानम्‌ › हविआदिसे किरी रकार 
वदिक कप न करनेवाटे पुरूपोको संगत्तिकी ( इच्छ ) इच्छाकर ( स्तेनस्य ) 
चोरकी ( तस्करस्य ) प्रगट चोरकी ( इत्याम्‌ ) गतिक्रो ( अन्विहि ) प्राप्त 
अर्थात्‌ इनके समीप गमन करो ( अस्मत्‌ ) हमसे ( अन्यमू ) अन्य पुरूपकी(दच्छ ) 
इच्छाकर (सा) वही दुष्टरिक्षा ( ते ) तेश ( इत्या ) गति है( देवि ) है देवी ! 
( तुभ्यम्‌ ) तेरे निमित्त (नमः ) नमस्कार ( अस्तु ) हां ॥६२॥ 

आशय-जो य्नादिको अनुष्टान नही करते उनको दुभाग्य -आक्रमण 
करता है ॥ ६२ ॥ 

कण्डिका ६२-मन्तर १। 


नस॑द्य॒तैनिक्रतेतिग्मतेजोयस्म्मयंविरच॑त्न्ध 
मेतम्‌॥ युमेनत्त्व॑ग्यम्म्यांसंविदानोत्तमेनके५ 
धिरोह्येनम्‌ ॥ ४२॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ नमः सत इउत्यस्य मधुच्छन्दा ° । सुरिगार्षी 
पंक्तिश्छ०° । नि्तिर्द० । विण पू०॥ ६३॥ 

मेचार्थ-( तिग्मतेनः ) हे तीक्ष्ण तेजवारे ¡ धोर्‌ क्ररूप ( निक्रते ) निक्र- 
ते ! (ते) तुम्हारे निमित्त ८ ख) निरन्तर ( नमः ) नमस्कार है ( अयस्मयम्‌ ) 
लोहपाराकी समान दढ ( एतम्‌ ) इस ८ बन्धनम्‌ ) जन्म॒ मरण रूप अन्नानकों 
( आविचृत ) छेदन करो ओर ( यमेन >) अग्रि ( यम्या ) परथिवीके साथ ( सम्वि 
दाना ) एक मतको प्राप्न होकर ( एनम्‌ ) इस यजमानको (उत्तमे) उल्ृष्ट नके) 
स्व्गलोकम ( अधिरोह्य ) स्यापन करो ॥ ६३ ॥ 

आशय-अलक्ष्मके प्रसादसेही वैराग्य उपस्थित होता है पराग्यसते तचान्वे 
पणम म्रब्रत्ति आर उस्‌ ज्ञानसे मुक्ति होती रे अथवा भूमिका नाम निक्रति,वा 
भूमिअभिमानी देवता हे. ॥ ६२३ ॥ 

कण्डिका द४- मंच १। 


अस्यास्ति षोरऽथास्चहोम्म्येषाम्बन्धानमवस्‌ 
जनाय ॥ यान्त्वाजलौभूमिरितिष्रमन्द॑ेनिक 
तिन्त्वाहम्पयिदविश्चतः- ॥ ६९ ॥ 


अध्याय १२. 1 सिश्रभाष्यसहिता ) (५०१ ) 


ऋष्यादि-(१) ॐ यस्तास्न इत्यस्य मधुच्छन्दा ° आर्षी शिषटप्ं०। 
निक्रतिदेष० ! विण पृ०॥१४॥ 

अंत्राथ-( घोरे ) है विषभशीट कूररूपा निक्रति देवी ! ( एषाम्‌ ) इन यजमा 
नाके { बन्धानाम्‌ › सर्गप्रापिप्रतिवेधक पापोको ( अवसभेनाय ) नाके अर्थं 
( यस्याः ) उस (ते ) तुम्हरे ( आसन्‌ › खुखमे ८ जुहोमि) आहृत्तिकी समान इष्ट- 
काकी धारण करतां ( जनः ) मवुष्य मात्र ( याम्‌ ) जित (त्वा) तुको (भिः) 
भूमि ह (इति › इसप्रकार ८ प्रभन्दते ) शास्राभिन्न हनेते स्तत्ति करते है 
( अहम्‌ ) मे तो शाखज्ञानसे ( त्वा ) तुज्नको ( विद्वः ) सव प्रकार ( निक्रतिम्‌ ) 
निक्त देवीही ( परिद्‌ ) जान्ता दू ॥ ६४ ॥ 

विद्चेष-सर्वंदा साधारण देवयजनसे निकारुकर स्वत्त॑न देशमे विदीणादै- 
मे मामि जिसकी सो निक्रति दै। बेदवाक्यसेदी यह परगट है कि केवर पदाथका 
शुणकथन ही नही किनहुनमे देवत्वर्क्तिभा दै ॥ ९४ ॥ 

कण्डिका ६५-मन्न १। 


्तटवीनितऋतिरायवन्धषारा रीवा स॑विचृतयमा। 
तन्तेविष्प्यागम्ययुषोनमदवादयेतस्पितमडि 
प्रसूत ॥ नमोमृचयेमेदञ्च कारं ॥ ६५ ॥ 


। ऋष्यादि -( १ ) ॐ य॑तेदेवीत्यस्य मधुच्छन्दा ° । निच्छरदार्षी 
प्ति्छं० । यजमानो दै० । शिक्यरूक्मपाशे इदासन्दीनिक्षेषे वि! 
(२) ॐ नम इत्यस्य मधुच्छै° ऋ० । एकपदा विराट्‌ छं० । भूतिर्देवता । 
ब्रह्मयजमानाप्वयूत्थाने वि०॥ ६५ ॥ 

विधि-( १) मयम्‌ मंत्रपाड कर्के शिक्य, स्वभ, इण्डदेय, ओर आसन्दी 
यद इष्टकाके पृश्ात्‌ भागं निक्षिप करे [का० १७ । २।४ ] म॑बाथ- 
यजमान ! ( निकतिःदेषी ) निकक्रतिदेवीने(ते)तुम्हारी ८ ग्राम ) श्रीवामे ( यम्‌) जो 

( अविचत्यम्‌ › दृद छेद्नके अयोग्य ( पाकम्‌) पाशको (आववन्ध्‌ )वांधाथा (तम्‌) 
उसको (ते ) तुम्हारी ( आधुषः ) अब्रिके ( मध्यात्‌ ) मध्य अर्थात्‌ गापत्य 
चितिस्याने निक्रति दबीके अवुमतिक्रभते ( न ) इती समय ( विष्यामि ) दूर 
करतार “अभनिव आयुस्तस्येतन्मध्यं तचितो गार्हपत्यो भवत्यचित आहवनीयः" 
दत्त श्रुतेः [ ७ । २। ९1.१५ 1 ( अय ) पार्‌ विमोचनके अनन्तर (प्रसूतः ) 
लि्धिकी अस्ताको परप हो ( एतम्‌) इस ( पितुम्‌ ) रक्षाकरेवारे अन्नको है 
यजमान ( अद्धि ) भक्षणकरो १ 1 विधि-{ २ ) यजमान इसप्रकार निक्त इष्ट 


( ५९०२ ) वाजसनेयिश्रीशुङ्खयतुर्वेद संहिता- [ द्रादरः~ 


काके मध्यस्थरमे जपं चमस रावे तव ब्रह्मा अध्व ओर्‌ यजमान दूसरा मंत्र 

पाठ करके उत्थान कौ [ का० १७।२1 ४ ] मंन्ाथ-( या) जिस दे्षीके 

मरसादसे ८ इदम्‌ ) यह समस्त क्रिया सम्पन्न ( चकार ) हु वा मिसने यह 

करिया सम्पादन की ( भूतये ) उस रेच्र्रूप देवीके निमित्त ( नमः ) नम- 

स्काग्है २॥६५॥ | 
कण्डिका ६९-मन्त्र १। 


निवेरानत्ङ्मनोवग्नाविश्वह्पामिचषशचीं 
मि€॥ टेवऽईवसवितायन्त्यधम्मन्द्रोनतस्त्थो 
समरेप॑थीनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 


ऋष्यादि-( १ › ॐ निवेशन इत्यस्य विश्वावसुर । विराडार्षी 
बिष्ष्छं° 1 अग्निर्देवता । गाहैपत्योपस्थाने षि० ॥ ६६॥ 

विधि-(१)अनन्तर बह्मा अध्वदुं ओर यजमान ईस नितऋतिके मति दटिपात न करक 
इसको पीठेकर यत्नराटामे गमन करनेपर अध्वयुं हस म॑त्रसे इस य्नश्ाटके दारस्य 
गार्ईैपत्य अग्निका उपस्थान करे [ का० १७1 २1६] मन्त्रा्थ-( निवेशनः) 
स्वगृहे यजमानका स्यापक ( वसूनाम्‌ ) धनोंका ( संगमनः ) प्रापकं अथात्‌ प्रना- 
प्ुरूप धनका प्राप्त करानेवाखा ( सत्यधरमां ) अवद्य होनेवाठे एसे युक्त अग्नि 
होत्रादिटक्षणते युक्त अमि (गचीभिः ) अपने अपने कमति युक्त ( व्छि ) 
सम्पूर्णं ८ रूपा ) आहवनीय अतिप्रणीता आभ्रीघ्रधिष्ण्यादि रू्पौको ( अभिचे ) 
प्रकार करता है ( सिता ) सविता ( देवः ) देवताकी (इव ) समान प्रकाशकं 

७ (९ र 

होकर ( पर्थानाम्‌ ) शञ्चओके साय ( समरे ) युद्धम ८ तस्थौ ) स्थित इभ 
( इन्दरोन ) जिस प्रकार इन्द्र युद्धमे स्थित होतार ॥ ६६ ॥ 

सराथ-अमिदेवता रणस्यलमे प्रतिद्रनदियेकि सदित युद्धम उपरिथत 
इन्द्रकी समान ओर सत्यभरतिज्ञाभ सपिता देवताकी समान हमार निरुपद्रव निवा- 
सके कारण दौ, ओर यजमानको प्रजा पशु आदे रेखवयंकेः सदित सगत करो वह 
इस सस्त विञ्वकी क्रिया ओर्‌ रूप प्रत्यक्ष करते ह ॥ ६६ ॥ 

[ कुपिविदया | 


कण्डिका ६<-म॑त्र १। 


सीर यु्न्ति कवयो वुगावि्॑न्वेपर्थ ॥ धीर। 
देवेषुम्घरया ॥ ६७ ॥ 


ध्याय; १२ मिश्रभाष्यसहिता । (५०३ ) 


ऋष्यादि-( १) ॐ सीरा इत्यस्य सोमपुत्रहुध ऋ० 1 गायत्री छन्दः । 
सीरं दैवतम्‌ । सीराभिमभणे ० ॥ ६७ ॥ 

विधि-( १) अष्वयुं इस मंत्र ओर दूरी कण्डिकाके दुरे म॑त्रदाया गाह 
पत्य चितिकं श्रोणिभागमे पश्चिमकी ओर खडे होकर प्रतिप्रस्थाताके 
उत्तर वा पूर्मं छः वा दश्च अथवा चौवीम वैलोसे चाये गूलरकाष्ठनिभित हर्को 
अभिमतरेण करे [ का० १७।२। ११ ] मन््रार्थ-( धीरः ) बुद्धिम्‌ अधि- 
विद्याम शरु ( कवयः ) कृषिकमके ममे जान्नेवाङे विद्रार्‌ ८ ठेषु ›) देवलो- 
केम ( सुश्रया ) सुख प्राप्त करको ( सीराः ) हरोका ( युञ्चन्ति ) वैरोसे योग 
करते हँ ( युगा ) युगोको ( प्रथक्‌ ) भिन्न २ ८ वितन्वते ) विस्तार कसते ै 
अर्थात्‌ दो वैलोंसे एक एक हर वहन कराति है [ ऋ० ८। ९ 1 १८ ] ॥ ६७ ॥ 

विशेष-तैदिककार्मे कृषि्ेयाका सत्कार देवलोकके सुखपर्यन्त माना 
नाता था ओर इसके म्म जान्नेकी वेदकी आना रै इस कारण कृषिषियाकी 
बृद्धि विज्ञ पुर्पोको ध्यान देना उचित है ॥ ६७ ॥ 


कण्डिका ६८-मन्व १। 


7रवियुगात॑वडतेयोनेवपतेदवीर्जम ५ 
यृनक्तसीरावियुगात॑तृट इतेयोनो पते ॥ 


¶ ( [| अर्ध्रोनेदींय न ० | 
गिरार्चशष्ठिसमरऽअर्ोनेदीय॒ऽइत्तमुप्ण्य € 
पुमेयात्‌ ॥ ६८ ॥ 

ऋभ्यादि-( ९) ॐ युनक्तेत्यस्य सोमपहुध ऋ° । पिराडाषीं चि- 
एष्छं० । 1 । वि० प्रण 1 ६८ ॥ ~ 
मन्ताथ-दे करष॑कगणो { ( सीराः ) रोको युनक्त ) जोडो (युगा)्टके 
( विततुध्वम्‌ ) रम्या ओर्‌ योक्त [ रस्सी ] आदिसे विस्तार करो अर्यात्‌ व । 
टीक कर वैरे फन्थपर जए रक्वो ( कृते ) कर्षणे सर्कार करनेषर ( इह > 
इस ( योनो › स्थानमे ( गिरा ) “या ओषधीः पूव ०७५कं०'्ह्‌ मंत्रपाठ करके 
( च ) ओर चमसद्वारा ( बीजम्‌ 2 सेर्कृत प्रीहीआदिं बीलको ( वपत ) वौ 


( असुतर ) हो ( पकम्‌ ) पके हुए धान्यकं इत्‌) अर्प कारमे ही (खण्यः 
दरांतीसे काटकर ( नः ) हमारे (नेदीयः) आति घरमे र 
^ ति समीप घरमे ( रातर्‌ > पराप्त करो 


भमाण-“वाम्वे गीरन्नगेश्ुष्टिः'" इति धरते; [७।२।२।५] ॥ ६८ ॥ 


{ ५०४ ), वाजसनेधिश्रीशुङ्खयजुवंद संदिता- [ दावः - 


` सरलार्थ-कर्षक गण सीरयौग करो युगवाही द्रषौके स्कर्ोपर यथायोग्य जए 
स्थापन करो, यह करने उपरान्त भूमि जोतकर उसभ मंत्र पठकर घीन बोओ.फिर 
ओषधी पक्त होनेपर दरांतीद्वारा काटकर हमारे धरोमे प्राप्तकरो,समस्त कृषिविदयाका 
इसमें उपदि, कृषकोंका कर्तव्य निरूपण किया, यह भी कहा कि थोडे कारे 
दी अन्न पक होताहै, मंत्पूवंक बोनस अनन अधिक होताहैकोई कीडामकोडा नही 
गत्ता, ओर जो स्वामी दूसरा हो ती उसके घर अन्न पहंचादो, भूमिका वख 
अन्नमद पदा्थौसे संस्कार करो ॥ ६८ ॥ 
कण्डिका ६९-मंत्र ९। 


शुनकषुफाष्याविकरैषन्तमूमिकशनडधीनाशऽथ 


मि्थन्तुबरादैः ॥ शनसीराहविषातोरांमानाघुपि 
प्यटाऽओष॑धीऽकततास्म्मे ॥ ६९ ॥ 


ऋष्या दि-( १ ) ॐ श्युनमित्यस्य इमारहारित ऋषिः । शिष्टुष्ठन्दः । 
सीता देवता । सीताकर्णे वि० ॥ ९९ ॥ 

विधि-८ १) इस चितिकै स्थाने परिभरितके समीप चार ॒दिाओो्मे चार 
मतरस हट कर्षण करे [ का० १७ । २! १२ ]मंत्रा-( घुफालाः ) है सुन्द्र 
फाठ्वाठे हर ! त॒म ( भूमिम्‌ › पृरथ्वीकों ( ञ्यनम्‌ › सुखपूरवैक ( विकरपन्त॒ ) 
आङृ्ट अर्थात्‌ जोत ८ कीनाश्चाः ) हख्वारे मनुष्य ( वाहः ) वृषभादिक संग 
८ श्नम्‌ ) सुखप्रवंक ( अभियन्तु ) गमन कर ( शुनासीरा ) है यायु ! आदित्य 
दोनो देवताओं ! ( हविषा ) जके ( तोषमानाः ) भूमिको सीचतेहए ( असे ) 
हमारी ( ओषधीः ) आओषधि्योको ( सुपिप्पलाः ) न्द्र फल्वाटी ( कतन 
करो ॥ ६९ ॥ 

भरमाण-“शुनमिति सुखनाम" [ निधं ३। ६1 ११1 “शुनो वायुः अष 
त्यन्तरिलै सार आदित्यः सरणात्‌" इति यास्कोक्तेः [ निरु० ९1 ४० 1५ ६९ ॥ 


कण्डिका ७०-मंत्र १। 
धुतेलसीतामध॑तासमंज्यतांविखदवैरमतापर 
स+ ॥ ऊर्ज॑स्तीपयमापित्विमानास्म्मान्त्ा 
तेपय॑सार्भ्यावेृत्तस्व ॥ ७० ॥ 


> ५ 
घम्यायः १२. | मिश्रभाप्यसदहिता । (५०५ ) 


ऋष्यादवि-( १ ) ॐ पतेनेत्धस्य कुमारहारित ऋषिः । आष विषु 
ष्छं° । सीता देवता । वि० पू” ॥ ७० ॥ . 

मेवा्थ-( वितः) सम्धरणं ( देवैः ) दरेवतागण ( मरुः ) मरत्‌ गणात्‌ 
(अनुमता ) अलु्गात बा अंगीकार की हृदं ८ सीता ) ररक पर ( मना ) 
म्र ( धृतेन ) धृत अर्थात्‌ अभत जरते ( समज्यतम्‌ ) सिचित ही “परोक्ष 
कहकर प्तय्ष कतै" ( सीति ) हे फार ! (उसी) अनवान्‌ ठम (पयत) पय 
दही धृतादिपे ( पिन्वानाः ) दिरचाओको पूरणकतीहई ( पया ) दुग्धादि 
( अस्माय्‌ › हमको ( अभ्याववरतस ) सथर प्रकार अनुकर हौ आर कषत्रम रतन 
हनेवारी सम्पूणं ओषधी अत जठसे परिपुष्ट होकर सतेन ह ईत कारणं ठम 
अगत संरहपूषक हमारी ओर अगुक्कट ह! ॥ ७० ॥ 


कण्डिका ७१-मन्त्र १। 
साङ्यप्फीससयुशेव॑6पोपपित्सिरं ॥ तद्रुपति 
गासतिसएध्यैलपीवंरीप्स्स्यावदरधवादेणम्‌ ५७१ 


५) दि-( १ ) ॐ लागलमित्यस्य छुभारहारित ऋ 1 विर 
4 । सीता द्वेवता । पि० ९० 1 ७१॥ 

-( तत्‌ ) दह पूर्वोक्त ( प्वीखत ) फाररयुक्त (सुषम ) सुखकारक 
( सोमपित्सः ) यजमानके निमित्त भूमिका खोदनेवाटा अथवा यजभनेके पपि 
दद्दरितका नाश्क वा सोयनिष्पादक ( ाद्टम्‌ › हट ८ प्रफव्यम्‌ >) अति- 
वेगवान्‌ ( विम्‌ ) छाग मेप ( कवभैम्‌ ) स्थूल अद्गबाटी ( गम्‌ ) गौ ( च ) 


ओर ( प्रतावत्‌ ) गमनम समे ( स्यवाहनम्‌ ) स्थवाहक अश्रादिको ( उद्रपति ) 
प्राप्त करात्‌ ॥ ७९ ॥ 


सरला्थ-फारुषुकत सन्दर, रधुभाराठा लाद्ृक गमनमे समयं वेगवान्‌ दष्ट 
पष्ट गौ ( वेल ) मेष ओर अख्युक्त करा जाता है विरेष का इसके दाय सोम- 


याजी यजमानके भूकपंण कायं भरी प्रकार निर्वाह होते द '“चेतीसे सव प्रकारके 


ठाम दते ईं हमे घोडे जोतेकी भी आज्ञा इषस मंजते है" ॥ ७१ ५ 


कण्डिका ७२ -परन्त्र १। 
कामङ्भामटपे ष्वित्रायवसंगायच ॥ इन्द्रा 
रिष्म्याग्परणणेप्परनाभ्म्युऽमोषधीभ्यतो)७र॥ 


( ५०६ ) वाजसनेयिश्रीशुङ्खयलुर्वेदसंदिता- [ दादश्चः- 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ कामभित्यस्य कुमारहारेत ऋ० । विराडवुष्ट 
ष्छं” 1 सीता देवता ! वि० पू०॥ ७२॥ ह 

मन्त्राथं-( कामदुघे ) हे मनोरथपूरक सीते ! ( मित्राय ) मित्र ( वरुणाय > 
वरुण ( इन्द्राय ) इन्द्र॒ ( अश्रिवभ्याम्‌ ) अध्विनीङुमार दोनों ८ पष्णो ) पूषा 
( प्रनाञ्यः ) मरजाओके भोगार्थं ( च ) ओर ( ओषधीभ्यः ) आओपधियोके निमित्त 
( कामम्‌ ) अपेक्षित भोगको < धुध्व ) सम्पादन करो ॥ ७२ ॥ 


कण्डिका ७३-मंत्र १। 
, (~ 4 ८ । अगः १ 
विस॑च्यद्टमग्यादेवथानाऽअर्गन्परतर्मसस्प्यारम 
ः # 1 ~ 

स्य ॥ च्योिरापाम्‌ ॥५३॥ 

ऋष्यादि-( १) ॐ विसुच्यध्वमित्यस्य कुमारहारित ऋ० । भुरि 
गार्षीं गायनी छं० । वृषभा दैवताः। च्रषदामे विनि० ॥ ७३ ॥ 

विधि-( १) यह मंत्रपाट पूरवंक छांगल्से वृषभोको विक्त कर ईशान 
कोणमे उनको छोडदे यह छांगरु ओर ब्रृपभद्ृन्द्‌ सुत्यासमाप्षिम अध्वदुको 
देने चाहिय [ का० १७ । २ } २०-२१ ] मंत्रा्थ-( देवयानाः ) हे देवत्ताओके 
निमित्त कम करनेवारे ! अयवा कर्मारा देवयान मार्गके प्राप्न करानेवाठे ( अन्या) 
मागनेके अयोग्य गोवदीवदआदि जगत्त्की स्थितिदैतु कृषिको सम्पादन कर 
( विमुच्यध्वम्‌ >) युगसे प्रथक्‌ टौ तम्दारी कृषासे हम ( अस्य ) इस ( तमसः ) 
धा पिपासासे उत्पन्न हए दुःखे ८ पारम्‌ ) पारको ( अगन्म) प्राप्त ईए 
( ज्योतिः >) परमात्मालक्षण षा यन्नरूपको ( आपाम ) प्राप्न हृए ““योऽरनायारे- 
पासे शोक मोहं जरां त्युभत्येति'" इति [ बृहदार० भा०३।२। १।॥ ७२३॥ 

कण्डिका ७४-मन् १। 


सजरण्नटोऽअय॑वोमिःप्रजसषाऽअरणीमिःपमुज 
पुसादृश्विवाद€सोभिभ्यजसरऽएतरोनयं 
द्रवानरप्डईडयाधृतेनस्वाहा ॥ ५७४ ॥[ १३. 


ऋष्यादि-(१ॐ सनूरब्द्‌ इत्यस्य कुमारहारेत ऋण्राह्यवष्ट्टं° । 


लिगोक्ता देवता । कुशस्तम्बे श्ुचमर्ध्व कृत्वा ८ विनि० 
विधे-८ १) चुहृ्वारा पांच वार प्रतग्रहणपू्ंक ईस 1 


मंसे [३ (3 
कुगस्तम्के उपर इस मवसे उ्वैहस्त हो हवन केर ( का” 


सव्याय १२. | मिश्रभाष्य्रसहिता । ( ५०७ ) 


मन््रार्थ-( अब्दः) संवत्सर जकोकरा दाता ( अयवोमिः ) अवयव मात त 
मासके सहित ( सच; ) प्रीतियुक्तं ( उपा ) प्ा्ःकारके अयष्ट व रपा 
( अरुणीभिः ) अरणवर्णवाली गौथोसे ( सजूः ) परीतियुक्त (अस्विनी) अविनी 
मार ( कनोमिः ) चिकित्मादि करमपि ( सजोषसो ) प्ीतियुक्त( सुरः ) धुय 
( एतदोन ) घोडेते ( सुः ) प्रीतियुक्त ( वैसवानरः › शेशवानर अधरं ( इडया ) 
ृरथ्वीसि वा अच ओर (धृतेन ) घृतसे (सजूः ) प्रीतियुक्त दै ८ स्वाह ) इन 
देवतार्भोकं निमित श्रेष्ट हेम हो ॥ ७४ ॥ [ १३] 

सरला्थ-अवयवसदित वतमान संवत्सर दवताके वक्तिके निमित्त „यह शृता 
हति सम्यक्मकार दीनाती दै ईषसे बह रपत हो १ अरुणीसदित वतमान ध 
देवताकी त्कषिके निमित्त धृताहति देते ह इत्यादि २ दृसके सहित वतमान अशखिनी 
ङभारकी पीतिके निमित्त धृताहति देते है इत्यादि” २ एतदाके सहित वर्तमान सूर्य 
देवताकी वृपषके निमित्त धृताहृति देते रै, भरी प्रकार गृदीत ह ४ इडफे सहित 
वतमान आगर देवत्ताकी सृके निपतत धृताहृति सम्य प्रकारे देते दै इससे 
प प्रसन्न हौ ५ ॥ ७४ ॥ । 

विव्रण-अर्णी उपाक वाहन गौ है इस्तः गोशब्दे ज्योतिका ग्रहण दहै 
ओर ज्योपिमानही वहनकारी रूपते वणन किया जाता दै अरुणीशब्दका यहां 
अथं कान्तयुक्त ह । दिवा रा्रके अधिष्ठात्री देवता ही अखिनीङमार सव्य 
कै ह, इनके दारा समस्त जगत्‌ चिकित्सित होतार, दसनाम कर्मका है जो 
इख अनुष्ठित होता दै वद सव दिन रात्रिक अन्यतर कारम दै, क्रियामात्रही 
अहाराभिका अङ्गीभूत ६ । एतश्-चूरयके वादक अश्च है अर्थात्‌ किरणपुल्का 
भाम्‌ इडा वीक नाम ह अग्न ृथ्वीके मधान देवता ककर बणित दए ई 
ईत कारण पृथ्वौको अधिकौ सदघरी कहकर वणेन किय! ६ ॥ ७४॥ 

कण्डिका ७५-मंब १। 


याऽ्मोषीसवालतदिषेम्भ्यस्तियगम्परा ॥ 


मनवभरणासहतन्यामानिपा्च ॥ ७९ ॥ 
ऋष्यादि-( १)ॐ यां ओषधीरित्यस्याथरवपवां ; ~ 
¢. ओषधिर्देवता । ओषधिवपने चि 1 ५. 
नाधे-( ३) इस कण्डिकासे भनद्रह केण्डिकात्मक पन्द्रह म॑त्रसे चम्रसदारा 
भोयधिवीन वपन्‌ करे [ का० १७ । ३। ८ 1 मन्त्राथ-( परा ) वरषटिकी आरे 


( ५०८ ) वाजसनेयिश्वीशुङ्कयनलुवेदसंहिता- [ दादश 


याः) जो (पूवाः) पे (ओषधीः) ओपधी दिवेभ्यः) ऋतुभंकि दारा “तवा ३ 
देवाः" इति श्रत्ते [७।२। ४ । २६ त्रियुगम्‌ सन्त वां ओर श॒रदतुमे(नाताः) 

उत्पन्न हरं है ( वश्रूणाम्‌ > जगत्तुकमं उत्परत्तिपाख्नमं समथं ओर पाकपे पीले व्ण- 
इदं ओषधियोके (रातम्‌ ) विदोषकर ससो ( च ) ओर प्राधान्यतः ( स॒प्त ) 
व्रीहिगोधूमादिं सत्त ( धामानि ) नाम ( अहम्‌ ) मे (मनेचु )जान्ताह “सौ मेदमि 
दराटिघान्य नीवारादि जान्ने'* अथवा संवत्सरक उपरक्षणसे एकएक स्थान क 
कारण कि पुकपकी आयु शतवकीरै “शतायु पुरुषः” कपे श्रुतेः 1 सौ धामवर्पा- 
त्मकहै रिरस्थान सख नेत्र नासिकादि सप्तस्थान है “य एवेमे सप्रीर्षन्‌ प्राणास्ताने 
तदाद" इति श्रुतेः [श०७।२ 1 ४ । २६] शरीरफे सव स्थाना सातौ धातुओको 
तप्त करती अथवा सो प्रकारकी आप्धी हरं है उनमे ग्राम्य आरण्यके 
सात भेद विशपकर नान्ता द प्रनासष्टिसे परे ओषधी हृदं है [ ० ८ । ५। 
८ | ॥ ७९५ ॥ 

कण्डिका ७६्-मन्तर १। 


शतंबोऽअस्प्ेधार्मानिपदसंयतवोस्द+ ॥ अध। 
दातक्त्त्वोयूयमिमम्मेऽअगदङत ॥ ५६॥ 


ऋष्यादि-{ १ )ॐ शतंव इत्यस्य भिषग्रषिः । अनुष्टुप्छन्दः 1 
ओषधयो देवताः । वि० पू०॥७६)॥ 
मनाथ-( अम्ब ) हे माताकी समान ओषयियो ! (आ) सव मक्रार (वः) 
तुम्दारे ८ धामानि ) नाम ( शतम्‌ ) सेकडां है (उत ) ओर्‌ ( वः (म्हार ( रुहः) 
अङ्कुर ( सहस्रम्‌ ) असंख्यात है ( शतक्रत्वः) तुम्हार स्स सव जगत्क काय 
निर्वाहित होतेहै इस कारण हे अनन्तकमसाधक ओपधियो ! ( भूयम्‌ › वम 
(म ) मेरे ( इमम्‌ ) इस यजमानको ( अगदम्‌ ) श्ुतिपासाददेपदाभरागसहत 
( कृत › करो अथात्‌ यजमान किसी प्रकारके रोगते पीडितं न ही वेकं जास्का 
यह्‌ मूटमव्रे [ ० ८ ५} ८ ] ॥ ७६ } 

` कण्डिका ७७-मंतर १) 


ओ्षधीश्परतिंमोदद्धम्पष्ष्पवतीऽषपमूवरीऽ॥ अ 
शघ्‌ऽइवसजिच्तरीरबीरिथ--पारयिष्ण्र + ॥ ५०॥ 


ऋण्यादि-( १ ) ॐ ओषधीरित्यस्थ भिषगाषिः । निच्य॒दलष्टुप्डन्दः । 
अषधयो द° । विण पू०॥ ७७॥ 


अन्याय १२. | पिश्रमाष्परसदिता । ( ५०९ ) 


मन््रा्थ-( ओषधीः ) हे ओषधी गण ! ( पुन्पवतीः ) पू्पासे युक्त ( भत्‌ 
वीः ) फर उत्पन्न कलेवारी ( अश्वाः ) धोडाकी (इव ) समान्‌ ( सनित्वर ¦ ) 
केगसे गमनवाटी (वीरुधः ) अनेक प्रकारकी व्याधिनिषारण करनेवाटा अथवा 
अनेक रकार कनेवाङी ( पारयिष्णवः ) फरुपाकान्तके सिवाय वह कारुतके 
कृ्मपरायणवाटी ८ प्रतिमोदध्वम्‌ ) प्रसन्न ही अशवकी समान वेगे शीधपुष्पवान्‌ 
फलवान्‌ हो ॥ { ऋ० ( ८ । 4 1 ७ ] ॥ ७७॥ 
कण्डिका ७८-मत्र १॥। 


ओषधीरिति मातगस्तददेवीसप्ुवे ॥ पनेयम 


मवाप [। 
श्ुदवारपःथा्मानन्तरवपूष ॥ ७८॥ 
करष्यादि-( १) ॐ ओषधीरित्यस्यष्यांदि पूर्ववत्‌ ॥ ७८ ॥ 
मन््रार्थ-( मातरः ) ह जगतकी निमांण कसेवाटी का माकी समान पाटन 
केवाली ( देवी; ) हे दिन्यगुणोपे युक्त ( आओपथी; ) हे सम्पूणं ओपी ( बः ) 
तुमसे ( इति ) इस आणे करी विधिव द्वारा ( तत्‌ ) वद ( उष्टुपे) नो हम 
प्राना करते है ( पूरुष ) है यज्ञपुरुष ! ( तव ) आपके प्रसादे ( अख्चम्‌ ) धड़ 
८ गाम्‌ ) गा (वासः ) प्न ( आत्मानम्‌ ) रोगरहित शरीरको ( सनेयम्‌ ) भोग 
यन्गुरषसे जो मेरी प्रार्थना र उस ओषधी मानै 1 [ ऋ० ८।५। ८ ]॥ ७८॥ 
कण्डिका ७९-मंच १। 
यशुस्थेवांविषद॑नम्प्णेवेबस॒तिष्कुता ॥ 
गोमाज्ञःइत्त्किसंसथयच्छनवैधपूरपम्‌ ॥ ५९ 
 ऋष्यादि-( १) ॐ अश्वत्थ इत्यस्य भिषग्षिः । अतृषटप्टन्दः 1 
ओषधयो देवताः । वि० पू० ॥ ७९॥ ह 
म्॑ार्थ-दे ओपधियो ! (षः ) तम्हारा ( अखत्ये ) पीप काष्टनिमित 
उपभृत्‌ ओ छच पात्नमे ( निषदनम्‌ ) स्थान है ( वः ) तुमने ८ पर्ने ) पाञ्च ए. 
तसे वनी ह चमे ( वसतिः ) स्थान ( कृता ) किया है पत्रमे हवि स्यापन कर- 
ह होमके निमित्त हवि जुं रखते दै हपिभूत थोपधियो!(किर)निर्चय करके 
( गोभान; ) आदित्यकी भननेवारी स 
ननेवाटी (इत्‌ ) छ ( असय ) हौ कारण कि अर्धिर्मे 
दौ इई आति आदित्यको प्रत्ते ( यत्‌) निस कारण कि ठुम ८ पुरुषम्‌ ) 
मूजमानको ( सनवथ ) अन्नादिसे पष्टकरो अथवा अदवत्यमेदी हम्हारा स्यान 
अद्वत्यके फरनेते सर्वोपथी फएरवती होतीरै पलाश फलनेसै व्रीदिभादिमे एल- 


( ५१० ) वाजसनेयिश्रीशुक्चयजचर्वेदसंहिता- [ ददशः 


वत्ता हीते इस कारण हुम भूमिम निवासक्ररो । अथा पाश॒ ओर अस्त्य 
देवता निवास करते बह परिक्रमादिसे प्रित होता इस कारण ठुमहारा उसमे 
निवास हे [ ऋ० ८ । ५ । ८ ] ॥ ७९ ॥ । 


कण्डिका ८०-मंत्र १ 


थ | न मरम्मतरा जनि ६ 
सवौषधीश्य॒मग्मतुराज[नऽपमिंतािव ॥ विप 
सऽरस्यतेयिषग््क्ोहामींवचारतन्‌ऽ ॥ ८० ॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ यच्ौ षधिरित्यस्य भिषगरषिः । अवष्टुप्डन्दः । 
ओषधयो देवताः । वि० पू०॥ ८०॥ 

मन््राथ-( ओषधीः ) है ओपधियो } तम ( यत्र ) जिस ओषधी करेवाे 
वैयके परस अथवा निसनिस घरमे रोगजयको ( समग्मत ) नात्ती हौ ( इव ) नैसे 
( राजानः ) राजा ( समितो ) संग्रामम शदनयको जातै(सः) षह तुम्हारे आभित 
करय श घर षरा बाह्मण ( रक्षोहा ) एरोडाशक्राथादिपे राक्षरूप रोगेका नाराक 
होता हे ( अमीवचातनः ›) ओषधी देकर्‌ रोगका नार करनेषाला( विप्रः ) बराह्मण 
( भिषग ) तैय ( उच्यते ) कहा जाता हे ॥ ८०॥ ष 

विवरण-~इस म॑चमे वैयके लक्षण ओर गुण नामका कथन किया ह ऋ०।९। 
९ ] ॥ ८० ॥ 

कण्डिका ८१-मंच १। 


अशवावतीररतोमावतीमूनेयन्तीपुरोंजसम्‌ ॥ 
आविंत्तिसवोऽओर्षधीरस्म्माऽअरिष्टत।तये ॥८१॥ 


ऋष्यादि-८ १) ॐ अश्चावतीमित्यस्य भिषगरषिः । अवष्टप्छन्द्‌ः । 
वैद्यो देवता ! बि० प०॥ ८१ ॥ क 

मन्नार्थ-( अस्प ) इस यजमानके ८ अरिष्टतातये ) अरिषटनादाके त्रित 
( अश्वावतीम्‌ ) अश्वादिप्गणके उपयोगी ( सोमाव्तीम्‌ ) सोमय।गके उपयोगी 
८ उ्जयन्तीम्‌ >) वर म्राणकी सम्पादन करनेवाटी ८ उदोजसम्‌ ) तेनतम्पादक 
( सर्वा; ) सम्पूणं (ओषधीः) ओपधियोको (आ › सव प्रकारै ( अवितिसि , 
जान्ताहं ॥ ८१ ॥ १ † 

विवरण-दसमे ओपधियोकी सामथ्यं ओर्‌ उनके नानरका उपदेश ६०८ । ` 
५।९ | ॥८९१॥ 


ध्याय; १२. ] मिश्रभाष्पसदहिता । ( ५९११) 


कण्डिका ८र-मतर १। 


उच्छ्माऽर्पधीलाद्कावोगोष्ठावषसते॥ धन 
&सरिष्प्यन्तीनाय्त्माचन्तवपूस्ष ॥ <८२॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ उच्छुष्मा इत्यस्य भिषगरषिः । विराडतष्टुष्डन्द्‌ः। 
ओषधयो देवताः । वि० १०.॥ ८२ ॥ 

मन्नाथ-( पृष ) हे यन्न पुरुप ! ( तद › पुम्दारे ( आत्मानम्‌ ) स्सीरके प्रति 
८ धनम्‌ ) घनरूप ( सनिष्यन्तीनाम्‌ ) हवि देनेकी इच्छा कलेवाटी ८ ओपधी- 
नाम्‌ ) ओपधियकी ( ष्मा ) सामथ्यं (उदीरते ) प्रगट होती हे ( टव ) जसे 
( गावः ) नौ ( गोष्ठात्‌ ) गोरे निग॑त होती ह अर्थात्‌ मेरे दारा ओषधियोकी 
वड़ी २ साम्यं प्रगटशहे{ऋ०८।५।९]१॥८२ 1] 

विदरण-भषधियोके संयोगादिसे उनम वडी सामथ्यै परगट दोची है उसके 
` जानेका उपाय करना चादि ॥ ८२ १ 
कण्डिका ८३-मन्न ९ \ 


निष्कैतिक्नाम॑वोफावार्थोगूयश्स्त्यनिप्डती ॥ 
सीराथंत्िणींस्त्थतयटुसयंविनिरष्दथ ॥८२॥ 


ऋण्यादि-( १) ॐ निष्करतिरत्यस्य भिषग्रषिः । निच्यृद्सुष्ुष्डं० । 
ओषधयो देवताः \ वि० १० \॥ ८३ | 

मन्त्राथ-ईहै ओषधियो ! ( निष्कतिः ) निष्कृति “सम्पूर्णं व्याधिकी नारक 
वा सम्पूणं सस्यादिक्छी उत्पादक भूमि" ( नाम ) नामबाङी ( वः ) तुम्हारी 
( माता ) माता है ( अथो ) ओर ( यूयम्‌ ) त॒मभी ८ ` निष्कृतीःस्थ ›) व्याधिकी 
दूर करेषाली हौ ओर ( सीरः) अके सहित वतमान अथवा क्ुषादिको दूर 
करनेवाली, वा हख्के दारा दोनिवारी ८ पतत्रिणीः ) गभनचुक्तं प्रसरणसील 
( स्थन ) हो ( यत्‌ ) जिस कारणमे कि ( आमयति ) मनुष्योमे स्थित रौगको 
{ निष्कृष्‌ ) विनाश करो अर्थात क्षुद्र रोगसे दभाय निष्कृति करो तुम इस सीर- 
ससम धरमिमे मसारित हो ओर शुध राक्षसीके हाथमे हमारी निष्कृति करो॥ ८३॥ 

भमाण-'निष्करोति व्याधि नाशया निष्कृति; ” [० ८ । ५ । ९ ] 
““निरष्दो वहुरम्‌" इति प्रा्तिरा० [ ३1 १1 १७] ॥ ८- ॥ 


{५ ५१२ ) वाजसनेयिश्रीद्युङ्कयलुर्वेदसषिता- [ द्रादशः- 
कण्डिका ८४-मन्त १। 


अपिविश्चा~पिषटास्तेनऽईवन्रजम॑कमुः॥ 
ओषधीस्प्पराचच्युग्येच्कि्तच्योरय->॥ <४॥ 


ऋष्यादि ( १ ) ॐ अतिविश्वा इत्यस्य भिषगृषिः । पिराइलष्टष्छं०। 
ओषधयो द° । विण प° ॥ ८४॥ ॥ 

मंबा्थ-( परिष्ठा; ) सव आस्से रोगको दवाकर वैटनेयाली रोगना्कं 
८ विद्वा ) सम्परणं ( ओपधीः )ओपाधेयां जव भक्षित होकर देहको ( अत्यक्रु ) 
व्याप्त करती रै ( इव › जेस ( स्तेनः ) दस्यु ८ त्रनम्‌ ) गोष्ठको व्याप्त करता ई 
“अथात्‌ दस्युदरु जिस प्रकार गोष्टे प्रविष्ट हो अपना विक्रम विस्तार करके 
गोरक्षकोको मारकर गोष्ठ शून्य करता है इमी प्रकार सम्पूरणं पाधि शरीरं 
प्रविष्ट होकर अपना विक्रम मका कर शरीरस्य समस्त गोगको विनारपूरवैक 
ञर्भरमे गेगशून्यता करती है उप्त समय ( तनः ) शससमे ८ यत्‌ ) 
जो ( किचि ) कुछभी (स्यः ) रिरकी व्यथा गुल्म अतिसारादिरूप पापका 
फर है उस सवको(पराचुच्यबुः ) नादा करती र [ऋ०८) ५1९ ) ] ॥ ८४ ॥ 

कण्डिका ८५-मन्त्र १। 
| पधी ७ विभ 
यदिमाबःजय॑नरहमोरषधीरैस्तऽआटपे ॥ खा 
(| क| 
त्वमावक्ष्मस्यनदयतिपुराजीवु्मौ यथा ॥ ८4 ॥ 

ऋष्यदि-( ९ ) ॐ यदिमा इत्यस्य भिषगषिः ) अवष्टु्ठन्दः । 
ओषधयो देवताः । वि० पू० ॥ ८५ ॥ । 

मन्त्रा्े-( यत्‌ ) निस सयय ( अहु )भे ( इमाः ) यह ( ओषधीः ) 
अओपधी ( वाजयन्‌ › पूनन करता हा वा सत्कारपू्वक (स्ते ) हाथमे ८ आ- 
द्धे ) धारण करता उस समय ( यक्ष्मस्य › यक्ष्मा रोगका ( आत्मा , स्वरूप 
वा निदान ८ पुरा ) भक्षणसे पदटेदी ८ नयाति ) नायको प्राह होता हं ( यथा ) 
जसे (जीवग्ः ) वधक निमित्त ठेनाया हं माणी वते पहटेदी अपनेको इतं . 
मानता हं [ ऋ० ८ 1५ १० ] ॥ ८५ ॥ त त 

विवरण-पक्षिगणमें सते स्थेनके अधीन पक्षी, व्याघ्रादि वा पधिकोकि वराम 
मदुष्य.धीवरोके वमे जसे मत्स्य दोतेहैैते ओषयियोकि वमे रोग है ॥ ८५ ॥ 
` विशेष-इस मं्रके पाठे यक््मारोग दूर होता दै ॥ ८९ ॥ 


भव्याय" १२ ] मिश्रभाष्यसदहिता । (५१३) 


कण्डिका <९-मंन १। । 
मस्योपधीर्सष्यथाद्मङ्ुम्पष्प्परः॥ ततो _ 
ब्म॑विगधद्धऽग्योमंदवमकशरी यि ॥ <८६॥ 


कऋष्यादि-( १ ) ॐ यस्यौषधीरित्यस्य भिषगाषिः । निच्यरदवष्टष्ठ- 

: । ओषधयो दे० । वि° प०॥ <६॥ 1 
¢ 1 ओषः ) हे ओषधिगण ! तुम ( यस्य )निसके ( अद्गम्‌ अद्म्‌ } 
अंग अगमम अयात्‌ सज्‌ अंगोमे (, परः परः ) न्यौ भन्थीमे अर्यात्‌ व 
केदापर्थन्त ( प्रसप॑य ) फेठतीहो ओर ( यक्षम्‌ ) यक्ष्मा रोगको ( विवाध ध 
वाधा देती दह्ये ( इव ) जिस प्रकार ( मध्यमशी; ) देहके मध्यमे म 
भागको पीडा देनेवाला ( उग्रः ) उय मतुष्य अथवा मर्मयात्तक उग्र गोधा 
अंगुरीत्राण वाधकर शस्ये कषत्रिय जैसे शृ्को वाधदेतारै ध उग्रः) 
जिस प्रकार सद्र “मध्यम्ीः'" निद्यूलके मध्यभागसे युगान्तरे से जग- 
तरको वाधा देतेहै. आश्य यह कि ममेछेदी दुर्जनके बाक्य नेसे शरीरे पीडा 
देते एसे ओपधी शरी प्रविष्ट हो दुरोगोको पीडा देतीै [अ६०८।५। १०] ८६॥ 

विवरण-उपदेश है कि, मर्मभेदी शक्य न कहना चाहिये ॥ ८६ ॥ 

कण्डिका ८७-मन्त्र १। 


याकं्यहषपपतचपिणकिकिटीविनां ॥ सकं 
वात॑स्यद्राज्ज्यापाकर््रस्यतिहार्कया ॥ ८७ ॥ 
रातम्‌ { ६००1 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ साकभित्यस्य भिषगृषिः । विरादलषटु्ठन्दः 
यक्ष्मा देवता । वि० प° ॥ ८७ ॥ 

मन््राथं-( यक्ष्म ) हे व्याधिसमृद ! तुम ( किकिदीविना ) कफस स्के कंठसै 
उद शन्दुदरारा करीडाकरनेवारे शहेष्मरेग ( चोपेण ) पित्तरोगके ( साकम्‌ ) साथ 
( पत ) ममनकरो ( वातस्य ) बातके ८ प्राज्या ) रीगके ( साकम्‌ › साथं नष्ट ही 
( निहाकया ) समगिवेदनासे जो रोगीका हाहाकार है उ दुःखके (साकम्‌) सहित 
( नर्य , नष्ट हो अथवा है य्मराज ! तुम किकिशब्द करनेवारे चापपक्षीके साय 
भटीपरकार गमनकरो प्वनकी गतिते पायन करो ओर कायार 


र ग आपत्तिके सात 
नषटशेहा, मे किस ओषपिसे नट हआ इस्‌ शब्दको करते नष्ट हो !॥ ८७ ॥ 


भावाथ-दे व्याधियो ! तुम्हारा निदान कफपित्त ओर बातका विकार दै इसी 
सित तुम न्ट हौ रोगीका हाहाकार निकृत्त हो ॥ ८७ ॥ 
२६ 


( ५१४ ) वाज षनेयिश्रीश्युङ्कयसुर्वेदसंहिता- [ द्दशः 


विवरण-ोपथी करने ओर यह म॑त्रनपनेसे यक्ष्मा रोग निवृत्त होतार 
{ऋ०८ 1५) १० |} ८७ 1 
कण्डिका ८८-म॑च २1 


अ्यावऽथभ्या्मवच्छस्याच्यस्याऽउपावत ॥ 
ताभसर्वा~संविटानाऽइदम्मेप्रावतावर्च+ ८८ ॥ 


ऋष्या दि-( १) ॐ अन्याव इत्यस्य भिषगूषिः । विराडतुष्प्छन्दः । 
ओषधयो देव० । वि पू०॥ ८८ ॥ 

मन्त्रार्थ-हे ओपयियो ! ( वः ) तुम्हारे मध्यम ( अन्या ) कोई एक भोषधी 
८ अन्याम्‌ ) दूसरीको ( अवतु > रक्नाकरे अर्थात्‌ एकके म्भावसे एक वृद्धिकर 
( अन्या ) रक्षितहुईं कोई ( अन्यस्याः ) दूसरीकी रक्षाकसेको ( उपावत ) समीप 
अवरे अर्थात्‌ योगजपदायसि तुम्हारी शक्ति अधिक हो (ताः) वह (स्वाः ) सव 
म्रकारकी ( संविदानाः ) परस्पर एकमति होकर (मे) मेरे (इदम) इस 
(वचः) प्राथैनारूप वचनको ( प्रावत ) रक्षाकरो अर्थात्‌ एक रोगपर करई 
ओपधी अपने प्रभाव्के हास बरद्धिद्वारा रागनारा करनेमे हमारे अनुरोधकीं 
रक्षाकरो \ ८८ ॥ 

अाशय-इसी मत्रका आश्रय लेकर योगज अपथियासे चिकित्साकी प्रथा 
चरीहे ॥ ८८ ॥ 

कण्डिका ८९-मन्नर १। 


माषफलिीर्म्याऽअंएटाऽअपष्प्पायाश्चैपुष्म्पिणी 6 ॥ 
बस्प्पतिष्परमूतास्तानोधुञ्चन्त्व$हसऽ ॥ ८९ ॥ 


ऋष्यादि-(१)ॐ४ या इत्यस्य भिषगरषिः । विराडवुषु्छं° । ओषधयो 
दताः! बिण० पू० ॥ ८९ ॥ 

मन्तरार्थ-( याः ) जो ओषधी ( फलिनीः ) फल्षाटी हं ( याः) जो ओपधी 
( अफलाः ) फठरहित हे ८ अपुष्पाः ) जो एूररदहित है (च ) ओर ( याः ) जो 
ओपधी ( पुष्पिणीः ) एूल्वाटी हे ( ताः ) वे सव ओषधी (इहस्पतिमसूताः ) इं 
सपति प्रजापारक परमात्माकी म्ेरणासे अथवा ब्रहस्पतिद्राया रची इइं ( नः  हम। 
( अषृसः ) पापसे बा रोगसे ( खुशन्तु › छंडविं अर्थात्‌ ङख्मी निष्पयोजन नहा 
रचा गया है, वडे ज्ञानसे सव ओपधियोकी रचना हई है जानेस सव रोग दर 
करती है 1 ८९ ॥ 


भव्याय; १२ ] निश्रभाष्यसदहिता । ( ५१५ ) 


अथ अनारभ्याघीताः । 
कण्डिका ९०-मंनर १। 


ओपधीमाहस्मय । ध 
मुन्त॑मारपए्थ्यादथौवषणयादुत ॥ अर्थेोयस 
स्यपद्दीशारसर्वस्म्मादेवकिच्छिषात्‌ ॥ ९० ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ सु्न्तुमेत्यस्य चन्धुक्र० 1 भुरिशुष्णिकछन्दः । 
ओषधयो देवताः । तत्तत्कर्म विनियोगः ॥ ९० ॥ 

विधि-( १) इसके आगे बारह कण्डिकामे किरी यक्नादिका विरेष रूपे 
विधान नही आवक्यकताचुसार दिविध स्थानम व्यदार होत्ता है ‹ विनियोग उन २ 
कर्मके ठगा ठेना ) मन्त्राथ-आओपधियें ( शपथ्यात्‌ ) शपथे निमित्त इए 
( किल्विषातत्‌ ) पापसे अथात मिथ्या श॒पथकरनेके पापफटसे उत्पन्न हए रोगसे 
( अथो भर्‌ (वरुण्यात्‌) जलक्रीडादिजन्यनररोगते (उत) ओर (यमस्य) यभस 
स्वन्थी ( पड़ीरात्‌ ) वन्धनके पापम ( अथो )ओौर(सवैस्मात्‌)सव प्रकारके प्रपते 
देवथपगधतसे ( एव ) दी ( मा ) सुञ्को ८ युथन्तु ) चुडा [ ऋ० ८ । ५ 
११ |॥ ९० ॥ 

विवरण-इस्ते विदित है कि अनेक पाप करसे शरीरम रोग दते भरथना 
दूग हेत्तिद ॥ ९०1 

केण्डिका ९१-मन्त्र १। 


अवपतन्तीरयदद्धिषऽथोरषधयस्प्परि ॥ यञ्नीव 
म॒नवामहेनसरिष्प्यापिपूहषः ॥ ९१ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अवपतन्तीरित्यस्म बन्धुक्र° | अवुष्ु्डन्द्‌ः 
ओषधयो देवताः । वि० पू०॥ ९१॥ ५. 
मंनार्थ-( दिवः ) दरोकसे ( परि ) भूापिपर ( अबृेपतन्तीः ) नीचे शोत) 
५ ध , ॐ ओषधि ६ १५८१ ) नाच प्रप्र हाता 
इई ( ओषधयः ) पायय ( अेदृच्‌.) कथनकरती हुई ८ यस्‌ ) जिस ( जीवम्‌ ) 
(५ ( ५. ) हम न्याप्रकरतीहै ( सः ) बेह ( पूरुषः ) पुरुप 
न , नही ( रिष्यत्ति) नष्ट होता. सेग उसको आक्रान्त 
९५१ ११]॥९१॥ 1; ^ 


॥ 


( ५१६ ) वाजसनेयिन्ीशयु्कयद्वदसंहिता- [ द्राच्त्तः- 
कण्डिका ९२-मन््र १।. 
पधी सोमं रा्रीबह्ली 1 ह 
साऽओपषधीत्सोमराञीब्वी$्यतरविचक्षणाः ॥ 
¶ ग्ड्मम [यरा १ 
तासमपिच्छघत्तमारङ्माय॒र$हदे ॥ ९२॥ ` 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ याओषधीरित्यस्य बन्युकषिः । विराडाष्यल्‌- 
ुष्ठं° । ओषधयो देवताः । वि० १० ॥ ९२ ॥ 
मन्ार्थ-( याः ) जो ( सोमराज्नीः ) सोमपंली हे अयात्‌ सोम जिनके राजाह 
८ बहीः ) अनन्त ( शतविचक्षणाः ) असंख्यात ञ्युभ गुणोसे युक्त ८ ओषधीः ) 
ओषधी है ( तासाम्‌ ) उनके मध्यमे हे ओषधी !( त्वम्‌ ) तुम ८ उत्तमा ) उत्तम 
( असि ) हो ( कामाय ) ईैप्सितके निमित्त ८ अरम्‌) समथ तुम ( द्द › हृदयके 
निमित्त ( दम्‌ ) सुखकारिणी हो [ ० ८ \ ५ 1 १९11 ९२॥ 
कण्डिका ९३-मन्त १। 
आर्ष) 2 सोमर त्षीर्विषठि ^. ^~ ‡ प्रथिवीमतं 
याऽओष॑धऽसोमरा्नीविषटितास्परथिवीमतं ॥ 
[०२ | अस्यै || ^ £ - 
बहस्प्पतिष्प्रमूताऽस्येसन्दत्तीट्यम्‌ ॥ ९३॥ 
ऋष्यादि-८ १ ) ॐ या ` इत्यस्य अन्धुरं° 1 विराडाष्यंवुष्टुप्डन्दः। 
ओषधयो देवताः । वि० पू० ॥ ९३ ॥ 
मन्वाधं-( याः) जो ( सोमराज्ञीः )सीमप्ली (ओषधयः) ओष्ाधेय ( पृथि- 
वाम्‌ ) प्र्वीपर (अनु ) नाना प्रकारसे ( विष्ठिताः ) स्थित ह ( ६ 
हस्पतिदवारा प्रेरणा कीहुं वे ओपी ( अस्थे ) इस हमारी ाई हृं ओषध) 
निमित्त (बीयंम्‌ ) पराक्रमको ( सन्दत्त ) दे अथात्‌ बीय॑सम्पन्न कर्‌ अथात्‌ निस 
ओपधीका हम व्यवहार करते यह हमको वीर्यंकर हो ०८।५।११] ॥ ९२ ॥ 
कण्डिका ९<४-मंत्र ९। 


याशेदमुपप्णन्तियाश्चदूरमपरागताऽ ॥ 
सर्वा~स॒ङ्न््य॑वीरथेस्थेसन्द॑त्तवीश्म्‌ ॥ ९४॥ 


. ऋष्यादि-( ९ ) ॐ याश्चेदमित्यस्य बन्धुरं ! विराडलष्ष्छन्दः । 
ओषधयो देवताः । वि० प्‌०॥ ९४ ॥ १ ध 

मंत्राथ-( याः ) जो ओषधी (उप ) समीप स्थित है ( च ) ओर 6 याः ) 

जो ओषधी ( दूरम्‌ ) हमसे दूर ( परागताः ) दूर स्थित है ( च ) ओर ( इदम्‌ ) 


सष्यायः १२. ] मिश्रभाष्यसदहिता । (५१७ ) 


इस हमारे बचनको ( श्वन्ति ) सन्ती है ( वीरुधः ) वे तरुजात्‌ ८ सर्वाः ) समू 
सोपथी ( सद्घतय ) मिलकर ( अस्मै) हमारी ग्रहण कीं इस ओपधीरम (वयम्‌) 
वुको ( सन्दत्त ) धारण कं { ऋ० ८ । ९1 ११.1॥ ९४ ॥ 

कण्ठिका ९५-मंतर१। ~ ४ 


मवोरित््वतितायस्म्मैादङनमिवः ॥ द्विपा 
चर्तुप्प्पादस्म्माकसर्धमस्त्वनतरम्‌ ॥ ९५ ॥ 


कण्यादि-( १ ) ॐ माव इ्यस्य बन्धुक्रै° । विराउलष्टुष्छं° । 
षधयो देवताः ! बि० १० ॥ ९५ ॥ 

मन्व्रार्थ-हे भषधियो ! रोगचिकित्साके निमित्त तुम्हारी मृरकी आवश्यकता 
ह इस निमित्त (यः) जो कोई ( खनिता ) तुमको खनन करता दै बह. खनन 
केके अपराधसे ( मा ) मत ( रिषत ) हानिको प्राप्त हो ( यस्मै ) जिस रोगी- 
की चिकित्सके निमित्त (वः › तुमको ( अहम्‌ > भ ( खनामि ) खनन करता 
(च ) वहभी हानिको प्राप्त न हो ( अस्माकम्‌ ) हमारे सम्यन्धी (द्विपात्‌ ) खरी 
पु्ादि ( चहुष्पात्‌ ) चौपाये ( सर्वम्‌ ) सवही ( अनातुरम्‌ ) रोगरहित हौ. 
अर्थात जिसके निमित्त ओषधी टिये जाते हँ वह सवथा रोगरदहित से [ ० ८ । 
५। ११ |॥९५॥ 

कण्डिका ९६-मंअ ९। 
| 


जषषयव्समवदन्तुसोमेनसदराज्ञा ॥ यस्मे 
णोतित्राहयणस्तकराजन्पास्यामसि १ ९६ १ 


. ऋष्यादि १)ॐ अषधय दरत्यस्य बन्धुकरैषिः । निच्यृदनुषटप्ठन्द्‌ः। 
आओषधभो दे० ! वि० पू० ॥ ९६ ॥ ति 
मन्त्रा्थ-; राज्ञा ) अपने राजा ( सोमेन ) सोमके {( स॒ह ) सहित (ओं 

९ राज हत ( ओषधयः) 

ओर ( समवदन्त ) कहती हरं ( जहमणः ) ब्राह्मण ( यस्त ) जिस रोगीके 

र (1 । क फरु प्रते चिकित्सा करता रै राजन्‌ )- दे खा- 

म (तम्‌ ज उस रोगी मतुभ्यको ( पारयामि ) हम रोगराहितत करती है 

1००८।९५।११ ]1॥९६॥ + 

कण्डिका ९.७-॑च्र १1 


ताशयिव्रीवलामस्यार्रीसऽउपचितांमसि ॥ अथो 


( ५१८ ) वाजसनैथिश्रीश्यु्कयजरवेदसष्दिता- [ रादा 


् | गि दौनी 
॒तस्ययक्ष्मणाम्पा्ारोरयिनाशशनी ॥ ९७१ 

ऋष्यादि-( १ > ॐ नाशयित्रीतव्यस्य बन्धुक्रौषिः । अलुष्टप्ं° । 
आओ षधयो द° 1 वि° पू ॥ ९७ ॥ ॥ 

मन्नार्थ-दे ओपधी !(वटासस्य) क्षयन्पाधिक(अरदसः) अं "ववासीर' रोगकी 
(उपचितामृ ) मेद रोग अनेक स्वयशु “सूजन '' छीपद आद रोगोकी (नासचयिभरी) 
नार करनेवारी (असि ) दो ( अथो › ओर ( शतस्य ) वहुतसी क्षतादि सकं 
८ यक्ष्माणाम्‌ >) गैगाकी ( पाकारोः)तथा सुखपाकादि रोगाकी (नाद्यनी नाज कसे 
वाङी,( असि ) हौ [इन २ रोगमे इस मंघ्मे अभिमं्रण कर अवधी दनी 
चाये | ॥ ९७ ॥ 

ण्डक ९८ १) 


त्वाुन्धवाऽअंसरनस्त्वामिनदरस्त्वाग्दहस्पपतिः 
त्वामापधेसोसोराजािदरास्यकषमदुच्यत ॥ ९८॥ 


ऋष्यादि-( ? ) ॐ त्वामित्यस्य बन्धुरं” ) निच्यृदषुप्डन्दः 1 
ओषधयो देवताः । वि० प° 1 ९८ | 

मन्त्रार्भ-( ओषधे ) हे ओपी ! ( गन्धर्वाः ) गन्धरवनि (त्वामर ) तुमको 
( अखनन्‌.) खोदा ८ इन्द्रः ) इन्द्रने ( त्वाम्‌ >) तुमको खोदा ( अहस्पतिः ) इहस्प- 
तिने ( ललाम ) तुमको खोदा ( सोमः ) सोम ८ राजा ) राजाने८ विद्वान्‌ > तम्दारी 
सामथ्यं जानकर ( त्वाम्‌ ) तुमको सेवन कर ( यकषपात्‌ ) यक्षमारोगसे ८ अण- 
च्यत ) निष्कृति छाम की तुम्हारे गणज्ञाता तुभको खभकर अनेक रोगास मुक्त 
हुए ॥ ९८॥ 

कण्डिका ९९-मंतर १। ध 


सर्ह॑घवेऽअरतीतसरह॑स्वए्तनायतः ॥ सहसस 
ग्याप्मान&सर्हमानास्योंषपे ॥ ९९॥ 


क्रष्याडि-( १ ) ॐ सदस्वेत्यस्य वन्धुक्रं” । विरादलष्ुष्छं० । ओषः 
पिर्दंबता । वि० प्‌०॥ ९९ ॥ 

मन्त्रार्थ-( ओषधे ) दे ओषयि ! हम ( सहमाना ) शचर्थोकौ तिरस्कार कर 
नेवारी ( असि द्यो ( मे ) मेरे ( अरततीः ) अदानशीका श्तेनाको 
८ सहस्व ) तिरस्कार करौ ८ पृतनायतः ) संग्राम चाहनेवारे शुडओको ८ सहस) 
जीतो ( स्वम्‌ › सव ( पाप्मानम्‌ ) अञ्चुभको ( सहस्व ) तिरस्कार करो अथात 


भव्याय १२ ] मिश्रभाष्यसदहिता 1 (५१९ ) 


तुम अपनी सामर्थ्ये रोगभी कर सकती दही योगवराके हमरे व 
र्श्ण कमे विपक्ष सेनादलक रुग्ण करो दस्युवग॑क र्ग्ण करो ॥ ९९ 
कण्डिका १००-मत १। 


दीग्बायस्तऽओषैयेखनितायसप्मचत्सना 
म्मयहम्‌ ॥ अथेच्छन्दग्घीगुम्भृत्वाशतवल्णा 
विरोंहतात्‌ ॥ १०० ॥ 


ष्यादि-( १ ) ॐ दर्घायुस्त इत्यस्य बन्धुकऋ० ! विराड्‌ दती कै° 1 
ओषधिर्देवता । वि० पू०॥ १०० ॥ 

मन््ार्थ-८ ओषधे ) हे ओषधि { (ते) छम्हारा ( खनिता ) खनन करने- 
वाटा ( दीषाुः ) दीर्घायु हो ८ यस्मै ) जिस रोगीके निमित्त (अहम्‌) मेत्‌) 
तक्षको ( खनामिं ) खनन करूं ( च ) वह भी दीघा हय ( अथो ) ओर ( त्वम्‌ ) 
तुम मी ( दीर्घायुः ) दीघायु ( भूत्वा ) होकर ८ शतवल्शा › सैकडो अद्रा 
दौकर ( विरोहतात्‌ ) बरष्धिको पाप्त हौ ॥ १०० ॥ 

कण्डिका १०१- मंत्र १। 
वर्मृ्तमास्यीषधेतववक्षा भभ र ठ | 

्वर्मुतमास्यौंषधेतववृक्षाऽउप॑स्तयऽ ॥ उप॑स्तिरस्त 

परोस्म्माङ्धम्बोऽयस्म्प ₹ऽअंथिदारसति११०१।[२५] 

कष्यादि-( ९ ) ॐ त्वभित्यस्य बन्धर््० ।! निच्यृदतुषुप्छन्द्‌ः ! 
ओषधिर्देवता \ वि° पूण ॥ १०१॥ 

मन्त्रा्थ-( ओषधे ) हे ओषधि ( त्म्‌ ) तुम ( उत्तमा ) उत्कृष्ट श्रेष्ठ (असि) 
हौ (वक्राः) तुम््ररे निकरके शातार्तमाटादिदृक्ष (तव > तुम्हारे ( उप- 
स्तयः ) समीप स्थित होकर उद्रष निवारणकर छायादिके द्वारा उपकार करत 
(यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हमसे चिरकारतक ८ अभिदासति ) द्वैप कर रहा 
८ सः ) षह ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( उपस्ति; ) अनुगत ८ अस्त ) हो [ ऋ० ८ । 
५।११]॥ १०१॥ 

विशषेष-ईन भंबरोमे समस्त पैयक शासका वीज है इन मके द्वारा ओष, 
रने ओर पिलानेसे रोग विदोषकर निवृत्त होव्रिहे भयोगदारा ` शुभी दूर हेते 
दै॥१०११[ २७] 

हर्यनारन्याधीताः छमाप्राः ! 


८५२० ) वाजसनेथिश्रीश्युक्कयजुर्वेदसंहिता- [ दादश 


पुनः इष्कोपघानाः । 
कण्डिका १०२- मं -१ अतु० ७। 


मामाहि6मीजविताग्रथिच्यायोगादि्व6त््य 
धम्पव्यान॑ट ॥ यर्चापमशन्दरापपरथमोजञजाव 
कृस्म्मदेवार्यहविषा विधेम ॥ १०२॥ 


, ऋष्यादि-८ १ ) ॐ मामेत्यस्य दिरण्यगभे ° ।. निच्यृदार्षीं बिष्ट 
प्छ० । प्रजापतिर्देवता । वेद्िप्रदेशाषछोगे्टकाश्वतुरोमृत्खण्डाश्चानीय 
भूवादि दिक्षुपधाने वि० ॥ १०२॥ 
विधि-( १) अध्वश्युं चार लोगेष्टका[ पादप्रमाण छोरी छोरी | प्रवादि चागे 
दिशामि स्प्यदारा उपधान कर उनम इस मंत्रसे पूर्वदिशामे रपधानकषैर यह पेदीके 
बाहरकं स्थानसे चार सत्खण्ड टेकर्‌ दक्षिणोत्तर पुवोपर मध्यसूत्रमान्तोमे स्थापन 
करु का० १७} ३। ११र्मच्रार्थ-( यः ) जो प्रजापति ( प्रथिन्याः ) पृथ्वी 
का ( जनिता ) उत्पन्न करनेवाला है (यः) जो (सत्यधमां) सत्य धारण कणेवाख 
{ दिवम्‌ ) द॒लोकको ८ व्यानट्‌ › सर॑जन कर्‌ शकाटे वाँ व्याप्त किया ह (च) 
ओर्‌ ( यः ) जो ( प्रथमः ) आदि पप ( आपर्चन्द्राः ) जगतके आहादक ओर 
वृपिसाधक जनको ८ जजान ) उत्पतन करना हा अथवा श्रृतिके अनुसार आप 
श्चन्द्र मनुरण्योको कहते हे जिसने मतुष्योको उत्पतन किया ६ जो ( प्रथमः पहला 
उारीरी है वह प्रजापति ( मा ) युस्ञे (मा ) मत ( &-सीत्‌ ) मारो (कमे ) उस 


क क न 


म्नापतिके निमित्त ८ हविषा ) हवि ( विधेम ) देते है वह हमारी रक्षा क।१०२॥ . 


भमाण-१ “यो वा दिविसत्यधांखजत' इति श्रुतेः [७ । २ । १२० 1 
र“्यानट इति व्यािकर्मा ` [ निघं० २) १८।४ ]रे भदुष्या वा अपशचन्रः 
इतत [ ७। ३1 १1 २०] श्रतेः । मनुष्य यज्ञसे चन्द्ररोकको जति दै ॥ १०२ ॥ 

कण्डिका १०२-मतर १। 


य॒भ्म्याव्॑तस्छप्थिवियज्ञेवपयसायह ॥ वपान्तः 
युश्ध्रिरिषितोऽअोहत्‌ ॥ १०३॥ 


ऋष्यादि-८१) ॐ अभ्यावर्तस्वेत्यस्य दिरण्यगर्भं ऋ० । निच्छरदाप्ग- 
कदं° 1 अग्रिद्रेवता । दक्षिणस्यां दिशि लोगेष्टकोपधाने वि ॥ १०३ । 


भभ्यायः १२. } मिश्रभाण्यसदिता 1 { ५२१) 


। 1 
विधि-८ १) इष मंज दक्षिणादशामं कोगेटका स्थापन करै । मंता 

. (पिष) पृथिवि! (यज्ञन) पयसा ) ओर उसके फल वृष्के ( सह > साय का 

दग्थादि मोगके साय ( अभ्यपृतेख ) सन्पुलभभो(अरयात्‌)परिचप हो पितः › 

परनापिके प्रेरित ( अरिः) अपि (ते ) तम्हारे ( इषम्‌ ) एषठरूप देशम (आरो 

हत ) आरोदणकरो अर्थात्‌ अग्रिके इच्छित -आधार यहं इष्टका तुम्हारी त्वक्स्वरूष 

प्रतिषि टौ ॥ १०३ ॥ 

कण्डिका १०५ मंच्-१। । 

- > 1 [1 # ( यर्चुयक्नि || 
अरेयततगुक्यख्रगयदयूतंखयर्चय्ञियम्‌ ॥ 
तहषैन्भ्योभरामसि ॥ १०४॥ 

कष्यादि-{ १) ॐ जेय इत्यस्य हिरण्यगर्भं ऋषिः ! सुरिगगाः- 
यरी छं । अभनिदेवता । पश्चिमायां दिशि छोभेष्टकोपधाने 
बिनि ॥ १०४१ ` 

विधि-( १) इस मेने पर्चिमदिशारमे ठोगिष्टका उपधाने । मवाथै- 
(अरे ) है अग्निदेव ! (ते ) पुम्दारा ( यत्‌ ) जो अग ( क्रम्‌ › गुहं दीपि-- 
मान्‌ दै( यद्‌ ) जो अंग ( चन्द्रम) ज्योत चदरमाकी समान आहादकसेषादी है 
(यत्‌ ) नो ज्योति ( पूतम्‌ ) परत्र है गृहकाय्॑े योगय र८ च ) ओर्‌ ( यत्‌) जो 
( तनयम्‌ ) यत्तका योग्यहै(तत्‌ह सव भकार छधरनीय ज्योति ( दम्यः ) 
देवकार्यतिद्धिके निमित्त ( भरामति > सम्पादन करते ॥ १०४॥ 

कण्डिकां १०९-मंत्र २। 


इपमृरमहमितऽआरदमृतस्यमोनिम्महषस्यधा 
१ ॥ आसागेोुवित्वाठनृपुजहामिपेदिम' 


नि ५. 
नरममीवाम्‌ ॥ १०५॥ 
„ ऋष्यादि-( १ ) ॐ इष इत्यस्य दिरण्यगर्भ ऋ० } विराडा्यी 
सिषटष्छं” । आशीर्दैवता । पादचरयुस्योत्तरतो लोगेष्टकोपधाने विनि- 
योगः । ८ २ ) ॐ जहामीत्यस्य या्ञेषी शिष्ठ” 1 यजमानो 
देवता । सिकतापाते छिनि० ॥ १०५ ॥ । 
विधि-( १) प्रथम मनसे उत्तर पेदीकी ठगेष्टका उपधान कौर । म॑वाथ- 
( ऋतस्य ) सत्य दा शङ्करी ( योनिम्‌ ) उत्वत्तिकारण ( इषम्‌ ) भन्न ( उरम्‌ ) 


हे 


6 ५२२ ) वाजसनेथिश्रीशुक्यसुर्वदसंदिता- [ दय ~ 
उप्तका उपसेचन दृदी दूध धरतादिको ( महिषस्य ) महत इच्छाबाठे अश्चिकी 
८ धाराम्‌ >) आहृतिको ( इतः ) इस ग्रेस उदीची दिशसे ( अहम्‌ ) मँ ( आदम्‌ ) 
भक्षण कर्ताहं वा स्वाकार करतां ओर यह सव इडादिक ( मा ) सुञ्ञमे ( आपि- 
दात ) प्रेस करे ( तनू › मेर पुव्रादे शरीरेमे ( गोषु >) मेर घेता पभम 
(आ ) वेश करे १1 विधि-( २) दुसरे मंत्रते सिकतापात करै [ का 
९७ 1 २1 १२ |मन््राथ-(अनिराम्‌ अमीषाम्‌ )अन्तररित छैशदायक ( सेदिम्‌ ) 
हीनेकी व्याधिको ( जहामि ) त्यागन करतां अथात्‌ अन्तके अभावते मेरे रोगहुःख 
नहो ॥ १०९१ 

सरलाथे-हमने जिस दिद्ाके मभाव्से अतिशय पर्द्ध मेवपुञ्चधारा बृटिाम 
की दे ओर उमीसे यज्नके कारण सम्पत्तिस्ररूप अन्न ओर जठ भक्षेण क्रिया 
यही धारा हमारे गौओमें मवेश्चकर पञुदृद्ि करै, परजावभेके शररिमे भरिष्ट होकर 
पुष्टि केरे, अन्नाभविनिवंधन पीडा दूर हो ॥ १०५ ॥ 

कण्डिका ९०६-मंच ११। 
प = 1 क अयो विभाव न 
अग्धेतवुःश्रकोषयोमर्हि्भाजन्तेऽ्चंयोविमावसो १ 
(| य | | ट्‌रषेकः | 

दरहदमसोरावसावाज॑सुक्श्यन्दध।सिदाशपकषे॥१०६॥ 

ऋष्यादि-( ? ) ॐ अश्रतवेत्यस्य पाघक्राञचिकऋ° ! विष्टारपंक्तिश्छं° । 
अग्निर्देवता । सिकताच्छादने बि० ॥ १०६ ॥ ध 

विधि-( ? ) इस कण्डिकाप्रमृत्ति दो मंत्रास उत्तर वेदीकं दोना पक्ष -आर 
पुच्छभागको छोडकर ओर सर्वत्र अर्थात्‌ मध्यमागमें सिकता आच्छादन क 
( का० १७ । ३1 १८५ ] मन्त्राथै-( विभावसो ) दे कान्तिरूप धनवाटे (इह 
दधाना ) वडे मकाशमान ( क्वे ) यजमानके अभिप्रायको जानरवाठे ८ अमे ) 
असिदेवता ! ८ तव )- तुम्हारी ८ श्रवः ) यज्ञमवरत्तिको देवताओने सुनानबाटा 
( महि ) वडा ( वयः ) धूम ८ अर्चयः ) ओर दीप्नि (-शराजन्ते ) ्रकाित होती 
दे, अथात्‌ तुम्हार कीति पताकासद्या फहराताहृा आकाशस्पदीं यहं पूमपुन ६ 
दीप्यमान हो रहा ह ( दाये ) तुम हविदाता यजमानके निमित्त ( शवसा 2 .चर- 


सहित ८ उक्थ्यम्‌ ) श्खादिसे युक्त यङ्नके योग्य ( वाजम्‌ ) अनका ( दधा ध | 
देते से अर्थात्‌ यज्ञकसेकी उपयोगी सामथ्यं ओर अन्न यजमानको प्रदान कर 
[ ऋ०८ ७1२८ ]॥ १०६॥ | 

भमाण-"माहि महद्‌ नमोगामित्वातर" “धूमो बा अस्य श्रवो कयः स दन 


मसुष्मिहके श्रावयति" इति श्तेः [ ७। ३। १।२९ | ॥ १०६ ॥ 


अव्यायः १२. | मिश्रमाष्यसदिता , (५२३) 
-कण्डिका १०७-मंत्र १। 

एठकर्चास्थु्व॑चऽअैलवकचऽउदियपिमाय न 

एत्रोपातराविच्र्पावसिपृणध्िरोदसीऽड मे ॥१०५॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ पावकवचां इत्यस्य पावच्छागिक्र० 1 षिष्टार- 
पंकतिश्ठं° ! अग्रिदे° । वि” पू० ॥ १०७ ॥ 

मनाय अपने ! ( पावकवर्चाः ) शोधकं दीपिवाठे ८ युक्रवचाः ) निम॑र 
कान्तिवारे ( असूलव्चा; ) पूर्णशक्तिवारे तम ( भातुना ) अपनी दीस ( उदि- 
यपि ) उत्कृष्टनाको पराप्त होते हो तथा ८ विचरच्‌ ) सव ओरसं विचरतेहुए 
( उपावसि ) देवता मनुष्यासहित जगतकी रक्षाकरतेहो लेसे ( पत्रः) पुत्र 
वृद्ध हृए ८ मातरा ) माता पिताकी रक्षा करता रै इसी प्रकार तुम मातापिता सूपं 
(उमे ) दोनो ( रोदक्षी ) यावा पृथ्वीको धूमुलञद्ारा अथात्‌ हविसे दोकको 
जलम भूभिको ( प्रणक्षि ) पाटन करते हो “मे वै यावाप्रथिवी रोदसी ते एप 
उभ पृणक्ति धूमेनाम्‌ वृष्टयेमाम्‌ ” इति [ ७।३। १।३० ] श्रुतेः [ ऋ० ८ {७ 
२८ ] ॥ १०७ ॥ 

कण्डिका १०८-मंत्र १। 


सजननपाजातवेदश्युश्यस्तियिम्मन्दस्वधीतिमिं 
हितः १ च्ेऽूषऽसन्दधुव्भूरिवप्पसण्चितोतयो 
वामरजाताई ॥ १०८ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ ऊर्जोनपादित्यस्य पावकािकर° । सतो बृहती 
छन्दः । अभ्रिर्देव ° । 8ि° पू० ॥ १०८ ॥ 
भवराये-( उर्जोनपात्‌ ) हे जलोके पोते ! नर्ते इक्ष ओर वृक्षोके मथनसे 
आमि हान नरका पता कहा अथवा हे अन्नके विनाश न कणेवारे( जातेदः ) 
ह मजञावान्‌ ! ( धीतिभिः) यज्ञकमोके निमित्त ८ हितः ) स्थापन किये तुम ( सुग॒- 
स्तिभिः ) र्ठ स्त॒तियोमे ( मन्दस्व ) षट पुट हो ( भूरिवपंसः ) अनेक शपषारे 
वं इति रूपनाम्‌ ' [ निघं० २।७ ] ( चित्रोतयः ) वहतं पमरकारकी रक्षा 
पा अन्न रखनेवारे तुमसे तपित ८ वामजाताः ) भ्रष्ठ नातिङ्करमे उत्पत हुए 
यजमानाने ( से) तुञचम अपने ( इषः ) हविरूप अन्नको ( सन्दधुः ) होमा अर्थात 


( ५२४ ) वाजसनेथिश्रीद्यु्कयत्वेदसंहिता- [ द्रावकः 


विविध रेड्वयंवान्‌ स्वरूप यजमाने तमम यथेष्ट हवनादि यजन किया इस कारण 
तुम इसको सुपरशस्त कायासेषद्धेके निमित्त विभेषप अनुकूल हो [ ० ८ । ७। 
२८ ] ॥ १०८ 1 र 


कण्डिका १०९-मन्र १। 
इरज्ञ्यनग्ये पप्रथयस्वजन्भिरस्म्येरायोऽअम 
त्यं ॥ सर्दशेतस्यकपुणोविरंजसिषृणक्षिसाठसि 
स्तुम ॥ १०९॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ इरज्यच्नित्यस्य पावका्चिक्र° । सतो धृहती छ०। 
अग्िर्देवता । वि० पू०॥ १०९ ॥ 

मन्ाथ-( अमत्यं ) हे मरणधमगदित ( अपरे ) अमि देवता ! ८ जन्तुभिः) 
हवि देनव मराणिर्योद्वारा वा अध्वयद्रारा ( इरज्यन्‌ ) प्रदीप होते हुए तुम 
( रायः) अनेक प्रकारक धनोको ( अस्मे ) हमारे निकट ( प्रथय ) विस्तारको 
( सः ) बह तुम ( द्यैतस्य ) दर्शनीय ८ वपुषः ) चित्याभिरूम शरीरके मध्यमे 
( विराजसि ) पिरप प्रदीप्त होते हो ८ सानसिम्‌ ) चिरन्तन (कतुम्‌ ) संकरपको 
( प्रणक्षि ) पर्णं करते हौ अथात्‌ हमको यथेष्ट एेखयं प्रदान करते हौ [ ० ८। 
७ । २८ |] ॥ १०९ ॥ । 

कण्डिका ११०-मंत् १} 


ह तौर ०९ । 1 धसोम 
इष्कत्तीरंमष्ुरस्यप्परच॑तस॒ल्यन्तकराधसोम्‌ 
गति | [| धिम 
रतिवामस्ययुमगीम्महीमिषन्दधसिसारसि€ 
[यम्‌ ॥ ११८॥ 
ऋष्यादि-(१) ॐ इण्कतरिमित्यस्य पावकागक्रषिः । सतो बृहती 
छन्दः । अथिरदेवता । एवि पू । ११०॥ ध 
म॑त्रा्थ-( अध्वरस्य ) यन्नके ( इष्कतांरम्‌ ) रचनेवारे ८ प्रचेतसम्‌ ) र्ठ चित्त 
वाटे हे अपने ! (क्षयन्तम्‌ ) यज्ञस्थानमे निवासकरनेवाटे यजमानको ( बामस्य 
ष्ठ ( महः › बेड (राधसः ) धनके ८ राति ) दानको ओर ( सुभगाम्‌ ), भ 
देदरयुक्त ( महीम्‌ ) वडे ( इम्‌ ) अन्को ( सानसिम ) चिरन्तन ( शम्‌ ) 
धनको यजमानमे ८ दधासि > धारणकसते हौ अर्थात यथेष्टअन्न ओर चिरस्थायी 
रेड्वयं देते हो [ ऋ० ८! ७।२८ ]} ११० ॥ 


ध्यायः १२] मिश्रभाष्यसदिता । ( ५२५ ) 
कण्डिका १११-मत्र १। 
छहतावनम्महिषंदिश्वर्द्तसग्धरिऽुम्प्रायद 
धिरयुरोजनां९॥ श्र्कण््णै6॒प्प्रथस्तमन्ता 
गिरदेव्यम्मा्चुषायुगा ॥ १११॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ ऋतावानमित्यस्य पावकाक्िकंषिः । उपरिष्टा- 
ज्ञ्मोतिचिष्टुष्छं ° । अमरिर्दे° । वि० पू ॥ १११ ॥ 

मेवाथ-दे र ! ( मादुषाः ) इद्धिसम्पन्न मदुष्यजाति ( जनाः ) ऋतिविगादि 
यजमान ( युगा ) पौर्णमासी अमावस्या आदि प्वमि ( गिर ) वेदवाणीदारा 
( ता ) तुम ( ऋतवानम्‌ ) सत्यरूप (महिषम्‌ ) महान्‌ ( विखदरतम्‌ ) संसारके 
दनय ( श्ुत्कर्णम्‌ ) कणो प्रार्थना सुनकर उसके सम्पादन करनेवारे ८ सप्र 
थस्तमम्‌ › अतिकी्तिमान्‌ (दैव्यम्‌ ) देवतताओके हितकारी तुम (अभिम्‌ ) अप्रिको 
( सु्नाय ) यज्ञके निमित्त ( पुरा › पू्वभागमे आहवनीय रूपमे ( दधिरे > स्थापन 
कते हुए शवुत्व्णेका तात्पयं यह कि याचककीं प्रायनापर मन छगामेदुए हो { ऋ° 
८। ७।२८ |॥ १११॥ 

कण्डिका ११२- मंत्र १। 
| वुस्ेततेषि १४ [। || 
आप्प्यायसखसमेतुतेदिश्वत-सोमुवृष्ण्ण्यम्‌ ॥ 
भ्वावाजस्यसुद्घुय ॥ ११२९॥ 

ऋष्यादि-( ए ) ॐ आप्यायस्वेत्यस्य गोतम ऋ० । निच्यद्रायत्री 
छं०° ! सोमो देवत्ता । सिकततास्पभने वि० ॥ ११२ ॥ । 

विधे-( १) इस कण्डिकाप्रमृति दो मंत्रसे गिरीहृहं सिकता सपर करै [ का० 
१७1 ३। १६ }  मंतरा्थ- (सोम )है सोम ! ( विश्वतः ) पव ओरसे 
९ वृष्ण्यस्‌ ) सव प्राणियोकी उत्पत्ति करनेवाटा तेज ( ते › तुमको ( समेत ) प्राप 
हौ अथात्‌ तेन इस स्थानमे पराप्त हौ ( आप्याय ) अपने वीयते सथ प्रकार 
पावरधित हो ( वाजस्य ) यज्ञादि सत्कायंके उपयोगी अन्नके (सद्गये ) मातिकर 
निमित्त ( आभव ) हमारे निकट हो अर्थात्‌ उपयोगी अन्न हमको प्रप्र कराओ 
[ऋ० १।६।२२ ]॥ ११२॥ 

कण्डिका ११३ मंत्र १। 


सन्तपयांरयिसयुयन्तृवाजाऽव्ष्ण्यान्यमिमा 


(९२६ ) बाजसनेयिश्रीश्ुक्कयसुवेदसंदिता- = [द्राव्य 


ह+ ॥ ओआप्प्याय॑मानोऽ्म्रतयसोमटिषि 
शश्र्वाश्ण्स्युत्तमानिंधिष्ष्व्‌ ॥ ११२॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ सन्त उत्यस्प गोतम ऋ० ! सुरिगारषी पंक्ति- 
ग्छन्द्ः । सोमो देवता ! बि० पू* 1 ११३॥ 

मंभार्थ-( सोम > हे सोम ! (पयाशपि ) पौनेयोम्य रत (ते ) तमते(अभिपा- 
तिपासह्‌ ) पापनारक आपके साथ (संयन्तु ) संगतिको प्राप्हौाजाः)अन्न (सम्‌ ) 
संगतिका माप्तही ( इष्ण्यानि ) वयं ( सम्‌ ) तुमको प्रप्तरौ ( भाप्यायमानः ) 
दुग्ध अन्न र्‌ कयंसे इृद्धिको पराप्तरोतेषृए ठम ( उ) ही (अमृताय) अमरणयथमं 
अथवा संस्कारत अुद्धहुए प्रजापुत्रादिकी वद्धि यजमानके निमित्त करो "श्रजात्यां 
तदमतं दधाति तसमासजातिर्त्ाः' इति श्रुतेः [ ७।२३। १ ४६ ] ओर 
( दिषि ) ुखोकप (उत्तमानि ) शरेष्ठ ( श्रवाश्सि ) आहुति परिणामवाटे अनोक 
धारणकरो अर्थात्‌ यजभानको इम सोकजन्य पुत्रपोादिपरना ओर दरोकनन्य 
उत्कृष्ट अन्नदानकी व्यवस्थाकरो [ ऋ० १।६।२२ |॥ ११३॥ 

कण्डिका ११४ मंत्र !। 


आपपप्ायस्वमदिन्तयसोपविश्यमिर6र्मिर। 
मर्वानसमप्परथस्तमभ्सखावुधे ॥ ११५॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ आण्यायस्वेत्यस्य गोतम ऋ० । प्राजापत्या 
चिष्टुप्ं° । सोमी देवता । जये वि० । ११४॥ 
पत्रमे इसका विनियोग नही कहा 
मन्ना्थ-{ मदिन्तम ›) अतिदय वप्तअन्तःकरणवारे ( सोम ) है सोम। 
( सप्रथस्तमः; ) अत्यन्त विख्यातकीतिं तुम (प्रखेभिः ) सम्पूणं ( अषभिः ) 
ष्मांरोकि दासय ( आप्यायस्व ) वृद्धिको पाथो (वृधे) ओ हमारा इक 
निमित्त ८ सखा > सहायक ८ आभव ) हृनिये { ऋ° १1 ६1 २२ 1॥ ११४ ॥ 
कण्डिका ११५-मन्त १। 


आतैवच्सोममेंयमक्यमार्चिच्छधस्त्थात्‌ ॥ 
अग्यत्वाद्गमयागिरा ॥ ११५ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ आत इत्यस्पावत्सार ऋण । निच्छहायत्रा छन्दः 


यभरर्देवना । ऊपे विनियोगः ॥ ११५ ॥ 


सष्यायः १९ 1 मिश्रमाप्यसदहिता । ( ५२७ ) 


विधि-( १) खेत अद्रे अभावमे पीत अखं उसके अभावमं इष दाकर 
अध्वयुदारा होत्ता जिगात होकर तन्मय होकर्‌ इस कण्डिकामरभृति , तीन 
मर्वोको ष [ का० १७। ३ । २०-२१ ] मन्त्रा -( अरे) हैर} (ते ) 
तम्दारा त्सः ) वत्ससरूप यजमान ( त्वाम्‌ ) तुमको ( कामया ) सुति करनेकी , 
इच्छावाली ८ गिरा › वेद्वाणीदारा ( परमात्‌ ) उक््ष्ट ( सधस्थ यलोके 
(चिद) भी व॒म्हारे (मनः) मनको ( आयमत्‌ ) हटाकर निग्रह करता ई अयच 
बेद्मत्रके पावते तुम्हारे मनको उत्कृष्ट देवटोकसे आकपंण करता द [ ऋ 
५८1३६] | ९१५॥ ॥ 

विशेष-यज्ञारम्भके पूष यजमानको पयोत्रतादि करना हाता है इस कारण 
वत्सरूपमे वणना की हे सायनभाष्यत इस मंत्रकी वत्सनाम ऋषि कहर व्या- 
्याकी है ॥ ११९ ॥ 

कण्डिका ११६-मन्र १। 
अंद्धरस्त ( [९ [० ध ¶ ९ 
तुगभ्यन्ताऽअङ्िरस्तमविदश्व>य॒क्षिसयपरथ॑र्‌ ॥ 
अश्यकारमांयेमिरे ॥ ११६ ॥ 

ऋण्यादि-( १ ) ॐ तुभ्यन्ता इत्यस्य विरूप ऋ° । गायत्री छन्दः । 
अम्नर्देवता । बि पू०।। ११६ ॥ 

. मन्वराध-( अद्विरस्तम ) है अतिहविभक्षक ! ( अमे ) अगि देवता ! ( प्रथ्‌) 
अनेक मकारकी ( विष्वाः ) सम्पूर्णं ( ताः ) वे प्रसिद्ध ८ सुकषितयः ) स्वर्गादि 
सुन्दर स्थानकी दैषाटी स्तुति ( कामाय ) अभिापा पर्णं करनवाटे 
( तुभ्यम्‌ ) बुम्हारे निमित्त ( येमिर ) की नाती है अर्थात्‌ अपनी २ कामना- 
सिद्धिके निमित्त भिन्न २ प्रकारे तुम्हारी स्तृति कते है [ ऋ० ६ | ३इ। 
३२ ]|॥ ११६ ॥ । 

कण्डिका ११७-म॑न्न १। 


अग्पर्यियेुधार्ममुका मोंमूतस्यमल्यस्य ॥ 
सम्म्राडेकोविरजति ॥ ११७॥ [ १६ 


इति श्रीशुययस्तंहितापे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


कष्यादि-( १ ) ॐ अग्निरित्यस्य प्रजापनिक्र०। गयी खचरः! 
अग्निर्देवता । वि० ए० ॥ ११७॥ १ 


(५२८ ) वाजसनेथिश्रीशुङ्खयस्वेदसंरिता- [ तोदः 


मन्वाथे-८ मृतस्य ) उत्पन्न ( भवस्य ) उत्ययमान शहेनेवारे' यजमानो 
( कामः › कामनाप्रूरक ( सम्राट्‌ › सम्यक प्रकारते विराजमान ( अनिः › अश्रि 
देवता (भ्रियेषु ) अपे प्रिय (धामसु ) स्थानोमे ( एकः ) असहायभूत प्रधान 
एकी ८ विराजति ) विराजमान दते दै ॥ ११७ ॥ [ १६ ] 


इति श्रीकात्यायनगोत्रो दरवमयोदापालक्पण्डिनवरमिशरषठुखानदूनुपण्डितनाट - । 
परसादमिशछृतश्ुकययुर्वेदीयमिध्रषाये माध्यन्दिनीयाया सहिताय 
रकमादिवाचनान्तोय द्वादशोऽव्याय,. प्रतिमया ॥ १२ ॥ 
शभमस्त॒ । 


अथ वयोदशोऽध्यायः १९. 





मयिगरह्णामिपञ्चदश धुवासिमधुवाताएकादशको सम्यक्कषवंति 


नवेमंम्‌पैडपांत्वैका अयेपुरः पञचस्प्ताएटप्चाशत्‌ ॥ 
अथ पुष्करपर्णोपिधानमन्वाः । 
कण्डिका १-मंत्र १, अलु” १। 


मथिगरह्ाम्म्यग्मऽयुग्धिक्षययस्प्पोषययष्पज्ञा 
स्त्वायपवीर््यीय ॥ मायदेव्तऽिचन्ताय्‌ ॥१॥ 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ मयीत्यस्यावत्सार ऋषिः । ककुष्छन्दः । अनिनरदे 
वना । होमे पिनियोगः॥ १॥ 

विधि-( १) यजमान उत्तर रेदीके पर्वभागमे स्थित हकर भयिग्हामि' 
यह्‌ मंत्रनप कम र इसीमकार उत्तर दीक परविममे स्थित हौ यजमान 
हवन करै [ का० १०। ३ । २० ] मन्ाथे-मे यजमान ( अग्रे ) मरथम (रायः) 
नकीं ( पोयाय ) पुष्टे निमित्त ( सुप्रजास्त्वाय ) सुन्दर पएत्रादिकी पिके 
निमित्त ( सुवीर्याय › सुंदर सामर्य्ा्िके निमित्त ( अग्रिम ) अग्रिकी (मयि ) 
आत्मामे ( गृह्णामि ) प्रहण करतां ( देवताः ) दवतागण भी ( माम्‌ ¬ सुद्तका 
८ सचन्ताम्‌ ) सेवन कर इस मंते आत्मामं जञानपनिका धारण भी कहा है ॥ १॥ 

कण्डिका मंत १। 


यपागष्टम॑धियोनिरगसंमद्राभतशपिन्छ॑मानम्‌ ॥ 


अध्याय, १३. 1 मिश्रमाष्यसखरिता 1 ( ५२९ ) 


ब्धमानोमहोरऽअआचपष्कदिवोमाज्रयाबरिम्म्णा 
पपरंथस्व ॥ २॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अपापृष्ठमसीच्यस्यावत्सार ऋषिः । यनुश्छण । 
लिगोक्तं ° । पुष्करपर्णोपधाने वि० ॥ २॥ नि 
विधि-(%) अनन्तर अध्व इस्त कण्डिकात्मकं दौ मंत्रका पाठं करके उपास्‌- 
वरणकाठमे जि प्रकार प्रथम मंव्रते पत्र रखकर दसरेसे विस्तीर्णं कियाथा 
हसी प्रकार इुरास्तस्बके उपर कमहिनीपत्र स्थापन क { का० १७।४। १ 
मंवाध्र-अपापृषठमति इसकी व्याख्या अ० ११ मं० २९ म हागहं ।॥ २॥ 
कण्डिका ३-मंत्र १ 


्रह्मयज्ञानम्प्रथमम्पुरस्ताहिसी पतःमुचोडिनऽ 
अ ॥ सदयाऽउपमाऽअस्यविष्ठा$पतश्चयो 


तिमसंतश्खविर्व+ ॥ २॥ 

ऋष्यादि-( ! ) ॐ व्रह्मजन्ञानमित्यस्यावच्सार ऋ० । आर्षी च्िषटु 
ष्छं° । आदित्यो देवता ! सक्मोपधाने वि०॥३॥ 

बिधि-( १ ) इस स्थापितपत्रके उपर्‌ उसी कृण्टमे धारण क्ये सुवर्णैको इस 
म॑त्रसे पिण्डके अधोभागातुसार स्थापन करे [ का० १७! ३ ! २९ ] मन्वार्भ- 
( पुरस्तात्‌ › पूर्वदिशा थमम्‌) सवते प्रथम ( जज्ञानम्‌ ) प्रगटहोता हआ ह्य) 
आदित्यरूप ब्रह्म ( सीमतः ) भूगोरमध्यसे आरभकरके ८ सुरुचः ) सुन्दर रुचि- 
बारे इन लोकोको ( विआवः ) अपने प्रकाशते विस्तार करताहुा ( सः >) आर 
वह ( वेनः ) कामनीय मेधावी ( उपमाः ) अवकारयुक्त ( च ) ओर ८ अस्य ) 
दस त विष्ठाः ) वासस्थान ( बु्याः ) अन्तरिक्षम होनेवारी दिश्ाजको 
तथा ( सतः ) विद्यमान सूति घटपटादि ( च ) ओर ८ असतः) अमूर्तं वायु आदिके 
प्रभव ( योनिम्‌ ) स्थानको ( विवः ) प्रकाडच करता ‡ ॥ ३ ¶ त | 

भावार्थ-यह्‌ ब्रह्मरूप आदित्य मथम पूवे दिश्चामे उद्य होकर मूमभिकी सीमा- 
पर्यन्त अपनी सुन्द्र किरणसमृह षिस्तार करते है, यही अन्तरिक्ष समस्त लोकके 


[० 
एकं मात्र लक्ष्य आर्‌ इस जगतके भछे रे समस्त पदार्थकी स्थित्तिके कारण है।॥३॥ 
कण्डिका ४-मंत्र १। 


दिगण्गम्मसम॑वततताश्मूतस्य॑नातफपदिरकैऽ 


क्य (क्त 


(५३०) वाजसनेथिश्रीशुक्यलुर्वेदसंदिता- [ त्रयोः 


आसीत्‌ ॥ स॒द्‌।धारथिवीन्यासुतेमाडस्मेटेवा 
वार्यटषिषाविधेम ॥ ४॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ दिरण्यगर्भ इत्यस्य हिरण्यगर्भं ऋ० 1 आषीं 
बिष्टष्छं° । प्रजापतिर्दैवता । दिरण्यपरूषोपधाने वि० ॥ ४॥ 

विधि-( १) इस्‌ म्॑रते ओर दूसरे मंअसे इस सुक्मके उपर पूं पश्चिम 
एक हिरण्यमय पुरुपको शयन करावे [ का० १७।४।३ ] मन्वरार्थ-( हिरण्यगमः ) 
दिरण्यपुरूपरूप ब्रह्माण्डमे गर्भ रूपते अवस्थित मरजपिति दिरण्यगभं ( भूतस्य ) 
आणिजातकी उत्पत्तिके ( अमे ) प्रथम ( समवर्तत › र्रीरभारी हआ अर बह 
( जातः ) उत्पन्न अर्थात प्रगटमान्नदी ( एकः ) एकी इस उत्पन्न होनेवाटे सव 
जगतका ( पतिः ) ईश्वर ( आसीत्‌ ) हआ ( सः ) वही ८ पृथिवीम्‌ ) अन्तरिघ् 
८ वाम्‌ › दोक ( उत ) ओर ८ इमाम्‌ ) इस भूमि अर्थात्‌ व्रिलोकीको निभांण 
कर ( दधार ) धारण करता ह ( कस्म ) उस प्रजापतिके निमित्त ( हविषा ) 
हविद्वारा ( विम ) विधान करते रहे ॥ ४॥ 

भरमाण-“ज्योतिवं हिरण्यम्‌ ` [ ०७! ४। १।१९ ] “द्िरण्यम्‌ कस्मा- 
दियत आयम्यमानमिति वा हियत अनाञ्चनमिति बा दितरमणम्भवत्तीति वा टृदय- 
रमणं भवतीति वा हर्यतेवां स्यात्‌ परेप्साकर्मणः' [ निर० २। १० ] "पृथ्वी भूः 
स्वपम्भूरित्यन्तरिक्षनामञ्च" [ निं १।३। ] “विधेमेति परिचरणकमां 
[ निघं० २।९। ] हिरण्मयो गर्भो हिरण्मयो गर्भोस्येतिषा गर्भो गृभयणा- 
त्यर्थ गिरत्यनथांनित्ति वा यदा हि स्री युणान्गृहणाति युणाश्चास्या गृह्यन्तेऽथ 
गर्भा भवति समभदग्रे भूतस्य जातः पतिरेको वभूषे स धारयत्ति प्रथिवी दिवं च 
कसमे देवाय हविषा विधेम `इति व्याख्यातम्‌ ““विधातेदानकमां '[नि९०१०।२२।४॥ 

सरछार्थ-सवसे म्रथम अर्थात्‌ सृष्टे पूवं एकमात्र दिरण्यगभं स्थित ये सृष्ट 
दोनेपरभी वही एकमात्र इस समस्त विके अधिपति पाटनकरनेवाङे हृए अपन 
शक्तिसे वह पृथ्वी ओर श्युखोकको धारण किये है वहं किंस यकार है यह को 
कथन नही करसकता उन्दी देवताको भरीत्तिके निमित्त हम हविं विधान करते ट 
[ ऋ०८1७।३1]॥४९॥ 

विवरण-रुक्म पुरुपते इम स्थम प्रमादी निर्मित है । ओर उसकी अवा 
भी सांकेतिक ह ॥ ४ ॥ ॥ | 

यह जो पुष्करपर्णके. ऊपर सुवर्णमय पुरुपकी स्थापना ह इसके विषयम शतः 
पथकी श्ततियामे छिखाहं ॥ | 

अय सामगायति एतद देवा एतं पुरुपुपधाय तमेताद्रमिवापडयन्यथेतच्ु्ं 
कुरुकम्‌२ रतेच्वन्‌ उपतनज्नानीत यथासिमिनपुरूपे वीयं दथामेति । तेऽडवेेतयध्वमिति 


जन्याय १३. | मिश्नमाप्यस्चहिता 1 (५३१ ) 


वििमिच्छतेति वाव तदवसतदिच्छत यथासपिनपुप वीयं दधामेति२र 8 चेतय - 
माला; एतत्पामापद्सतदमायंसदर्मिनवीयमदधुस्तयैवास्मिलयभैतद रव 
गायति दीय थात वितेगायति सवाणि हि चित्राण्यमितदटुपवाय ¶ च 
तेयानितमायमलिदिन सदिति २४ अथ सपनामेरपतिषत इमे वै कोकाः तपो द ०७ 
४1 १ । २२२९ । अर्यात्‌ जव देदताओने दिरण्मयपुरुषको सुवणफठक्‌क उपर 
स्थापन किया, तव यह परापरं किया कि यह सुवणेषुरष चेतनाराहत युष्कः 
फृटफके समान रै । तद फिर सव वोट कि इस हिरण्मयगृहं शति माहुमीवके 
निमित्त परामश करो, तव देषतानि हष वातको अनुमोदन किया, ओर इस्तम 
वीयं स्थापनकी मीमा की, तव पोरु सपभ्यः ६ । या इषवो ७ । येवामी ° 
८। इन तीन अगे म॑त्रहप पामकी उपरुन्धिको प्रा हए ओर्‌ इन तनन्‌ 
रूप सामको माया तव इत हिरण्य पृरपमे वीयं अर्थात्‌ फर प्रदायक त्तिक 
स्थापन किया । हृसमे स्पष्ट रै कि इसीप्रकार मूर्िमि इन मंत्रास प्रणष्ट करके 
शक्ति स्थापन करते है } 

कण्डिका ५-मेनरे १॥ 

सुस्कन्दपरथि 
` दुप्प्ु्बस्कन्दण्थिवीमतुद्ाधिमञ्चयोमिमसुय 
10 1 घ्रोतिमदमरशचरन्त 2 
रचपू4+ ॥ यसान॑म्योविमदचररन्तन्दरप्सश्चं 
होम्म्यदघप्पहत्र$ ॥ ५॥ 
कऋष्यादि-( १) 9 द्रप्स इस्यस्य देवश्रवा ऋषिः । विराडाषी चष्ट 
ष्छं° 1 आदित्या दे° \ पि पृ० १५१ 
मेचाथे-(यः ) जो ( पूवैः ) प्रथम सुख्य सवकी आदि जिसकी आदि नदी 

( द्रप्ः ) जो कि प्रप्त नामसे यसिद्ध आदित्यरूषका कारण ( पृथिदीम्‌ ) अन्त- 
रिक्षको ( अचुचस्कन्द ) मयुभ्यादि धारणके निमित्त सींखत्ता है ( च ) ओर 
( याम्‌) गरोकको (अयु ) सीचता दै (च ) ओर ( इमम्‌ ) इस ८ योनिम्‌ ) 
भूरोककौ आहृत्तिपरिणामरूप रसस ( अदं ) सचता है ८ समानम्‌ ) सम्पूर्ण 
के तृल्य ( योगम्‌ ) त्रिलोकयीमे ( सनव्तम्‌ ) विचरण करते इए ८ दरप्पम्‌ } आ- 
दित्यको ( सप हीः ) सात दिशा ( अव चुदौमि ) स्थापन इरा द 
अथात हिरण्य पुरुषरूपतं सव दिक्ञा्मि स्थापन करता ह { ऋ० ७ । 
"६ 1 २५{॥५॥ ~ 


भमाण्‌-“अक्तो बा आदित्यो दरप्सो दिकः सप रत्र अयुमादित्यं 
[- "भः | 4 ; अमुमाषित्यं दि 
भरतति्ठापयति ` इति श्रुतेः {७ 1 ४} १।२० ] ॥ ५॥ ४ 


( ५३२) वाजसनेयिश्रीशु्कयनुरवेदसंहिता- [ जयोदशः-. 


 सरला्थ-जौ सवके आदि द जिनकी आदि नदी वही देवता दरम्तनामसे प्रपिद्धष 
अरि दरप्तनामसे परसिद्ध यही सूर्के कारण दै इस द्र्पके अनुरणे: ही यहं दरप्स 
एूथिवी यखोक ओर अन्तरिक्ष कोकम्‌ विचरण करते नियमित रस्ाकपैण रस 
द्ानादिष्ारा त्रिटोकीकी साम्यावस्थाते रक्षा करते द ओर इन प्र्के ही मकारा 
यह्‌ सात दिशा [चारदिक अधः उर्ध्वं ओर मध्य [निर्णीत होती है ॥९॥ 
. कण्डिका (९-भनने १। पपार 
च पृष्भ्या व 
नमोपयोयकेचपथितीम ॥ ऽन्त 
शि्चिमरदिविकन्भ्यःरप्पम्भ्योनमः ॥६॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ नमोस्त्वित्यस्य देवश्रवा ऋ० । भुरिक्माजापत्या 
विष्टुष्ठंण ! सर्पदि° । दिर ण्यपुरूषमालोक्य जपे विनि०॥ ६ ॥ 
विधि-८ १) अनन्तर यजमान इत दरण्मय पुुपका दशन कर इत 
कण्डिकामे आदि तीन मंघोक्ा पाठ कर [ काण १७।४५} ६] 
मन््राध-(ये) जो (च) भी ( परथिर्ीमू ) पृ्वीके ( अटु ) अनुगत 
टोक नक्षत्र हं उन ( सपभ्यः ) लोक नक्षत्रोके निमित्त (नमः ) नमस्कार (अस्तु) 
हो( ये ) जौ छोक ( अन्तरिक्षे) अन्तम्क्षमे पतमान है (ये ) नो सम्पूणं लोक 
( दिरि ) युखोकके आश्रित है ( तभ्य: ) उन (सपभ्यः) सपक निमित्त (नमः) 
नमस्कार दै “मे रे टोकाः सपः ` इति श्तेः [ स० ७।४।१।२९ ] भूमिके चारो 
आग्भी नक्षत्रादै धरूमते ह अथवा शुस्थानमे टोक चरते हे यह भाष दै. ॥ ६॥ 
कण्डिका ७-मंच्र १) 


 याऽषवोयातुधानादस्यिवावलस्पतीशत्‌ ॥ भष 
वुरेषुरोर॑तेतेग्भ्य॑^पष्पैवभ्योनमः+ ॥७॥ 


ऋष्यादि-( ९) ॐ याइषव इत्यस्य देवश्रवा ऋ° । अलु्टष्ठं° । 
सपादेवताः । विण पू०) ७॥ 

मन्त्रार्थ-( यातुधानानां ) राक्षसगणोके ( याः > जो सपं ( इषवः , बाणः 
रूपमे ततत है (वा ) या ( ये ) जो सप ( वनस्पतीन्‌ ) चन्दनवृकषादें वनस्पतियो 
के (अचु) आश्नयदहै(वा)या८ये) नो (अषु) विलोमे (रते) शयन 
करते दै (तेभ्यः ) उन सव (सर्पेभ्यः › सपकि निमित्त ( नमः ) नमस्कार 
है अथवा जो राक्षसादिके हेप्तित रोक रै नो जम्बुभाैके समीप छोक 
ह नो तल आदि सात अवकारभाोमे वतैमोन ह उन रोगेकि निमित्त नमः 
स्कार ह ॥ ७॥ 


् 
च> ~ ~~» -------------- --- 


अन्पायः {३ ] मिश्रमाप्यसदिता  . ( ५२२ ) 


कण्डिकां <-मन् १। 


[स || 
येवामीरोचनेव्वियेवाश्रखमस्यररिममषु ॥ येषा 
पप्पठसर्द॑स्कतन्तेरम्यनसर्प्पन्भ्योनमः ॥ ८ ॥ 

ऋष्यादि-८ १ ) ॐ येवामीर्यस्य देवश्चवा ऋषिः । निच्प्रदवषटप्छन्द्‌ः। 
सर्पा देदता, । विण पू०॥ ८ ॥ 

मन््ाथ-(ये ) जो सम्पूरणं (वामी ) लोक सपं वा प्राणीगण ( दिविः ) 
चटोकके ( रोचने ) दी्षस्थानमे है नो हमको नदीं दाखिते ( वा ) अथवा (केनो 
रोक ‹ सूर्यस्य ) षुयंकी ( रारैमषु ) किरणोमे निवास करते है ( येषाम्‌ ) जिन 
सर्पलोक बा माणियोका (अष्षु ) नठोमे ( सदः >) स्थान ८ कृतम्‌ 2 किया दं 
( तेभ्यः ) उन सव ८ सर्पेभ्यः ) सर्कि निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ॥ ८॥ 

भमाण-'"सेचनो ह नापैष कोको यत्रेप एतत्तपति'' इति श्वुतिः ॥ ८ ॥ 

सस्का्थ-जो सकट प्राणीगण चुरोकपमे जो अवकादास्थान अन्तरिक्ष लोक 
जो प्राणी सूयक रदिममे परविश से भूलोके तथा जो जर्के गर्भमे अषस्थिति 
करते हैँ उनको नमस्कार रै स्पं॑भाणी लोक तीनोमे इस ` मंत्रका अथै होता दे 
सवत्र उप्त परमात्मने लोकोकी रचना की है ह्माण्ड सका प्राणियोसै प्रण है 
उसकी शक्तित स्थित दै इसी मंत्रो ठेकर सरयंके रथम सर्पकी हस्थिति पुराणोप 
कही है य आक्रपेणी वियारै॥ ८ ॥ 

कण्डिका <-मंव १। 


कृशुष्पुपाजश्प्रसितित्रपर्वीवाहिराेवाम्‌ं 
वर्मन ॥ वृष्प्वीमनुप्परसितिन्दृणानोस्तामि 
विदध्यरक्षमस्तपिष; ॥ ९॥ 


ऋष्यादि-(१ ) ॐ कुणुष्बेत्यस्य वामदेव ऋषिः । युरिक्प॑क्तिमछन्दः। 
आिदेबता । दिरण्मयपुरुषोपार पंचाइृतिहोमे विनियोगः ॥ ९॥ ` 

विधि-( १ ) आज्यसुस्कारकरिके इस रिरण्यमय पुरुपके निकर उपविष्ट 
होकर मदृक्षणक्रमे परतिदिक्‌ सन्पुख होकर इस पृषूपके उपर इस कण्डिका- 
मृति पाच मंत्र पाठकरके पश्चमी पहि प्रदानकरे [ का० १७ ! ५ । ७ ] 

मन्त्राथै-हे अप्र! ठम ( अस्ता ) शघओकि हनेदाछे ( असि ) रो ( याहि ) 
शवक उप्‌ जाओ (इव ) जेते ८ आमषान्‌ ) सहायवान्‌ ( रोजा ) नप 
( इमेन ) हाथीदागा शृश्चमोपर समनकरतदि, देसे तुम गमनकसे ( पृथिर्वामि ) 


( ५३९ ) वाजसनेयिश्री शु्घयलवेदसंहिता- [ त्रयोदश ~ 


वि्यार बडे (प्रसितिम्‌ ) पक्षि्ररणक निमित्त फेटाये इए नारकी (न › समान 
( पानः ) वर्को (कृणुष्व ) विस्तारकरो (तृष्वीम्‌ ) वेगवान्‌ (प्रितिम्‌ ) नारुढ्ारा 
( अनु ) सम्यक्‌ ( णान) शृद्धभआको मारनेवाटे ( तपि; ) तपानेवारे (रक्षसः) 
गक्षसाको ( विध्य ) ताडनकरो [ ऋ० ३।४।२३]1॥\९॥ 

प्रमाण~''पाजइति वटनाम ` [ निघं° २ ९! २} ] “प्रसितिः प्रसयनात्त- 
नुवा जालं वा इति [ निरु० ६! १२] ॥९॥ 

सरला्थ-रे अपरे! वरविधानकर पा्रमित्रसेनाके वदसरित ओर गनक्कथाख्ह 
राजा मायाजाटमे प्रथ्वीको जिक्र प्रकार आक्रमण करतेहे तथा निस प्रकार वल 
प्रकार करतेह इसीप्रकार जाट्ग्रहण पवक अ्गणको आच्छनकर वटगरकारकर ` 
समस्त राक्षसगणको अपनी दाहिका शक्तिसे दग्धकरो ॥ ९ ॥ 

कण्डिका १०-मन्व १। 


तवद्थ॒मासंऽआशव्रापलन्त्यदंछशचधपताशोशच 
चान ॥ तपू९भष््यश्रेजुहापतद्घानसंन्दिदोषि 
पजविष्ष्वगच्छा॥ १९॥ 


ऋष्यादि-( ” ) ॐ तवश्रमास इत्यस्य वामदेव ऋ० । भुरिक्पक्ति- 
श्छन्दः । अय्रिदेवता । वि° प्‌०॥ १०॥ 

मन्वाथ-है ( अग्रे ) अथिदेवता ! ( तव ) तुम्हारी जो ( आशुया ) शाघ्रगामा 
(भ्रमास; ) ज्वालासमृह ( पतन्ति ) पवनसे इधरउधर चलायमान दोततेईं (धृषता ) 
उस प्रगलम ज्वाछासमृहसे ( शोगुचानः ) प्रकारमान तुम ( तप्र ) तपानवाह् 
गक्षसो ओर ( पतद्खान्‌ ) पतग अथात्‌ पिद्चाचाको ( अुस्पश्च ) ज्वारासमृत 
दग्धक्रो (जुह्वा ) सुकसे यमान तुम ८ आसन्दितः ) अखण्डित होकर (विष्वक्‌ ) 
सर्वत्र तिरी ऊंची नीची ८ उल्काः ) ज्वालाओको राक्षसोके ना कटको 
( विख ) छोडो पतंगकी समान राक्षस तुमम्‌ भविष्ट हो नष्ट हेहै, [ ऋ २३) 
४२२ |॥ १०॥ 

कण्डिका ११- मंच १। 


प्ररिरप्पलोविश॑ज्नतणितसोमर्वांएयुविशोऽय 
स्याऽअद॑त्धः ॥ योनेोदूरेघरायो गोऽअन्त्य 
मेमाकिव्यथिरादध्षीत्‌ ॥ ११॥ 


भध्यायः १३. ] मिश्रभाष्यसदिता । ( ५३५ ) 


कऋष्यादि-( ११ ॐ भतिस्पश इत्यस्य वामदेव ऋषिः । निचय 
चिष्टष्डन्दः । अथिर्द०। विण पृ०॥ ११॥ क 

मन््ाथ-( अपरे) हैञम्ने! ( नः) हमारा (दरे) दूरदेशे (यः) जौ. 
( अधररसः ) श्र है ८ यः) जौ (अन्ति ) निकटमे वमान श्र है ( वूरणिततमः) 
बड वेगवान्‌ ८ अदन्ः ) अदुपष्िसित तुम उसकी ८ प्रति ). ओग ( स्पदः ) 
वन्धनकौ ८ विन ) प्रेरण करो ( अस्याः ) इसत हमारी (विरः) मजाक ( पायुः ) 
रक्षक (भव ) हूनिये तते) तुमको ( किः )कोईमी गञ्च (मा ) मत ( आदेधपीत्‌ )` 
धर्षणा करो [ ऋ०३।४।२३ | ११॥ । 

सरलार्थ-हे अप्र ! प्रत्येक दस्युके बंधनके निमित्त प्रणिधि प्रेरण कर रघुहस्त 
हो अदग्ध भावस मरजाकी पाटना करो जौ हत्याकारी दस्युद दूर पठायमान है 
उनके निकंट तुम उपस्थित हौ वे तुमको व्यायितन करसफे तरुम उन सवको 
पराजित छाछित करो ॥ ११ ॥ | 

कण्डिका १२-मं् १। 


उण वष्टप्मस्यातंनष्बचयमित्र २ऽअओपतात्ति 
पमैते॥ गोलोऽअराति6समिधानचकरेठीचात 
न्धकष्यतसतष्कम्‌ ॥ १२॥ 


ऋण्यादि-( १ ) ॐ उदग्र इत्यस्य वामदेव ऋ० ! भुरिगार्षी पक्ति. 
९० । अभ्रर्देवता । पि० पू० ॥ १२॥ 

म॑त्राथ-(८ अपरे ) दै अभिदेवता ! हुम ( उत्तिष्ठ ) नागत हीभो ( भरत्यातुष्व ) 
उबाानिस्तार्‌ करो ( तिग्महेते ) दे उत्साहरूप आयुधवाटे ! ( अमित्रान्‌) श 
ओका ( न्योपतात्‌ ) अत्यन्त भस्मीमूत करो ( समिधान ) है दीपिमान्‌ { (नः ) 
दमार्‌ ( यः ) जो ( अरा्ैमू ) शञदानका मतिषेध ( चक्रे › करतार (तम्‌) 
उसको (नीचा ) निक्ष करके ( पक्षि ) भसमकरौ (न ) जिस प्रकार (दय॒ष्कम्‌ ) 
सुख ( तसम्‌ ) अतत दृक्षको भ्मकरते हो इष पकार शको नषटकरो [ ऋ 
२।४।२३]॥१२॥ ४ 

कण्डिका १३-पंब २। 


उद्धामष्तिविद्वाद्धुसमादामिष्डगष्रवय 
नयग ॥ अवस्त्यिरात॑नदियातृषनांञ्ामिमजामि 
म्मणीहिाश्चन्‌ ॥ अगरे्तेजसासादयामि ॥१ २॥ 


( ५६ ) वाजसनेयिश्रीशुञ्खयलुर्वेदसंदिता- | तोषः 


ऋष्यादि-( १)ॐ उद्धं उत्यस्य वामदेव ऋषिः । भुरिगारषीं पंक्तिश्टं०। 
अग्निर्देवता सखुपधाने वि । (२) ॐ अश्रिषठत्यस्य वामदेव ० । 
आसुरी विषटुष्डन्दः । अ्निदेवता । स्ु्ुपधाने वि ॥ १३॥ 

मं्राथे-( उपरे ) है अग्निदेव ! ( उद्धः ) उद्योगी उद्धत (भव ) हो (अस्मत्‌) 
हमार ( अधि ) उपर तमान (रचन ) शदुमको ( प्रतिषिध्य ) ताडनकरो 
८ दैव्यानि ) देवसम्बन्धी कमाको ( आविः ) प्रगट ( कृणुष्व ) करो (यातूनाम्‌) 
राक्षपोके ( स्थिरा ) स्थिर धतुषोको -( अवतसुहि ) ज्यारहित करो ( जामिम्‌ ) 
ताडित ( अजामिम्‌ ) अताडित वा नवागत्‌ ( शत्रून्‌ ) रघ्नुभाको (प्रमृणीहि ) 
विनाशकरो अथात्‌ जो जापि हमसे कोधकरे उपे नष्टो १1 विध-( २) शस 
दूसरे मंत्रसे ओर परकण्डिकात्मक मंतरते कारष्मयमयी पाद्मात्र दीं पडडगुटी 
रस्ता धृतपरणां सुक्‌ यगा करके उपधान करे [ का० १७।५। १२ [मन्थं 
है शश ! (अपरः) अपिके ( तेजसा ) तेजसे ( त्वा) तु्ञको (सादयामि ) 
स्थापन करता ट ॥ १३॥ 

. कण्डिका १ धमन र ८6 
य्िमभरददिव्‌ककुतपतिः्थिव्याऽययम्‌ 
यपारभतां९सिजिषति।॥ इद्रत्ौ्जपमा 
द्यामि ॥ १९४॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ अभ्निरित्यस्य घामदेव षिः । निच्यद्रायत्री 
छन्दः । अथि ! वि० पू०। (२) ॐ इन््रस्य्यस्य वामदेव ऋ०। 
आसुरी विष्टष्छन्दः । अग्रिर्देवता । पि० पू०॥ १४॥ 

मन््राथ-अगनिमर्ेति इसकी व्याख्या ३1 रमं होगई१। _ 

सरलार्थ-अथिने गुरोकके मस्तकखरूप प्रधानताका ठाम किया द यह 
प्रथ्यी छोकम्‌ ककदकी समान उच्चरित ओर सर्वत्ररी आधिपत्य कम र धृक 
है अन्तरपि टोककी बिके भी यही कारण है १। षिधि-( २) उसी प्रकार 
ओर एक उदुम्बर [ गूलर ] का छवा द्धपूणं करके इस मंत्रे ओर पर कण्ड 
कातमक मंत्र पाठ करके उपक उत्तरमे उपधान कैर[ का० १७।४। १३ [म॑नाध- 
हे क्‌ ! ( इन्द्रस्य ) इन्द्रे ( ओनसा ) तेजसे (त्रा ) तुकषको (सादयामि ) 
स्थापन करता ॥ १४॥ 

कण्डिका १५ मंत १। 


यवे यज्ञ्यरलंसश्वरेतागतरतिगषशतवपेथि 


भष्यायः १३. ] भिश्रभाष्यसहिता । ( ९३७ ) 


वूर्भि+~॥ दिविमद्रानन्दधिषे्छषिहामप्येच 
कृषेदच्यवाहंम्‌ ॥ १५॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ सुबोयजस्येत्यस्य तिशेरा ऋषिः } निच्यृदार्षीं 
चिष्टप्छं० । अधिदेवता । विण प° ॥ १५. ॥ ॥ि 

मन््राभ-( अग्रे) है अम्निदेव ! तुम जव ( हन्यवाहम्‌ ) हवि धारण करने- 
वाटी ( जिद्वाम्‌ ) लिह्यारूप वारको ( चक्षे ) प्रगट करते हो तव ( यज्ञस्य ) 
द्रव्य देवता त्यागात्माशू्वं यज्ञके (च ) ओर ८ ग्जसः ) यत्तपरिणामरूप 
जख्के ८ नेता ) प्रप्तक ओर प्रापक ८ युषः ) होते हो (यत्र ) यहां ( शिवाभिः ) 
मंगलरूप ( नियुद्भिः ) अख्वोके सहित छम ( सचसे ) सम्बन्धको मापन हते हो 
“'निघुतोनाम बायोराः'' [ निषं० ९ । १५ । १० ] ओर ८ दिषि ) दुलकम 
( स्वर्पाम्‌ ) स्वके देनेवाठे वा स्वभेम स्थित ( मृद्धानिम्‌ ) आदित्यको ( दधिषे ) 
ारण करते हो [ ० ७।६।४]॥ ९५॥ 

सरलाथ-है अग्रे ! तुमही यज्ञके सम्पादक ओर तुमही कल्याणतम निर्दाप 
वायुके सदित अन्तरिक्षचरी होकर ब्ष्टि परण करते हो, तुमने गमनस्य सर्ग 
निदानीभूता निद्वा धारण को ह है उपरे ! अव उस जिद्ठाो हव्पवाहिनी करो हस 
गरकारके कभेवाटे तमक) सगेरूपते सादन करत ॥ १५ ॥ 

कण्डिका १६ मंज १ अलु०२। 

[ब्द्‌। [1 9 | 
घवारिधसणस्दताटिश्वकम्मणा ॥ मा्वास 
दरऽउदृधीन्मसपण्णव्यिथमानपथिवीन्ट&ह ॥१६॥ 

ऋष्यादि-( १ )ॐ धुवासीत्यस्य त्रिशिरा ऋषिः । उद्धूृदती 
छन्दः ! स्वयमात्तृणा देवता ! स्वयमातृणोपधाने वि० ॥ १६ ॥ 

विधि-( १) इसके उपरान्त इन चार कण्डिकाओके चार मंनोते इस परुषके 
ऊपर स्वयमादणा [ स्वाभाविक. चद्रुक्त पथरकी ई ] इष्टका धारण क 
( का १७1 ४। १५ | मत्रा्थ-हे सखयमातृणे ! तुम (धरुणा ) भूमि रूपमे 
विञ्वकौ धारणकःनेवारी ( विद्वकर्मणा › भरनापतिद्रारा ८ आस्ता ) पिर्तारकी 
इदं ( श्वा ) टट ( आपि ) हो ( समुद्रः ) समुद्र अर्थात्‌ श्क्म (त्वा ) तमको 
` (मा? मत( उदषीत्‌) नष्टकरो ( सुपर्णः ) पुष तुमको ( मा ) मत्क 

अपा वा ठमका नष्ट न करो ( अव्यथमाना ) अचु होकर तम ध 
करनेमे समर्थं दी इत कारण ( पृथिवीम ) पृ्वीको ( दह > दटकरो ॥ १९ ॥ 

भमाण- सकमो षे समुद्र एर्पः सुपर्णः [ र०७।४।२।५] ॥ १६॥ 


( ५२८ ) वाजखनेयिश्रीशु्कयज्ञकंदसंदिता- [ जयोदशः- 


कण्डिका १७-म॑त्र १1 


ग्रजापतिक्नासादयच्छपाम्पृष्टेस॑मुदरस्येम॑न्‌ ॥ व्यच 
स्वतीम्प्रथस्वतीम्प्रथस्वपुथिष्यसि ॥ १७॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ भ्रजापतिष्त्यस्य चिशिरा ॐ । अतष्टप्छन्दः । 
वरमातणा देवता 1 वि० पू० ॥ १७ ॥ 
मंचार्थ-हे स्वयमातरणे ! ( प्रजापतिः ) प्रजापति ( त्वा ) तुद (व्यचख- 
तीम्‌ ) अवकारावान्‌ ( प्रथस्तीम्‌ ) षिस्तारयुक्तको ( अपोम्‌ ) नरके ८ पष्ट ) 
उपर ८ सखद्रस्य ) ओर समुद्रे अर्थात्‌ जटसंवातके ( एमन्‌ ) स्थानम ( साद्‌- 
यतु ) स्थापन करे, ओर तुम प्रजापत्िसे सादित होकर ( प्रथ ) विस्तारको 
` प्राप्त हो ( प्रथिवी ) जिस_ कारण कि भूमिसे प्रगट होने तुम प्रथ्वीरूप 
( असि) हो ॥ १७ ॥ 
सरलार्थ-प्रनापतिने तमको समुद्र ऊपरभूभागमे ओर समुद्रके गभ भूभाग 
दोनो स्थानम स्थापन किया रै तुम दीर्घं ओर प्रथित होनेमे समर्थं हो, इस कारण 
तुमका प्रथ्वीभी कहते है अधिक उर्घ्वको प्रथित होसकती हो, अव इस 
चितिको विस्तार करो ॥ १७ ॥ जकके भीतर ईटाकी नीम काम देती है इससे 
यहभी सृचित किया रै. 
काण्डिका १८-मन्तर ए 


भूरपिभमिग्प्यदितिरपिदिश्वधायाविश्चस्यभु 
व॑नुस्यधुर्ी ॥ पथिवीख्यच्छप्रथिवीन्द6दहपथिवी 
म्माहिऽसी ॥ १८॥ 


ऋष्यादि-८ १) ॐ भूरसीत्यस्य विशिरा ऋषिः । प्रस्तारपंक्तिश्छ° । 
स्वयमातृणा देवता । विण पू०॥ १८ ॥ 

मन्त्राथ-हे स्वयमाव्रणे ! तुम ( भूः ) उखाकां भावना करनवाय ( भूमिः 
भूमि नामसे प्रसिद्ध ( असि ) दो ( विदवधाया) विञ्वक पुष्ट करवा (अदितिः) 
देवमाता (असि › हो ( विश्वस्य > सम्पूर्णे ( शुवनस्य. ) संसारकीं ( त्र ) 
धारण कसमनैवाखी ( असि ) हो ( पृथिवीम्‌ ) प्रथ्वीको ( यच्छ ) कृपादष्टतं अव्‌ 
छोकन करौ ( प्रथिवीम्‌ ) भूभागको ( हद ) चठकरौ ८ पृथिवीम्‌ ) प्रथवाक। 
( मा) मत ( दतः) क्ष्टवापीडादो॥ १८ ॥ इन मंत्रा प्रासाद्‌ आ 
निमांण करनेका दिल्पवियाका उपदश रै 1 


सव्याय, १३. ] मिश्रभाष्यसदहितता । ( ५३९ ) 
` कण्डिका १९-मन्त्र १९। 
विर्वस्मेष््रणायंपरनार्यच्छानायें दानाय॑प्ति 
छ्ायैचखिय ॥ अथिष्ठामिपतमद्याखस्त्याच्छ 
हिषान्चन्त॑मेवतयदिव्तयाङ्धिरस्वद्वासीद ॥ १९ ॥ 


ऋष्यादि-८ ९ ) ॐ विश्वस्मा इत्यस्य विशेसा ऋषिः 1 सुरिगति- 
जगती छन्दः ¦ स्वयमातृणा दे° } वि० पू० ॥ १९ ॥ 

मत्रा -हे सखयमाठणे ! ८ विद्वस्मै ) सम्पूणं ( माणाय ) प्राण ( अपानाय ) 
अपान ( व्यानाय ) व्यान ( उदानाय ) उदान नामकं सगीरवादुकी ( प्रतिष्टायं ) 
उचतिकी कामनाके निमित्त तथा प्रतिष्ठा कीपिखाभके निमित्त ( चिराय) 
शाख्रीय आचरणके निमित्त अर्थात्‌ सवरि होकर प्रतिष्ठा पनेकी अभिरापासे 
त॒पकों इस स्थानमे सादित करतां ( अभिः) अग्नि देवत्ता ( मद्या) वदी 
८ खस्त्या ) कल्याण योगक्षेभकी सम्पत्ति ओर ( शन्तमेन ) -अत्यन्त सुखकारी 
( छर्दिषा ) गृ दारा (त्वा ) तुमो ( अभिपातु ) रक्षा केरे अर्था कलयाण्‌- 
रूपा इत प्रथ्वीकी कल्याणतम ज्वाखाद्वारा असि तुम्हारी सव प्रकार रक्षा करै 
८ तथा ) उस ( देवतया ) प्रम देवताके अनुप्रहसे ( धुवा ) ट हुई८ अद्गिरस्वतत्‌) 
अंगिराकी समान ( सीद्‌ › स्थित हो ॥ १९ ॥ 


कण्डिका २०- मंत्र १। 
कण्ड्काण्डात्रोहन्तीपसपपसपस्प्परि १ 
एवानीटरदप्प्रततखदस्रणरातेवच्‌ ॥ २० ॥ 


मरण्यादि-( १) ॐ काण्डादित्यस्य अश्रिकरषिः । अलष्टष्छन्दः।दूर्व- 
का देव्ता । स्वयमात्रणया दूर्वेष्टकोपधाने त° ॥ २०} 

वधि ८ १) इस स्वयमातृणा इष्टकाकं उपर इस मंत्रसे ओर परकण्डिका- 
सकमनते दूवदटका [ पमृलसाम्‌ कितनी एक दूवीनि्मित इष्टका ] उपधान कर 
आर्‌ इष्टकाका अग्रभाग भूमिसे सेरम्रक्ते [ का० १७।५।१८ ] मन्त्रार्थं दुरे) 
£ दवी ! इष्टके { ठुम ८ काण्डात्‌ काण्डात्‌ ) पर्येक काण्डते र्‌ ( परुपः परुषः ) 
मरत्येकपवसे पारं ) सव ओते ( मरोदृन्ती ) अंङ्कर्त होती रहौ अर्थात्‌ भूमिके 
सम्बन्धवारे ओर असंबन्धे स्व परवोसे वरती हो ( एष ) ओर निश्चयही 


( ५४० ) वाजखनेपिश्रीश्चुद्कयजर्वेदसंदहिता- [ तयोदरः- 


(सदसरेण ) सहस ( च ) ओर (शतेन ) सैको अयातु असंख्य रेदरयत्र- 
पौत्रादिते अद्कखत्‌ ( नः ) हमको ८ आ ) सव प्रकार ( प्रतु ) पिस्ता बा 
वृद्धिक। पराप्तकरो ॥ २० 

कण्डिका २९-मन्त्र १) 


यारातेन॑प्प्रतनोषिंधदसैणविरो दमि ॥ तस्यि 
वीषटकेविधेम॑हविषावयम्‌ ॥ २१॥ 


ऋष्यादि-{ १) ॐ याशतेनेत्यस्य अग्निक्रषिः । निच्यृदतुषटुष्ठंदः ! 
 दुर्वे्टका देवता । विं° पू० ॥ २१ ॥ 


मंजार्थ-( देवि ) दे दीप्यमान ! ( इष्टके ) ई इष्टके ! (या ) ज तुम (तेन ) 
सेकडा काण्डसे ( प्रतनौपि ) विस्ताग्को प्राप्त ोती हो ८ सदसेण ) सदस अंङकरासे 
( विरोहसि ) अनेक प्रकारसे अंुरित होती हो ( वयम्‌ ) हम ८ ते ) तुपकों 
( हविषा ) हमि ( विधेम ) विधान करते दे इन दोनो मंतरेते सन्ततिकी इद्धि होती 
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है इसी कारण दूर्व मांगिक कटी गहं है ॥ २१॥ 
कण्डिका २२-मं्र १। 


यास्तऽअश्नेमस्येस्योदिषंमाठत्वन्तिरिम्परभि?॥ 
ताभिर्भेऽद्यसवामीश्चेजनांयनस्कृधि ॥ २२९ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ यास्त इत्यस्य इंद्राग्नी ऋषी । सुरिगलुषटुप्ठ" । 
अग्निर्देवता । प्चेष्टकोपधाने वि° ॥ २९ ॥ 

विधि-( १ ) दूवां इषटकाके पूं इस कण्डिका ओर परकण्डकात्मक ११ 
हन दोनो मंनोसे 'दियजु' नामक पचा इष्टका स्थापन कर [ का १०।४। 
२०] म॑तराथ-( अत्रे) हे अपरे ! (या) जो (ते) तेरी ( रुचः ) दीषि (प्य) 
सरयमण्डकमे वतमान (रक्षिभिः ) किरणो दरार ( दिवम्‌ ) चुलोककं । व) 
न्वन्ति ) प्रकार करती है ( अय) इस समय ( ताभिः 2 उन (सर्वामि; ) 
सम्पूणं कांतियोसे ( नः ) हमारे ( रुचे ) शोभाके निमित्त तथा ( नः ) दमा 
(जनाय ) पुतपौत्रादिको जगत्मसिद्ध (कृधि ) कपे अथवा च युलोकपरकारा 
सम्पूणंकान्ति मको प्रा्तदो, मरि यजमाने कार्यसिद्धि निमित्त उप समत 


दीिके सहति हमारी इस यक्ञभूमिमे दीपिमान्‌ हो \ २२ ॥ 


{ शद 
सध्यायः १३. | मिश्रभाष्यसरहिता । ( ५९१ ) 


कण्डिका रे-मंत१ ॥ ् 
यवदिवामढयएचोगोप्वश्वेषुवारच+ ॥ इद 
प्रीतापिऽसर्वीसीसच्॑नोधततद्हस्प्पते ॥ २६॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ याव इत्यस्य कष्यादि पूवव, 1 २३॥ 
म॑तरार्थ-( हना) हस्रा ! (वृहस्पते ) दै बृहस्पते ! ( देवाः) दे देवमृह ॥ 
(वः ) तम्हासी (यः) जो (रुचः) दीहि ( सं ) सूर्यमण्डले वर्तमान त 
(याः) जो (रुच; ) दीय (गोपु ) धेनुम जौ ( अश्षेषु ) असोम स्थितै 
( ताभिः ) उन ( सर्वाभिः ) सम्पूणं दीकषेयोपे देदीप्यमान तुम (नः ) हमरे 
निमित्त (रुचम्‌ ) कान्तिनिरोगताकौ ( धत्त › प्रतिपादन कीजिये ॥ २३ ॥ 
कण्डिका २८ मंत्र १। 


विरादङ्योतिरधारयच्छुरादइयोतिरधास्यत्‌ ॥ 
प्रनाप॑तिष्रासादथतृषटेपंथिष्याज्ज्योतिप्म्मतीम्‌ ॥ 
विश्व॑स्मेप्राणायापानायव्यानायकि््युञ्यो 
तिंठमेच्छ ॥ युग्पिष्टेधिपतिस्तयटिवतंयाद्धि 
स्वहूवासीद ॥ २९॥ 


ऋष्या दि-{ १->२ ) ॐ विराट्रस्वरडिति मंव्रयोरिद्राण्नी ऋषी ! 
प्राजापत्या मायी छं° 1 रेतःसिचौ दषते । इष्टकोपधामे दवि०।( २) 
ॐ भ्रजापतिरित्यस्यद्राग्नी ऋ० । युरिग्बाह्यी बृहती छं० । विश्वज्यो- 
ति्देवत्तम्‌ । रेतःसिगिष्टकोपधाने वि० ॥ २० ॥ 

विधि-( १-२ ) दवियञ्चुनामक इष्टकाके पूर्वम प्वपश्िमदीधंकरमते रेत ओर 
सिच नामक दो पद्या इष्टका उपधान्‌ करे, उसके मध्यमे प्रथम मंत्रसे उत्तर भागे 
रेत ओर दुसरे मत्ते दाक्षिण भागमे सिकता स्थापन करे [ का० १७। ४। २२] 
मंत्राथं-( विराट ) विदेष शोभायमान पिरादररूप इस छोकने ( ज्योति ) अभे- 
खूप स्योतिको (अधारयत्‌धारण किया १ 1 ( स्वराट्‌ ) स्वयं प्रकाशमान रोकने 
( ज्योततिः ) अग्निरूप ज्योतिको ( अधारयत्‌ ) धारण किया“अय॑ लोको विराट 
सममत्र जयोतिर्थारयत्यतौ वै रोकः खरार सोऽमादित्यं ज्योतिरथारयत्‌ ' इति 
(७।४।२।२३ श्रतेः २। विधि-(३) रेत ओर सिच नाम दोनो 


८ ५४२ ) वाजसनेयिश्रीड्यु्कयसु्वेदसहिता- [ ्रयोदग.- 


इष्टकाओके पर॑म तीसरे मतरसे यजमानदारा निर्मित विश्वञ्योत्ति नामक षया 
इष्टका पूवं पश्चिम दीर्धक्रमसे उत्रखुख होकर उपयान कर [ का० १७। ४।२३] 
मेनार्थ-हे इष्टके ! ( मजापत्तिः ) मजाके पारक ( वि्वस्मै › सम्पूर्णं ( माणाय » 
माण ( अपानाय >) अपान ( व्यानाय ) व्यानकी सम्पत्तिके निमित्त ( ज्योतिष्म- 
` ततम्‌ )-ज्योतिुक्त ( त्वा ) तक्षको ( पथिन्याः ,पृरथ्वीके ( पृष्टे ) उप्र ( सादयतु ) 

स्थापित कर ( वि्वम्‌ ) सम्पूर्णं ( ज्योतिः › ज्योत्तिको ( यच्छ ) निग्रह करो 
अर्थात्‌ समस्त प्राणोको तम समस्त ज्योति वित्तरण करो ( अग्रैः ) अप्रि (ते) 
तरम्हारा ( अधिपतिः >) अधिपति द ( त्या ) उस प्रसिद्ध ( देवत्तया › देवता 
सहित (वा ) द होकर ( अद्धिरस्वत्‌) अद्गिराकी समान (सीद) 
स्थित हा ॥ २४ ॥ 

कण्डिका २५-मंन२। 


मधुचमाधवश्चवार्मन्तिकाषृतऽग्ेरन्त्टे 
भए =] (~ ।। (~ 1 अं 
पिविकर्प्यैतन्याव्रथिवीकर्णन्तामापऽओप 
ए पर पथ _-__ ~ _ _ 1 | 
वयय ~कट्प्पन्तायम््रयम्प्रथङ्हइयर्ल्यषययसत्र 
-- ५ ~ १ 
ताऽ ॥ येऽ्ग्य्रयस्समनपोन्तराचावपरथिवीः 
[| 1 [| एन्द्रमिव 
मे \ बासंन्तिकावृत्‌ऽ्ंयिकल्प्पमाताऽ 
ष (| भिसं विशन्तत =... ^} 
देवाऽअंयिसंविंरान्वुतयदिवतयाङ्धिग द्धे 
तय्‌ ॥ २५॥ । 
ऋष्यादि-८ १ ) ॐ मधुश्चेत्यस्य इन्द्राग्नी ऋषी । खरिग्जगती छन्दः । 
ऋतुदेबता । पयेष्टकोपधाने बवि० 1 (२) ॐ ये अग्नय इत्यस्य उन्द्रारना 
क्षी । भुरिग्बाह्मी बहती छन्दः । ऋतुर्देवता । परे° पू ॥ २५॥ व 
विधि-{ १) इस मंचका पाठ करफे पिखवज्योततिनांमक इष्टकाकं पूरम्‌ रं 
पश्चिम दधिं करमते मघ ओर माधवनामक दौ पर्या इष्टका उपधान कर्‌ [ का 
९७ 1 ४ । २४ ] मंचार्थ-( मधुः ) चैत्रमास (च ) ओर ( माणवः ) वैशाख मास 
यह दोना ( च ) ही ८ वासन्तिक ) वसन्तसम्बन्धी ( ऋत्‌.) ऋ द अथग ९ 


( ऋत्‌ ) ऋरूप दोनो इष्टकाओ ! त॒म( अत्रेः चीयमान अघ्निके( अन्तजन्तछ 
स्थित हकर ( रके; ) इटेष अरथान्न्‌ दृढताके निमित्त ख्गाये हु ( असि , ते 


भव्याय, १३ ] मिश्रभाप्यसहिता ( ५४३ ) 


“नत प्रकार भीतके भीतर दृटताके निमित्त कष्ठकी ठक्डी ठ्गा देते हं' 
अग्निचयन कसते ८ मम ) मुञ्च यजमानेके ( ज्ये्टयाय ) उत्क्ैताके निमित्त यह 
( चाबापरथिवी ) चुलोक ओर भूलोक ८ कल्पन्ताम्‌ ) स्वोचित उपकारको कल्पना 
करै, अथात इस प्रकार यहं नतु कार्यमे निथुक्त हौ एकवाक्य होकर इस 
जगततम हमारा प्राधान्य कर्पना करै चावाप्रथिवी. हमारा माधान्य कल्पना कर 
( आप; ) जठ ओर ( ओषधयः ) ओषधी हमारा प्राधान्य (कर्पन्ताम ) सम्पा 
दन कौ ( सव्रताः >) समान व्रत अर्थात्‌ एक अध्चिचयन कमम स्थित ( पथक्‌ ) 
यनेक नामकी ( अम्रथः ) अमि स्वयमातणा आदिं इष्टका (कल्पन्ताम्‌ )उक्कृष्टता 
सम्पादन कैर “अग्नयो हैते पृथग्यदेता इष्टकाः ' इति श्तेः ( इमे ) यह ( यावा- 
पथिवी ) यावा पूर्वीके ( अन्तरा ) मध्यमे वतमान ( समनसः; एक मनवा 
(ये) जो (अग्नयः) अभिय है, अर्थात्‌ ओरोसे चयनकीहृड८ वासन्तिक) वपन्त 
सम्बन्धी ( ऋतू ) ऋतुको ( अभिकल्पमाना; ) सम्पादन करते ( अभिसोपशन्त ) 
इस कर्षका आश्रय करो ( इव ) लेसे ( देवा; › देवता ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको परिचयां 
कर सम्पादन करते रै, इसी प्रकार इष्टका प्राप हे, हे इष्टके ! ( तया ) उस प्रसिद्ध 
( देवतया ) देवताद्वारा ( अद्धिरस्वत्‌ ) अद्धिराकी समन (धवे ) स्थिर होकर 
< सीदतम्‌ ) स्थित हो अर्थात्‌ यावा पृथ्वीके मध्यर्मे जितनी इष्टका विदखयमान हं 
पह व्‌ एक मनसे चुमको वसन्तकारमे ऋतुरूपसे अन्त्ेष कल्पना करके 
इस यज्ञम अभिनिवेश करो इस परम देवताके रसादसे तुम यहां व्विरस्थायी हो 
[ श॒०७।४२1 ३१1 ॥२५॥ 


कण्डिका २६- मंच ९1 


अपांटापिसहैमातसहस्वारतीऽसदस्वपतनायुत॥ 
यह्वीय्याधिसामजिन्व ॥ २६॥ [ ११ ] 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ अषाषासीत्यस्य सविता ऋषिः । निच्यदल्ट- 
न । इष्टका देवता 1 आषाटेष्टकोपधाने वि० ॥ २६ ॥ † 
धि-( १) इस मंत्रकों पाट करके ऋतुनामक दो पूर्वमे इसी 
प्रकार पूवं पश्चिम दीं क्रमसे अषाढा [ पल्नीदाय न 
कर [काण १७।४1। २५ ] मंबाथे-हे इष्टके } दुम ( सहमाना ) स्वभावे र 
ओका जय करलेबाी ( अषाढा ) तथा श्भोको न सहनेवारी ( आसे 
( असती? श्ओको ( सदस ) तिरस्कार के ( पृतनायतः ) संयामकी ज 


{५४ ) वाजसनेयिश्रीशुद्यसुरवेदसंदिता- | अयोददाः- 


करनवाट राघ्रआको ( सहस्व ) पिरस्कार करो त॒म ( सदखवीर्या ) अनंत वर 
वारी ( असि) हौ (मा) सुञ्चपर ( जिन्व ) सुमीता हो ॥ २६॥ [ ११] 
भमा ण-'^ते देवा एतामिषटकामपद्यन्नवाढाभिमामेव ता्पादधत तासुपथाया- 
सुगन्त्सपत्नान्प्रावरव्यानस्मात्सवस्मादस्तहन्त तस्मादपादा ` इति [ ७ 1 ४।२। 
३३ ] श्रुतेः ॥ २६ ॥ 
कण्डिका २७-म॑ंअर ए. अलु° ३। 


मधुवाताञ्कतायतेमधक्षरन्विसिन्थंवः॥ मादव 
त्र्सन्त्वोपधी॥ २७॥ 


ऋष्यरादि-( १ ) ॐ मधुवाता इत्यस्य गोतम ऋ० । निच्युद्रायनी 
छन्दः । विश्वेदेवा देवताः । कूर्मदेपने वि० 1 २७॥ 

विधि-( १) दधिमधघृत एकर करके यांस ठेकर तीन कण्डिकाओके म॑ 
पाठकरकं कूर्मका रिप्तिकरे [ का० १७ । ४ । २७ ] मन्त्ाथे-{ ऋतायत ) यज्नकी 
इच्छाकगनवाटे यजमानकं निमित्त ( वाताः ) बाय ( मधु) एुष्परसको ८ क्षरन्ति ) 
वहनकरतीदै ( सिन्धवः > स्यन्दमान नादिये ( मरु) मधुकी समान जरको क्षरण 
करती ( नः ) हमको ( ओपधीः ) सम्पण ओषधी ( माघष्वीः ) मधुर रसे युक्त 
( मन्तु ) हौ ॥ २७ ॥ 

प्रमाण-+“स यल्छरू्मो नाम एतरूपं कृत्वा मरजापतिः प्रना असृजत्‌ [ श° 
७।९।१।५ ] क्रमरूपे भजापतिने मजा स्वी है, कर्तन्यसेही वह दुं दै । 
[ ० १।६॥ १८ ]॥ २७॥ 

कण्डिक्छा २८-मं् १। 


मधृनकप्तोपसोमरधसत्तपार्थिवरज+ ॥ मधु 
योर॑स्त॒ुनऽषिता ॥ २८॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ मध्रुनक्तमित्यस्य गोतम ऋ० । गायनी छन्दः । 
विश्वेदेवा देवताः । वि० पू०॥ २८ | 

मन्घ्ाथ-( नः ) हमको ( पिता > पितावत्‌ पाठनकरेवाला ( चौः ) श्रोक 
( मध ) अस्तमय ( अस्तु ) हो ( पाथिवम ) मातारूष परथ्वीसम्बन्धी ( ग्नः ) 
र्न ( मधमद्‌ ) अख्ृतमय हो (नक्तम्‌ ) रात्रि (उत ) ओर (उपः ) 
दिनि ( मध ) अूतमय ञे अर्यात्‌ सवसे हमको मेगल हौ [ऋ० १।६। 
१८ }] ॥ २८ ॥ 


ध्यायः १३ ] मिश्रमाष्यसहिता 1 ( ५८५ ) 
कण्डिका २९-मन्ब १ 
मघुमात्नोवनस्प्पतिम्मर्धुमो रऽअस्तुमूर्य+ ॥ 
माद्धीगँभवन्तन ॥ २९॥ 


ऋष्यादि-(१) ॐ मधुमानित्यस्य गोतम ऋषिः । निच्युद्रायत्री छन्दः। 
विश्वेदेवा देवताः । वि० पू०॥२९॥ 
मन््रार्थ-( वनस्पिः ) सम्पूणं वनस्पति ( नः ) हमको ( मधुमान्‌ ) मधुर 
गससे युक्त हो ८ सूयः ) सूयं हमको ८ मष्मान्‌ ) मधुररसथुक्त ( अस्त ) हो 
(गावः ) गौ (नः) हमको ( माध्वीः ) मधुर्रसयुक्त ( भवन्तु ) हो [ ऋ० 
१।६।१८]॥२६९॥ 
कण्डिका ३०-मंत्र १। 


ट 


यपाद्धम्भ॑न्त्सीदमाच्छामस्योभितांप्प्पीन्माग्धि 
वैश्वातुर्‌६ ॥ अच्छि्पतरासप्पनाऽअंनुवीस्वा 
ठत्याटिष्यादरिसचताम्‌ ॥ ३०॥ 


ऋष्यादि- (१७ अपामित्यस् गोतम ऋषिः । स्वराट्‌ पंक्तिश्छ०। 
कूर्मो देवता । पुरुषाभिरुखक्मोपधाने बि० ॥ ३० ॥ 

विधि-( १) अपाढा इषटकाके दक्षिणमे अरत्निमा् अवकारच रखकर पूव 
स्थागित अवकादा ( शैवा ) के उपर पुरुपके अभिषु करके यह्‌ मंत्र पाठटकर्‌ 
कूम उपपरान करं [ का० १७।४।२८ ५, १] "स कूर्मो स आदित्यः" 
[र॒०७।५)।१।६] मन््राथ-कमसे प्रजापति बा आदित्यका यहणहै हे 
कूम ! तुम ( अपाम्‌ ) जरकि ( गम्भम्‌ ) मंभीरस्थान आदित्यमण्डलमे ( सीद्‌ ) 
स्थित ही (त्वा) मको (घ्य) सूयं वहां स्थित होनेसे (मा) मत ( अमिताप्सीत्‌ ) 
सन्तत करो (वैङानरः ) सम्पूणं मलुष्योके दितकासी ( अग्निः ) अगि त्तमको 
( मा » मत सन्तापितकरो ( अच्छिन्नप्ाः ) अखण्डितअवयववाटी ( प्रजाः › 
इका ( अवुवीक्षस्व ) तमको निरन्तर देखो ओर ( दिन्या ) दिव्य ( बषः ) वर्षा 
(त्वा ) तुमको ( अनु्चताम्‌ ) सेवनक्षरो ॥ ३० ॥ । 

-ममाण्‌ -'हतदवापां गम्मिष्ठं यत्रैष एतत्तपति ' इति [ ७।९।१। ८ ] 
श्रुतेः 9 नाया ईमा इष्टकास्ता मरिष्ट अनारतं अतुवीक्षस'' इत्ति 


( ५४६ ) वाजसनेथिश्रीदुद्खयसुर्वदसंदिता- [त्रयोद्या - 


{ श०७।\५ \ ९ 1 ८ ] "प्राणो वे कूमः' ' इति [ श०७। ९1 १।७ प्राण्ही 
कूम यहा स्वच्र है इसनेही सर्वच निवासकर प्रजा रच दै ॥ ३० ॥ 

सरलाथ-द कम्‌ ¡ गंभीरनटमे वुम्हारा वास है वहां सूर्यका ताप प्रवेश नहो 
करता ओर विद्वास दै कि अभनिमी वहां भवेद नदी करस्रकती आन इत स्यानमे 
उपविष्ट हो तुम्ह,र सन्पुख रिथत अनून्अंग यह मजावगं तुमको निरन्तर अवोकन 
रते रहो इस काके फठते वपां हो ओर वह वर्प तुम्हारे प्रणसुखका कारण ही 
इसी विचारमे तुम समय व्यतीतकरो ॥ ३० ॥ 

आशय-~पिता माता निस प्रकार अपनी परजा ए्रादेके फटबान्‌ होनेप्र उनके 
मोग रेडव्य॑की आशासे उनके सुख अषरोकनके व्रती रहते दै त्हारीभौ इती मकार 
यह्‌ इष्टकारूप सव ग्रना फक होनेपर रेष्ठ वृष्ट होगी इसी फलभोगकी आसाते 
निरन्तर तुम्हारा मुख रक्षण करते दै ॥ ३० ॥ । 

कण्डिका २१- मच १। 
=) टूर वत्त्वग़ ९ तिरप 
वीन्त्व॑भुदरान्त्स्मूपत्छगातपाम्पू त 
कानाम्‌ ॥ पुरीपवसानयकृतस्यलोकेततग 

च्छपपवैपरे ताऽ॥ २१॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ चीनित्यस्य गोतम ऋ० । व्रिषटुष्ठन्दुः । कूर्मो 
देवता । कूर्मकःम्पने वि०१\।३१॥ 

विधि-८ १) कूर्मं उपधान करनेके पटले नितने कारम यं हाथम्‌ स्थित 
रहै उतने कारम इसको इस मंत्र ओर पर मंसे कपित कैः { का० १७। ५। 
२] म॑त्रार्थ-( अपाम्‌ ) जोक ( पतिः ) स्वामी अथौतु जरक्ायी वरम (इष 
कानाम्‌ ) इष्टकाओंकी उपधानक्रियाका ( बृषभः ) प्रधान अग हो ठुमने (रीन) 
तीन ( स्वर्गा ) भोगके साधन ( समुद्रान्‌ ) लोकोंको ८ समसुपत्‌ ) भल मकार 
प्रप्त किया अर्थात्‌ तुम जीवके भोगस्थान नरिकोकीमे जानेको समयं हे (पुण 
वम्‌ >) पुरीपको वा पश्जाकों ( वपतानः ) आच्छादन करते ( तत्र ) उस स्थानम्‌ 
( मच्छ ) गमन करो ( यत्र ) जहां < सुकृतस्य ) पुण्यात्माओके ८ रोके ) ठीक 
( पूर ) पुरातन छम अभियोमे उपहित से । पताः ) गये है अथात्‌ तौ 
धुरीषसे आच्छादित दो उस पुण्यलोके गमनकर्ो जापर इसीधकार र भा 
अनेक गे ई 1.३१ ॥ ध ५ 

निश्ेष-इस मत्ते पूणं बो दता ङि ुण्यात्माओकि निमित्त शेष लोक ट 
ननो भूमण्डरके अतिरिक्त अन्य स्थानोमि है ॥३१॥ 


लप्याय, १३. ] सिश्चभाष्यसदिता ! ८ ५४७ ) 
कण्डिका ३२-मन्त १ । 


मदीयो शथिवीचन्‌मंखयज्ञम्मिमिक्षताम्‌ ॥ 
प्पिता्लोपरीममिऽ॥ ६२॥ 


ऋष्यादि-८ ९) ॐ मरीद्यौरिति इसकी व्याख्या ८ अ० ३२ मतर्मे 
सगदं ॥ ३२॥ 
 सरला्थ-यह सुमहान्‌ चरोक ओर्‌ प्रथ्वीटोक हमर इस धक्नके सफ़रकरनेकी 
इच्छा करे अनेक भोग्यवस्तुते यजमानका ध्र पवित्रकं ॥ ३९ ) 
कण्डिका ३२-मन्त्र १। 


किष्ण्णो$करम्माणिपरयतयतो्रतानिंपस्प्णदो ॥ 


॥ तै 
इन्दरस्यय॒ज्यऽसख। ॥ २२॥ 

ऋष्यादि-( १) ॐ चिष्णोरित्यस्य मोतम ऋषिः । शेषम्पृषंवत्‌ । 
उल्वलसुसलोपधाने वि० ॥ ३३ 

विधि-( १ ) स्वयमादणा इष्टकाके उत्तरम अरलिमानचर अन्तरे यह म॑ 
पाठकर उष्खर ओर मूस स्यापन कैर । चतुष्कोण मध्यमे संकुचित खातदीन 
गृटरकी लकेडीसे उखर ओर भूष वनने चाहिये । मन््ार्थ-विष्णोरिति इस 
मंकी व्याख्या ६ अ०थ कृण्म होगरं ॥ ३३॥ 

सरलार्थ-दे ऋतिि्गण ! देखो विष्णु भगव्ानके नियम ओर कायं कैसे 
अटत है उनके नियपरसे स्थाबर जंगम यह नक्षत्र समस्तदी चट आबद्ध है यह इन्द्र 
वा इन्दियवान्‌ गणक्ते उपयुक्त सखा र \ ३३ ॥ 

कण्डिका ३४-मन्त १। 


धुवासिं धरुणेतोज्ेपरथमहेर्भ्योगोर्निभ्भ्योऽअ 
धिज्ञातदा ॥ सगयत्याधिष्टमावुष्टमां चदे 
उभ्यहघ्यंबतुषप्प्रज्ञानन्‌ ॥ ३४१ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐश्रुवासीत्यस्य गोतम ऋ° । भुरि किच्रष्टप्ठन्द्‌ः 1 
उखा देवता । मृदुपदंखास्थापने वि० ॥ ३४ ॥ 


विधि-( ९) उदूखलके उपर विना मंत्र उखाग्रहण करनेके उपरान्त इस्‌ 
ˆ उदूबरुमे उपाश्या [ सृत्तिकापिरोष } को पीसकर इसकी उरक सम्पख 


( ५०८ ) वाजसनेचिश्रीश्च्यसुवेदसंदिता- = [ जभोच्छः- 


रखकर उसके ऊपर इस कण्डिका आर पर॒ कण्डिकाके दो मंत्रास उसा स्थापन 
करं [ का० १७। ५) 2 | भवाथ-३े उखे ! ( धरुणा ) जगतकी धारण करने 
पारी तुम ( छवा ) स्थिर ( असि ) हो (८ जातवेदाः ) अमि (प्रथमम्‌ › पहले 
( इतः ) इस उखासे ८ सघिजने ) प्रगट् हा है ८ एभ्यः ) फिर इन अने 
( यौनिभ्यः ) कारणस प्रगट होता दै८( सः ) वह अमि अपने अधिक्षारको 
( प्रजानन्‌ ) भी प्रकार लान्ता इम ( गायन्या ) गायत्री ८ धिष्टमा ) विष्रम 
(च ) ओर ( असुष्टुभा ) अनुष्टुभ्‌ छन्दकी सामध्यते ( दवेभ्यः ) उेवताथोकै 
निमित्त ( इन्यम्‌ ) दविक ( बहतु ) सेना ॥ ३४ 1 
सग्ला्थै-यद्‌ अप्नि नित्य टोकरभी कभी अरणीकाठादिमे कमी ` इस रखाम्‌- 
्तिकासे सस॒त्पन्न होते, यह्‌ प्रन्नानवान्‌ गायत्री अचुष्टुपनिष्टपजद छन्दसे आहुत 
हविका देवताओंक निकट मेरी प्रदत्त आदाति अच्चय ठेजाने योग्य जानकर 
वदन के 1 ३४॥ 
कण्डिका ३५-मन्त्र १। 
भ 


इपेराये रमस्वघहपेयम्न्रऽउर्जऽअपच्याय ॥ 
म्प्राडपिस्वराडसिसारस्वतोलोत््योप्प्रावताम्‌ २९॥ 


कऋष्यादि-( १) ॐ इषेराय इत्यस्य मोत्तम ऋ० । निच्यृदवृहती 
छं । उखा दवता । वि° पू०॥ ३५॥ 

मन्ञार्थ-हे उखे ! ( इषे ) अन्न ( गये ) धन ( सदसे ) वर ( दमने ) यश्च 
( उजं ) दुग्धदधिधृतादे रस॒ ओर ८ अपत्याय ) पुत्रपात्रादे दके निमित्त 
(रमस्व) यहां दीर्धकारपर्यन्त स्थित दो तुम भूमिके (सथाट्‌ ) भरेप्रकार प्रकाशमान 
( असि ) हौ स्वके ( स्वराट्‌ ) स्वयै दीकपनिमान्‌ राजा (अप्नि) दी ५ता) वमक 
८ सारखतो ) सरख्वतीसम्बन्धी ( उत्स ) वाणी मन अर्थात्‌ मन ओर वाक 
८ प्रावत।म ) पाटन करे ““मनोवे सरस्वान्‌ पार्‌ सरस्वत्यता सारस्वता उत्सा 
शतै श्तेः [ श० ७।५1 १ 1 ३१ ] अथवा ऋग्षेद ओर सामवेद बुम्हारी खा 

कताम परे सारखतावृत्सौ ` हति [ तैत्तिरीय ] “ु्नं चोततेयशौ वा 
वाः' इति { निरु० ^}! 4 ]॥ ३५॥ 
कण्डिका २६ मन् १) 


अगमरु्वाहियेतवाश्वांसोदेकश्ाधरवः ॥ 
अरवहन्तिम॒त्यवे ॥ २९६ ॥ 


ध्यायः १३. ) मिश्रमाण्यसरहिता । ( ५४९ ) 


ऋष्यादि-( १ ) ॐअ इत्यस्य भरद्वाज ऋषिः) निच्यृद्रायत्ी छं° \ 
अरभिर्देवता । रखामध्य स्युवाइृत्िदाने वि० ॥ २६ ॥ 
विधि-( १ ) इस मंत्र ओर पर मंसे उखाके मध्यमे वाइति प्रदान क्रे 
{ का० १७1 ५1 ५ ] मन्ब्राथ-( देव ) हे दीप्यमान (उपरे) अभि देव्ता! 
(ये ) जौ (ते ) तुम्हारे ( साधवः ) चतुर शरेष्ठ ( अखासः ) घोडे (अरम्‌ ) 
सौध तुमको ( मन्यवे ) यज्नके निमित्त ८ वहन्ति ) प्राप कसते है (ह) उनको 
( आयुक्ष्व ) रथे नोतो अर्थात्‌ तुम्दारे जौ सम्पूणं श्रेष्ट अश्च यक्गस्थरपे मम- 
नमे अभिटपिताचुरूप तुमको गहन करते ह॑ उनकोदी रथमे योजन करौ [ ऋ° 
४}५।२९]॥ ३६॥ 
कण्डिका ३७-मन्त्र १ अलु० ४। 


क्वाह दैवदुतमोरऽअश्ों रऽअगमरथीरिवं ॥ 
निहोरताषुव्येऽ॑दई ॥ २७॥ [ ११] 


ऋष्यादि-( ‡ ) ॐ युष्ष्वाहीत्यस्य विरूप ऋषिः । निच्यृद्रायनी 
छन्दः । अ्िर्दवता । वि०पू०॥ ३७ ॥ 

मन्वा्थ-( अघे ) है अग्रे ! ( देवहूतमाच्‌ ) देवताओक्र अतिशय अुरानेवाटे 
(अश्वान्‌ ) घोडोको ( हि ) अवश्यही ८ रथी ) रथीकी ( इव ) भमान शीघ्र 
( आयुश्च › उत्साहपूवंक रथमे योजना करो कारण करि (पूर्व्यः ) पुरातन 
(होता ) आह्वान करनेबके तुम (निषद्‌: ) आज इस यन्नकार्यमे इस स्थठ्मे 
स्थान प्रहण कर स्थित हो [ ऋ०६१९।२४]॥३७॥ [ ११ ॥ 

कण्डिका ३८- मंत्र १ । 


सुम्म्यक्लवन्ति स॒र्तनधेन[ऽअन्टदःस्सा 


1. 
` प्रयमनाः॥ परतस्यधाराऽ्मिर्चाकशीमिषिर 
पय वसोमम ॥ २८॥ 
ऋष्यादि-(१, सम्यगित्यस्य विरूप ऋषिः ।त्िष्टष्डन्दः । लिता 
५ । दिरण्यमासने वि०॥ ३८ ॥ क 
धि-( १) इस मंते चित्िकायके निमित्त प्राप्त पञ्च पञ्चुभोके सखम 
सुवर्णं मातन करावे यह दिरण्यपासन कारय एकेपन्यु यज्ञमे सुप्तवार वा (त 
किया जाता ह किन्त प्वपशयज्ञमे एकवार करे [ का० १७। ९ । ७ ] 
मन्त्रा जपन ) पितिके ( मध्ये ) मध्यमे जो ( हिरण्ययः ) हिरण्यमयः वेतसः ) 


( ५९० ) वाजसनेयिश्रीशयङ्कयलर्वेदसंदिता- [ योऽन. 


पप स्थित हं उसम्‌ ( अन्तहैदा ) ददे अन्तर वतमान ( सनसा ) विषयोकी 
न्याङ्कतागहूत. भ्द्धावाे मनसे ( प्रूयमानाः ) पवित्रके हए (पेनाः । 
अन्न “अन्नं वे धेना" इति श्तेः [ ७।९।२ । ११ ] ओर (पूतस्य धारा ) 
धृत्तकौ धारा ( सम्यक्‌ ) भकीप्रकार ( सवन्ति ) क्षरण कस्ते दँ ( न ) निस प्रकार 
( न नदियां सखु्रमे भाप हौतीरै .इस प्रकार होमौ हवि उस एुरुषको 
मराष्होतीहै ( अभिचाकर्ीमि ) मे उसको देखताहं “अन्तं हदयेन मनसा तानं 
पृतं थ छसु" इति [ शि०७।५1२) ११1] ३८॥ 
सरलाथ-अन्तःकरण ओर हृदयके सहित दियेहृए मनते पवि यट सुव 
अन्न ओर्‌ प्ृतकी धाराआदे अग्निके मध्यमे स्थित इस हिरण्यय परपके यख 
` केगवा्नी नदीकी समान्‌ गतिते सम्यकरूपमे साधित होती है यह हम अपनी 
चक्षुसे देखते हे ॥ २३८ ॥ 
विशेष-दिरण्यमय परुषके देशका यद मंत्र है ऋ०३।८। १९|[अ््‌]॥३८॥ 
४ | ति कण्डिका ध तिपि 1 
कचे सचेत ससेच्वाऽज्योतिीा ॥ अमृ 
दिदविश्वस्ययु्वनस्यवाजिनमरवश्वावसं 
च्‌ ॥३९॥ 
कष्यादि-( १-२-२> ) ॐ ऋचे-रुचे-भास-दतिमंनाणां विरूप ऋ०। 
देव्यसष्ष्ठं”। शकलं दैवतम्‌ 1 १-२ पशोर्वाम-दक्षिणनासि छुवरणकषेपणे २ 
वामचक्षुषि सुवर्णक्षेपणच वि ०।८३)ॐज्योतिषेतवेत्यस्य विरूप ऋश दबा 
बृहती छं” । शकलं दै° । दक्षिणचश्षुषि सवणंक्षेपणे ० (५ॐ सभु. 
दित्यस्य विरू० ऋ ण सास्नी विष्टु्डन्दःशकलं ३० । वामकणं सुवणन 
वि०॥ ३९॥ । ८ 
विधि-( १) प्रथम मंते प्चपदयकी ामनासमे सुण परान करात[का०५५ 
५।गमन््रा्थ-हे हिरण्यङकल !(्वेदीमि वा ऋतेद्‌ वा हौत्रादिषिदि गिमत 
(त्रा) तुमको वामनासिकामे भासन कर्तारं "डरता ९1 विधि-(\) 
दूसरे मंसे दाक्षिण नासामे हिरण्यमासन करे [ का० १७। ९ । १३} मतराप- 
ह दि.्यराकल ! (रुषे ) सम्य दीपके निमित्त ( ता ) कसको ॥ 
रासन करतां अथवा ह नाकषिके ! दीपिफे निमित तुमको हिरण्य मासन कताः । 
-विभि-८-२- तीसरे मनसे बाम चश्वमे सुवणैस्परा करावे [का०। ९। ° 
मन्त्रार्थे दिरण्यरकक ८ भासे ) कान्तके निमित्त (त्व € हमको 
चक्ष सपद करता ३ । न्निधि-( ४) चौथे. मेनसे दक्षिण न्म स्र क्र 


भध्याय. {३ | मिश्रभाष्यसदिता , (4१) 


मेचार्थ-े दिरण्यखण्ड ¡ (ज्योततिपे ) तेजमापिके निमित्त (त्वा ) तुमको दक्षिण 
तनम स्प कगतां ४ । बिधि-( ९ ) पांच मंचरसे वाये कानमं हिरण्य मासनं 
करै [ का० १७।९। ११ ] मन्घार्थ-( इदम्‌ > यह श्रोत्र ( विखस्य ) सम्पूणं 
( यवनस्य ) प्राणिसमूह तथा ( वैखानर्स्य ) सम्पूणं मयुष्योके हितकारी ( अपरैः ) 
अके ( वाजिनम्‌ ) वचनको जात्वा दै इनको प्रासन कराताहूं अथवा यह 
श्रोत्र विव बनके विदोपतः इस वैश्वानर अभ्निके श्रवणेन्द्ियवत्‌ कार्यकारी है 
अथवा यह कोनोमे परास्यमान सुवणं सब सार ओर वैखानर अधिका तेजननकः 
होता है इस कारण स्परंकराता हं “अयमम्न्वश्वानर इत्युपक्रम्य तस्थे घोपौः 
भवा मेतत्‌ कणािपिधाय जृणाति" हारै श्रुत्युगादकोऽयं मन्बः ॥ ३९ ॥ 
कण्डिका ४०-मंच १। 
अप्रिज्ल्यं ५ तिषास्ल्यो [भद्‌ | & मोर्य 10 
यगरिज्ज्यतिषाल्ल्योतिंम्मान्तुक्मोवर्चाघर्च 
स्वान्‌ ॥ प॒हदाऽअपियदस्रायत्तवा ॥ ४० ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ अभ्निरित्यस्य विरूप ऋ० । ्राजापत्यातुषटुप्छं० ! 
शकलं दैवतम्‌ । दक्षिणश्रोतर दिरण्यक्षेषे षि० 1 ( २) ॐ सहस्रदा 
ध ५ ऋ०। आसुरी पोक्तिश्छन्दः । शकलं दैवतम्‌ ॥ शिरोप्रहणे 
0 0 
र त्रिधि-( १ 2 मथम मत्से दुकषिणघ्नोतमे हिरण्य प्रासन करति । मन्वार्थ- 
. ( अनिः) यह्‌ अग्रि ज्यौतिषा ) ञुश्नोस्थित - हिरण्यकी कान्तिसे ८ उ्योति- 
. प्मानर >) कान्तिमान्‌ मः ) रोचमान अभि ( वच॑सा ) युवर्णकी कान्तिसे 
. ( वच॑खान्‌) कोन्तिमानरै बाह्यपभा ज्योतिरै ओर शरीरकी कान्ति वर्च कराती 
अथवा भो्ही सुषणेकी ज्योतिते अभिकी समान ज्योतिमान्‌ हो, ओर सुवर्णभकी 
कान्ते वर्चका देनेवाला हौ “त्वम ओः ॥ ५ 
र रवम आर सुवणं पुरपकी समान हौ यद दोनो प्म 
कान्दान्‌ है मान ५ 1 क भीरी च 
॥ -८ २) दूसरे म॑त्रसे शिरोयहण करै उखा मध्यम स्थापि- 
तकर्‌ [ का० १७१ ५ १४ ] मन्बाथ-र पुष { तुम ( सदसदा; ) यजभानवे 
पदसा अभीष्ट सिद्धकरनेवाटे ( असि ) हो स्स कारण ( सद्म ) स॒हो अथी 
५. (त्वा) मको सिद्धकरता हं ॥ ४० ॥ । ४ 
त दिरण्वमासन व शिरोमहण { रिरे सुवणं छवाना आदे ] प्रथम्‌ 
उरुपका कर पश्चात्‌ मेषादिका भी इन्दी मंत्रास रषं क ससाद 
पवा पथि र वातात २ वार्‌ कै [ का १७1५ 1११ 
सतारे [ श०1 ७। ५।९१५१० 1 विरोषदै ॥ ८०॥ ५ 


( ५५२ ) वाजसनेयिश्रीश्य्कयस्वैदर्षदिता- [ त्रयोद्ः- 
काण्डिका ४१-मन्तर १। 


अटिच्यद्व्ग्प्यसासम॑ङ्गधिपहसरस्यप्प्रतिमां 
विश्वरूपम्‌ ॥ पारब्दग्धिहरसामाभिमशप्त्याऽ 
रातार्यषड्णहिचीयर्मान९ ॥ ४१॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ आदित्यमित्यस्य विरूप ऋषिः । बिष्टष्छं०। 
अग्िर्देवता । दिरण्मयपुरूषशिर उपधाने ति० ॥ ४१1 

विषे ०८ १) पं मंत्रे गृहीत हिरण्मय पुरुपके शिरको उखाके मध्य उपधान 
अथेति स्थापन क का० १७५ १७ |मन््राथ-चयनकार्यमे व्यवहारको पराप्ुए ई 
पुरुप ! ( गर्भम्‌ ) देवताओकी उत्पत्तिके स्थान वा पशुओं ग्रहण पारन केवटे 
कमपादाम वन्धनसे प्रणिमाच्र पश्च द उनके मरण पाटन करनेवाठे ( सदस्रस्य ) 
सदस्राकी ( मतिमा ) सूति अथवा वदत धनाकी प्रतिमा ( विख्वरूपम्‌ ) सर्धरूप 
वा सर्वरूपके प्रकारक वा जिस्से सवं रूष होते हई ( आदित्यम ) एते आदित्य 
चिति अथिको ( पयसा › दधसे ( समङ्ग्धि सिचित करो, आओर( हरसा )सम्पृणं 
वीर्यके दरनेवारे अग्निक तजपे यजमानको ( परव्दग्धि ) वमित करो यजमानक। 
(सा) मत ( अभिम$स्थाः ) मारो ओर ( चीयमानः ) चयनको मापि हतिहटुए 
( सात्तायुषम्‌ ) यजमानको शतायु ( कृणुहि ) करो “हर इति जलता नाम ' 
[ निवं० १ १७ |॥८१॥ 

सर छाश्व-रे पुरूष ! ठम आदित्यवत्‌ तेजस्वी सदखपोपी वा जगतको प्रतिमा 
सर्वाद्गछन्दर हौ इस यजमान पुरुपके अग्रत सिचित करो यजमानने तुम्हार चिर 
छुभा इस्ते करोधित मत होना, प्रत्युत यजमानको शतायु करो “एरपौ पे सदसस्थ 
प्रिमा [ श॒०७।५९।२॥। १७ ] ॥ ४१॥ 


अ्वोपकारव्णन । 
कण्डिका ४२-मन्त २) 
व्‌[तस्यजति वरणस्यनाभमश्व्ज्ञान९परर 
स्यमध्थ्यं ॥रिष््दीवाशवेदरिमद्िदध्ध्वमग्ेमा 
रिकपीक्परपे व्योमन्‌ ॥५२॥ _ 


ऋष्यादि-( १) ॐ वातस्येत्यस्य विरूप ऋषिः निच्यृतिष्ष्छन्दः 
अभिदेवना । अश्वशिरटषधाने वि० ॥ ४२ ॥ 


ध्यायः १२. ] मिश्रभाप्यसदहिता 1 ( ५३; 


ह ~ ट ४ (नः उश्वाके 
विधि ( १) वं मेते गीत ¦ अस्वदिरस्पशं करक इस म॑ने उद्ना 
ईशानं उपधान करे । मन््राथे-( अरे ) है अपरे ! ( वतस्य ) र 
( जतिः ) वेगवाटे ८ वरुणस्य )_ वरुणदेवतकि ८ नाभिम्‌ ) नाभिस्वरू 
( सरिरस्य ) जक्के ( मध्ये ) मध्यपं ( जज्ञानम्‌ ) उव्पन् ( नदीनाम्‌ ) नदियकिं 
( शिच्‌ ) वारक [ नदिरयोका , स्वामी सखुद्र इसे सयु जिसका पिता नदी 
उसकी माता होती दै ] ( दरम्‌ ) हरिति वणे बा मुर््योको अप 
काएवाठे ( परमेन्योमच्‌ ) इस छोकम स्थित होनेवारे “इमं वै रोका; ७9१ 
इति श्रुतेः [ ० ७।५।२। १८ ] अथवा अनेक उपद्रवे रतावाटे ( भद्रु" 
भ्रम्‌ ) खुरसे मह्ीधरको खोदनेवारे अथौत्‌ पर्वतोपर धोक चठनेसे एुरोसे 
द्र पाषाण चूण होनेसे नाना जाता है कि इधरको अश्च गया है इस प्रकार 

( अश्वम्‌ ) ईस धोडेको (मा ) मत ( दष््ी ›) मासे ॥ ४२ ॥ 1 
सरलाथे-है अग्नि } वरुणदेवताके नामिखरूप जले मध्यमे उत्पन्न 

नदीगणके वालक ““ अप्मुयोनिवा अद्व; वाकी तुर्य वेगवान्‌ से 
पाषाण क्षण्ण कलेवरे एक क्षणमे परमाकारमे यको प्राप्त होनेवारे हरत 
वणे अवक्‌! यह सस्तक तुम्हारी रघ्ने रक्षित हो किती पकार नष्ट न हौ निके 
रक्षित होनेसे सव अंगकी रक्षा है ॥ ४२ ॥ 

गवोपरकारकथन । 

कण्डिका ४३-मंव १। । 

(| | (न, चिरि 
अज्घमिन्डमरपम्भरपयुमगधरमीडपवचितिन् 
वि मितर्ममारोगाम्ाि 
6पीरदितिषिराजम्‌ ॥ ४२॥ 

क्रष्यादि-( १ ) ॐ अजस्नमित्यस्य विरूप ऋषिः। निच्युत्रिष्टष्छन्दः। 
अश्रिर्देवता । गोशिरऽपधाने तरि ॥ ४२॥ 

विधि-( १ ) नौका शिरस्पशं करके उत मौको उखाके अग्रिकोणतें स्थापित 
करे । मंनार्थ-( अजनम्‌ ) क्षयरहित ( इन्दुम्‌ ) दे्र्यपे युक्त अरुषम्‌ ) रोष- 
रहित अथवा आराधनाके योग्य ( पूर्वचित्तिम्‌ › परमे महरषिर्योसे चयनङे योग्य 
( नमोभिः ) अनपे ( सुरण्युम्‌ ) सवके पोषण करनेवारे ( अभ्रिम्‌ ) अभिको 
(९३ ) स्ति करतां ( सः ) षह अभि ( पर्वभिः ) अमावभ्य। आदि पषा 
इ्काओंदारा ( ऋतुराः त मति ऋतम ( करेपमानः ) करको सम्पादन करता 
ईमा ( अदित्तिम्‌ ) अखंडित अदीन ( विराजम्‌ ) दुग्धदानादिसे विरानमान" तस्ये 


( ९५४ > वाजसनेयि ीश्ुञ्मजुकधसंहिता- [ त्रमोग्न- 


खतं तरय रः उति [ ३।३।२ ¡ दन एव्वं टानसेगी विगर ६. गम ) गोको 
€ मामत ( हिसीः ) मारी अयात अखण्डनीय रक्तिमान्‌ विराट प्रुप्म टयसूय 


भाक्त मर्तक्त दुम्टारा गकस रदित दी, इसमे पीडान ले इससे मव अंगोकौ 
ग््ादट्‌ ॥ ४३ ॥ 


अन्युपकारवणैन । 
कण्डिका ४४-मंत्र १। 


वरूॐीन्तष््वरणस्यनामिमविन्नानारभसस 


भ्परम्म्मात्‌ ॥ मरी९पाहसीमदुरस्यमायाम 
ग्रेमाहिकऽपीश्परमेव्यो मन्‌ ॥ ५९ ॥ 


ऋण्यादि-( ” ) ॐ व्रसत्रीमित्यस्य विमूप ऋषिः} निच्यृत्रिषटष्ठन्द्‌ः) 
अर्दिता । अविशिरटपधाते ्ि° ॥ ४४॥ 
विधि-( ? ) उखाके वायुकोणे स्थिर अनका सरिगखश केरे । 
मचाथ-( च्रे) ह यत्र ! (परम्‌ ) उक्ष (व्योमन्‌ ) रणस्यानम स्यापि ( चष्ट) 
र्पाको ( वद्ीय्‌ ) निर्माण क्ररनवाली ( बर्णस्य ) वरुणक्ती (नाभिम्‌ ) नामि 
तुल्य रक्षणीय ( परस्मात्‌ ) दिकछरूप ( जमः ) दकम ( जन्नानम ) जायमानं 
श्रोतं ब परमद गनो दिशत श्रो दियः परम ग्नः इति[ ०} 4 ।९।२० | 
श्तेः । अथत्रा प्रजापत्िके ग्जोगुणत उत्पन्न ( महीम्‌ ) उडी ( मद्षाम्‌ ) 
सट्चर मृल्यक्र योग्य मद्व उपकारमाघक ( अमृग््य ) प्रणियाको ना देन 
वाद्य ( विम ) अदिको (मा) मत ( दसी ) नष्ट क्रो ॥४८४॥ 
सग्टार्थ-द अत्र ! वर्णेकर नाभिस्वल्प दिया विदि सवेत्रही वारवार 
लमेवारे तष्ागण जिसके रोममे असुरकिं मोहनक सदम सदस मृल्यके रक्ष 
वरू गाड दगा निर्माण कन्त द उष यकारकी अवि परमाकरारम टय ई 
उमक्रा यि तम्यगी रामे गितरै यदं विनष्टने इ ॥ ४४ ॥ 
{वमेव-इम यंत्रने प्रमद दकि पर्कराट्ममी वहूमल्म छउणावच उनाय जान 
शे आर्‌ च्म शानिमाताथाकी थी ॥ ४४॥ 
अमोपकारवणेन 
कण्डिका ४८-मं् ? 1 


बोऽयधिगरेरटयर्जायठयोकंधिव्याऽइतवा 


भध्याय, १६ |] मिश्रभाष्यसदिता 1 ( ५५५ ) 


+“ | [जज # 
दिवस्प्यरं ॥ मेन॑प्पलाविश्वकम्माजिजाततम 
2 न 
श्रहेडऽपरितेवणज्तु ॥ ९५ ॥ 

ऋष्यादि-( १) ॐ योभिरित्यस्य विरूप ऋषिः । तिष्टप्ठन्दः । अभि- 
दैवता । अजोपधाने वि० ॥ ५५ ॥ 

विधि-( १) इस मंतरसे उखाके नतरतकोणमे अनाकौ शिरस्पदौकर स्थापिर 
कर अनाउपकाखर्णन । मंत्राधर-( यः ) लो ८ अघः ) अभिरूप अन ( अग्नेः ) 
ग्रजापतिके ( शोकात्‌ ) शौक अर्थात्‌ अग्रिसन्तापे ८ अध्यजायत >) उत्पन्न हया 
(उत ) ओर ( दिवः ) यरोकके ( एथिन्या; › पृथ्वीके शओकरूप अमिसै ( परि ) 
उत्पतन हृभा “यद परजापतेः शोकादजायत दिवश्च पृथिव्ये च शोकादजायत ' इति 
(७।९।२। २१] श्रतेः ( विङ्वकमां ) परजापत्तिने ( येन ) जिस अन अर्थात्‌ 
वागरूपसे ( मजा; ) प्रजाको ( जजान ) उत्पन्नकिया ३ “"ाग्रा अनो वाचो प 
मजा विद्वकभा जजान '' इति { ७।५।२।३१] श्युतेः( अपरे) है चिति 
अभ्िदेव [ ( ते ) तुम्हारा (हेदः ) क्रोध ( तम्‌ ) उस अजको ( प्वृणक्त ) त्याग ! 
माधत्राचार्यं कहते पथ्वीपर्‌ स्थित ओर छटोकपर स्थित दीपनियुक्त अभिरूप ्रनाप- 
तिके अभिरूप अन उत्पतन हु विश्वकमानि जक हारा पञ्चु्भोको उत्पन्न किया 
 ततोऽजस्तृपरः सममवत्तः स्वायै देवताया आरभत ततो तरे मजाः पदयनमृजत 
[ तनत्तिरीय० } शेषं पूवत ॥ ४९ ॥ 

कण्डिका ४६-मंत्र १। 


चिवन्देवातायुद॑णदनींकचचधभ्पिवस्यवरणस्या 


9 [प्रथि थे ~ [६ 0 
ग्रः ॥ अष्परयावप्थिवीऽन्तरि्चमूखभं 
ऽओश्त्माजगतपस्तस्त्युष^च ॥ ४६॥ 
ऋप्यादि-( १ ) ॐ चिनं देवनामित्यस्य विरूप ऋषिः । चिष्ष्छं० | 
अ्नदरे° । आडुततिदाने ३ि०॥ण्द॥ 
, विधि-( १) इस मंचका प्रयमा्थपार करके श्चुषद्राग प्रथमाति ओर दूसरा 
मनपारकर्‌ दूसरी आति दिरण्यमय पुरुक भिरपर प्रदानक [ का० १७५१८ ] 
क्क व्याख्या ७। ४२ मं होगं ॥ ०६ ॥ [| 
कण्डिका ४७-म॑त्र २। 


इमम्मा्ऽसीपादमप6ष॑हसाघोमेध।यचीय 


[० 


९ ५५द) वाजसनेयिन्रीशुङ्कयलुरवेदसं दिता- [ ्योश्‌ः- 


[1 1 = ह ० 

मन९॥ मयु्पद्यम्मेधमश्धेलपल्तेनचिन्ान 

स्तन्धोनिषीद ॥ मुन्तेदयग॑च्छतुयन्दिप्ममस्त 

न्तुश्चुग्रच्छत्‌ \ ०७१५ - 

ऋण्यादि-( ४ ) ॐ उमभ्मेत्यस्य मन्ब्रह्रयस्य विरूप ऋषिः । विराट- 
व्राद्मी बेक्तिनछन्दुः 1 अग्निर्देवता । पुरूुषशिरटपस्थाने वि० ॥ ४७ ॥ 
विधि-( १) अष्वदयु चित्या वेदीके निम्न वाहिर दक्षिणम उत्तमसुख स्पत 
हाकर्‌ यसि टेकग पांच कण्डिकात्मक मंत्रपाठ पूवक ययुत्र्भसे पादि पाच 
प्क निरोपस्यान के‹ यदि एकप यन्न हे तो? एकदीके मस्तकपर पचवार्‌ 
पाच मंत्र पटकम्‌ उपस्यान कर प्रथम पुरुपसिरडपस्यान [ का० १७} ५। १९ | 
मन्वा (शे) हे अपरे ! ( मेधाय यङ्क निमित्त (चीयभानः) चयनक्रिय दए 
( सदम) सहसा नत्रवाटे मुवर्णखणड रूप सदहनेत्र तम (इमम्‌) ( द्विपदम्‌ ) 
पुरप रूप ( पृञुमृ ) पशुका { मा ) मत (द्रप) पीडा देना 'द्विपह्मएव 
पश्यत पुरप; इति [७1५ । २1३२] प्रुतेः\ ओर पडाकौ इच्छादो 
तो ( मम्‌ ) पवित्र ( मयुम ) तुणड्धवद्न किम्बुहप ( पशुम्‌ ) पको ( सुश्च ) 
सवन के "-किब्पुहो त मधुः" इति [७।९ 1 २1 ३ ] शतः “कोद 
आचार्यं अच्ववदन कृष्ण सृगकौ कहते दै ( तेन ) उक सेवने (तन्वः ) 
ज्वाखरूपदारीर ( चिन्वानः ) पुषटकरते हए तुम ( निषद्‌ ) यहा स्थित हा १ । 
(त) तुम्ाग ( क्‌) सन्ताप ( मुम) किम्बुुपकतो ( ऋच्छतु) प्रघ ही धम्‌) 
निस्ते हम (द्विष्मः १ दपकते ई (ते) तुम्हाग ( जु) सन्ताप (तम्‌ ) उक 
( ऋच्छतु) प्रपि ह ॥ ४७ ॥ 
कण्डिका ४८-मंच १। 


दमम्मा दित्सीरेकशफमपनिदंबाजिरब 


गोरम्‌गण्ण्य ¶ = (~ 
जिनेषु॥ शोर्मागिणयमूद॑तेदिरामिपेनचना 
= 0 1 ० रर च्छतमनि 
नस्त्व्योनिषीद्‌ ॥ गोरनतिद्यग्च्छतुवन्दिपममस्त 
नन्व [1 म॑ ध 
न्वुद्युष्रच्छत्‌ ४८ 1 1 
कष्यादि-( १) ॐ इमंमे इत्यस्य विरूप ऋषिः। निच्यद्राह्ी पाक्त 
श्छन्दः । अभ्न्धुवता 1 अश्वशिरटपस्थाने वि° ॥ ४८॥ 
निति (्भम्वका दिर उपस्यान केरमनत्रर्थ-द अगर(मम्‌) रस 
अयत शमनैवाटे (वाजिनेषु ) वेगवालोमे (वाजिनम्‌) ेगवाठे (एकलफम्‌ ) एक घ 


अस्यायः १२ ] मिश्रमाप्यसहितः । ( ५५७ ) 


वाठे घोड ““एकशफो वा एप पटुयंद्दः' [ ७ । ५ । द्‌ । ३३ । इति शतः 
{ पटम्‌ ) पको ( मा ) मत ( हिसीः ) पीडा देना ( ते ) तमार निमित्त 
( आरण्यम्‌ ) बनके ( गौरम्‌ ) गौणं खग ( अबुदिशामि › देतां ८ तेन ) 
उससे ८ तन्वः ) शरीर ( चिन्वानः ) पुष्ट करते इए ठम ( निषीद ) यदा स्थित 
हे (ते) दम्हारा ८ डक ) सन्ताप ८ गौरस्‌ ) अवकी समान गार सणको 
( ऋच्छतु ) प्रप्त हे ओर ८ यम) जिस्ते हम (द्विष्मः ) दप कर (तम्‌ ) उसको 
( ते ) तुम्हारा ( शुक ) सन्ताप ( ऋच्छतु ) पराप हे ॥ ४८ ॥ 


शै 


विभेष-“अनुदिक्षाभि का अथं देनेमे वा वतानेम हे अर्थात्‌ वततातार।॥४८॥ 
कण्डिका ५९-मंच १। 


( १९ [ नः [4 
इमस्‌हिस्कयताय्॒तपव्यच्यमा नलसर 
स्यम ॥ धृतन्दुहांलामदिति्चतायाग्ुमादि 
&सीप्रमेव्यींमन्‌ ॥ गुवयमशणण्यमनतेदिना 

प्रतेर्न ०4 
पितेनचिच्वानस्तु्वोनिषींद ॥ गषयन्ते्चच्छ 
तु्रन्दिष्ममस्तन्वेश्च्छत्‌ ॥ ५५ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ इमंसाहस्रमित्यस्य विरूप ऋषिः । कृतिः्छन्द्‌ः 1 
अधिदेवता । गौशिरउपधाने बि० ॥ ४९ ॥ 
विधि-( १) गोकी रक्षं प्राथैनाकरे मौका मस्तक स्प्थं कर) मन्त्रा 
८ अग्रे ) दे अभ्िदेव ! ( परमे व्योमन्‌) उल्क स्थानमे स्थित ( इमम्‌ ) इस 
साहसम्‌ सहसमृल्यके योग्य वा सहस्रोरपकार करनैमे समर्थं ( शतधारम्‌ ) श्त- 
संख्याक क्षीरधारासे युक्त ( उत्सम्‌ ›) कूपकी सद्दा दूधके सोतेबाटी ८ सरिरस्य ) 
लोकोके ( मध्ये ) मध्यम ( व्यच्यमःनम्‌ ) अनेकप्रकारमे व्यवहारको पराप्त^दमे पर 
रोका सरिरम्‌'' इति [७५ । २ । ३४ ] शते; । ( जनाय >) समस्तजनोके 
हितकं निमित्त ( भरतम्‌ ) पृते कारण ) दुहानाम्‌ ) दूषक दनेवाली ( अदितिम्‌ ) 
अखण्डित गौको ( मदि-सीः ) पीडा मत देना यदं पीडा देनेकी ङ्च्छा हौ तती 
( आरण्यम्‌ ) वनके ( गवयम्‌ ) गवय पञ्च गोसच्दाको ( त ) तुम्हरे निमित्त 
( अवुदिञामि › देतां (तन्वः ) अपना शरीर { तेन ) उसीसै ८ चिनानः ) 
ष्ट करते हृए ठम ( निषीद ) यां स्थित हो ( ते ) तम्दारी (सुद) ज्वाला 
( गवयम्‌ › गवयं { ऋच्छतु ) परापर ( यम्‌ ) जिसे दम ८ परिष्प ) हेपकसतेदे 
( तमू ) उसको (ते ) म्हारी ( शक ) ज्वाला { ऋच्छतु) प्राप्न हं ॥ ५९ ॥ 


( ५५८ ) वाजत्नेयिश्रीश्चु्कयजुर्ेदसंहिता- [ योद ~ 


विशेष-वेदन गोका मदान्‌ उपकार वर्णन भिया है यह पश उपकारमाधनक 


निमित्त सजे हं ।॥ ४९ ॥ 
कण्डिका ५०-मंच २। 


इमपण्णायु बह्णस्यनायिन्त्वचम्प्नाद्धिपदा 
चतष्प्पदाम्‌ ॥ त्वष्ट^प्परजानम्प्रथमञ्चनि्नम 
्रेमाहिऽसीऽपरमेव्योमन्‌ ॥ उषटमारणण्यमर्ततेदि 
शाध्तेनचिच्ठानस्तच्छोनिषीद्‌ ॥ उश््तश्च्छ 
तुयद्धिष्म्मस्तन्तश्चगच्छतु ॥ ५०॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ उममित्यस्य विरूप ऋषिःकृदिश्छं ० । अध्ि्देवता। 
अतिरिरउपस्थाने 8० ॥ ५० ॥ 

विधि-( १ ) अविका जिर स्पदयकेर्‌ रक्षा प्राना । मन््रा्-(अरे )है अपे! 
{ पेन्योमन्‌ ) उत्कृष्ट स्थानम स्थित ( इमम्‌ ) इ ( उर्णायुम्‌ ) उनते शुक्त 
( वरूणस्य >) वरुणकी ( नाभिम्‌ ) नामि अयात्‌ सन्तानकी समान भिय ( दिष्दाम्‌) 
मनुष्या ( चतुष्पदाम्‌ ) चोपाय द्रेना प्रकारके ( पशूनाम्‌ ) पञ्चकौ (तचम्‌ ) ` 
कम्बरादि दारा आच्छादन करनेसे त्वचास्वरूप वा त्चाकी रक्षक ( व्ष्टः ) 
मनापतिकी परजाम ( प्रथमम्‌ › पठे ( जनित्रम्‌ >) उत्पन्न अविको(मा)पत (हि षीः) 
मीडादो “एतद्ध त्वष्टा यथमरूपं विचकार इरि [७।९५) २1 ३९] श्रुतः 
( आरण्यम्‌ ) वनके ( उश्टम्‌ ) उष्टर(ते) तुमको ( अडृदेशामे ) उपदंश करतार 
( तन्वः ) शरीर ( तन ) उमके द्वारा ८ चिन्वानः ) पृष्टकरते दए ठम (निषीद ) 
यहां स्थित हो (ते) तुम्हारी ८ श्चुक ) ज्वाला ( दम्‌ ) उनेरे ठंटको (ऋच्छ्‌ ) 
प्त ह ८ यम ) निस्ते ( द्विष्मः) हम दवैपकरे ( तम्‌ ) उसको ( ते ) ठुम्हाद 
८ युक ) ज्वाङा ( ऋच्छतु ) प्राप्न हो ॥ ५० ॥ 

विभ्चेष-ग्रजापत्तिकी सृष्टिमे मथम अवि उत्पतन हुईं है [ ० ७ 1५1२ 
२। ३५] ॥ ५० ॥ [ प्रजानापरथर्मजनित्रम्‌ 

कण्डिका ५१-रम॑त्र १। 


अजोष्ठगरेरजनिष्टसोशाच्सोऽअपश्यजवितारम 
ग्रे ॥ तेन॑देवटिवतामग्मर॑मायस्तेवसेहमायततपमे 


अन्यायः १३. } मिश्रभाप्यसदिता ! ( ५५९ ) 


$ [| इ. 
र्या ॥ श्ररमर्मारण्णयम्तेदिशामितेनचि 
्यानस्तच्छौनिषीद ॥ शग्भन्तेश्गचछतु यन्द 
एष्मस्तन्तेशचगर॑च्छतु ४५१ ॥ 
ऋष्यादि-{ ? ) ॐ अज इत्यस्य विरूप ऋषिः । सेरिककृतिन्छं० । 
अभिर्देवता । अजशिरउपस्थाने वि०॥ ५१ ॥ 
विधि-अजक्षिसोपस्थान रक्षा पराथेना । मन्त्राथ- ( हि › निश्चय (अनः) 
अन ( अप्र; ) परजापतिरूप अभनिके ( शोकात्‌ ) शोकते ( अजानिष्ट ५ उत्पन्न 
षदे ८ सः) उसने ( अमरे ) आगे ( जनितारम्‌ ) अपने उत्यत्न गे 
( अपश्यत्‌ › देखा “य प्रजापतेः शोकाद्‌जायत तदग्रे शोकादजायत इत्ति 
[७।५। २। ३६ ] श्रुतेः ( देवाः ) देव्ता ( तेन >) उत्ते द्वाग ( अग्रम) 
पूर्वजन्म यज्ञादिकर्म करके ( देवताम्‌) देवत्वको (आयन्‌ ) प्ा्हृएु तथा (मध्यामः) 
यज्ञके योग्यथनमान ( सोहम्‌ ) स्वर्मको (तेन ) इसीके दारा ( उपायन्‌ ) प्राप्न इए 
ह भात्‌ इस अनाके दारा थज्ञादि सम्प कर अनेक देवभावको याप दए दै 
ओर अवे भी यजमानगण इस अजाके प्रभावसे स्वगांरोहणके उपयुक्त होते द 
इस कारण है अपरे ! इसके दिरको पीडा मत देना ( आरण्यम्‌ ) वनका (रूरभम्‌ ) 
दारम्‌ नामक सिदधाती आट चरणका शग ( ते ) तुमको ‹ अनुदिरामि ) देता 
( तन्वः ) श्सैर ८ तेन ) उसके द्वारा ( चिन्वानः ) पुष्िको प्राप्त करते हृष तुभ 
यहां ( निषीद › स्थित दो ( ते ) तुम्हारी ( छ्‌ ) ज्वाला ( सरम्‌ ) शारभके 
मरति ( ऋच्छतु ) मप्र हो ( यम्‌ ) जिस्पे ( दिष्मः ) हम देप करते ह (तम्‌) 
उसको ( ते › तुम्हारी ८ शक्‌ ) ज्वाटा ( ऋच्छतु ) माप हो ॥ ५१ ॥ 
भमाण “आत्मनो पारद खिदत्तामनिः म्रगरह्ात्ततोजस्तुषरः समभवत्‌" 
हति तेत्तिसयेपि । तेत्िरीय श्ुतिमे छिखा हे कि मरजापतिने परजा सृथिकौ कामनासे 
यन्न मारम्भ किया ओर अपनी वपा सनन करके अभिमे हवन की उप प्रज्वखित 
अममे यज्ञकी प्रधान सम्पत्ति शद्भरून्य अना उत्पन्न हई ॥ ९१ ॥ 
(५ पकी रकता तथा उनके शुणकथन कर यक्का उपदेश 
कियहि पअ रक्षण विधान कियाद आशय यह कि जव प्रजापति इस 
भकारसेभीं यज्नकरते हए तव मनुरष्योको द्रव्यसे तो करना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
कण्डिका ५२ १) 


त्स्यकिष्टदाणो पाहिशणुधीगिर+-॥ 


(५६० ) वाजसनेथिश्ीश्यजवेदसदिता- [ त्रयोगसः~ 


रक्षातोकमुतक्वमरना ॥ ५२॥ [६] 
ऋष्यादि-( १ › ॐ त्वमित्यस्य उशना ऋषिः । निच्यृह्वायतवी छन्दः । 
अग्निर्दुवता \ चित्युपस्थाने विनि० 1 ५२ ॥ 
बिधि-(१) अनन्तर वेदकं बाहर्‌ आकंग इम मर्ते चित्योपस्यान कौ [ का० 
१७1 ६ । { | मन्त्रा्थ-{ यविष्ठ ) है अतिरयतच्ण अपर ! (त्वं ) तुम ( गिरः ) 
हमारी स्तुतियोको ८ श्यणुधौ ) श्रवणकरो ( दागुपः ) हविदनेवाठे यनमानके 
( नृन्‌ ) ष्यक ( पाहि) रक्षाकरो (उत ) ओर्‌ ( आत्मना ) अपने(तोकम्‌) 
क व | रक्षाकर अथात्‌ यजमानके वंशकी रक्षाकरो [ ऋ०६। 
२॥ ५ ५.4 ९ 
कण्डिका ५३- मत २०. अनुवाक द. 
यपान्त्वेमन्त्सादयाम्म्यपाप्त्वो्न्त्सादया 
म्यपान्त्वामस्म्मन्त्सादुयाम्थपान्त्वार्ज्यो 
तिपिधादयाम्म्य॒पान्तवायनेस्‌[दयाम्म्यण्णव्छा 
सदनेसादयामिसमूद्र्छासदनेसादयामिसरि 
त्थासदनेसादयाम्प्यपान्त्वाक्षयेसादयाम्म्यपा 
न्त्वासधिंपिसादयाम्म्यपान्तासदनेपदयाम्य 
पान्त्वायधस््थैसादयाम्म्यपान्त्लायोनीसाद्‌ 
यम्ब्यपून्त्वाुरीपेसादयाम्मयपन्त्यपार्थसि 
सादयामिगायतरण्छाच्छन्दपासादयाग्वरष् 
नक्ताच्छन्दसुसादयायिजागतेनठाच्छन्दसा 
सादयाम्मयार्वषटमेनच्छाच्छन्दसासादयाग्मि 
नक्छाच्छन्द॑सासादयामि ॥ ५३॥ { १ | 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ अपेति याणां म॑त्राणाजुशना ऋ° । 
याञचुष्यवुष्टु्छन्दः । इष्टका देवताः । आपस्येष्टकोपधान 8९. ॥ 
ततीयपचमनवभनमोदशर्मवाणासुशनाऋ० । यापी १ ) 
टष्कादे० । इष्रकोपथानेवि० । चचुदशमेकादश द्रादश चतुथ च 


अध्यायः १६. ] मिश्रभाप्यसदहिता 1 (५६१ ) 


नवदश म॑त्राणासुशना ऋ० । याजुषीं पंक्ति्प्छं० 1 पष्टसत्तमविशतिमंना- 
णां याज्ञषी सिष्ुप्छं० । इष्टकोपधाने वि° । षोटशसप्तदशाष्टादशम्‌- 
त्राणासुशना ऋ० । याजुषी जगती छं । इष्टका द ० इष्टकोपधाने विग 
एकाद्शमन््स्योशना ऋ० । आसुर्भव्टष्ठन्दः । इष्टका दे° । इष्टको- 
पधामे धि° ॥ ५३ ॥ शि 
विधि-( १-२० ) स्वयमात्रणा इष्टकाके पश्चात्‌ गमन करके पूरवदिश्चाकीं 
अदुक [ संयेगदयुन्य स्थान दोनो इष्टकाके योग स्थानरहित ¡ सीमामं .उपस्थित 
होकर क्रमे चार ओर अनुक भरान्तम इस कण्डिकाके वीस म॑नसि ग्रत्येक अनु- 
कके पांच पच अनुसार वीस अपस्यानापरक इष्टका उपधाने करे [ का० १७। 
६ 1 २1] मन्नार्थ-ह अपस्या नामक इष्टका ! ( अपाम्‌ ) नरके ( एमन्‌ ) स्थान 
अथात्‌ बाधुमे (त्वा ) ठमको ( सादयामि ) स्थापन करताहूं “वायुवां अपामेम 
वायौ तारस्रादयामि "इति [ श० ७1 ९।२।४६]१। हे अपस्या! (त्वा) 
तुस्चको ( अपाम्‌ ओद्मन्‌ ) जओपधियोपे ( सादयामि > स्थापन करतां “ओषधयो 
वा अपामोद्च ` [७। ५।२। ४७ ] इति श्रुतेः २। है अपस्या ! (त्वा ) तुमको 
( अपाम्‌ भस्मन्‌ ) अभ्रम ( सादयाभे ) स्थापन करताहूं “अश्रं षा अपां भस 
[७1 ५1२।४८ | इति श्रुतेः ३। हे अपस्या! (त्वा) तुमको ( अर्षा 
ज्योतिषि › विद्ुत्ज्योतिम ( सादयामि > स्थापन करतां ““विदयुद्रा अपां ज्योतिः 
[श॒०।५।२।४९]४॥। हे अपस्या! ( त्रा ) तुक्चको ( अपाम्‌ अयने) 
भूमिम ( सादयामि ) स्थापन करतां “यं बाअपामयनमू' [ ७।५९।२। ५० |] 
५1 हे अपस्या { ( त्वा ) तुञ्चको ( अणवेसदने ) प्राणके स्थानमे ( साद्रयामि ) 
स्थापन करता ह “प्राणो वा अणवः" [७।५ 1} २। ५१] इतिश्रुतेः६1 हि 
अपस्या ! ( त्वा ) तुस्नको (समुद्रे सदने ) मनके स्थानमें ( सादयामि >) स्थापन 
क्रतां “मनो षै सयुः" [७1 ५ । २।५२ ] इति शेतेः ७ । हे अपस्या ! 
(त्वा) तुको ( सरि सदने ) वा्णीके स्थाने ( सादयामि ) सादनकरताहं 
“वागे सरिरम्‌'” [ ७।५। २। ९३] इति श्तेः ८। है अपस्या ! 
तुदको ( अपकषय ) चश्युके निवसमे ( सादयामि ) ९ करताहूं 4 
अपक्षि _ {७।५।२। ५४ ] इति श्तेः ९ । दै अपस्या {८ ता ) तुमको 
( अपाप्तथिपि › धरोत्रमर ( सादयामि > स्थापन करतां “रों वा अपारसयिः" 
७1! । ५५. इति शतः ९० भसय ! ला दुमको ( अपांसदने ) 
यलोके ( साद्यामे > स्थापनकरताहं “चोवां अपारतदनम्‌" [ ७५ २! ५६ 1 
इति श्तेः ११। हे अपस्या ¡ ( त्वा ) तकघ्ो ( अपांसधस्ये › अन्तरिक्षम ( साद्‌- 
यामि >) प्राद्नकरताहरं “अन्तरिक्षं वा अपारशपधस्थम्‌'' [७1 ९ ! २।९७ ] इति 
श्तेः १२।दे .. [(त्वा) तुञ्चको ( अपायोनो ) समुद्रम ८ सादयार्भिं फ) 
४4 


( ५६२) वाजसनेयिश्रीशुक्कयलुर्वेदसंहिता- [तयोदश 


र्थापनकरताह “समुद्रौ वा अपां योनिः" [ ७} ५ । २] ५८ ] इतिश्चतेः १३ 
अपस्या ! ( त्वा > ठक्षकौ ८ अपांपुरषे › सिकतामे ( सादया ) स्थापन कर 
ताह “सिकता वा अपां पुरीषम्‌ [ ७।५। २। ५९ | इति शतैः १४। ह 
अपस्या { ( त्वा ) तचो ( अपापाथसि ) अचोमे ( सादयामि ) स्थापन कर. 
`तां ' अन्नं बा अरा पायः [७।५।२।६० ] इति श्रुतेः १५। है अपस्या ! 
{ त्वा) तक्षको ( गाय॒त्रेण छन्दसा ) गायत्री छन्द्के मभावसे ( सादयामि ) 
सादन करता १६ । है अपस्या ¡ ( अष्टमेन छन्दसा ) बिषटप छन्दक पभावे 
{ त्वा ) तक्षको ( सादयामि ) स्थापन करतादूं १७। हे अपस्या ! ( ला ) तको 
जागतेन छन्दसा ) जगती छन्दके ममावसे ( सादयामि ) स्थापन कतां १८१ 
दे अपस्या { ( त्वा ) तक्षको ( आयुष्टमेन छन्दसा ) अनुष्टुप्‌ छन्दक प्रभावे 
( सदर्यामि › स्थापन करतष्रं १९ । हे अपस्या ! ( त्वा ) त्को ( पाडक्तेन ) 
पेक्ते ( छन्दमा ) छन्दक प्रभवते ( सादयामि ) सादन करतां २० ॥९३॥ [१] 
कण्डिका ५४-मं० १०, अनु° ७। 

अयम्पुरोुस्तस्यप्पाणोमोवायनोषैपन्तपप्र 

री । 2 [गी ह < 0 क = ऽप्प्रा ५ 

णयनोगयुवीव(सन्तीगायुव्येग य्या 

# द | [रथः 4 

शशसपथशोश्िदिरतेरथन्द्वपिंटज 

पिप्णजादतिग्रदीतयत्तयप्पणद्लामिप्य 

जार्भ्य+ ॥ ५४ ॥ 

ऋष्या दि-( १ ) ॐ अथमित्यस्य उशना ऋषिः \. देवी श्िषटुप्डन्दः 1 
भणभ्रदिष्टका देवत्ताः । स्वयमातृणेष्टकोपधाने वि० । ( > ) 
ॐ तस्येत्यस्य उशना ऋ° । याजुष्युष्टष्छं° । पराणश्ृदिष्टका दे° । 
(३२-८) ॐ वसन्तः िन्रत्‌ ३।८ इति मन्नयोरुशना ऋ० । याजष्युष्णि- 
कछ० । ( ८-५-६ ) ॐ गायत्री गायच्यं गायच्यादिति ४।५4।६ 
मन्वाणामुशना ऋ० ! याजुषी गायती छन्दः । ( ७-९ ) उपांशोव- 
शिष्ठ इति ७ ९ मन््रयोरुशना ऋ० । दैवी पंक्तिम्छं” । भाणश्वदिष्टका 
द°! ( १०) ॐ पजापतिगृहीतयेत्यस्योशना ऋ° । आर्ची गायत्री 
छन्दः । सर्वेषानिष्टकोपधाने विनियोगः ॥ ५४ ॥ 
विधि-(१) इसके उपरान्त माणमृतनामक ५० पचास इष्टका , उपयानकरनी 

सरीर उनमे इस कण्डिकाके दशमे बेदीके दक्षिणंरासे भारभकरके खयमाद- 
णाङृष्टकापयैन्त दद प्राणभृत इष्टका यथाक्रमसे एकएक क्रमे उपधान करे [का ` 


| लध्याय, १३ ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ५६३ ) 


१७ । ६ । ३ ] शतपथ बाद्यणकी श्रुति प्राणभृततनामक्‌ इष्टकाका कारण -निर्देस्‌ 
पूर्वक एक गाथा है कि एक समय प्रनापतिकी प्राणवायु देवरूपं दीकर वहि- 
गेत होने कगे तव प्रनापतिने पर्ठा तुम किस्कारण गमन करती हौ, दमारे निकर 
स्थिति करो तव प्राणोने कहा हम अन्नके विना स्थिति नही कर सकते, तव प्रजा- 
पतिने कहा हम तम दोनो एक साथ स्थित्र हकर अन्नसृष्टि कर; इसमे प्राणवायु 
सम्मत हृए, तव प्रजापत्ति ओर प्राणवायुने मिरखकर इन इष्टका उपधानके फर 
अन्न सृजन किया ईस कारण प्राणके भरण पोषण रक्षणकारी यह पंचा इष्टका 
प्राणभृत्‌ कराती है'श्रनापतेर्विखस्तात प्राणा उदक्रामन्‌ ''इत्यादि { श॒०८ । ११ 
९) ३] श्रतेः) मं्रा्थ-हे इष्टका ! जो ( अयम्‌ ) यह ( पुरः ) प्रथम (सुवः ) 
टोनेवाटा अग्नि दै तु इसके रूपवाली है माणही अप्रिरूप हाकर आगे स्थित 
होति इम कारण अप्नि रूप तुद्चको उपधान करता ई अर्थात्‌ भुबनामसे प्रसिद्ध 
अप्निदेवताकौ मननकरते सादनकरता दू (“अयं परोमुव इत्यव पुरस्तायत्तमाह 
पुरं इति पराधवाण्ठग्निसुदधरन्ति पराशचषूपचरन्त्यथ यटधुव इत्याहाधिशषोमेीद शस्व 
भवति माणो हाम्िभूतवा पुरस्तात्तस्थौ सदेव तदूषषुपदधाति इति [ ८ । १। 
१।४ शतैः । इस मंत्रे पराणशन्दका उदेख रै सीकारण इन मंसि संस्का- 
सति इष्टका माणभृत्‌ कहातीहे । १ । ( प्राणः ) प्राण (त्स्य ) उस्न शुवनाम 
अमरिका ( भीवायनः ) सन्तान दै अर्थात्‌ सुवे विदित भौवायन नामे भसिद्ध 
आणदेवत्ताको मननकरते इष्टकासादन करताहं "राणं तस्मदरूपादग्निरमिमीत्त'' इति 
{ ८।.१।१॥।५॥ श्रुतः २1 भआणायनः) पाणका पुत्र वसन्तः) सन्त ऋतु 
₹ अथात्‌ जो माणसे विदित प्ाणायननामते प्रसिद्ध पसन्त ऋतु देषताको मनन 
कता इष्टकासादन करताहू " वसन्तस्नतुं प्राणानिरमिमीत'' इति { ८ । १। ९। 
^ 1 श्रुतेः २1 ( वासन्ती ) पसन्तकीी सन्तान ( गायत्री ) गायनी अर्या 
वसन्तसे विदित वासन्ती नामसे प्रसिद्ध गायत्री देवताको मनन करते शटकासादनं 
- करता ' गायनी छन्दो वसन्ताहतोर्भिरमिमीत'' इति [ ८। १।१।५ ] श्रतेः 
५ ध 6 गायञ्यं ) गायत्रीति ( गायत्रम्‌ ) गायत्र साम उत्पन्न है, अर्थात मायत्रीके 
वात गायते नामे प्रिद गाय्रदेवताकौ मनन करते इष्टकासादन कला ह 
ायन्य छन्दस गायत्रछताम निरमिमीत '' इति [ ८ । १।१। ५ | श्रतेः ९१ 
९ गामत्यात्‌ ) गायन सामे उत्पन्न ( उपा; ) उपा यद अर्थात्‌ गायतरस्तीजसे 
विदित उपाय नामसे मिद परह देवताको मनन करते सादन करतां “मायच्या- 
पप्मत् उपाणु्रह निरमिमीत" इति [ ८। १ । १1 ५ ] शतैः ६ । ( पसः ) 
वायु अरत उत्पन्न (त्रित ) तिवत्‌ स्तोम अर्थात्‌ उपासे षिदित भिवृत्‌ नामस 


(५६८) वाजखनेथिश्रीशु्धयसुर्वेदवंहिता- [ बोदशः- 


असिद्ध स्तोम देवताको मनने करत सादन करतां “उपाधशोर्दातरिवृतशस्तोमं 
निरमिमीत" इति [ ८1 १।१।५ शरुतः ७। ( तरिब्रतः ) विृत््तोमसे 
निमित्त ( रथन्तरम्‌ ) रथन्तरसाम त्रित से विदित ग्यन्तरनामे प्रसिद्ध सामप्रबर 
देवताको मननकरते साद्नकातादर “निवृत्स्तोमाद्रयन्तरं पृष्ठं निरमिमीत" इति 
{८1९1 १।५ श्तेः ८1 (वसिष्ठः) स्ेजन्तुओम अधिष्ठित साधारं 
बसिष्ठरूप माण ( ऋषि; ) ज्ञाता अथात्‌ रथन्तरसे विदित वसिष्टामतते प्रपिद्र 
ऋषिं देवताको मननकरते सादन करतां “प्राणो वे वसिष्ट पिचु शरेषएस्तेन 
वसिष्टोयो यद्स्वतमो षस्ति तेन एव वसिष्टः" इति {८।१।१।६] श्रुतेः 
हे इक ! ८ ग्रनापतिगरीतया ) परजापतिर द्वार गरहणकीहई ( तमा ) तुम्हारी . 
सदायवासे मरे ( प्रजाभ्यः ) म्रजनाभोके निमित्त गीरोग ( प्राणम्‌ ) प्राणलाभके 
निमित्त ८ गृहामि ) य्रहणकरता दं मनाओकी म्राणसिद्धिके निमित्त तमको 
सादनकरता हं “ये नानाक्रामाःप्राणे तास्तदधाति सङृत्सादयत्येकं तत्माणं करोति" 
हति [{८।१।१।६] श्रतेः १०॥ ५४॥ 
कण्डिका ५९-मन्त्र १०। 


अयन्दष्टिणाधिण्धकस्सतध्यमनेविश्यकम्मण 
इीप्म्पौमददश्िष्टव्येप्स्मीधिष्मनस्वारथषषा 
रा्दन्तण्ौपोन्दण्णंमात्पवष्शपत्रदशष् 


` दलिष्छधनप्णजापतिग्दीवरच्वशमनाग्रह्ण 


सप्परजान्ध्यंत ॥ 4 ॥ 
ऋष्यानि-(१-२) ॐ अयं तस्येति मंत्रयोः उशना ऋषिः ( याज्ञषी 
बहती छन्दः । सनोश्वदिष्टक्व दग प्ाणश्द्िष्टकोपधानि वि० । ( ३४) 
ॐ श्रीष्यःिष्ुभ इति मघ्रयोरशना ऋ० 1 देदी पक्तिश्छंदः 1 (५) ॐ 
तिष्टधिस्यस्य देके दुत ० ( ६-७-८ ) ॐ स्वारात्‌ पचदशात्‌ भरद्वाज 
दति मंजाणां ग्रा्धमी माथी छन्दः । ( ९ 2. अन्तर्यामाहित्यस्य 
याजुष्यलुष्टप्ठं ८ १० ) ॐ प्रजापतिरित्यस्याचीं गायत्रा 8" । विण 
पु० पपा 
विधि-( १) दस कण्डिकात्मक दश मंत्रोको 
करके स्वयमातृणा इषटङापयेन्त यथाक्रमम 
इष्टका उपधाने कं} मन्तराथ-वट्‌ ईका ( 


तको वेदीके दक्षिण श्रोणीसे आसम 
एक एक कवौ ओर दसृधराणम्‌ 
विस्वक्मां ) विश्वके निमीला विशव" 


५ 
जप्याय; १३. मिश्रभाष्यसहिता । (५६५) 


कमं नामस मसिद्ध ( अयम्‌ ) यह्‌ ( दक्षिणा ) दक्षिणदिशाम्‌ 
करती हे अर्थात्‌ दक्षिणा देवताको मनन्‌ करते सादन करता त अर्य भ॑व व 
सवकमा योयं पते एष हीदर सर्वं करोतीति तथयत्तमाह + 0 
दिव भूयिष्ठं वाति तषटपुपडधाति” इतिं [ ८ । १। ध व 
( मनः ) मन (तस्य ) उस (वेश्कर्मेणम्‌ ) विश्रकम्‌का अप दै अथात 
कमपि विदित वैश्वकं नामसे मरसिद्ध मनदेवताको मनन करतै यह का 
सादन करता “मनस्तस्माूपादायोतिरमिमीत' इति[ ८1 १ । १।८ शतः 
( गरीष्म ) ग्रीष्म ऋतु ( मानसः ) मनका अपत्य हे अर्थात मनसे विदित मानस 
नामसे मसिद्र रीष ऋतुदेधताको मननकरते यह इष्टका साद्नकरतादू “ यीष्मस 
मनसो निरमिमीत" इति [ ८ । १।१। ८) तेः ३।८ व्षट्‌ ) बिष्टष्डन्द्‌ 
(त्रेष्मी ) ग्रीष्मे मगरे अर्यात्‌ बीष्म विदित भेष्मनामते प्रसिद्ध त्रषट्छद्‌ 
देवताको मननकसते इष्टका सादन करता“ त्रिष्टुभं छदो ्रीष्मास्तोनिरमिमीतः ' इते 
[८।१।१)।८] श्रुतेः) ( तिष्ट ) चिष्ष्ठन्दसे ( स्वाम्‌ ) सखवार साम 
प्रगट हु अर्थात्‌ निष्टष्ठन्दसे विदित स्वारनामसे प्रसिद्ध॒ स्तोत्रदेषताको मनन 
करते इष्टका सादनकरताहं “जष्टमच्छन्दसः स्वार साम निरमिमीत" इति 
[८।१।१।८] श्चेति; ५ ।८( सखारात्‌ ) सख्रारसामसे ( अन्तयोमः-) 
अन्तर्याम प्रह हआ अर्थात स्वारसे विदित अन्तयोमनामसे प्रतिद्ध अ्रहदेव- 
ताको मननकरते इष्टका, सादन करता ह “ स्वारात्माम्नन्तयमिं- यहं निरमि- 
प्रीत" इम { ८} ११ १।.८ } श्रुतेः ६ । (अन्तथामात्‌) अन्तयांमसे( पश्चदस्चः) 
ष्वद स्तोम इआ अर्थात्‌ अन्तयामसे विदित पंचदर नाममे प्रिद स्तोभ 
देवत्ताको मनन कसते इष्टका सादन करतां “अन्तयामाद्भदात्‌ पञश्चदशशस्तेभं 
निरमिमीत" इति [८। १1 १। ८ ] श्यतेः ७ \( पश्वदशात्‌ ) पश्वदश स्तोमे 
{ बृहत्‌ ) बहतर साम इ अर्थात्‌ पंचदश्षस्तोमसे विदित बृहत्‌ नामपे प्ररि 
साम देषताको मनन करते इष्टका सादन करतां `“पचदशात्स्तोमाद्षृहत्पष्ठं, निर 
मिमीत'" इति [ ८। १। १। ८ ] श्रुतेः ८ । (भरा ) अन्नका धारण करने- 
वाला मन ( ऋषिः ) सचेतन अथात्‌ बरहत्सामसे षिदित भधान नामसे प्रसिद्ध 
ऋषपिदेमताको मनन करमे इष्टका सादन करतां मनो पै भद्रान ऋषिः अन्न 
वाजो यो वै मनो विभन्ति सोन्नं वाजं भरति तस्मान्मनो मणा ऋषिः " इतिः 
८) १)१। ९) रतेः ९। हे इष्टके ! ८ प्रनापतिग्रहीतया ) प्रजापत्िदारा- 
साद्र मरहणकीहुरं ( त्वया ) तुम्हारी सहायततासे ( प्रजाभ्यः ) धनार्भोका ( मनः ) 


मन (गृह्णामि ) रहण करतां अर्थात्‌ प्रजाअओके नीरोग मनाम कमनेको उद्यत 
हआ तुमको सादन कराह ॥ ९९ ॥ 


(५६६ ) वाजसनेधिश्रीख्ङ्कयनजञर्वेदसदिता- [ त्योददः- 
- कण्डिका ५६-भंन् १० । 
| ए 
ययम्पुश्वादिश्यव्य॑चास्तस्यचश्वेश्वघ्यचमुव 
अ | जग॑तीबा | [9 | 
पाश्चधप्प्याजम॑तीवाषीजगच्याऽऋकंरपयुम्‌ 
ह मार्छ || | 
क्ट्संमच्छकःऽशुकात्स॑प्सदशऽ्प्पदश ` 
मट्ग्ध [ष नषि ८ | | 
पञ्चमटग्धिकपि(प्रनापतिग्रीतयत्णाच 
प्गहामिष्प्रजारभ्यन ॥ ६ ॥ 
ऋष्यादि-८ १) ॐ अग्रमित्यस्य उशना ऋ° । याचचष्यठष््छन्दः(\ 
चश्चदिष्टका दवे । भ्राणृदिष्टको पधानं वि०।( २) ॐ तस्येत्यस्य 
उशना ऋ० याजुषी वृहती छं०। माणभृदिष्ट णद्‌ ०(३-४-५)ॐ वषा जगती 
ऋक्सामाद्रिति मंत्राणासुशना ऋ० । दैवी पक्तिष्के०भाणभ्रदिष्टका दे०। 
( ६-७9-८ ) ॐ जगत्याः-श्ुच्छत-जमदसनिरिति मंत्राणाङुशना ऋ \ 
याजुषी गायत्री छन्दः । प्राणश्रदिष्ठकादे० \ (९) ॐ स्तदशाददि- 
त्यस्मोशना ऋ० । याज्ञष्युण्णिक्छन्दः । प्राणभृदिण्दे | (१०) ॐम्‌- 
जापतिगरदीत्तयेत्यस्ोशना, ऋ° । आची मायनरी छंदः । प्राणण्रदिण 
द° । सर्वेषां प्राणभृदिष्टको पधाने वि० ॥ ५६ ॥ # 
विधि-( ४-१० ) इस कण्डिकत्मक दुरा तरसि पेदीके उत्तर भ्राणीसे 
आगम कनके सयमाठ्णेषटकाप्यनत यथाकमसे एक एक कर ओर १० द्‌ 
प्राणभृत्‌ इष्टका उपधान कर [का० ] मन्त्राथं-८ अयम्‌ ) यह प्चात्‌ ) 
पन्चिमगामी ( विच्बन्यचाः ) आदित्य हे अथात्‌ यह्‌ इष्टका विदयव्यचा नमसे 
प्रसिद्ध पञ्चिमगामी आदित्य देवताको मनन करते सादन क्ता टर“ अनौ बा 
आदित्यो विखवव्यचा यदा यवैष उदत्ययेदं सवं व्यसोभवाति तयत्तमाह पचा“ 
दिति तस्मादु प्रत्य्वमेवयन्त्‌ पठ्यन्त ` इति [ ८} १।२। १९ ॥ 1 तेः ६॥ 
( च्चः) नेत्र ( तस्य ) उप॒ 6 व्यचस्‌ ) रविते उत्पन्न है अथात्‌ विखन्यचासे 
विदित पैव्यव्यचत नामसे मिद्ध च दवताको भननकरते इष्टका पा 
क्रताटूं “* चकषुस्स्मदपादादित्याचिरमिमीत इति [८।.१।२। २ । कतः २॥ 
( बयां ) ऋतु  चरा्चुष्या › चश्च प्रग दं अथात्‌ चकत । 
मसिद्ध वरप वाको मनन _ कत व ती ) 
“वरपातं चयो निरमिमीत इति श्रतेः [८ । १।२। ९ ३। ५ 


ज्यायः १३. | मिश्रभाष्यसहिता 1 ( ५६७ ) 


जगतीछन्द ( वाप ) वर्षात परगट है अर्थात्‌ वर्पाऋतसे विदित वार्षी नामस 
मसिद्ध जगसीछन्ददेवताको मननकरते यह इष्टका सादन करता द “जगतीछन्दो 
वरपाभ्य ऋतो्निरामिमीत' इति श्रुतेः ४ । ( जगत्यै ) जगतरीछन्दसे उत्पन्न (च- 
क्सामम्टकसाम अर्थात्‌ नगतीछन्दसे विदित ऋकसामनामस मसिद्ध स्तोतरदेवता 
को मनन करते यह इष्टका सादन करता हं “ जगत्यै छन्दस ऋक्साम 
निरमिमीत इति श्रुतेः ५ । ( ऋक्सामात्‌ >) ऋक्तामसे ( शुक्रः ) जकर 
प्रगट है अर्थात ऋक्सामसे विदित शुक्र नामसे मरसिद्ध मरह देवताको मनन 
करते यह इष्टका सादन करता ह “ऋक्सामात्‌ सास्नः शुक्रं प्रह निरमिमीत ` 
इति श्रुतेः ६ ! ( युक्रात्‌ ) गुक्रयहसे ( सप्ठदशः › सप्तदशस्तोम प्रगट हआ 
अर्थात युकरयहदसे विदित सप्तदशा नामसे परसिद्ध ग्रह देवताको मनन करते इष्टका 
सादन करतां “शुक्राद्यहात्त्‌ सपद णस्तोमं निरमिमीत ` इति श्रतेः ७ । ( सप्त 
दशात्‌ ) सप्तदश स्तोमसे ( रेरूषम्‌ › वैरूप पृष्ट हआ अर्थात्‌ सप्तदश स्तोमसे 
विदित वैरूप नामसे प्रसिद्ध साम देषताको मनन करते इष्टका सादन करताहू 
““सुप्तदसास्तोमद्वरूपं पृष्टं निरमिमीत इति श्तेः ८ 1 ८ नमद्ध्रैः ) रेरूपसे 
` प्रगट चक्षुरूप जमदि ( ऋषिः ) ऋषि अयात्‌ वैरूपते विदित जमदामरे नापसे 
सिद्ध ऋषि देवताको मनन करते यह इष्टका सादन करतार अर्थात सव स्यान- 
पै जानेवारे भौर देखनेषाे होनेषे चक्का नाम जमदाप्रे दै ओर सव इछ 
नाननेसे वह ऋषि कहटाता ह “चश्च जमदभिक्रषियंदेनेन नगत्पश्यत्यथौ मरुते 
तसमाचधुर्जमदयिक्रषिः '' इति श्तेः { ८ । १।२।३]९। हे इष्टके ! ( प्रना- 
पत्तिगृहीतया ) प्रनापतिद्वारा आद्रे गरहीत ( त्वया ) तुमको ( प्रजार्थम्‌ )। 
ग्रनाके निमित्त ( चक्ष; ) चक्षुन्द्रियरूपसे ( गृह्णामि > मरहण करतां अर्थात्‌ 
तुम्हारी सहायतासे दम म्रजागणके निमित्त नीरोग चष्ुटाम केरनेम उद्यत होतत 
तमको सादन करते है “सक्रत्सादयत्येकंतचक्षःकरोति ` इति [ ८।१।२। ३] 
श्रुतेः \ ५६ ॥ 
कण्डिका ५७-मेत्र ९। 


इद्तरात्तस्तस्यः्रोचमोव$शरच्छीश्यत 
द्शाद्ुषटम॑रेडेडान्पन्थीमन्थिनऽएकवि 
&रएकविकशदिराजंबिश्वािं्रज्षिनप्परजा 
पतिग्रदीतयात्वयाःशरोहह्तामिप्परनाग्भ्यं-+ अ 


( ५६८ ) वाजसनेयिश्रीशुङ्कय्र्वेदसेदित्ता- | योद: 


ऋष्यादि-(१-२-४--९)ॐ इदमिति भथमद्वितीयचतुधपेचभनवम- 
मंत्राणाखुशना ऋषिः । याञ्चपौ गायत्री छन्दः । श्रोतभृदिष्टका देवता । 
( ३-६ ) वती यषष्ठमं्रयोरूशना ऋ० । दैवी बृहती छं" । ८ ७-८ ) 
ॐसप्तमाष्टममंजमोरूशना ऋ० । याजष्युष्णिक्छं० ! ( ९ ) ॐ मजापति- 
गृहतयेत्यस्यार्ची गायत्री छन्दः । श्रोभृदिष्टकोपधाने षि० ॥ ५७ ॥ 


विधि-८ १-१० ) इस कणण्डिकात्मक दश्मेत्रोंस वेदी उत्तर अगते आम 
करके स्वयमातृणेष्टकापयंन्त यथाक्रमसे एकरकग्के ओर्‌ दश श्रोतमत्‌ इष्टका उप्‌- 
धान करे । मन्वाथ-( इदम्‌ ) यह ( उत्तरात्‌ ) उत्तरदिशमे ( खः ) 
स्वगे हं अर्थात यद इष्टका उत्तरदिरामं स्थित स्वगंटोकको मनन करते 
सादन करता दू `“ दिशो षा उत्तरात्तचत्ता आो्तरादि्युत्तरा द्यस्मा- 
तसर्वस्मादिसोय्‌ यत्खारित्याह सर्गो ह रोको दिशः श्रोत्र. ह दिषो 
भृत्वोत्तरतस्तस्थ। तदेतद्रपुपदधाति' इति श्तेः [ ८।१।२। ४] १ 
{ श्रोत्रम्‌ ) श्रोत्र ( तस्य ) उस ( सवम्‌ ) सर्के सम्बन्धी ह अर्थात्‌ खगेरोकरे 
विदित्त सौवनामक्षे प्रसिद्ध श्रोजदेषताको मननकसे यह इष्टका सादन कर्ताहं 
भ्नोतरं तस्पाट्पाटिगभ्यो निरमिमति ` इति श्रुतेः २।८ शरत्‌ ) शव 
< श्रात्री ) प्रोचसे उत्पन्न है अर्थात्‌ शरो प्रमे विदित भ्रौीनामसे प्रसिद्ध श्रद्‌ ऋतु 
दरवताको मनन करते यह इष्टका सादन करताटूं “श्रछ्तु ~ श्रोत्रात्निरमिमीत” 
इति श्रुतेः [ ८ । १।२। ९] ३। ( अनुष्टुप) अयुषटपरढन्द्‌ ८ शादी ) श्रद्‌ 
ऋसे प्रगट हे अथात्‌ शरद्‌ ऋसे पिदित शारदी नामे प्रसिद्ध अवुषटपछन्द 
देवताको मनन करते यह इष्टका सादन कर्तां “आनुष्मं छन्दः रहतोनिरमि- 
मीत" इति श्रतेः ४1८ अनुष्टुभः ) अनुष्टम्‌ छन्दसे ( पडम्‌ ) रेडसाम प्रगट है 
अर्थात्‌ अचुषटपर छन्दसे विदित ठेड नामसे रद्ध स्तोत्र देवताक्तो मनन कले यहं 
अन्यी नामसे प्रसिद्ध यह देवताको मनन करते यह इष्टका स्थापन करतां “ एेडात्‌ 
इष्टका स्थापन करताहू “अवुष्टष्छन्दस् पेड साम निरमि्मीत' इति शतः प 
{ देडात्‌ ) ेडसामसे ( मन्थी ) मन्थी रह इभा अथात्‌ देडस्तोनते बिदित 
सानो मन्थिनं गर निर्मिर्मातति इति शरत्ेःद । (मन्यिनः)मन्थी गहसे (एकाषेऽयः) 
एकार स्तोम हुभा अर्थात्‌ मन्थी गरहस विदित एकविदानामते मरिद स्तोम 
देवताको मननपूर्ैक यः इष्टका स्थापन करता “मन्थिन अश्देकमिरारसताम्‌ 
निरमिमीत" इत तः७। (एकाप्ात्‌ ? एकवि्तीमत ८ +म्‌ ^ ८ 
हमा अथात्‌ एकाविङस्तोमसे विदित वैरान नामे रिष्ध सामवताक मनव 


लष्यायः १३ 1 मिश्रमाभ्यसरिता । ( ५६९ ) 


-करते यह इष्टका सादन करतां “एकविश्शयात्‌ स्तोभद्धैराजं प्रष्टं निरमिमीत" इति 
श्रुतेः € । ( विखामित्रः ) शरद्धापूर्वक दूसरेका वाक्य सुनेसे सवका मित्र (ऋषिः) 
ओर क्नाता श्रोत्र अर्थात परैराज सामपे विदित विश्वायि्र नामसे पसिद्ध ऋषि 
देवताको मनन करते यह इष्टा सादन करता द “्नोत्रं दे विदवामित्र ऋपिय॑दनेन 
सर्वेत श्णोत्ययो यदस्मै सर्वतो भितं भवति तस्मच्छ्रोत्रं विखामित्र ऋषिः" 
इति [ ८।१।२।६] श्रुतेः९। हे दृष्टके ! ८ प्रजापतिगरछतया ) प्रजापतिके 
दारा आद्रसे महण की हृ ८ त्वया ) तरम्हारी सहायतासे ८ प्रजाभ्यः › प्रनाओकि 
-निभित्त ( श्रोघरम्‌ › श्नोत्रको ( गृह्णामि ) यहण करतां अर्थात्‌ तुम्हारी सहायतासै 
मे मजागणके निमित्त नीरोग श्रोचरराभ करनेमे उदयत इए तमको सादन करतार 
“थे नाना कामाः श्रोत्रे तांस्तदधाति सक्ृःतादयत्येक तच्छरो्ं करोति" इति 
{८ १।२। ६] श्तेः १०॥ ५७॥ 

कण्डिका ५८-मंतर १। 


 यमुपरिसतिस्तस्येवाड्घयत््यारैसन्तो वास्यः 
द््पन्तीण्ड्डयेनिधरनवध्िधर्नवतऽआग्भ्रय 
ग्अग्पयगािणतजयस्ि्टशो तरिणवत्रयस्ि 
शाम्यासशा्ररेवतेडिष्वर्म्संऽऋवषिनपयना 
पतिगरदीतयात्वयावा्च॑ङृ्तामिष्परनाग्भ्योलो 
कंन्ताऽनदरम्‌ ॥ ल्ोकग्प्रणच्छद्रम्मेणाथोंसीद 
शुवात्वम्‌ ॥ इन्दम्प्रीत्वाददस्प्पतिरसिम्मत्यो 
नावसीपदम्‌॥ ऽ ॥ ताऽअस्यमूंरोहघ्ोयं 
९श्रीणन्िषृरर्नयः । ज्म॑न्देवाताविदिचिष्वा 
पचनाटिवः ॥ २॥ इनदरवि्वाऽजषीदधन्स्सद 
व्यचूभ॒ङ्धि{-- ॥ ग्थीतंमरग्यीसावाजकिश्यस 
त्प॑तिग्पतिंम्‌ ॥ २॥ ”॥ ५८॥ (९५) 

इति श्ी्यृयलस्संहितायां अयोदृशोऽध्याय; ॥ ५ ३॥ 


( ५७० ) वाजसनेयिश्रीशुञ्घयलुर्वेदसंहिता- [तयोदश 


कऋष्यादि-( १ ) ॐ उयमित्यस्य , उशना ऋषिः । याजुष्युष्णिकन्दः ¶ 
वाग्भ्रदिष्टका दे । ( २-३-४ ) ॐ त्स्य हेमन्तः पक्तिरिति मंत्राणां 
दैवी पत्तिश्ठं० ! (५-द)ॐ पक्तये-विश्वकर्म इति मे्रयोः याजुषी माय- 
त्री छन्द; । ( ७) ॐ निधनवत इत्यस्य याजुषी वृहती छ० । (८ ) ॐ 
आग्रयणा इत्यस्य माजुषी विषटुष्ठन्द्‌ः ) (९) छव्रिणवत्रयदिशाभ्यामि- 
त्यस्य साम्छुष्णिक्छन्द्‌ः । ( १० ) ॐ प्रजापतिगृहीतमेत्यस्याचीं 
गायत्री छन्द; । वाग्धृृष्टिकोपधाने विनियोगः (११-१२-१३) ॐ लो- 
कम्प्रणेत्यादित्रयाणां मन्व्ाणां विनियोगः पूर्वोक्तः ॥ ५८ ॥ 


 विधि-( १-१० ) ऽस कण्डिकाके अथम्‌ दस मृतरासे मध्यमं स्थापित रेत 
ओर सिकताम दौ इष्टकाके उत्तरसे प्रदक्षिणक्रमद्रारा -एक एक करके ओर 
ददम्राणभृत्‌ इष्टका स्थापन कर । मन्ा्य-( उपारे ) सवके ऊपर विराजमान ` 
चंद्र ( श्यम्‌ ) यइ ( मातिः ) वाणी इ अथात्‌ उपर विराजमान मतिनामसे प्रसिद्ध 
चन्द्रदेवत्ताको मनन करते यह इष्टका सादन करता ह “चन्द्रमा वा उपरि 
त्त्तमाहोपरीत्युपारे हि चन्द्रमा अथ यन्मतिरित्याट वाग्रे मतिवाचा दीद 
सवं मते वाग्ध चन्द्रमा भूत्वोपरिष्टात्तस्यौ तदेव तदरपमुपद्धाति " इति रुत 
[८।१1।२1७] १ (वाक्‌ ) बाणी (तस्यै ) उस (मात्या ) चन्दररूप मति 
उत्पन् है अथात्‌ मतिम विदित मात्य नामस धरसिद्ध पाक देवताको मनन करते 
यह इष्टका सादन करतार 'धाचं तस्मादूषाजन्द्रमतो निरमिमीत'' इति [ € । 
१।२।८] श्रुतेः २।८( हेमन्तः ) हेमन्त ऋं ( वाच्या ) बाणीपे प्रगरुहै 
अथात्‌ वाकरे विदित वाच्यनामसे प्रसिद्ध हैमन्तु दवताको मनन्‌ करे 
यह इष्टका सादन कतां "्मन्तस्तुं वाचौ निरमिमीत इति शरः २ । 
( पक्तिः ) पक्तिछन्द ( एमन्ती › हेमन्त ऋते प्रगट ई अर्यात्‌ हेमंत ऋते विदित 
हैमन्तीनामसे प्रसिद्ध पक्ति्छन्द्‌ देवताको मननकसते यह इष्टका सादन कला £ 
"धक्तिख्छन्दो हेमन्तादतोर्निरमिमीत इति श्रुतेः ।॥४॥ ( निधनवत } निषनपद्‌ घ्‌ 
( प॑त) पक्तिछन्दमे परग दै अर्यात्‌ पंक्ति विदित निथनवत्नामतं मरिद सान 
देवताको मननकरते यह इष्टका सादनकरताटं ^पडक्तयं छन्द्सा निधनता 
निरमिमीत ` इति श्तेः ( निधनवतः > निधनवत्सामसे ( आग्रयणः ? ५ 
भगर हरि अर्थाद्‌ निथनवत्छलो्ते विदित आग्र्मण नामरै परति न 
मननकरते य इष्टका साद्नकरताहूं "निधनवत साम्न आत्रषण, ५६ ~ त 
हारै श्रुते. ६। ( आग्रयणात्‌) आययण यहसे ( (^ प 
ओर जयचिद दो सामके स्तोम हए है अर्थात आग्रयण रहत 
+ 


#- 
> 


अध्यायः १६ | मिश्रमाष्यसदितता \ (५५१ ) 


ओर असस नामते भिद सोमदेताको स 0 
कतां “आाग्रयणाह्‌ हत्नवे सोमौ मापे (शकरैवते) शक 
(तिणमना््‌) पिव तरय मन सोमस (चाक क 
त दौ मगः इए ट सथो त्रिणव ओर अ्यदिरा द स्तोमे विदिता व 
ओरश्ित नामस पिदर दौ साम देवताको मनन कर्त यरं इष्टका पा 
भनिणक््यदधिध्वाम्यासतोमाम्याएं शाकरैवते पष्ठ निरमिमीत हि रतेः <। 
( मिद्व › सम्पूणं संसारकी कलवारी (ऋषिः ) बाणी है अथात्‌ राक आर्‌ 
सत्त समसे विदित विरधकमां नामे मरपिद्ध ऋषिका मनने करते यह इष्टका 
पादम कता “बार विवकमं ऋपा दीद स्वं कृतं त्प्काम्‌, वकम्‌ 
ऋषिः" इति कतः { ८।१।२ 1] ९ । हे इष्टके ! ( मनापतिरीतिमा ) 
मनायित द्वारा गरहणकीहृई ( तया ) ठम इष्टकाकी सहायतासे ( रनाभ्यः ) 
भना निमित्त नीरोगता पाकि निमित्त इन द मासे ( बाचम्‌ ) वणो 
( ृहणामि ) रहण करतां इन देश मभते बाणीका यहण ६ -सकृतसादयरके 
तदाच करोति" इति [ ८। १ । २।९] तेः १० । पाच कण्डिकाममि 
भाण मन चष श्रवण बाणी इनका परनासे अदण किया इसके दो अर्थं है यादि 
चतुर्थी कै तौ परनके निमित पराणादिका ग्रहण हे पवाक इषटकाके स्यापनेकलेसे 
मरममानके पुत्र पौत्र पर्य आदिक माणादि पुष्टे यदि पचमी करे तो यह्‌ अदं 
किं अनेक टोकोके पाणादि प प्रहणकरता दं अथात सव यना मेरे बीभूत धि 
यह भश रै ! चिभि-( ११) अनन्तर ग्यारह भरतस दक्षिणकराणते आरभ 
करके मध्यमे ओंरःफिर मध्यसे छयमाठृणा इष्टकापरयन्त रोकम्पृणेष्टका उपधानं 
करे { का० १७।६। ९] टोकम्पृण इन तीन म्राकां न्यख्या [ ९२) 
अ० ५४। पष 1 प६ै ] काण्डिकामे हग. सरलाथै रठिसख्ति दै, है 
सम्प्रणं इष्टका ! हन पचास प्राणमेत्त इष्टके यीजनस्थरमे चद्रको 
हुम परिपूर्ण करो अतिष्ट होकर स्थित के इन्द्रा देवता ओर विख्कर्मा 
देवता मक्त इस स्पे स्थापित कसते दै १९१ । विधि-( १९ ) वारं 
मसे पूददोहसायिवदनं करे [ का १७। ६। ९ | चक्कर पे। दवता्ओंका 
जन्म हभ, रोचना तीन दलोकपतम्बन्धी अर विञ्वक उपकारी सानापिष्‌ अत्र 
भौर जठ ईस स्थमे परिपक इए है १२। विधि-(१२परहे मत्स परीप निशषष 
क्रे [ व 1 ६।९ ] जिन दैवताकी फीतिप्मा मसु पन्त तिमर व्याप्त 

जो रथियोके मध्यमे एकं प्रधान रथी टै, जिनके प्रसादे हम अन्रराम कसते 


{ ५७२ ) वाजसनेथिश्रीशुङकयकतरवेदसंहिता- [ चतुरैः. 


है जो सटुगणके मतिपारुक है उनही हन््रदेवताकी सव एक दाद्यसे सतुति 
करते है ॥ ५८ ॥ [ ९ ] 

ठयानंद्सरस्वतीने रोकम्पृणसे-पतिम्‌ तक गू मेतरपारुद्‌ छोड दिया है ओर 
कहा ह सूत्रम व्याख्या न देखकर यः मंत्र किसने किर र्सि दिया दै 
उनका यह्‌ कहना प्रमद्‌ है कारण कि यज्ञा्गका लोप हो जायगा सूत्रकार 
पाठ पढ़ा ओर सव संहिताओंमे विद्यमान ह तथा अथं भी परमाण वित्र किये- 
ह भा० का०। 

इति श्रीमाध्यन्दिनीयाया वाजसनेयिसहितावा पएण््तिव्वाल- 
प्रसादमिश्ङ्रेतमाषादीकाया पुष्करायादिचित्यन्त- 
त्रयोदरोऽध्याय ॥ १३॥ 
इाभमस्तु | 


अथ चतुदशोऽध्यायः १४, 


धृवक्ितिःषद सजुतमिदधीवयो दिको इन्द्राीजयुरमपटको 
आश्ुस्षिदेक्ा अप्रेमागोस्येकयाचतष्कौ अष्टवेकमरिर्दशत्‌ ॥ 
तेरे अध्यायमे प्रथम चिति प्रकरण वणेन इआ रै. अथात्‌ चिति षि 
करनेको इष्टकासम्भरणके मंत्र कै है. इस अध्याये दूसरी तीसरी ओर चौथी 
चितिके संतर वर्णन किये है. 
कण्डिका १ -अल॒०१॥ =, 
धुक्षितिदधवयोनिदधूवासिंदूम्बोतिमासीदसा | 
धरया ॥ उक्छर्यस्यकेतुसप्र॑धमषणाश्िन'दुष्यु 


।1 
सदयतायिह्व। ॥ १ ॥ 

ऋष्यादि-( १ ) अुवक्षितिरित्यस्य उशना ऋषिः ! निच्युदार्षी 
-विषुष्ठन्दः । अश्विनौ देव० 1 अश्विनीष्टकोपधाने वि०॥ 4 ॥ 

विधि-( १ › मयमादि पांच कण्डिकात्मक- मंत्ोसे अखिनीर्नक ^ 
ओको रत ओर सिक .नामक इष्टकाओकी सीमासे उपयान कर व द 
इृटकाकि जोडके उपर जिस भकार इस समय प्ाचीरादि जोडते ई वेसा 
[ का० १७1 ८1 १५1] 


जध्यायः १४. ] मिश्रभाप्यसदिता । ( ५७३ ) 


मन्त्रार्थ-ह इष्टके ! तुम ( धवक्षििः ) स्थिर निवासवारी ( शछववयौनिः ) अचल ` 
कारणवाली ८ उख्यस्य ) अभ्निके ( प्रथमम्‌ ) परे आय ( केतुम्‌ > प्रथम चित्ति- 
रूप स्यानको ( छुपाणा ) सेवन करतीं ( श्रवा ) स्थिर ( असि ) हो (धवम्‌ ) 
स्थिर ( साधुया ) श्रेष्ट ( योनिम्‌ ) रेतःसिग्वेा श्रेष्ट स्थानपर ( आसीद > स्थित 
हो ( देषानाम्‌ ) देवताअकि ( अध्वर्यू ) अध्वयुं अशिविनीङ्कमार ( इह ) इस रेतः 
सिग्वेकामे ८ त्वा ) तुमको ८ सादयताम्‌ ) स्थापन कर ॥ ९ ॥ 

सरछाथ-हे इष्टके ! तुम स्वयधरव तृम्दार कारणमी ध्व अर वुम्हारा निषास 
भी रुव है इसकारण इस साधुस्थानम धरवरूपसे निवासकरा यह स्यान उखाआधिकी 
प्रथम कीतिपताका रै ठम इसका सेवन [ आश्रय ] कगे इस भिये प्रधान 
अध्वयुंअच्िनीमार तमको इस स्थलमे सारितक ॥ १ ॥ 

गाधा-'तेऽखिनावञ्ुवन्‌ ` इत्यादि [ ८ । २। १।३] शतपथ बाद्मणम 
यहां एक गाथा हे देवतान अिनीङ्कमारसे प्रार्थना की तुम विख्यात मिप हो 
इस कारण दूसरी चितिमे अनुमह प्रकारकरो उन्हें कहा चितिउपधानम्‌ हमे स्या 
छम होगा देवत्तोने कहा तुम इस कारयेमे अध्व होगे इसको सुनकर दह दूसरी 
चिति प्रकाशयकर उसके अष्वयं दए ॥ ११ । 

भमाण-अयं वे टोकः परथमा चितिः" इति [८। २ ९।१| रतेः ! 
इसी लोकका नाम मथमा चिति है भूमिके उध्वं ओर अन्तरिक्षे पहले २ दूसरी 
चिति द “एता द्वितीयां चितिमञ्यन्यदूं पृथिव्या अर्वाचीनमन्तरि्ात्तपामेष 
लोकः" [ श॒०८।२। १। २} अयवा “अग्निरुस्यस्तस्येष परथमा कठयंल्थमा 
चितिस्तं छेपाण'' इति [८ ।२।१।४] श्रुतैः ॥ १ ॥ 

कुण्डिका २-म॑त १। 


यितींचतव॑ती ४.८. 2 ड 4 र 
इल्यायनीधृत्वतीपरन्थिङसयेनेदीदसद॑प्ि 
व्याः ॥ अभिचवषदराव्पवोगणन्त्विमा्रहमं 
पीपिहिसौ्मगायुश्चिनाह्सूसांदयतापि्वा २ 
कप्यादि-(१) ॐ छुलाधिनीत्यस्य उशता ऋ पि ‡ | निच द्यी ब्रहती 

ॐ० । अश्विनौ देव ० । विण पू०॥२॥ ॥ 1. 
मन्नराथ-हे इष्ठे { ( द्ठायिनी ) प्के घौसटेके आकार घरवाली 

शहाकार रेतःसिग्वेटासे युक्त ( धृतवती ) दमे दए दृते 4 

नीचे स्थित प्रथम्‌ चिति इष्काओदी धारणं करनेषारी तुम ( प्रथिव्या; ) 


( ५७४ ) वाजसनेयिश्नीश्ुद्धयज्देदसहित्ता- . .{ चतुरः 


शृथ्वीके ( स्योने ) सुखदायक ( सदने ) स्थाने ( सीद › स्थित हो ( द्राः ) 
रद्रगण ( वसवः ) वसुगण सवही ( ला ) तुमको ( अभिग्रणन्हु ) स्त॒ति कर 
< इभाः ) इन (क्म ) मन्भोको ( सोभगाय ) रेडवयंके निमित्त ( पीपिदि ) 
आप्यायित अथौत्‌ बृद्धिकयौ यजमानका भाग्योदय हो ( अख्िनौ ) अभिनी 
ङमार ( अुध्वयं ) अध्व ( हद ) इस स्मे ( त्वा ) हमको ( सादयताम्‌ ) 
स्थापित कंर्‌ ॥२॥ 

प्रमाण-““पुथेवी वे मथमा चितिस्तस्ये शिपि स्योने सीद सदने. इति [ ८२। 
५।५1 1] श्रुतेः । कायि वे द्वितीया चित्तिः इति [८।२।१।९] 
श्ुतेः 1 इनमे दानो स्यानका ज्ञान होता रै. ॥ २॥ 

कण्डिका ३-मन्व १। 


सधदकषपितेदींद्देवानाश््ेहतेरणाय ॥ 
एितवधिमूनवृऽआमुरोवस्वविशक्खासंविशस्या 
दवनांद्ुखसादथतामिहच। ॥ २॥ 


कऋष्यादि-( १) ॐ स्वरित्यस्य उशना ऋषिः । विराद्त्राह्मी बृहती 
छन्दः । अश्विनौ देव ० ! विण पू०॥३॥ 

मन्वाभ-रं इष्टके ! ८ दक्षपिता ) वलकी रक्षाकणेवाली तुम ( देषानाम्‌ ? 
उवताओके (गणाय ) रमणीय ( उहते ) वडे ( सुम्ने ) सके निमित्त (३६ › 
इस दूसरी चितिके स्यानमे ( खैः ) अपने (दङ्े ) समयसि (सीद्‌ ) स्थित हा 
ओर (आ ) सव प्रकारसे ( सुशेवा ) सुखी देनेवारी ( एधि › है (इव ) जित 
प्रकार ( पिता ) पिता ( सुने ) पुरे निमित्त सुखदायक होति ओर (खविशा) 
सुखपवेशवाल्यी ( तन्वा ) रके साय ८ संविश ) यहां अव्स्यानकरो अयात्‌ 
पिता जित प्रकार अपने पुवगणको सुखपरेव्य ओर सुखमषेश होति तमभी देव- 
तारको इसीधकारसे हो ( अध्वर्यू ) अध्व ( अदिना ) अधिनीकमार (इह ) 
इस स्थानम्‌ ( त्वा ) हमको ( सादयताम्‌ ) स्थापन कर ॥३॥ 

अमाण-“छेन वीयेणेह सीद" इति [ ८ ।२।१।६] शतैः । “शकिः 
सात्भना संविभस्व'' इति श्रतेः [ ८।२।१।६]॥२३॥ 

कण्डिका ४-मंत १। 


वृथिव्याशुरीषमरस्यप्प्मोनायतान्त्यविदर्यऽथमि 


अल्याय" १४. | मिश्रभाष्यसरिता ! ( ५७५ ) 


गर॑णन्तुदेवा ॥ स्तोमष्टाधृतव॑तीहसी प्ण 
दस्मेद्रषिणार्यजस्वादरिखनाष्ुरश्रस।दयतागि 
हन्त्य! ॥ 9॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ परथिव्याः पुरीषमित्यस्य उशना ऋषिः। खरिग््रा- 
द्यी बहती छं° 1 अश्विनौ देवते ! विण पृ०॥४१४ . 

मेताथ-हे इष्टके ! त॒म ( परथिव्याः) परथिवी अथात्‌ परी चित्तिके ८ पुरीष्यम्‌ ) 
पूणे करनेवाली ( अप्सो नाम ) अप्प नाम अर्थात्‌ नके कारणीमत रसरूप 
“अथवा जिसका कारण जर अथात्र नले निर्मित" ( असि ) हो ८ ताम्‌ ) उस 
अथम चितिकी परक जठकी रसभूत ( तवा › तु्षकौ ( विश्वेदेवाः › सम्प्रणं देवता 
€ अभिग्रणन्तु ) सव ओरसे स्तुति करते हँ ( स्तोमधृष्ठाः ) अवृत आदि स्तोम 
रथन्तरादि पृष्ठ जिसमे पटे जाते हैँ एसी ( धृत्तवती ) हवन होने योग्य धृतसेयुक्त 
तेम (३६ ) इस दूसरी चित्तिमं ( सीद ) स्थित दो ( प्रजावत्‌ ) पुत्र पौत्रादि 
म्रजायुक्त ( द्रविणा >) धन (अस्मे ) हमारे निभित्त ( भायजस ) सव ओरसे 
दो < अध्वय ) अध्व ( असिना ) अच्िनी मार ८ इद ) इस स्थानमे ( त्वा ) 
तमको ( सादयताम्‌ ) स्थापित क ॥ ४ ॥ । 

भमाण-ृथिवी वै प्रथमा चितिस्तस्या एततपुरीपमिव यत्‌ द्वितीया” ` इति 
{८।२।१1७]श्रुतेः॥४॥ 

कण्डिका <-मंत्र १। 


अदित््यस्त्वा पृष्ेत।दयाम्म्यन्तरिकषस्यघ्वि 
हम्भनीन्डिशामर्धिपत्ीम्य्वनानाम्‌ ॥ उस्म 
पसोऽ्वाम॑सिविश्वकम्मातऽऋपिरश्वनां 
खग्रादयतागिर्वं ॥ ९॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ अदि्ास्त्त्यस्य उशना ऋषिः । सुरिक्छक्सी 
2० ॥ ^ अभ्व देवते । वि पृ०॥ ५॥ । 

मत्रा हे इष्टके ¡ ( अन्तरिक्षस्य ) अन्तरिक्ष भूलोक ( धरी ) धारण 
करनेषारी ( दिञ्ाम्‌ ) पूर्वादि दिशाभोकी ( िषटम्भनीम्‌ >) स्तम्भन करवा 
५ धुवनानाम्‌ ) सव प्राणीसमूहोकी ( अधिपल्नीम्‌ ) स्वाभिनी ( त्वा ) तुमको 


( ५७६ ) वाजसनेथिश्रीशुक्कयजेदसंहिता- | चतुदैदः- 


{ अदित्याः ) मयम चितिरूप पृथ्वेकि ( पृष्ठे ) उपर ८ सादयामि ) स्थापन 
करता तुम ( अपाम्‌ ) जरोकी ( दर्तः ) रसरूप ( उभिः ) तरगरूप (अक्ति ) 
दो ( विश्वकमां ) मनापति (ते ) तुम्हास ( ऋषिः ) दरा है ८ अध्व) अघ 
( अश्विना ) अखिनीकमार ( त्वा ) तमको ( इह ) इस स्यानमे ( सादयताम्‌ ) 
स्थापित करं ॥ ५ ॥ ि 


, कण्डिका ६ मं्-१। ` 
र > शु ॒ ० पे ४५ 
राकणथचिन्यम्रपमवृतूऽथखरन्त6् 
भ कृट म त य [] आओ 
िकरपयतान्यावए्रथिवीकट्पन्तुमाणओोषध 
४ क्ट नि डं जस्ये १ श्च ई ए 
युस्वस्पन्तायगरयतपथहुमल्जयेवायसत्र 
~ म <| 9 ॥ विप्र धी 
ता९॥ येऽअश्रयसमनसान्तराद्याव्रथिवीऽमे। 
अयि व प्प॑म्‌ हः ~ ञं [| 
गर्मम्‌[वत्ऽअभिकरप्यमायऽहनदरमिवदेवाऽ 
$ @~ न~ | यारि ते व्य [३1 
यिसंविशन्ुतयदिवतयाङ्धिसषवेसी द१।९।[६] 
ऋष्यादि-( १) श्ुकश्वेत्यस्य उशना ऋषिः । निच्युदत्छनिश्छन्दः 1 
ऋतुर्देवत्ता । ऋतव्येष्ट पधाने चि०॥ ६ ॥ 
विधि-( १) प्रथम चितिसे उपहित ऋतव्य नाम दौ इष्टकाके उपर इस 
मंसे ऋतव्या नाम अरे दौ इष्टका स्थापन करे [ का० १७। ८1 १६ | 
मन््रा्थ-(युक्रः ) ज्येष्ठ ( च ) ओर ( ञ्चिः )आषाद( च ) भी (भरे )ीप्म 
ऋतसम्बन्धी ˆ (५) दै ऋतरूप दोन्‌ इष्टका ! तम (अयः )अभनिके अन्तः) 
मध्य ( इलेषः ) टम (असि) दौ अयात्‌ अमिके अन्तःटेपरूप करपना कशत 
दे (मम) मेरी ( ज्येष्ठाय ) उत्कर्पैताके निमित्त ८ द्यावाप्यथिवी ) चुाकं आर्‌ 
भूटोकको ( कर्पन्ताम्‌ )करपना करो अथात्र इस कायंय नियुक्त तुम एकवाक्य ह 
कर जगत हमारी प्रधानता करो । ८ अपः ) जल ( ओषधयः) ओपी दमा 
उत्छ्रष्टता { कल्पन्तास > सम्पादन करे (सव्रताः ) समान कमेवारी ( प्रथ्‌ ) 
अनेक ( अप्नयः ) स्वयमातरणा इष्टका मरी उत्कृष्टता ( कल्पन्ताम्‌ ) कपना 
करे ( इमे ) यह ( यावापरथिवी ) खुरोक ओर मूरोकके ( अन्तरा मध्यम 
वतमान ८ समनसः ) समानचित्त (ये) जो ( अग्रयः ) दूसरेते स्थापित 
की इष्टका ई ( यीष्मरौ ) ग्रीष्म ( ऋतु ) त्को ( अमिकटपमानः ) सम्पादन 
करती ( अभिसंविशन् ) इस स्यानमे स्थित हो (व ) त ,‹ देषाः ॥ 
देवता (इन्द्‌) इन्रको माप्त होते है ( तया ) हे ऋतवय इका । उस (देवतया 


अध्यायः १९. ] मिश्रभाष्यसदहितः } ( ५७७ ) 


देवतास स्थापित तुम ( अद्विरस्वत्‌ ) अंगिराकी समान ८ धरुवे ). ड ( सीदतम्‌ >} 

स्थित हो अर्थात्‌ जैसे सर्वं देवता इन्द्रको आगे कर॒ कोयक्ष्पे मिष्ट होते रै, 

इसी मकार इस चावापूथ्वीके मध्यमे जितनी इष्टका विद्यमान है वे सव एकं 

मनसे तमको ग्रीष्म कालके ऋतुरूप अन्तःरकेष रूप कल्पना करतेः 

इस यज्ञम अभिनिवेश करै इस परम देवताके प्रसादमे तम यहां चिरस्थायी 

हौ ॥६॥ [६ | न 
कण्डिका ७-मंन ५. अल्ल" २। 


पनुङ्धतुभि^परर्विधा्िनपजदैवेऽपजर्दर्बयो 
ताधरग्य्ये्वविरस्वावशयारिश्वनादधग्वसांदय 
तामिहत्वाघनकछतुभिनपमूर्विधामि+पजवसं 
भिश्यजदैवर्वयोचाधेर्ययेवावेरदवादरायारिदव 
नाद्ुष्यूसादयतागिहकत्वापवक्रत्िनपजरविधा 
भि*सज्ष्दरैऽससुदेवयोताधेरग्रयत्वविरश्वात 
रायादििना्धख्यूसांदयतायिह्वाघज्तभि + 
ससू्िधार्भिनपलजूरदिच्ये्पलदवधयोनाधेर 
ग्रयत्तवावेरश्वातरायारिश्व्नादधख्येसादयता 
मिहत््वासज्करवमि^सज्विधामि^सरविरवै 
देऽ्यनहर्वयोवाधेर््यंत्वविदवानराया 
दिवनाष्ुमयूसौदयतासिदच्चां ॥ ७॥ 

कष्या दि-(१)ॐ सजुरित्यस्य विश्वेदेवा ऋषयः । आषीं पक्तिश्छन्दः 1 


विश्वेदेवा देवता । ( २-३ ) ॐ सजूरिति म॑बयोः खरिग्बाद्युष्णिक्छं०। 


, ५ सनूरित्यस्य ब्राहृयुष्णिक्छं०। ( ५ ) ॐ सनूरित्यस्य-आ्षी विष्ट. 
॥ | # भ 


| | वा देवताः । वेश्वदेवीष्टकोपधाने 8० ॥ ७ ॥ 
9 


}. 


( ५७८ ) _ घाजसनेयिश्रीशुङ्खयलुर्वेदसंहिता- । { चतुर्दशः 


विषि-(८१) पांच मंतरसे वैशषदेषी नामक दैचडटका 
मरूादि पांच दिराओमिं सादनकरं [ का० १७। ८) १७ ] मन्थर इषे ! 
( ऋतुभिः ) ऋलगणके सहित ( स ) पीततिमान्‌ ( विधाभिः ) रुके सहित 
(सरः) गरीतिमान्‌ (वयोनायैः) वास्यादि अवस्या माप करानेवाे माणंकि सित 
तया ८ दैवैः इन्द्रादि देवतोके साय ( सङः ) प्रमकरेवारी ( ता ) हमको 
< वैश्वानराय ) सवके हितकारी ( अधये ) अग्निदेवताकी दिके निमित्त अहण 
करतां इस क्रियाके मान ( अध्वयुं ) अध्वयूं (अधिना ) अखिनीकुमार ( त्रा ) 
तुमको (इद ) इस दूसरी चितिमे ८ सादयताम्‌ ) सादनकरो “आपो पै प्रभा अद्धि- 
हीदशसवं विहितम्‌ '" इति [ ८।२।२।८। ] श्रुतेः शतराणा पर देवा दयोनाधाः 
भरणिरहौद्धंसवं वेश्ुनं नद्धम्‌” इति श्रुतेः [ ८।२। २।८ ] अथवा “भयोनधिरवेः" 
छन्दसे पीतिमान्‌ “अथो छन्दासि वै देवा बयोनाधाश्छन्दोमिरहदं सरव वयुनं 
नद्धम्‌” इति [ ८ । २।२।८। ] श्रुतैः १। अथवा ऋतु देवता पा्णोको उत्पन्न 
करके उनके साय सम्मिङित्त होकर प्रजापतिने जिस प्रकार रेमको उपहित किया 
इसी प्रकार मे तुमको धारण करतां १। हे इक ! ( ऋतुभिः ) ऋुभेकि साथ 
{ सज; ) प्रीतिमान्‌ ( विधाभिः ) जरुकि सहित (संजः ) प्रीतिमान्‌ ( वसुभिः ) 
चसुगणोके सरित ८ सजुः ) प्रीतिमान्‌ ८ योनेः ) प्राणे साय (दषैः) 
देवताओके साथ ( सजूः ) प्रीतिमान्‌ ( त्वा ) तुमको (वैश्वानराय ) विके हितः 
कारी ( अप्नये ) अभ्निदेवताकी दृपतके निमित्त ग्रहण सरतां हस क्रियाके मधान्‌ 
< अध्वयूं ) अध्वययुं ( अशिना ) अद्िनीकुमार ( त्वा ) हमको (इद ) इस 
दूसरी चिति ‹ सादयताम्‌ ) सादन कर २ । [ दक्षिणमे ] हे इक 1 ( ऋषमिः) 
ऋुगणके सदत ८ सचूः ) सम्पीत ( पिधाभिः ) नरोके सरित ( सनु) सम्भीत 
{ र्द्ैः) रुदर गणके सरित(सज्‌ः)सम्पीत (वयोनाधैःपाणोके सहित विषै) देवता- 
अकि सहित ( सजूः ) सम्पीत ८ त्वा ) ठुमको ८ पैशवानराय ) गिक दितकारी 
८ अभ्रये ) अनं देवताके निमित्त यहण करतां इस करियाके प्रधान ( अध्व) 
अष्वयुं ( अशिना ) असिनीुमार ( त्वा ) तुमको (इह) ईइ दूसरी वितिमं 
< सादयताम्‌ › सादन केर ३ [ उत्तरम ¡८ ऋतुभिः ) ऋषु ( सयः ) सम्भीत 


(बिधाभिः ) नछोसे ( सङः ) सम्यत ( आदित्यैः ) आदिगणोते (सष्ुः ) 
सम्थीत ( वयोनायैः ) पराण (वैः) वत्ताओंसे (सुः ) सम्बीत ( ला ) हमक । 


दखानराय) सव विरे दितकारी ८ अद्ये ) अधिदेवताकी भीतिकै निमित्त 
करताहूं इस क्रियाके मधान ( अध्व ) अध्वयुं (भरव असिनीङुमार ( ९ 
तमको ( इ ) स दूसरी विति ( सादयताम्‌) साद्नकर ४ 1 [ उपरम । 


। 


1 
॥ 
॥ 


~“ “-------- -~ 


५॥ 


कम्यायः १४ ] मिश्रभाष्यसदिता 1 ( ५७९ ) 


1 ( ऋतम; ) ऋतृगणंसि ( स्‌ः ) सेवित ( विधामिः ) माणसे ( सजूः ) 
व (वः (पैरवदेवैः ) देदगणोि ( सच; ) सम्भीत ८ योनेः) 
आण्‌ ( दैः ) देवगणसि ( सदुः ) सम्पीत ( त्वा ) तुमको ^ कैडवानराय सव 
जगत्‌के दितकारी(अस्ये)अग्निदैवताकी प्रीतिफे निमित्त हण करता ह इस 
श्थान ( अध्व ) अध्वयू ( असिना ) अखिनीङमार ( त्वा ) तुमको (इहं इस 
दूसरी चिति ( सादयताम्‌ ) सादन कर “असिना वध्वयूं सादमतां वतू 
पआजनयच्सुभिर् सुयुगभूत्वा'” इति [ ८ । २।२। ८ । श्रतेः ॥ ७ ॥ 


कण्डिका ८-मंच १०। 
पपराणम्मेपाह्मपानम्तेपादिव्यानम्मेपादिचश्चम्मः 
उर््याविमहिरशोर्धम्मेश्दलोकय ॥ अपःपिन्वौ 
प॑धीलिव्वहिपा्दवचंष्पपात्यादिदिवोवष्टिमेर 
य१८॥ [२] ४ 


ऋष्यादि-( १-२-७-९ ) ॐ प्राणं व्यानम ओषधीः चवष्पादिति मं- 
ऋणां विश्वेदे° ० । दैवी पक्तिश्छं० । वायुरापो वा देवताः ! ( २-५) 
ॐ” उअपानश्रोचमिति मंत्रयोर्देनी विष्टुष्ठन्दः । वायुर्देवता 1 (४) ॐ चक्षु- 
सत्यस्य प्राजापत्या गायत्री छन्दः । वायुर्देवता । ( ६८ ›) ॐ अव- 
द्विपादिति मं्रयो्विश्वेदेवा षयः 1 दैवी रती छं० । आपो देवता; । 


मणश्रदिश्टकोपधाने वि० (१०) ॐ दिव इत्यस्य दैवी जगती छं० । आपो 
दे°। वियोगः पू० ॥ ८ ॥ 


विधि-( १) इस कण्डिकाके प्रथम पांच मंसि पर्ादि पांच दिशाओंभे 

आण्‌ संज्ञक पचि इष्टका स्थापन करे [ का १७। ८ । २० ] मन््रार्भ- 

हे इष्टके ! वम (मे ) भरे प्राणम्‌) नाभिसे उपर चरनेवाी भ्राणवायुको (पाहि ) 

रषा करो १1 हे इष्टके ! तम ( मे `मेरे(अपानमनाभिके नीचे चलनेवादी पान्‌ 

वाको (पिरक्षा करो रहि इष्केएठुम( मे मेरे व्यानम्‌.) शीरसंधिगत वाथुको 

(परिरक्षा करो ३। “भाणो पै वायुवायुमेवासमन्नेतदधाति'' इति शेतेः { ८। २। 

। २1८ 1 दे इष्टके ! तमं ( मे ) मेरे ( चष्ठः ) नेत्रोको (उत्यः ) विद्वीणं शमे 

| ( विभाहि ) भकाशित करो ४ । दे इष्टके ! (मे) मेरे ( श्रोजम्‌ ) कर्णेन्दियके 
| - 


| ~ 


{ ५८० ) वाजसनेथिश्रीशञ्यलुरवेदसंदिता- [ चदुदरः- 


८ उ्टाकय ) अपयात श्रवणम समथ करो ^ 1 विधि-( ६ । १० ) षष्ठादि 
पच मत्रासे अपस्या नाम पचि इष्टका उपधान कर [ का० १७ ! ८।२१ ] 
मन्त्रार्थ-दे इष्टक ! तुम्हार प्रतादस यह्‌ पृथ्वी ( अपः ) बृष्टिके जटसे (पिन्व) 
सिचित द्य & 1 इ इष्टकं ! ( ओषधीः ) आपधियोको ( जिन्व ) प्रसन्न करो पुष्ट 
रो ७ । हे इष्टके ! ( द्विपात्‌ ) द्विषे प्राणिति मनुष्यकी ( अव )र्षा कसे ८ ¢ 
इष्टके ! ( चतुष्पाड्‌ ) चोपायो पञ्ुकी ( पादि ) रक्षा कसे ९1 है इष्टके ! (दिषः 
धोक ( वृष्टिम्‌ ) वपांको ˆ एरय ) सच प्रकार प्रेरणा कयो १०} ८ ॥ 
कण्डिका ९-मं्र १९. अत्त ०२। 
म॒धाविय~प्यजाषविरच्छन्द~्बयोमर्यन्दु्छ 
न्दोविष्म्भोवयोधिपतिश्च्छन्दोविरवकम्मि 
य~प्रयेष्टीच्छन्दोवस्तोबयोविवलग्छन्दवृष्प्णि 
वैयोवि्ालन्छन्दुपुषोवर्यस्तन्द्रज्छन्दोच्यग्धो 
वयोनांधृषटन्छन्दं~पि6दोवर्थदच्छदिरच्छन्द>प 
| [^ (| उ ¶, ॥ 
छवाद्ङ्यो खदतीच्छन्दऽटक्ावर्य+~ककुष्प्ठन्दः 
पमोवयं रहती [| त्विय 
~ ऋपमोवयन्पता्हतीच्छन्दो विडालः ॥ ९॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ मूर्धेति १।३। १० । १७ । मंत्राणां विश्वेदेवा 
क्रषयः 1 याजुषी प॑कक्तिश्छन्दः । लिङ्कोक्ता देवताः} ॐ क्षत्रमिति । ५। 
द1७।८ 1१३1 १४॥। १६1 १८ ! १९ मंवाणां याजुषीं बहती छं० 1ॐ 
९} ११९१ १५ मत्राणा याछन्यचष्टुष्छ० । ॐ ४ । १९ । मत्रयायषा 
जगती छन्दः । वथस्येष्रकोपधाने विनियोगः ॥ ९॥ 
विधि-( ९) इस कण्डिका ओर अगदी कण्डिकाके १९ मंत्रास दक्षिण 
उत्तर पश्थिम अनुकान्तमे पाच २ आर प्व॑म चार यह उन्नी वयस्या नाम 
इष्टका उपधान करे [ का० {७ । ७। २२ ] इस मंसे शतथकी श्वतिम नदान 
कदा कि प्रथम सृष्टिस्वना कसते इए भरजापतिसे रनाकौ पराप्त ही प॒ छन्द 
रूप धारण कर्‌ चष्े तव प्रजापतिनेभी गायत्री आदि छन्दाका रूपधारणक्र पयु 


सम्बन्धी उस उस अवस्था पञ्चको माप्त किया उतीके कर्हनंवाटं यह मन 
£ै“प्रनापतेपिसस्तात्पङ्षव उत्करामंद्छन्दासि भूत्वा तान्‌ गायत्रछन्दा चला 


भव्याथः १४. ] मिश्रभाप्यसदिता 1 ( ५८१ >) 


# 1 ८।२।३।९] श्रुतेः । पथम चार मंवि मनापतिके 
त गायत्रीरपकी कल्पना करते है । मन्त्राथ-< 
शरनापतिने ( छन्दः ) गायत्री छन्द्‌, हकर ८ बयः 
( द्धौ › प्रधान [ ब्राहमण ] नातिकी रचनाक है अवा प्रधान प्रजापाते गायन 
सूप होकर वयद्रारा पको प्रास हृए उस रूपवाली हे इष्टके ! तुमको उपधान 
करताहं “रेता सर्वच मत्रान्त्मे जानना" इस मन्म प्रजापतिके दौ अवयव कल्पनां 
किये गे दै “परनापरतिि मूद्ध स॒ वयोऽभयत्र्‌ प्रजापतिर्छन्द्‌ इति जापति 
रेव छन्दोऽभवत्‌"” इति [८ ।२1 ३। १० ] श्रुतेः अथात्‌ प्रधान आर्‌ छन्दं 
मजनापति द १ । (क्षत्रम्‌ ) दुःखे रक्षा करनेवाली क्षत्र ( वयः › अवस्था मरनापति 
हुए ( मयत्दम्‌ ) शख देनेवाछ ८ छन्दः ) अनिरुक्त छन्द रजापति दए क्षत्र वय 
इति प्रनापर्तिरव क्षत्रं स वयोभषन्मयन्दं छन्दः'* ईते अथवा "आनिरुक्त तन्म" 
यदमनिरुक्तो प मजापतिः प्रजापतिरेव छन्दोऽभवत्‌"' इति [ ८।२।३। १९ । 
श्रुतेः अर्थात्‌ छन्दके प्रभासे प्रजापत्तिनि कषधियजातिकी स्वना की 
२} ( अधिपतिः ) अधिक पाटन करनेबाठे ८ विष्टम्भः ) जगतुके स्तम 
नकत प्रजापति ( वयः ) उन पृ्युकी अवस्थावाटे ( छन्दः ) छन्दं इष 
“प्रजापति बिष्टम्मः स वयोऽमवदधिपतिद्छन्द इति प्रजापतिं अधिपतिः मरजा- 
पतति छन्दोऽभवत्‌'' इति [ ८ ।२।३ । १२ ] श्रुतेः अर्यात्‌ प्रजापते 
छन्द्कै प्रभावे स्तम्भनकारी जाति [ धनरसंचयकारी वस्य ] सत्पत्न की ३। 
{ परमेष्ठी ) परमपदमे स्थित दहौनेवटे ८ विरवकमां ) सवके सटा प्रजापति 
६ षयः ) बयद्रारा ( छन्दः ) छन्द्‌ इए अर्थात्‌ प्रजापतिने छन्दक प्रभासे विविध 
कर्मचारी [ सेवादृत्तियुक्त } शूद्रजासी उत्पन्न की “प्रजापति विश्वकभ स वथो- 
अवतर परमेष्ठी छन्द इत्यापो वै म्रनापातिः परमेष्ठी ता हि परमे स्थाने तिष्ठन्ति प्रजाप 
२ परमेष्ठी छन्दोऽभवत््‌'' इति [ १३ ] श्रतेः ४1 “इस प्रकार प्रति मंम दौ 
दो अवयवकी करपना करके आट अवयवस प्रजापति गायत्री रूपसे करिपत 

इस प्रकार आठ संख्यासे युक्त दहोनेसे सव छन्दधकृतिभूत गायग्री छन्दं 
रीक्‌ अवस्थादयरा आगे कथन्‌ विभि पन्द्रह पओंको प्रनापतिने दण किया 
तानिवा एतानि चत्वारि वयामि चत्वारि छन्दांसि तदष्टाव्टाक्षय गायल्येषा तैसा 
गायत्री या तदुभूत्वा मजापतिरेव तान्‌ पश्ून्वय्ाभोत्‌ " इति[९। ६ । ३} ९४] शतः 
ग्रनापतिने ( वस्त ) अजा वकरी जातिको ( विवलम्‌ ) एकपदनामक ८ छन्द; ) 

। छन्दसे (वयः ) उसी अवस्थाके अचु्ार प्रहण किया अर्थात्‌ एकपद्‌ छन्द्‌ रूप 
। होकर गमन कते इए अनापञ्यको उसकी अवस्थासे महण किया इमी प्रकार 


( ५८२ ) बाजसनेभिश्वीश्चङ्जयजवेदसहिता- [ चतुरः 


आगेके मन्त्ोर्मभी विभक्तिविपरिणाम करके यही अर्थं श्ुतिके अनुप्तार जान्ना किः 
उस उस, छन्दके रूपको धारण कर प्रजापतिने उस २ अवस्थासे उस उस 
पञ्चको रहण किया “वर्तो वय दाते वस्तं वयसाप्नोद्िषटं छन्द इत्येकपदा विलं 
छन्द एकेपदा ह भूत्वाजा उज्चकरखुः'' इति [{ ८।२।४ । १ श्रुतेः । अथवाः 
मरनापतिने एकपद छन्द्के प्रमावसे अजा जाति उत्यन्न की रै ५। ( विशाखब्‌ } 
द्विपदा गायत्ररूप ( छन्दः ) छन्द होकर ( वृष्णिम्‌ ) सेचनमे समर्थं 
मेष पञ्चका (वयः ) उसी अवस्था महण किया “ द्विदा तै विशार 
छन्दो द्विपदा ह भूत्वा वय उचक्रमुः'' इति{ ८ ।२।४।२] श्रतेः 
अथवा प्रजापतिने द्विपदा छन्दके द्वारा मेषनातिकी स्वना की ६ । 
( तन्द्रम्‌ ) पंक्ति ( छन्दः ) छन्द होकर जातेहुए ( पुरुषम्‌) किन्नरको( षयः ) अव- 
स्थासे ग्रहण किया “पद्व तन्द्रं छन्द्‌; परक्तिद भूत्वा पुरुषा उचक्रमुः इति [ ८ 
२।४।३ | श्रुतेः । पंक्तिछन्दके प्रभावसे प्रजापति पुरुषपद्चुकी रचना की ७ १ 
( अनाधृष्टम ) षिगट्‌ ( छन्दः ) छन्द होकर जातेदए (व्याघ्रम्‌) प्याघ्र पको (बयः) 
उस अवस्थास् प्रजापतिने यहण किया. “व्याघ्र वय्ताप्नोदनाधरष्ंछन्द्‌ इति विराड्‌ 
वा अनाघृष्टं छन्दोननं वै पिराडन्नमनाधृषटं विराडभूत्वा व्याघ्रा उचक्रमुः इति [ ^+. 
२। ८ । ४] श्रतेः । अनाधृष्ट छन्दके प्रभावस्ते व्याप्रनाति उत्पन्नकी ८ ।( छादेः) 
अतिजगती आदि ( छन्दः ) छन्द होकर जातेृए ( सिहम्‌ ) सिहको (धयः ) अव- 
स्थासे रहण किया “सिट वयसाप्नोच्छदिरछन्द इत्यतिच्छन्दा वै छदिर्छन्दः 
सा हि सर्वाणि छन्दासि छादयत्यततिच्छन्दा ह भूत्वा सिंहा उचक्रमुः ` इति [ ८ 
२। ४1९] श्रतेः 1 अर्थात्‌ अतिनगतीछन्द्के थभावते सिहजाति सूजन की दै९। 
“अयातो निरुक्तानेव पश्यननिरुक्तानि छन्दारु्युपदधाति'” इति { ८ । २1 ४। ९1 
श्रुतेः । निरुक्तपदयुओको निरुक्तछन्दोसे यहणकिया( इदतीछन्दः ) इहतीछन्द्‌ होकर 
जातिहुए ( पषटवाद्‌ ) पाचधर्के पीटपर भार वहनेवाठे पञ्च “गदभादि' को(वयः ) 
अवस्था द्वारा यरहण किया “पृष्टवाहं बयसाप्नोत्‌ बृहतीच्छन्द्‌ इति उहती इ भूत्वा 
पृष्ठवाह उक्र" हति [ ६ ] श्तेः । अर्थात्‌ परनापतिने बहती छन्दके प्रभावे पीठ 
पर वोक्ञ लेजनिवाके पञ्ओकी जाति उत्पन्न की है १० 1 ( कदुप्र) आदि अन्तर्म 
अष्ट अक्षरके दो चरण, मध्य मध्य का वार्ह अक्षरका इस प्रकारकं इङुपु 
( छन्दः ) छन्द्‌ होकर नाते हए ( उक्षा ) उक्षाको ( क्य; ) उक्ती अवस्था 
अ्रहूण किया “उक्षाणं वयतताप्नोतकङ्कप्डन्द इति कङम्ूत्वीक्षाण उचक्ुः , 
अति [७]श्रतेः ककुप्‌ छन्दक मभावसे उक्षानाति उत्न्नकी ११1 ( सतोबृहती ) 
बारह अक्षरके त्रिपाद्वाठे सतोडहती ( उन्दः ) छन्दरूपते गमन करते 


अध्यायः १४ ] मिश्रभाण्धसदिता 1 ( ५८३ ) , 
८ ऋषभम्‌ ) भल्टूकादिको (वयः ) उसी अवस्थासे प्रहण किया त 
सासनोत्सतोवरहती छन्द इति सोती ` भूत्वषभा उचकमुः - इति {८ 
४ । ८ 1] श्रुतेः सतोबृहती छन्दके प्रभावसे ऋषभको उत्पन्न किया १२ ॥ ९ १ 


कण्ठिका १०-मन्तर १। 
अतडदवान्वय॑पिच्छन्दोधिवषैयोजगतीच्छन्दु 
स्यविवय॑स्वष्प्डन्दोदित्यवाडद्यो विराट 
न्भपञ्चविंयोगाय॒धरीच्छन्दस्विव॒र्सोषयःऽङ 
ष्ण्णक्छन्दस्वश्येवाड्ड्योनृषटप्ष्डन्दोलोकन्ता, 
इन्द्रम्‌ ॥ १०॥ [२] 


ऋष्या दि-(१) ॐ अनद्वानिति विनियोगादि पूदैवत्‌ ॥ १० ॥ 

मन््रा्थ-( पक्तिः ) पेक्ति ( छन्दः ) छन्द्‌ हौकर नाते हए ( अनडान्‌ )बलीव- 
देको ( वयः ) उस अवस्थासे महण किया “अनङ़ाहं क्यसाभोत्‌ पक्तिर्छन्द इति 
पंक्तिह भूत्वानड़ाद उचकसुः इति [ ९ ] श्रतेः । पक्तिछन्द्कं दवारा अनान्‌ 
जातिकी रचना की १२। ( नगतचछिन्द्‌ः) जगतीछन्द होकर गमनकसते इए 
(येचः ) धको ( वयः ) वयते मराप्र किया “दं वयसामोलगती छन्द॒ इति 
जगती ह भूत्वा धेनव उचचकसुः'' इति [ १० 1] श्रुतेः. । जगत्ती छन्दसे प्रनापतिने 
येवजाति उत्पन्न की दै १४ । ( त्िषट्ठन्द्‌ः ) त्िषटुष्ठन्द्‌ होकर गमनकरतेहए 
(ज्यविः ) अखारह मासके पञ्चको ( वयः ) वयसे रहण किया. “=ज्यवि वयसा- 
मोत्रि्टषठन्द इति बषट्‌ भूत्वा ज्यवय उच्य" १९ ] इति शरतेः। परनापतिने 
रि्ट्ठन्दके मभावसे ज्यविजात्तिकी रचना कीरै १९ । ( विराट्छन्दः ) विरार- 
छन्दक रुपे गमनकरते ( दित्यवाड्‌ ) धान्यवहन करनेवाले अथवा दो वर्षी 
अवस्थाके पञ्को ( वयः ) उसी अवस्थासे अहण किया “दित्यवाहं वयसाम्राद्- ` 
राश्छन्द्‌ इति विराड भूत्वा दित्यवाह्‌ उकक्रमः'' इति [ १२ ] श्रुतेः । विराछन्दके 
मभावसे मजापतिने दित्यवाट्‌ जाति उत्पन्नकी ९६ । ( गायजीकछद; ) गायत्री 
नदस.गमन कते ( पंचाविः ) ढाई वके पडको ( वयः ) उती अवस्यासे ग्रहण 
ऽ वाने वयतामोहायनी छन्द इति गायत्री ह भूत्वा पथ्चावय उकः” 
ईते [ १२ 1 श्तेः । गायत्री छन्दक परभाकसे पंचाविको उत्पन्न किया १७। 


( ५८४ ) ˆ " बाज षनेथिश्रीश्ुक्यसुरवेदसंहिता- [ चर्दैशः-- 


{ उष्णिक्‌ छन्दः ) उष्णिक्‌ छन्द्‌ होकर गमन करते ( त्रिवत्स: ) तीन वत्सखाङे 
पञ्ुको ( वयः ) उसी अवस्थासे ग्रहण किया “त्रिवत्सं वयसापौदुष्णिक्छन्द्‌ इति 
उण्णग्ध्‌ भूत्वा त्रिवत्सा उच्करमुः'' इति { १४ | श्वेः ! उष्ण छन्दक प्रभावे 
भ्रना्पौतने विवत्सा पञ्चको सृजन किय। । १८ ( अनुष्ुष्ठन्दः ) अनुषप्छन्द्‌ होकर 
गमन करते ( तुर्यवाट्‌ ) चारवर्षके पञुको ( वयः ) उसी अवस्थारे प्रहरण किया 
“तुर्यवाहं पयसामोदुष्टप्छन्द्‌ इत्यनुष्ुभभ्‌ भूत्वा त॒यवाह उच्क्रमुः'' इति [ ८1 
२।४॥। १८६ | श्यतेः प्रजापत्तिने अनष्ष्छन्दके प्रभाषसे तु्यवाट जाति उत्पन्नकी 
३.१ ९ । विधि-वीसव मंत्रसे दक्षिण भ्रोणीके कमपे पूर्वत्‌ ोकम्पणा उपधान्‌ 
कर [ का० १७।८- २ ][अ० १२ कण्डिका ५४।५५ 1५६ ]मे 
व्याख्या होगईं । सरला्थं किखतेदे-हे इष्टके ! प्रवं संस्थापित इष्टकाओकं दारा 
आक्रान्त न होना ओर यदमी आवश्यक हे कि सम्पूर्णं अवकाग एक २ क्रमसे 
पूणं करो ओर दस प्रकार परस्पर सम्मित हो जो दोनोके मध्यमे चिद्र न रै 
अतिषटतासे स्थित हो इन्द्रानी ओर बहस्पति देवता तुमको इस स्थानगरे स्थापित 
कौर २०1 इकतीसषवे मंसे सददोहसाभिवद्न करैदेवगणका जन्म हा, रोचनात्रय 
नुटोकसम्बन्धी ओर विदोप उपकारी अनेकं प्रकारके अन्न ओर जल इस स्यम 
पग्पिक्र हुए २१ 1 वाईंसवे मंसे पुरीष निर्वपण करे । जिस देवताकी कोतिपताका 
समुदरपथैन्त देदीप्यमान दै जो रथियोके मध्यमे एक प्रधान रयी जिनके प्रसादे 
हम अन्नराभ करते है जो महात्माओके प्रहिपारन करनेवारं है, उन इन्द्र देवताकी 
सवही एकाक्यसे स्तुति करते है २२॥ १० ॥ [ २ | - 


[ इति द्वितीया चितिः ] 
२०। २१] २२ यदृ तीन मत्र मूमे दयानंदी भाष्यम छोड दिये गये है ॥ १०॥ 
[ अथ त्रतीया चितिः 
कण्डिका ११- मंत्र १, अलु ० ४। 

ष मिष्टकार [॥ 
इन्द्रगप्ीऽअव्ययमावामिष्कान्टकदत्युवम्‌ ॥ 
पषटतद्यावांएथिवीऽन्तरिकषञचविवधसे ॥ ११॥ 

ऋण्यादि-( १) ॐ इन्द्राग्री इत्यस्य विश्वेदेवा ऋषयः । च'स 


षप्ठन्दः ।-इन्द्रासी तथा स्वयमातुणा देवताः । स्वयमातुणष्टकोपधने 
विनियोगः ॥ ९१॥ 


भभ्यायः {४ 1 मिश्रमाष्यसदिता । ( ५८५ ) 


विधि-(९ ) परयम मन्वते खयमावृणेटका _ उपथान्‌ क्रे का० ५५ ८ ॥ 
२५ 1 तीसरी चितम आत्मके मध्य स्यमाठणे्टका अ 
भरमि इनद्रासी विरवकरमा ऋषि दै" मन्ाध-(हन्द्रा्र ) ४ इनद्राग्री नौ दे 
ताो ! ( युवम्‌ ) हम दोनो ( अन्यथमानामू ) अचट हत ( इष्टकाम्‌ 
सयमाठृणा इषटकाको ( हएत) दृठ करो । दे स्यमावृणा इक ! (प्न) ठम 
अपे उपरे भागमे ( चावापरथिवी ) पृथ्वी स्वगं ( च ) आर्‌ ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
अन्तरिक्षको ( विवासे ) बाधित करनेन समथ ते अथात्‌ आतिक्रमण करते 
समरथरो \॥ ११॥ 

कण्डिका १२-मन्त्र १। 


(अ पादय हक = । = 
विद्छक्॑मात्तासादयच्छन्तरषस्यपषटव्चस्त 
तीम्रथसतीमन्तिष्यच्छान्तारकन्द6हान्त 
िम्पाहि6सीः ॥ किरस्सेषधाणायणना 
यव्यानयेानार्तषायचय ॥ बुयुशच 
मिपतपहयाछस्त्यच्छरदिषाचन्तमेलतयदिवतं 
यद्धिस्वद्ूवासीद ॥ १२॥ 

छष्यादि-( १.) ॐ विग्वकरेत्यस्य विश्वके ऋषिः । विकृतिश्छ- 
न्दः) वायुर्द्‌० 1 चिण्पू० ॥ ९२ ॥ 

विधि-( १) इस मंत्रसे स्वयमातृणा इष्टका उपधान्‌ केरे । मन्त्राथ-दे स्वय- 
माद्णे ! ( विञ्पकमां ) विश्वक्ां प्रनापति ( त्रा ) तुम ( म्यचस्वतीम्‌ ) अका 
सयुक्त ( प्रयस्तीम्‌ ) विस्तारवालीको ८ अन्तरिक्षस्य ) अन्तरिक्षे ( पूरे ) 
उपर ( सादयतु ) स्थापन कौ, है इष्टके ! तुम ( विस्म ) सपर्ण प्राणियंकि 
८ प्राणाय ) माण ( अपानाय ) अपान ( व्यानाय ) व्यान्‌ ( उदानाय ) उदानकी 
दत्ता अथात्‌ पायु वकी ताके निमित्त ( प्रतिष्ठायै ) खगृह्की प्रतिष्ठ 
ओर्‌ ( चराय ) शाख आचरण करके निमित्त हुम ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरि- 
र ( यच्छ ) गन्यर्ादि अप्तराओके धारण योग्ये करौ ८ अन्तरिक्षम्‌ ) अन्त- 
१  ( इः ) व्टकरो ( अन्तकम्‌ ) अन्तरि्को ( मा ) मत ( दसी ) 
पीडा दो अथात्‌ अन्तरिप्नका कोई उपद्र न हो ( वायुः ) वायुदेवता ( त्वा ) 
ठमका ( मद्या ) बडी ( खता ) योगकमकी सम्पत्तिसे ( शन्तमेन ) शुभकारी 


( ५८६ ) वाजसनेयिश्रीशुद्धयतर्वेदसंदिता- [ चतुः 


८ छर्दिषा › वि्ेष तेजते ( अमिषाठु ) सव ओरसे रक्षा करे तुम्हारा अणिष्ठज्ी 
जो देवता है (८ तया > उस ( देवतया ) देवतासे अबुगहीव् हुईं ८ अ्रिरखत्‌ ) 
अङ्धिराकी समान ( वा ) निश्चर्‌ ( सीद्‌ ) स्थित हो ॥ १२॥ 

सरकाथ-हे स्वयमातरणे ! तुम अभिव्यक्ति ( प्रगटता ) युक्त ओर विस्ताखाटी 
हो विश्वकर्मा तुमको अन्तरिक्षम स्थापन करै, हे इष्टके ! तुम अन्तरिक्षको नियमित 
करो अन्तरिक्षको दढ करो अन्तरिक्षसे कोई उपद्रव न दहो, तुम्हरे प्रसादे यजमान 
माण अपान न्यान उदानादे समस्त पायुवर्को यथेष्ट प्राप्त कर ओर सच्चरिर 
होकर प्रतिष्ठा छाभ करै. वायु देवता कल्याण करनेके निमित्त कर्याण कर्‌ तुमको 
इस स्थलं परतिष्ठित करे, अग्रिचयनाटुष्टानके इस कार्यम ठुम इस प्रम देवतकिं 
म्रसादसे श्रवत्यलाभ कर स्थित हो ॥ १२॥ 

कण्डिका १३-मंज ५। 


र्य॑सिष्प्राचीदिग्मविराडयिद्धिणादक्सम्मरा 
ईसिष्णतीचीदिक्स्वराडस्ुदी चीदिगधिपच्य 
सिशृहतीदिङ्‌ ॥ १२॥ 


ऋष्यादि-(१)रात्यसीत्यस्य विश्वदेव ऋषिः। याजुषी गायत्री छं°.॥ 
दिग्देवता 1 दिश्येष्टकोपधाने बि०। ( २-३) ॐ विरादूसम्राडिति म्यो 
यिष्यनुष्टप्छं ° । ( ४ ) ॐ स्वराडसीत्यस्थ याजष्युष्णिकछ° 4 (५) 
ॐ अधि पल्यसीत्यस्य याजुषी ब्रहती छन्दः \ दिश्येष्टकोपधाने 
विनि०॥ १३॥ । ह 
विधि-( १) मतयेक दिज्ञामे स्थित प्रत्येकं रेत ओर सिका दौ इष्टका षैटास॒ 
अनूकके ऊपर इस कण्डिकाके पांच मंत्रोसे पांच दिञ्या नाम्‌ इष्टका उपयान ब 
[ का० १७1 ८ 1 २६ ] मन्त्रा्थ-हे दिर्याइष्टके ! हम्‌ 6 राज्ञी ) राजमान होती 
( प्राची ) पूवं ( दिङ्‌ ) दिका (१ असि ध हो १ ५ 
त सादित करती है १1 दिञ्या ! ( विराट + नानापर ्‌ 
५ (1 ) दक्षिणदिशा चिष्ुपरूप ( असि ) दी अर्थात्‌ ठुमका 
दृक्षिणदि्ामे पिराद्करके सादितकग्त २ । दे इष्टके { ( तत्राट १ मटका 
विराजमान तुम ( परतीची दिक ) पर्चिमदिरा जगती रूप ( अपि ष ही 
अर्थात पथ्िम दिकामे सम्राट्करके तमको सादित करट 
हे दिश्या ! ८ स्वराट्‌ ) स्वयं राजमान ठम ८ उदीचीदिकि ) स 
दिरा अबुषटुपरूप ( असि) हो अथात तुमको उत्तर दिका त 
सादितकसतेद ४ । रे दिव्या! ( अधिषली ) अधिक रक्षा क 


भव्याय: १४. ] मिश्रभाष्यसदिता । ( ५८७ ) 


तुम ( वृहती ) प्रौढ उप्वं ( दिक्‌ ) दिशा पक्तिरूष (अति)हे अयात्‌ तुमको मध्य 
दिशाकी अधिषलीकरके सादित कर्तेद ५ ९ ॥ १३॥ _ 

# भमाण-“ छन्दासि दिशो गायत्री प प्राची दिक्‌ तिष्ट दक्षिणा जगती 

ग्रषीच्यनुषटजदीची पेक्तिरूद्रा ` इति [८ ॥ ३ ९॥ १४ ] श्तेः ॥ १३ ॥ 


कण्डिका १९-मंत ९। 


विदरसवकम्मोच्वासादयच्चुन्तरिकषस्यपृष्ल्ल्यो 

तिप्मतीम्‌॥ विद््व॑स्ममेप्ण्रणायांणनारय॑च्या 

नायुविद्शस्योतिंख्यच्छ ॥ बायु्टधिंपतिस्तयं 
 देषतयाद्गिरस्वदवासींद ॥ १४॥ 


ऋष्यादि- ( १ ) ॐ बिश्वकर्मेत्यस्य विश्वेदेवा ऋषयः । शक्ररी 
छन्दः वायुर्देवता \ विश्वच्योतीष्टकोपधाने विनियोगः ॥ १९ # 

विधि-८ १) पूर्वं चितिसे सादित विखलज्योति इषटकाके उपर इस मतरस 
आओ विवज्योति इष्टका उपधान कर [ का० १७। ९। ३ ] मन्त्राथ-रै इष्टके { 
( वि्वकमां ) प्रजापति ८ ज्योतिष्मतीम्‌ ) वायुरूप ( त्वा > तुमको( अन्तरिक्षस्य). 
अन्तरिक्षके ( पृ ) उपर ( सादयतु ) सादन करे, यजमानके ( विश्वस्मै ) सम्पूर्णं 
(ग्राणाय ) प्राण ( अपानाय ) अपान ( व्यानाय ) व्यानके छाभके निमित्त 
( विदम्‌ › सम्पूणं ( ज्योततिः ) ज्योतिको ( यच्छ ) प्रदान करो ( षायुः ) बाय. 
देवता ( ते ) तुम्दारा ( आधिषत्ि; )अधिकारी स्वामी है ( तथा ) उस ( देवतया ) 
अधिष्ठाजी देवताके प्रभाषसे ( अद्धिरखत्‌ ) अद्धिराकी समान इस अभिचयन 
कायम ( वा ) निर्चर ८ सीद्‌ ) स्थित हो ॥ १४॥ 


भमाण-अन्तरिक्षस्य पष्ठ ययं ज्योतिष्मान्‌ वायुः" इति [ शच॒° ८।३\. 
२। २] श्रुतेः ॥ १४॥ 


कण्डिका १५-मन्त्र १1 
नम्वनथस्यश्चवार्पिकावृत्‌ऽअग्नरन्तशटपरो 
पिकस्पैतान्यवप्रथिवीकलप॑न्तामापएऽम्पध 
य॒भ्करप्पपन्तामग््रयथ्पञ्ज्यषठययस्र॑ता । 


५८८ } बाजसने चिश्वीश्चङ्कयसुवंदसंहिता- [ चतुर्दशः- 


+ + स्मन सोर द्यार्बाप्रथि ए ¢ 
बेऽथग्य्रयस्सर्मनसोन्तराद्यार्वाए्थिषीऽटमे ॥ दा 
[1 भेक 1 इन्द्र॑मिव 
पिकवृत्‌ऽअभिकस्प्पमायाऽन्द्रमिवेहेवाऽअंधि 
4 द्वि डर वेसीटत 
संविंशन्तुतयदिवतयाङ्धिरस्वष्ेसीदतम्‌ ॥ १५॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ नभश्चेत्यस्य विश्पदेवे ऋषिः ! स्वराडति- 
कृतिश्छन्दः । ऋतवो देवताः । ऋतव्येष्टकतेपधाने ० ॥ १५॥ 
विधि-( १) दूसरी चितिसे उपस्थित शुर ओर शुचिनामक दो ऋतव्य इष्ट- 
काके उपर इस मंत्रसे ओर दो ऋतव्य इष्टका उपवानकेरे [ का० १७।९। ४] 
मन्त्रार्थ-{ नम; ) श्रावण ( नभस्य ) मादी. ““रोपकी व्याख्या १३) रदे 
होगरई. सरलार्थ टिखतेहै-' यह दोनों द्षाकादीन कतु है यह ऋुरूप दोनो 
इष्टका दै तुमको अधिके अन्तःशरषरूप करपना करते रै, एकरूप कार्यम नियुक्त 
तुम एकवाक्य हौकग इस जगत्मे हमारा पराथान्य कर्पनाकरो, यावापृ्वी हमारा 
प्राधान्य कल्पना करे, जल्देवी ओर ओषधी हमारा प्राधान्य कर्पनाकरे, निस 
प्रकार सव देवता इन्द्रको अगि करक काथ पविष्ट होतेह इसी मकार यहे 
द्रायापृथ्वीके मध्यमे जितनी इष्टका विद्यमान है बह समस्त एक मन होकर तुमको 
वपां काठके ऋतुरूपम अन्त छेष कल्पना करक इस यतमे प्राप्न ही, ईस एम्‌ 
देवताके प्रतादसे तेम यहां चिरस्थायी हौ ॥ १९ \ 
कण्डिका १६-मन्न १। 


इषःचोजलश्व॑रारदवृत्‌ऽथगररन्तश्शटे्रेमिक 
ल्प्यतान्दयावांप्रथिवीकल्पन्तामाप्ञओषधयमक 
स्प॑न्तासग्प्रयभथद्ङमज्ज्येष्टययस्रता< ॥ 
येऽयग्य्रयऽसर्मनकोन्तरादयावांप्रथिवीऽ्मे ॥ ` 
गारदप्रत्‌ऽअयिकस्प्पमावाऽनद्रमिवदेवाऽअ 
भिमं प्तय १६[६] 


ऋष्यादि-(१) ६ इषश्चेतयस्य विश्वेदेवा ऋषयः । सुरिरत्छतिः्छन्द+ 
ऋतवो देवलो; । ऋतेवयषटकोपथाने विनियोगः ॥ १६ ॥ 


शष्यायः १४. | मिश्रभाष्यसरिता । ( ५८९ ) 


विषि-( १) ओर दो ऋतव्य इष्टका ईस स्थानम उपान करे [का 
१७ ९।९] मन््रार्थ-( इषः ) आदिविन ( उः) कार्तिक ( शारदौ ) 
शरद्‌ ( ऋत्‌ ) ऋतुके दौ अवयव दे. अ० १३} कं २९ में शोषकी व्याख्या. 
हेग ॥ १६॥ [ ६ | 
कण्डिका १७- मंत्र १५०. अतु° ५1 


आम्पषहिप्यणम्मेपाह्यणनम्मेपारिव्यानम्मे 
` पाटिचधममेपाहिश्रोम्मेपाहिवार्चममपिन्ठुमना 
मेजिच्वात्कमानम्मेपादहिज्ज्योतिस्मषच्छ ॥१५॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ आयुमें इति ( १-२-४-५-६-७-८-१० )मन््रा- 
णां बिश्वदेव ऋषिः । दैवी विष्टुष्ठन्दः । लिङ्गोक्ता देवता । पराणभू- 
दिष्टकोपधाने वि०। ( ३-९ ) ॐ अपानमात्मानमिति ( ३-९ ) म॑नयो- 
विश्वदे° षिः । दैवी विष्ष्ठं° ! लिङ्गोक्ता देवता 1 बि० पू० ॥ १७ ॥ 
विधि-( १-१० ) अत्माचितिके ८ इसं कण्डिकात्मक दश्च मंत्रास 
म्राणभूत्‌ नामक दृश इष्टका उपधान करं [ का० १७ । ९ 1 ६ ] मन्रार्थ-हे 
इष्टके ! वा आत्मा अप्र ! (मे) मेरी ( आयुः) आयुकी ( पाहि) रस्नाकरो 
१॥ (मे) मेरे भाणम्‌) प्राणकौ ( पाहि ) रक्षा करो २। (मे) मेरे ( अपानम्‌) 
अपान्‌ वायुकी ( पाहि ) सक्षाकरो३। (मे) भेर ( व्यानम्‌ ) व्यान वादुकीं 
(पाहि) रक्षा करो ४ 1 (मे) मेरे ( चश्चः ) दोनों नेबोकी (पाहि) रक्षा करो 
९ । (मे) मेरे (प्रोतरम्‌ ) दोनों कनोंकी (पारे) रक्नाकरो६। (मे) मेरी 
( बौचम्‌ ) बाणीको ( पिन्व ) कामना्ओंसे परणं करो ७1 (मे) मेरा ( मनः + 
मन्‌ ( जिन्व्‌ › प्रसन्न करो ८1 (मे ) मेर ८ आत्मानम्‌ ) जीवको ( पाहि ) रक्षो 
क्रों ९। (मे) मेरी ( ज्योतिः ) तेजकी (पादि ) रक्षा करो १० ॥ १७॥ 
कण्डिका १८ ! १९ । २०-म॑च १२। 


माच्छन्द-प्रमाच्छन्द्^प्रषिमाच्छन्दोऽअघी 
वयुधच्छन्दपद्षिच्छन्दऽरष्िणक्छन्दौ हती 

च्छन्दपृषटप्डन्दो विराटखन्दोगायवीच्छन्द॑स्छि 
दुप्ठन्दजगतीच्छन्द॑पथिवीच्छन्दः- ॥ १८॥ 


( ५९० ) वाजसनेयिभ्रीद्युङ्यसतर्वदसंहिता- [ चतुर्दशः 


ऋष्यादि-( १) ॐ माच्छन्द्‌ इति १। १५ । १८ 1 २२ । मंनार्णां 
-विश्वदेव ऋषिः । दैव्यलुष्टु्ठं० । लिद्ौक्ता देवताः ( २-५-६-९-१ ९- 
१६-९९-२०-२३-२४ › मंत्राणां दैवी बृहती छं० ( ३-७-८-१०- 
१२-१२-२१-२५-२९-२७-३ ०-३५- )-मन्बराणां दैवी पक्तिश्ठं० । 
.( ९-१९-१७-२८-२९-३१-२३ र-३६ )मंत्राणां देवी चिष्टष्डन्द्‌ः(३३- रश) 
मं्रयो्ैवी जगती छन्दः । इष्टकोपधाने विनियोगः ॥ १८ ॥ 


विधि-८ १ ) इस कण्डिकाके वारह मतरस तीनो पक्ष एच्छ, ओर आत्माकी 
इन्धीमे बारह इष्टका उपधान करै [ का० १७ । ९1 ८ ] म॑चाथ-हे इष्टके 
( मा ) परिमाणका देहु ( छन्दः ) छाद्क य कोक है अथां भूलोकको मनन 
करते तमको इस स्थानम सादन करतां “अयं पे छोको मायं लोको मित इव” 
इति { ८ । ३। ३1५] श्रुतेः १। हैइटके ! (पभा ) अन्तरि (छन्दः ) लोकको 
मनन कसते मको सादन करता दू > । “अन्तरिक्षलोको पै प्मान्तरिक्षलोको 
हयस्मा्टोकात्ममित इव ' इति [ ८1 ३।३। ५] श्रुतेः २। है इष्टके ! (म्रततिमाः) 
मरतीतिकाग्क शलोक ८ छन्द्‌ः ) छादकरूप हो प्रतिमाछन्दको मनन करते वुको 
सादन करतां “असौ पर रोकः मरतिमेष हयन्तरिक्रोके मतिमित इव इति 
[८।३।३। ९] श्रुतेः ३। है इष्टके { ( असरीवयः ) पतनी अन्न त्रिलो- 
कीरूप ( छन्दः ) छाटक हो असरीवय छन्दको मनन करते तुमको सादन कता 
“देषु रोकेष्वननं तदसीवयोऽथो यदेभ्यो छोकेम्योऽन्नरं सरवति तदस्तीवयः'” ईति 
[८।३।३।९ ] श्रते; ° । हे इष्टके ! (पक्तरछन्द्‌ः ) पेक्तिछन्दकों मनन 
करते तुमको सादन करतां ९ । ( उष्णिक्‌ छन्दः ) उष्णिक छन्दको मनन 
कते तुमको सादन करतां ६ । ८ वृष्तीछन्दः ) बृहती छन्दको मनन करते 
तुमको सादन करतां ७ 1 ( अयुष्टम्ठन्द्‌ः ) अचु छन्दको मनन करते तुमको 
सादन करतां ८ । ( विराट्छन्दः ) विराट्‌ छन्दको मनन करते ठमको सादन 
करताहं ९ 1 ८ गायत्रीछन्दः ) गायत्री छन्दको मभन करते तुमको सादन करतार 
०।८ तिष्ट्ठन्द; ) चिष्टप्ठन्दको मनन करते तुमको सादन करतां ११। (गती 
छन्दः ) जगती छन्दको मनन करते तुमको सादन करता तम इन सवकी रूष 
हो "अथो निरुक्तान्येव छन्दाशस्युपदधाति'' इति श्तेः [ ८ । २। २३ ॥ 
५] १२.१८ ॥ । 

अश्रवा- मू अन्तरिक्न स्वगं अन्न श्रोत्र चश मान वाङ्‌ शरीर प्राण समान 
अपान आत्माका आच्छादन करनेवारे ह ॥ १८ ॥ 


शभ्याय, १४. ] निश्रभाष्यस्रिता । (५९१ ) 


{विवरण-छन्दोकी करपनाका एक उत्‌ प्रयोजन है इस कारण इसका 
विवरण = 4 ६ 
त संयाज्ये वीत तेजस्कामो जहवचंसकामस्तेनां पै जद्यवचेस, 
गायवस्ेजस्वी जहाद्चसी भवति एवं विद्वान्‌ मायन्यौ कुरुत उष्णिहा. वायुष्कामः 
र्मीतिायुर्ा उष्णिक सर्वमायुरेति य एवँ वद्राहष्णिहौ एतेऽष्टौ सवकामः 
ङ्त दोषां अनुषटमोश्चदःपष्टिसराणि जय इम्‌ उर्ध्वा  एकपिशा लोका 
एकामिरात्यै कविरादयेेमछोकान्‌ रोदति सगं एव लोके चहुःषष्टितमेन परतितिष्ठति 
प्रितिषटतति म एवं विद्रानुषटमो कुरुते दछहत्यौ श्रीकामो यशस्कामः कुर्वति श्री 
यराश्छन्दसां इहती भियमेव रा आत्मन्धत्ते य एवं विदान इत्य इरुते क्ती 
यक्तकामः ङबीत पाक्तो पै यज्ग उन यन्नो नमति य एवं विदान्‌ पकती ऊुरुते विष्टभी 
्ीर्यकामः कुवीतौजो घा इन्द्रियं वीर्य त्रिष्टबीजस्वीन्द्रियवान्‌ भवति य एवं विद्व 
सिष्टभौ जगत्यौ प््ुकामः इर्बीति जागता पै पशवः पञ्युमान्‌ भवति य एवं विद्वान्‌ 
जगत्यौ कुरुते पिरालावन्ना्यकषामः उुबीतान्नं पे विराट तसमायस्थेवेह भूयिष्ठमन्नं 
भवति स एव भूयिष्ठं रोके विराजति तद्धिराजो बिराटृत्वम्‌ विश्वेषु राजति श्रेष्ठ; स्वानां 
भवति य एवं वेद्‌ ५ \'' [ रेतरेय जाह्मण पं० १ अ० १ कै०५]॥ 

अर्थ-बहतेजकी इच्छावाला पुरूष खििष्कृत्र होमसम्बन्धी संयाञ्यनामकं दौ 
सायनी मौका दीक्षणीयेषटिमे मयोगकरे, तेनकाही नाम ज्षवर्चस है एेसे करनेसे 
पुष्य गायत्र नाम गायग्रीषाला तेजस्वी तेजोधारी जहमतेजसे युक्त होता है, भसे 
प्यासका भिटाना जठ्में विद्यमान हे इसीमकार गायत्रीपदवाच्यमे जहातेज विद्यमान 
है शरगरमें वाक्छथान गायत्री है२४अक्षर गायत्री छन्दका सुख्यकर अभि देवताही 
मानाजाता है सभनिभाप् तेन ओर शोभादी ब्रह्यतेन रै, सो यर जहावसचैस्‌ गायत्री- 
दारा जह्यतेजकी उपासना करेवार्छोका स्वतः बदजाता है, इससे सिद्ध रै कि यह 
किसी अन्यम भी न मिेगा कितेजकी इच्छावाला उष्णिक छन्द्की उपासना करै 
इससे दृठतापूषकः निश्चय है कि जरम शीतरताके समान गायनीपद्वाच्यमेही जहय- 
वर्चस्‌ सदा रहता "तेजस्वी अलपवर्चस्ती भवति य एवं विद्वान्‌ गायज्यौ रुते” 


जो इस भकार विद्वान्‌ गाय॒त्रीका अनुष्ठान करता है वह तेजस्वी बहचस्ी होत्रा 
दै आयुकी इच्छावारा उष्णिक्‌ छन्दका मयोग के कारण कि आयु ही उष्णिकृहै 
उष्णिश्का अथं उत्कृष्ट ओर सेह है स्नेदही भीवनका आधार ओर उष्णिक्‌ 
छंदका सविता देवता है सविताका प्राणोकि साय सुर्य सम्बन्ध है '"पागेदाभिमनो 
६ माणः य " { श० ] इस श्चुतिके ना सूयं हीग्राणंहै माणी जीषन है 
इसे उण्णिसूके साय आयुका बडा सम्बन्ध है( य एवं कटान्‌ सां 
व (य एवं विदान्‌ ) नो रेतां 


(५९२ ) वाजसनेयिश्रोरुङकयसर्वेदसंदिता- [ चतुषसः- 


“अनुष्टभौ खगकामः कर्वीत'" स्वगेकी इच्छावाला अनुष छन्द्का प्रयोग 

केरे अनुष्का अथं अन अथात पश्चात्‌ रुकना दै सामान्य कर अनुष्टुप्‌ उन्दका 
सोम देवता ह सोमकाही कामुखके साथ सुख्यसम्बन्य रँ सोमके साय स्वगेका 
अधिक सम्बन्ध दै एक अवुष्टुपमं ३२ अक्षर दते दै २ मं ६९ इतके दारा खं 
रोकं जाकर पराणी रक जाता है । मूआदि मत्येक तीन लाके २१ ईकीस २ 
भागोमे विभक्त दै २१.३६३ होते है सव इकीस २ सुखोका अनुभव करता ६४ 
वे भागके साय स्वरगमें स्थित दो जाति “श्रीकामो यञस्कामो वृहत्यौ इरयो" 
धन ओर यशकी इच्छावारा दो वृहतीका प्रयोग कर धनीही आश्रषदाता जर 
वडा होता ह वृहतीछन्दका सामान्यकेर इहस्पाते देवता है बहत ओर बरही 
दोनों एकी धातुसे वने दै इहती अर्थात्‌ बडाई ही यश्च॒ ओर वडप्मनका हेतु रै 
वडप्पन ही यका हैते है इस्से सिद्ध हआ कि इहती शब्दके साय श्री ओर यका 
घना सम्बन्ध है इस्ते इनकी इच्छावारा इहतीका प्रयोग करे शश्रे यशः 
आश्रय पाटन पोषणे ही संसा कीति बडाई होती रै इससे शरीरी यश है 
“छन्दसां अती ` इसी भकार छन्दोम उहती यश्का कारण है इहतीमे वडप्पन है 
“श्रियमेव यरा आत्मन्धत्त ` श्रीही जो यरोरूप दै उसे आत्मामं धारण करता दै 
“य एवं विद्राच्‌०`' जो एेस्रा जानत्ता है इत्यादि- 

““यज्ञकामः पडक्ती कुर्वीत ' यज्ञकी इच्छावाा पंक्तिछन्द्को भयोगकरे यक्ननाम 
पूजन संयतिकरणका है पिगठ्ें सरामान्यकर्‌ इसका मित्र देवता है ओर दी _ 
संगति पूजनमे उपकारी है इष्टसंगतिसे यन्न होताहे इस कारण पक्ता यन्नपे पिरोष 
सम्बन्ध है “य्‌ एव विद्वान्‌० ” जो दसा जानकर करता उसे वह फल प्रप 
टोतादै “िष्टमौ वीर्यकामः ऊर्वी" पराक्रमकी इच्छवाठा स्िषटपका मयोगकेर 
“ओजो वा इन्द्रियं वीर्य ब्रिषटुपः ओन नाम सारद इन्द्रियां दै ओरसारवा 
वरद बषट्‌ है अर्थात वर्का सारही षीय वां ओज रै बही कषतर है पिगठ्मे 
सामान्यकर चिष्टपका इनदर देवता कहि इन्द्रम वल खभावसैरीहै ्रिषटका 
अनुष्टानवाटा वली होता “ओजस्वीन्द्रियवान्‌ बीर्यवान्‌ भवती य एवं बिदा 
चिष्टमौ रते" पराक्रमी इन्द्रयोबाठा वलवान्‌ इह पुरुष होता ६ जो एेमा 
नानकर प्रयोगकरतादै।. ` _ ध ए _ 

“जगत्यौ पञ्चकामः रवीति ` गो आदि पञ्चओकी इच्छवाला दौ जगता छन्दक 
प्रयोगकरै, पञयुपाटन ैदयौका कृत्य है जगतीका अर्थं चना ओर्‌ चलाना काम 
जैवाका है पटयुयममी गमन प्रथान दै इपीसे कदादै (जागतागे पद्व) जगमा क्त 
वले पशु दै "य एवं विद्टा० जो रसा जानकर जगती छन्दुका प्राग केता है 
वह्‌ पश्ओंषारा होतार “विराजावन्नायकामः र्वी ` उत्तम अन्नकी इच्छाव 


सष्यायः १४ 1 मिश्रमाष्यसरिता \ ` (५९३ ) 


५ + = ५१ | तस्मायस्यै 
पिरच्छन्दोका मथोगके “अघ पै विराट " अ्काही नाम विराट्‌ ' तस्मायस्य- 
देह भूयं भवति स एव भूयिष्ट कोकै विराजति ` इससे जिसके यदा वहु अनन 
होत षही रोकमर विराजमान होताहे कारण कि सव उससे अन्नकी इच्छा करते ईं 
भरंसित होनैसे अजदी विराट्‌ दै “ तद्विराजो विराएलम्‌ ` यही विराट्का 
विराटषन टै “ विष राजति शरष्ठः खानां भवाति य एव वेद "' वहं अपनी नाति 
श्र होता ई जो पसा जान्ताहे ॥ 

इस्‌ सवका आश्य यह है कि वाह क्षिय ओरवैसयकी स्वना निन छन्दौ- 
से हं ट उनके साय उनका धानिषट सम्बन्ध है ओौर जो ण उनमें है वदी एण 
छन्दोमे है जिसमे नो गुण न्यून पडजाय तो अपने २ छन्दसे तेन वल पुष्टिकी 
अधिकाई कर ठेनी चाहिये नित जिस छन्दम जो गुण है उस उक्त गणकी प्राप्न 
उतके दारा अव्य होती दै तथा अपे २ सम्बन्धवाठेको अपना शण सशी्र 
प्रकाशं करते हैनैसे गायत्रीसे बाह्मणी रचना दईं है व्रा्मणका गायत्री ब्रह्म- 
तेजसे अधिक सम्बन्ध हैरसके दारा व्राह्मण ब्रह्मतैजकीं प्राप्ति श्चीघ्रकर सकते 
है इसी मकार क्षनिम पररय दै प अपने उत्पाते कारण छन्दसे तेज वर प्राप्ठकर- . 
सकते दै इसी प्रकार दूसरे पदारथ जिन छन्दसे हए दैवे अपने २ गुर्णोद्रारउन 
उनकै पोप है यह संकषेपसे दिखा दिया ह छन्दोकं प्रयोगमे इसी प्रकार समन्न 
लेना चाहिये ॥ १८ ॥ 
कण्डिका १९-मंन्न १२। 
पथि रघु व [| प र क 4 
थिवीच्छन्दोन्तिष््न्दोदयौशच्छन्टऽसमा 
दच्छन्दोनक्षाणिच्छन्दोवाक्छन्दोमतरच्छ 
५. क [न्क १ गेगे = 
न्द~कृषििच्छन्दरोदिरण्यग्डन्टोगेोरुन्छन्दोजा 
५ त ् 
च्छन्दोरदवश्च्छन्द्‌- ॥ १९॥ 
'विधि-( १ )इत कण्डिकात्मक जसे 

ध वाग्ह मत्रं पक्षपच्छ सन्धिमे छन्दस्यानाम 
आशा सवा करे । ऋरि इत । ०१० । मार एवि 
ध्नी देवतावाठे ( छन्दः ) छन्दको मनन करते यह्‌ इष्टका ` सादन करूं १। 
1 (छन्दः ) छन्दको मनन कतेयट इष्टका सादन 

रताहं २।(याः) द्यः छन्दुः ) छन्दको 
वि ) देवता ( छन्दुः ) छन्दको मनन करते यह इष्टका सादन 


कतार ३ । ( समा; ) वषं देवता ( छन्दः ) छन्दको | 
2 षं देवता ( छन्दः ) छन्दको मनन करते `य इष्टका पादन 


( ५५ ) वाजसनेथिश्रीशुद्खयलुकेदसंदिता- [ चतुर्दञ्चः- 


करतां ४ 1 ( नक्ष्राणि ) नक्षत्र देवता ( छन्दः ) छन्दको मनन कसते यह इष्टका 
सादन कर्तारं ९ । ( वाक्‌ ) वाग्देक्ता ( छन्दः ) छन्दकः मनन करते यह्‌ इष्टका 
सादन करतां ६ । ( मन; } मन दवता ( छन्दः ) छन्दको मनन करते यह्‌ 
इष्टका सा० ७ 1 ( कृपिः ) कृषि देवता ( छन्दः ) छन्दको सनेन करते यइ० ८! 
( हिरण्यम्‌ ) हिरण्य देवता ( छन्द्‌; > छन्दको मनन क्से० ९ । ( गौः )मो 
देवता ( छन्दः ) छन्दको मनन करते य” १०। ( अनाः ) अना देवताबाङे 
(छन्दः ) छन्दको मनन करते ११ । ( अङ्वः ) अश्व देवताबारे ८ छन्दः } 
छन्दको मनन करते यह इष्टका सादन करतां १२ । “यान्येतैषत्यानि छन्दासि 
तान्येवेतद्रपदधति'' इति { ८ । २३१३1६1] श्तेः ॥ १९॥ 

षिवरण-यह छन्द्‌ प्रथ्वी आदि द्वताओकी उपासनामे विरोष प्रसिद्ध है 
इत छन्दको पूर्वं) देषत्ता छन्द कटा जता ह इसी प्रकार अन्तरिकषदेवता आदे 
जान्ने । यह सव वस्पु प्राणियका सुखकारक है इन्दीमि युक्तं रहनेसे आत्माकी 
ओर नदी प्रप्त हुआ जाता इमामि यह छदक छन्द कृडते दै ॥ १९॥ 


काण्डिका २०-मन्र १२। 
यण्धि्ैववावातेदिवतामख्येदिवरताचन्द्रमटिषता 
वर्भवोदेवर्ताद्रादेवतहिच्यिव्तामस्तोदवत 
िरथेदेवदिवलादहस्प्पतिंदवतेनद्रेवतावरणोदे 
वृतां ॥ २० ॥ 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ अभिरिस्यम्य मन्धद्धादशकस्य विश्वदेवं ऋ० । 
अुरिग्बाह्मी विष्टुष्डन्दः । अस्यादयो देषनाः । वि० पृ०॥ २० ॥ 

विधि-(१-१२ )इस कण्डिकात्मक वारह मेते आत्मसंधिम छन्दस्यानामक 
ओर वारह इष्टका उपधान कैर । मन्त्रा्थ-( आः ) अभि ( देवता ) दैषताक। 
मननकरते थह इष्टका स्थापन करता द्रं १। ( दातः-देवता ) वायुदेषताको मनन्‌ 
करते थद इष्टका साद्न० २ 1 (सूरो देवता ) सुपदेवत क मननकपते थह इष्टका 
सादन० ३1 ( चन्द्रमा देवता ) चन्द्रपा देषत।को मन †कपते यह० धासो देवताः) 
वसुगण देवताओको मननकप्ते १० ५। (सुद्र देवताः )षदवदेवताभोक मनन कलत 
यद्‌०६८ आदित्या देवता; ) आदित्यदेवत ओको मनन कप्ते०७ । (भषतो दैवता 
मत्‌ देवता ओंको मननकप्ते० ८! ८ विखेदेषाः ) विपदे ( देषताः )देवतार्ओकां 


भध्याय १४ ] मिश्रभाष्यस्दहिता 1 (५९५ ) 


मनन कर० ९ } ( इदस्पाततः दवता >) उहस्पति देषताङ्को मननकेसते० १० । 
(न्द्रो देवता ) इन्दर दवताको मननकःते यह इशटका° ११ । (वरुणः देवता ) 
वण देवताकौ मनन कण्ते यह्‌ इष्टका सादन करता दू ॥ १२ ॥ २०॥ 


न न, 9. न्फ 

भरमाण- अ्िर्दवता वातो देषतत्येता वै देवतज्छन्दा्सि तान्धेष 

तदुपदधाति ' हति [ ८ । ३। द ] श्रुतेः इस श्रुतिके अनुप्रार्‌ यह देवता है इनको 
जानकर मनन ध्यान करना उचित हे ॥ २० ॥ 


कण्डिका २१-पन्त्र ७। 
पृदापिराइधुवाधिधस्णाधरशयमिधरणी ॥ आयं 
प्छावचपेाकृष्प्ये्छक्षेमायच्चा ॥ २१ ॥ 
ऋष्यादि-( १-७ ) ॐ मृद्धीसीत्यस्य मंबसत्तकस्य॒ विश्वदेव 


ऋषिः । निच्पृदचु्टुप्ठन्दः । प्राणो देवता 1 वालचिल्येष्टको पधाने 
वि०॥२१॥ 


विधि-( १-७) मयम कही द्शमाणभृत्‌ इष्टकाके अपर भागे इस कण्डिका- 
तमक तात मन्ति वारखिल्यनामक़ सात इष्टका उपधान कै [ १७ । ९ । १० 
११. जित्‌ कारण कि टमात्रमी भिन्न नही है इसक्रारण भाणाको बाल- 
सिय कति ई बह चौदह सात उपगै हाथ २ वाह र शिर १ गरीवा १ 
नामिक उर््माग ९ सात नीचे है उरु २ जानु २ चरण २ ओर नामि अधा- 
भागम, इन अंगम मराणेके वियमान हनेसे उनको उपधान्‌ कौ प्रमाण प्राणा 
चे वारुखिल्याः मराणानेवदुषदधाति ता यद्वारुखिल्या नाम यदा उवैरयोरस- 
म्भिन्ने भति खिर इति प तदाचक्ते वारमत्रादुमे प्राणा अपम्मिन्नास्ते 
यद्रारमातादसम्मिन्नास्तरमाद्ारखिस्याः सप्त वा इमे पुग्स्तास्ाणार्चत्वारे ` 
दौ्ात्वाणि सिरो प्रीवा अदद नमस्तत्पपतममङ्ग्े दि प्राणाः सप्त वा डमे 
पर्चलाणाश्रतवायूषष्टीवानि टे सतति यद्वाह नामेस्तत्सप्तममडेऽङक हि माणा एतेष 
सते पस्तसाणास्तानस्मिन्नतदयाति ` इति तेः [८।३।४।१।४।९ १ 
मन्त्राय दं बाल्खिल्ये! तुम (राड ) विरानमन ( मूरा ) मूधोकी समानं 
उत्ष्र ८ अस्मि) ह अयात्‌ तुम मस्तकष्वह्या पषानभाग्मे इस स्थदमे विरान- 
मनहो १।देवारलिल्पे ! ठम ( घर्णा ) षारग्हेतु ( तवा ) स्थिर { अत्ति) 
दा तुम ्रवर्पपे इष स्थरो धारण कोर) ए वारुष्िस्पे { तुम ( पर्ब) ` 


{ ५९६ ) वाजसनेषिश्रीरक्जवेदसंहिता- [ चतु॑शः- 


धारण करनेवाढ्ी ( धरणी ) भूमिरूप ही तुम धरणीखरूप इस स्थरुको धारण 
करनम तत्पर हौ ३। इम कारण इष्टकाओको व्रिोकीरूप कहा “मूर्ासि राडिर्तीम्‌ 
लोकमगहन्‌ वासि धश्णेत्यन्तरिदं रोकं वर्यति ध्रणीत्ययुं लोकम्‌ ` इति [<] 
३।४।८ | श्चुतः । ह वाटसिल्ये ! (आयुषे ) आदुबद्धिके निमित्त (त्वा) 
तमको सादन करता ४ । है बारखिल्ये ! (वर्चसे ) कान्तिके निमित्त (ता ) 
तमको स्थापन ० ९। ह बाटच्िल्ये ! ( इज्य ) रास्यअचकी बृद्धिके निमित्त 
( त्वा ) तुमको सा० ६ 1 हे वाट्खिल्ये ! ( क्षेमाय > कल्याणवृद्धिके निमित्त 
(त्वा) तेमकासा०७।२१॥ 

भमाण-इष्टकाचतुष्टयस्य पञयसंस्तवः ` “आयुषे ता वच॑से ला कृष्य त्वा 
क्षेमाय त्वेति चत्वारश्ष्पादाः परव; इति [ ८।३।४।८ ] श्रुतेः ॥ २१॥ 

काण्डिका २२- संतर १०। 


यन्तीरोड़युन्वयरधिममनीधुवापिधरिवी ॥ इवेच्यो 
जतत्व(रठ्यत्वापोषयत्तवाटोकन्ताऽन्द्रम २२६] 


ऋप्यादि-( १) ॐ यन्त्रीत्यस्य विश्वेदेव ऋषिः । परोण्णिकडन्द्‌ः ! 
भाणौ देवता । व° परू०॥ २२॥ 
विधे-( १ ) प्रथम कही वारह अपस्या इष्टकाके अपर भागम इस कण्डिका- 
त्मक सात मंतासे बाखिल्य नामक अपर सात इष्टका उपधान करे ! मन्ा्थ- 
हेवारुखिल्ये ! तुम ८ यन्त्री › नियमसे युक्त ( रार्‌ ) विराजमान हो इस स्थानमं 
विराजमान हा १1८ यन्त्री ) स्वय॑भी नियमबाटी ( यमनी ) सवकी नियप कराने 
वाटी ( अनि) दो तम संजी इस स्थानम नियमन कगे २। हे वाटखिल्ये ! तुम 
( ध्रुवा ) स्थिर ( धरित्री ) धरणी भूमिरूप(असि) हो तुम श्वा हो तुम निस्रस्थित 
. इष्टकाको धारण करो ३. “यन्त्री राडित्यस्ं रोकमरोहन्यन्ज्यसि यमनीत्यन्तारि- 
स्षरोकं धरुवासि धरितरीतीमं रोकम्‌ इति[८1३।४ 1 १० ] श्रतेः । है 
बारखिस्ये ! ( इपे ) अन्नपाप्तिके निमित्त ( त्वा ) तुमको सादन कसा 
हरं ४ है बारखिल्ये { ( उजं ) वलग्ाप्तके निमित्त ( त्वा ) तुमको सादन° ५। 
हे वाटखिस्ये ! (रथ्ये ) धनप्रापतिके निमित्त ( त्वा) तुञ्चको साद्न० £ । है बाठ- 
खिल्ये ! ( पोषाय ) धनपुष्टिके निमित्त ( त्वा ) तुमको सादन” ७। “इषे त्वोनं 
त्वा रथ्यै त्वा पोषाय तवेति चतस्रञ्चतुष्पादाः परावः” इति [ ८।६।४।१० . छतः 


१ यद सारय] 


मप्यायः १४. ] भिश्रभाष्यसखरिता । ( ५९७ ) 


अष्टम नवम दाम मन्वे प्रथम चितिकी समान उत्तर श्रोणीसे व 
रोकम्पृणा इष्टका उपधान कै, सृद्दोहसाधिवदन 1 ए ४ † 
मंकी व्याख्या १२ अ० ५४ ५५ । ९६ मन्वाम होगईं ॥ २२॥ [ £ 


[ चतुथं चितिप्रकरण ] 


कण्डिका २३-मंब १८ अल्ु° ६। 
आशखिखन्तः पदशो माक्प्दुशो धुर 
स्गःएकिहश्पततिरष्यदरास्तपो नवहो 
मीवरक्तसंव्िशोवचंदावि&शयम्भरणस्रयो 
वि्ष्शोयोनिश्चतवि्धयोगव्भाऽपश्चषि६२ऽ 
ओजस्िणवःकपकञधशःपप्र॑तिष्ठातरयस्ति 
€शोव्रदधस्यविष्प्तस्विशोनाकं-पटवि& 
रोक्िर्तोधचक्तारि्शोध्वशतष्टोमः॥२२॥ [१] 


कष्यादि-( १) ॐ आशचारिति मंत्रस्य विश्वेदेव ऋषिः । दैवी बृहती 
छं° ^ लिद्भोक्ता देवता । मृत्युमोहिनीष्टकोपधाने वि० । (८२ । ३1 
प। १०।११ 1 १३। १८ ) मन्त्राणां विश्वकर्म ऋषिः। द्रवी चिष्टण्छन्द्‌ः। 
(४।५। ७1 १४ ) मन्त्राणां दैवी जगती छन्द्‌ः\ ८ ८ | १२।१६ } 
मन्नाणां दैवी पं्तिश्छन्दः। (९। ९७ ) मन्त्रः याज्ञुष्यनुष्टुष्छं° । 
लिङ्गोक्ता देवताः । ( १५ ) मन्वरुय याजुषी पक्तिन्छं० । मत्युमोहिनीष- 
कोपधाने वि०॥ २३॥ 

विधे-( १) पूरव दिद्चाके अघुकान्त उत्तर भागम प्रथमसे उत्तरसुख होकर 
इसी मंतरते जंघामात्री सतयुमोहिनी नामक प्रथम इष्टका उपधान कर [ का० - 
९७ । १० । ७ ] मन्नाथ-े इष्फै ! ( तिच्‌ ) त्रिवृत्स्तोम तथा घरिलोक्मे 
( आयुः ) व्याप्त बाञुदेवताको मनन करते रित्‌ आ्यरूप तुमको इस स्थानम 
पादन करतां “इसी प्रकार सर्वच जानना" “प्राणा वै स्तोमाः वाना माणा स्तोमाः माणा २ बहा जद उ पे जहा जहलै- 

१ दयानन्दी माप्य लोकम्पृणसे आरम्भ 


कर पतिम्‌ त्क पाठ छोड दिया तथा सवर अर्य 
मछ क्वि दे ब जं अतुपादेय दै ॥ २३ ॥ 


( ५९८ ) वाजसनेयिश्रीशुङ्कयसुर्वेदसंहिता- ( चतुदशः- 


व तहुपदघाति' इति { ८1! १।२ [श्रुतेः । तथा चान्यश्वुतिः “स पुरस्ता 
दुषधात्यायुर्िद्दिति य एव त्रिवृत्स्तोमस्तमुपदयाति तच्यत्तमाराञ्चरत्ये१ हि 
स्तोमानामायिषराऽथो वाचयु्वा आयुचिवरत्स एषु त्रिषु टाकु वर्तते तयत्तमादाञ्चार 
त्यम हि मर्वषां भूतानामादिष्टो वायु भूत्वा परस्ता्तस्थं! तदेष तदूपसुपदाति ” 
इति [८४ २।९ |] श्ततः १} 

विधि-( २ ) दक्षिणदिराके असुकान्तमे दक्षिण भागम पश्िमसुख 
टोकर्‌ इस दस मंचन म्रत्युमोहिनी नामक दो इष्टका उणघान कँ [ काण 
१७ । १० । £ ] मजा इष्टके ! ( पश्चद्षः ) पन्द्रह ठिनमे हाम्र ओर 
वृद्धि पानवाटे पचदगकराके अधिपति ( भान्तः ) चन्द्रस्योतिको मनन करते 
तमको सादन कर्ताहं अयत्र ञ्ररूपी पदर स्तोम है उसके रूपवाटी तुमको 
सादन करतां २। | 

प्रमाण-“वल्रो व भातो व्रः पश्चदमोथो चंद्रमा व मातः पश्चद्; सः प्शचद्‌- 
गरादान्यापरथत पञ्चदजापक्षीयते तद्यत्तमाह भांत इति भाति हि चद्रमाशचद्रमा हमूत्वा 
दक्िणतम्नस्थौ तदव तदृपमुपदथाति' इति [ ८ 1 ४1 ९ । १० ] श्रुतेः २1 

विधि-{ ३ ) उत्त टिकके अनुकरान्तमे दक्षिण भागम पिम सुख होकर इस 
तीस मरे तयुमादिनी नामक तीसरी पया इष्टका उपधान करे [ का० १७ । 
१० । १० ] मन्बाशरै-( व्योमा ) अनेक ्रकारमै रक्ञा करनेवाला प्रजापति 
( समदशनः ) सप्तद स्तोमश्प है अथवा संबत्पर व्योम हे बारह महीने पाच 
ऋ इस यकार सह अवयव दहै. है इष्टके ! सपतद व्योम देवताको मनन करत 
तुमको सादन कर्तार २६ - ति 

प्रमाण-'"य एव मुप्तदजस्तोमः तं तदुपदथाति तदत्तमाह व्योमेति परजापते 
व्योमा प्रजापतिः सप्तदृोऽथो संवत्सरो बा व्योमा सप्तदशस्तस्य द्वादशमासाः प्च 
तैवस्त्यत्तमाह व्योमेति व्योमा हि संवत्सरः संवत्सरो ह भूत्योत्तरतस्तस्यी तदव तट 
पद्धात्ति ` इति [ ८। ८। १1 ११] श्रुतेः ३1 . 

विधि-( ८) पश्चिम दिक्के अनुकान्तमे दक्षिणमागम दक्षिणग रीकर्‌ 
इस चतुथं मंत्रे जैवामात्री मृत्युमोदिनी नामक चतुर्थ इष्टका उपधान करं [ का 
१७ । १०। ८ ] मन््ा्थ-( धरुणः ) धारणकतां मतिष्ठारूप ( एकिः 2 
एकवि स्तोम ६ अथवा श्वरुणः' आदित्य “एकिः वार्ह मासि पाच = 
तीनरोक अवयववाखा ₹, एकविग धरुण देवताको मनन कते इका स्वापन 
करतां । छ व 

ममाण- “य पएौकविभस॒स्तोमस्तं तटुपदधाति _ तत्मह भरण ९ 


4 


मतिष्ठा वै रुणः प्रतिैकविष्शोऽथोऽसौ वा आदित्यो धरण एकविधरस्तस्य 


अध्याय" {४ | + भिश्रभाष्यसहिता ) ( ५९९ ) 


द्वादशमासाः पशवतेषचरय इग छोका असवेवारित्यो धरुण एकविशस्तयत्तमाह 
धरुण इति यदा दयरेषोऽस्तमेत्ययेद्‌" सर्वं धियत आदित्यो ह भूत्वा पचात्तस्थौ तदेव 
तदूपयुपदधाति'' इति [ ८ । ४1 १। १२ ] श्रतेः ४। 

विध-( ५-१४) अनन्तर पैवमादि चतुदश म॑ पटकर चौदह अर्धपदा नामक 
इष्टका उपधान करे [ का० १७। १८ । ११ } मत्रार्थ-( परतूतिः ) सैवत्सर्‌ 
( अषटदशः ) बारह महीने पाचु एक संवत्सर इन अटारह अवयवाटा है 
अथवा प्रतूति स्तोम अष्टादश है अष्टादश प्रतूर्त देवताको मननकरते इष्टका सादन 
कंरताहूं ५1 

भमाण- "य॒ एवाष्टाद्रः स्तोमस्तं तदुपदधा यथो संवत्सरो वाव पतृ 
रषटाद्रास्तस्य दवादश मासाः पथतेवः संवत्सर एव॒ मतूतिरष्टादक्चसतयत्तसाह 
मरतूरितै संबत्सगे हि सर्वाणि भूतानि प्रतिरति तदेतटूपमुपदधाति इति [ श्० 
८।४।१। १३] श्रुतेः५। 


म॑त्राथं-( तपः ›) तपरूष ( नवदशः ) नवदश स्तोम अथवा शौतोष्ण वते 
तपः तपनेबाढा वारह महीने छः ऋतु एक संवत्सर हेते नव दश्च अबयववाटा दै 
नवदश तपो देवताको मनन करते यह इष्टका सादन करतार ६ । 

ममाण-य एवे नवदङस्तोमस्तं तदुपदधात्यथो संवत्सरो षाव तपो नवद 
स्तस्य दादर मासाः पृड्तवः संवत्सर एव तपो नवददस्तयत्तमाह तप इति संव 
त्सरो हि सर्गाणि भूतानि तपाती तेव तरप शपदधाति'' इति [ ८! ४। १। 
१३ 1 श्रुतेः ६ । 

मन््ा्थ-( अभीषर्तः ) समावृत्तिरूप ( सविः ) सषिशस्तोम ३ अथवा 
सेव प्राणियोको आततेन करनेवाला बारह महीने सात ऋतु संवत्सरखूप वीस 
संख्या सहित दै विश़् अभवतं देवताको मननकरते इका सादनकरता हू ७। 


ममाण- "य एव सविशचस्तोमस्तं तदुपदा्तात्यथो संवत्सरो पा अभीवत 
सविथशस्तस्य दादशमासाः स्तवः संवत्सर एवाभीवतः सविधशषस्तत्तमाहार्भीवतं 
इति संवत्सरो हि सर्वाणि भूतान्यभिवते तदेतदरपसुपद्थाति'" इति [ ८ । ४ । 
१। १५] श्रुतेः ७। 

मंनार्थः वः ) विष अरु दवारा ( दविक ) दवाविश्च स्तोमे 
अथवा षच संवत्सर है बारह महीने सात ऋतु दौ अहोरात्र एक संवत्सर यह 


बास उसके अवय दै वर्च ढाविश देवताको मनन करते इष्टका सादन कर- 
तारे ८ 


(६०० ) बाजसनेयिश्रीख्ङ्कयसुर्वेदसदिता- [ चदैर- 


भरमाण-“य एव दवाषिः शः स्तोमस्तं तदुपदधात्यथो संवत्सरो बा पर्चो दा- 
विभशस्तस्य द्वादश मासाः सकषतो दवे अहोरात्रे संवत्सर एव कचो दावि"दासतयत्तमाह 

वच इति संवत्सरो हि सर्वेषां भूतानां वचंस्वितमस्तं तदेतदरूपरुपदधाति ` इति 
[८1९ १।१६ ] श्रुतेः <८। 

मन््रथ-( सम्भरणः ) सम्यक्‌ पुष्टिकारक ( ्रयोविकशः ) जयोविगर स्तोम 
है अयवा उत्पादक ओर विनाङ्चक हनेसे संवत्सर १३ महीने साते ऋतु दो अदयो 
रात्र एक वत्सर रेत २३ अवयवयुक्त दै. दै इष्टके } अयोविशर सम्भरण देवताकी 
शनन कसते तुमको सादन करताहू ९ । र 

अनाण-“य एव अयोवि-शःस्तोमस्तं तदुपदथात्यथो संवत्सरो वाव सम्भरण 
ह्वयोक्िशस्तस्य ्रयोददा मसाः सपतेबो दे अहोरात्रे सवत्सर एव सम्भरण- 
ल्योविशशस्तयत्तमाह सम्भरण इति संवत्सरो हि सरवीण भूतानि सम्भृत 
स्तदेव तदूषमुपदधाति' इति { ८। ४। १। १७ | श्रुतेः ९ । 

मा -( योनिः ) परजाका उत्पादक ( चहर्विहशः ) चतुर्िर्‌ स्तोम द अथवा 
सवका स्थानभूत संवत्सर चब पक्षधुक्त रै चतुर्वि योनिदेवताको मनन करते 
सादन करतां १०। 

प्रमाण-“्य एव चतुर्वि-शः स्तोमस्तं तदुपदधात्यथो संवत्सरो वाव योनि- 
शचतुिःशस्तस्य चतुवि*शतिरर्थमासास्तयततमाह योनिरिति संवत्सरो हि स्वेषां 
भूतानां योनिस्तदेव तदूपडुपदधाति ' इति [८ । ४। १ । ५८ {श्रुतेः १०। 

मन्नाश-( गभः ) सामग ८ पश्चि ) पंचयि स्तोम है अया ग्भ- 
संवत्सर ाणियोक्षा उत्पादक दोनेसे चौवीस अर्धमास्‌_ एकं संवत्सर ह॑ अथा 
अधिकमास होकरही ऋहओमि गं होता पञथपिगदेवताको मननकरते इष्टका 
साद्न करता ह ११। [ति त । 

प्रमाण-'य एव पश्चविशः स्तोमस्तं तदुपद्धात्यां संवत्सर वावि म्भौ 
पश्चविशस्तस्य चतधि<शतिरथेमासा; संवत्स॒र एव गभा; पेचविरशस्तयंत्तमाह 
र्भा इति संवत्सरो ह जयोदशो मासो गभो भूत्व्‌ भविशति तदेष तदरपमुपदधाति 
इति { ८ । ४।१। १९ ] शेतेः ११। 

मन्ना्-( ओजः) तेजस्वी बा बन्नरूप ( त्रिणवः ) त्रिणवस्तोम है अथक 
ओज संवत्सर चौबीस अर्ध॑मास अहोरात्र २ संवत्सर अवयव्डुकत हनेसे त्रिवणरूप 
ह त्रिणव ओजदेवताको मनन करते० १२ । 

प्रमोण-““य एव त्रिणवस्तोमस्तं तदुपदधाति तयत्तमादौन ईति वस्नो वा ओजो 
प्रशिणवोऽयो संबत्ससे वाः ओनरि्णवसतस्य. चतु्वि*तिर्थमासा दवै अदे 


॥ 


सथ्यायः १४. ] मिश्रभाष्धसदिता 1 (६०१) 


रात्र संवत्सर ए्ौ जख्िणवस्तयत्तमाहीन इति संवत्सरो दि सवेषां भूतानामोन- 


सितपस्तदेव तद्रपमुपदधाति” इति [ ८ । ४।१।२० ] श्रुतेः १२ 


मन्थ ऋतः ) यके उपयोगी ( एकबरि$ः ) एकविदस्तोम दे अथवा संब 
न्सरही कलेस क्तुरूप २४ पक्ष ऋतु संवत्सरत्मक हनिते एकतर अवयव 
युक्त है एकत्रिंश कहु देवताको मनन करते इष्टका सादन करतां १३। 

माण" एकभिशः स्तोमस्तं तदुपदधात्यथो संवत्सरो वाव करक 
-नि"श्स्तस्य चतुवि-शतिरथंमासाः पड़तवः संवत्सर एव कपुरेकत्रिःश॒स्तयत्तमाद्‌ 
तुरति सवत्सरौ हि सर्वाणि भूतानि करोति" इति [ ८ ।४। १1 २१1 
श्रुतेः । मन््ाथ-(मतिषठा ) स्थितिका रेह ( वयन्तिः ) त्रयश्िश्‌ स्तोम दै 
अथवा सक प्रतिष्ठित होनेसे संवत्सरी २४ पश्च ६ ऋतु अहोरात्र २ संषत्सरा- 
त्मकं १ हानेसे ३३ अवयववाला रै अयखिश॒त्‌ प्रतिष्ठा देवताको मनन करते 
सादन करता १४ । 


भ्रमाण-"य एव अयलिधशस्तोमस्तं तद्पदधाति तयत्तपाह प्रतिषटेति प्रति 
हि अयश्विरोऽथो संसत्ससे बाब प्रतिष्ठा अयस्िपास्तस्य चतुिरशतिरथ॑मासाः 
षडृतवो दे अहिरात्रे संवत्सर एव प्रतिष्ठा ्रयसि-शस्तयत्तमाह प्रतिष्ठेति संवत्सरो हि 
-सवेधां भूतानां प्रतिष्ठा तदेतदरप्ुपदधाति'" इति [ ८।४। १।२२ ] श्तेः १४। 

मन्तरर्थ-( त्रस्य ) सूर्थका “अकी वा अदित्यो व्रः" इति श्रुतेः (विष्टपम्‌ ) 
स्वाराज्य निवासस्यान शुबन देनेवाला ( चतृखिजः ) चतुखिशषस्तोम ह यथवा 
सवत्सरदी सुका स्यान इ सुर्के दराही काट निर्माण होता रै चव पक्ष सात 
ऋत्‌ दो अहोरा एक संबत्सरात्मक अवय दै चसुचखिश जधरविषटप देवत्तको मनन- 
करते इष्टका सादन केसा द १५६ ` 

भमाण-^य एव चतुखिरशस्तोमस्ते तदुपदधात्यथो संवत्सरो शव अधरस्य 
विप चतुच्िःशस्तस्य चतुर्विशतिर्थमासा; सपर्तपो दे अटरात्र संवत्पर्‌ एव ब््तस्य 
विष्यं चुखिदास्तचतमाह जस्य बिष्टपमित्ति स्वाराज्यं पे प्रधस्य विष्टपं 
स्वारा्यं चतुखिरस्तदेवतद्रपशपदधाति इति [ ८ ।४।१।२३ ] श्रतेः १५ 

मन्वराथे-( नाक) स्वगेका देना ८ पषरति-शः ) पश्वि्स्तोभ है 
निसम्‌ सुखकी कामना कीजाय सुखरूप संषत्सर २४ पक्ष ओर वारहमासि 


युक्त होनेसे पटूधिकात्मक है पटर नामक ठेवताके मनन कसे इष्टक। सादन | 


करत दू १६। 


भणाण- य एव पटटत्निःरास्तोमस्तं तद्ुपदधात्ययो संवत्सरो वाव नाकः पटति 
शस्तस्य॒चलुविशकतिरधंमापा वादश मासास्तयत्तमाह नाक इति न हि 


(६०२ ) वाजसनेथिश्रीशुङ्कयज्ञ्वेदसंदिता- [ चतु्ाः- 


तत्र मताय कस्मै च नाकं भवत्यथो संवत्सरो वाव नाकः संवत्सरः स्वगो ठाकस्तदेव 
तदूपमुपदथाति इति [ ८! ४! १1 २४ ] श्रुतेः १६ । 
मन््राथं-( विवतैः ) सामक आवतनोमे युक्त (अष्टचत्वारि शः )अषएवत्वारिक 
स्तोप दै अथवा जिसमे प्राणी अनेक मरकारसे वतैते है व संवत्सर अधिक मासके 
सहित २६ पक्ष सात ऋतु तेरह महीने २ अहोरात्र अवयवयुक्त हेनेसे अष्टवतारितर 
है अ्टचत्वारिदात्‌ विवतेदेवताको मनन करते इष्टका सादन करतां १७। 
भ्रमाण-"“थ एवाष्टाचत्वाग्रास्तोमस्तं तदुपदधात्यथो संवत्सरी षाक 
विवर्तोऽष्टाचत्वारि-शस्तस्य पद्वि-गतिरथमासासखरयोददय मासाः सप्तो दै अहो- 
रात्रे तद्यत्तमाह विवतं शते संवत्सगद्धि सवौणि भूतानि विवतेन्ते तदेतदूपषुपद्‌- 
धात्ति'' इति [ ८1 ४। १1२९ ]] श्रुतेः १७1 
मन््राथे-{ थत्रम ) धारक दहानसे ८ चतुष्टोमः ) चिवत्‌, पश्चदर्‌, सपदस॒ः 
एकव इन चार स्त .मोका समृहरूप ई अथवा वायुही जगतुको धारण करनेसे 
“धत्तम चारो दिदाभेम स्ततिको पराप्त हेनेसे चतुष्टोम रै चतुष्टोम धत देवताको 
मनन करते इष्टका सादन करतां “आदि अन्तम वायुके उपधान कणेसे बायुद्रास 
सव प्राणियौको वभूत करता हे ` १८ 1 । 
प्रमाण-“य एव चतु्टोमस्तोमस्तं तदुपदधाति तयत्तमाह पत्रमिति प्रतिष्ठ वे 
धत्रं तिष्ठा चतुष्टोमोऽथो बायुवीव र्व चतुष्टोमः स॒ आभिश्वतखमिर्दिग्मिः स्तते 
वायुर्वै सर्वेषां भूतानां मतिष्ठा तदेतदरपमुपदधाति इति [ ८।४ 1 १ । २६ । 
श्रतेः । ““ बै वायुमेव प्रथमसुपदधाति बायुदुततमं वाथुनेव तदेतानि सर्वाणि भूता- 
न्युभयतः परिण्ह्वातिः इति [{ ८ । ४। १। २६ | शरुते; 1 इन अगारह मि 
स्तोमरूप करके इष्टका उपधान्‌ केर १८ ॥ २२३ \ 
कण्डिका २४- मंत्र ४. अलु° ७। + 
यग्येः बगोपिदीक्षायाऽआधिपच्यम्ब्रहमस्पृत 
। द्रस्यभागोपिविए 
चिरत्स्तोमऽदन््रस्ययापरोसिविष्ण्णोराधिप्य 
+ दरास्तोमो घ्ागो 
इक्चवरपस्पृतम्प्॑रदरस्तोमोनृचकषसाम्पाग 
[न (1 ` नित % 
 सिधातराधिपत्यञ्नितरस्णृतकषटशस्ती 
` [क धिप््यन्दिवो 
मौितरस्थ॑सरोयिषरैणस्यारधिपत्यन्दिव च 
। {कवि [क 
बोतस्पपतऽकवि्स्तोमोवरमृलाम्पाग ॥ ९४ ॥ 


अव्याय; १४. ] मिश्रभाष्यसरिता । ( ६०३ )} 


ऋष्यादि-( १) ॐ अभेभाग इत्यस्य भिश्वदेव षिः । सारा 
प॑क्तिम्डंदः } लिङ्कोक्ता ३० । मृत्युमोहिनीष्टकौ पधाने विनियोगः! 
(२) ॐ इन्द्रस्येत्थस्य विन्धद्‌° #०। सास्री विष्टुष्डन्दः ॥ लिद्धोक्ता दे०\ 
(३) ॐ नृचक्षसामित्यस्य विन्वदे° ऋ०! खास्री जगती छ० 16४) 
भिघस्येत्यस्थ विश्च ० ! आची बहती छन्दः ! लिङ्गोक्त देवता 
विण पू०॥२४॥ ॥ 

विधे-( १) उत्तरगख होकर यद्‌ मंत्र पाठ करके पूदि्के .अतुकान्त 
दक्षिण भागम { नहां पदटे २३ कण्डिकाकै प्रथम मन््रसे उत्तर भागम सत्युमो- 
दिनी नामकं प्रथम इष्टका उपधान की दै ] जंघामातरी सूत्युभोदिनी नामक इषट- 
काका उपधान कँ [ का० १७ । १० । १२ 1 इसमे दश य्ह चार खतयुमो- 
` दिनी इष्टका उपधान ह, छः पयाका उपधान है, दश इष्टका स्पृत्‌ संज्ावाली दै, 
. इसमें श्वुतिकाथेत अर्थवाद रै 

आस्याभिका-परजापति जव खष्टे रचनेकी इच्छा करते हए तव उन्दने 
सव माणिनातको अपने गभेमर धारण करिया, उस गम यह दस्य अद्य सम्पूर्ण 
चराचर था, किन्तु बह सव पूं कल्पक पापस आच्छन्न होनेके कारण मत्युसे 
आक्रान्त एः उस समय प्रजापते देवताओरे कहा तुम्हारी सहायतासे हम गभ 
म स्थित इस चराचर श्यते रक्षा करै, देवता वोठे इसम्‌ हमको क्या लाम 
दगा, प्रजापतिने कहा तुम किस वातकी हच्छा करते हो ! कहो, देवता बे इस 
समस्त मजाकीं रचना होनेमे इसम हमारा अंश स्थापित हो कोई बोरे प्रजासृषटि 
होनेमे हमारा आधिपत्य हो भाग मिरे प्रनापतिने स्वीकार किया, तव उनकी 
पहायताे सृत्युस॒खसे ग्भरक्षा करके समस्त प्रजा सृजन कनके उपरान्त इस 
मनापर किमी २ दवताका अंग कल्पना किया ओर्‌ किसी को आधिपत्य 
कया [ अ०८।४।२।१। १] 


भमाण- अथ स्पत उपदधात्ये् परजापतिरेतस्मि्ातमनः प्रतिहिते 
सांग भूतानि  गम्यंभवत्तान्यस्य गर्भ एवं सन्ति पाप्मा स्त्युरग्रहति १ 
सदेवानन्रवीडष्पामिः सहैभानि सवांणि भूतानि पाप्मनो स्त्योः स्पृणवानीति 
किन्नसततो भविष्यतीति वृणीष्वमित्यवरवीनत्तं भागो नोऽस्त्त्येकेऽद्व्नाधिप्त्यं नोऽ 
स्तित्येके स नागमकम्यः छत्वापिप्त्यमेकेभ्यः सर्वाणि भूतानि पाप्मनो स्त्यो- 
= धणाचयस्छृणाततस्मातु स्पतस्तथमेत्तयनमानो भागमेकषभ्यः कृत्वाधिपत्यते- 
क # भूतानि पापनौ सत्यो; स्पृणोति" इति {८ ।४।२। 

९ | श्रुतेः । 


ह 


( ६०४) कवाजसनेषिश्रीशुङ्कयजद्दसंह्िता- - | चञ्च 


ध अथ मन्त्राथदे इष्टके ! जो तुम ( अमेः ) जभिकी ८ भागः ) भाग { अनि 
ही तुम्हार उपर ८ दकायाः ) दक्नाका ( आधिपत्यम्‌ ) आयिपत्य रै लितक्तारण 
ठमसे ( त्रिदत्स्तोमः > त्रिदतस्तोमद्रारा ( च्च ) बाह्मण जाति (स्पतम्‌ › सत्न 
रक्षित हं अथोत्‌ तुम्हारे प्रसादे ब्राह्मण जातिने स्युमुखमे रक्षा पाई है तडत्‌ 
स्तोमको मनन करते तुमको सादन करतार १। वान्व दीक्षा ` ऽति [ ८।४५२१ 
३ ] श्रतेः । विधि-( २ ) पश्चिमाभिमुख होकर दूसरा मन्दर पाट करने उनः 
दिशाके अदुकान्तमं उत्तर भागमे [ जहां इसते परे २३ कण्डिकाकते दमे मंन 
दक्षिण मागमे सृ्थुमोदिनीनामक तीसरी इष्टका उपधान ऊी रै 1 सत्युभोल्नी 
नामक षष्ठ पद्या इषएटका उपान करे { का० १७1 १०1१५ ] मन्ाभ-देडष्के! 
तुम ( इन्द्रस्य ) इन्द्रका { भागः ) भाग (असि) हो तुम्हारे उए- ८ विष्णोः ) 
विष्णुका ( आधिपत्यम्‌ ) आधिपत्य है ( प्चदरस्तोमः) पचपस॒स्तोमसे (मम्‌ ) 
क्ष्रजातिको सत्युसुखरे ८ स्पृतम्‌ › रक्षाकीरै, अर्थात्‌ तुम्हार ्रसादसे श्षत्रनातिने 
सूत्युमुखते परि्ाण पाया रै, पैचद्स्तोम दरैवताको मननकगते मको ताडन 
करता द “इन्द्राय भागं कृत्वा विष्णव आगिपत्यमकरोत्‌ ` इति { ८1 ४1 २} 
४ ] श्रुतेः २ विधि-( ३) पश्िमामिमुख दो तीसग मंत्र पाठकरके इमिणारै- 
कके अनुकान्त उत्तरभागमे [ नहां २३ कण्डिकाकं तीसरे मंते दकिणमागमं 
मत्युमोदिनी नाम दूसरी इष्टका उपान की है, | सत्युमोहिनी नामक सहम्‌ 
पु्ष्टका उपधान के [ का० १७ 1 १० । १४ ] मन्वाथ-है इष्टके ! तम 
((्रचक्षसाम्‌ › मनुष्योकं जुभागुभ जानेवारे देवताओके ( भागः ) भाग ( अति ) 
हो तुम्हारे ऊपर ( धातुः ) धाताका ( अप्पत्यम्‌ ) आयिपत्य ह तमनं 
< सपदशस्तोमः ) सपतदद्स्तोमद्रारा ८ जनित्रम्‌ ) वैऽ्यजातिको (स्एतम्‌ ) खमु 
सखे रक्षा कियाद सप्षदशास्तोमको मनन कसते तुमको सादन करतादूं २1 ` डका 
तरै नृचक्षसो देवेभ्यो भागं कृत्वा धार आगिपत्यमकरोद्वंह निम ` इति { ८ 1 
1 २1५1] श्रुतेः ३ ! विधि-( ४) दकिणामिसुख हो क्रकं तुय मंञे पाठ 
करके पश्चिम दिके अुकान्त उत्तर भागदे [ जहां पहटे २२ कण्डिकाकं उहुव 
म॑मे दक्षिण भागम सूत्युमोहिनी नामक चतुय इष्टका उपघानकत ₹ । मत्युमो- 
हिनी नामक अष्टमी जहामातरी इष्टका उपधान करै [ का० १७ । १०। १३ 
मन््ाथ-हे इष्टके † तम ( मित्रस्य ) भा्णोका ( मागः ) भाग ( असि » द तुमा 
उपर ( वरुणस्य ) बरुणका ( आधिपत्यम्‌ ) आधिपत्य हं ( एकविपशस्तेमः } 
एकविरशस्तोमके द्वारा ( दिवः ) दुलोकसम्बन्विनी (ष्टः ) वषं ( वतः) 
ˆ पवन (-स्पृतः ) सल्युखखसे रक्षत दै व हम्दयगे म्रसरादमे वष्टि आर 
वादने मृत्युरुखसे रसा पाईं है एकर्विदस्तोमदेवताक मनन करते ठमको 


( ६०६ ) वाजघनेयिश्रीशुद्छयज्तवैदसंहिता- [ चश्च. 


-आदित्यभ्यो नान कृत्वा मरुद्य आधिपत्यमकगेत्‌ इति [{ ८1 ४।२। 
८ श्तेः २ द्‌ इष्टके ! हुम ( अदित्ये ) अदिति ( भागः ) भाग 
८ अति > दही हुम्दरि उपर ( परष्णः › पषा देवताका ( जायिपत्य्‌ ) अयिक्रर 
८ वरिणवस्तोमः ) त्रिणव स्तोम द्वारा ( ओजः ) प्राजके भज आस्व 
धाठुकी ( स्प्तथ) रक्षा कोह त्रिणवस्तोम ठैवेताको मनन करते तुमो 
सादन करतद्र `यं वा अदितिरस्ये भागं कृत्वा पन्ण आधिपत्यमकरोत्‌ ` 
इति {८।४।२।९॥।] श्रुतेः) हैक } तुम ( सवितुः ) सव्र 
र्कः मविता ( देवस्य > देवका (भगः ) भाग (असि) ले तुम्दरि उपर ( बह- 
स्पतेः ) बृहस्पति देवताका ( आयिपत्यम्‌ ) स्वामित्व है ( चतु्टोमस्तोमः ) चतषटोम 
स्ताम्रक्र वाग (समीचीः) संप्रणं मनुष्धाके जने योग्य८ दिशः) दिशा 
८ स्प्रताः ) सृत्युपै रक्षा कीगड चतष्टोपम स्तोम देषतको मनन क्ते तमको 
साढन कर्त्र दवाय सकते भागं कृतता बरहस्पतय आधिपत्यमकगोतत्‌ ` इति [ ८ 
८।२) १५ | श्रतेः ४५॥ २५॥ 
कण्डिका २६- मंत्र) 


यव।नाम्धुमोस्ययवासामा्धिपच्यम्प्रजास्प्पता 
"चतुः चत्वागिष्टशस्तोर्मजऋमृणाम्मोपिरिश्वे 
परटुवातामार्षिपच्यम्भूतशछप्षयतन्तरयस्िध्य 
स्तीमऽसरह“च ॥ २६॥ 


ऋष्यादधि-( १) ॐ यवानामित्यस्य विश्वदेवं ऋ° । भुरिगार्षी 
मायी छं° । लिद्धोक्ता दे! विन्पू०! ( २ ) ॐ ऋभृणामित्पस्य 
स्यगाद्घायरी छन्दः । लिद्धक्ता देवत्य । तवि० १०1 २६॥ 

सन्धार्थ-ह इष्टके ! तम ( यवानाम्‌ ) पूवे प्च जुह्यक्ीय तिथिके ( मगः 
भाग ८ अमि ) हो तुम्हारे उपर ( अयवानम्‌ ) क्ृष्णपक्नीय तिथिक्रा ( यिप 
त्यम्‌ ) स्वामित्व है व॒भने ( चत्वारिशस्तोमः ) चल्वाग्दास्तोमके दारा ( प्रजाः) 
रनाकौ ( स्प्रताः ) स्ल्युसुखे रक्षा की चत्वारिदस्तोम देवताको मनन करते तमको 
डस स्थानमे सादन करताहू “पूर्वपक्षा वे यवा परपन्ना अयवास्ते हीदं = सवं युवते 
चायुवते पूर्वपम्यो भागं कृत्वापप्पङेम्य आधिपत्यमङवन्‌ इति [८ । ४।२। 
११।] श्रुतः ९। ३ इक ) तुम ( ऋभूणाम्‌ ) ऋशनामक देवताओंका (भागः) 


ख्याय, १४. मिश्रमाप्यसदिता { ६०७ ) 


भाग ( असि ) हो दुम्हारे ठपर ८ विद्ेषाय्‌ ) सम्पूणं ( देवानाम्‌ ) देव्ताओकरा 
( आधिपत्यम्‌ ) अधिपत्य रै ( चयचिसर्तोमः ) तरयखिरस्तोपके द्रा तमने 


< भूतम्‌ ) भसुक्त धाणिमात्रको भत्युरखते (सपम्‌) रक्षित विया है चयस्िशषस्तोप 
देवताको मनन करते तुमको सादन करतां २ \\ २६ ॥ 
“ूसुभ्यो भागे कृत्वा विक्पम्यो देवेभ्य आधिपत्यमकररोत्‌ ` इति { श० ८1 
& }२।१२ ] श्रुतेः ॥ २६॥ 
(विदरण-जिनका नाम नहौ आया वह्‌ सुमस्त अनुक्त द ॥ २६ ॥ 
विरोपय सम्पूर्णं मेव रक्षा करेवा ह ॥ २६ ॥ 
कण्डिका २७-भःम २। 


सहवसह्यन्चरैम॑न्तिकावृतुग्रन्त लर 
मिकरषेतान्यावप्रथिवीकटप॑न्तामापऽओषध 
यप्कर्पन्तासम््रयसपयटडज्जयषटयायस््र 

ताः येऽयग्रयदसमनपोन्राचवापथिषी ई 

ते ॥ दैम॑न्तिकवव्‌ऽथयिकरप्पमारान्द्रमिषे 
वाऽअमिसंविशन्तयहिवतंयाद्धिरश्वद्ेीद 

तप्‌ ॥ २७॥ [| 

तऋण्या{दि-( १) ॐ सदश्चतस्य विश्वदेव ऋषिः । शुरिगति जगती 


छन्दः ) ०} (र दत्य ह ~ 
विधि-; १२) य॒हम्र पाठ करके अनूके दानो ओर्‌ कऋतव्य नामक दो 
मधा इष्टका उपधान करे [ का० १७। १०1१८ म॑ार्थ-( सहः ›) मार्गशीर्ष 
( च ) आर ( सदस्यः ) पेष ( हैमन्तिकौ ऋत्‌.) हेमन्त ऋतुके अवथषे है [शेपकी 
उरस्या अ° १३ कं०२५ मे होगह ]॥ २७ ॥ [ ६ ] । 
कण्डिका २८-म॑न्न ४. अतु ० ८ । 


एक॑यास्तपतप्पनाऽ्धीयन्तपरजापविरथिषति 
रासीचिसूभिरस्तेवतत्रहमामृर्ल्यतब्रहमणुस्पप 
तिरधिपतिरसीत्छ्मिरस्तवतमूतास्येमूल्स्य 


{ ६०८ ) वाजसनेयिश्रीशुङ्घयलुरवेदसंहिता- [ चतदैशः- 


न्तमूतायाम्पविरिपतिरासीनत्तप्भिरस्तवत 
सप्पऽक्रषयोमृज्ज्यन्तधाताधिपतिरासीष्ठविं 
रस्तवत ॥ २८ ॥ 


ऋष्यादि-( १-२ ) ॐ एकया, सत्तभिरिति मंत्रयोविश्वदेव ऋषिः । 
साम्नी बिष्टष्छं० । सष्टीष्टका दे । शुष्टीष्टको पधाने वि० । (३) ॐ 
तिसभि्त्यस्य विश्व० ऋ०। निच्यृदार्षी गयी छ० । सष्रीष्टका ह° । 
विर पू० । ( ४) ॐ पश्चभिरित्यस्य विश्वदेव ऋ० । सास्री जगती छन्दः) 
सष्टष्टका द°) विण प° ॥२८॥ । 

विधि-( १) प्रत्यक दिश्ाआमे स्थित प्रत्येकं त ओर सिक्‌दो इष्टका 

वैकासे अनूके दक्षिणमे नौ उत्तरं आठ साकल्य १७ खषिनामकं इष्टका उप्‌ 
` धान करै उनके मध्यमे उम कण्डिका ओर पर कण्डिका इन दौ कण्डिकात्मक नौ 
मंत्रो दक्षिण मृष्टिदष्टकामे उपधान ओर रस्ते आगेकी कण्डिकाके ५ मंत्रास 
ओर उमक आगेकी कण्डिकाके प्रथम तीन मेत्रोसे इन आठ मंत्रोसे आठ उत्तर 
खदषटीष्टकामे उपधान कर [ का० १७। १०} |] 

गाथा-भरना स्वनेकी कामनासे प्रनापत्तिने समस्तगर्भर प्रनाको खत्थुयुखते 
रक्नाकी तव उनको प्रसन्न करनेमे पर्त देखकर देवताओसे गे कहने [ पे देवता 
पराणाद ओर दिशाआद्कि अधिकारी थे ] कि तुम्हारे साय परमत्माकौ सरति 
कर दसस सृष्टिविषयमे परणमनोरथ दौ । देवता वे किससे स्तुति कर प्रजापत्ति 
वाले मरे साथ स्ताति करो रता कटनेपर प्राणेकि अथिष्ठा्री देवताआकि साथ 
ग्रनापतिने आत्माकी स्तुति की ओर सव प्रजा उत्पन्न की. 

प्रमाण-““एक प्रजापतिः सर्वाणि भूतानि पाप्मना मूत्योडक्त्वाकामयत परनाः 
नेय ग्रजायेयेति १ स पराणानतवीदयुष्माभिः संहेमाः प्राः प्रननयानीति तेषं केन 
स्ताप्यामह इति मया चैर युष्मामिश्चेति तथेति ते प्राणैस्चैव प्रजापतिना चास्तु" 
हति [ ८। ४।३। १।२] श्तेः। 

मन्नाथ-प्रनापतिने ( एकया ) एकी वाणीके साय आत्माकीं स्तुति की 
( प्रना; ) उससे सब { अचेतन ] प्रना ( अधीयन्त ). उत्पन्न हई ( भ्रना- 
यततः ) 'प्रनापति उने ८ अधिपतिः ) स्वामी ( आसीत्‌ ) इए _ बारा 
एका वाचैव तद्र्हवत ` इति [ ८। ४। ३। २1 ] तेः १। (तष; ध 
उदान व्यानि ( अस्तुवत )राथेनाकी ( त्ह्म) षेद वा बाहणनात ध २ 
रनाकौ ( ब्रह्मणस्पतिः ) वेदक ( अधिपतिः ) खामी (मासीत्‌, ईए त्रयो 


भध्यायः १४. ] मिश्रभाष्यसदहिता । (६०९ > 


राणाः प्राणोदानव्यानाक्ते" इति [ ८ ।४।३।४। | श्रुतेः २1 (पशमिः) 
पच प्राणोसे ८ अस्तुवत ) स्तृति की रस्ते ( भूतानि ) पचभूत सम्पूणं प्राणी 
{ असृज्यन्त ) प्रगट हए ( भूतानाम्पतिः ) भूतपति महादेव उनके ( अधिपति; ) 
सामी ( आसीत्‌ ) हए "य एवेमे मनःपश्चमाः भराणा्तैरेवे तदस्तुबत' इति 
[८।४।३।९। श्रुतेः ३। ( सप्तभिः ) श्रोत्र २ नास्तिकारे चष २ निद्रा 
१ हन सातोकी सहायतासे (-अस्तुवत ) स्ति की ( सपतषयः ) सप्त षिवा 
पराण ( असृज्यन्त ) प्रगट हुए ( धाता ) जगत्फतां देव उनके ( अधिपति ) खामी 
{ आसीत्‌ ) हृए “य एवेमे सपशीपैन्‌ भराणासौख'' इति [ ८।४।३।६ 1 
श्रुतेः ४ ॥ २८ ॥ 
[४ "जा १ 


विवरण-जिन पदाथि ृष्टिकी रचना टै उनको जानकर परमात्माकी स्तुति 
रार्ना सवक करनी उचित ई सषटिके प्राणियोम किसमे क्या २ है यह इन मंत्रोमे 
"खाया है ॥ २८॥ 
कण्डिका २९्-मेत्र ९। 
तुवभिरस्ववतपितयेसृच्यन्तादितिर्धिप्त्वन्या 
सीदेकादशर्मिरस्तवतऽक्तर्वोमृल्यन्तार्चवाऽअ 
पिपतयऽभासंस््रयोदुरर्भिरस्तषतमासऽअप 
ज्यन्तसवर्सरोरधिपतिरायीत्त्प्टशमि रस्तव 
तधत्रममृज्पतेनद्रोधिपतिरासीत्सप्पटुराभिरस्त्‌ 
पत््रस््याःपशवोमृन्यन्वच्हस्पपतिरधिपति ` 
राधीन्वदुशभिरस्तवत ॥ २९॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ नवभिरित्यस्य विश्वद्ेव ऋषिः । साभ्नी पक्ति- 

॥ । एुष्टष्टका देवता । वि° पू० । ( २-३ )ॐ दशभिःषेचदशभिरि- 

ति म॑त्रयोर्विशवदे० ऋ । साश्नी जगती छन्दः। सृष्टीष्टका द° । विण्पृ०। 

(४) ॐ पचद्शभिरित्यस्य विष्वदे० ऋ० । आयुत्णिदछ० । सृ्टीष्टका 

६० । ०० । ( ५) ॐ सप्तदशभिरित्यस्य विश्दे० । आची व 

ह° । ृ्ट्टकः दे० ! षिण पू० ॥ २९ ॥ 
९ 


( ६१०) वाजसनेथिश्रीशु्खयलुर्ेदसंदिता- [ चतुरः 


मन्साथं-{ नवमि; › सत रिरके प्राण दो नीचे अथात्‌ नवार शरीरके 
आर्णोकी सहायत्तासे ( अस्तुवत ) प्रार्थना की ( पित्तरः > उससे पितृगण अभि- 
ष्वात्तादि उत्पन्न इए ( अदितिः ) अखण्डित प्रजापति श॒क्तिउनकी ( अधिपली ) 
स्वामिनी ( आसीत्‌ ) इई कारण कि पितर अपनी अखण्ड शृक्तिपे ही सर्वत्र 
तराद्ध करनेवाराको प्रप्र हते है “नव वै माणाः सपरीषनपाशो द्वौ तौ" इति 
{८।४।३1७ श्रुतैः १1 ( एकादशभिः) दश प्राण ग्यारहवां आत्मा इन 
ग्यारहसे ( अस्तुवत ) स्तुति की उसते ( ऋतवः ) वतन्तादि ऋतु ( अखज्यन्त ) 
भरगट हई उनके ( आतेवाः ) ऋतुपाछक देवविरेष ( अपिपतयः ) खामी (आसन्‌) 
होते हए “दश प्राणा आत्मैकादशः" इति [८।४।३। ८] श्रुतेः २। 
( चरयोदशमिः ) दश प्राण दो पाद्‌ प्रतिष्ठा } एक आत्मा अभ्यन्तरीय संस्थानसे 
( अस्तुषत्त ) स्त॒ति की उनसे ( मासाः ) वे्रादि मासकी अधिक मातसहित 
( असृज्यन्त ) रचना की ( संवत्सरः; ) दो अयन मासका अभिमानी षं उनका 
( अधिपतिः ) पाठक ( आसीत्‌ ) इञ “दश्च प्राणाप प्रतिषे आत्मा चरयोदशः"" 
क्ति [८।४।३)।९)] श्रुतेः ३1 (पशदश्यमिः) दर हाथ॑की अंरृटी, दौ 
हाथ, दो घुजा,एक नामिका उष्वेभाग इनकै दारा ( अस्तुवत ) स्तुति की (क्षत्रम्‌ ) 
क्षत्रिय जाति वा तेज ( असृज्यन्त ) उत्पन्न किया उनका ( इन्द्रः ) इन्द्र ( अधि- 
पतिः ) स्वामी ( आसीत्‌ ) दृआ “दश्च हस्त्या अडइट्यश्चत्वारि दोर्बाहवाणि 
यदू नामेस्तत्पश्चदसम्‌'' इति [ १०] श्रतेः ४। ( म॒पदशषभिः ) दरा पेरकी 
अङ्गुलि दौ उरु दो जातु दौ पाद ओर्‌ नामिका अधोभाग इनके देवताओं सहित 
( अस्तुवत, ) स्तुति की उनते ( आम्याः ) मामके गौ आदि ( पशवः ) पशुर्ओकिी 
( असृज्यन्त ) रचना की ( वृहस्पतिः >) वृहस्पति देवत्ता उनके ( अधिपतिः ) 
स्वामी ( आसीत्‌ ) दए “दश्च पाद्या अङ्छ्यश्चतवायुवैषटीवानि द्वे मतिषठे यद्वा- 
ङलभेस्तत्सप्तदशाम्‌' इति [ ८ । ४।२। ११। ] श्रुतेः ॥ ५॥२९॥ 

कण्डिका ३०-मंत्र ५) 


ठवढशभिरस्तवतश्राम्ारवमुर्ज्येतामहेगरऽ 


अधिपत््तीऽआस्तामे्कवि6शततयासतषतेकश 
फापरवोमृर्ज्यन्तवणोर्धिपतिरायीतरय पि 


१ दाय पहूचा, 


ध्यायः १४. ] मिश्रमाप्यसदित्ता । (६११) 


तिरासी्चवि$त्त्यास्तुवतारण्ण्याश्परा्ा 
मृर्ज्यन्तायुरधिपतिरासीच्यप्पविं6शत्यास्त्‌ 
वतद्यवप्रथिव्यैतांवसंवोदराऽअ{टि्याऽअु 
दय्यस्तःएषाधिपतयऽआस॒त्ववि&शत््यस्तु 
वत्‌ ॥२०॥ 


ऋष्यादि -(१) ॐ नवद्शभिरित्य्य विश्वदेव ऋ° । निचृदार्ची ह्‌- 
ती० @ सृ्टीष्टुका दे० । वि० १० । (२) ॐ पकविशत्येत्यस्य विशवदैव 
ऋ० । सुरिक्साम्री जगती छं ० । खष्टीष्टका द° । वि०प्रू० । (३). 
तरयो विंशत्येत्यस्य विश्व । निच्यत्ाम्री जमती छं° । सष्टी्टका द° । 
वि० पू० । ( ४) ॐ पञ्चविशत्येत्यस्य विश्वदे° ऋ° । साम्नी जगती 
छन्दः । सष्टीष्टका दे० । विण्पू० । (५) ॐ सत्तविशव्यत्यस्य विश्वदे० 
ऋ०। आचा जगती छन्दः । सृष्टीष्टका द°! कि° प०॥ ३० ॥ 
म॑त्राथं-( नवद्शभिः ) दश॒ हाथकी अगुटि उद्धं अधुस्थित छिद्रूप नौ 
आणोसे ( असत ) सहति की उषसे ८ शुद्धायां ) श्रद्र ओौर ययं वैदयजाति 
( भखज्येताम्‌ ) उत्पन्न की उनकी ( अदरात्रे ) दिनरात ( अधिपती › सखामिनी 
( आसीत्‌ ) हई “दशस्या अंगुलयो नव प्राणाः" इति [ ८।४। ३। १२ 1 
श्रुतेः ॥ ९१४ 

( एकविशत्या ) वीस हाथपैरकी अगली ओर आतमा इनसे ( अस्तुवत ) 
रतुतिकी ( एकशफाः ) एक शुखारे ( परावः › पु ( अशज्यन्त ) उत्पन्नकिये 
(षणः ) वरुण उनका ( अधिपतिः ) स्वामी ( आसीत्‌ ) इ “दश हस्त्या 
अण्या ठर पाद्या आत्मकविकशः' इति [ ८ । ४। ३।१३ तेः २। धयोविह- 
रत्या ) बीम हायपेरकी अंगुली दौ) चर्ण एक आत्मा इनके साथ ( अस्तुवत ) 
पठति क इसपे (कषद्राः ) दर (पश्वः ) षड अजादे ( असज्यन्त ) उत्पत 
कयि ( पूषा ) परपिप्ता उनका ८ अधिपतिः ) खामी ( आसीत्‌) इ “द््- 
रथा अंगटयो दर पाया दे परते अत्मा ्रयोविभयः” इति [ ८1५।२१४ ] 
श्रतेः ३। ( पधव्रशत्या ) पीस हाथ पैरवी अंगुली दो दाय दौ चरण एकं 
आत्मके साथ ( अस्तुवत ) स्त॒तिकी उसे ( आरण्याः ) बनके कृष्णस्गादिक 


रकम भाण पचमहानूत मन वद्धि चित्त अद्कार दभो १९ ह्‌. 


(६१२) वाजसनेथिश्रीष्ु्यततर्वेदसहिता- [ चतुर्शः- 


( प्रावः ) पयु ( अमृज्यन्त ) उत्पन्न किये (वायुः) वायुदेवता उनका (अधिपतिः) 
स्वामी ( आसीत्‌ ) इआ "द्दस्त्या अगख्यां दश्च पायाश्चत्वायद्गान्धात्मा पश्च 
विशः" इति { १५ | श्रतेः ४। ( सप्तवि्रत्या ) बीसहाथ पकी अंगुली दो 
भुना दो उरू दो प्रतिष्टा एक आत्मा इनके साथ ( अस्तुवत ) स्तुतिकी ( यावा- 
प्रथिवी ) स्वगटोक भृाक ` अन्तागक्ष लोक ( व्थेताम्‌ ) प्रगट इए ८ व्षषः) 
वस्ुगण (स्ट्राः ) सुद्रगण ( आदित्याः ) आददत्यगण ( अनुव्यायन्‌ ) इनके 
अरुगत हनेम कमम (ते) य ( एव ) ही उनके ( अधिपतयः ) स्वामी (आसनो 
दए ““दसटस्त्या अगुखयो दज पा्माश्चत्वायद्गानि द प्रतिष्ट आत्मा सप्दिन्ग 
ति {८ । ४} २} "2 | श्रृतेः५॥३८ 

विचरण-जा जा जिसके अधिपति दह अपन चादिवृद्धिके निमित्त उनकी 
प्रार्थना करनी चाद्ये ॥ २० ॥ 

काण्डका ३१-मन््र६। 


नर्वविऽराच्यास्तुवठवरस्प्पतयोप॒र्ल्यन्तसो 
मोधिपतिरा्सीदिकचिदातास्तवतप्प्रनाऽर्थप 
ज्यन्तयगुश्चायवाः्चापिपतयऽआयंसर्यस्चि 
&तास्ववतमताव्यशाम्प्यशजापतिह्परयेष्ठय 
धिपरिरासीद्टोकन्तान्द्रय्‌ ॥ २१॥ [०] 


इति शुशयजःसंहितायां चपुदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 

ॐ नवविष्शात्येत्यस्य विश्वेव ऋषिः 1 निच्यरत्सास्री जगती छंण ! 
स्ठीष्टक्ादे० 1 वि० पृ० 1 ( >-३ ) ॐ एकर््रिंशता ्रयस्िश्तेति 
स॑चोर्विन्धदेन्ड० । निच्रदार्वी दृहती छन्दः । सुष्टीष्टका दे० (देण्पूग 
(४-५-६)छक्पृणेत्याद्यस्य मन्यत्रयस्यण्यां दि १२अध्या यस्थर्मत्रवत्‌ ॥ २१॥ 

मंचाध-( नवविक्-यत्या ) धीम हाथ परी अगुटी नपप्राणके छिद्रीके साथ 
( अस्ुवत ) स्तुति की उससे ( वनस्पतयः ) वनस्पति अस्वत्य वट आदिकां (अस 
व्यन्त ) रचना की उनका ( सोमः) सोम ( अयिपातैः) स्रमी(आसीत्‌ ) हज 
"'ददस्त्या अंगुखयो ठत पचा न प्राणाः ` इति [८।५।३।१७] शेतेः १ । (एकः 
ति रता ) २० दाथ पर्की अंगी १० इन्द्र एफ आत्मके साय ( अस्तुवत 2 
सतुति की उनसे ( मरनाः ) अन्यान्य सम्पूणं प्रजाकी ( अस्ल्यन्त } स्वनाकरी 
(यवा; ) पृषैषक्ष ( च ) ओर ( अयवाः ) उत्तर पक्ष (च } भी उनके ( आध 


सष्याय, {४. ]} भिश्रमाप्यसहिता । (६१३) 


( (म 
तयः ) खामी (आपन) हए"दशदस्या अहुदये दक पाया दय्‌ माणा जात्म 
विक" इति [ ८ । ४।३। १८] शेः २ । ( त्मखिक्शता ) वीस अहि 
दृश हृन्दि हौ षद्‌ ओर आत्मके सहित ( अस्तुत ) सतक (भूतानि ) उपस 
ठत समस्त आणियनि ( भक्ाम्यत्‌ ) शतिभ कौ अथात्‌ सुल इए ( पर 
ष्ठी) सत्यलोक स्थित हेनेषाछे ( प्रजापतिः ) प्रजापालं ह्वर उनके ( अभि- 
भरतिः ) खामी ( आसीत्‌ ) इए “दस्त्या अहृटयो दम्‌ प्या दरप्राणा ६ 
प्रि यतमा ्रयलिष्सः " इति { € । ४।३ 1 १९ ] श्रतेः ३। व 

"जो छका जित मत्ते स्थापन के पह दह उस उत मंत्र कर देषततरूपपे 
व्यान की" । . 

आगे चये मत्ते सोकम्परणाना उपधान कै किर पंचम म॑ने सुददोहसाधि- 
बद छे मेते पुरीषनिवपि सषचोप्यान केः [ का० १७ । १०। १९ | 

लोकम्पणेति इन दीन मंत्रोंकी व्याख्या १२ अ० १४ । १५. । १६ कण्डिकामं 
देण ५३१ ॥ | 

[ खमा चह्ुधो चितिः] 

विशेष आशय-पनापतिने जिप्त जिस अवयवते जिनको उत्पन्न किया 
उसी २ की उ्ृषता उने षिचमान रै, गौर जौ देवता उनकै अधिपति दै 
उनकी ककि उृषतासे ऽनमे स्थित ह दर प्म सीसके सव अंगकरी स्वना 
भाच तत्त सात धातु इन्द्रिय प्राण आत्मा सवक सृष्टि रते दहै ओर सवका 
अधिपति वही दै ब्राहमण क्षत्रिय वैश्य श स्थावर जेगमात्मककी ए्वना उपने की 
है पव छोकं देवता उसके अगमूत टै नवे तैपीसौं अंगसे स्मृति कलाय तव यह 
माणी क्रान्त स्यानको परात्ममे पप्र होता है जहां फिर नही छेस्ता सक्त . 
होलाता यह आशय थोडे कहा दै शन भर्मं शरीर ओर भरिलोकका वृतान्त 
गमित है बुद्धिमान्‌ विस्तार करगे “दयानन्द भाष्यपं छोकम्पण० तीन मत्ोको 
पके कहकर छोड दिया" ॥ ३१ ॥ 


इति श्ीकातयायनगोनरो्नपण्डितपुखानदमिध्पू-पडितव्वाटा- 


प्रसादमिश्रविरचनितायमाषापरभूपिते ययुतैदमाण्य दिच- 
दशवितिवर्णन नाम चतुदसोऽव्याय. | १४ ॥ 


द्भमस्छु । 


( ६१९४ ) बाजसनेपिश्ीशु्यज्वेदसदहिता- [ पद. 


अथ पञ्चदोऽध्यायः १९८. 
अश्य्जातान्‌ पञच रभ्मिनासत्यायचतसःराह्यस्ययंपुरः पश्चकौ 
अग्परमूर्देकोनविढशत्‌ येन ऽऋपयोष्ठौ तपश्चनव सुप्तपश्चपष्टिः॥ 
अथ पञ्चमचितिप्रारम्भः । 

ध कण्डिका १-मंन् १० अलु° १। 
अग््लाता््रणुदान्सपत्छा््र्यजाताघ्वदजात 
वेद्‌ः ॥ अर्धिनोत्रूहिमुमताऽयहैस्तषप्याप्श 
मरस्विवरूथऽ्द्ौ ॥ १॥ 


ऋष्यादि-( ? ) ॐ अश्र जातानित्यस्य परमेष्टी ऋषिः । चिषप्डन्ः। 
अधिदेवता । पवेस्या दि पञ्चेष्टकोपधाने वि०॥ १॥ ` 
विधि-{ १) इम मंत्र ओर दूरी कण्डिकात्मक मंत्र ओर्‌ तीसरी कण्डिका- 
त्मक तीन मंत्रो पाच असपत्ना नामक इष्टका उपधान कर उनमे यह परे मंतरसे 
ूर्वकी ओर स्थापन कौर [ का० १७! ११। १-> ] मन््ार्थ-८ जातवेदः ) है 
मस्तके जान्नवाठे ८ अमे ) अग्रि देवता { ८ नः ) हमारे ८ जाताच्‌ ) पूर्वं उत्यत्त 
{ सपलाद्‌ ) श्चओको ८ आ) सव प्रकारे ( ग्रण॒द ) अधिकतासे नाद करो 
( अजातान्‌ ) अनुत्पन्न गष्भको ( परततितुद > प्रतिवन्धं करो अ्ात्‌ जो भविष्यत्‌ 
गर्भे निहित है उन सवकोही विनष्ट करो किच ( सुमना; ) अच्छे अन्तःकेरणसे 
( अहेडन्‌ ) कोथरहित सोकर ( नः ) हमको ( अधिव्रूहि ) वर प्रदान करौ षा 
यन्नसम्बन्धी उपदेश करो, ह अपरे ! ( तव ) आपके सम्बन्धी ( स्मन्‌ ) सुखम 
आश्रय ( उद्गौ › मुष्य पशु धन धान्य आदिक मभवस्यान ( त्रिषस्ये ) सदो 
मण्डप, हविरधान्य, आप्रीपर प्रदेय हन तीन स्थानेम(स्याम )पदा यज्ञ केर अया 
सुखकर ओर सवं फटमद्‌ तीन स्थानमे हमारी तुम्हारी परिचयां कत्कायं हे ॥ { ॥ 
कण्डिका २े~-मन्व १। 
सह॑साज्ञातान्पणंदान्‌यपत्छा्रत्यजांवाथात्‌ 
[कि 
वेदोचदस्व ॥ अधिनन्रूहिषमनस्यमानीढयः 
स्यामष्प्रणदानहयपकत्तान्‌ ॥ २॥ 
ऋरष्यादि-( १) ॐ सदसेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । त्रिष्टुप्छन्दः । अचि 
देवता । पश्चिमश्यामिष्टकोपधाने वि०॥ २ ॥ 


भध्यायः १९. | मिश्रभाष्यसाहिता । (६१५ )} 


विपि-( १) पश्चिमे स्थापन करै । मन्त्रा (जातवेदः ) दै नाम्नान अपे! 
( सदसा ) वरे ( जातान्‌ ) उत्पन्र हृए (नः ) हमारे ( सपलान्‌ ) शभोको 
(आ ) सव ओर (प्रणुद ) नाश करो ८ अजातास्‌ ) भविष्यत्‌ दोनेवा्ोकां 
उत्प्तिको ( तिदस ) रोको निदत्त करो ८ सुमनस्यमानः ) सद्न्तःकरणसे 
करोधरहित हे८ नः )हमको( अधिष्चरि )श्रओसे अधिक कहो वरदान वा यज्ञका 
उपदेश करो ८ वयम्‌ ) हम ८ आ ) सव मकार शद्ओसे वटी ( स्याम ) ही तुम्हरे 
परसादम अधिक हौ ( न; ) हमरे ( सपलान्‌ ) शृच्ओंको (णद) नार करो॥२॥ 
कण्डिका ३-मंत्र २। 
[क क ^ 
पोडशीस्तोमऽओजे द्रविणवत॒श्च्च्वारि६्श 
"न भ ,०। ^ ह =. 
स्तोमोवर्दकिणय्‌ ॥ अग्येपुरीपरस्यपप्छोना 
[स्ह भ. =| ७०० तोरम॑प्र 
एतान्त्णविश्यैऽयभिरयणन्तदेवाः ॥ स्तोमषष्ट 
घुतर्बती [० निस्‌ 
ृतवतीदसींदप्परजावहस्ममद्रविणाय॑जस्व ॥२॥ 
कष्या दि-( १ ) ॐ षौडशीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । जखरी शिष्टष्ठं ० 
दृष्टका देवता । दक्षिणस्यां दविशीषटकोपघाने बि० । (२ ) ॐ 
चतुश्चत््वारिशादेत्यस्य परमेष्ठी ० । आसयनषटप्छं० । इष्टका दे०। 
उत्तरस्यां दिशीष्टकोपधाने वि०।८( ३ ) ॐ अग्ररित्थस्य निच्यृदार्षीं 
विषटुष्ठं० । मध्यभाग इष्टकोपधाने वि० ॥ २ ॥ 
विधि-( १) इत मंत्रते दक्षिणमे स्थापन करै । मेबाथं-दै इष्के ! ( पोड- 
रीस्तोमः ) पंचद्रकला ओर पक्षा सामी आदित्यरूप षोडश दृत्तिरूप स्तोमके 
प्रभावसे तेमको सादन करतषटरं इस स्थरमे ( ओजः) तेन ओर ( द्रविणम्‌ ) 
धनक्ी परापत हो षा ओजरूप थन इष्टका स्थापन करताहू दक्षिण ओंरसे पापनादा ` 
श १1 विधि-(२) उततरक ओर स्थापन कैर । मंन्रार्थ-रे इवे ! ( चतु- 
शः) चोषारीस आदपिुक्त चतुशवतवािदस्तोम पज्र वा विष्ट रूप 
त त रस स्यम (वचः) कन्तरूपर (दर्िणम) पुनङाम्‌ 
१ समके स्थापन केरताहू उत्तरसे पाप दूरदी२। विधर-(३) 
मन्वनायम्‌ स्थान कं । मंत्राथं-हे इष्टके ! तुम ( अप्सः ) रक्षक (लाम) नामसे 
सुक्त ८ अग्रः ) पेचदशकरावाठे चन्दररूप अधिके ८ पुरीपम्‌ ) पूर्णकरे- 
५ ( अपि ) ही ( ताम्‌ ) उस ( तवाम्‌ ) तुमको ( विशव ) सम्पूणं ( देवाः ) 
क्ता ¢ अमिगणन्त॒ ) स्ति करे ( स्तोमपृषठाः ) सम्पूणं सतमपृष् म॑मे 


(६१६) वाजसनेयिश्रीड्ुक्यलर्वेदसंदिता- [ पदशः- 


मभावसे ( घृतवती ) होमे हए घ्रृतसे संयुक्त होती तुम ( इह ) इस चौथी चितिके 
उपर ( सीद ) स्थित हो ( अस्मे ) हमको इसके फटरूप ८ म्रजावत्‌ )` प्रयुक्त 
८ विणम्‌ ) धन ( आयूजस्व ) प्रदान करो अरात्‌ तम इस नीचे स्थित सम्पूर्ण 
इषटकांकि रक्षक दो आर अग्निकं पुरमण्यनामे प्रसिद्ध तुम सम्पण स्तोम ॒मंजके 
प्रभावस्‌ इस ्रृतस्यान चतुथ चितिकं ऊपर स्थित हौ सव देवता तुम्हारी स्ति 
कन ओर तुममी दमका उसके फटसे प्रजावगके साहित यथेष्ट देयं प्रदान 
करी ३॥३॥ 
कण्डिका ४-मं १८ । 
न्ट > आ - ४ ~+अम्भ “च्छ | ८4 
एवश्च्छन्टोरवारवन्च्छन्द-शम्मुच्छन्दनपरि 
[1 व, ण पः मे व्य 

मूध्छन्द०याच्छच्छन्दमतरच्छन्दव्यचर्च्छ 

ज 4 पिन्ध रच्छ [1 (क १ 4 ^> 

न्ट-पिन्धुषच्छन्द~समुदरश्च्छन्द+सरिरञछ 

ॐ कक ॥ 2 व 

न्द^कुकुप्षछठन्दस्विकुप्न्द्‌~छाव्य्छन्द्‌)ऽ 

अ ४ न्दोप्च १ [4 दपं त्‌ य 

इपच्छन्दोक्षपडविदच्छन्दनपदपङ्किच्छन्दो 

[4०२ १ च ~, ट्र हि 1 अरं 

विष्टारपङ्िरच्छन्दःुरोग्धरलरच्छन्दऽओच्छ 

अ प्रच्छ = 

चछन्द +प्प्रच्छच्छन्द्‌-- ॥ ४॥ 

कष्यादि-ॐ एवश्छन्द्र उति १।३।५।६। ७1८ 1 ११ । १३। 
१९ । २०1 ०१२२।२३।२७ ।२८ ! २९। 3१} ३३ । २३७ । २९ 
मंत्राणां परमेष्टी क्षिः । दैवी वृहती छं० । इष्टका द° । ॐ वरिव इत्यादि 
२।४।९] १० १२ १०५ २५ २६।३० 1३२1३४८ । ३५ । ३६ ॥ 


० मंत्राणां दवी पंक्तिष्छं० । १६। १८ । २४।३८ मंत्राणां दैवी नि 
्ष्टन्दः । ॐ १५1 १७ मंनयो्रैवी जगती छन्दः । विरादप्चेष्टकोः 


क, क क -~ 


पधाने विानयोगः ॥ ४८ ॥ 


चिधि-८ १) इस कण्डिका एवं पर कण्डिका इन दोनो कण्डिकात्मक चान्‌ 
मंसि पूवाद चाने दिशाओंमिं कमते ददश इस प्रकार यह चालीस विराट नामक्‌ 
पया इष्टका उपधान करे.[ का०५७। १५ । ९ [मन्त्रार्थे इष्टं ¡ (एवख्छन्दः ) 
जिस मव पाणी चते रते भूलोकको मननकरते ठमको सादनकर्ता द्र अय 


सध्यायः १५. | मिश्रमाष्यसदहिता । (६१७) 


लोक एनः” इति [ ८। ९१ २। ३] श्तेः १। 'दसगिकार सज 
दोनो कष्डिकार्मे जा '' ( ववरछन्दः ) परभामण्डङ्से व्याप अन्तरिक्षलोकं 
“अन्तरि र वरिवश्छन्द" इति [ ८।५।२। ३ तेः २) ( सम्पद्‌) 
ससदायक चयुरोककौ मननकरते “वोरव शम्भू्छन्द्‌ः' इति [३) श्तेः ३॥ 
( परिम्छन्दः ) सव ओते व्याप्न होकर वतमान दिक्को मननकर० “दिशो ३ 
परिमृडछन्दः" इति [ ३ 1] श्रतेः ४ । (आच्छच्छन्दः) अपन रसते दरीरको आच्छ 
द्न करेबाटे अन्नको० 1 “अत्नं बा आच्छच्छन्द्‌ः इति| )शतेः९। (मनस्छन्द्‌ः) 
अलापतिरूप मनको सननकसते° “्रनापतिवं मनर्छन्दः ' इति [ २ 1 श्तेः ६ । 
व्यचङ्छन्दः ) सव जगतूको व्याप्तकरनेवाले अआदित्यकौ मन” "असो वा 
आदित्यो व्यचख्छन्दः'' इति [ ३ ] श्रुतैः ७ । ( सिन्धुश्छन्दः › नाडिये द्वारा 
इरीरको व्याप्तकरमेवाटे माण वायुको मनन० ` प्राणो प सिन्धग्छन्दः ` इति 
{[८।५।२। ४] श्रुतः ८} ( समूद्रन्छन्दः ) सखुद्रकी समान गम्भीर विकल्प 
यक्त मनको० मनो प्र सथुद्रष्ठन्दः ' इति { ४} श्तेः ९ । ( सारेरं छन्दः ) 
खसे निकलनेवाे वाङ्को मननकसे० ' वागे सरिरं छन्दः” इति { ४ ] श्रतेः 
१० । ( कङ्ष्ठन्द; ) श्गीरको दीपक धारण करनेवाटे प्राणको मननकस्ते 
"राणो पै कङप्डन्दः ' इति [ ४ | श्रुतेः ११। ( मिक्कप्छन्द्‌ः ) पिभेहुए जल्को 
तीन प्रकार करनेषाटे उदानक्रो मनन > “उदानौ वै तरिकक्ुप्डन्दः' इति श्रुतेः 
[४ 1 १२।(काव्यञ्छन्द्ः ) अरयीविदया अर्थात्‌ वेदत्रयको मननकरते० “त्रयी 
तैविा काव्यं छन्दः इति [४ ] श्रतेः १३। ( अड्कपं छन्द; ) कुटिटगत्ति चरने- 
वाटे जल्को मननकरते° “अपो बा अपं छन्दः* इति [ 2 ] श्रुतेः १४ 
८ अषरप्॑ति्छन्दः ) नार्रदित खरेटोक० ^ अनौ पै टोकोक्षरप॑क्तिडछन्दः" 
इति [ ४) श्रतेः १५ । ८ पदपंक्ति्छन्द्‌ः ) निस चरणन्यास दोतते दै उस 
मूलोकको० “अयं घ रोकः पदपडक्तिछन्दः ' इति [ ४ ] श्रतेः १६ । ( विष्टरः 
पटक्तञ्छन्द्‌ः ) जहा वस्ृसमृह विस्तारित है वह दिशा पाताल “दिशो षै विष्टर 
पकतिछन्दः ` हति [ ५) श्रुतेः १७1 (शुरोभजग्छन्द्‌ः ) तीवरताते आकाङको 
रेखन परकारानेबाली विचय पुज बा आदित्यको मनन० ' असौ ग आदित्यः 
चरोभ्रजच्छन्दः'' इति [ ८1 ९।२।४ 1 ] श्रुतेः १८ ॥ ४ ॥ 


कण्डिका ५-मंच २२। 
यच्छच्छन्द॑^च्छच्छन्द॑ःमंग्यच्छन्दौविय 
चछन्दूवृहच्छन्दरथन्तरज्छन्दो निकायरच्छन्दो 


( ६१८ ) वाजसनेथिश्रीश्युकयलुवेदसंदिता- [ प्दशः- 
ध्रच्छर न्टो गिरय 9४ छन्टोरभ्रज्॒च ४ ध ¢ 
विवधरच्छन्टोगिरश्च्छन्दो ठरजुरच्छन्दम्‌९४ 
स्वप्षडन्दौनषट्छन्दःएवच्छन्दोबावच्छन्तं 
च्छ न्दोषयसं कृच्छन्टोषिष = 6. 1 
वथच्छन्दावयरकच्छन्दविष्पटच्छन्दोवि 
गालब्छन्ददच्छदिष्च्छन्दो्रोहण्च्छन्द॑स्तनद्र 
भ्न्छन्द्‌ऽअङ्काङ्कञ्च्छन्द्‌ ॥५॥ [९] 
ऋष्यादि-ूर्वेवत्‌ ॥ ५ ॥ 
मन्वार्थ-( आच्छच्छन्द्‌ः ) शरीरका आच्छादृकं अन्न हे उपतकों मनन करते 
१। ( मच्छच्छन्दः ) अरीरच्छाद्क जल वा अन्नकोही मनन० "अन्नं वा 
आच्छच्छन्दाऽन्न मच्छ च्छन्दः इति [ ४ | श्रतेः २ । ( संयच्छन्दः ) व्यापारकी 
निवतक राको मनन करते° “रार संयच्छन्दः ` इति [ ८ । ९।२।९ | 
शते; ३ । ( वियच्छन्द्‌ः ) विदोप व्यापारपवर्तक दिनको मनन करत० **अर् 
विथच्छन्द्‌ः इति [ ^ | श्रुतः ४। ( वृहच्छन्द्‌ः ) विस्तीणं दरोकको मनन्‌ 
करते० “असा र रोको वृहच्छन्द; इति [ ९ 1 श्रुतेः ५ । ८ रथन्तरं छन्दः ) 
जहां ग्थादिद्टारा गमन करते दै उस भूलोकको ° “अयं वै रोको रथन्तरं छन्द्‌ः ' 
दाते [ ९ ] शुत; ६ । ( निकायञ्छन्दः ) अत्यन्त शब्दकारक वायुको मनन 
करते° “वायुँ निकाय्छन्दः' इति [ « 1] श्रुतेः ७ ¦! ( विवध्छन्द्‌ः ) जहां 
भूतप्रत रूपे विविधपरकारकफे पाप भोगजातिहै उस अन्तरिक्षको० “अन्तरि ष 
विवधच्छन्द्‌ः'' इत्ति [ ९ ] श्रुतेः ८ । ( मिरञ्छन्दः ) भक्षण योग्य अनको० 
“अन्नं वे गिरञ्छन्दः'` इति [ ९ | श्रुतेः ९ ! (भ्रजग्छन्दः) मरकारामान अधिको 
““ अभिवें भ्रनञ्छन्;; इति [ ९ ] श्रते १० 1 ८ संस्तष्ठन्द्‌; ) वैखरीवाणीको 
मनन करते सादन करतां ११! ( अनष््छन्दः ) मध्यमावाणीको मनन “वागेव 
सं स्तुप्छन्दो वागमृष्ुष्ठन्द्‌ः'" इति [ ९ ] श्रुतेः १२ । ( एवञ्छन्दः ) प्रथ्वा- 
लोकको मननकरते० १३ । ( वरिवच्छन्दः ) प्रभामण्डलको ° १४। ( वियर्छन्दः ) 
वार्यादि यके दहेतु अन्नको मननकरते० “अन्नं बर वयख्छन्दः ' इति[६रतेः १९। 
(वयरकृच्छन्दः ) वाल्यादिकारक नाठराभनिको ०अधिवै वयस्छृच्छन्दः इतिदः 
१६ ।( विष्पददाश्छन्द्‌ः ) विविध देश्यंकी प्रापतिवारे खरभके सपथामूल 
“असौ तरै ठोको विष्पर्थाञ्छन्दः हति [ ६ ] श्रुतेः १७ । ( विदाटं छद्‌) ज 
मद्य ओक भकारे शोभित होते है उस भूतकको ० मदत्तच्चको ०अबं वेलोक 
विद्याढं छन्दः ` इति [ ६ ] श्रुतेः १८ । ८ छदिङ्छन्दः ) सुरयकी किरण छादितः 


भध्यायः १५ ] , भिश्रमाष्यसरिता । (६१९ ) 
हेनेवारे अन्वि वा मायाको० “अन्तरि वै छदिक्छनदः" त ६ 1 
१९ । ( द्रोहणञ्छन्दः ) ज्ञान वा किना प्रप्त दीने योग्यं ५ 
होमादि यके मरयाससे सिद्धं क्ानर्पौ पूर्यको “असौ बा ५५ 
छन्द" इति [ ६ ] श्रुतेः २०। (तन्द्रंछन्दः ) अज्ञान भा स्यानसकाचक ' ५ 
“प्त तन्द्र॑न्दः' इति [ ६ 1] श्तेः २१। ( अद्कङ्छन्द्‌ः ) आस्तिकताकरा 
निद्शैन अथवा मतं पाषाणादिथुक्त परनन तुमको सादन करता 
“आपो वा अह्द्कछन्दः' इति { ६ ] श्रुतेः ॥ रर क 

विशेष-भूरोकादि रूपे इष्टकाओकी स्तुति है इन सव वस्तुभका त 
विचार मरुष्योको कर्तव्य है ॥ ९ ॥ [ ५ ] 

कण्डिका ६।७।८। ९-मंअ १० अतु० २] 


(रिम्मनाप्त्यायं पत्यिन्ठप्प्रतिताधर्मणाध्‌ 
म्श्चिषानिच्यादिवादिवंभिष्वसन्धिवान्तसषि 
णान्तक्षिव्वप्परतिधिनाप्रथिष्यापंथिवीचिव 
विषटम्मेववष्यावष्टिभि्वप्पबयाहर्जित्वातु 
यारा्यारा्ीभिशोशिसविघगम्योवमूसिच्वपपर 
केतेनाटित्येरम्यःआटित्यार्चि्ठतन्त॑नारयः ६॥ 


ऋष्यादि-( ! ) ॐ रर्मिनेत्ति १।२।६।९ । १७ म॑नाणां परमेष्टी 
क्षिः । याजुषी पक्तिन्छन्दः । इष्टका देवताः । ३।८ । १८ २६ । २९ 
मनराणां याज्षी बृहती ० । ० ४।५1 १० म॑त्ाणा याजुषीं जमती ०} 
७। २० म॑नयोः याज्ञष्ून्णिक्क्क० । ?? मंत्रस्य साद्रयुष्णिक्‌० । १२ । 
१३। १९ । १५। १६ । मंत्राणां याचषी धिषटुप्‌० । ॐ १९।२१ । २२ 
९२।२४॥। २५॥। २७ २८ मंत्राणां याजष्पनषटषछन्दः । स्तोमभाग- 
एकोपधाने विनि० ॥ ६।७।८।९॥ 

विधि-ईस कण्डिका ओर्‌ अगली कण्डिका २९ म॑त्रासे आपाद वेरासे 
२९ स्तोमभाग नामक इष्टका उपथान कं, उपमे पयम्‌ दतिण भागे नदर पीडे 
उत्तर भागं चोद्ह प्रागनूक करके उपति करना हेता टै [ का० १७। ११। 
५१० । यह्‌ मंन श्रुतिमे तीन यकारते करे है दौ कण्डिकापयनत “अगुनो- 
परिता सत्यदौ निनयति प्रथमः अदोऽु्मै त्ासुपद्थामीपि दवितीयः अधिप- 


(६२० ) उदाजसनेयिश्रीद्युक्यसुर्वेदसंहिता- [ पथ्दशः- 


तिनौजोजं जिन्वते ततीयः । -'असुनादौ जिन्वादोऽस्यभुष्मै त्वाधिपतिनोनोजि 
जिन्वेति तरेधा पिहिताशेषा विहितः च्यन्नम्‌ ` इति [८1 ५।३।३] श्रुतेः! 

मं्ा्थ-हे इष्टके ! तुम ( रञ्मिना ) अचेक्रे प्रमावसे ( सत्याय ) सत्यके 
निमित्त ( सत्यम ) सत्य बाणीफो ( जिन्य्‌ ) प्रीतिकरो तेनकी बृद्धि करनसे अच्च 
रदिम दे ^दिमरन्नम इति [८।५1३। ३ श्रतेः ११ (मतिना) देहम 
गतिवाटे अननकरे प्रभावस्ते ( धर्मणा ) धर्मे निमित्त उपरि हृ ( धम्म › धर्मको 
( जिन्व ) प्रीतिकरो “्रतिग्न्नम्‌.` ऽति [ ६ 1] श्रतः२1८( अन्वित्या ) देहमे 
मत्तिवाट यन्नके प्रभावम्‌ ( दिवा) टिन्य रीक्के निमित्त उपहित दुर तुम 
८ दिवम्‌ ) दछटकको ( जिन्व ) पीतिकगे (अन्विततिरन्नम्‌ ` दृति श्रुतेः ३1 (सन्धिना) 
वराटके आघार अन्नकै प्रभावसे ( अन्तरिक्ेण ) अन्तरिक्षके निमित्त उपिव इई 
तुम ( अन्तरिक्षम्‌ ›) अन्तरिक्षकोौ ८ जिन्व ) प्रीतिकरो ४ \ ( प्रतिधिना ) प्रत्येक 
इन्द्रियके आधार अन्नक प्रभावसे ८ प्रथिव्या ) पृ्वीके निमित्त उपहित ह 
८ पृथिवीम्‌ ) प्रथ्वीको ८ जिन्व ) ग्रीतिकगे ९1८ विष्टम्भेन ) देहादि स्तम्भ्‌ 
करनेवाटे अनक प्रभावसे ( वृष्या ) वृष्टिक निमित्त उपदित इदं ( ब्रम ) 
वाको ( जिन्व ) प्रीति करा ६) ८( प्रवया ) देहम गमरनागमनकारी अन्नके 
प्रभावम ( अदा ) दिनक निमित्त उपदित दईं घम ( अदः ) दिनको ८ जिन्व ) 
रीति कगे ७ । ( अनुया } देहान्तग॑त ७० नाडयो, गपनागमनकारी अन्तके 
मरभावसे ( राघ्या ) रातिकरे निमित्त उपहित इई ( गचनिमर ) रात्रिको ( जिन) 
रीति करो ८ } ( उशिजा ) समस्त प्राणि्यकि आकां्षणीय अननक प्रभावसे 
( वसुभ्यः ) वस्ुभक निभित्त उपहित हई ( वस्‌ ) वषुगणको ( जिन्व) 
मीति करौ ( पकेतेन ) सुखानुभव कारण अचक्रे म्रभावसे ( आदित्येभ्यः ) 
आदित्य गणो निमित्त उपरि हई ठम ( आदित्यान्‌ ) आदित्योको ( जिन्व ) 
रीति कगे १०॥ ६ ॥ 

कण्डिका ७-मंन्न £ । $ 


तन्त॑नारयस्प्पोपेणरायस्प्योष॑ञचिव्वस$पर्पण 
न्थ॒ता्यःशरुत्िचवेडनोष॑धीभिरो्॑धीर्छिव्वोत्त 
सेन॑तनभिस्तनज्जिव्ववयोधस्ताधीतिनाधींतञिष्वा 
भिजिताति्जपातेजोजि्व # ७॥ 


ऋष्यादवि-पृरवैवत ॥ ७ ॥ 


प्यायः १५ | मिश्रभाष्यसहिता 1 (६२१) 


मन्थ ( तन्तुना ) शरीरके व्क अके ममावसे ( रायस्पोपेण ) 1 
प्के निमित्त उपहित इहं ( रायस्पोषम्‌ ) धनकी पु्टिको ८ जिन्व ) प्रीति करो 
११। ( सर्पेण ) प्रति इन्द्रियम फैरनेवाठे अन्नके प्रभावसे ( शताय ) शास्रके 
निमित्त उपहित हई ( श्रुतम्‌) शाखको ( जिन्व ) प्रीति करो १२। (एडेन › परसिद्ध 
अननक मभावमे ( ओषधीभिः ) ओपधियोके निमित्त उपहित हृं ८ ओषधीः; ) 
ओमधियीको ( मिन्व ) भ्रीततिकरो १३। ८ उत्तमेन ) पूथ्वीके उत्कृष्ट पदार्थ 
अन्नके प्रभावसे ( तत्रभिः ) तपुगणके निमित्त उपहित हहं ( तनूः ) शरीरोको 
{ जिन्व ) प्रीतिकरो १४1 ( वयोघसा ) रारीरफे उप्वयकारी अन्नके प्रभावे 
( अधीतेन ) अध्ययनके निमित्त उपदित हई ( अधीतम्‌ ) अध्ययनको ८ जिन्व ) 
प्रीतिकरो १५।८ अभिनिता ) वल्कारी अन्नकत प्रभावसे ( तैजसा ) तैजके निमित्त 
उपहित हं ( तेज; ) तेजको ( जिन्व ) प्रीतिकरो १६ ॥ ७ ॥ 

कण्डिका <-म॑च ४। 


प्विपदसिष्पतिषदच््ागुपस्यतपदेत्ताएम्यद 
सिस॒मपदत्वातेजमितेजसेत्वाविदमि ॥ ८॥ 


ऋष्यादि-पर्ववत्‌ ५ ८ ॥ 
विधि-{ १ ) “अदोऽस्यसुष्मे मन-कथनमृ-' 
( प्रतिपत्‌ ) जिससे जीवनका अस्तित्व पराप्त होतारे एेमे अरूप (अमि ) हे 
( परततपदे ) अन्नपापिके निमित्त( त्वा ) ठमको उपधान करता ६ १७। तुम 
( अनुपत्‌ ) इन्द्ियोंको खखकार्थमे समथे करनाल अचचरूप्‌ (असि) 
९ अदे › अन्नके निभित्त ( त्वा ) तुमको उपधान करता ट १८ । तम (सम्पत्‌ ) 
सम्पत्तिभातपादक अन्नरप (अमि) हो < सम्पदे ) अत्तसम्पततिकै निमित्त 
( ता › तमको सादन करता दं १९ । तुम ( तेजः 2 शरीरम तेजदायक अन्नरूप 
८ असि ) हो ( तैजसे ) तेजके निमित्त ( त्वा ) तुमको सादन करताहूं २०॥८॥ . 
कण्डिका ९-मन्बर ९। 


चिदपि सादति 
विदतेवाम्ं पत्वाङपोस्याकमाय॑त्वा 
मापिस्मायत्तोच्छमोरय्तमायततोत्ं 
नतसय्ान्तयेत्वाधिपरिवोजो मसिनवा ९।[] 


मन्वारथ-हे छक ] तुम, 


1 


२२ ) * बाजसने यिश्रीद्युद्धयनवेदसंहिता- [ पवनाः 


ऋष्रादि-पूर्वैवव ॥ ९॥ ५ 

मंजाथे-हे इष्टके ! तम ( त्रिवत्‌ ) कृषि वृष्टि ओर वीजसे उत्पन्न अन्नरूप 
< असि ) हो ( जिधृते ) अन्नके निमित्त ( ता ) वुभको साठन करतां २९} त्तम 
< प्रवृत्‌ ) सथ प्राणियाको कार्यपर प्वरृत्तिकारी अचरूप ८ असि) हो ( प्रवृते) 
का्ैप्वृत्तिके निमित्त ( त्वा › तुमको मादन करतां २२ । तुम ( विवृत ) प्रत्येक 
इन्द्रियको उस २ कायम परवतक अन्नरूप ( अभि) हो ( विवृते) विद्रत्तिके 
निमित्त ( त्वा ) तुमको सादन करता २२३) त॒म ( मृत्‌ ) जीवनके सहचारी 
अन्नरूप ८ असि ) हो ( सवते ) अन्नके निमित्त ( त्वा ) तुमको सादन करतां 
२४ । तुम ( आक्रमः ) श्रुधाके पराभवकारी अन्नरूप ( असि ) हा ( आक्रमाय ) 
अन्नप्रापनिके निमित्त (वा) तुमको सादन करतार २५ 1 तुम (संक्रमः) 
सन्तानोत्पत्तिके बीज अन्नरूप ८ असि ) टो ( संक्रमाय ) संकरमके निमित्त (त्रा) 
तुमको उपहित करतां २६} तुम (उक्तम; ) जन्मके निदानभूत अच्ररूप 
( अस्ति ) हो ( उक््रमाय ) उक्तमके निमित्त (त्वा) तुमको सादन करतद्ं २७ 
८ उक्करान्तिः ) उत्कृष्ट गमनवारे अन्नरूप ( असि › दो ( उत्कन्त्ये ) उत्कान्तिफे 
निमित्त ( त्वा ) तुमको सादन करतां २८ । 

[ तीसरा मेद] 

( अधिपत्तिना ) अधिकपाटक ( उर्जा ) अन्नरसमे ( उरम्‌ ) अन्नरसको 
( जिन्व ) प्रीतिकरो २९॥ ९ ॥ 

विशेष-इन मंजोमे जितने अन्तके गुण वर्णन किये दै, रीति सेवनकणेसे उ 
उन गणोकी प्राप्ति होती है, बुद्धिमानक्तो इन गुणोको जानकर ययायोग्य अन्तफा 
सेवन करना चादिये [ उत्करान्तिका अथ कोई सत्युका निदान भूत अन्न पेष 
करते ओर यह भी उचित विदित होता है कारण कि ज्वरादिमं अन्नके सेवनसेदी 
कमी दोष वा सन्निपात होता दै ] [ ४1]॥९॥ 

कण्डिका १०-मन् २ अछं० २) 


रा्य॑पिष्प्राचीदिग्षसवस्तेदेवाऽअधिपतयोग्धि 
दतीनाग्प्रतिधतांधिरत्यास्तोमनप्रथिव्याथश्श्र 
यत्तवाज्य॑क्थमव्य॑थायेस्तम्भ्नादरथन्तरल्सा 
मप्प्तिष्ठि्याऽथन्तरिधभ्कषयस्त्वाप्प्रयपजा 


सिश्रभाप्यसहिता ६२३ 
-सध्यायः १५, ] मि । (६२३ ) 


ख 
दवषदिषोमाञ्यावरिमस्णा्यन्ुशित्ाचायम 
पिपतिन्डते्तस्वैसंविटानानार्कस्यपृषस्वगे 
लोकेय्जमानच्रसादयन्तु ॥ १० ॥ 
ऋष्यादि-८ १ ) ॐ राज्यसीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः 1 विराड्वराल्ली ति 

षं । छिदो दैवता । पूर्वदिशि नाकसेष्टकोपधाने विनि० । 
(२) ॐ भथमजाभिरुत्तरस्य परमेष्ठी ऋ० 1 व्रामी बृहती छन्दः 1 
लि० दवे° । नाकसवेष्टकोपधाने विनियोगः ॥ *०॥ 
विधि-( १ ) ऋतन्य जाके अनूके उपर पूर्वं दक्षिण पथम उत्तर ओर 
मध्यदिगभागमे यहे ठेकर पाच कण्डिकाप्यन्त पांच मंत्रास नाकसद्‌ नामक 
पाच इष्टका उपथान करै [ का० १७। १२ । १ ] मन्वा्थ-दै ईषे ¡ ठम 
(रङ्गी ) राजमान ( भाचीदिक्‌ › पूवं दिशारूप (असि ) हो अर्थात्‌ परवंदिराकी 
अवरस्न्‌ कनेवाॐ राङ्गी दो ( वसवः ) आर वसु ( देवाः 3 देवता (ते ) तम्दारे 
( अधिपतयः ) पाठक ह ( अभिः ) अभिदेवता ( हेतीनाम्‌ ) तुम्हारी सम्पूणं 
चाधा्भोका ( तिधा ) निवारक है ( त्रिवृत्स्तोमः ) तरिवृत्स्तोम ( ता ) तुमको 
{ पृथिव्याम्‌ ) पर्वा ( श्रयतु ) स्थापन करौ ( आज्यम्‌ ) आज्य नामकं 
( उक्थम्‌ ) शख “वो देवायार््रये'' इत्यादि [ पतेयजा० २1! ४० ] { अन्य 
यायै ) व्ययाहीनत्ता अर्यात्‌ दृताके निभित्त तुमको ( स्तथ्वात › दढ क ( रथन्तरं 
साम ) रथन्तर ॒साम ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष लोकम ( प्रतिष्ठित्यै ) 
अतिष्ठके निमित्त तुमको दद करे ( मयमजाः ) प्रथमोतपन्न ( पयः ) 
म्राण (प्राणा वा ऋषयः म्रथम्रनाः” इति [ ८} ६1 १।९ 1 श्रतेः 
( देवेषु ) देषता बा दुरोकम्‌ ( दिवः ) आकार्की ८ मात्रया ) परिमाणता 
( वरिम्णा ) उर्ता विस्तारे (ता › तुशो ८ प्रथन्तु ) विस्तार कर सर्थाच्‌ प्रय- 
मोत्पन्न ऋषे देव ोकम तुमको श्रे देवादा प्रथित केरे८विधती) इष्टका निष्पादन 
करनेवाला ( च ) ओर ( अयम्‌ ) यह ८ अधिपतिः ) इष्टकापारक अथवा वाग- 
भिमानी देवता ओर्‌ मरधानमूत मनोभिभानी देव्ता (च ) भी (ता ) तुमको 
प्रथित विस्तारित करै इस मकार (ते ) वे ८ स्वे) सम्पण बुभआदि देवता 
(संषिदानाः ) एक मतिसे स्थित हए (नाकस्य ) सुखस्वरूप ८ पष्ठ ) रोकक् 
उप अर्थात ( स्वर्गे ) स्वगं ( खके ) लोकमम ( यजमानम्‌ ) यनमानको (च ) 
अवस्यदी ( सादयतु ) माप कौ अर्या सव देषता बु्दारी परिचयति परिचित 
दोकर यजमानको उत्कट सर्व सुखकी खान स्वगं भप्त करावे ॥ १० ॥ 


( ६२४ } वाजसनेथिश्रीश्युक्यन्ञवेदसंहिता- [ पशचदशः- 


माण“ विधत चायमयिपतिश्चेति वाव तो मनश्च तौ हद्‌ सवं विधार- 
यते'" इति [८ । ६। १ । ^ | श्तेः । स्तोम ओर सामकी व्याख्या राजसूय्‌- 
श्रकरण दमे १० अध्या० १०-१४ तक लिख चुकेहै॥ १० ॥ 
कण्डिका ११-मन्त्र १। 
[4 [डं [अ श्चिणादिण्ध््रास्तैद = 1 
विराडमिदक्षिणादिग्यदरस्तदेवाऽअधिपतयुःह 
क म्प्रतिधतांपञ्चदशच्च ८ § 
्रदितीनम्परतिषत्तापश्चदशच्छास्तो म॑^परथि 
घ्या 9 कथ्‌ १ यस्त 
९9श्रयतुप्प्रःउगयुक्यमव्यथायेस्तभ््ाठुव 
रत्साम॒प्प्तिष्ठित्याऽअन्तरिधष॑यस्त्वाप 
थयजादेषै र [3 [| [१ 
मजादेवेषदिवोमाच्रयादरिम्म्णार््रयन्तुविधत्ता 
श्येप र के. + [1 त 
चायमर्धिपतिश्चतेखासवैसंविटदानानाकंस्यपृष्ट 
स्वःगेल्ोकेयज॑मानच्चसादयन्तु ॥ ११॥ 
ऋषा दि-( ९ ) ॐ विराडसीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । पूवस्य भुरि- 
श्रा्यी चिष्ुष्ठनद्‌ः वा प्रथमजा इत्यस्य परमेष्टी ऋ० । बराह्यी बृहती 
छन्दः । किण दे०। इदलनिणस्यां दिशे नाकसदेष्टकोपधाने पि ॥ 
{ दक्षिणासे सादन ]॥ १११ 
मन््राथ॑-हे इष्टके ! तुम ( विरद ) विरोष षिराजमान ८ दक्षिणा ) दक्षिण 
८ दिक्‌ ) दिशा ( असि ) हयौ ( रद्राः) रुदर ८ देवाः > देवता ( ते ) हम्हारे (आा्ै- 
पतयः ) पाठक ह ( इन्द्रः ) इन्द्र देवता ( दैतीनाम्‌ ) व्याथियोका ( प्रतिधतां } - 
निवर्तक है ( पञ्चदशः ) प॑चदश ८ स्तोमः ) स्तोम ( त्वा › ठुमको ( प्रथिव्याम्‌ } 
पृथिवीम ८ श्रयतु ) स्थापित करे ( मरडगम्‌ ) प्रडगनामक ( उक्यम्‌ ) उक्य "वायु- 
सगः" इति [ अ० २७ का० ३१ ](अव्यथाये)च्टताके निमित्त तमको(तप्नातु) 
स्तभित क्रे ( बृहत्साम ) बृहत्साम ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिस्षमे ८ प्रतिष्ठि्ये ) पति 


शका कारण ह° रोष पूर्वी समान दै ॥ १९ ॥ 
कण्डिका ९२-मन््र २) 


पम्प्राडंिप्यतीचीदिगांटित््यस्तैववाऽभधिष 
तयोवरणोैतीनाम्परतिधत्तासप्पशस्चस्तोमःः 


लन्यायः १९. ] मिश्रभाप्यस्षदिता 1 ( ६२५ ) 


परथिव्याश्श्र॑यतमसुत्तुतीय॑सुक्षथमव्यथायस्त 
उ्नातरूपसासप्परतिषित्याऽअन्तरिधचऽऋष 
यस्त्वाप्प्रथमजदेतेषुदिषोमार्चयाबरिम्म्णाप्प्रंय 
न्तुविधत्तंचायमधिपतिश्तेच्वासवैसंविदानाना 
कु्यपृष्ेछममेलोकेयजमानञ्चसादयन्तु ॥ १२५ 


क्ष्यादि-( १ ›) ॐ सम्राडसीत्यस्य परमेष्टी कषिः। पूर्वस्य निच्थ॒द्रा- 
ह्मी जगती @ं° । लिङ्खोक्ता दे० । बा प्रथमजा इस्युत्तरस्य ब्राह्मी ब्रहती 
छं° । पश्चिमस्यां दिशि नाकसदेष्टकोपधाने वि०।॥१२॥ (पश्चिम आओरसे) 

मेबार्थ-दे इष्टके ! तुम ( सथ्राट्‌ ) विशीष दप्िमाव्र(मतीची)पद्चिमा ( दिक्‌ ) 
दिशा ८ असि) हो ( आदित्याः )आदित्य(देवाः)देषत्ता(ते)तम्दारे ( अधिपत्तयः ) 
पाठक द ( वरुणः ) परण (हेतीनाम्‌) दुःखोका (प्रतिथतां ) निरवतक दै( सप्तदशः ) 
सप्रदर ( स्तोमः › स्तोम (त्वा) तभको ८ प्रथिव्याम्‌ ) पूर्थ्वामिं ( श्रयतु ) चट करो 
८ मरुत्वतीयम्‌ ) “आ त्वा रयं यथोत्ये'' हाप [ ऋ सं० मं० ८ ।७।९। १] 
श्रुतेः । मरुत्व्तीय ( उक्यम्‌ ) सख (अव्ययायै ) द्टताके निमित्त तुमको(स्तश्रातु ) 
स्थापन करे ( वैरूपम्‌ › वैरूप ( साम ) साम ( मतिष्टित्यै > प्रतिष्ठाके निमित्त 
{ अन्तरि ) अन्तरिकषमें तुपरको दढ करे शोषं पूर्वत्‌ ॥ १२ ॥ 


कण्डिका १३-मंत्र १। 
स्वरास्युदीचीदिरदसस्तस्तेदेवाऽअधिपतयः 
सोमोदितीनाम्प्तिधेतकविास्त्यस्तोमं 
धिष्याशश्रयतुनिष्ैवस्यमुक्यमव्य॑थायेस्त 
ञ्नातुवैराजऽसायणप्प्रतिष्टि्याऽय॒न्त्षभ्छ 
पृयस्त्वापपरथमजदिवेषुदिवोमात्र॑यावरिम्म्णाप्प् 
यन्त्विधत्तीचायमधिंपतितेत्तसवैसेबिा 
नानाक्यपृषटखुगगेटोकेयज॑मानच्रसादयन्तु॥ १३॥ 


{ ६२६) वाजसनेयिश्रीशुञयल्वेदसंरिता- [ पवद. 


ऋष्यादि-( १) ॐ स्वराडसीत्यस्य परमेष्टी ऋ° 1 सुरिग्घाह्ची 
विष्टपं” । लिद्धोक्ता दे० । प्रथमजा इत्यत्तरस्य परमे० ° । ब्राह्मी 
उहती छं० । उत्तरस्यां दिशि नाकसदेष्टकोपधाने वि ०॥१३॥ ( उत्तरे ) 

मन्तरार्थ-हे इष्टके ! तम ( स्वराट्‌ ) स्यं विराजमान होनेषाटी ( उदीची ) 
उत्तर ( दिक ) दिशा ( असि ) हयो (मरूतः ) मरुत्‌ (देवाः) देवता ( ते ) 
व्हारे ( अधिपतयः > पाटक ई (सोमः) सोभ ( देतीनाम्‌ )व्याधियोकना(पतिषत) 
निवारक ह ( एकवि&-शः ) एकविंश ( स्तोमः ) स्तोम ( त्वा ) तञ्षको (पृथिव्याम्‌) 
प्वमिं ( श्रयतु ) स्थापनकरो ( निष्कवस्यम्‌ ) निष्कैवल्य नाप (उक्थम्‌)"अभि- 
त्वा शुर नोुमः ' [ ऋक ० मं ७ । २। १५।२२ ] रख ( अव्यथ )ृताके 
निमित्त ठमको (स्तभ्नातु ) स्थापनकरो ( वराजहृपाम ) केन सताम (वरति- 
त्ये ) परतिष्टकं निमित्त तुमका ८ अन्तरिते ) अन्तरिक्षम इृदकयो । शेषं पूष 
चत्‌ ॥ १३ ॥ 

कण्डिका १४-मंत्र १। 


अधिप्तन्यसिचहतीदिगम्िश्चतिदेवऽअधिपत 
योखदस्प्यतिर्हतीनाम्प्रतिधत्ता्िणवश्रयस्ि 
रोच्ास्तोयोप्रथिव्याश्श्श्रयतिश्यदेवाग्ि 
मातेऽउक्येऽअध्य॑थायेस्तम््ीताशशाकरेष 
तेधार्मवीप्प्रतिष्ठि्याऽअन्तीघम्कषयत्चाप्प 
थमजहिवेपुटिवोमा्रयावरिम्णाप्रथन्तविधती 
सायमधिपतिश्वतेचव स्वैंविदानानाकस्यप् 
सरगेटोकेषजमानन्रसादयन्तु ॥ १४॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ अधिपल्यसीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । पूवस्य बाहू 
जगनीषं° । लिङ्गो ० द° । यस्तेत्युत्तरर्य वाद्मी िष्टष्डन्दः । लिङ्घो° 
द्वि° 1 मध्ये नाकसदेष्टकोपधाने वि० ॥ ९४ ॥ [ मध्यमे | 


खष्यायः १६. 1 निश्रमाण्यसदहितता \ (६२७ ) ` 


ध-हे इष्टके ! हम ( अधिप्ली) ) अधिक पाठ्नक्रेवाटी ८ बृहती + 
1 ) 1 ( अस्ति ) हो ( विश्वे ) सम्पूर्णं ( न देवता ५५ 
दु्हारे ( अधिषतयः ) पाठक है ( अस्पत्तिः ) शदस्पति देवता (देरी त्र 
वा ( परहित ) निवारक दै ( मिणवत्रयच्ि$ौ ) चिनष्यिश ( स्तोमौ ) 
स्तोम (त्वा ) तमको ( पृथिव्याम्‌ ) पृथ्वीम ८ श्रयताम्‌ ) स्थापित्‌ कर (वेश्व- 
दववापिमारते ) वैखदेव अगरिमारतं ८ उक्ये ) उक्थ ( अव्यथाये ) इतके 
निमित्त तुमको ‹ स्तशीताम ) स्थापितं ( शाकरवते ) शाकरवत ( साम्नी ) 
दोनो साम ( अतिष्ठ) परतिष्ठके निमित्त ( अन्तरित ) अन्तरिक्षम ठुमकौ 
` स्यापिह दै । शेषं पूव ॥ १४ ॥ [५] | 
विषरण-"तत्समित्ंणीमर '' इत्यादे [ ऋ० मं०५। ६ । १०। १ ] वैख- 
देव श्च रै । “पेश्वानराय पिथ पाजते" [ ऋ० म०३।१। १६१! १] आपि 

मस्त शक ह ॥ १४॥ 

कण्डिका १५ मेन्न-. अनु ० ४। 


अयमपरोदकिगमुर्रदिम्पस्तस्यरयगृत्स्छ 
गथेजान्वसेनानीग््ापण्ण्यो । पुशचिकस्यलाय्‌ 
ऋतस्थलाचंप्रसौदद्षण्षपश्ेहितिपौ? 
वेयोवधस्प्रेतिस्तेग्भ्योनमोऽअस्तृतेनीवन्युतेनों 
मृडयन्तुतेबन्दुप्ममोषः्च॑तोह्ितर्मूणसस्थंद 
ध्ध् ॥ १९५॥ - 

कष्यादि-( १) ॐ मग्रस्पुर इत्यस्य परमेष्ठी ० । फुतिनछन्दः । 


लिद्ौक्ता देवता । पूर्वस्यां दिशि पचन्रूहेष्टकोपधान पि०॥ १५१ 
विधि-{ १ ) अनन्तर टन नाकपरद्‌ इषकाअेक्ति उपर तरप पुरीप (मृत्तिका) 
क्षपण करके इस कण्डिकप्रमृति पाच कण्डिकात्मक पांच मंसे पाच प॑च- 
चूडा नामक इष्टका उपधान केरे उनम प्रथम पूरवकरी मर उपधान करै [ का० 
{७ । १२। २-३ ] मन््ाथ-( अयम्‌ ) यह ( पुरः) पथं दिञामें स्थापि 
इष्टकारूप अग्नि “अर्पि पुरस्तयत्तपाह पुर इति व 4 
रन्ति" इति {८} ६ 1 १। १६] श्रतेः ( इरिमेदः) कनकणकिदा अथात्‌ 
ज्वालां युक्त (सूरयरदिमः ) सूरयकौ समान क्षिरणवाठा रै ( चस्य › उत 
अधिके (रथगः ) स्थ विम इदाठं ( च ) ओर ( रथौ नाः ) रथयुद्दमे इश 


( ६२९८ ) वाजसनेयिश्रीशुङ्कयतुर्वेदसंदिता- | पदशः 


( सेनानीयामण्यौ )! सेनानायक ओर मामनायक दोनो वसन्त कैत है ( च ) ओर 
( एशिकस्यला ) रूप छावण्य ओर सौभाग्यादि गुणकी भंडार (च ) ओर 
( क्रतुस्थला ) संकल्प ओर रूपादि जानकी आधासूर्ते ( अप्सरसौ ) अप्सरा 
दिश्ञा ओर उपदिशा रूप है ( च ) ओर ( दङ्क्ष्णवः ) काठनेका स्वभाव धारण 
कर्नेवार ( पशवः ) व्याघ्रादि पञ्च॒ ( हेतिः ) आयुध्‌ वन्न है ८ पौर्पेयः ) 
परस्पर हननरूप ८ वधः ) वध्‌ ८ मदेतिः ) राख ह शस अकार ( तेभ्यः ) अग्निक 
सम्पूणं परिचारकंकि निमित्त ( न॒मः ) नमस्कार ८ अस्तु ) रौ (ते) प सव 
(न; ) हमको ( स्बडयन्त॒ ) सुख द ( ते ) वे तव (नः ) हमको ( अवन्तु ) रप्र 
. कर ( ते) षे सव ( यमू ) जिससे ट्म ( दिष्मः ) द्वेष करते टै ( च ) ओर (यः) 
जौ ( नः) हमारा ( दष्ट) टेप करेवाखा है ( तमू ) उसको ८ एषाम्‌ ) इनक 
(जम्भे ) डादोमिं ( दष्मः ) उरते दे ॥ १५॥ [५] 

प्रमाण-१ “सूर्यस्येव ह्यमरे रमयः" इति [{ ८।६।१९ 1 १६] श्रुतेः 
“गृणातेः स्तुतिकर्मणः ` इति यास्कोक्तेः [ निरु० ९ ! ५।} ३ -वासन्तिकौ 
तादृ ' इति [८।६ 1! १ । १६] श्रुतेः) ४ “'पुञ्चिकस्थला च क्तुस्थटा 
चाप्सरसाविति दिक्‌ चोपदिश्चा चत्ति ह स्माह मादित्यिः"' इति { ८18 । १। 
१६ 1 श्रुतेः । ५ ““यदन्योन्यं धरन्ति स पोरुषेयो वधः प्रहेतिः" इतत श्रुतेः [ १६ { 
त्रामणी-नगरका आान्तिरफेक, प्रवं दिङाकी रहनसहन वेषभाषका अटंकार्‌ 
रूपसे वर्णन दै हेसाही सव दिद्ाओमे जान्ना ॥ १५॥ 

कण्डिका १६-मन्त्र १ । अलु० ४। 


ययन्दधिणाविश्वकम्मौतस्यरथपठनश्चरथेचि 
वरचतेनानीग््रासण््रो ॥ मेव॒काच॑सहलत्या्चा 
पपप॒रसौंगातुधानहितीरक्षपिपप्विसतेस्य 
नमोऽअस्तुतनोनतुतेनडयमतुतेयन्दिप्ममोय 
नतोटेष्टितमेषाञ्जम्भेदध्ध्मह ॥ १६॥ 
ऋष्यादि-( १ › ॐ अर्यदक्षिणेत्यस्य परमेष्टी ऋ० । 
लिद्धेक्ता देवता ध दृक्षिणस्यां दिशि पंचचटेष्टकोपधानं 
| व ८ दक्षिणा ) दक्षिण दिदं स्थापित इषटकारूप 
( विश्वकर्मा ) सव कर्मक वायु है ( तस्य ) उसका (रथस्वनः ) स्यम स्थित हो 


भकरतिश्छन्द्‌ः ! 
ने विनियोगः 1 


भध्यायः { ९, ] मिश्चसाष्यसदित्ता ! ( ६२९) 


शब्दं कदा ( च ) ओर (से दिः ) रथके उपर चिकी सान स्थित हे 
नरका शास्तन क ( सेनानीग्रामण्यौ ) सेनापति ओर नगररकषक्‌ षप 
तसू है ( च ) ओर ( मेनका ) सवते माननीय ( नो सर्वाधार 
णक साय स्थित हो यह दौ ( प्परतौ ) अप्तरा द ( च ) ओर ( यातुधानाः ) 
रक्षसोका अवान्तर जाततिमेद ८ हेति; ) शच रै (गामि ) अतिक्रूर राक्षत 
( मतिः) तरीष्ण रलहै हतयादि परवत्‌ ॥ १६ ॥ _ =, 
भमाण-१ “अयं रे शयुरविशवकरमां सोयं पवत एष सीद सवं करोति तयतत 
-माह दक्षिणेति तस्मादेष दक्षिणेव भूयिष्टं गति" इति-[ ८! ६ । १। १७ | श्तेः 
२ ग्रेष्मौ तावत्‌" इति [ १७] श्रुतेः ॥ १६ ॥ 
कण्डिका १७-मन््र ए । 
हिदधव्व्यचास्त [1 रथ 
अयगपरवाहिरवरव्ययुस्तस्यरथपपरीत्वासंम 
पेनानीग् ग्ट भ 
र्थश्चपेनानीग्रामरण्यौ ॥ प्रम््टोचन्तीचाव 
थे च॑न्तीच सेच्यार हति ह प्रदैपि 
मरलोर्चनतीचाण्॒रेव्यग्धषिकिसप्प हति 
तेष्भ्योनमें १ 
स्तभभयोनम्‌।ऽअस्ततेनोवन्पतेन गृडयन्तुतेमन्ि 
पमोयञ्वतोदिष्ितमेषञचम्भैदध्ध्म;॥ १७ ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐअर्यपश्चादित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । विराटशृति्छं०। 
लिद्गो्ता देवता । पञिमायां पशव्ूढेष्टकोपधाने वि०॥१७॥ (पथिभे ) 
मन्त्राथे-(अयम्‌) यह ( पश्चात्‌ ) पश्चिम दिकामे स्थापित इष्टका रूप८ विश्व 
व्यचाः.) सव विश्वका प्रकाशकं आदित्य हे ( तस्य ) उसका ( स्थपरेतः ) रथयु- 
मे धेयेषान्‌ शूर (च ) ओर ( असमयः ) अतुपमरथी ( सेनान्ामण्यौ ) 
सेनापति ओर मपल वर्प है (मम्टोचन्त ) अपे पेरविन्ासादे द्वारा 
सं परामारणक मन इम पमं ( च ) यर ( अुम्कोचन्दी ) एक बार परग 
होकर छश पनेवाटे व्क्तिको फिर .मोह कलेबाली ( अप्सरसौ ) दोना अप्स 
६।(च) ओर (व्याघ्राः) व्यात्र जी (रतिः) श्त है ( सपा ) स 
( रेति; ) तीष्ण श है! रोषं पूर्यत ॥ .१७ ॥ 
भमाण-ंद्‌ हषेण उदेत्ययेद सं व्ययो मवति ,तमोह 'पर्चादितति 
तस्मादेत मत्यश्चमेषे यन्तं परयन्ति" इति [ ८ 1:81 १} १८ ] श्तेः २ 


"पापिको तात्‌ ' इति [ १८ ] श्तेः । पश्वममं अस्त होते सूयक स॒व दरशन 
करते दँ ॥ १७1 





ज 


(दे2े०), 1 वाजसनेभिश्रीशुद्कयजवेदसंदिता- [ पदा. 
काण्डिका १८-मंख ?। 
अयश्वचरात्ंयहमुस्तस्यताकक्ष्य्वारिध्नेमि 
रवसेनानीग्रा्ण्णयो ॥ विशखवाचींचधृताचीचा 
प्पररछाषापोटेतिवत्प्परहतिस्तेन्भ्योनमोऽअ 
स्ुतेनावन्तुतेन ख्रडयन्ततेवन्टिष्म्पो र्वतो 
[दतमपासस्यरटध्ध्म< ॥ १८ ॥ 


ऋष्ग्रादि-( १) ॐ अयसुत्तरादित््रस्य परमेष्ठी ऋ० । सुरिगति- 
धृतिश्छन्दः । लिङो दवे० । उन्तरगस्यां दिशि प॑चनचृदेष्टकोपधाने 
विण) ८ ॥ [ उन्तमशे ] 

मन््राश्र-( अयम्‌ ) यह ( उत्तगन्‌ ) उत्तर दिगामे स्यापित इष्टका (संयसः) 
धनसे प्राप्न टानैवाछा यन्न टं (तस्य) उसक्रा ( ताभ्यः) अन्तरिदमे तीण 
पक्षरूपी आग्युधाका विस्तार कृरनेवाटा ( च ) आर ( आरिषनैमिः ) अरिष्नारक 
अप्रतिहत आयुधवाटे ८ भेनानी्रामण्यो ) सेनानी ओर ग्रामपार्क शरद ऋतु ६ 
(च) आर ( विश्वाय) संसास् वंदित (च) ओं ( श्रृताची ) प्रतक्ं भाजन 
करनेवाङी “अर्यात्‌ इसमे वृत्तकी अधिक आवञ्यकता दती द ( अप्सरसां ) 
दो अप्सराद्र (च) ओग (आपः) जट (दतिः ) सख हे आर्‌ ( वातः , पवन 
( प्रहतः ) ताकष्ण यख ह, यपं प्रववत्‌ ॥ १८ ॥ 

प्रमाण ?-“"यज्नो षा उत्तगत्तद्यत्तमाहोत्तरादित्यु्तत उपचारो ह यनोऽथ 
यत्मयदरसुग्त्याह यनन- दि संयन्तीतीदं घु" इति [८ (६1 {1९९ | शतः 
२ ्रग्द्‌ तात्र ' इति {८ ।६।१। १९॥ शरुते; ॥ १८ ॥ 

कण्डिका १९-मचर १1 


य॒यसप््यंवांगष॑मुस्तस्य॑तेनजिचसूषेणर्चसेना 
नीग्म्रासण्ण्यो ॥ उर्वशीचपवर्चितिर्वाप्प्यरसा 
व्वुस्पफूर्जनतिर्िद्यन्पेविस्तेन्भ्योनमाऽअर्‌ः 
तेनोवन्ततेनोपृरडयन्तुतेवन्दिप्ममोयद््वसोषेष्टि 
तमेषाम्मेदध््मः ॥ १९॥ [५ 


सष्यायः १९. ] मिश्रमाष्यक्षदहिता । (६३१) 


ऋष्यादि-( १) ॐ अयसुपरीत्यस्य परमेष्टी ऋ० । निच्छत्कतिश्छंद्‌ः। 
शिद्ोक्ता देवता । मध्ये पचनचरडषटकतेपधाने विनियोगः॥१९॥ [ मभ्यसे ) 
मन्त्रार्थ-( अयम्‌ ) यह ( उपरि ) मध्यदिशामे वतमान इष्टका ( अवाग्ः 2 
पन्य है ८ तस्य ) उक्षे ( सेननित्‌ ) सेना जीतनेवठे ( च ) ओर्‌ ८ सुषेणः ) 
घ्दुर सेनावारे ( सेनानीगरामण्धौ ) सेनापति ओर अआमपारक्‌ देमन्त्‌ ऋषु 
(च ) ओर ( उर्वशी › विस्तीर्णं कामको वशकरनेवारी (च) ओर ५ पूर्वचित्तिः ) 
अधिकरूप सेनेते पुरुपोका मन पप्र कसनेवाखी पृचित्ति नाम ( अप्सर , दु 
अप्सरा दै ( च ) ओर ( अवस्षन्‌ ) भयका देतु वज्रगव्द ( देतिः ) शख € 
( वियु ) विली ८ पहैतिः ) तीध्ण शख है इनको नमस्कार इत्याद पू॑वत्‌° 
) १९॥ [५] [ता 
भ्रमाण-“पजन्यो वा उपरि तद्यत्तमाहोपरीत्युपार हि पजन्यीऽथ यदवाग्वसुरि- 
त्याहात हयर्वागसु ब्रष्टिरन्नं प्रजाभ्यः प्रदीयते'' इति { ८! £ । १।२० | श्रतेः 1 
“हैमन्तिकौ तावतः इति [ २०] श्रतेः ॥ १९ ॥ 
अभिभाय-इन पचो मंत्ोमे नो २ ऋतु वणन की हे उनके साथमे नोनो 
कृत्य दै उनउन ऋतम उनउन वस्तुकी प्राति जानी जैसे १५ कण्डिकार्मे 
वसन्तकऋतुका वणन हैः इसमे अभिकी किरण सूर्यवतु मरकारित होतीदै खूप 
लावण्या, सौभाग्यादिकी प्रापि होती ई दिशाओमे पृष्योकी सुगि प्राप्त होकर 
सगाररूप होता ह न्याप्रादि जीव इसमे भवर होकर धमण करते टं राजा युद्ध 
कसते ह इस प्रकार सव ऋतुभोके सेनापति अष्तरा श॒खादिकी व्याख्या जान्नी 
इन मन्वाम ऋतुओका वृत्तान्त पृणेरूपतसे वर्णन किया रै तथा अरंकाररूपसे 
वणन किया रै तथा पूर्वपश्विमादि दिशामि नसा भाव दै सोमी 
दिसाया टे ॥ १९ ॥ ९ 
कण्डिका २०-मंत्र १. अनु° ९। 
१ ४9 [> 
यभ्पिमभादिवककुत्त्पतिः्रथिव्याऽश्चयम्‌ ॥ 
८ 
अपा९ता।९पिजिष्वति ॥ २० ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ अन्निरिति मध्यमापचेष्टकोपधाने विनिमोगः।२० 
विषि-८ १ ) इसके आगे छन्स्यष्टका उपधान कं उस इन तीन कण्डि. 
कात्मक तीन मंत्रास पूवं दिशाके अनूकान्तमे प्रथम मध्यमा पया फिर उसके 


दोना ओर्‌ दो अपदा उपधान करै [ का० १७ 1 १२.} ५ .] अग्निरिति! 
मन्नाथ-इसकौ व्याख्या ३ अ० १२ कण्डिकामे होगरं \\ २० ॥ 


( ६३२ ) वाजसनेयिश्रीशुद्कयलुर्वेदसंहितः- [ परवद 


सरलाथं-अभिने दलोकमे मस्तकस्वरूप प्रधानता ठाम की, पर्वीरोकरे 

कद्‌ सदृश उच्छ्रित ओर्‌ सरवतरही आपिपत्यलाम किया ३. अन्तरिक्ष सोके 
भी यदी ब्ृष्टिका कारण ओर मेधका पोषकदै ॥ २० ॥ 
कण्डिका २१-मन्त १। 

ञ ( 1 _ णोवायस्य . शुतिनस्प्पति 
यमुग्प्रसहसिणोवाजस्यशुतितस्प्पति-+- ॥ 
मूद्ाकवी्यीणाम्‌ ॥ २१॥ 

ऋष्याद्वि-( १) ॐ अयमभनिरित्यस्य परमेष्ठी षिः । निच्यद्रा- 
यी छं० 1 अश्चिदेवता । अर्धपय्रष्टकोपधाने वि०॥ २९१ ॥ 
मन्नाथ-( अयम्‌ ) यह ८ अशनिः ) अप्रि देवता ( सदसिणः ) सहस संख्या- 
वाठे ( शतिनः ) दात संख्यावाटे वा अनन्त ( बाजस्य ) अन्नका ८ पतति; ) 
स्वामी ( कविः) क्रान्तद्शीं ( स्यीणाम्‌ ) सवं धनाके मध्यमे ( मृह्धं ) प्रधान्‌ 
नवार रै [ ऋ० ६ ।५।२४ ] ॥ २९॥ 
कण्डिका ररम १। 


त्वामग्येपष्व॑रादद्य्बानिरंमन्धत ॥ 
मृदविश्चस्यवाघत>॥ २२॥ 


ऋष्यादि-( १ ) त्वामस्र इति षिण पूण) २२॥ 
मन्ा्थं-इसकी व्याख्या १९ अध्यायकी ३२ कंडिकामे होगईं ॥ २२ \ 
सरलार्थ-रे अग्रे ! तुमह इस संसारक कार्यनिर्वाहकं क्षित्यादि सम्पूणं भूत 
पदाथकि शिरोरूप हो प्रधान हो पष्कगसे तुमको सवे मथम अथव ऋषिने 
कारा किया था । यह तीन गायत्री इष्टका कहाती रं [ ऋ० ४१ 
५।२३}]॥२२॥ 
कण्डिका २२-मत्र १। 


युवोयत्नस्यरज॑स^चनेतायतरवियुहिःसर्चपेशि 
वाभिन॥ दिषिमृानन्दधिपेषठप॑चिदवा्गर 
चक्रषेहव्यवाहम्‌ ॥ २२॥ 


ऋण्यादि-( १ ) ॐ शुबोयक्तस्येति पूर्वस्यां दिशि छन्दस्येष्टकोपधाने 
(विनि० । ऋष्यादि पूर्वत्‌ ॥ २२ ॥ 


प्यायः १९. ] मिश्रभाष्यसदिता ! ( ६३३) 


विपि-( ९) यहम तीन मंन पाट करै पूवं दिशभि रत ओर सिक इष्ट 
-काकी वेटाक्षे उपर बिट्‌ नामकं तीन छन्दस्यषटका पूरषैवत्‌ र करै [काण 
१७। १२ ।७ 1 म॑त्रार्थ-इसकी व्या०१३अ ०१५कण्डिकामे होगईं ॥ २३ ॥ 
। ण्डका २४-मं १। 


अवदय समिधाजनयममप्रतिधिचमिवाय 
तीसुषा॑स्‌ ॥ गह्ठाछवष्प्वयामृजिहावास्प््मा 
पिक्षतै | 
नर्व^सिस्तैनाकमच्छं ॥ २९॥ 

ऋष्यादि-( १) ॐ अबोधीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । निच्यृतिषटुष्छं" । 
अग्रिरदेवता ! बि० प०॥ २४॥ 

मन्ा्भ-८ जनानाम्‌ ) ज्ञान श्रद्धा द्विजतपंण सत्यादिसम्पन्न अग्रिही- 
त्रियोकी ( समिधा ) समिधासे ८ अभिः) अपि ( अवधि ) भरद होते रै 
{ इव >) जिस प्रकार ( आयती ) आती इई ८ धेनुम्‌ ) धको देखकर वछडा 
बुद्ध होता रै जसे ८ उपासम ) उषा कारके आने ( प्रति) पर मरुष्य प्रबुद्धं 
होते है ( मानवाः › दीपरिमान्‌ उसकी किरण ( नाकम्‌ ) खगै (८ अच्छ >) 
चारो ओरसे “अच्छामेराप्तुमिति शाक्प्रणिः'' [ नि० ५। २८ ] ( प्र्िस्नते ) 
फैकती दै (इव ) निस प्रकार ( व्याः ) पक्षी ( यहा > वडे `य 
इति महाम" [ निघं०३।३। १३ ] पक्षोसे ( प्रोलिष्ाना ) बृक्षकीं 
शाखासे आकाशको उडत ह ॥ २४ ॥ अथवा टतिनसम्बन्धि समिधासे 
अगन प्रज्वरित होती दै, जैसे उपाकार्के प्रति धेुक्रो उठते द उसकी किरणं 
ऊपर स्वर्ग्भ स्थित हती है नसे पक्षियाके मध्यम महापक्षीं उठकर उडते 
ह ॥२४१॥ 

सरङाभै-जिस प्रकार मदुष्यादिं नीवगण उपाकालमे जागते टै जिस्‌ परकर 
पत्सगण अपनी अपनी माताओके आगमनसे जायत होते रै, हसीमकार अगरिभी 
यनमानके समिषा दनसे मुद हेती है, ओर आकाराचारी पक्षोगण निस्‌ पकारं 
अपने २ आवासस्थान ्रक्षादिको त्यागकरफे उद्नेके क्रमते आकाशमण्डरुकष 


उपरिभागमे प्रखत होते दै इप्तीमकार यदह ज्वाटासमूह्‌ युटक्के आक्रमण करनेसे 
-निमित्तरी उर््वगामी होती है [ ० ३! ८1 १२] ॥ २४ ॥ 


{ ६३४) वाजसनेयिश्रीशुङ्कयसुवेदसंहिता- | पदशः 
कण्डिका >२५- मन्व १) 
=] म ट न 
अवोचामख्वयेमेदय।य॒वर्चबन्दा्सबरपमायुवु 
नि | 1 [| (| 
पण्णे ॥ गवि्टिेन्मषछास्तोममग्धरौदितीवम्कम 
|| 
मद्व्यञ्चमःश्रत्‌ ॥ २५॥ 
ऋष्राद्‌-( ५) ॐ अवोचामेत्यस्य परमे ऋषिः । निच्यरधिष्ट- 
ण्डन्द्‌ः । अग्रि्देवता । त° पृ०॥२५॥ 
मन्ताथ-उदाता कत ह-दम ( क्वे ) क्रान्तद्मी (मेध्याय ) यन्नकृ योग्य 
( वरषभाय ) ्रेठवृप कामना वा यन्नफकं वक वटि ( वृष्णे ) सेचनम्‌ समयं 
अग्निके निमित्त ( वन्दार्‌ ) स्तुति षन्दना करनवाटठे ( वचः ) वचनको ८ अवो- 
चाम ) केथन करते है ( गविष्ठिरः ) वाणीमे स्थिर दाता पुरुप ( नमसा ) अन्नसे 
युक्त ( स्तोमम्‌ ) स्तत्तिका ( अमरा ) आहवनीय अगिमें ( अश्रत्‌ ) अर्पण करता ह 
(इव ) जिस प्रकार ( हिवि ) स्वर्भम ( सुक्मम ) गेचमान आहित्यको सन्ध्यावन्दन 
स्यउपस्थानादिम प्र्ुक्त कीटं ( उरव्यन्चमृ ) वडी स्तुति अर्पित दोती हे [ ० 
2।८। १३] ॥२५॥ 
सरलार्थ-यन्नका फट वर्पानेवाटे क्रान्तदजी नित्युषा यज्ञीय अप्निकी प्रीतिके 
निमित्त सम्प्रणं स्तुतिवाक्य प्रयोग करते हे स्थिग्बाक्य होत्ताने स्तुतिमेत्रपारपूरवक 
सम्पृणं हवि आत्म हवनकां ह, वह सव दीपिमान आर्‌ अनक स्तुतयाप्त अचनाय 
सूयकां समान चछटोकम विचरण कगे अधात्तं यजपानक्रा ब्युटाकानिवात्तक 
कारणो) =५ ॥ 
ण्डिका २६-मन्त्र१। 


ययरिहप्॑थमोधयिधातभि्हतायर्जिष्टऽअ 
द्ररेप्प्वी इय ॥ यमप्प्रवादो भगवो विद्युन 
षुचिवंविभ्भ्व॑विरोविंशो ॥ २६॥ 


ऋष्थादधि-( १) अग्रमिहोनि पश्चिमस्यां दिशि जगती छन्दस्यष्टकाः 
पधाने विनियोगः ॥ २६॥ 

विधि-८ १) दक्षिणसुख होकर यह तीन मेत्रपाठप्वक पश्चिम. दाम रेत 
ओर सिक्‌ इष्टकाकी वाके ढपर तीन जगतीनाम छन्दस्यष्टका तन स्थानम 


भध्यायः १५ ] गिश्रभाष्यसदहिता ! ( ६३५) 


परेव स्थापन करे [ {° १७ । १२। १८ मंा्थ-'अयमिरैति' इस मंत्रकी 
व्याख्या २ अ० १५ कण्डिकाम हौगई ॥ २६ ॥ 


कण्डिका २७-मंत्र १) 
्तस्यगो र) जि ज [ल्यु 
जर्स्योपाऽर्जजनिष्टजागंविरगध्िःमुदकष एवि 
1 = 
तायनव्य॑से ॥ धृतपप्र॑तीकोरहतादििस्प्पशाचु 
।ति स धय चि 1 
मषटिमातिमतेभ्य्छनि+ ५ २७॥ 
कष्ादि-( १ ) ॐ जनस्येत्यस्य परमेष्ठी ₹०। निच्युद्राषीं जगती ०) 
अग्निर्देषता । त्रि प° ॥ २७॥ 
मंत्रा्ध-{ जनस्य ) यनमान मणोका ( गोपाः ) रक्षक ( जाग्विः ) नागरण्‌- 
सरीर कर्मे सावधान ( सुदक्ष; ) अति उत््ादयुक्त वा अतिङशर ( ृतमतीकः ) 
धृ्को युवम रखनेवाखा < छावः ) पवित्र ८ अभिः ) अग्र ( नव्ये ) नबीन्‌ 
( सुताय ) यद्नकार्यके सम्पादनके निमित्त ( भरतेभ्यः ) ऋतिजोके दर. 
( अजनिष्ट ) प्रगट किया मया है, ( दिषिस्प्भा ) खगेकी स्पश करनैवारी 
( चृहत्ता › वडी ८ धुमत्‌ ) कान्तियामे ( षिमाति ) विशेष भरकारमान हता दै 
{० ४।१।३}॥ २७५ 
प्रमाण- भरता ईति ऋत्िडनामसु पठितम्‌ ' [ निधं ०२1 १८ । १ | ॥ २७॥ 
कण्डिका २८-मंच १) 


त्वामग्परेऽअङधिरसोयुहाहितमन्व॑विन्दन्छिश्श्र 
९ = ¶, ~ प्रः ठः पि 
याणवनवन \ सजायसेपत्थ्यमनुभ्पहो हत्या 
ॐ 1९ घर्स॑डधिर द्‌ 
मदुःसहसस्पु्मंद्धिरई ॥ २८ ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ त्वामश्च इत्यस्य परमेष्ठी षिः । पिराडाषीं 
जगती छं° । अथिर्दे० । ति° पृ०॥२८॥ 
म्॑राथ-( अङ्धखिरः ) अनेक रूपे यन्मे षिचग्नेदारे ( उपने) हे अग्निदेव 
( अङ्गेसः ) अंगिरा ऋपिके वेशम उत्पन्न हृए ऋषियोने ( तवाम्‌ ) तुमको (यु. 
हिम्‌ ) निमूइदेश बा जलम स्थित ( कनेक ) अनेक वनरपतिर्ा म शिश्नियाणस्‌ ) 
निषास करनेवाटेको ( अन्वबिन्दन्‌ ) हकर प्राप्न किया (सः) षह तुम अव 


( ६३६ ) वाजसनेथिश्रीशङ्कयसुर्वेदसंहिता- [ पशचदशः~ 


( महत्सहः ) वडे चटसे ( मथ्यमानः › मथ्यमान होनैके कारण अरणीसे( जायसे ) 
उत्पन्न होते हो ( त्वाम्‌ ) तुमको इसी कारण सुनि ( सदसा ) वर्का ( पत्रम्‌ ) पतर 
( आहुः ) कहते [ ० ८ । १।३}]॥२८॥ 
भरमाण-अग्रिठवेम्य उदक्रामत्मीऽप आविद्यत्‌ इत्यादिश्रुतेः ॥ २८ ॥ 
कण्डिका २९ मंत १। 
ॐ. 9 पंव॑नम # [| || [| 
सखायससवनपरम्म्यञ्चमिपश्थस्तोमन्चाग्य्य ॥ 
न ९ = क हस्यते 
वापिष्ठायक्षितीनामू्नोनप््न रहते ॥ २९ ॥ 
ऋष्याद्वि-( ? ) ॐ साग्र इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । विराडलुषटष्टं" 
अचिर्देवना । वि° पृ०॥२९॥ 
विधि-( १) प्रूवाभिुख होकर इस स्यटम आर तीन जगत्री नामक्‌ 
छन्दस्यष्टका उपधान कर [ का” १७! १२1 ९ ] मन््रार्थ-यजमानने कहा हे 
नत्विजो ! ( सखायः ) मिररूप (वः) तुम ( क्षितीनाम्‌ ) मनुष्याके ( वपिष्टाय ) 
श्रष्टततम चद्धतम वा प्रल्य ( ऊर्जः) जटके (नप्त्रे) पोचरूप ( सस्ते ) बडे 
वटवे ( अप्य ) अग्नि देवताके निमित्त ( सम्य्चम्‌ ) समीचीन नवीन (इषम्‌ 
इविरूप अन्नकरो ८ च ) ओर ८ सतोमम ) स्तोत्रको (सम्‌ ) सम्पादन करो 
““जन्टम वनस्पातते वनस्पतिसे अग्नि होती ह सस जटका पता कहा" [ ० ३ । 
< । = | ॥ २९ ॥ 
काण्डिका २३०-मन्त्र १1 
पिद्यंव त्‌ न्तर [1 आ 
सपरमिययुवेवृपनन्यरविश्वान्य्यंऽआ ॥ 
उड ३ मिद्‌ (३ मः 4 
इडस्प्पदेसमिदटयपेसवोषमृत्याभर्‌ ॥ २० ॥ 
छष्यादि-( १) ॐ संसमिदित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । विरालषट 
ष्टन्‌ । अ्िर्दे० । विण पू०॥ ३० ॥ 
मन्त्ाथ-( वृषन्‌ › दे सेचन करनेवाटे ! (अपरे) ठ } ( अर्यैः ) 
सामी तम ( विश्वानि ) सम्पण यननफलरको ( समृ आ ) सव ओरसे ( | 
यजमानको प्राप्न कते हो ( इडस्षदे ) पृथ्यीके स्थान उत्तर दीम ( व 
कर्मके निषि गदी दोते दौ (सः) बह ठम (इत्‌? ही (नः १ हम (14 
( वनि ) वरनौको ( आभर ) सव भकार राकर्‌ भदान करो [ ऋ 
९ ] ॥ २० ॥ # 


सध्वायः १९. ] मिश्रभाप्यसदिता । ( ६३७ ) 
कण्डिका २३१-मंत्र ९) 
ताचचितर्रवस्तमव॑नतेविक्ुजन्तव+ ॥ शोचि 
प्रम्परप्पियाम्यहव्याय॒दोदषे ॥ २१ ॥ 


छष्यादि-{ ९ ) ॐ त्वामित्स्य परमेष्टी ऋषिः । विराडलुष्टु्डं° \ 
अश्रिर्देवता । वि°० पू०॥३१॥ 
मन्तार्थ-( चित्नश्रवः ) कीति ओर रेश्वर्यसे अपतिविचित्र ( पुरुप्रिय ) यनमा- 
नैकि वा हवियेकि प्रिय ( अपे ) हे अपरे ! ( विष्ठ > मनामि ( जन्तवः ) ऋति- 
ग्यनमान ( ततम्‌ ) उस ( त्वाम्‌ ) द॒मको ८ हन्याय ) हवि ( बौढवे ) वहनकरनके 
निमित्त ( हवन्ते ) उुलाते है अर्थाद्‌ हवि ८ वहनकरेके निमित्त हुमको इस लोकम 
सदा आद्वान करते है [ ० १ २।३२ ¡॥ ३९ ॥ 
कण्डिका २३२९-१) 


यग्म || मोजो नपा तमाह ह 
एतावोऽथश्धित्र॑म॑योनोनपांतमाहषे ॥ प्रियच 
ॐ दरिं शव॑स्यदूतममूतं 
तिं्मरति९स्वंरंविश्वस्यदतसमृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ एनाव इत्यस्य परमेष्टी ऋषिः । विराइब्रदती 
छं० । अप्रिदेव० । बृहतीछन्दस्येष्टको पधाने वि० ॥ ३२ ॥ 
विधि ९ ) आषाढ इष्टकाकी वेके सन्मुख तीन दृहतीनामक छन्दस्येष्टका 
पूषेव इन तीन मंसि कऋमसे उपधान करे { का० १७ । १२ 1 १०] 
माथे ऋतिवग्यनमानो ! (वः) दु्हारे ( एनाः ) ईस .( नमस्ना ) अन्नदरारा 
( उजः ) जढोके ( नपातम्‌ ) पोते ( मरियम्‌ ) यजमानकी ग्रीतिके कारण ( चेति. 
ठम्‌ ) अतिशय चेततन्यकतां ज्ञानदात्ता ( अरतिम्‌ >) सदा उद्यमी ( खध्वरम्‌ ) 
ष्ठ यङ्नवाछे ( विश्वस्य ) सम्पूणेके ८ दूतम्‌ ) गृहपाकादि कायं करनैसे दूतरूप 
( अगतम्‌ ) मरणरदित ( अश्रिम्‌ ) अमिको ( आहे ) स्तुतिपूर्वक आह्वान कर्तेहै 
[ ऋ० ५।२।२१]॥३२१॥ 
कण्डिका ३३-मं ९। 


विश्वस्यदृतमरमतबिशवस्यदूतसुमत॑म्‌ ॥ स्यं 
जतेऽअछपाविश्वमो जसासददरवत्तछाहतऽ १३२॥ 


६ 
{ ६३८ ) वाजसनेयिश्रीख्ङ्क्जुर्वदसंहिता- [पन्य 


ऋष्यादि-(१) विश्वस्य दूतभित्यस्य परमेष्ठी ऋ० । सतोवृदती छं! 
अचिर्देब० । विण पू०॥ ३३॥ ॥ 

म्॑ार्थ-( अस्तम्‌ >) मरणधर्मरदित ( विञ्वस्य दृतम › सवके तवद्‌ काकतां 
(अस्तम्‌ › मरणघर्भरदित ( विस्य ) सम्पूरणके ( दूतम्‌ ) दूत जिम अधिको हम 
ठ॒लाते है ( सः , वह अभि ( अरमा ) कोधरदित शर्ट ( मिज्वमोजसा ) सव 
यज्ञके भाग भोगनेवाट दौ अब्वोकौ अपने रथम (योजत ) योजना कता ह 
( स्वाहुतः ) स्यारूढ दौकर भटीपरकारसे आहृतिको भाप हज ८ सः > वह अगि 
८ दुहत ) रीघ्र प्रप्त होतारं ॥ ३३ ॥ 

कण्डिका ३९-र्मत्र ?। 


सथ्द्रवत््ाहतस्छटद्वत्छाहतः॥ सूत्रस्य 
्ःमुरसीवर्मलान्देवकयधोजंनांनाम्‌ ॥ २९ ॥ 


ऋष्यादि-( ? ) सडुद्रबदित्यस्य परमेष्टी ऋषिः । वृहती छन्दः! 
अथ्िर्दरवता । ि° प्‌०॥ ३४॥ 


मवाथे-( सुब्रह्मा › श्रे ऋत्विजे युक्त ( सुक्मीं ) यभ कमंबाटा अमीति 
कर्मनाम [निव २1 १।२३] (यन्नः) यन्न हं उमे (सः) वह अभि 
( स्वाहुतः ) श्म प्रकारे आदान किया हआ ८ दुद्रवत्‌ ) जाता ह ( स्वाहुतः ) 
मी प्रकारसे आदान किया दा ( सः ) वह्‌ ( जनानाम्‌ ) जहा यजमानाका 
( देवम ) दीप्यमान ( गाधः ) धन है वहा ( षस्नाम्‌ ) ददु रुद्र॒ आदि देवगणोके 
तीन सवनकै यन्नमे ( दुद्रवत्‌ ) जाता है ॥ ३४ ॥ 

भावार्थ-जिस स्यटेमे पाप्त सवनमे वसुगण मध्यन्दिन स्वनमे रुदरगण ओर 
तृतीय सवनमे आदित्य गणका आगमन इया हे ओर जहां ऋतिजाका तस- 
विवेचक बह्मा अततिविज्न ह ओर जिस स्यटमे ममस्त अङ्ककायं द पर्णाद्न ओर 
अतिविशद्ध ह फते यज्ञपे यह अपरि शीघ्रतासे आगमन करता हे ॥ ३४ ॥ 

विषरण-यह तीन ब्रहती प्रगाथा हं दो ऋक यन्यनकरकं सीन मंनोका 
सम्पादन प्रगाथा कहाती दै उमे उहती सतोद्रहतीसे तीन इहती कागड्‌ हं 
जिसका तीसरा चरण बारह अक्षरका आर तीन आठ अक्षरके हा बह दहता 
कहाती है 1 “प्रियचेतिष्ठमरत्तिर खध्वरं विच्यस्य दरूतमश्रतमिति _ जिस पह 
तीसरे चरणमे वारह अक्षर ह दूरे चेम आर अक्षर हय वह सताता तथ्‌ - 
जेत अरूपा" इति ! इनमे अदत चौ चरणको दवार पठकर सतो्हतीके 


सध्यायः १९ ] मिश्रभाष्यसदहिता (६२३९) 


पर्वार्थके संग दूय बृदती की ओर सतोहतीके दूसरे पादको दवार अवृत कर 
उके उत्तरार्थे, संग तीसरी वृहती की है [ ३२} ३३ 1 ३४ 1 ॥ २८} 
कण्डिका २५-मंत्र १। 


अग्येवार्जस्यमोम॑तश्सनसहसो ग्रहौ ॥ 
अस्म्मेपेहिज कटो महिःभ्र्व> ॥ २५॥ 


कऋष्यादि-( १)ॐ अन्न इत्यस्थं परमेष्ठी ऋषिः । उण्णिकन्द्‌; । 
-अभिर्दैवता । उण्णिक्छन्दस्थेष्टकोपधाने वि° ॥ ३५ ॥ 

विधि-(८ ९ ›) जिस स्थल्मे गायत्रीनामक छन्दस्येएटका उपषिति कीरै 
उसकी अपर दिशामें उष्णिक्‌ संज्ञक तीन छन्दस्येष्टका इन मन्त्रासे रमसे स्यापन 
क [ का० १७ । १२। १३ } नन्त्रार्थ-८ सदसः › वेरुके (यहो) दत्र (जात्तवैद्‌;) 
ज्ञानसम्पन्नं ( अपरे ) हे अरे! ( गोमतः ) ेतुुक्त ( वाजस्य ) अन्नके ( इंश्चानः ) 
अधिपति तुम ( अस्मे ) हमारे निमित्त ( महि >) बडे (श्रवः ) धनको ८ पहि ) 
दान करो [ ० १५] २७1] ॥ ३५॥ 

भमाण-“सह्‌ इति वलनाम"' [ निवं० २! ९! १७ ] “चहारिति पुत्रनामः 
[ निषे० २।२। ११] ॥३५॥ 

कण्डिका ३६-मतर १। 


स्दधानोवघुष्डदिरिश्िरीडव्योगिरा ॥ 
गेवदुस्म्मर्यम्प्ुवेणीकदीटिहि ॥ २६ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ खडधान इत्यस्य परमेष्टी ऋषिः 1 निच्प्रदुष्णि- 
क्छ” । अथिर्देव० । ति पू० ॥ ३६ ॥ 

मन्ब्राथं-( पुवंणीक ) हे वहत घखवारे } अथवा सवके स्थान सर्वदायक 
“यतो श्ये ऊतश्चापरावभ्यादधाति तत॒ एव प्रदहति हति श्रुतेः । ( सः ) बह 
< इयानः ) दीप्यमान ( वषु; ) सवके निवासके तु ( कविः ) कान्तदर्या 
(§ गिरा ) तीन वेदोकी वाणीस ( ईडन्यः › स्तुत्तियोम्य ( अरिः ) प्रथम यज्ञ्‌ 
मव्तके अरि ( अस्मभ्यम्‌ ) दमरे निमित्त (रेव) धनकफे समान ( दीदिहि ) 
दीष हो [ ऋगेदे १।५। २७] ॥ ३६ ॥ । 

सरलाशर-हे वसो ! है कयै ! दे वटू ! अप्र } तुम भिस समय सम्यङ 


अदीष हो उस समय वास्तविकं बेदरमत्रसे स्ततियोग्य होतहो हमको यथेष्ट रेश्वर्यं 
गदान करो \॥ ३६ ॥ 


( ६४० ) वाजसनेथिश्रीरक्कयल्लर्वेद्सदिता- [ पश्द्क्ः- 


रति कण्डिका समत १ ॥ 
पोराजन्यृत्तमनाग्येकतेघ्तोपसंः ॥ 
सतिम्मजम्भरक्षसोददप्प्रतिं ॥ २७ ॥ 


ऋष्यादि {१ ) ॐ क्षपोराजन्नित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । निच्गरहुाभ्णि- 
कन्दः । अध्रिर्दे० । वि० पू० ॥ ३७ ॥ 

मन्त्राथ-( राजन्‌ ) ह दीप्यमान ( तिग्मजम्भ ) पञ्चवत्‌ करार्बद्न उवार 
(अपरे) हैञप्रे ! (सः) वह तुम (त्मना) आत्मा अर्थात्‌ खभावसे (उत) 
ह ( क्षपः ) राक्षसोके नष्टकरनवाटे हो इससे (स्तोः ) दिनके (उत ) ओर 
( उषसः ) उपाकाटसम्बन्धी अर्यात्‌ रात्रिक ८ रक्षतः ) रषसोको ( परतिदह ) 
भस्मकयो [ ० ९५1 २७ ]॥ ३७ ॥ 

कण्डिका २८-मेच १। 


शदरोनोऽग्निराहतोभृद्रारकिि्ुमगयष्रोऽयं 
दुर ॥ युद्राऽइतप्रश स्तय ॥ ३८॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ भद्र इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । कङ्ष्ठन्दः । अभ्रिः 
दैवता । ककप्डन्दरस्येष्टकोपधाने वि० ॥ ३८ ॥ 

विधि-( १ ) निस स्थलं उहतीनामकं छन्दस्येका उपदित कीर उसके 
सन्मुख तीन कुपसत्नक छन्दस्ेषटका ऋमपूरैक तीन मन्नोसे उपधान करे { का 
१७ । १२} ११] ॥ ३८ ॥ ॥ 

विवरण-पमरगाया कङ्कप्‌ सतोबरहती तीन है, इनम कडुप्फे च्रणोकी अदृत्त 
की ह, परन्तु अर्थान्तर नहीं हा [ भद्रोनो° ] यह कङष्ठन्द्‌ ६ इसके मध्यका 
चरण' बारह अक्षरा है पहा दौसर आस्का यह ठक्षण दै [ नद्मनः-कन 
मत्त जमिष्टिमिः ] हति यह सतोवृहती है इसके आच तीसरे चरणमे बार अक्षर 
दुसरे चौयेमे आद अक्षर है. ॥ प 

मा्थ-यजमानकी अभर प्रति म्ना (सुभग ) दै ष्ठ देश्ये सम्प्त 
अर्थात्‌ सम्पूणं हृदित्ता धरम यञ्च रक्ष्मी ज्ञान वैराग्य छः रेर्यबान्‌ ( आहृतः ) 
ऋषिम आहृत बुलाये हए ( अनिः ) अग्दिवता ८ नः ? दमकौ (द्र ) 
क्याणरूपी हौ ( रातिः) तुम्हारा दान (भद्रा ) कर्याणकारी हे ( अघ्वर } 
यनन (भद्रः › मंगलकारी हो ( परशस्तयः ) कीतय ( उत › भ ( भद्राः} 
सुखकाय हँ [ ऋ० ६। १। २२] ॥ ३८ ॥ 


भग्यायः १९.] ` मिश्रमाण्यसदिता 1 (६४१) 
कण्डिका २९ मन्व १। | 
उतप्प्रशस्तयो | ५ प्ववुचुतुर्भ 6 
म॒द्रा्डतप्मरास्तयोभद्रम्मनःङृणप्पववृचतूर््‌ ॥ 
| 
येन[पमत्छ॑पासहः- ॥ ३९॥ | 
ऋष्याद्वि-(१) ॐ भद्राउतेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । ककुष्डन्दः । अभ्रिः 


दवता । विण प्‌० ॥३९॥ 
मन्वार्थ-हे अपरे ! ( येन ) जिस मनसे ( समत्सु ) ( सासहः ) तम 
श््रभोको मर्दन करते हो उस ( मनः ) मनको ( वृत्रतूर्ये ) पापनारके निमित्त 
( भद्रम्‌ ) कल्याणकारी ( कृणुष्व ) करो तुम्हारी ^ प्रशस्तयः ) कीरिं ( उत ) . 
भी (भद्राः) कल्याणरूप हौ ' वृत्रः पापम्‌ पाप्मा वै वृत्रः''इति श्रुतेः ॥ ३९ ॥ 
कण्डिका ४०-मंञ १। 
येनंयमत्ुमासहोवस्त्थिरातवदिभूरिश 
10 | १०९ > 
दताम्‌ ॥ बनेमतिऽ्मिर्टिमिऽ॥ ४० ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ येनेत्यस्य परमेष्टी ऋषिः । कङुष्डन्दः । अि्दै- 
वता । बि० पू०॥ ४०॥ 
मन्व्रार्थ-दै अत्रे ! (येन ) निस मनसे ( समत्सु ) संप्रामोम ( सासहः > 
शत्रुओंको तिरस्कार करते इस कारण ( भूरि ) बहुत ( शर्धताम ) वरुकरनेवारे 
शके ( स्थिरा ) स्थिर धनुर्पोको ( अवतवुदि ) ज्यारदित करो ( ते ) आपके 
दियेहष ( अभिष्टिभिः ) भोगोसे म ( आ-पनेम ) सम्भागकर भोगकर अर्थत 
रणस्यरमे उद्भाव त्यागनकर्‌ अव सोम्यभाव धारण करे हमारे अरमा सिद्ध 
करो ॥ ४०) 
प्रमाणकं इति वनाम" [ निघं० २।९।७।]॥ ४०॥ 
कण्डिका ४१-मन्त्र १। 


अचिन्तममनयेमोधुरस्तगयग्बन्तिधेनव॑+ ॥ 
अस्त्मन्तऽथशवोस्तचनित्त्यंसोशजिन 
पल्तोतर्भ्यऽआ्मर ॥ ४१॥ 


{.६४२ ) वाजसनेयिश्रीद्य्कयसूर्वेदसंदिता- = [ पव्टशः~ 


ऋष्यार्दिः( १ >) ॐ अश्चिमित्यस्य परमेष्ठी ० । निच्य॒त्प्ति- 
छन्द; 1 अचरिर्देवता । दक्षिणस्यां दिशि पेक्तिच्छन्दस्येष्टकोपधाने 
वि०॥ ४१॥ 

विधे-( ९ ) दक्षिण अनूकान्तमे इन तीन म्बे पक्तिनामक तीन छन्द्‌- 
स्येष्टका क्रमसे उपधान केरे [ का० १० । १२ । १४] मन््राधथे- (यः) जो 
{वदुः ) ताप पाक मकार करके उपकार करनेवाला धन रै ( तम्‌ ) रप( अग्निम्‌ ) 
अग्निको ( मन्ये ) नान्ता ( धेनवः ) घेनुगण ( यम्‌ ) निस अग्रिको प्रज्वाछिति 
जानकर ८ अस्तम्‌ ) अपने २ धरोको ( यन्ति ) आगमन करती है ( आशवः ) 
द्ीध्रगामी घोडे ( नित्यासः ) नित्यही ( वाजिनः ) वटे सम्पन्न सैन्धव अश्वादि 
( अर्वन्तः ) वेगवान्‌ होकर ( तम्‌ ) उस अनिको प्रज्वित देखकर ८ अस्तम्‌ ) 
मण्डराको गमन करते हे । है अग्रे ! ( स्तोतृभ्यः ) स्ति करनेवाठे यजमानोके 
निभित्त ( इषम्‌ ) अन्नको ( आभर ) स्व ओसरसे ठाकर दौ [ ऋण ३। 
८ । २२ ]॥ ४१॥ 

कण्डिका ४२-मन्ब १। 


सोऽण्धिर्ग्योसग्गणेसंग्यमायन्तिधेनष> ॥ 
समर्बन्तोरघुदूवऽप$जातास^मूरयऽइष॑थस्तो 
तृर्भ्यऽआमर्‌ ॥ ४२॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ सोअभ्रिरित्यस्य परमेष्ठी ऋषि; । आर्षी 
संक्तिश्छं० । अथिर्देव० । वि० पू०॥४२॥ 

मन्नरार्थ-( यः ) जो ( वसुः ) सम्पत्तिवा धन है ( सः ) वह अमनिही यह 
अग्नि है उसीकी ( गृणे ) स्तुति करतां ८ यमू ) निस अधिको (वेनवः ) पेदुगण 
( समायन्ति ) प्राप्त करतीं वा सेवन करती है (रघुदुवः ) शीघ्रगामी (अन्तः ) 
घोडे जिस अधिको ( सम्‌ ) प्राप्त कसते है ८ सुजातासः › सुजन्मा अच्छे संस्कार 
वारे ( सूरयः ) विद्वान्‌ निस अधिकौ ( सम्‌ ) उपासना करते द हे अरे! 
( स्तोतृभ्यः ) स्तुति करेवारोके निमित्त ( इयम्‌ ) अन्रको ( अभिर » सव 
ओरसे ाकरदो [ऋ० ३1 ८।२२]॥ ४२॥ 


कण्डिका ४२-म॑त १। 


उभेय्दर्ष्पिणोदीश्रीणीपऽासनिं ॥ 


अध्यायः १९. ] मिश्रमाष्यसदहिता ! (६४ ) 


येषुरावसस्प्पत्‌ ह 
उतोनुऽउन्तपम्याऽउक्येषंशवसस्प्पतऽष।९ 
स्तोतग्भ्यऽजमर्‌ ॥ ४३॥ . 
ऊष्यादि-( १ ) ॐ उभे इत्यस्य परमेष्ठी ० । निच्युतपंक्तिष्छन्द्‌ ; 1 
-सररर्देवता ! विण १ू०॥ ५३ - 
मन्ब्रार्थ-( सुश्चन्द्र ) सवके परा्थनीय चन्द्रमाकी समान आह्नाद्‌ करेगरे 
वा जिस्सं सुन्दर हिरण्य “सुण होतार अथवा अचुक्रुटं चन्द्रमाकी समान धन्‌ 
देनेवाटे अच्छे चन्द्रमा होनेसे धन पिरत यह ज्योतिषे प्रसिद्ध है" “चन्द्रमिति 
दिरण्यनाम" [ निधं०१।२।२] हे ॐ! तपर ( आद्नि ) अपने ख 
( सर्पिपः ) धुतपान कनके निमित्त ( उमे › दौर्ना ( दभ › दर्भकि आकाखालि 
हाथाको (श्रीणीष ) पहण वा सैवन करते ही ( उतो ) ओर हे ८ शवसः 
वल्के ( पते ) अधिपति ! ( उक्थेषु ) सृसनाम स्तुतिषारे यङ्ग (नः ) हमकौ 
^ पुपूर्या: ) नोस पूणैकरो ( स्तोतृभ्यः ) स्तुपिकरेवारुकि निभित्त ८ इषस्‌ ) 
अन्नको ( आभर ) लाकर दौ [ ० ३।८।२३ }॥ ४३ ॥ 
कण्डिका ध्र १। 


अग्योतप्याश्छन्त्तोेऽ्छतत्मदरहहटि 


1 च्‌ ¶ ति द 
प्ण म्‌॥ कटयामत्‌ऽओंहं ॥ ४४ ॥ 

ऋण्यादि-( १) ॐ अत्रेतित्यस्य परमेष्ठी. ऋषिः । पद्पंक्तिश्छन्द्‌ः। 
अरिर्देवता । -उन्तरस्थां दिधि पंक्तिच्छन्दस्मेष्टकोपधक विनि- 
योगः ॥ ४४ ॥ - 

विधि-(१) उत्तर अुकान्तर्े दन तीन सोते पदप॑क्तिनामक तीन छन्दस्ये- 
टका पूववत्‌ मसे उपधान करं [ का० १७।१२।१५ ] मनव्राथ-( ऊपे ) हअ 
४ ९ आन (ते) दम्रे (तम्‌ ) उप्त (करु ) यङञको (रः )रसरप्तनाम 
रूप कर्मके प्रतिपादन केषा फरमरापक ( स्तोमैः ) सामस्तुतियोपे ( आ ) 
तथ मरार ( ऋमपाम्‌) सद कते ह (न ) नैते अनेक स्ति ते ( अखम्‌ ) 
भग्बमेधके धोडोको बाह्मण समद्र कते है (नं ) जिस मकार ( टदिस्पृश्षम्‌ ) 
अतिपर सिरकाठतक मनमे रियत ८ भद्रम्‌ ) कल्याणरूप यत्त सकरपर समृद्ध 
करते है (ऋ०३।५। १०] ॥ण्४॥ 

मावष्थ-हे अपरे ! निस प्रकार कोई असरारोही अपने अञ्वकी सेवासम्फ- 
सम व्यय हेता वा जैते कोद अपन चिरकाल यमिरापारु्पादनपर यत्र 


( ६०५२४ ) वाजसनेयिश्रीश््कयसर्वेदसंदिता- [ पदजञः- 


हो, हम भी आन ससी भकार अतिन्यमचित्त ओर अतीव करतव्यज्ञानसे साक्षात्‌ 
फटम्रदे स्तोमसमृहदार॒सुम्दारी वुष्टिसाधनमे व्यग्र होते दै अर्थात्‌ तत्पर हेते- 
दे।॥च्थ॥ 

ष्‌ 


कण्डिका ४८-मन्र १। 
१०६ । पट 
अधाद्म्येकतोग्भद्रस्यदक्षस्यपराधो$ ॥ 
थी < ॥ थ ¶ 
र्थीऽंतस्यदरहतोदभूथं ॥ ९५॥ 

क्रष्यादि-( १ ) ॐ अधाहीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः ! खुरिगाषीं पदः 
पंक्तिश्छं० । अचिर्देवता । वि° पु ॥ ५५ 

मन्त्रां अरे ) हे अपे ! ( अथ ) इतके अनन्तर ( दि ) अव्य ( दक्षस्य) 
समद्र वा अपने फएट्दानमे समथ ( साधोः ) सम्यक्‌ प्रकारे असुष्ठान किये 
( भद्रस्य ) कल्याणरूप ( हृतस्य ) अमोघ फलवा ( बहतः ) वडे ( ऋतोः ). 
हमारे यजके ( रथी ) सारथी जिस प्रकार स्थका निर्वाह करता दै इस प्रकार नि्वा- 
हक ( वभृथ ) द्रजिये [ ऋ० ३ 1 ५। १० ] ॥ ४९॥ 

भावार्थ-है अग्रे ! कल्याणक्ते आकर, अपने फट्दानमे समथ, नित्य, अतिवृद्धः 
महत्कायं कहकर प्रसिद्ध इस यनक्षे्मे ठम सारयित्व प्रहणकरे ( अथात्र ) रम्दारे 
ग्रसादसे यह्‌ यज्ञ निरूपद्रव निर्वाहित दो ॥ ४९ ॥ 

कण्डिका ४६-मंत्र १। । 
~ भ < १ + दै अ श 8 ज्योति ५५ 
एमिर्घऽयकषव्भवानोऽयवादक्सण्णंज्योतिः ॥ 
अ विरे ~~ + मन अ १५९ ९ 
अग्यविरखेगिऽखमराऽअनीकेऽ ॥ ५६ ॥ 

ऋष्यादि-( १) ॐ एभिर्न इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । पदपंक्तिश्छन्द्‌ः ५ 
अग्रिर्वत्ता 1 विण० पृ०॥ ण्दे॥ ५ 

मं्ाथ-( उग्रे ) दे अमे ! ( नः ) हमद ( एभेः ) इन पदेहए ८ 
मंत्रो ‹ सुमनाः ) परसच्नमन होकर ( बिवेभिः ) सम्पूणं ( अरनिः ) अ 
सोसि ( नः ) हमको ( अर्गाड ) सव मकार सम्बल ( आभव ) दनय, ( न न 
जिस प्रकार ( स्व्ज्योतिः ) सूरय नभोमण्डल्परे उदित होकर सम्पूण क 
सन्मुख दिखाई देतेरै ! तमभी इसी प्रकार सम्पूर्ण मेत्रोते स्ठ॒तिको (६ ९. । 
असन्न ह्ये सव प्रकार हमरे सन्सुख हो अर्थात्‌ सुख हो [ ऋ० २ । 
१० ]॥ ४६ ॥ 


अध्यायः १५ ] मिश्रमाष्यसहिता । ( ६४५ ) 


कण्डिका ‡७-मन््र १। 
यग्पिहहोतांरम्प्येदास्॑न्तवरक्षमूचऽ सहसो 
जार्तदपंविष्परन्जातवैदसय्‌ ॥ अऽरद्धर्यस 
दुरोटेषोदेवाच्यंकृपा ॥ पृतस्यविभ््राष्टिमरव 
ष्श्ोचिषालुह्वयनस्यमप्पि्ष> ॥ ५७ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अभिभित्यस्य परमेष्ठी ० 1 अतिच्छन्दश्छन्द्‌; । 
अभिर्ेवता ! अतिच्छन्दस्येष्टकोपधाने विनि° ॥ ४७ ॥ 


विधे-(८ १ ) पुरीषवतीं इष्टकाके उपरान्त इस मंत्रसे अतिच्छन्द्‌ नामक इष्टका 
उपथान करै { का०१७1 १२। ९६ ] अग्ने; पुरीपभित्ति १५-३ यदसि पाच पुरी- 
परान्दके म॑वयुक्त होनेसे पुरीषवती कटाती दै, इनके परे अतिच्छन्द्‌ इष्टका धारण 
करे । भद्रारात्िः-द्नतूयेतक १५ अ० ३८-४० तक ककुभ्‌ दै परीपवती ओर 
छन्द इष्टका इन्हीके अन्तरम्‌ पुरीपवाप करना चाहिये । मन्त्राथं-( यः ) नो 
( देवः ) दानादिरणयुक्त ८ सखध्वरः ) ञयुमयन्नवाखा अभि ( उद्धंया ) उची 
( देवाच्ा ) देवताओके समीप जानेवारी ( कृषा ) समथं ( गोचिषा ) ज्वालासे 
( आजुहयानस्य ) सव॒ ओरसे होमेहुए ८ सर्पिष; ) अह्मे ` केरनेवाठे 
( धृतस्य ) धृतके ( विभा्टिम्‌ ) निरन्तर पानक ( असुबाशे ) इच्छा करता दै 
उस ( अभिम्‌ ) अग्निको ( होतारम्‌ ) देवता्योका इरनेवारा ( दास्वन्तम्‌ ) 
दानशीर ( वसुम्‌ ) वास देनेवाला ( सहसः ) मथन होने वलकरा ( सूनुम्‌ › पुत्र 
{ जातवेदसम्‌ ) सव प्रकारके ज्ञानसे सम्पन्न ( जातेदसम्‌ ) सव शाखङे ज्ञानवाले 


< विप्रम्‌ ) जाद्यणकी (इव ) समान ( मन्ये ) जान्ताद[{ ० २।१। 
१२]॥ ४७॥ 


सरलाथ-जो अत्राय दाता, साधारणकी सम्पत्ति, जो वल्पू्वंक भथन्‌ 
करनेसे उत्पन्न, जो बाह्मणोकी समान शास्रसम्पन्र, जो यत्तकी सोभाखस्प, जो 
घृते नामसे परसिद्ध है, जो बुाये जाकर चिक्ने पदा्थौसे देवताभका संतोष्‌ 
करते, धारारूप उर्ध्वं गमनसे अपने ज्वालायुखसे काभ कणेकी इच्छा कसे 


ई, अभ्रिनामसे परसिद्ध इस देवतताको दम इस॒यक्ञका रोता कहकर खीकार 
क्रते रै ॥ ८७ ॥ 


(६४६) वाजसनेयिश्रीशुङ्कयजुरवेदसंदिता- = [ पदशः 
कण्डिका ४८-मंच्र ३1 
न अन्त || हः शिबोम॑वावरूः 
अशचततन्रोऽअन्त॑मऽउतदाताथिवामवावसटः). 
| ग्य ( अच्छान्‌ इ 
बसुरपपरवःशरवाऽअच्छंनकषि्युम्तमर्यन्दं ए, 
क । [| ह- ~ _ #=1 
तन्चंशोचिष्ठदीदिवकपुम््रायनूनमामदसस 
ठ्य ॥ ४८॥ [ २९] 
ऋष्यादि १) ॐ अग्नेत्वमित्यस्य पर० ऋ० । निष्ट । अर्दे }, 
द्विषदाछन्दस्येष्टकोपधाने वि° ॥ ५८ ॥ 
विधि-( १ ) पश्चिमानूकान्तम इस कण्डिकात्मक तीन मंत्र पडकर्‌ दविपदा 
नामक तीन छन्दस्येष्टका उपधान क्रे [ का० ३७1 १२1 १७ ] मन्त्रार्थ-इसकी 
व्याख्या [ ३ अ० २५२६ ] कण्डिकामे होगहं ॥ ४८ ॥ [२९ 1 


[ > 


कण्डिका ४९-म॑त्र १. अलु०९। 
्' ४ । 
मेलऽऋष॑यस्तपसासत्रमाय॒तरिन्थानाऽथग्धि 
48 स्वरा ॥ € (> ^ 4 पताक = अशिष्य 
` स॑रामर॑न्त< ॥ तस्िब्हशरिधनाक 
माहुस्मनवरस्व ५ ८ ह 
साहम्मन॑वस्वीण्ण॥ सप्‌ ॥ ९९ चा 
- ऋष्यादि-(  ) ॐ यनेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः 1 आर्षी टष्छं"अधि 
देवता । गारहैपत्येष्टको पधाने विमि० ॥ ४९ ॥ . 
विधि-( ९ ) इस कण्डिकासे ९६ कण्डिका पर्यन्त आठ कण्डिकात्मक भठ 
मत्र पाठ करके पूस्थापित गार्हपत्य इषटकाके उपर यथाक्रमस एक एक कर्क 
आर गापत्य नामकं इष्टका उपधान कंरे [ का° ५५ । १२। मन्त्रा - 
( अभनिम्‌ ) अभिको ( इन्धानाः प्रदीप करते इए ^ चः ) स्वग 
( आभरन्तः ) आभरण करते हए € कऋषय' ) ऋषिगण (येन ) जिस ( त्पका ) 
विचचकी एकागरतारूप तपसे ( ततम्‌ ) यज दी आयन्‌) उद्यत इए (तस्मिन्‌) 
उस तप होनेपर ( नक ) स्वगं लोकर्मे म्न करानेवारी ८ अग्निम्‌ ^ ग 
(अहस्‌ ) मे ( निदधे ) स्यापन करता द (मन, ) मनन १ ५ 
जित अश्रिको ( स्तीणवर्हप््‌ › क ॥ ४ । कहते दे "च 
ससत मनवः” हात { ८ । ६।३ 1 ९८ ; ॥._ 
भावा-पुरातन ्रपिगणने जिस प्रकार तक परमावसे अभ्रिकों सम्यक 


भध्यायः १९. ] मिश्रमाष्यसदिता ॥ ({ ६४७ ) 


दीक मंजाुष्ठानसे सम्पन्न कर स्व्मगमनका भागं सोल, उन्दी विद्यानेनि 
जिस प्रकार अभ्रिको स्तीणवहि [ इस्ाखपर विस्तारित 1 कहा है आन हम भी 
उसी प्रकार तपके प्रभावसे इकी प्रकार स्ती्णवर्हिं अगरिको इस स्यानमें सादन 
करते हँ ॥ ४९ ॥ 

कण्डिका ५०-मंतर १। 


तम्पत््कीभिरसगच्छेमदेवाश्करेधातुसिस्तवा 
हिरंण्यऽ॥ नार्कद्गम्णानाः संकृतस्यलोकेत्‌ 
ती्पृषठेऽअधिरोचनेदिक ॥ ५० ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ तमित्यस्य परमेष्ठी ऋ० । घुरिगाषीं शिषटु्डं° ए 
अभ्रिर्देबता । वि० प०॥ ५० ॥ 

मन्त्रार्थ-( देवा; ) है दीप्यमान. ऋत्विनो ! ८ ठर्ताये ) भूमिसे तीसरे ( दिवः-> 
च्ुरोकके (पृष्ठे) उपर ८ सुकृतस्य ) चभ कर्मके फरभूत ( रोचने ) दीप्यमान 
( सके ) आदित्यमण्डटमे ( नाकम्‌ ) दुःखदीन स्थानको (अधिगृम्णानाः) स्वीकार 
कते हए हम ( परलीभिः ) कियोकरके ( पत्रैः? पुत्रो करके (दा ) ओर 
( भ्राठमि; ) भ्योसे ( उत ) ओर ८ हिरण्यैः ) सुबणांदि द्रव्योके साय (त्तम्‌ ) 
उस अनिको ( अनुगच्छेम ) सेवन करते ई इस्से हमको तीसरे लोककी भाषि 
होगी "एतद्ध वीयं पृषठ-रोघनं दिषो यत्रैष एतत्तपति'' इति श्चुतः [ ८। ६ 1 ३। 
१९३ ॥ ५९०॥ 

भावा्थ-हे दीप्यमान ऋतिग्गण हम पत्नीगण पुत्रगण श्रातृगण हिरण्यादि 
सम्पाततिके सहित सर्वया अधिकी परिचयं करते टँ इस करिथाके पटे सुकृत 
र भोगस्थान दुःखदून्य देर्दीप्यमान युनामसे प्रसिद्ध तीसग लोक लाभ 

॥ ५०॥ 

कण्डिका ५१-मंत्र १। 


आषृाचोमदव॑मरदकणयुरयम॒ग्प्ः सत्यति 
चेकितानः ॥ पृषटषरथिव्यानिदिवोदविंद्तद्‌ 
धस्प्पदङ्णताखयेष्तच्यवं+ ॥ ५१ ॥ 


( ६४८ ) वाजसनेथिश्रीद्ुक्यलर्वेदसहिता- [ पदः 


ऋष्यादि-(१)ॐ आ वाच इत्यस्य परमेष्टी ऋ ° स्वराडार्षी विषुष्डन्दः। 
अनिर्द° । वि० पू०॥ ५१॥ 

म॑त्राथे-( अयम्‌ ) यह ( सुरण्ुः ) जगतुका कतौ ( सत्पतिः › सत्पुरषोका 
पारकं ( चेक्रितानः ) चेतयमान चैतन्य ( पृथिव्याः ) पृथिर्वीके ८ पुषे ) उपर 
( निदितः ) स्थापित ( दविद्युतत्‌ ) अत्यन्त प्रकाशमान ( अग्निः ) अग्नि (वाचः) 
चयनके ( मध्यम्‌ ) मध्य स्थानमे ( आरत्‌ ) स्थित इआ अथात्‌ चटा (ये ) नो 
< पृतन्यवः ) युद्धकी इच्छाबाे पापी ह तिनको ८ अधस्पदम्‌ › चरणेके अधो- 
भागमे ( कृणुताम्‌ ) प्राप्त केरे ॥ ५१ ॥ । 

 भमाण-शुरण्युरिति भर्तेत्येतत'" इति { ८ 1 ६1 ३ । २० ] श्रुतेः 
“4हतद्ध वाचो मध्यं यत्रैष एतचीयते' इति [ ८! ६1 ३! २० ] शृते; । “अधं 
स्पदं कुरुतां सवान्पाप्मनः इति [ २० ] श्रुतेः ॥ ५१ ॥ 

भावाथे-साध्रगणके रक्षणकारी दुद्तोको अधो दशमे पतन करनेवारा 
जगतका उपकारी, सर्वदा सुचेतन भूपष्टपर निहित यह ॒चचयोतमान अथिचयनं 
स्थानमे आरोहण करता दै ॥ ९१ ॥ 

कण्डिका ५२- मंत्र १। 


अयमग्धि्ीरतमोवयोधुहलिय योतठाम्‌ 
पप्रयच्छन्‌ ॥ विवराजंमानस्सयिरस्यमदयुऽउप 
प्य॒हिटिव्यानिधाम्‌ ॥ ५२॥ 


कण्यादि-( १ ) ॐ अयमभिरित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । निच्यवार्षी 
बिष्टष्छं° 1 अिर्देवता । विण पू० ॥ ५२ ॥ | 

मन्धा्थ-( अयम्‌ ) यह ( बीरतमः ) अतिशय वीर॒ ८ षयोधा; हवि 
महण करभे पटु ( सदक्ियः ) सरस इष्टका से , सम्मत ८ ८ ॥ 
अभिदेवता ( अप्ुच्छन्‌ ) कर्मों ममाद न करता इभ ( चोतताम्‌ )दीपिमार्‌ सी 
( सरिरस्य ) त्रिलोकी ( मध्ये ) मध्यमे ( विभ्राजमानः ) दीप्यमान (दिव्यानि) 
{दिव्य ( धामानि) स्थार्नोको ( उपमयातु ) प्राप्त हौ अथात्‌ कुत ईका निर्मित 
चयनस्यानमे अपने काथ भ्रमममादरन्य हस अध्दिवताक प्रसादे हम नप 
धाम स्वलोकको माहीं ॥ ५२ ॥ 

भमाग-*दमे वै टोकाः सरिरस्‌'' इति 
धामेत्युपप्रयारि स्वर्ग लोकमित्येतत्‌"" इति [८ 


ति{८1६1२३।२९१)। ] श्रुतेः “दिव्यानि 
। ६ । ३1 २९ ] श्रुतेः ॥ ५२॥ 


ध्यायः १९. ] मिश्रमाष्यसदहिता 1 ( ६७९ ) 
कण्डिका ५३-मंच १। | 
य्पव्यवदय॑सम््रयाताश्चैएयोदेवयानान्छणु 
दम्‌ ॥ पुनं+ङण्वानापितरागवा तान्वाता९सी 
त्वितन्तुमेतम्‌ ॥ ५२॥ , 


ऋष्यादि-८ १) ॐ संभच्यवध्वमित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । खुरिगार्षी 

'पंक्तिष्छं० । अरिरद० । विण पू०॥५३॥ ` 
मन््राथ-हे ऋषियो ! तुम ८ संमच्यवध्वम्‌ ) इस्त अभिके समीप आओ 

(उप ) समीप आकर ( सम्प्रयात ) भेयरकार पराप्त करो [ मन्द्रा ऋषियोसे 
कहकर अरिसे कहते है ] ( अप्र ) हे अगि ! (देवयानान्‌ ) देवयान (पथः)मागैको 
( कृणष्वम्‌ ) सिद्ध कसे ( एनः ) फिर ( पितरा ) बाणी आर मनको ( युवाना ) 
तरुण ८ कृण्वानाः ) कर्ते हए ऋषियनि ( एतम्‌ ) इस ( तन्तुम्‌ ) यज्ञको ( त्वाये ) 
तषमे ( अतन्वात्तासीच्‌ ) ऋमपूर्वक विस्तार दिया है ॥ ५२ ॥ 

सरलार्थ-हे ऋषिगण ! तुम इस अयिको प्रा हो, इसकी परिचयं करो- 
हे अग्रे | षयमे तरण ओर विद्यादिसे वद्ध इन सव ऋत्विजोनि वहुत दिनतक 
सेयतेन्द्रिय होकर तुम्हारे संतोपके निमित्त यह यज्नतन्तु अवरम्बन किया है, 
इसको स्वगीय मार्गमे प्राप्न करो ।॥ ९२ ॥ 

भमाण-“भमेनं प्रच्यवध्यमुप चैनरसमायात' इत्ति [८।६।३। २२ | 
श्तेः । “पुनः इबौणाः पितरा युवाना इति वाक च पै मनश्च पितरा युवाना” 
रि { २२] श्रतेः ॥ ५२॥ 

कण्डिका ५४-मन् १। 


उदटधसवागप्प्रतिजाग्दित्छमिंषटप्तेसख॑जे 
थामय्च ॥ यस्म्मन्त्सधस्त्येऽयदधुक्तरस््पि 
विदवैदेवायज॑मानस्चसीदत ॥ ५४ ॥ ` 


ऋष्यादि-( १) ॐ उदुबुध्यस्वेत्यस्य परमेष्ठी ० । आर्षी धिष्टप्ठं० । 
सरर्देबता । विण पू० ॥ ५४॥ 


मन्मार्थ-( श्रे) हैते ! ( त्वम्‌ ) तुम ( उदूबुध्यख ) सावधान हौ 
८ मतिजागरहि ) जाग्रतु हो वा म्रतिदिन इस यजमानको सावधान करो (इ्ापृष ) 


( ६५० ) वाजसनेथिश्रीशयङ्कयल्वेद संदिता- {[ पचदशः- 


शरीत स्मतं कर्ममे ८ सखजेयाम्‌ ) .यजमानसे संसगं करो तुम्हारे प्रतादसे 
( अयम्‌ ) यह यजमान (च ) भी इषटापूतंसे संगतिको माप्त हो ( विश्वदेवाः ) ३ 
विश्वेदेव ! संप्रणं देवगणो तुम्हारे निमित्त इष्टापूर्तसे निष्पाप ८ यजमान ›) यज- 
, मान ( च) भी ( सधस्थे ) देवताओकं साय स्थितियोग्य ८ अस्मिन्‌ ) इस 
( उत्तरस्मिन्‌ › सचसे उत्कृष्ट रविरोकमे बा चुखोकमे ८ अधि ) चिरकारतक. 
{ सीदत ›) निवास करे ॥ ९४ ॥ 
प्रमाण-“ो्ां उत्तर सथधस्यम्‌ः इति { ८ 1६! ३) २३] 
शयते; ॥ ५४॥ 
भावाथं-हे अग्रे ! अपने काय॑मे परबुद्र॒ हो जागृतो यह यजमान तुम्हारी 
सहायतासेही एसे बडे इष्टापतं कायम प्रवृत्त हआ ई, इस स्थलट्मे सम्पर्ण देवग- 
. णका आगमन होगा इससे देवतोकी संगति सुभ होगी, उत्तरलोकमे भी इमी 
प्रकार दैवगणके सहित यजमानका चिरकाटतक निवासत हो ॥ ५४ ॥ 
। "अगिहोतरं तपुः सत्य बेदानासुपलम्भनम्‌ 1 
आतिथ्यं वैश्वदेवश्च इष्टमित्यमिधीयते ॥ १ 1 
वापीकरूपतडागादै देवतायतनानि च । 
अन्नप्रदानमारामः पूतेमित्याभिथीयते ॥ २.॥ 
अग्निलञेचर तप सत्य वेदपाठ आतिथ्य वैश्वदेव इष्ट कदातारै ॥ १ ॥ चावडी 
कूप सरोवर देवमन्दिरिनिर्भाण अन्नदान. बगीचा लगाना प्रतं कहता दै ॥ २॥५४।॥ 
कण्डिका ५५ मंत्र १। 


भेतवदई॑सि॒हसंस्येनागसधेदसम्‌ ॥ तेठेम॑थ्य 
जञंनोनयस्यहेपगन्तवि ॥ ५५ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ यनैत्यस्य परमेष्ठ ऋषिः । निच्यृदष्टष्ठन्दुः । 
अच्रि्दैवता । वि० प्ू० ॥ ५५ ॥ | 

मन्रा्थ-८ अन ) दे अमन ! (येन) जित सामरथ्यत ८ सच्सम्‌ ) सह द्मिणा- 
वाके यतक ( बहति ) मान करते हौ (येल ) निस सामथ्यं ( स्ववद्‌ ) 
सर्वस दक्षिणाधाछे यज्तको भरा कसते हो (तेन ) उप्त सामध्येते ( न; ? हमारे 
८ इमम्‌ ) इस छोटे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञको ( देवे ) देवतांके मति ^ गन्तव ) गमन्‌ 
करको ( खः ) सममे { नय ) मरा करो यके खगम गमन हीने हमार 
वहां गमन होगा “सोऽस्यैष यत्नो देवरोकमेवाभिपेति तर्द दक्षिणायां 
द्दाति वैति दकरिणामन्वारम्य यजमानः ` इति श्तेः ॥ 44 ॥ 


अध्यायः {९ मिश्रमाष्यसहिता । ( ६५१). 
, कण्डिका ५६- मन्त्र १ । 
तेयो [9 त्तियोयतोंज अ अरोचथ | € 
ययन्वेयोनिकषैच्वियोयतोजातोऽअरो चथा. ॥ 
तसनर््रघ्रऽमरोहार्थनिोदंयारयिम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मन्त्रार्थ-अयं ते योनिरिति इस मंत्रकी व्याख्यां ३ । १४ अध्यायके १२६१. 
५२ म॑त्रमे दोग ॥ ५६ ॥{ ८] 
पंचमवित्तिकं रोपमूत इष्टकीपघान मंत्र । 
कण्डिका ५७-मंतर १. अठवाकं ७ । 
तप्॑तपम्य"चरोशिरावृतूऽयग्येरन्तश्टेपरो 
= ट्प्पेतार > ट्प्प॑र यर = 
पिकस्प्ेलन्दयव्रथिवीकरप्यन्तामापऽओष्‌ 
धयुत्करप्यन्तामग््यतपथलममज्येष्टवायसं््र 
, ताऽ ॥ गेऽ॒ग्य्रय्समनसोन्पराद्यावापथिवीऽ 
र्गा (~. ¶ ~. || व $ __ 
हमे ॥ शेशिरावत्‌ऽअंयिकरसप्पमाताऽइन्द्रमिषटेवा, 
. भरसंविश त | # ३ द्र [१ र्‌ 
अंथिसंविशन्तुतयदिवतयाद्विःस्वदुवेसीदतम्‌ ५५१ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ तपश्चेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः स्वराइत्कृतिश्छन्दः । 
्रुदेवता । ऋतव्येष्टकोपधाने बि० ॥ ५७ ॥ 
विधे-( १) इतत मंत्रसे दो ऋतव्येष्टका उपधान करे ( का० १७ । १२ । 
२२] मना तपः ) माघमास ( तपस्यः ) फार्युनमास (दीशिराब्रतू ) शिशिर 
तुकं अवयव हं । दोषकी व्याख्या १३ । २५ मे होगई ॥ ५७ ॥ 
कण्डिका ५८-मन्त १। 


एरषठी्वासादयतुद्विपृष्टेज्यो तिंप्म्मतीम्‌ ॥ 
विग्यस्मष्णाणा्यापनाय॑व्यानायुविदवऽ्ञ्यो 
पिश॑च्छ॥ मूस्यैस्तेधिपतिस्तयदिवतयाद्धिर 
छड्वासीद्‌ ॥ ५८ ॥ 


८ ६५२ } वाजसनेयिश्रीश्ु्कयसुर्बेदसंदिता- [ पदशः 


ऋष्यादि-( १९ ) ॐ परमेष्ठीत्यस्य परमेष्टी ऋषिः । शक्रौ न्द्‌; 1 
सूर्यो देवता 1 विश्वज्मोतीष्टकोपधाने वि० ॥ ५८ ॥ 
विपि-( १) यह मंत्र पाठकर पूर्वीनरित तीसरी विख्वञ्योतिका उपधान केरे 
[ का० १७1 १२1 २३ 1] अथात्‌ स्थापनकर । मन्थरे इष्टके ! (पमेठी ) 
विद्वकमां ( व्योतिष्पतीम्‌ ) बायुरूप ज्योतिष्मती ( त्वा ) तक्षको ८ दिवः ) 
नयुलोककं ८ पृष्टे) उपर ( सादयतु ) स्थापन करे ( सूर्यः) यं ( ते ) तुम्हारा 
( अधिपतिः ) खामी है [ मेपकी १४ अ०. १४ क० म व्याख्या होगई. सराय 
छिखते हे ] यजमानके प्राण अपान व्यान ओर उदान प्रमृति सम्पूणं वाशु वल्के 
छाम उपाय रूपको ज्योति प्रदान करो तुम इस देवताके प्रभावे इस अभ्रिचयन्‌ 
कार्यम अचर निवाप करो ॥ ५८ ॥ 
कण्डिका ५९1 ६०} ६१-म०२३। 
कष || ~ धो सीद्‌ 
लोकमप॑णच्छिद्रस्पणाथो सीदद्ुवात्म्‌ ॥ इन्दर 
[३] स्म्मिन्यो [वसीषदन्‌ 
श्रीच्दहस्पपतिसमन्यान 1५4२) 
4 [| + भ्रीणस्तिप || (~ 
ताऽअस्यमद॑रोदपऽसोम॑शश्रीणन्तिपुशय, ॥ 
मन्दे » | { ओ | तेटिव्‌ 
जस्प्देवातांविरांखिष्ष्वारौचनेदिवः ॥ ६०॥ 
* श~ || 
ृनदरविश्यौऽयवीरधन्त्सुयचपद्िरः ॥ 
^~ 4 थीतुं [1 श पतिम 
पथीत॑मर्थीवांबाजालासत्पतिम्पतिम ६ ॥ 
विधि-( ५) लोकम्पृण इति यहं मंत्र पाठ पूर्वक पूषवत््मसे टोकम्पृणा नाम्‌ 
इष्टका उपधान केरे [ का० १७ 1 १२ । २४ ] इन तीन मंत्राकी व्यास्या [ १२ 
अ० ५४ 1 ५५ । ५६ | कण्म गहं ॥ ५९} 9 ॥ ६१॥ 
कण्डिका ६२-मंत १। 


ोथदश्योनयव॑सेविष्यनयदामदणाच्य 
छ्च्थात्‌ ॥ आद्सयवारोऽअर्तवातिगोचिरधस्म 
त्रज॑नद््ण्ण॑स्ति ५९९॥ 


ऋषधादि-( १) ॐ भोधद्‌श्व इत्यस्य वसिष्ठ 
अग्रिर्दे० । विक्णौष्टकोपधाने वि० ॥ ६ ॥ 


ऋषिः । विराट्‌ विष्ुष्छं० 


छष्यायः १९. 1 मिश्रमाष्यसदिता । ( ६५३) 


बिधि-( १ ) अनन्तर इसके ऊपर शरकैरामयी चछिद्रयुक्त विकर्णी ओर 
स्वयमावणा नामक दो इष्टका परस्पर मखी हुई उपधान कर, उनके 
वीचमे दोनो ओर विभागको प्राप्र हनिषाली अनूकरेखाके उपर इस 
मरे्रसे विकरणी इष्टका उपधान करै { का० १७ १२। २५ ] म॑तरार्थ-(थदा). 
मिस समय ( महः ) वडे ( सवरणातू ) अरणीकाष्ठसे ( व्यस्यात्‌ ) अभे प्रकारित 
हौती है तव ( मोयत्‌ ) शब्द्‌ करती है (न ) जिस प्रकार ( अश्वः ) धोडाः 
( भविष्यन्‌ ) भोजनकी इच्छा करता(यवसे) धासके निमित्त र्द करता रै(आत्‌) 
अभ्रक मन्वर्ति शब्दके उपरान्त ( शोचिः › प्र॑ज्ङिति करनबाछा ( वातः ) वा 
( अस्य ) ईस अग्निकी ज्वाटाको देखकर ( अदुवापि ) वहन करता है ८ अधः ) 
इसके उपरान्त अथात्‌ प्नद्रारा अभि प्रजवाछ्ति हिते “कारण कि अगि 
ओर राञुकौ मिता मिद्धे हे अमे ! उस समय ( ते) तुम्हारा 
यहं ( व्रजनम्‌ ) गमन ( कृष्णम्‌ ) कृष्णवर्णं ८ अस्ति स्म ) होत्ताही है [ ऋ० 
५२१३] ६२ ॥ 


भमाण-! “शोचिरिति ्लन्नामसु पठितम्‌'' [ निपं० १ ! १७ ! ६ ] 
२ अंथतस्य व्रजनं कृष्णं भवति" इति [ ८ । ७1 ३।१२] श्रते; ! “अविष्यनि- 
यतपि" [ निधं २।८। ६। | श्रुतिमे ते इति इस पदका व्याख्यान 
एतस्य करके किया है मंत्रे परोक्ष दौनेसे ॥ ६२ ॥ 


सरला्थ-बहृत काठ वे अरणिकाषटसे भरे मका पाता टे, उस समय 
घास आहार करनेक पदरे.अस्वगण जिस॒प्रकार दैपानाद करते है इसी प्रकार 
यह र्द करती है तदनन्तर वायुकी सख्यतासे इस अभिकी शिखा परिवद्धित होती 

अनन्तर जिस जिस रथानमे यद आभ धूमायित होती दै, पह समसतदी स्थल 
कृष्णवणं होजाता है! ६२ \! 


कण्डिका ६३-मंच १। 
आयोद्वासदनेसादयुम््वव॑तनच्छयाय।९स प 
्रस्यहृदय ॥ ररम्मीवतीम्भास्व॑तीमायादयाम्भा 
स्याप्रथिवीमोर्न्तरिक्षम्‌ ॥ ६२ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ आयो्रेत्यस्य वशिष्ट क० । बाहघुष्णिक्छन्दः ¢ 
स्वयमातृणा देवता । स्वयमात्णेष्टकोपधाने वि° ॥ ६३ ॥ छ 


( ६५४ 9 वाजसनेयिश्रीद्युङ्कयदर्वदसंहिता- [ प्वदश,- 


विधि-( ५? यह मंत्र एवं परकाण्डकात्मक मत्रपारपरवंक इस विकणीं इषटकाकै 
दाक्षिणमे स्रयमादृणा इष्टका उपधानकंरे [ का० १७ ! १२। २५ 1] म॑चार्थ-है 
स्वयमाच्रणे ! ( अवत्तः ) जगत्रके पाटन करनेवाटे वा दीप्यमान ( सप्रुद्र्य) 
पसे जगतूको आर्रकरनेवाठे बा दयाके सखुद्रं ( आयोः ) आयु नामसे परसिद् 
आदित्य देवताकरे ( छायायप्‌ ) आश्चयरूप ( द्दये ) प्रधान हृदृथरूप ( सदने ) 
स्थानम अर्थात्‌ ददयतस्य स्थानम ( रदमावतीम्‌ ) वहुत करणस युक्त (माख- 
तीम्‌ ) प्रकादामान ( त्वा ) तुमको ( सादयामि ) स्थापनकरताद्ं। ( त्म ) 
तम (चाम्‌) चुलोककौ ( आभासि ) प्रकादाकरती दो ८ प्राध्वम्‌ ) भूलोकको 
म्रकाराकरती ह्यो ८ उरु „ विस्तीण (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्षको (आ ) प्रकारमान 
करतीं ही ॥ ६३ ॥ ॥ 

कण्डिका ६८-मत्र १। 


परमेष्रीच्चसादयतदिवशष्ेव्य्चस्वर्तम्प् स्व्‌ 

तीन्दिधैखयच्छरदिवन्द6ददिविम्मार्दि6पीः 

विश्रस्म्मेप्प्ाणायापाना्यच्यनायोदानार्यप्प् 

तिष्टयैचरिवाय ॥ मृख्थस्चामिपतमृहषा 

स्वस्त्यच्छ्दिषाशन्तमेततयदिषितयाद्विगद् 

वेसीदतम्‌ ॥ ६० ॥ 

ऋष्यादि-( ५) ॐ परमेष्टीव्यस्य इस मत्रकी व्याख्या १४ अ० के १२ 
मंत्र०। १५ अ० के ५८ मंचरम होगहईं ॥ ६४ ॥ 

कण्डिका ६५-मच्र १। 
सहस॑स्यप्रमासिंय॒हसखंस्यप्प्रटिमा्ियदलस्य, 
त्मासिंसाहश्चोपिखदस्रायच्वा ॥ ९६५ ॥ 


इति श्रीड्ञयरस्संहितापटे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ सदृस्स्पेति मत्राणा मधच्छन्दा ऋषिः । 0 
-जगनी, दवी गायत्रो यारधष्बष्टुप देवी बृहती) देवा 
अग्निदेवा । सुबणखण्डानासुपार जलिंचने वि० ॥ ९५ ॥ 


भग्यायः १९. } मिश्रमाष्यसदिता । (६५५) 


विधि-( १) अनन्तर पकषएच्छविशिष् इस इषटकाभित र मध्यम उत्तर 
ष्ठ दक्षि यर पश्चिम क्रमते पंच स्थानम मय्‌ स्थानम दोदौसी २०० अयात्‌ 
सव मिलकर सहस्र सुदणंखण्ड रखकर स्यं स्थित होकर ऽके उपर ईस 
कण्डकात्मकः पंच पपि ययाक्रमंसै जर सिचन कंरे [ का०१७ । १२।२५] 
मन्तार्थ-ह ओर ! पुम (सहसस्य ) सदस इष्टकां की ( मम्‌ ) प्रमाण ( अपि) 
हो १। (सहशषस्य ) तुम सदस इषटका्ंकी ( परतिमा ) ` प्रतिनिधि 
(अक्षि) है २। तुम ( सदक्षस्य › सहस्र इषटका्ंकी ( उन्मानम्‌ ) इल 
{ अकि) हौ ३। हम ( सादः ) सस्र इष्टकाथंकि उपयुक्त ( अधि ) घ 
४ । ( सदसराय ) अनन्त फठगराकषके निमित्त ( त्रा ) तमको रक्षण क~ 
ताह ५॥ ६५ ॥ । 

विशेष-ईस त्रमे नव कि अघ्रिको सस्र इष्टकाथोकी प्रतिमा कहर तव 
ज्ञात होते र प्रतिमापिधान एल्दायक पत्य रै ॥ ६५ ॥ 

इति श्रीमाध्यन्दिनीयाया वाजसनेषिस्दिताया पितव्याठप्रसादमिधङता्य- 
मापाया मन्त्रमाने मिशमाप्ये पवद्ोऽ्यायः ॥ १५ ॥ - 
शुभमस्तु । 


अथ पौडरोऽध्याथः १६. 


नमस्ते षोडश हिरण्यवाहे । उष्णीषिणे । तकषभयोज्येष्ठाय। 
पथकः शृच्याय चतसः शम्भवायेका पा्यांयपभ हपिऽभन्धो 
विशतिः नव पटषषटिः ॥ 


रदराप्यायः। 

विधि-( १ ) पन्ते अध्याय पयेकै मंन समाप्त करे सोहे अध्यायम्‌ 
रतशद्िय हमक म॑ रणेन करते ट मुरणंसण्डके दास चिति प्रोक्षण कृलेके 
--------------- र शल्क दरा पति प्र्षण्‌ केके 


१ दण मध्यं आदे अन्ततक ख देवताका हो स्तोभ ट खबरी सदरका महे स्वीकार 
कक उपघ्ना कते है ने ईरो एकमत कतल चर फर्दादव सखीकार कसे वे अद्वैत 
आर दत ह्न शो प्रणवे विभू दै स्ैतषादी अर्थत वेदानषिदवान्तमे ईश्वरे जपिरितत भर 
उर पदं नही है (पुर णद्‌ यनु च० २१ ओर “तदेवािलदादितयसटु मदु. 
नर” हन मने अनुसार खव कु ही है, रमी परमामाक। नामान्तरं है, दष अप्प नौ 
ङृठ सयति यादि है चद सव उसीकौ ह वृह द्दयाद्दय संमू पदाय ईवते अभिन ‰ सरथा 
दैषरकाही अश एर विरये यह जप्याय अपान रमाम ६ । दते विषयमे भी य्रपि हर्‌ 
वमवक स्यतिरिक कोड पदाथ तदं सप्‌ पदार्थ ही उमे द भौर स्व पदात ईश्वरं श्यी 





( ६९६ ) वाजसनेथिश्रीश्क्कय्वेदसंहिता- [ पोञ्छ~ 


उपरान्त उत्तरमुख होकर उत्तर पक्षके पर्चिमकोनमें जंघामात्री आद जो सव 
इष्टका परिध्ित मथुम स्थापन हो चुकी दै, दिने हाथमे अकेषत्र ओर वाये हाथमे 
अकाका्ट बरहण कारकं इस अर्कपतरमे वारवार्‌ बनके तिर मिरेटुए गवेषुका सन्त 
{ गवुका-गडगड धान्य विष ] अथवा अनजादुग्ध्‌ छेक ईस मंत्रे पाठ 
यर्वक वायं हाथम स्यत अककाष्दरारा उसके उपर उर [ का० १८} १। 
1 उदडछख होकर नभस्ते यति मरार॑भ कर तीन अुवाकोके अन्ते 
{ अभक्तभ्यञ्च वौ नमः २६ क° ] तक जानुमात्र परिभरितमे खाहाकार कला! 
फिर पाच अनुवाकाके अनन्तर “सुधन्वने च" यं [ ३६ क० ] म नाभिमाज 
परिपनित स्वाहाकार करना । “नमोस्तु स्दवभ्यः ` [ ६३ क० ] मे मत्यवरोह मंच 
उनसे पदटे _सुखमान्न परिन्नितम स्वाहाकार जारा "नमोस्तु ' इति इन ्ीन 
कण्डिकाओम्‌ मरतिखाम होम करना, “ये दिवि ` इति ० ६४] युखमात्रमे ! 
“येन्तरिकषम्‌ ` इते [ क० ६५ ] नामिमात्रमे, “ये पृथिव्यां ` [ क० ६६ [ 
लाबुमात्रमे हवन करना चाहिये 1 इसमे ३६० यजु दै पीं तीस पतीस अवरिष्ट 
यी नो ३५ है वही वही १२ के उपरान्त तेरह्षां मैना अधिक मामदैषही 
सेवत्सरका आत्मा मध्यभाग है 1 
को भी वस्तु नदी जिठके ब्राहर भीतर वहन टो वन्रपि वह सव्रमे विमान दह तथापि वह क्षण 
जगत्‌ सृज्य, वह द्रष्ट, जगत्‌ य्य, वह्‌ व्यापकं, जगत्‌ व्याप्य, वह उपास्य जगत्‌ उपासक 2. इछ 
प्रकारे इस अन्यके परजन्यादि समस्त पदार्योक्ता जो अन्तर देवता है उसीको खर कहते है उन 
प्रदायक नाम हणे अतर देवता ्ट्रकी दीं स्तृति ६] 

मकृतिवादी कदते ह कि प्रक्ृतिकी स्वाधीनतासेटी जगत्की स्थिति उत्पत्ति जीर मल्य शती 
मक्रतिके चतनकरे आश्रय वा चेत्तनेसे सम्बद्ध न दोकर भी उसके कर्तृत्वभे कोद वाघा नही आती 
केवल मघे प्रभावक्राही फल होना उससे इष्ट दै, ओर जव मव्रके प्रभावे एल दोतादै तत्र उसके 
श्रदाता चैतनकी अआवद्यकता नदी. अधिका दहन, जल्मे शतगुण स्वभावे दी चिद है, उन्के 
कार्यकारित्व चेतनके प्रयोजकताकी आवन्यकता नक्ष, इनके मेतमे जि समय जिस वष्तुसे उग्रध्वनि- 
प्रमृति च्छच प्रकाशित होता उ समय उसको सद्र कडा जाता दै इसके अनुखार अमि बाचु. 
काय सूर्वादि वहत पदार्थ रद्र हेते है, इस अन्यायमे पथम कितने एक इसी प्रकारके स्रदेवताकेः 
-त्तव ट, तथा जगते उपयोगी अन्य वत्तुेकि स्तव ई, पर्व॒ इख  अध्पायमे यिवातनू› रसता 
सालन, यावादन, चुप धारण करनेवाले इत्यादि अनेक गुण दिव्यता होनेसे प्रधानता इख अध्वायमे 
सददेवताकीी परायना है, यङृतिवाद नी उन पदार्थोमि जो शक्ति दै वदी खदवताकी ई इस 
कारण जगत्कर्ता च्वतन्यकाही वर्णन है 1 

दैत अद्वैत सिदधान्तिर्योका फल एकरूप ह कारण करि जिख प्रकार 
उनकी पृथक्‌ २ स्ठुति करना दोनो वरावर दै इसी प्रकार अन्व 
करना दोनों तुल्य ६, पर्जन्यादिको दवरभावनासे स्तवकरना बा 
दश्वरकी स्तत्तिकरना दोनोंदी चव्य रै, पर्त उपासनावाखेको यह अध्याय यकर 
आचीन भर्ककि अनुखार इख अध्यायमे परम सिवतस्वका निरूपण करते ६। 


कार गुणवानसे गुणको पृथक्‌ करके 
वता वा पर्जन्यदेवताकी स्ठत्ति 
प्जन्यादिफे सहित चिरि 
&, इस कारण दम 


भन्यायः १६. ] मिश्रभाष्यसदहिता } ( ६५७ ) 
कण्डिका १-मंत्र १. अल० १। 
नम॑स्त उत {दषेनरम ॥ 
द्यन्यवऽउतोतऽदषवेनम> ॥ 
त्तिनर्म॑ 
बाहृर्भ्यासुत्तनम ॥ 9 ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ नमस्त इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । गायनी छन्द; । 
रुद्रो देवता । रमे विनि०)॥ १॥ 
मन्न्ा्थ-( रद › दै दुःखे दूरके अथवा ज्ञानके देनेवाले अथवा पापीन- 
नको उनका कर्मफङ देकर रुरनेवारे रुद्रदेव ! ( ते ) आपके ( मन्यवे ) 
क्रोधे निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ८ उतो }) ओर (ते ) तुम्दारे ( इषवे ) 
वाणोके निमित्त (नमः ) नमस्कार है ( उत ) ओर ( ते) बुम्हारी ( बाहुभ्याम्‌ ) 
दोनों भुजाअकि निमित्त ( नमः ) नमस्कार दै, अर्यात्‌ हे रद्रदेव ! आपका क्रोध 
ओर वाणधारी हस्त शच्चओपर पड हमको शन्ति हो १। | 
विशेष-त्तखवादी मेधोके अन्तर॒शक्तिमय रुद्रका निवास करते है, कि 
मर्नेना उनका कोध ह, उल्कापात वाण रै, समुद्रम उठे तरेग॒एकघुना, ओर 
महाधारा वषा उनकी दसस थुनारूप है, उससे शमका अनिष्ट हौ ओर हमको 
मेगल हो. १ अथवा पापियोके नारको तुम वाण ओर्‌ क्रोधरूप शे ॥ १॥ 
कण्डिका २-मंत्र १। 


क पिका 
मर्तिरशिवाठस्रणोरापपकाशिनी ॥ 
तयानस्वन्ाशन्तमयागिरिशन्तामिचाकशी हिर 
ऋष्यादि-({ १ ) ॐ यात दत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः ! आषीं स्वराडवष्- 
प्ठं° 1 सद्र देवत्ता । वि० पू०।॥२॥ 

मन्त्रारथ-( मिरिदान्त ›) कलासप्व॑तपर स्थित होकर भ्राणियेकि सुखको 
विस्तार करनेषाङे अथवा "गिरि" वाणीरमे स्थित होकर सुखका विस्तार करगे 
अथवा गिरि अथात्र मेषमे स्थित्त होकर वपांदिके सूपसे सुखको दैसतार्‌ 
करनेवाले वा पवेतपर शयन करनेवारे सर्वजन (रद्र) हैश्द्र!(या)जो(ते) 
तम्हारा ( शिका ) शान्त मंगल रूप ८ अघोरा ) विषमतागहेत होनेसे सौम्य 
{ अपापकारिनी ) पाप फठको न देकर पुण्य फटकाही देनेवारा { तनूः ) 
शरीर है ( तया ) उस ८ शन्तमया › सुख भे ( तन्वा ) इरीसते ( नः ) हमको 
6 ५. ) अवरोकन्‌ कीजिये ॥ २ ॥ 


{ ६५८ ) वाजसनेयिश्रीगुद्खयलुवेदसंहिता- [ णेदरः- 


भमाण-१"चाकरीति प्यतिकरमोः' [ निषं० ३।११।८] २ हम 
आपकी उयर्मूति देखनेकौ इच्छ नहीं कते यह मा है ॥ २ ॥ 
विशष-जो सरवन्यापौ आत्माका भी आत्मा £ दस्य अद्दय सम्पूणं शरीरम 
उसकी स्थिति है केवल तत्छविचारवाठे कदत है कि इप स्थरे रुद्रका मेघोदयरूप 
शारीर देखनेकी परायना है किन्ठ़ जिपतसे गहपतन ओर वादकी प्राक हो उत्करे 
उदयकी मार्थना नहीं दै किन्तु जिसके उद्यते कृषिआदिकी उन्नति हे 
उसीकी म्रर्थना है । यहां रुद्रका कल्याणमय शरीर ओर कापास हने 
शिवका विगरहमी कथन किया दै. २ अथवा हे रुद्र॒ ! आपका कल्याणकारी 
विस्तार मनोहर है पापोको दूरकरके हमको मदासुख दो ॥ २॥ 
कण्डिका ३-मंव १। 
यामेषुङ्धिरि + रान्तहस्तैषि क] (0 
्धिरिान्तहस्तेविभष्षयस्त ॥ शिवाह्धि 
[# श || 
सिताङुखमाहिऽसीपपुरंषञजगत्‌ ॥ २१ 
ऋष्यादि-( ९ ) ॐ यामिषुमित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । विराडाष्यंतुष्ु- 
प्छं० । रुद्रो देव० । विं०प०)३॥ 
मन्ताथं-( गिरिशन्त >) हे वेदवाणीमे स्थित वा पर्वतपर उदित मेषद्न्दके 
अन्तरस्थित होकर जगत्तका कल्याण करेवा ( गिरित्र ) कैटासर ग बेद्वार्णीर्मे 
स्थित होकर प्राणियोकी रक्षांकरनेवाटे तुम ८ याम्‌ ) जिस ( इषुम्‌ ) बाणको 
{ अस्तवे ) शञ्चअंकि नाश वा प्रख्यमे, जगतुके अस्तकसेको ८ हस्ते ) हायमं 
< विभर्षि ) धारण करते दो (ताम्‌ ) है रक्षक ! उस वाणको ( रिवाम्‌ ) कत्याण- 
कारी ( ऊरु ) करो ( पुरुषम्‌ ) पुत्रपौत्रादि ८ जगत्‌ ) जगतके गवाश्वादिको 
(मा) मत ( हिसीः) मारो अर्थात्‌ अकाटमे हमकौ ओर इत सम्पूरणं 
नगत्रको नष्ट मतकरो ॥ २३॥ ५ 
विरेष-गिरिदयङ्गमे जो रहते है निस्नभायके मेषोपद्रब उनका अनिष्ट नही 
कर सकते इस निमित्त अथश्चारी दुघ॑यके अन्तरस्थित देवताको गिरि कहते ` 
है यह त्खषादी जन कहते दं ॥ २३ ॥ 
कण्डिका ठ-मंत्र १। - 


` शिवेबचसात्वागिरिशाच्छवदामति ॥ यथां 
नऽपवैमिजगंदयक्ष्मकमुमताऽअसत ॥ * ॥ 


भष्यायः १६. |] मिश्रभाण्यसदहिता । ( ६५९ ) 


ऋष्यादि-( १) ॐ शिविनेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । न्त्यदाष्यषटु 
: । रुद्रो देवता । विण प° ॥ ४॥. 1 

"र गिरिश ) हे षेदवचन वा कैलासे शयन करनेवाठे ८ शिवेन ) 
मङ्गल ( वचसा ) स्तुतिरूप वचनसे ८ त्वा › तुमको. ८ अच्छ ) भ्रा हनिको 
< वदामसि ) हम प्रार्थना करते है (नः ) हमको ( सवम्‌ ) सव (इव्‌ ) दी 
{ जगत्‌ ) जंगम मदुष्य पञ्ुभआदि ( यथा ) निस प्रकार ८ अयक्ष्मम्‌ ) निरीग 
( सुमनाः ) य्ुभमनवाला ( असत्‌ ) हवै सो करो अर्थात्‌ यह जगत्‌ स्वस्थ ओर 
रोगरहित हौ ॥ ४ ॥ 

विशेष-( १) जिसका उदय सर्वदाही प्वतपृष्ठपर देखा जाता दे दसा मेव 
उस मेधके अन्तरस्थित देवताको गिरि कते दै सह॒ तखवादी जर्नोका 
कथन है ॥ ४ ॥ 

कण्डिका ५-मंत्न १। 


अदर्वोचद्धिवक्घापप्थमोदेच्यो धिष्‌. ॥ 
अही"चसवाजम्भयन्त्सर्वान्चयातुधास्ोधु 
राचीऽपरसुव ॥ ५॥ 


ऋष्यादवि-( १ ) ॐ अध्यवोचदित्यस्य भजापतिक्रषिः । भुरिमार्षी 

अृहती छं० । रुद्रो देवता । विणप्‌०॥ ५॥ 
मन्त्ार्थ-( अधिवक्ता ) अधिक पदनशीर स्वेदा निगम कथन करनेवाडे 

< प्रथमः ) सव दवताओंमं सख्य पूजनीय ८ देव्यः › देवताओंके हितकारी “ 
< भिषक्‌ ) स्मरणे ही संसारके ततथा जन्म मरणके रोगनाङक रद्र ( अध्यवो- 
चत्‌ ) हमको सवसे अधिक करै अथात्‌ सवते अधिक कर ( च ) ओर (स्न्‌) 
सव ( अहीन्‌ ) सप॑व्याघ्रादिको ( जम्भयन्‌ ) विना करते दए ( सर्वाः ) सम्पूणं 
( अधराचीः ) अधोगमनरशीर ८ यातुधान्यः ) राक्षपीआदिको (च ) मी ( परा- 
सुत ) हमसे दूरकरो ॥ ५] ४ 

अध्यात्म परमात्मा हेमको महावाक्यका उपदे करो, ओर सपंकी समान 
उसनेवाटे कामआदिको नाशको, ओर अधोगमनसरीर कामकठारूपी राक्ष- ` 
सियोको दूरके, अथवा सम्पूणं विया केहनेसेही सवम्‌ श्रेष्ठ गिने जाह 
इसीसे.दिव्यगुणयुक्त जनानसे सवके संसारी रोगे दूरकरनेवाठे दै ॥ ५ ॥ 
जडवादी कहते है गर्जनही प्रथान शण्ड है । अतिषष्टे होनेसे उादि सेम सौर 
पपा मादव होता द, इनसे सूत्युसंख्या आयिक हेनेक सावना दै म्ेतमय्‌ 


( दे६० } वाजसनेथिश्रीश्यक्कयलचर्वेदसंदिता- [ पोडशः- 


उपस्थित न हो इस कारण तीना भयके निवारण करके निमित्त रद्र देवते प्रार्थ 
नादहै॥९ 
कण्डिका ६-मन्र १। 
~> -9 इ, 
यसोगस्ताम्मोऽअंदणऽडतवब्ुर्सुमङ्ट+ ॥ 
मरे र अपितोरि (थ ञे संहघशोषैषा ०२ 

नदृदराऽयमिवोदिक्च्चिताः 

¢ * = ह € 
९१हॐऽईमह ॥ ६॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ असावित्यस्य प्रजापतिकऋरषिः । निच्यृदार्षी पौक्ि- 
न्छं° } रुद्रौ देवता } वि० पू०॥६॥ ५ 

मन््राथ-( च ) ओर ( यः ) जो ( असौ ) यह पतयश्च रद्र सूर्यरप (ताम्‌ः) 
उद्य समयमे अत्यन्त राख्वर्णं ( अरुणः ) अस्तसमय रक्तवर्णं ( उत ) ओर 
मध्यादस्मयमे ( वुः ) पिद्रल्वर्णं ( सुमङ्गलः ) मंगटरूप_ क्का उदरे 
विस्तार करनेवाठे दै (च ) अर (ये ) ( सदखशः ) सहसो ( रुद्राः ) रद्रा. 
सरूप, वा किरणरूपते ( एनम्‌ ) इनके ( अभितः ) सव आर्‌ ८ दिश्च ) 
दिशाओं ( त्रितः ) स्थितं ह अथात्‌ जो सव सहसो देवता नक्षतरमण्ड 
दन देवताके दो दिश्राओमे देदीप्यमान दे ( एषाम्‌ ) -न्दीका, ( हेडः, ) 
क्री हम भक्तिदरारा ( ईमहे ) निवारण करते है “हेड ईति करोधनाम” [ निष 
२।१३ १]॥६॥ । 

कण्डिका ७-मंत्र १। 


असो ोवसर्प्पविनीटशीगोविरोंहितः ॥ 
उतेन॑ज्योपाऽञशतररभशदहास्यंसह 
छोमंडयापिनऽ ॥७॥ 


ऋष्यादि- ( १ >) ॐ असो य इत्यस्य प्रजापतिक्रषिः । पिराडार्षी 
पक्तिश्छं० 1 रुद्रो देवता । वि० पर०॥७॥ क 

मन्याभे-(थः) जो (असौ) यह ( नीरमीवः ) विषथारणसे नीटग्रीव बा अस्तत 
म्यम नीटकण्ठकी समान ८ उतत ) ओर ( पिखोहितः ) विेषरक्तवण आत्य्‌ 
रूपतते ( अवृसपति ) उद्य अस्त करते निरन्तर गमनकरते है ( एतम्‌ ) इनको 
( गोषाः ) वेदोक्त संस्कारहीन गोपाटतक ( अश्नन्‌ ) देखते है ( उदहायंः ) 
जठ छेजनिषारी नारीभी ( अदशन्‌ ) दन करती ६ (सः ) वह रुद ५ टः 2 
द्ुनपथते प्रा होतही (नः ) हमको ८ सडयाति ) सुखकर, “र्मे नीटिमा 


ध्यायः १६. ] भिश्चभाप्यसदिता । ( ६६१ ) 


आकादयकी नीरततासे कही है । गोष्ठं गोपाल नदीआदि तीरपर पनिहारी इनकी 
कोम अतिशय देखी दै पक्षान्त इन्दरियगोलकोकी रक्षक रईन्दरियराक्त गोप 
जलौर अभ्रतकी भप्त करनेवाली प्र्ञाराक्ति उदकदागी है ॥ ७॥ 

कण्डिका <-मन्त्र १। 


नमेस्तुनीदंग््रीवायसहसकषर्यमीटयं ॥ 
अथोयेऽअस्यसतचवायोदन्तेग्भ्ये कर्म> ॥ ८ ॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ नमोस्त्वित्यस्य पभरजापतिक्रषिः । निच्यदाष्यं- 
बष्टप्छं° । रुद्रौ देवता । वि० १०॥ ८॥ 

मंनाथ-( नीटग्रीवाय ) नीरकण्ठ ८ सहसाक्षाय ) सहसनेत्र सव जगतरको 
देखनेबाठे अथवा इनदरस्रूप वा बहूरदिमरूप ८ मीये ) सेचनमे समथ परन्य- 
रूप रुद्रके निमित्त ( नएः ) नमस्कार ( अस्तु ) पे (अथो) ओर ( अस्य ) 
स रुदर देवताके (ये ) जो ( सत्वानः ) अुचरिशेप टै [ सयेपक्षम मेषादिं 
राश्चे ६] ( तेभ्यः ) उनके निमित्त ८ अहम्‌ ) म ( नमः ) नपरस्कार ( अकरम्‌ ) 
करतां ।॥ ८ ॥ 

कण्डिका ९-मंत्र १। 


प्रसुूञचधन्॑स्त्वमुमयोराच्छन्या ज्याम्‌ ॥ 


|| 1 (| 
याश्तेहस्तरदूरषवुभपराताभ॑मवोवप ॥ ९॥ 

ऋष्यादि- ( -१ ) ॐ प्रसुधेत्यस्य प्रजापतिक्रौषिः । सुरिगाष्युन्णि- 
कछन्द्‌ः । रुद्रो देवता । विण पू०-॥ ९॥ 

मेचार्थ-( भगवः ) टै पडेश्वर्यसम्पन्न भगवन्‌ ! आप ( धन्वनः ) धूतुपकी 
{ उभयोः ) दोनो ( आयोः ) कोि्योमिं स्थिते ( ज्याम्‌ ) ज्याको (त्वम्‌ ) तुम्‌ 
{ भ्रुवे ) दूर करो उतारछो (च ) ओर ( याः) जो (ते) आपके ( हस्ते ) 
हाथमे ( इषवः ) वाण ह ( ताः ) उनको ( परावप ) दूर त्यागदो हमारे निमित्त 
सोम्यमूर्िं होना ॥ ९ ॥ 

कण्डिका १०-मन्त्र १। 


विल्यन्धतु*कणदोविरस््योवार्ण२ऽउत ॥ 
अनरान्नस्ययाऽदषवऽथयुरस्यनिषङ्धिरे ॥ १०॥ 


( ६६२) वाजसनेथिश्रीशुङ्कयलुर्वेदसंरिता- | पोडशः- 


ऋष्यादि-{ १) ॐ षिन्यन्धनुरित्यस्य प्रजापतिक्रषिः । भरिगाष्य- 
लष्टष्ठन्दः । रुद्रो दे° । वि० पृ०॥१०॥ 

मन्त्रा्-( कपर्दिनः ) नदाजुूटथारी रुद्रका ( धतुः ) धनुष ( पिन्यम्‌ ) ज्यार- 
हित हो (उतत ) आर ( वाणवान्‌ ) त्रकस-( विशल्यः ) भाक्वारे वाणोमे रीता 
हो (अस्य ) इन देवते (याः ) जो (इषवः) वाण द वे ( अनेन्‌ ) अदर्नकोः 
माप्त हौ(अस्य)इनक ( निषङ्गः ) सद्ग रखनेका कोश ( आयुता हे अथात्‌ 
रुद्र हमारे प्रति सर्वथा न्यस्तदख हौ ॥ १० ॥ 

कण्डिका १९-म॑त्र १। 


यतिहेतिम्मीटष्टमदस्तेवभूव॑तेधर- ॥ 
` तयास्म्माविश्चतस्त्वम॑ग्ष्मयापरियुज॥ ११॥ 


कऋष्यादि-( १) ॐ यात इत्यस्य प्रजापतिक्रीषिः । निच्यरदचुष्टप्छन्द 
र्द्रा देव्ता । वि° पू०॥ ११॥ 
( मीदुष्टम ) हे अत्यन्त ज्ञानाखत वा षीस सीचनेबाठे (त ) तुम्हारे हायमे था) 
जो (हेतिः ) आयुध है ( ते ) आपके ( दस्ते ) हाथमे ( धुः ) नो ध ( वभूव ) 
है ( तया ) उस ( अयक्ष्मया ) उपद्रवरहित धुरूप हैतिसै ( त्म्‌ ) आष 
८ वितः ) सव आओरसे ( अस्मान्‌ ) हमको (८ परिघुन ) पाटनकंरो अर्थात 
आप वपां करेवारे अर्की धारण कीनिये किन्त॒ उससे कोर उप्र न 
' ही ॥ १९१५ 
कण्डिका १२-मच १। 


परितेध्वनो क हेति ॥, । 
तेधर््वनोेतिरस्म्मार्छणसुविश्यतः ॥ 
अथोयर्रषुधि्वरिऽदयस्म्म्निधेहिवस्‌ ॥ १९॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ परीत्यस्य भजापति्रंषिः  निच्यृदाष्यलष्टप्ठन्द । 
रुद्रौ - देवता । वि” पृ० ॥ १२॥ ध 
मन्त्ाथे-दे रद्र (ते ) तहरे ( षन्धनः ) षटुषसम्बन्धी ( हीः ^, १ 
( विश्वतः ) सव ओर ( असमाव्‌ ) हमको ( परिदूणकु ) त्यगन कर ( मथी # 


दौर ( यः १ जो ( तव ) तमहारा (धैः) तकत रै (तम्‌ ) उको (अस्मत) 
हमारे निकटसे ( आरे ) दूर ( निहि ) स्थापन करो ॥ १९ ॥ 


भव्याय; १९. ] . मिश्रभाष्यसरिता 1 (६९६३) 
कण्डिका १३-मन्न १1 


यवतत्यधतुष्ऽसदमरठरते पुषे ॥ विशी 


ग्त्याताम्यसांशिषोन^युमनामव ॥ १३ ॥ 

छष्यादि-( १ ) ॐ अवतत्येत्यस्य प्रजापतिकविः । निच्छदाण्यवष्टू- 
प्छन्द्‌ः । रुद्रौ देवता । षि० प०॥ १३॥ छः 

मन्त्राथ-( सहराम ) है विराट ! है सहसनेत्र ! (शतेषुधे ) सुरस तरकस- 
बाहे ! (त्म्‌ ) तुम (धनुः ) घलुषको ( अवतत्य ) ज्यारहित कफे ८ रल्या- 
नाम्‌ ) वार्णोके ( सुखाः ) मुख ८ तिरशीयं ) भाठ निक्षारुकर (नः ) हमको 
( दिवः ) शान्त ८ समनाः ) शभनावेत्त ( भव ) हौ अर्थात हमपर कृषा 
केरा ॥ १३) 

कण्डिका १४-मंअ १। 


नमस्तआर्ुधायानांततायधृष्णव ॥ उमा 
पभयांमततेनसोबहम्यान्तवुधसवने ॥ १४॥ ` 


कष्यादि-( १ ) ॐ नमस्त इत्यस्य भजापतिरकरीषिः । सुरिगा- 
° । रुद्रो देवता ! विण प° ॥ १४॥ 
मन्दे } ( ते ) आपके ( अनातताय ) धुषषर न चटायेये 
९ आ्युयाय ) बाणक्र निमित्त ( नमः ) नमस्कार है (ते ) आपके ( रमाभ्याम्‌ ) 
दोना ( वाह्यम्‌) बाह निमित्त (उत ) ओर ( तव ).भाके (धृष्ण ‡ 
शदुमारनैमं पगर्म ( धन्वने) धपे निमित्त (नमः ) नमस्कार १ । १४ ॥ 
: कण्डिका १५- भत्र १। 


मानोमहान्तमुतमानोऽअस्पकम्मानऽरक्षन्तस 
तमानऽदितम्‌ ॥ मानेंबधीऽपितपम्मोत॑यात्‌र 
म्मानःप्थियास्तरोरद्ररीरिषः ॥ १९॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ मानोमहा्त इत्यस्य ; । निच्यृदार्षी 
जगती ६ । स्द्रो देवता । वि० पू ॥ १५ |: १ 
भन्वाध-हे एद्‌ ( नः ) हमरे ( महान्तम्‌.) वृद्ध शुरु ( 
मत ( वधीः ) मारो (उत ) ओर (नः) हमर ( अर्भकम्‌ य ( त | 
भरत मारो (नः) हमारे ८ उक्षन्तम्‌ ) तरुणको ( मा ) मत मारो ( उत ) ओर 


( 2६२ ) वाजसनेयिश्वीशुङ्कयसुर्वेदसंहिता- [ पोडशः- 


{ नः ) हेमारे ( उक्षितम्‌ > गभ॑स्थ वाठकको (मा ) मत मरो (नः) हमारे 

( पितरम्‌ ) पिताको ( मा ) मत मारो ८ उत ) ओर ( नः › हमारी ( मातरम्‌ ) - 

माताको ( मा ) मत मारो(नः ) हमारे ८ भयाः ) प्यारे ( तन्वः ) शरैर 

ुत्रपौत्रादिको ( मा ) मत ( रीरिषः) मारो [ ऋ० १।८। ६] ॥ १९ ॥ 
कण्डिका १६ म॑ १। 


मानस्तोकेतनयिमाठऽयुंविमावोगोषमातोऽअ 
श्वेषुरीरिषिऽ ॥ मानेदीरान््दथामिनोवधीैषि 
ष्म्मन्तुह्सट्मित्चांहवामहे ॥ १६ ॥ [ १६] 
शतम्‌ ॥ ८०० ॥ 


ऋष्याददि-(१) ॐ मानस्तोक इत्यस्य कुतस ऋषिः । निच्थुदार्षीं जगती 
@ं० । रूढो देवता । वि० प्‌० ॥ १६ ॥ 
मंवार्थ-(ुदर ) हैस्द्र! (नः ) हमारे ( तनये ) पौत्र (तोके) पुत्रको 
(मा) मत ( रीरिषः ) मारो (नः) हमारी ( आदुषे ) आयक ( मा ) मत 
नष्टकरो ( नः ) हमारी ( गोपु ) गौओमे (मा ) मत प्रहारकरो (नः ) हमर 
( अश्वेषु) घोडोमे (मा ) मत प्रहारकये ( नः) हमारे ( भामिनः ) कोधयुक्त 
( वीरान्‌ ) वीर पुरुपोको ( मा ) मत ( वधीः ) मारो ( हविष्मन्तः ) हवियुक्त 
( सदामित्‌ ) निरन्तर ( त्वा ) आपको हम ( हवामहे ) यन्नके निभि आह्वान 
करते है अथात्र आपदीकी श्रण है [ ० १।८। ६ ] ॥ १६॥ [ १६ | 
कण्डिका १७-म॑त्र ८. अलु° २। 
ऋ (~ श © मोनी 
नपोहिरण््यवाद्वेसेदाद्येदिशाञ्चपतरतमनमी 
नर 1 + १ ~ 
वृशचेऽभ्योहरिकेरोग्म्यक्षपशनाग्पतयेनमोनम-ग 
[प ह यच्तिषीं शीना || द्‌ त्‌ छि 
प्पपरायुत्तिषींमतेपथीनाम्पतयनसनश्ट 
योपवी ् | क (६2 ् 
शायोपवीतिनेपष्टवाम्पतयेनमोनमोवन्मयायं १७ 
-कम्यादि-( १ ) ॐ नम इत्यस्य कुत्स ऋषिः । निच्यृदतिधृतिन्छं° । 
रुद्र वता । होमे वि०॥ १७ ॥ 


बि (१) नमौ दिरण्यवाह्वे यहाते द्वय इति ५७ कं० से पहटे २ एव 
यु है यहां २.४० यज्ओोकै रुद्र देवता है, ४६ से नमो वः किरिकभ्यःइत्यादि ५९ 


अध्यायः १६ |] मिश्रभाष्यसदहिता \ ( ६६५ ) 


छयाटीस कण्डिकामें अभ बाघ सूर्यं देवता प्रधानता शृद्रही र । चार अकफरका 
दैवीछन्द । पांच अक्षरका दैवीपक्ति । छःका यजुगीयत्री । सातका यजुरुष्णिक्‌ । 
आठका यजरु । ९ का यजुहती । १० का यजुःपक्ति । ११ का यञ- 
खिष्टप्छं० । १२ का यञ्ुनंगती । १४ का सामोष्णिक्‌ छन्द जानना चाहिये } इन 
रुद्रोमे किन्दीको दोनी ओरसे नमस्कर दै दो पदसे पहरे ओर पद उचारणसे 
पीछे नमः पद्‌ जिनमें खगा हषे 8 दोनों ओरसे नमस्काखारे है एसा दिरण्य- 
वाहवे से प्रारम्भ कर “अश्वपतिभ्यश्च नम;' तक जानना । २८ कमे 
अन्तर अर्थात्‌ आदिसे नमस्कार नाते, यह ° २८ “नमो भवाय'' से प्रखिदते 
४६ कण तके । इपुमद्धयः' इत्यादि २२० से शवपतिभ्यश्च' २८ ० तकं ! 
भ्त्यक्षाः षः' यहां युष्मद्‌ शब्दके योगसे शइधुक्रद्रयः' इति ४६ कं० उभयतः 
नमस्कार जाने । "समाभ्यः इति २४ ° नात्तर्सज्ग रद दोनी ओरसे नमस्कार. 
चारे है वे श्ान्तत्तम रै भौर अन्यतर नमस्काखाठे धौरतर है एक कण्डिकामे ८ 
आठ आर रद्र दै । 
मन्त्राथे-( हिरण्यबाहवे ) युजा सुवर्णं धारण करनेवारे, महाबा सेनापाकक 
रुद्रके निमित्त (नमः ) नमस्कारे १। ( दिशांपत्ये ) दिदयाभके अधिपति 
अर्था समस्त नगत्तको अपनी युनाभकि नीचे रक्षाकरनेराछे (सेनान्ये › सेनापतिश्च 
निमित्त ( च ) भी ( नमः ) नमस्कार है २ । ( हस्किदोभ्यः ) पर्णरूप हवारो 
बारे ( व्क्भ्यः › वृक्षरूप रुद्रके निमित्त ८ नमः ›) वारंवार नमस्कार ‡ ३। 
( पञूनाम्‌ ) जीवोके (पतये) पाठन करनेवारे रुद्रके निमित्त (नमः ) नमस्कार है 
४ । ( त्िपीमतते) कान्तिमान्‌ ( शष्पिञ्जराय ) वाकदणवत्‌ पीत ब्णवारे रुद्रे 
निभित्त (नमः ) नमस्कार है ५। ( पथीनाम्‌ ) मागंक्रि८ पतये ) पाटनं 
करनेवारे सुद्रके निमित्त ( नम; ) नमस्कार है ६ । ( उपवीतिने ) मेगख्क 
निमित्त उपवीत धारण कनेवारे ( हरिकेशाय › नीलवण वा जराराहैत सुद्र 
निमित्त (नमः ) नमस्कार है ७। ( पुषटानाम्‌ ) एणपूणे मनुष्येकि ( पत्ये ) 
स्वामी सुद्रके निमित्त ( नमः) नमस्कार है (८) ॥ १७ ॥ ` - 

तात्प तात्प यह सव मारगेमि शान्तरूप रुद्र है अशचत्थादि वृक्षापर जेते 
आकार वेखादि निर्ूल रता होती है तदत्‌ यज्ञोपवीत धरे ह ( ८ ) ॥ १७ ॥ 

कण्डिका १८-मंब ८! 


नमवभ्भ्टृशायव्याधिनेन्कम्पतयेनमोनमास 
वस्यटेतत्यजगताम्पतयेनमोनमेदद्रायांततायि 


( ६६६ ) ` बाजखनेयिश्रीशुङ्कयक्वेदसंहिता- [ पोड्छः- 


सेे्ांणाम्पतयेनमोनम्‌ | --मृतायाहन्च्येवनौता 
तेधरे्ांणाम्पत॑येनमोनमं~सूतायाहन्च्येदन ता 
म्पर्तयेनस [१ | 
येनसोनसौरोदिंताय \ १८॥ 
_ऋष्यादि-{ १ ) ॐ नम इत्यस्य कुत्स ऋषिः । निच्यृदष्टिः्डन्दः ! 
रुद्रौ देवता। बि० पू०॥ ९८ ॥ 
मंवा्थ-( वभ्शाय ) कपिलव्णं चा दृषभपर्‌ स्थित होनेवारे ( व्याधिने ) 
द्चभको वेधनेवार व्याधिरूप रुद्रको ( नमः ) नमस्कार रै! ( अन्नानाम्‌ ) 
अन्नोके ( पतये ) एरक रुद्रके निमित्त ८ नमः › नमस्कार है 1 ( भवस्य › संसार 
क्र (हैत्ये ) आयुध अर्थात्‌ संसारनिवतंक रुद्के निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ! 
( जगताम्‌ › संसारके ८ पतये ) पारक रुद्रके निमित्त ( नमः ) नमस्कार दै! 
( आततायिन ) उद्यत आयुधवारे ( रुद्राय › रुद्रके निमित्त ८ नमः ) नमस्कारहै 
(क्षेज्ाणाम्‌ ) देशेके ( पतये ) पाटन करनेवाठे र्दरके निमित्त (नमः) नमस्कार रै 
( अन्त्रे ) नही मारनेवारे. पापसे रक्षक ( सूत्राय ) प्रधान सारथीरूपके निमित्त 
( नमः ) नमस्कार है ( वनानाम्‌ ) वनोके ८ पतये ) पाकके निमित्त ( नमः) 
नमस्कार है ( १६ ) ॥ १८ ॥ 
बिवरण-रोगियोकै रक्तहास होनेपर जो वणं होता है उसको वम्ड् [ भूरापन 1 
कहते है ॥ १८ 1 
कण्डिका १९-मत्र ८। 


नसोरोदिंताय त्पतयषक्षाणाम्पतयेनसोनमे 

सवन्तयवाखिस्कृतायोप॑धीनाम्पतयेनमनमामु 
 च्िणेबाणिजायकक्षाणाम्पतयेनमोनमऽइचग्ध 

पाया्न्दर्यतेपत्तीनाम्पतयेनम> ५ १९॥ 


ऋण्यादि-८ १ ) ॐ नम इत्यस्य कुत्स ऋषिः । विराडतिधृतिश्ंदः 1 
रुद्रो देवता । वि० प्‌०॥ १९ ॥ 

मंत्रा्थ-( रोहिताय › कोदितवर्णं ( स्थपतये ) गृहादिकं | रूपसे 
नि नमः) नमस्कार है (वृक्षणाम्‌) वृक्षके(पतये) पालकके निमित (नमः) | 
स्कार (खबन्तये) भूमण्डले विस्तार केवारे (्रिवरक्रताय) स्थान भोग्य कर 
वाटे निमित्त नमः) नमस्कार ई ( ओषधीनाम्‌ > माम्य आर आर ओषधि 
` येकि ( पतये > पारकके निमित्त (नमः ) नमस्कार है (भत्रे) आरोचनम इर 


अध्यायः १६. 1 मिश्रभोष्यस्षदिता } ( ६९७ ) 


( शाणिजाय ) व्यापारकती अके रूपमे स्थितके निप्त्ति ( नमः › नमस्कार है 
( काणाम्‌ › बनके गुरम वीरुधादिके ( पतये ) पालकके निमित्त ( नमः 
नमस्कार है ( आअन्दयते ) गष्चभोको स्वानेवारे युद्धम ( उः ) वडा 
( घोषाय ) शब्द्‌ कलेवारे स्दरके निमित्त ( नमः ) नमस्कार दै ( पत्तीनाम्‌ )एक 
रथ एक हाथी तीन घोडे पांच पैदटका नाम पति है,हस प्रकार सेनाविदोषके (पतये) 
पारक रुद्रे निमित्त ( नमः › नमस्कार है (२८) \ १९॥ । 
त्विरेष-स्थपतिशन्दसे गहादि निर्माण करेवा, इनके मनम सदा इषटकाकी 
त्विन्ता गी रहती रे, इतत कारण इनका अन्तर देवता लोहितवर्ण कदा दै कारणः 
कि इश्क रार हत्ती दै ॥ १९ ॥ 
कण्डिका २०-भंन ८ । 
वृत पतं 
नम॑~इत्त्नायुतया धाव॑ठेषच्च॑ताम्पतयेनमोन 
म॒ऽसदमानायनिव्याधिन॑ऽआच्छाधिनीलाम्पतं 
 येनमोनमनिषङ्िक्कुमायस्वेनावास्पवयेन 
मोनमोनिचेरवपरिचरायारण्ण्यायाम्पतयेनम+ २० 
ऋप्यादि-(१) ॐ नम इत्यस्य कुत्स ऋषिः ! अलिधतिश्छन्द्‌ः । सुद्र 
देवता 1 ति° पू० ॥२०॥ 
मन्त्रा्थ-( कृत्सनायतया ) हमारी रक्षाके निभित्त कर्णेपयेन्त धनुष सैव कर 
( धावते ) घावेमान होते शरक निमित्त (नमः ) नमस्कार है अथवा सव रमः 
भा करनेवाले निमित्त (सनाम्‌) शरणम आेहुए ्राणि्ेकि (पतये)पाठक 
श्द्रके निभित्त ( ममः ) नमस्कार ६ ( सहमानाय ) शबरु्ओको तिरस्कार करनेषाठे 
( निन्धाधिने › शनुओंको अधिक मासेवाछेके निमित्त ८ नमः ) नमस्कारै 
( आष्याधिनीनाम्‌ ) सव प्रकारसे प्रहारकसेबाटीं शूरसेनाओकि( पतये ) पारुककें 
निमित्त ( नमः ) नमस्कार दै ( निपद्धिणे ) उषद्रवकारि्योपर खद्क चरनिवारे 
( केङकभाय ) महान्‌ रुद्रके निमित्त (नमः ) नमस्कार रै ( स्तेनानाम्‌ ) गुतथनदासै, 
जनोके सव रूप होनैते ( पालकाय) पाठन करेवरेके निपित्त (नमः ) नमस्कार 
हे ( निचे ) अष्हारकी बुद्धिस निरन्तर फिरनेवाटे ८ परििराय › तया 
आपणस्थानमें हरणकी इच्छात फिरनेवालो गठकटौ' के अन्तर्यामी के निमित्त 


{ नमः ) नमस्कार दै ( अरण्यानाम्‌ ) वनेकरि ( पतये ) पाटन करनेवारेके निमित्त. 
( नमः ) नमस्कार दै (३२) ॥ २० ॥ 


{ ६६८ वाजसनथिश्रीशुद्कयनुर्वेदसंदिता- [ पोडयः- 


भमाण-““ {कड इति महन्नाम'' [ नि्घं० ३।३। १९ ]॥ २०॥ 
विव्रण-जगतत्भरमे सात्मा रद्र ह इस कारणस स्तेनादिभी सद्ररूप छते है 
स्तेनादिकि रारीरस जीव द्र इस दौरूपते ईश्वर स्थित द जीवरूप स्तेनादि शब्द्‌ 
वाच्य हई ध तित है नर्‌ शआखाके अयसे चन्द्रमाको दिखाते है इस 
अकार्‌ र किवक्षासे मंम लोकैक शब्द छिखे ६॥ २० ॥ 
कण्डिका २१-मन्व ८। 


नयोदञ्च॑ते पारवच्र॑तेस्तायुताग्पतयेनमरो नमति. 
ए दि्णइषुधिमतेतसकराणाप्पतयेनमोनमनघ - 
कायिग्भ्योनिघाशपहृयोयुण्ण्णताम्पतयेनम्रो 
नमोमिमह्योनच्च्टयोविकृन्तालाम्पतये 
नम्‌+! २१ 


ऋण्यादि-( ए) ॐ नमो वैचत इत्यस्य कुतस ऋषिः 1 निच्यृदतिधृति- 
श्छंदः । रुद्धो देवता । वि° पृ०॥२१॥ 

मंचार्भ-( वञ्चते ›) ठग के अन्त्यमीके निमित्त ( परिवश्चते ) स्वामीको अपना 
विभ्वास दिटाकर्‌ व्यवहारमं उनको वैचन कसेवारोके साक्षीके निमित्त ( नमः } 
नमस्कार ३ ८ स्तायूनाम्‌ ) शप्त चोरके ( पतये ) पाटककं निमित्त लः, नमस्कार 
है ( निष्ण ) खद्गधारी ( इुधिमते ) बाणधारीके अथात्‌ उपद्रव करेवाटाके 
्रान्त कग्नेवाछेक्े निमित्त ( नमः ) नमस्कार रै ८ तस्कराणाम्‌ ) मकाश् चोरोके 
( पतय ) पाठकके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ८ खकषायिभ्य; ) पज्र ठेकर्‌ 
चलनेवाे “क इति वञ्नाम' { निं” २।२०1 £ + ( (1 
हत्याकारी जनोके अन्तर्यामी वा उनके रूप रद्र क निमित्त ( नमः ) नमस्कार ह 
( रुष्णताम ) पेचादिसे धनादिके हरणकरनेबाटके ( पतये ) पाठक दरक निम्‌ 
{ नमः ) नमस्कार ह ( अस्षिमद्यः ) खङ्गधारी ८ नक्तवर्द्रयः रात्रिम (क्ल 
वाटे दृस्युगणके हद्यमे स्थिते निमित्त ( नमः ) नमस्कार ह ( षिछन्तानामू ) 
छदन करके पराया धन हेवाटे दिवाचारी दस्युगणके ( पतये › पाटन करने- 
वाटेके निमित्त ( नभः ) नमस्कार है (४०) ॥२१॥ 

कण्डिका २२-मन्त्र ८ । अलु ° \ । र 


नमऽरष्प्णीपििं मिस्विरायलुत्रालाम्पवयेनमो 


भष्यायः १६. ] मिश्रभाष्यसदहिता । (६६९ } 


नम॒ष्षुमहूयोधन्वायिम्भ्य॑न्चवोनमोनमऽआत 
रधनि 
व्वनि्भ्य॑प्रतिदधनिग्भ्यस्चवोनमोनमऽञ्याय 
पोतं 

च्छहुधोस्यंहूयस्चवोनम+ ॥ २२९॥ 

ऋष्यादि-( १ )ॐ नम उप्णीषिण इत्यस्य कुत्स ऋषिः । निच्यृद- 
शिश्ठन्दः। सुद्र देवता 1 बे० पू०॥ २२॥ 

मंवार्थ-( उष्णीषिणे ) उष्णीष 'पगडी' धारण करनेवटठे सभ्यगण ममेमे 
विचरेवारे ( गिरिचराय ) श्यन्यमस्तक गिरे षनमं फिरनेवले दनो प्रकार 
दलि हृदयमें स्थित सुद्रके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ८ ङद्ष्वानास्‌ ) छल 
बलकौशचरसे दूसरोकी गृह भूमि आदि हरण करनेवारुकि ( पतये ) पालकके 
निभित्त (नमः ) नमस्कार है । ( इषुमद्धयः ) भुष्योकं उरानेको वाण धारण- 
करनेवारे ( च › ओर ( धन्वायिभ्यः ) धुष साथ ठेकर्‌ चलनेवारे षा ङड्श्व- 
गणेकि द्मनाथं बाणधारी रुद्र (वः >) आपके निमित्त ८ नमः ) नमस्कारै 
( आतन्वानेभ्यः ) इदश्चोंफे दमनाथं धटुषपर ज्या आरोपण करनवारेके निमित्त 
( नमः ) नमस्कार है ( च ) ओर ( प्रतिदधानेभ्यः ) धसुषपर बाण चडढानेवाङे 


( वः ) आपके निमित्त ( नमः ) नमरकोर है ( आयच्छद्यः > इटश्चौके दमनके 
निमित्त धलुपको आकषण करनेवारेके निमित्त ८ नमः ) नमस्कार रै ( च >) ओर 


( अस्यद्भचः ) बाणके निक्षेप करनेवारे ८ बः >) आपके निमित्त (नमो नमः ) 
वारवार्‌ नमस्कार है ( ४८ ) ॥ २२॥ 


कण्डिका २२-मंत्र ८1 
नमोंवियुजहूयो विदयहुयश्चबोनमोनर्म-सप 
दुयोजाग््रहुयस्वगेनसोनपन-शयनिःभ्युऽआपीं 
नेभ्भ्यद्चवोनमोनस्तिष्ठदयोधार्वइवश्चवोन 
म~ ॥ २३ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ नमो विरजद्धचः इत्यस्य कतस ऋषिः। निच्युद ति. 
जगता छं० ¦ रुद्रो देवता । विण्प्‌॥२३॥ 


( ६७० ) वाजसनेयिश्रीशुक्कयसर्वेदसंदिता- [ पोदराः- 


मंव्रार्थ-( दिखजद्धयः ) पापियोके दमनाथं वाण त्यागनेवारेके निधित्त 
< नमः ) नमस्कार ( च ) ओर ८ विध्यद्धयः › शओंको र्य पेधनेवारे ( वः ) 
आपके निमित्त (नमः > नमस्कार है 1 ( खपद्धयः) सोनेवारोके अन्तरम स्थतके 
निमित्त ( नमः ) नमस्कार दै ( च ) ओर ( जागृदधयः ) नाग्रत्‌ अवस्थाके 
अनुभवी (वः ) आपक्ते निमित्त ( नमः) नमस्कार दै ( शयानेभ्यः ) सुषु 
अवस्यावाछोके अन्तरम स्थितके निमित्त ( नमः ) नमसकार है (च) ओर 
नमस्कार है ( तिषठद्वयः › वैठेहुओके अन्तरम स्थितको ( नमः ) नमस्कार (च ) 
ओर ( धावद्धयः; ) वेगवान्‌ गतिवारोके अन्तरम स्थित (षः ) आपके निमित्त 
< नमः ) नमस्कार दै (५६ ) ॥ २३ ॥ 


कण्डिका २४-मंब ८। ५ 
नर्मनपमाग्भ्यनपमापंतिग्भ्यश्चवोनमोनमो 
दयेऽभ्योश्टवपकिदभ्यद्चोनमोनम॑ऽआच्याधि 
नीग्भ्योविविदयंन्तीम्भ्यस्वगोनपोनपऽउभणा 
उभ्यस्त$हतीढभ्यर्चवोनसानर्म+ ॥ २४॥ 


ऋष्यादि-(१)ॐ नमः समाम्य इत्यस्य कुत्स ऋषिः । शक्र ' छन्दः । 
रुद्रौ देवता 1 वि०प्‌०}\ २४॥ द । 
मन्तरार्थ-मव नतक रुद्र जो रुद्रछोकमे निवास करते दै अदितपरतिपाद्नके 
निमित्त उनका वणेन कसते ह “अथो एवं हैतानि शराणां जातानि” दत [ ९। 
९1 १1१९ 1] श्तेः ( समाभ्यः ) सभारूप रुद्रके निमित्त ( नमः ,) नमस्कार 
हे समादिमे सद्रहाे करनी चाहिये ( च ) ओर ( समापतिभ्यः ) सभापति रूप 
८ वः ) आपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( अधेभ्यः ) म्तयेक अरकि अन्त- 
समे स्यितके निमित्त (नमः ) नमस्कार दै ( च ) ओर ( अश्वपतिभ्यः ) अना 
अथिपति (बः ) आपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार दहै ( आव्यायिनीभ्यः) देव॒. 
सेनाम स्थित निपित्त (नमः ) नमस्कार है ( च ) ओर ८ विषिध्न्तीभ्यः ) 
विद्ेपकर वेधनेवाटी देवसेनामि स्थित ( बः) आपके निमित्त ( नभः ) नमस्कार 
द (उगणाय ) उत्कृष्ट मत्यसमूहवाली बाह्मी आदि माता वा सनाम्‌ स्थित 
श्द्रके निमित्त (नमः ) नभ्कारहै ( च ) ओर (वरहतम्यः ) युद्धम 


कम्यायः १६. ] मिश्रभाष्यसदहिता 1 ( ६७१ ) 


` अ्रहारकसेवाठे दु्गादिमें स्थित (वः ) आपके निमित्त ( नमः )` नमस्कार 
३ (६४ ) ॥ २४॥ 
कण्डिक्छा २५९-मंच ८ । 


नमोगणेभ्म्योंगणप॑तिभ्म्यश्चवोनमोनसोव्रर्ति 
उ्भ्योव्रा्त॑पतिम्भ्यश्चदीनयोनशोग््छेन्म्योगर 
त्वपतिभ्भ्यर्चवोनणोनमो दिरुपेऽभ्योविरदव 
स्पेग्भ्यद्चवोनर्म-ः ॥ २५॥ 


ऋष्यादि( ९) ॐ नमो गणेभ्य इत्यस्य कुत्स ऋषिः । सुरिक्छक्री 
छन्दः । रुद्रौ देवता ! चि० १० ॥ २५॥ 

म॑जाथं-( गणेभ्यः ) देवादुचर भूतविरोषोके निमित्त ( नमः ) नमस्कार 
(च ) ओर ( गणपत्तभ्यः ) गणोके अधिपति (वः ) आपके निमित्त ( नमः ) 
नमस्कार ( त्रातेभ्य; ) विरेषगण अथवा अनेकं जातियोके समूहके निमित्त नमः) 
नमस्कार ( च ) ओर ( व्रातपतिभ्यः ) ब्रातगर्णोके अधिपते धः)आपके निमित्त 
< नमः ) नमस्कार है ८ गतेभ्यः ) बुद्धिभानोके वा विषयलम्पथ्के निमित्त (नमः) 
नमस्कार ( च ) ओर ( गत्सपतिभ्यश्च > खद्धिमानोके रक्षक ८ वः ) आपके 
निमित्त ( नमः ) नमस्कार ( विरूपेभ्यः ) नग्रसुण्डनरिखादि विकृतरूपदे 
निमित्त भा विविध रूपवारोके निमित्त नमशेनमस्कार दै (च)ओर (पिखवरूपेभ्यः) 
स्वरूप नानाविधरूप वा हुरंगवदन हयग्रीवादिरूप ८ बः › आपके निमित्त ( नमः) 
नमस्कार दै (७२ ) ॥ २५ ॥ । 


कण्डिका २६-मं्न ८ । ॥ 
नमस्ेनाग्भ्यस्सेतानि््म्यर्चषोनश्नोनमोरधि ` 
ग्भ्योऽअग्थेमम्य॑स्ववोनमोनम^शच्रभ्य "सड 
दीतृर्भ्य॑स्ववोनपोनमां मह इयोऽअग्पंकेवस्यश्च 
वोनस॑~॥ २६॥ [ ५] 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ नमः सेनाभ्य इत्यस्य कत्छ ऋषिः, रुद्रौ 
८२ = ; देवता! 
शुरिगतिजगती कछं० । वि° १० ॥ २६॥ 


{ ६७२ ) बाजसखनैयिश्रीशुङ्कयलर्वेदसंहिता- ` [ पेड्ः~ 


मंनार्थ-( सेनाभ्यः ) सेनारूपकं निमित्त ( नमः ) नमस्कार है 
( च ) ओर ( सेनानिभ्यः > सेनापत्तिरूप ( वः ) आपके निमित्त ( नमः ›) नम- 
स्कार है ( रथिभ्यः › प्रसित रथवारोके निमित्त (नमः ) नमस्कार ( च ) 
ओर ( अरथेम्यः ) रथहीनं ( वः > आपके निमित्त ८ नमः ) नमस्कार है 
{ ्षत्तभ्यः ) रथके अधिष्ठा्रके अन्तरम स्थितके निमित्त (नमः ) नमस्कार है 
( च ) ओर ( संग्रहीतभ्यस्च › सारथियोके, अन्तरं स्थित वा रणसाममरी यरहण- 
कता (वः ) आपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ८ महद्धयः ) जाति विदा रेर्व- 
यमे उत्कृष्ट पूज्य रूपके निमित्त (नमः ) नमस्कार ३८ च ) आर ( अरभकेभ्यः ) 
प्रमाणादिसे अर्परूप ( वः ) आपके निमित्त (नमः ) नमसकार रै ( ८० ) 


1 २६ ॥ [ ५] 
कण्डिका २७-म॑च ८ अलतु° ४। 


नमस्तक्षभ्भ्योरथकृरिम्भ्यरचवोनमोनमहकुर| 
टेग्भ्यम्छम्मरेरम्यश्चानयोनमोनिषदिभ्भ्य- 
एशिष्ठग्भ्यद्चवोनसोनमदशवनिभ्भ्योमृरयु 
उभ्यंरचवोनम~॥ २७॥ 


कऋष्यादि-( १) ॐ नमस्तक्षभ्य इत्यस्य कुत्स ऋषिः । निच्छच्छकरीं 
छन्दः । रुद्रो दे० । चि० पू० ॥ २७ ॥ 

मन्त्रा्थ-( तक्षम्यः ›) काष्ठकी रिल्पवि्याके जाननेवाटोमं व्याप्तके निमित्त 
( नमः ) नमस्कार ( च ) ओर ( रथकरिभ्यः > विमान स्थनिमौणकारी उक्कृष्ट 
वक्षाके अन्तर स्थित (वः ) आपको ( नमः ) नमस्कार ८ छरङेभ्यः ) म्र 
सित सत्तिकाके पात्र वनानेवारोंमे स्थितके निमित्त ( नमः ) नमस्कार (च ) 
ओर ( कमीरेभ्यः ) लोके शसवननेवारोमें वर्तमान ८ वः ) आपके निमित्त ` 
(नमः ) नमस्कार है ( निषदेभ्यः ) गिरिवारी भीरादिमे स्थित र्कं निमित 
( नमः ) नमस्कार ( च ) ओर ( एषभः ) पञ्िवातक पुल्कसादि बा संकीणं 
जातिौके अंतमे स्थित व्याप्त धः) आपको (नमः) नमस्कार ( घनिभ्यःइाक 
गमं रस्सी वांधकर धारण करनेवाछोके अन्तरकी जाननेवाटेके निमित्त ८ नमः ) 
नमस्कार ( च › बौर ( खगदुभ्यः > सगोकी कामनावाे व्याधोके अन्तर स्थत 
( वः) आपको (नमः ) नमस्कार है “ददंुरिदं कामयमानः ईति यास्कः 
{ नि ६ । ३१] ( मत्रसंख्या ८८ ) ॥ २७ ॥ 


भष्यायः १६. | मिश्रभाष्यसदिता ! ( ६७३ ) 
कण्डिका २८-म॑ने ८ 1 
नम॒श्टदव्भ्यह्दश्वपतिर्भ्यश्ववोनमोनमो मवा 
यंचद्राय॑चनम॑-श्बा्य॑चपशुपर्तयेचनमो नीरं 
म्रीवायचरिविकण्ण्टांयच ॥ २८ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ नमः श्वभ्य इत्यस्य कुत्स ऋषिः । आर्षी 
जगती छन्दः । सुटो देवता । चि पू० ॥ २८ ॥ 
मन्राथं-( शम्यः ) कुष्रोके अन्तरमे स्थितके निमित्ते ( नमः ) नमस्कार 
८ च ) ओर ( श्वपत्तिभ्यः ) ङककुरोके अथिपति किरातकि अन्तरम स्थित ( वः ) 
आपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है यह [ प्रूनावाचक वः" शब्द्‌ दै. उभयतो 
नमस्कारषारे संज पूर्ण इण. अव नमस्कारोपकरम मत्र टिखतेदै ] (च ) ओर 
( भवाय ) जिनसे सव जगत्‌ उत्पन्न होतादै उनके निमित्त ( नमः ) नमस्कार दै 
{च ) ओर ( रुद्राय ) दुःख दर कसेवारे देवके निमित्त ( नमः ) नमस्कार दे 
( च ›) ओर ( शर्वाय ) पापके नाशकरनेवारेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार 
(च ) ओर ( पयुपतये ) माणियोके अधथिपतिके निमित्त नमस्कार 2८ च ) 
ओर ( नीरुीवाय ) नीरवणग्रीवापारे अथवा नीलवर्णं आकाशम उदित स्मे 
स्थितके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ८ च) ओर्‌ ( शितिकण्ठाय ) नीलकण्ठ- 
चारे षा मेषसदित आकाशम उदित दए सूर्ये अन्तरमे स्थितके निमित्त 
नमस्कार दे ८ ९६ ) \ २८ ॥ 
कण्डिका २९-मन्र ८ । 


नम-कपर्दिन चब्युप्छकशायचनम॑*सदघाक्षा 
चरात्ध॑न्वनेचनमोंगिरिशियार्थचिपिषिष्यय॑च 
नमोँमीद्ष्टमायचेषमतेच ॥ २९॥ 


ऋष्यएदि-( १) ॐ नमः कव्दिन इत्यस्य त्स ऋषिः । भ॒रिगति- 


जगती छं० \ स्द्रौ दे० । चिण०्प०॥२९॥ 
४३ 


६ ९७४) बवाजसनेयिश्रीश्ुक्कयज्वेदसंटिता- [ पोडशः- 


मन्त्रार्थ-( कपर्दिने ) जटाजृटधारीके निमित्त ( च ) भी नमसकार है 
( ब्युपकेदाय ) सुण्डितकेराके निमित्त ८ नमः ) नमस्कार है (च ) ओर 
८ सहत्ताभाय ) सहस्ोचन इन्द्ररूपके निमित्त नमस्कार र ८ च ) ओर ( शत- 
धन्वने ) वहत धनुष धारण कणेवारेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है [ १००] 
( च ›) ओर ८ गिरायाय ) पवं्तपर गयन करेवारेके निमित्त० ( च ) ओर 
( दिपिविषटाय ) सवे म्राणियकिं अन्तर व्यापकं विष्णुरूपके निमित्त “विष्णुः 
शिपिविष्टः इति श्तेः-अथवा ““पडशवो पै रिपिः इति तेः । वसुगणोमि व्यापके 
निमित्त ( नमः ) नमस्कार दै अथवा धक्ञो वै रिपिः ' यन्नमे अधिषठात्देवता- 
रूपमे प्रविष्ट अयवा शिपि आदित्यमण्डटमे स्थित “पयोऽत्र रमय उच्यन्ते 
तेराविष्टो भवति" इति [ निरु० ५1८ } के निमित्त नमस्कार (च ›) ओर 
( मीडृटमाय ) तृत्निकतां मेधरूपसे ठपिकतां वा चार पदाथंके वषौ करनेवारेके 
निमित्त०-( च ) ओर ( इषुषते ) वाणयासीके निमित्त ८ नमः ) नमस्कार $ 
< मन्व १०४) ॥ २९ ॥ 
कण्डिका ३०-मन्र <| 
=) || [| = पीयसेखत्‌ 
नमेष्टस्वा्यचवासनायचनमो र्टतेचवपीयसेच 
= 1 | प्रथमाय | 
मोवदयचपटधेचनमोग्यायचप्प्रथमार्यच॥ २०॥ 
ऋष्या दि-( १ ) ॐ नमो्स्वायेत्यस्य त्स ऋषिः । विराडार्षी चिष्ु 
-प्छन्द; 1 रुद्रौ देवता ¦ षि० पू०॥ ३० ॥ 
विधि-( १) रूपे नमस्कार करते है ! मन््ार्थे-( हसाय ) अरपदरी- 
रके निमित्त (च ) भी ( नमः) नमस्कार ह (च ) ओर ( वामनाय ) सङ्चित 
अवयवमे व्यापके निमित्त नम ( च ) ओर ( इहते ) गरोढा्गके निमित्त° (च ) 
ओर ( वर्षीयसे") अतिवृद्धके निमित्त ८ नमः ) नमस्कार हं ( च ) ओर ( बद्धा 
यच ) अवस्थामे अधिकके निमित्त० ( च ) ओर (से ) विचयापिनयादि युण- 
युक्त पण्डिताके साथ वृतनेवारे युवक निमित्त ( नमः › नमस्कार दै (च ) ओर 
( अग्याय ) सख्य सव जगतूम प्रथम मादुभाव होनेवाटेके निमित्त 
( च ) ओर ( परयमाय › सव भयम्‌ सख्ये निमित्त ( नमः ) नमस्कार दै 
(प° ११२) ॥२०॥ इ 
आशय-यह क्रि जव खषटिन थी तव आप धे आप सदसे प्रयम्‌ आर्‌ 
अभ्य कहै नाते है सापको नमस्कार हे ॥ ३० ॥ 


सच्यायः १६. ] सिश्चभाष्यसदहिता । ( ६७५ ) 


सण्टिका ३१-मन्तर ८! 


नमऽआराकैचाजिराय॑चनसश्शीग्ध्यायचराीन््या 


यचावस्वव्यायचनमों नादेयाय॑च 


यचनम्रऽऊम्प्यायचावस्वन्यायचनमींनाटेयायच 
दीप्प्यायचं ॥३१॥ 


कऋष्यादि-( १) ॐ नम आशव इत्यस्य कुत्स ऋषिः । स्वराडार्षी 
यंक्तिश्छं° । रुद्रो देवता । वि० पू० ॥ ३१॥ 

मन््ाभे-{आदावे) जगद्वयापकके निमित्त ( च ) भी नमस्कार हे (च ) ओर 
(अभिराय ) गत्िरीरुके निभित्त सर्वत्र पराप्तके निमित्त ८ नमः ) नमस्कार दहै ( च ) 
ओर्‌ ( शीप्याय ) वेगवाली वस्तुमे विद्यमान ( च ) ओर ( शीभ्याय ) जटप्रबाहमं 
विमान आत्मर्टाघी बा आत्मारूपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( च ) ओर 
८ ऊर्म्याय ) जरतरंगम्‌ होने ( च ) ओर ८ अवस्वन्याय ) स्थिर जलोमें 
विद्यमानके निमित्त ( नमः › नमस्कार है ८ च ) ओर ( नादेयाय ) नदीम 
होनेषाखेके निमित्त ( च ) ओर ( द्वीप्याय ) दीप अर्थात्‌ यपूमे होनेवरेके निभित्त 
{ नमः ) नमस्कार रै [ भं० सं० १२०] ॥ ३१। [९] 

गूटार्थ-प्राणकि पुष्टकरनेवारे अन्तःकरणचतुष्टयके पुष्टकरनेवाटे शीघ्रगम- 
नदि सुकी प्राप्ति आनन्दकी छद, साब्दादिकका सुन्ना शव्द करना इत्यादि 
शक्तियाके दाता आपको नमस्कार है, दवीपदरीपान्तरोकी शक्तेदेनेवारे आपको 
नमस्कारै ॥ ३१1 

कण्डिका ३२-म॑न ८. अङ ०५। 


ध | | ४ | [| | पुः न 
नमन्येष्टाय चकनिष्टा्यचनमनपषैजार्यचाप 
क [मदय ४ | पृगट्ठ += || विये ९ । 
जायचनससद्धमायचापगल्म [यच्नमाजध 
श्छायचबुध्धायच ॥ २२९॥ 
ऋष्यादि-( .¶ ) ॐ ज्ेष्ठा्ेत्यस्व कृत्स ऋषिः । स्वराडार्षीः 
निट । रुद्रो देवता ! दि०पू०॥ ३२॥ 
~ मन्त्रा्थ-( च ) ओर (ज्येडय ) अप्तिमश्स्य जयेइरूपङ्े निमित्त ( च ) जर 
< कनिष्ठाय ) अतिथुवा वा कनिष्ठ रूपके निमित्त ( नमः) नमस्कार है [ अरथा 
सशष्टक आरभे जो प्रथम उत्पन्न हृजा तिसके अन्तरमे मी वियमान ओर उपसं 
पे जो कुछ उत्पन्न होरह। हे उप सवके दृदरमेभी वि्यतान रोने ज्येष्ठ कनिष्ठ 


( ६७६ ) बाजसनेयिश्रीशुक्कयन्तरवेदसंहिता- [ पोडल्लः- 


रूप है ] (च ) ओर ८ पूरवनाय ) जगत्तकी आदिमे दरण्यगभे रूपते उत्पन्न 
( च ) ओर ( अपराय ) प्रल्यकारर्मे कालाभिरूपते होनेषारेके निमित्त 
( नमः >) नमस्कार है ( च ) ओर ( मध्यमाय ) सष्टतंहारके अतर देवतिर्यगादि 
रूपसे होनेवारेके निमित्त नमस्कारं [ अर्थात्‌ प्रथम गभौधानमे वाङकके रक्षक- 
रूपसे उस वारुक्के आत्माका आमा होकर गर्भम वास करे उस ॒वारुकके 
साथी उत्पन्न होता दै तिसके उपरान्त गभौधानमेभी ओर गर्भमेमी इसी प्रकार 
इसको प्रथम द्वित्तीय त्तया सम्पूर्णही सन्तान कहाजाता है] ८ च ) ओर 
( अपगरभाय ) अप्रगर्भ अन्युत्पन्न इन्द्रिय इन्द्रियादि प्रकार्राहित अण्डरूपफे 
निमित्त (नमः) नमस्कार ८ च ) ओर ८ जघन्याय ) गवादिके पश्चादरागर्मे 
होनेवाठे स्वेदन कृमि कीटादिमे वतैमानके निमित्त नमस्कार रै(च)यौर(्ुघन्याय) 
वृक्षादिके मूलम रोनेषारेके निमित्त ( नमः >) नमस्कार है (१२८) ॥३२॥ 
विकशेष-यह अवयवविधायक नमस्कार रै ॥ ३२ ॥ 


कण्डिका ३३-मंत्र ८ । 
नम॒सोभ्भ्यांयच प्प्रतिसग््वायचनसोयाम्म्यांय 
. चक्षेम्म्यांयचनसछोक्ष्यायचावसाल्यायचन 
म॑ऽउवेःप्रौयचखस्स्यायच ॥ २२॥ 


ह -4 


ऋष्यादि-( १) ॐ नमः सोभ्यायत्यस्य कुत्स ऋषिः } आर्षी 
विष्टुष्छं° । रुद्रो देवत्ता 1 वि° पू०.॥ ३३ ॥ 


मंत्रार्थ-( सोभ्याय ) गन्धर्वनगरमे होनेवारे अथवा पुण्यपापसहित 
वर्तमान मनुष्य रोकमे होनेवाके “पुण्येन प्यं कोकै नयति पपिन 
पापयुमाभ्यां मचुष्यलोकम्‌” इति [ मङ्नोप० २ । १ ] अथवा पृथ्वी छोकमं 
उत्यत्न होनेके समय जन्मे वारकके अन्तर देवता रूपके निमित्त ५ (च) भीनम्‌- 
स्कारदै (च ) ओर ८ प्रतिसर्याय ) विवाहा कार्यम दायमं वच्‌ मगघुेभ 
विदयमानके निमित्त ( नमः >) नमस्कार है ( च ) ओर ( याम्याय )पापियोको दुःख 
देनेको यममे वतमान ० ( च) ओर ( षम्याय ) इररमें होनेषाले वा प 
गये हए माणीके कल्याणमें विद्यमानके निमित्त ( नमः ) नमृस्कार (4) (च त 
( श्क्याय ) इस संसारमे यश्च॒ मचारके कारणभूत बा ५» 
होनेबाखिको० ( च ) ओर ( अवसान्याय ) वेदान्तमे सथ वा जके भसा 


भध्याय' १६. | मिभमापष्यसहिता । ( ६७७) 


प्राणी जनप मृतये वकार पाता दै उसके निमित्त (नमः) नमस्कार ईं (च ) 
ओर ( उव्याय ) उपना भूपरिमे उत्पन् हृए धान्यादिके अन्तरम भी पिदयमानकै 
निमित्त नमस्कार ( च ) ओर ( सरयाय ) धान्यपिचन देशे हनेबठेके निमित 
(नमः) नमस्कार है ( १० १३६) ॥ ३३ ॥ 

कण्डिका ३४-मन्बर ८। 


नमोदयाय चुकक्ययचनमं“शरा्यचि 
शवाय॑नूमःशौणायचशचरथायचनम्‌श 
रयचावपरदिरनेच॥ २४॥ 


कष्यादि-( १ ) नमोवन्यायेत्यस्य कृत्स ऋषिः । स्रराडार्षी 
बिष । शद्रा देवता । वि° पू० 1 ३४॥ 

मंतरार्थ-( वन्याय) वनम वृक्षादिरूपमे होनेकारेके निमित्त वा घरमे बिधमानको 
(च) भी नमस्कार रै (च ) ओर ( कक्ष्याय ) वृण टीम देनेवाले मिमित्त 
(नमः ) नमस्कार है ( च ) ओर ( श्रषाय ) शब्दरूप बा ध्वनिमे मानक 
निमित्त नमस्कार है ( च ) ओर ८ प्रति्रवाय ) परतिष्वनिमे पियमानकरे मिमितत 
(नमः) नमस्कार १८ च ) ओर ( आष्ुपेणाय ) शीघ्र चरनेवास रेनकी 
रणीम विद्यमानकते निमित्त नमस्कार ( च ) भौर ( आश्यरयाय ) शप्र चरनेषारे 
योकी भरेणीमे विद्यमाने निमित्त ( नमः) नमस्कार रै ( च ) ओर (शूराय ) 
युदरषिशारदोकि हृदयम विद्यमाने निमित्त ८ च ) ओर ८ अवमेदिने ) 
का हृदय देषनेपाटे शषमभी वियमानके निमित्त ( नमः ) नम्कार 
( म० १४९) ॥ ३४॥ । 

कण्डिका ३५-मं्र ८ । 


मोविलिपनैचकयकिने क| ४०९। चनमोवर्भप्‌ १४२९ । 

नमोवििममनचक्वुचिनैरनपो मिमं चहयि 

नूघनमधताय॑चृतेनाय॑नमे इन्दु 

यपाहश्यायच ॥ ३५ ॥ 

ऋष्यादि-( १) ॐ नमो बि्मिन इत्यस्य कृत्स षिः । स्वराढार्भी 
निष्टं" रुद्रौ देवता । वि० ¶०॥ ३५॥ 

म॑वराथ-( च ) ओर ( विष्मिे ) शर्ण धारण कसोवारेके निमित्त वा 
वेप धारणे असत होनवाटेक निमित्त नमस्कार रै ( च ) ओर (कवयिने ) 
देहषरण स्यू अगर कवच धारण केवारेकै निमित ( नमः ) नम्ाररै 


( ६७८ ) वाजसनेथिश्रीशुङ्खयसुर्वेदसंहिता- [ पोडशः~ 


(च ) ओर ( बरमिणे ) षर्तर धारण करनेबाखेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार 
हं (च ) ओर्‌ ( वरूथिने ) रथका गोपन स्थान वा हायीक उपरकी अम्बारंमे 
विद्यमाने निभित्त (नमः ) नमस्कार है ( च ) अर्‌ ( श्रुताय  परसिष्के निमित्त 
नमस्कार है ( च ) ओर्‌ ( श्रुतसेनाय ) मरसिदधसेनावाटके निमित्त (च) भीं 
( नमः ) नमस्कार है ओर ( दन्टुभ्याय ) रणके बाजेमे षिद्मानके निमित (च) 
ओर ( आहन्याय ) वायसराधन दण्डादिमे हेनेबरेक्ष निमित्त (नमः) 
नमस्कार है ( मं० १५२) ॥ ३९ ॥ 

नावाथे-यह्‌ संसार विरकी तुल्य है इसमे जरकी तुल्य आपकी शीतल 
वेदवाणी है आप कदचकी समान मायासे एसे दके हँ जिर प्रकार शरीर परतरे 
आच्छादित होता दै. सहुण सत्य विन्नान धनादि सेनारूप है जिसे पपादि 
रञ्च भागते हे आपका यश्च वेदादिमे वहत -मरकारस सुना ह इसीसै वेदकी 
शाति कहते ॑वदी दोपरूपीं रके निवारण कनेकीं सना है, उक शच्द 
दुन्दमी है जिस सनासे पापादि शच्मोका हनन रोता ह पेते आपके निमिते 
नमस्कार रै ॥ ३५ ॥ 

कण्डिका ३६- म॑ ८1 


नमोृष्णणतै चपप्रमञ्ाय॑चनमो िषद्वणेचषुधि 
` मतैचनर्मस्तीक्षणेषवेचायुधिर्नेचनमःसीयुधाय 
चमुध्व्वनेच ॥ ३६॥ [५1 


ऋण्यादि-( १) ॐ नमोध्रष्णव इत्यस्य कुत्स क्षिः । स्वराढार्षी 
चिष्टुष्ठन्दः । रुद्रौ दे० । विण प०॥ ३६॥ 

मत्रा्थ-( च ) ओर ८ धृष्णवे ) प्गरभरूप अपने पक्षक रक्षा क 
निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ८ च ) भौर ( प्रसृसाय › विचारीर पडितरूप गा 
निपक्षदलन करनेवारेके निमित्त ८ नमः ) नमस्कार है ( च ) ओर्‌ ( नद्ध) 
सद्गधारीके निमित्त ( नमः >) नमस्कार है (च ) ओर ( इषधिमते ) तरकु 
निमित्त ( नमः ) नमस्कार दै ( च ) ओर ( तीकणेषव ) तीर्ण वाणारीकि 
निमित्० ( च ) ओर ( आयुधिने ) सुरादि आयु धारण करनेवारेके व 
(नमः ) नमस्कार है ( च ) ओर ( स्वायुधाय ) रोमन अधु ती ४ 
शिरादि धारण करेवारेके निमित्त (च ) ओर ( सुधन्वने ) पिनाकंनरेष्ट षू 
धारके निमित्त नमस्कार है ( मं सं° १६० ) ॥ ३६॥ [९ 1 


भव्यायः १६. ] मिश्रमाष्यसदिता । ( ६७९ } 
कण्डिका ३७-मंत्र ८. आअघ्लु° £ । 
तमुश्वुत्याय चपटथ्यांयचनमऽकाद्रवांयचनी. 
पप्यायचनमऽकुल्ट्यायचसरस्य्ायचनमेों नादे 
या्यचवैशुन्तायंच ॥ २७॥ । 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ नमः सत्यामेत्यस्य छत्स ऋषिः । निच्यृदार्थो 
विषटुप्ठं० । द्री देवता 1 वि० पू० ॥ ३७ ॥ 

मन्त्ा्थ-{ च ) ओर (सत्याय ) शुद्र माग प्रामकी बाट स्थितके निमित्त 
( च ) ओ ( पथ्याय ) राजमारगमें हयनेवाठेके निमित्त ( नमः ). नमकछरार ह 
( च ) ओर ( काटयाय ) दुर्गम मागमे स्यितके निमित्त° ( च ) ओर (नीप्याय) 
प्तक नीचे भागमे स्थितकं निमित्त ( नमः) नमस्कार है ( च ) ओर (कल्याय) 
नहरके मार्गमे स्थितके निमित्त०-वा देहामे अन्तयांमीरूपसे स्थित ८ च ? ओर 
( सरस्याय  सरोषरमं हेनेवारेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( च ) ओर 
( नादेयाय ) नदीम नठरूपसे स्थितके निमित्त० ८ च) ओर (वैन्ताय)अरपसरो 
वर गोष्पदादिके जलमे स्थितफे निभित्त ( नमः ) नमस्कार है (मं ०१६८) ॥३७॥ 

गभित्तआशय-पेद्दी सवके निभित्त सुगम मागं है इसर्मे चलनेसै दुःखादि 
नदी सतति, कारण कि इसमे कंटक नही है, ओर छोटे वडे सरोवररूष जो आध्र 
मोका वणेन है उनके दाराभी आप प्राप होते दो ॥ ३७ ॥ 


५ कण्डिका ३८-मंत्र ८ । 
नकृप्प्याय चवद्यायचनमोबीद्र्यायचात्‌ 
पप्यायचनमोमेग्ध्यांयचविचुच्ायचनमोवरप्या 
यचावुष्प्या्थ॑च ॥ ३८॥ 

्रष्यादि-८ १) ॐ नमः कूप्यायेत्यस्य कुत्छ ऋषिः । भरिमार्षौ 

पेक्तिश्छन्द्‌ः । रुद्धौ देवता । वि० पू० ॥ ३८ ॥ 


| मन्वाथ-( च) ओर ( कूप्याय ) कूषमं हेनेवारेके निमित्त (च ) ओर 
५ अवख्याय ) गतै हनेवष्ेके निभित्त (नमः ) नमस्कार ३ (च) ओर(वीध्याय) 


< ६८० } बाजसनेयिश्रीश्यक्कयसुर्वेदसंदिता- [ पोडशः- 


महायरकार वा घोर अंधकार स्तक निमित्त° ( च ) ओर ( अत्प्याय ) 
धुप वा प्रकाम होनेवठेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( च ) जीर (मेष्याय) 
मघम हौनेवलेके निमित्त ( च >) ओर ( विद्युत्याय ) विजलीमे होनेवारेके निमित्त 
(नमः ) नमस्कार ३८ च ) ओर ( वष्याय >) वपौकी धाराम स्यितके निमित्त 
( च ) ओर ( अवर््याय ) वृष्टिके प्रतिवन्धमे होनिवाखेके निमित्त ८ नमः ) 
नमस्कार है ( मं० १७६ ) ॥ ३८ ॥ 

काण्डिका ३९-्म॑त्र ८ । 


नणोबात्यायचेष्म्यायचनमोंवास्तव््ायचवा 
स्तुपायचनमत्सोमायचद्रायचनम॑स्तम्मरायं 
चादणायच ॥ २९ ॥ 


ऋषल्याद्ि-( १ ) ॐ नमो बात्यायेत्यस्य कुत्स ऋषिः । स्वराडार्षी 
पंक्तिश्छं० । सुद्र देवता  वि० पृ०॥३९॥ 

मन्त्राध-{ च ) ओर ( वात्याय ) वायुपरवाहम्‌ हनेषाछेके निमित्त ( च ) 
ओर ( रेष्म्याय ) प्र्यकी पवनम हौभैवारेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार द 
( च ) ओर्‌ ( वास्तव्याय ) बस्तुगरहमे होनेबलेके निमित्त” ८ च॒) ओर 
( वास्तुपाय ) वास्तु धरे पाट्नेवाटेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( च ) 
ओर ( सोमाय ) चन्द्रभामें स्थिक निमित्त वा उमासरितकं निमित्त ( च ) 
ओर (रुद्राय ) दुःखनाशक सद्रूप वा अग्निरूपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार 
हे (च ) ओर (ताम्राय › सार्यकारके सूर्यम स्थितके निमित्त° ( च ) ओर 
( अरणीयं ) प्रभातकाटीन सृथंमे स्थितके निमित्त (नमः) नमस्कार है वा उद्यका- 
लीन तार ओर उदयकारके उपरान्त ङ रक्तरूप सुयम स्थितके निमित्त 
नमस्कार दै ८ मं ० सं० १८४) ॥ ३९॥ । 5 

आशय-चायुआदिके परायुर्थोको एकत्र कर पचीकरणकरी रीतिपे ईप 
संसारकी सम्पूर्णं वस्तुक स्चनेवाटे ओर सवके रक्षक सोम यव-आदिके उत्पादक 
पापादि दोषं निषारणको भयानकरूप, असे तप्तधाठुकौ समान यद्ध, रजोगण 
संसाररत्पादकके निमित्त नमस्कार है ॥ ३९ ॥ 


कण्डिका ४०-मंत १। 


नम॑नयङ्गवे च पञुपतयेचनर्मउगा्यचर्णीमा 


॥। 


प्यायः १६. ] मिश्रमाष्यसटिता । (६८१ } 


य॑चनमोग्येवधायचद्रवधायंचनमोंहन्तेचदनीय . 
सेचनमोकषेष्भ्योह रकि शं रोः भ्योनर्मस्तार 
सेचनमेंवब्भ्योदरिकेरोग्भ्योनम॑स्लाराय ५० [४] 
ऋष्यादि-८ १) ॐ नमः शङ्कव इत्यस्य परमेष्ठी भरजापतिवां देवा 
ऋषयः । सुरिगतिशक्तरी छं० । रुद्रौ दै० ¦ वि० परू०।॥ ४० ॥ 
मन्त्रार्थ-( शङ्खषे ) कल्याणरूप बेद्वाणीवाकेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार 


है (च ) ओर ( पशुपतये ) प्राणियोके पाठकके निमित्त ८ नमः ) नमस्कार है 


( च ) ओर ( उग्राय › श्चओके मारको कठिन आयुध उठाये कठिन अन्तः- 
करणवारेके निमित्त° ( च ) ओर ( भीमाय ) शद्भयउत्पादक भयानकदृशनके 
निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( च ) ओर ( अग्रेवधाय ) सन्षुखके" शञ्चका ष्‌ 
करनेवाछेकै निमित्त ( च ) ओर ( दूरेवधाय ) दूरके शाका वधकरनवारेके 
निभित्त ( नम; ) नमस्कार है (च ) ओर ८ हन्ते ) मारनेवारेके रूपमे स्थित 
स्थावर पदाथंके ख्यकारीके निमित्त ( नमः ) नमस्कार ( च ) ओर ( हनीयसे } 
अतिशय हन्ता सदाको सत्युक्षा अभव करोवारेके निमित्त ८ नमः ) नमस्कार है 
( हरिकेरेभ्यः ) हरेपत्तेरूपकेरवाले ८ वृक्षेभ्यः ) कल्पतरुरूपके निमित्त ( नमः } 
नमस्कारं है (ताराय ) संसारके ताग्नेवाठे वा ञ्काररूपके निमित्त ( नमः ) 
नमस्कार दै ( मण सं० १९४) ॥ ४० ॥ [ ४] 
कण्डिका ४१-मंव द. अज्ु° ७ । 


नम^शम्भवाय॑चमयोमवारयचनम॑-श्ुरार्यच 
मयस्छुराय॑चनम-शिवार्यचरिवर्तरायच४१। [१] 


कष्यादि-( १ ) ॐ नमः शम्भवायेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः 1 भजा 
पतिर्देद० ऋ० । रुद्रो देवता । वि० पू० ॥ ४१॥ 

मन््राथ-( शम्भवाय ) इस रोकके करयाणकारी जिनसे सुख होता ह अथवा 
सुखरूप संसाररूप शुक्तिरूपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ८ च › ओर 
( मयोभवाय ) संसारसुखदाता पारटौकिक कर्थाणके आरके निभित्त नमस्कार 
है ८ च ) ओर ( शङ्कराय › लौकिक सुख करनेवार्के निमित्त ( नमः ) नमस्कार 
ध च ) ओर ( मयस्कराय › मोक्षसुख करनेवरिके निमित्त नमस्कार है (च ) 
आर्‌ ( शिवाय ) कल्याणरूप निष्पापके निमित्त (नमः ) नमस्कार है (च ) आर 


(६८२ ) वाजसनेयिश्रीश्युङ्चयलूर्वेदसंहिता- [ पोडशः- 


{ दिवतराय ) भक्ताके अत्यन्त कल्याणकारक तथा निष्पाप करेवारेके निमित्त 
नमस्कार है [ मं० सं° २००] ॥ *१॥{ १] 
विशैष-सक्र चंदनादि रूपं सकिक सुख गासरनानसे मोक्षपुख देनेवाहे है 
{ म० २०० ]॥ ८११ 
कण्डिका ४२-मंब ८. अनुवाक ८ । 
“ 10 
नमु्पार्प।य चाबारुग्रयचनम-ष्परतणायचो 
तरणायचनय॒स्तीर्यायचकूल्स्यांयचनय्शं 
ए्प्प्यायचष्ल्यायच ॥ २॥ 
ऋष्पादि-( १ ) ॐ नमः पा्यगित्थस्य परमेष्टी भ्रजापातिरवां देवा 
ऋषयः । निच्छरदार्षी बिष्टष्डन्दः । सद्रोदे० ! विण पू०॥४२॥ 
मंचाथ-८ च ) ओर ( पार्थाय ) ससुद्रके पारमेभी विद्यमान, अथवा संसार~ 
सागरके परपारम जीन्मुक्तरूपते वर्तमानके निमित्त ( च ) ओर ८ अवार्याय ) 
सागगके इस पारमे भी विद्यमान ब्‌! संसारमध्यवर्तीक निमित्त ( नमः नमस्कार 
८ च ) आर (प्रतरणाय ) जहाजमें विद्यमान अथवा अतिमं्रजपादिसे पापकं 
त्तागेक कारणक निमित्त० ( च ) ओर ( उत्तरणाय ) डगिमे भी विद्यमाना 
रत्कृषट ततन्नानसे संसारसागरे पारकरनेवारेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार ह (च) 
ओर ( तीर्थ्याय ) सागरादिके मर्भे वा तीर्थं प्रयाग पष्करादिमे विद्यमानके 
निभिच० ( च ) ओर कूल्याय) जटभ्रणारी बा किन मगट हेनेवाकके निमित्त 
( नभः ) नमस्कार है ( च ) ओर ८ शष्प्याय ) गंगादिके तदम उत्प इर अङ 
रादिमे वियमानके० ( च ) ओर ( फेन्याय ) सागरादिके फेनमे होनेबटिके निमित्त 
( नमरः ) नमस्कार इ (-मं०सं० २०८ ) । ८२॥ 
कण्डिका ४३-मनत्र ८। 


नम॑+सिकत््याय चप्प्वाहायचन्मक्लिथि 
लाय॑चक्षयणायचनमं>~कपदिनेचपुस्तयचनः 


दरिण्यायचप्प्रपर्थ्यायच॥ ४२॥ 
ऋष्याद्वि-( १ ) ॐ नमः सिकत्यायेत्यस्य परमा परजापतिर्द्वाः 
देय ऋ० ! जगती करं” 1 रुद्रो द° *वि० पू० ॥ ४३ ॥ 


भध्यायः {६ } मिश्रमाष्यसदिता । ( ६८> ) 


मन्नार्थ-( च ) ओर्‌ ( सिकत्याय ) नदीआदिकी रेतीमं विद्यमान, ( च ) 
दर ( भ्रवाह्याय ) नदीादिके प्राहमे होनेवारेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार दै 
(च ) जर ८ कि्दिलाय ) नदीआदिके भीतर बृक्ष्ककरादिमें विद्यमान वा 
्ुद्पाषाणकी शकराय स्थानमे स्थितके निमित्त ( च ) ओर (क्षयणाय ) 
स्थिर जरमे षि्यमानके निमित्त ( नमः ) नमस्कार ( च ) ओर ( कपर्दिने ) 
जयजूटुक्त वा धूमतेहृए जरमे वियमान ( च ) ओर ( पुस्तये ) ुएनट्मं 
विद्यमान अथवा श॒रीरोमे अन्तयामीरूपपे विचयमानके निमित्त ( च ) आर्‌ 
( इरिण्याय › तरणरहित उपरभूभिमे विद्यमान ८ च ) ओर ( प्रपथ्याय ) 
बहुसेवितमागं वा नाठोम विद्यमानक निमित्त ८ नमः ) नमस्कार दं [ मं० 
सं° २१६ ]|॥ ४२३॥ 

कण्डिका ४४-मन्व ८} 


नमोद्रज्याय चगोष्टययचनस्तररप्यायचगे 
ह्ायचनमोंहृटग्यायचनिवेष्पयरायचनमऽकाट्रयां 
यचगहेष्टा्यच ॥ ४९॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ नम इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्वा ऋ० । आर्षी 
विष्टुष्ठं° । हृद्रो द° । वि० पू० ॥ ४९॥ 

मन्त्राथ-( च ) ओर ८ व्रज्याय ) गोचारणस्थानमे विद्यमान ( च ) आर 
( गोष्ठ्याय ) गीठमे विद्यमानके निमित्त ( नमः ) नमस्कारदै८( च ) ओग 
( त्र्प्थाय > शस्यामे विद्यमानके निमित्त ( च ) ओर ( गद्याय ) घरमे विरान- 
मानके निमित्त ( नमः ) नमस्कार (च ) ओर ( इदय्याय ) ददुयमे नीवरूपस 
स्थितके निमित्त ( च ) ओर ( निविष्प्याय ) दिमसमूषभे विराजमानके निमित्त 
( नमः ) नमसकार, द (च) अर्‌ (कास्याय) दुगममाग॑मे विराजमाने निमेत्त 
(च). ओर ( गहरेष्टाय ) गिरिगृ्या षा गं भीर जढमे षिरानमानके निमित्त नम- 
स्कार है(मं० २२४)॥४४॥ र 


कण्डिका ४५-मन्त्र <। 
नप्यष्क्ययचहरि्ायचनर्म-पाश््याय 
चरज््यायचनपोलोप्प्यायचोट्प्पयायचतम्‌ऽ 
उल्ययचमूर््ययच ॥ ४५॥ 


( ६८९ ) वाजसनेथिश्रीण्क्कयलुर्वेदसंदिता- [ ेच्यः- 


ऋष्या दि-{ १ ) नमः शयष्क्यायेत्यस्य परमेष्ठी भरजापातिकषं देवा 
ऋ० 1 निच्यदाषीं विष्ुष्डं° । रुद्रो देवता 1 वि° पृ०] ४९] 


मंतराथे-( च ) ओर ( दष्क्याय ) सखे काष्टादिमे विराजमानके निमित्त$ 
( च ) ओर ( हरित्याय ) हरे पत्ते आदिमे विराजमानके निमित्त ( नमः › नम्‌- 
स्कार ह ( च ) ओर ( पा$पन्याय ) धूरिमे विराजमानकरे निमित्त ८ च ) ओर 
८ रनस्याय ) रजोगण बा पुष्पपरागमें वि्यमानके निपित्त (नमः ) नमस्कार है 
(च ) ओर ( लोप्याय ) अगम्यदेश॒म विराजमानके निमित्त ( च ›) ओर 
( उटप्याय ) वल्नादि तरणमं विराजमानके निभित्त ( नमः ) नमस्कार है 
{ च) ओर ( ऊ््यय ) उवं भूमि वा वडवानशमे व्िगजभानके० (च ) ओर 
( सव्याय ) महाप्रख्यकी अथिमे विराजमानके निमित्त ( नम; ) नमस्कार रै 
(मं० २३२) ॥ ४९॥ 
कण्ड्किा ४६-मंत्र १२ 
०] ॥0 [७ १. 1 
नसनपणण्यायचपण्णद्यटार्यदचनसऽरद्स्सयाणाय 
(~ ०३ | ओ (क ट ४ । 
चागिग््तेचनमऽआखिहतेचप्प्रसिटतेचनमई 
धौ ~ यं ध € ग्किय म 
ुक्हुयोधतष्कटूयःचवोनमोनमोवऽकिरिकेढभ्या 
ल यढ ट योनसोंषिकिः ^, वनत्केऽभ्योनमोँवि द (~ 
देवाना$हदयेग्भ्योनमोविचिष्क्केमभ्यु 
| क्कि 
धिणक्केम्म्योनम॑ऽआनिहतेढ्य+ ॥ ४६ ॥ [९| 
ऋष्याद्धि-( १) ॐ नमः पण्यायत्यस्य परमेष्ठी भरजापातिवा देवा 
ऋ० । स्वराटभरकरुति० । रुद्रो 2० । वि०पू्‌०॥ ०६॥ 
मन्वार्थ-( च ›) ओर ( पण्यांय ) पणम विद्यमानके नीमत्त (च) आर 
पर्णपतित पर्णस्थित देसरूप वा पर्णेमे उत्पच्च कीगदिमभी विद्यमानके (नामत्त 
( नमः ) नमस्कार है ( च ) ओर ( उदृयुरमाणाय ) निरन्तर उदयप उत्पतन कल 
- वाख्के निमित्त ( च ) ओर ( अभिततते ) शद्ठभोके संहारकके निमित्त ( नम्‌ 
नमस्कार है (च ) ओर ८ आखिदते ) अभक्ताको सदा हुःखदाता शि 
प्रेरकके° ( च ) ओर ( प्रखिदते ) जिविधतापके उत्पत्रकता भा पापियोको अ 


दुःखदायीके निमित्त० (नमः) नमस्कार है इशृक्दभयः) वाणक्र उत्पतन ५ 
निमित्त° ( च ) ओर (धूनुषकृदचः ) घटुषेके करेवाटे रुद्ररूप 6 4: १ 


भध्याय ११. 1 मिश्रमभ्यिसदहिता 1 ( ६८९ 


निमित्त ( नमः ) नमस्कार रै [ुप्मदादेशसे यह ्रत्यकष श्र ह यहां २४० पृदृ 

यहां तक रुदरकी प्रधानता कहकर अव प्रधानभूत अभि, वायु, सूयादिरूपसे वणन 
करतेरै ] “प्रथमयञ्ु १४ का ओर तीन पात अक्षरके व्याहतिरसक्नकः है " 

जो (देवानाम्‌) देव्ता्ओकि(ेदयेभ्यः)ददयस्वरूप मधान अयि वायु सर्यक हदय- 
रूप (किंरिकेभ्यः) ब्रृष्टयादिद्रारा जगत्रको खजन कसतेै एेसे वः) आपके निमित्त 
( नमः ) नमस्कार है ( विचिन्वत्केभ्यः ) जो देवता देवता्ओंका हृदयस्रूप द नो 
वृष्टिभादिे जगत््का पारनं करते जो धमता ओर पापात्माओको पृथक करते दै 
उन अभि वायु स्के दृद्यरूपके निमित्त ( नमः ? नमस्कार है ( विक्षिणत्केभ्यः) 
विविधपार्पोको दुरकरनेवारे अभध्निभादिके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है अर्थात्‌ जो 
देवतार्ओका हेदयस्वरूप विक्षिणत्क इृष्टिभादिसे जगत्का संहार करद अभ्रिवाञु 
सूर्यके हदयस्वरूप द उनके निमित्त वाखार नमस्कार है ( आनिर्तेम्यः › सष्टिकी 
आदिम होनेषाठे रृद्रावतारोके निमित्त ( नमः ) नस्मकार रै अर्थात्‌ जो 
देषतार्ओोका हृदयस्वरूप अनिर्ैत “काठ माप्त होनेसे स्रयंभी गप्र होजात्ता है" 
इससे आनिर्हत कहते द जो अग्रि बाय सूरयकाभी हृदयस्वरूप है उसको बारेवार 
नमस्कार है ॥ ४६ ॥ 

६. “देवानां हदयेभ्य इत्यभ्िवायुरादित्य एतानि ह तानि देवाना ^ हदयानि"" 
इति श्तेः [ ९। १। १।२३ ] २ “एतेदीद ५ सवं ङवैन्ति इति [९। १। १। 
२३ | श्रुतेः ॥ ४६॥ 

कण्डिका ४७-मं० १. अज्ु० ९। 


द्रापेऽअन्धमस्ष्तेद्रुनीलंरोहित ॥ आसा 

म्परजानम्रषाम्प॑गनाम्मयेम्मारोड्दमोचनहकि 

ञनाममत्‌॥ ९७ ॥ 

कष्यादि-( १) ॐ द्रापे इत्यस्य परमेष्ठी भजापातैर्दवा ‡ ! 
खरिगा्षी वृटती छं० । एकसद्री द° । प° १० ॥ ८७॥ क 

मंनार्थ-( द्रापे) हे पापियोकी दु्तिकरनेवारे है ( अन्धसः ›) सोमक 
(पते) पालक 1 ( दद ) अद्वितीय होनेसे सहायदयून्य निष्पशिह ८ नीललो- 
हित ) नीर ओर रोषित एक अ नी दूसरा लार शठ कृष्ण उभयात्मक वा 


कठ नीर अन्यत्र लोहित शिव ! ( नः › हमारे ८ आसाम्‌ ) इन (नानाम्‌) पुत्र- 
पोत्रादि ( एषाम्‌ ) इन ( पद्मूनाम्‌ › पञ्चओको ( मा) मत (मेः ) भयकरो तथा 


6 ६८६) वाजसनेयिश्रीख्युङयलुर्वेदसंदिता- [ पोडशचः- 


मजा प्जीका ( मा- रोक) मंग मत करो ( च ) ओर ( कथन ) किसी भकार 
भी हम तया हमारी मजा प्रको ( मा ) मत्त ( आममत्‌ ) रूण करो सव रकार 
जापञ्यमे मंगर करो 1 ४७ ॥ 
भमाण-  'अन्धृस्पत इति सोमस्य पत इत्येतत्‌” इति { ९।१।१।२४ 1 श्तेः । 
कण्डिका ४८-्मत्र १1 


टमाशद्रायं तवसेकपदिनेयीरयष्परामेम 
ती ॥ ग्थारमसहटषदेचष्पदेविष्व॑पयु्ा 
मऽथस्प्मि्रनातुरप्‌ ॥ ०८॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ इमारुद्राये्यस्य छतत ऋषिः ! आथ जमती 
०1 रुदो देवन । चि०प्०॥ ४८ 

मन्नाभ्र-( यथा ) जितस प्रकार ( द्विपदे ) पु्ादिमे ( चतुष्पदे ) गबादिषञ्ु- 
ओम (ञम्‌ ) सुखी प्रापि हो तथा ( अरिम्‌ ) इस ( मरम ) यामम्‌ ( विडम्‌ } 
सम्पूर्णं प्राणि्तमृह ( पुष्ट ) पुष्ट ( अनातुगम्‌ ) उपद्रवरदित ( असत्‌ ) हौ उसी 
मकार हम ( इमाः >) इन अपनी (मतीः) बुद्धियाका ( त्वमे ) महावी (कपर्दिने) 
जचिद्ट ( क्षयद्वीराय ) श्युरकीराके निषापरमूत ( सद्राय ) शुद्रदेषताकं निमित्त ( प्रभ- 
रामह ) समर्पण कसे दै “मते वखवते वा उभयत्र तवव्दरः पठितः" [ निं ० २॥ 
५।६३।३1[ ०१९1 ८॥।५]॥४८॥ 

कण्डिका ४९-मन््र १। 


वातं सद्रशिवादनूऽशिवाशिश्वाह मेष॒जी ॥ 
शिवाम्तस्य॑मेपजीत्यानोखडजीवपे ॥ ४९॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ गनिरुदर इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा 
ऋषयः \ आर्प्लुष्टुष्छं° । सद्र दैवता 1 विण पू० ॥४९॥ 

मन्नाथ-( द्र ) है रौकर्‌ ! (य) जो (ते ) आपका (गिबाान्त (विश्वाहा ) 
निष्तर ( शिवा ) कस्याणकारिणी ( मेयजी ) ओपधीरप संतर व्यापि नदृ 
करोवाली तथा (रुत ) ्रीरव्यायिकत ( जिवा ) समीचीन ( भन / 
पीरूप ( तन्वा ) शरीर वा सक्ति ह (त्या ) उस सक्तिमे (नः ) दष 
{ जीवसे ) जीवनक्तो ८ स्रड ) युवी करो ॥ ४९ ॥ 


धभ्यायः १६. ] मिश्रभाष्यसदिता । (६८७ ) 


भावार्थ-ह रद्र ! म्दारी जो तव्‌ कल्याणरूपिणी नो तनु सवके 
-कल्याणसाधनी जौ सव रैगोकी महौपयि ३, उस तुके दारा हमको सुखी 
क्ररो ॥ ४९ ॥ 
कण्डिका ५०-मन्तर ९ । 


परिनोश्रस्य॑हिवि्विणङ्ुपरि चपस्य 
ग्मतिश्वायो ॥ अर्वस्थियसघर्वहू्य 
स्तदष्ष्वुमीडद्रप्सोकायुतर्मयायग्रड ॥ ८० ॥ 


ऋष्यादवि-( १) ॐ पारिन इत्यस्य परमेष्ठी भजापतिर्देवा ऋ० 
आर्षी वरिष्ुष्छं० । शद्रौ देवता ! वि० पूण ॥ ५० ॥ 

मन्त्राथ-( सद्गस्य ) रुके ( देतिः ) सम्पूणं आयुध ( नः) हमको ( परि- 
चृणक्क >) परित्याग करै ( त्वेषस्य ) पापिरयोपर क्रोधित अथात्‌ कोपनसखभाव्‌ 
< अपायो ) दण्ड देनेकी इच्छावाखी ८ दुमंतिः ) दुर्मति हमको ( परि ) सब 
भकार त्याग कें र ‡ ) हे अभिलपितफटमरद्‌ ! ( मघवबद्धयः ) 
हविरूप धनसे युक्त कै भय दूर करको ( स्थिरा )} ह धवुबोको 
( अवतुष्व ) ज्याहीनं करौ हमारे ( तोकाय › पुत्र (तनयाय)पौादिको ( पड ) 
सुख दो ॥ ५० ॥ 

ऋण्डिका ५१-मत्र १। 


मीड॑षटमशिव॑तम शिषोनहमुमनांमव ॥ 
फरमेवक्षऽआर्युपशठिधायकृखििसानिऽा 
चरपिन्‌ङ्ग्बिधदागि ॥ ५१ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ मीदुष्टम इत्यस्य परमेष्ठी भ० ऋ० ¦ निच्यदार्षी 
यवमध्या तरषुष्छं० \ स्द्रौ डेवता । षि० पू०॥५९१॥ 

मेचाथ-( मीदुष्टम ) हे अतिशय अभिङापितफरदाता ( दिवतम ) अत्यन्त्‌- 
कत्याणकतां ( नः ) हमको ( शिवः ) शान्त ८ समनाः ) सुन्द्रमनवाठे ( भव ) 
दो ( परमे › दूरम्यित वा ऊचे (ककष) वृक्षपर अपना ( आयुधम्‌ ) त्रिश (निधाय) 
रक्ष ( कत्तवसानः › सृगचमंधारणाेये ( आचर ›) आगमन फीलिये षा तप 
कीणिे (पिनाकम्‌) धटुपको ( विरत्‌ ) धारणक्यि (थग) भागमनं करो 
अवात्‌ ज्या ओर्‌ वासे दीन धूतुप गरोमाके निमित्त धारणकिये भये ॥ ५१।१ 


{ ६८८ ) वाजसनेयिश्रीद्युक्कयसुर्वेदसंरिता- [ पोड्सः- 


भावाथं-भाव यह कि संसाररूपी दृक्षप्र पापोके संहारकी शक्तिको प 
कार्यकारिणी शक्तित वर॒कर हमारी रक्षाकरो । इस म॑बका तातवय बडा चम 
इसमे संसारियिके निमित्त शाख ह सुमुष्वोके निमित्त अभय है हृत्यादि तदल 


महात्माभके जान्नेयोग्य ह ॥\ ९१॥। , 
कण्डिका ५२-मंत्र १। 


विरकिरिदरुविलोंहित नमस्तेऽअस्त॒भगवऽ॥ यरा 
स्तेमहस्€हेतयोन्यसस्म्मन्निवपन्तुता$ ॥ ६२॥ 


ऋष्यादि-( ? > ॐ विकिरिप्रैत्यस्य परमेष्ठ भ० ऋ० । आष्यंनषटुष्टं०। 
रुद्रो देवता । विण पू०॥ ५२॥ ् 

मन्त्ा्थे-( विकिर्प्रि ) हे अनेकडपद्रव ना्करनेवाङे ( विरोहित ) ह शष्ट 
स्वरूप (भगवः ) भगवन्‌ ! ( ते ) आपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार (अस्तु) ह 
(ते) तरम्दरि (याः) जो ( सहस्तम्‌ ) सहस्रां ( हेतयः ) शखर ई ( ताः > वह 
( अस्मत्‌ ) हमको छोडकर ( अन्यम्‌ ) ओर कदी ८ निवपनतु ) उपद्रषियोपर पड 
{[ वि्लोहितका अथं अत्यन्त रक्तवर्णं संहास्मरत भी रे ]॥ ५२ ॥ 

कण्डिका ५३-मंतर १। 


स॒हक्ाणिसदरोाहोस्तवदेतय॑*॥ ताणामी 
दानो भगव्पराचीतायुखांकृधि ॥ ५२॥ 


-ऋष्यादि-( १) ॐ सदख्नाणीत्यस्य परमेष्ठी भ्र० ऋ० । निच्परदा्यं- 
लष्टुष्ड० । रुद्रो देवता } वि० पू० ॥ ५३॥ 

मेच्ार्थ-( भगवः ) दे भगवन पडेङ्वयंसम्पन्न ! ( तव ) आपके ८ वाहो; ) 
भूनाओमे ( सहस्राणि ) वहुत मरकारके( सहस्रः ) सदसा ( हेतयः › सद्ग गरव 
आयुध है ( $्षानः ) जगत्कं पति आप ( तासाम्‌ ) उन संहारकारी आयुधोके 
{ सखा ›) सुख हमसे ( पराचीना ) पराडसख ८ कृथि ) कीनिये ॥ ५२ ॥ तवा 

भावार्थ-दृस्यादृस्य नितने बाहुयुगर द वहं सवी उनके दै, का सव 
उनकी सत्ता रै, आद्राय यह कि पापक दारा प्राणी दुःख पते दै आप उन पापका 
नीचे सुख कीनिये ओर हमको सुखी कीजिये" ॥ ५३ ॥ 

कण्डिका ५९४-मन् १। 


असुहयातासहसरणि येशटराऽअधिमूम्यय्‌ ॥ 
तेषां९ऽसदस्रयोजनेवधन्वानितन्मपि ॥ ५४ ॥ 


अध्यायः १६. 1 मिश्रभाष्यसरहिता 1 (६८९ >) 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ असंख्याता इत्यस्य परमेष्ठी भरजापति०। विरा- 
डाष्यैनुषटष्छं० 1 शुद्र देवता । वि पू० ॥ ९४ ॥ 
मन््रार्थ-( ये ) जो ( अ्षंख्याताः ) असंख्य ( सदस्राणि ) सदसो (रुद्राः ) 
सद्र (भूम्याम्‌ ) भूमिके ( अधि ) उपर स्थित दै ( तेषाम्‌ ) उनके ( धन्वानि ) 
धटुषं ( धहसयोजने ) सदस्रयोनन दूर ( अवतन्मसि ) “यह मंत्र पदकर प्राथैनाके 
वरते" डाककर्‌ अभय होते हैँ “इस मत्से शदरका असंख्यत्व वा असंख्य वस्तुं 
एक रुद्रका ग्यापकत्व सिद्ध हआ ॥ ५२४ ॥ । 
कण्डिका ५५-मन्व १। 


अस्मिर्महच्यण्णवेन्तरिक्ेमवाऽअधिं ॥ 
तर्षाशदस्रयोजनेवधर्वानितःमसि ॥ ^५॥ 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ अस्मिन्नित्यस्य परमेष्टी प्रजापति° । भुरिगाष्यु- 
ष्णिक्छं० । शद्रौ देवता । ि० पू०॥ ५५॥ 

मन्त्राथ-अन्तरिक्षके रुद्रका षण । ( अस्मिन्‌) इस ( अन्तरिक्षे ) अन्त- 
रिम ओर ( महति ) चडे ८ अणवे ) सागर अर्थाद्‌ आकादगंगानामसे असिद्ध 
नक्षजपैनधारामबादमे ( अधि ) आश्रय करक जो (भकाः ) रद्र स्थित है (तेषाम्‌ ) 
उनके ( धन्वानि › सम्प्रणं धुष ( सहस्रयोजने ) मंत्र वरे सहस्रयोजन दूर 
( अवतन्मसि ) ज्यारहित कर डालते दै ॥ ५९ ॥ 

गरुटाशय-ईइस बडे संसाररूपी सम॒द्रमे उत्पन्न हए जीवोके हृदय अन्तरम जः 
ज्ञानयुक्त परमेश स्थित दै उस असंख्यात फरूदाताका विचार करो ॥ ५५ ॥ 

कण्डिका ५६-मत् ९ 


नीरग्रीवा$रिविकण्डादिवं6द्वाऽउप॑शिश्रताऽ ॥ 
तेषांसदस्रयोनेठघ्वानितत्मसि ॥ ५६ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ नीलग्रीवा ईइत्यस्य परमेष्ठी भ्रजापाति० । निचय 
दाष्यनुष्टष्ठं° । रुद्रौ देवता । वि० पृ० ॥ ५६ ॥ 
मन्त्ा्थ-दुरोकस्थित रु्राका वर्णन । ( नीरग्रीवाः ) नीर््रीवावारे ( हिति- 
कण्ठाः ) श्वेत कण्डे विषभक्षणसे कितना एक कण्ठ श्वेतं ओर कितना एक 
नीर अथवा नेर आकार ओर मेधसहित आकाशम चन्द्रतारादिमें वर्वमान 
ष 


( ६९० ) वाजसनेयिश्रीश्यङ्यसतर्वेदसंहिता- [ पोडरः- 


(द्राः ) जो रुद्र ( दिवम्‌ ) द्युरोकमें ( उपश्रिताः ) आश्चय कयि दए है (तेषाम्‌ ) 
उनके ( धन्वानि ) सव धनुष ( सदसयोजने ) सरस योजन दूर ( अवतन्मरसि ) 


अत्रवलसे निक्षेप करते दे ॥ ५६ ॥ 
कण्डिका ९७-मंत्र १। 


नीप्रीवाऽशिविकण्ठाय॒वीऽयधशवमाचराः ॥ 
तेष्‌९षहस्रयोजनेवधत्वा तिततहपमि ॥ ५७ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ नीलमीवा इत्यस्य परेमष्टी भ० । निच्यृदाप्येलष्टु- 
ष्छं° । सद्रो देवता । विण पूण ॥ ५७ ॥ 
मन्त्रार्थ-पातारुस्थित रुद्रका वर्णन ! (नीटग्रीवाः ) नीरी गदेनवाठे ( रिति- 
कण्ठाः ) उवेत कण्वा (र्वा; ) जो शवेनामक रुद्र (अधः ) नीचे (क्षमाचराः) 
पाताठमे वर्तमान है (तेषाम्‌ ) उनके ( धन्यानि ) सव घुष ( सदस्षयोजने ) सहस 
योजन दूर ( अवतन्मसि ) मज्रवरपे निक्षेप करते ६ ॥ ५७ ॥ 
कण्डिका <मत १। , 


ये््ुशण्पि्रनीलंग्रीशविलदिता+ ॥ 
तेषां९9पहश्षयोज्जतेवधन्वानितभ्मसि ॥ ५८ ॥ 


ऋऽ्यादि-( १ ) ॐ बेवृक्षेष्वित्यस्य परमेष्ठी भ । निच्छरदाष्यंल- 
ष्ष्छं० । रुद्रो देवता ! वि° पू० ॥ ५८ ॥ 
न्ार्थ- (मे ) जो ( श्गण्पिञ्चराः ) हरितवर्णं ( नीरग्रीवाः ) नी्प्रावाबाई 
८ विलोहिताः ) विशेष रक्तवर्णं अथवा तेजोमय शरीखाठे ( इषु › कक्षम्‌ 
अर्थाच पतते शाखा कौपटादिमे वर्तमान दै ( तेषाम्‌ ) उन ( धनानि ) 
सम्पूर्णं धुप ( सहसोजने › सहस्र योजन दूर ( अवतन्मपि ? मंत्रवम निक्षेप 
करते हं ॥ ५८ ॥ । 
कण्डिका ५९- मंत्र १। 


मेभतानामाधेपतयोषिशिखासकणादनर ॥ 
तेषपां९एहस्चयो जनेवधर््वानितत्मधि ॥ ९९॥ 


ऋष्यामि-( १ ) ॐ येभूलानामित्यस्य परमेष्टां भ । आष्यतुष्टुष्छ० । 
रूदो देव० । वि° पू०॥ ५९ ॥ 


~ 


भप्यायः ११. ] - भिश्रभाष्यसदिता) (६९१ ) 


म॑घा्े-(ये ) जो रद्र ( भूतानाम्‌ ) देवविशेषोकै ( अधिपतयः ) अधिपति 
ह अर्थात्‌ अम्तैतशसर होकर मनुष्यों रपद्र कनेवारे भूतकि पाठक दै तया 
८ विशिखासः ) शिखारीन सुण्डितरिर (कपर्दिनः) ज नटाजूटसे युक्त हँ (तेषाम्‌ ) 
उनके ( घन्वानि › सम्पूरणं धनुष ८ सदस्योजने ) सहस योजन दूर { अपतन्मसि ) 
अक्षेप करते है ॥ ६९ ॥ 


) 


कण्डिका ६०-मन्व १ | थ 
येपथाम्पथिर्ष्यरेलबृदाऽअयुभ्य्धः ॥ 
तेषां९ऽपहस्योजनेवध्वानितत्पसि ॥ ६०॥ 


ऋप्यादि-८ १) ॐ ये पथामिव्यस्य परमेष्ठी भ्रजा० ऋ० । आष्यैवषटु- 
प्ठं० । सद्र देवता । वि० प्‌० ॥ ६०॥ 
मचा्थ-( ये ) जो ( प्रथाम्‌ > टौकिकं वैदिक मागकि अयिपति (पथिरसयः) 
मागंकि पारकं ( णेखमृतः ) राज्यशासनकारौ वा अननक धारक अथवा अन्नसे 
माणियोकी पुष्टकसेवारे ( आयुधः ) जीवनपरयन्त युद्ध करनेमे सत है ( तेषाम्‌) 
उनके ( धन्यानि ) सव धुप ( सदस्षपोजने ) सदस्तयोजन दूर ( अवतन्मि ) 
निक्षेप कर्तेहं ।{ &० ॥ 
कण्डिका ६ १-मन १। 
मरेतीरं १४ थ रि त (| हस्त ने ण 
भतीत्थानिं प्थचरन्तिपृकाहस्तानिषद्धिणं* ॥ 
तेषंशऽपदखयोजनेवुधन्वानिकनमसि ॥ ६१ ॥ 
ऋष्यादि-८ १ ) ॐ मे तीथानीत्यस्य परनेष्टी भ० ऋ! निच्यृदार््य- 
नेषटुष्छं० । रुद्रो देवता । विण पू०॥ ६९॥ 
मन््राथ-(ये) जो रुद्र ८ सूकाहस्ताः ) आदुधक्रिरोष "गरः हाथमे लिये 
तथा ( निषद्धिणः ) सद्गधारण किये ( तीर्यानि ) कारीपरयागादिती्थोमि ( प्रच 
रन्ति) परिरतेदैवा नो तीर्योका तया धमेका प्रचार करते है ( तेषाम्‌ ) उनके 


( वृन्धानि ) सम्पूर्णं घटेप ( सदस्योजने › सदसथोजन दूर ( अवतन्मसि ) निप 
करते ह ॥६१॥ 


८ कण्डिका ६२-मन्घरं १। । 
। वेषडिविख्यन्िपतरिपुपितोजनान्‌ ॥ 
. तेषा९सदश्षयोजनेवध्वानितन्पप्ि ॥ ६२॥ - 


( ६९२ ) वाजसनेयिश्रीशुङ्खयसतवैऽसदिता- ( पोडर.- 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ येन्नेष्नित्यस्य परमेष्ठी प्रजापरतिर्देवा० । विरा- 
डाष्यैवष्टष्छं० । रुद्रौ दे° । विण पू०॥ ६२॥ 

मन्त्राथे-( ये ) नो रद्र ( अन्नेषु ) अन्न भोजन कर्तम ( जनान्‌ ) प्राणियोको 
( विविद्धचन्ति ) विरेष करके ताडन करते रै अर्थात्‌ धातुकी विषमता कर 
रोगोको उत्पन्न करते दै ( पत्रेषु ) पर््ेमिं जर दघ आद ( पिवतः ) पीते- 
इए जनके कुत्सित जरुआदिसे रोगयरसित करते दँ ( तेषाम्‌ ) उनके ( धन्वानि ) 
सम्पूणं धलुषोको ८ सदस्रयोजने ) सहस्योजन दूर ८ अवतन्ममि ) निक्षेप 
करते है \ ६२ \ 

कण्डिका ६२-मन्त्र ९। 


न्त . ९ दिशो दरावितस्ति 
यऽएतार्व॑न्तश्चमयां९५सखदिरो स्रावितस्ति 
॥ तेषं ९सदस्रयोनेवधव्वामितन्मपि ॥६२॥ 
ऋष्याडि-( १)ॐ य इत्यस्य परमेष्ठी भरजापतिर्देवा ऋषयः ( 
निच्ग्रदाप्य॑लषटुष्ठं । द्रौ देवता । विण प° ॥ ६३ ॥ 
मन्त्राथ-(च ) ओर (ये ) जो ( सद्राः ) रुद्र ( एतावन्तः ) इन दञञोदिशा- 
आओंमे अथवा इतने ( च ) ओर ( मूयार्तः ) इन केसे भी अधिक ( दिशः ) 
सम्पूणं दिशाओमे ( वितस्थिरे ) आभरत ह अथौत्‌ जिनके दर्न हमको नही 
होते ओर जिनका दन इन मंतरौमे “नहीं इम.८ तेषाम्‌ ) उनके (धन्वानि } 
सम्पण धनुष ( सदस्रयोजने ) सहसयोजनकी दूरीपर ( अकतन्मति ) मंत्रवह्से 
निक्षेप करते द \॥६३॥ 
कण्डिका दम्प ॥ पमि क 
नमोस्तरभ्योयेदिवियेषीवषमिषवर॥ तेभ्यो 
द्प्पराचीदरदधिणादर्तीचीदेशोदविीह 
योद्धा. ॥ तेब्भ्योनमोऽअस्तुतेनोवन्तुतेना 
मृडयन्तुतेयन्टिष्ममोयश्चलोषष्ितमेषाञम्भेद 
ध्ध्म<ऽ ॥ ६४ ॥ र 
ऋष्यादि-८ १ ) ॐ नमोसित्वत्यस्य परमेष्ठी भ० 1 निच्युदधूतछन्द्‌ः । 
सुद्र देवता । वि° पु०॥६४॥ 1 
विधि-यह. तीन कण्डिकायाले मत्र परत्यवरोह सं्नावाठेरै त्रिलोकीम्‌ स्थित द्रौ 
को कथनकसते हैमन््ा्थ-( ये )जो रुदर (दिवि) चलोकमे विद्यमान ह ( येषाम्‌) 


भध्यायः १६ | मिश्रभाष्यषरिता । (६९३ ) 


-जिन रुदरौके ( वर्षम ) बृ ( इषवः ) बाण दै(तम्यः)उन(रदेभ्यः )रदकि निमित्त 
( नमः ) नमसकार है (तेभ्यः ) उन र्रीके निमित्त ( दशमाचीः ) प्रदिामं 
ददा्य॒री होकर अथात्‌ दाय जोडकर (दश्दक्षिणा) दक्षिणामे दशअंशरी होकर 
( दङमतीचीः ) परिचममे ददाअंगुली होकर ( दशोदीचीः › उत्तमे दार्थगरी 
होकर ८ दशर्ध्वाः ) उष्य दश अंगी अथात्‌ कर जोड प्राथेना करता र उनके 
निमित्त ( नमः ) नमस्कार हो (ते) वे सुद्र (नः) हमारी ( अवन्तु , रक्षा करं 
(ते) तरे (नः) हमको ( खडयन्तु ) सुसी करे (ते)वे रुद्र (यम्‌ , जिस्से 
( दविष्मः ) हम देष करते है (च) ओर (यः ) जो (नः ) हमसे ( दष्ट ) देष 
करता है ( तम्‌ ) उप्तको ( एषाम ) इन सद्रीके ( जम्भे ) डाठमे (दध्मः ) स्थापन 
करते है ॥ ६० ॥ 

भाव-जो देवता दुलोकमे है निनकै बाण वृष्टि है अर्थात्‌ बृष्दारा खनन 
पाटन ओर अतिब्रृष्टसे संहार किया करते है, सव दिङ्ञाओपि उनको हाथ जो- 
डककर्‌ प्रमाण कसते रँ ॥ ६४ ॥ 

प्रमाण-“दश्च वा अन्नरेरगुख्यो दिशि दिग्येवैभ्य एतदु करोति" 
हृति [९ ।१।१। ३९ ] श्रुतेः ॥६४॥ ४ 

कण्डिका ६५-मंत्र १। 


नमोस्तष््ेमभ्योयेन्तरिधेयेषांवातऽषवऽ ॥ ते 
ज टेश 1 दीं 
>भ्योद्शप्प्राचीरदैशदधिणादरषप्परतीचीरदरा 
चीरदैशोदधातेन््योनमऽअस्तुतेनोवनतुतेने डः 
यनेन ष्मोयस्चतोदिदितमेषाम्भदध्धम्‌ ६ 
-( १ ) ॐ न॑मोस्त्वत्यस्य परमेष्ठी भजापनिक्रो०° । धृतिश्छ- 
न्द्‌; । रुद्रो देवता । षि० पृ० ॥ ६५ ॥ . 
मंचोथ-( सद्भ्यः ) उन रद्रौकि निमित्त (नमः ) नमेसकार ८ अस्तु ) हौ 
( ये ) जो रुद्र (*अन्तरिक्षे ) अन्तरिङमें विमान र ( येषाम्‌ ) जिनके ( इषवः) 
नाण ( वातत: ) पवन है अथात्‌ पवनद्रारा जो खजन पान ओर आंधी आदिसे 
संहार करते है उनके निमित्त नमस्कार है रोम्पूर्ववत्‌ ॥ ६५ ॥ 
कण्डिका ६६-मंत्र १। 


नमोस्तस्भ्योयपंधिव्याम्येषामन्नमिष॑वः ॥ 


(६९४) वाजखनेधथिश्रीशुञ्कयलुर्वेदसंदिता-[ पोडदः-अ० १६] 


तेभ्योदशप्पराचीदैशदधिणाददप्परतीचीरैसोदीं 
चीदेशोष्धाऽ ॥ तेग्भ्योनमोऽअस्तुत्तेनोंन्तुतेनों ` 
मडयन्तुतेबन्दष्म्मोषन्य॑तोटेष्ितमेपम्पेद 
ध्म ॥ ६६ ॥ [ २०] 


इति वाजसनेयिश्ष्यजस्संदितायां दीधपठे पोडशोऽध्यायः 9६ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ नमोरित्वत्यस्य परमेष्ठी भजापातिर्वा देषा 
ऋषयः ) धृतिण्छन्द्‌ः } रुद्रौ देचता \ वि० पू० ॥ ६६॥ 

मन््ार्थ-( रुद्रभ्यः ) उन रुद्राके निमित्त ( नम; ) नमस्कार है (ये )जो 
रद्र ( प्रथिन्याम्‌ ) पृथ्वीम स्थित दै (येषाम्‌ ) जिनके ( ईइपवः ) वाण 
( अन्नम्‌ ; अन्न जा अन्नद्रारादी सजन पारन ओर मिथ्याहार विहारे 
रोग उत्पन्न कर प्राणियाको मंहार करते दै उनके निमित्त नमस्कार दै रेष पूरी 
समान ॥ ६६ ॥ [ २० ] 

भाव-पोडशं अध्यायमे सद्रदेवताका सम्पूर्ण जगतूमे अधिकार वरणून 
किया है) अरथांत्त सम्पूर्णं जगतूमे बह परमात्मा रुदरह्पते न्यपत हैः 
कईं स्थान उस्से भिन्न नही है इसी कारण स्थात जंगम सभीको प्रणाम किया 
है, इष्ट अनिष्ट सव उसीके द्वारा होता दै तरि्टकका उत्पत्ति पाटन गख्य सन 
सुद्सेही दता है “ एको रुद्रो न दि्तीयः " इस श्रुतिके असुंसार एक अदत शरक 
मतिपादन होतता ६. पेदालृसार उनकी उपासना करनी चादिये सुदरकी उपासना 
सव उपद्रव दूर होकर चारो पदार्थंकी प्रि होती है श्सका पाठ करस सव 
मरनोरय सिद्ध होते हे । ६६ ॥ 


इति श्रीकात्यायनगोतरोत्पनमिशरसुखानदसृरपडिव्वालाप्रादमिश्रकते मिघ्रमा्य 
शुकयलुर्वदीयमन््रभागे शतररीयहोमो नाम पोडशोऽष्याय; ॥ १६ ॥ 


छममस्व 


व 








[ सपद्ः-भष्यायः १७, ] मिश्रभाष्यसहिता । ( ६९५ } 


अथ सप्रदशोऽध्यायः १५. 


` अभ्मनूर्जदशनमस्तेपञ्चाथिस्तिम्मेननववक्षुषः पिताए्वाश्चुः 
शिशानः  सप्तदशोेनंकमध्वमग्निनापदशकौगुकरज्योतिः 
सप्तमरस्तनं ञयोदृशनवेकोनशतम्‌ ॥ 

कण्डिका १-मत्र ४. अछ १। 


अरम्पसृम्पक्तेशिश्थियाणाम यऽ 
उभ्योवतस्पतिन्भ्योऽअधिसम्भतम्पर्य- ॥ 
ताघ्रप्रषमूर्नन्धत्तमस्तऽ्पऽरगणाऽअरमैस्ते 
धुष्मयितऽङगग्यन्दिष्म्मस्तन्तेश्गच्छत ॥१॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अश्मचित्यस्य भधातियिकैषिः । आषीं चिष्ु- 
प्छन्द्‌ः ! मरुतो देवताः । अभ्रिसिचने विनियोगः । ( २) ॐ अश्म- 
ऋननित्यस्य मेधा० क० । दैवी बहती छन्दः । अश्मा देवता । शिलोपरि 
इम्भस्थापने बि०।( ३)ॐ मयि ते इत्यस्य मेधातिथिक्र० । इवी 
बृहती छं । आर्णर्दिवता । सिंचने ति । ( ४ ) ॐ यमित्यस्य 
मेधा० ऋ° । याज्ञुषी वृहती छन्दः । श्चग्देवता । धटक्चेपणे धिनि ०॥ १॥ 
.. बविधि-( १) सौर्छ अध्यायमे श्तरुदरिय हेम वर्णेन किया अव ॒चित्यप- 
रिषेकादि मं षणेन करते ई, दक्षिणनिकक्षमे रिलास्थापन करके हाथमे 
जलका कुम छेकर इस अद्रि आरभ करके परदक्षिणक्षमसे प्च ओर पुच्छके 
सरित अग्निको इस म॑चसे भर्धाराद्रारा सिचन करै “क्षी अप्र सन्थिकौ कक्ष 
ओर उसके समीप प्रदेशको निकक्ष कहते दँ" [ का०.१८ । २} १ ] मन्वा 
( मरुतः) हे मरुदण ! ( सहररणाः ) परसिद्धिदात्ता तुम ( अरन्‌ ) पापाणमे 
( पवेते ) विन्ध्याचरु दिारयादि पर्वतमे ( रिश्रियाणाम्‌ ) आशित ( अर्जम्‌ ) 
सारभूत बलका हेतु अथवा मेमं आश्रित वृष्िके सम्पादन करता तथा ( अद्भयः) 
जरछोते ( ओषधीभ्यः › ओषधि ८ वनस्पतिभ्यः ) वनस्पति अखत्थारिसेः 
( अधि ) अधिक ( सम्भृतम्‌ ) सम्पादित, तथा गौरा सम्पादित ( पयः ) हष 
अथौत्‌ मेयजनित जररूप ओर गौसे उत्पन्न ुग्धरूप (ताम) उस प्रसिद्ध ( इषम्‌ ) 
अन्न ओर ( उरम्‌) रसको ८ नः ) हमारे निमित्त ( धत्त ) स्थापन कीलिये 


( ६९६ ) वाजसनेथिश्रीशुद्कयलजतदेदसंहरिता- । [ सतदशः- 


“मरुतो वै वरषस्यरते ` इति [ ९! १२ ।५] श्रुतेः 1 भावार्थ यह किह 
मरटण ! आप म्रसिद्ठ दता हो इस कारण प्रार्थना करते है कि जो २ अन्न ओौर- 
गस परकै आश्रित एवं नल ओषधी ओर वनस्पति ओर गौते जो राम करा 
जाता टै बह सव हमको प्रदान्‌ करो १ । विधि-( २ ) दूसरा मंत्र पारपू्वक 
रिखके ऊपर जटङ्ुम स्थापन करे { का० १८ ।२। ३] मन््ा्थ-( अस्मन्‌ ) 
हे प्स्तररूप सर्वभक्षक अपरे ! (ते ) तुमको ( श्वस्‌ ) वधा पराप्त हो अर्थात्‌ बहुत 
हवि भोगो २। विधि-{ ३) तीसरा म्र पाट करकं यह धडा फिर हाथमे 
महण करके फिर दौ वार पूेवतु धाराक्रमसे पसिचन केरे [ का० १८२ ३ 1 
मनाथे-( अङइपन्‌ ) रे प्रस्तर ! ( ते ) तुम्हारा ( उरक) सारमाग (मयि) मेरे 
विषे स्थित हो ३1 विधि-(४) चौथा प॑त पाठ करै इस भलरुभके उपर 
यह्‌ दिला ठेकर दक्षिण वेदीके श्रोणी स्थानमे स्थित होकर इस्रको दक्षिण दिर 
निक्षेप कैर [काण १८।२) ८] म॑नार्थ-है ञे! ( ते ) तुम्हारा ( शुक) 
क्रोध (तम्‌ ) उस मनुष्यके प्रति ८ ऋच्छतु ) प्राप्रहयो (यम्‌ ) जिसके साथ 
हम (द्विष्मः) देष कप्ते है अथात्‌ जो कोई हमारा शधद तुम्हारा दाहं 
उसको प्रप्हो ॥१॥ 


कण्डिका २-मन्बर १। 
इमामऽयग्धुदष्टकाधेनव॑-पन्वेकचद्शचद्च 
तच्च॑शतश्ं सहच पदसनचायतच् युतचविषु 
तत्रनियुरतत्रपपयुतच्रर्बदश्च्यशद्समुदरचम 
द्य॒च्रान्त॑स्वपरार्दरेतमेऽअगयषकाधेनवः 
सन्ुमु्ाुधिर्मरछोके ॥ २॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ इभा इत्यस्य मेधानिधिक्रंषिः । निच्छृदधिकृति 


>°! अभरिर्देवता । जपे विनि० ॥२॥ 


विधि-({१) इस ग्रकार कम निक्षेप क च ५५ 
दृष्टिपात न करके परत्यागमनकर दक्षिण वेदीकि , 1 
दोनो सुजा कैटाकर्‌ जवतकं हम चितिके सम्पूणं अयव सर 


क ए [^ [व्‌ न ९ 
ङस द्वितीय ओर तृतीय कण्डिकाका ससर पाठ करं [ का” १८1 २1९ 


लय्याय- १७. ] भिश्रमाप्यसदिता 1 ( ६९७ ) 


मन्ब्राधर-( अपरे ) हे अभिदेवता ! (इमाः) यह जो पाच चितिम्‌ 
स्थापित ( इष्टकाः ) इका है हम्दारे प्रसादे इस रोकमे (म ) मर 
निमित्त ( वेनवः ) अभिमत एल देनेवाटी गोरूप ८ सन्तु ) दा 
उनकी संख्या कहे है जो ( एका ) एक (च ) दी दशते गणा. कग्नसे 
( दश्च ) दशसंख्या ८ च ) ओर ( दश्च ) दशुणा करनेसे ( शतम्‌ ) सा स्या 
( च ) ओर ( शतम्‌ ) सौको दशगुणा करनेसे ( च › दी ( सदसतम्‌ ) सदसत होता 
दै (च ) ओर ( सदखम्‌ > सदसत ८ च › दशगुणा करनेसे ( अयुतम ) अयुत 
१०००० संख्या हत्ती हे ( च ) ओर ( अयुतम्‌ ) अयुत ( च ) दशगुणा कण्नेसे 
८ नियतम ) लाख १००००० संख्या होती है (च) ओर (नियुतम्‌) निययुतको (च) 
द्जगुणा करने ८ प्रयुतम्‌ ›) दशचलाख १०००००० संख्या होती हं (च) आर्‌ 
इसका दशगुणा करनेसे करोड १००००००० होता है इसका ददागुणा करनेसे 
( अषद्‌ ) १०००००००० अुदु[दशकोटि]होता हं (च ) आर इसका दशणणा 
करनेसे ( न्यवुंदम्‌ ) न्यदद्‌ [ अब्ज ] १००००००००० संख्या होती ह च) ओर 
इसका दशयणा करनेसे खवं १०००००००००० ओर खवंका दशगुणा करनेसे 
निख्वे १००००००००००० इसका दशगुणा महापञ्च १०००००००००००० 
इसका द्रुणा शंकु १००००००००००००० रकुका दरगुणा ( समद्र; ) 
१०००००००००००००० सुमुद्र ( च ) ओर्‌ समुद्रका दशगुणा करनेते 
( मध्यम्‌ ) मघ्य॒ १०००००००००००००००८( च्‌ ) आ मष्यक्रा ददगुणा कर- 
नेसे ( अन्त! ) १०००००००००००००००० अन्त (च) ओग समकर दजगुणा 
करनेसे ( परावः) १०००००००००००००००५०० पराद्‌ संख्या होतीरै (अभे) 
रै अग्रे! ( एताः ) यह्‌ ( इष्टकाः ) इष्टका ( असुतर ) दूसरे जन्ममे ( च ) ओर्‌ 
( अगुष्मिन्‌ › दूर ( रोके ) छोकमे ( मे ) मेरे निमित्त ( धेनवः } कामदुघा 
( सन्ठ 9 हौ अथच्‌ इष्टका पराद्धं संख्यातक एकत स्थायी दती ई ओर कामदुघ 
हे इस कारण प्राना हे कि यह्‌ हमको इस रोक पग खोक आर पर जन्म किसी 
काठम्‌ भी कामनारूप दृध दानक कातरन हा ॥ २॥ 


विभेष-यद्यपि मूल्मतरम एक दश्च शत मह्न अयुत नियुत प्रयत आदि 
पराद्ध॑पयैन्त संख्या वर्णन करी दै खर्वं निखवं महापद्म ओर राका कथन नहीं 
किया हं परन्तु अनेक चकारोके कहनेसे यह संख्या भी निकटती ह आर भी अक- 
गणित बीजगणित रेखागणित आदिका चीजभूत यह मंद तथाओग भी 
मं दस विद्याके मरतिपादक आगे यद्यापि अग्रिचयनमं नियत इष्टका चयन की 


नाती है तोभी मंत्रकी साम्ये एकमे पराद्रतक संख्या होती हे यद संख्य! 


( ६९८ ) वाजसनेयिश्रीञ्चद्यचर्वेदसंहिता- [ सतदराः- 


सन रोकोमे टं जेते इटकानिमित यह गरमी शीत आदिक निवारण करनेते 

आनंद देते है उसी मकार अभि आहृतिदानसे सबको मसन्न कता है जल वायु 

सच्छ रीता ह २1 एक दश शत हृ अयुत ( दशसह) नुत (रकष) मुत 

८ दशलक्ष ) कोटी अङ्ुद ( दर्चकरोड ) नयु (अस ) सखव ( दशर ) 

निखवं ( सवं ) महापद्म ( दशस ) शु ( नील › समुद्र दनी ( मध्य) पद्म 
अन्त ( द्रापस्म ) परां ( शंख ›) ॥ २1 


| कण्डिका ३-म॑त्र १। 
व्तवस्त्थऋतारधऽऋतुष्टास्स्थःऋताटधं*॥ 
धूतश्युतामधश्युतोविराज्ानाम॑काम॒दघाऽय्षी 
यमाणा ॥ २॥ त 


कण्यादि-८ १ ) ॐ ऋतव इत्यस्य मेधातिभिक्रैषिः । विरांडा्षी 
पंक्तिश्छन्दः । अभ्रे ! वि० पू०॥ ३ ॥ 

मन्त्राथे-हे इष्टके ! तुम ( ऋताब्रधः ) सत्य वा यज्ञकी वदानेवारी ( ऋतवः ) 
वसन्तादिरूप ( स्य ) हो ( ऋतताब्रधः ) यज्ञकी बृद्धि देेवाली ८ ऋतुषटाः ) पस- 
न्तादि ऋतुओमे स्थित हो तथा ( घृतच्च्युतः ) धृतकी क्षरण करेवाटी ( मध- 
श्च्युतः ) मधुकी क्षरण करनेवाटी ( विराजः ) विदोषं कर विराजमान (नाम्‌ )- 
नामसे परसिद्ध ( कामदुघाः ) कामना पूर्णं करनेवाली ( अक्षीयमाणः ) क्षयरहित 
(स्य) हो मुक्षे सव काभनादो॥३॥ 

कण्डिका ४-मेत्र १। 


पमुद्रस्यत्वावंकयाश्चेपरिव्ययामसपि ॥ 
ॐ + 
पावकोऽ्यस्म्मग्भ्यऽरिषोभ॑व्‌ ॥ ९॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ ससुरस्येत्यस्य मेधातिधिक्रषिः । भुरिगाषी 
गायत्री छं० 1 अच्रिदेवता। वंशं इस्तनादाय अश्चिक्षित्रकषणे विनि ०॥०॥ 
विधि-( १) एक वांस खण्डमें मण्टरकी यवका (रवार ) ओर वैतकी 


सासा वांधकर चितम स्थित अभितेत्रको कर्षण करा र 1 
यह मंत्रपार करके दक्षिण श्रोणी दकति्णासपर्यन्त = कर्षण + 


लव्यायः १७ ] मिश्चभाष्यसदिता । ( ६९९ ) 


१८ । २ । ९० ] मन्त्ार्भ-( अग्रे ) ई अरे ! ! ( ससुरस्य ) जके ( अव्‌ 
कया ) ज्ेवाठद्ारा ८ त्वा ) तुमको ( परिव्ययामसि ) सव ओरसे वेष्टन करतार 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे निमित्त ( पावकः ) शाधक( शिवः ) कट्याणकारी 
(भव) हो ४॥ 

। कण्डिका ५-मन्त्र १। 


| =, 
दिमस्य॑च्चाज्रायणाश्येपरिव्ययामसि ॥ 
| 
पवकोऽयस्म्मन्म्यऽषशिवोभव ॥ «4 ॥ 
ऋष्यादि-८ १ ) ॐ हिमस्येत्यस्य भधातिधिक्रं° । खरिगार्षी गायः 
त्री छ । अ्रिदेवता । दक्षिणश्रोण्याशरुत्तरश्रोण्यन्तं. कषणे वि० ॥ ५ ॥ 
विधि-( १) इस मंत्रे दक्षिण श्रोर्णासै उत्तर श्रोणीतकं कपण कर । 
मन्त्राथे-( अये ) ह अभमिदेव ! ( हिमस्य ) दिमकेः (जगयुणा ) जरायुवत्‌ 
उत्पत्निस्थान शैवाठद्ारा ( त्वा ) ठमको ( पययामसि ) सव॒ ओसरसे वेष्टन 
करता दं ( अस्मभ्यम्‌ ) दमारे निमित्त ( पावकः ) रोधक ८ शिवः ) कल्याणकारी 
( भव ) द्ूजिये ॥ ५॥ 
कण्डिका ६-मंतचर १। 


उपम्मन्दपेततेवतरनद्‌प्वा ॥ अग््रषित्त॒ 
पासधिमण्डड्धिताधिरागहिसेमन्नोय्ञस्पावुकव 
ए्णंऽशिवडंधि ॥ ६॥ 


कष्यादि-( १ ) ॐ उपजञ्मन्नित्यस्य मेधात्तिथिकषिः । आर्षी तट 
ष्छं° 1 अधिदेवता । उत्तरश्रोगेरूत्तरां सपगेन्तं कषणे वि° ॥ ६॥ 

विधि-( १) इस मंत्रसे उत्तर श्राणीसे उत्तरांसपयंन्त कपण करे । मन्वाथ- 
( अ्रै ) है अये ! ( ज्मन्‌ › प्रथ्वीकं ( उपावतर ) उपर आओ (वेते ) पेतस 
काखाको ( उप ) अवछम्बन करो ( नदीषु ) सव नदियोमे ( आ ) शिवाटको 
अवटम्बने करो है अये ! तुम ( अपम्‌ ) जाके ( पित्तम्‌ ) तेनसखरूप ८ असि ) 
हो ( मण्डूकि ) है मण्डूकी ! तमभी जछकी पि्तस्वरूप हो इसकारण ( ताभि; ) 
पूर्वोक्तं रोके साथं ( आगहि ) आगमन करो अर्थात्‌ जिनका अतिपतत र 
भिस्ते तृ उत्पन्न है जो तर अधिकौ शान्तिके निमित्त इधर उधर छेनाई जाती र 


( ७०० ) बाजखनेथिश्रीशुञ्चयसु्वेदसंहिता- [ स्तदराः- 


(सा)सौत्म ( इमम्‌ › इस ( अस्माभिः ) हमारे ( यन्नम्‌ ) चयन लक्षणदाले 
यज्ञको ८ पावकवणेम्‌ ) अभ्निकी समान तेजसी ( शिवम्‌ ) एलदए्यक ( कृधि )} 
करो॥ ६ ॥ 

तात्पयै-विमशं मण्डूकी दवार ओर वेतस शाखाके कर्प॑णनिभमित्त वेणुमे 
अवर कीजाती है सभि जिसका अवयव है उसको नहीं मारती किन्तु उसके 
मवा होते ह मण्टरूकीके सकाशसे अप्रिकी शान्ति होती र { दयानन्दने पंडिता 
सीको मटकी कहा दै धन्य विद्वत्ता {! | ॥ ६ ॥ 

कण्डिका ७-मंत्र १ 


यपामिदन्यय॑न$समुदरस्यवििशनम्‌ ॥ 
अ्यौस्तेऽयस्म्म्चपन्तदेतय^पावको; 
अस्मनभ्य्शिवोमव्‌ ॥ ७॥ 


ऋष्याद्धि-( १ ) ॐ अपामिदमित्यस्य मेधाततिथिक° । आर्षी 
बहती ० । अध्ि्देव० । उत्तरा घादकिणांसपयैन्तं कषणे बि०॥ ७7 

विधि-८ १) हस म॑तरसे उत्तराससे दक्षिणासपयेन्त कषण करै । मंबार्भ- 
८ इदस ) यह चित्तिम स्थित अनिका स्थान ( अपाम्‌ ) जाके ( न्यथनम्‌ } 
परापतिका साधन यागद्वारा जटभ्रा्थना कियेनाते दै इससे जकके आक्र ( सषु 
द्रस्य › ससुद्रका ( निमेदानम्‌ › गरहस्थानीय है ईस रूप्वाटे ह उपरे !( ते ) आपकीं 
(तयः › ज्वाला ( अस्मत्‌ › हमसे ( अन्यान्‌ ) दूसरोको ( तपन्तु ) ता 
ढेर ८ यस्मम्यस्‌ ) हमागि निमित्त ( पावकः ) शोधक रिषः ) करयाणकारकं 
(भव ) हौ ॥ ७॥ 

कण्डिका <मत १। 


अग्चपाकक्‌ गोचिषांमन्द्र्यादिवजिहया ॥ 
अटेवाच्व॑क्षिषश्चिच ॥ ८॥ 


ऋष्याहदि-८ १) ॐ अद्र उत्यस्य वसुुक्रषिः 1 आर्षी गायत्री ० 1 
अश्रिदेवता । दक्षिणपक्षकरषणे वि०॥ ८॥ 
विधि-( १) इस मचत दक्षिण परत कर्षण करे [ का० १८॥ 1 ११ 1 


अर्थात्‌ मन्वते आरिभकर आत्मसंयुख सनि पन्त कर्षण कै 1 मन्थ 


अध्यायः १७. ] . भिश्रमाप्यसदिता । . (७०१ ) 


( पावक ) ह शोधक ! ८ देव ) है दिव्ययुणसम्पन्न ! ८ प्रे ) है अप्र! तुम 
( सेचिषा ) दीप्तिमान्‌ ज्वाटासमूह आदवनीयरूप ओर ( मन्द्रया ) आनंद्‌- 
स्वरूप ( जिया ) निद्वा अर्थात होताकी बाणीरूपमे स्थित हम ( देवान्‌ ) 
देवतार्थको ( आवक्षि ) आद्वानकरो ( च ) ओर ( यक्षि ) यजनकरो अथात्‌ 
तुम दक हवन करो ओर तुमही उसको देवता्ओकि निकट वहन करो [ ऋ°० ४। 
१।१९]॥८॥ 

कण्डिका ९-मत १1 


सर्~पावकदीदिवो देवों २९दावह ॥ 
उर्पयज्ञ6हविश्च॑नः ॥ ९॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ सन उत्यस्य मेधातिधिक्र °) निच्यरदार्षी गायत्री 
छं° । अभ्नर्देवता । पुच्छकषणे वि० ॥ ९॥ 

विधि-८ १) इस मेत्रसे पुच्छ कर्षण करे । मन्नाथ-( पावक ) है रोधक 
( दीदिवः ) है दीपनिमानच्‌ ( अपरे ) अस्निदेव ! ( सः ) षह तुम ( देवान्‌ ) देवता- 
ओको ( नः ) हमारे ( इह ) इस यज्ञम ( आवह › बुलाओ ( च ) ओर ( नः ) 
हमारी ( हविः ) हवि ८ यज्ञम्‌ ) यत्तके ( उप ) समीप देवताओको प्राप्न कराओ 
[ ० १।१।२३}]॥९॥ । 

कण्डिका १०-मन्व १। 
पावकयायरिचचतय [| 

पावकयामद्िचितयन्त्याकृपाकषामन्दरषएचऽडषसो 

नभानुना ॥ त्वन्नयामनरेतरस्यनूरणऽआयोध 

णेनत॑तघाणोऽ्ल ॥ १०॥ [ १०] 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ पाबकयेत्यस्य भरद्वाज क्षिः । निच्परदार्षी 
गायत्री छं० । अग्रिर्दव० । उत्तरपक्षकर्षणे वि० ॥ १० ॥ 

विधि-( १) इस मं्रसे उत्तर पक्ष कर्षण करे । मन््रार्थ- (यः) नो अभि 
( पावकया ) पवित्र करनेवाली ( चितयन्त्या ) दृद चयन करनेवाली बा 
चेतनकरनेवारी ( कृषा) सामथ्यं वा दीरिसे ( क्षामंन्‌ ) प्रथ्वीपर ( रुरुचे ) 
क्ोभाको प्राप्त होती ( न › नैसे ( उषसः ) उषाकारु (भाना ) अपने प्रका- 
से शोभा देते है ( यः) जो ( तदषाणः ) पू्णाहूतिके पानकी इच्छाकरनेवाला 
( अजरः ) जरारहित अग्नि ( एतश्चस्य ) गमनङ्रर घोडेसे ( यामन्‌ ) कार्यं 


{ ७०२ ) वाजसनेयिश्नरीशु्खयसुरवेदसंहिता- [ सप्तद्र- 


केनैवाे ( रणे ) युद्धमे ( वन्‌ ) श््ओको मासते दृएकी (न ) समान (ङे ) 
दीपिसे (ठ ) निस्चयही ( आ ) सव प्रकार शोभा देता हे उम अभिको आकर्षण 
करते है [ ऋ० ४ 1 ९1 १७1 ]॥ १० ॥ 

भमाण--'क्षामेति प्थ्वीनाम' [ निवं० १।१1६] श्वृणिरितिदीतिनाम" 
{ निष्ण १। १७११] १०॥ | 

भावाथे-उपाकाट्के मकटित प्रकार॒की समान सम्पूणं प्राणियाकी सेतन- 
कारिणी परम पवित्रा कृपकि सहित यह पावक अजर्‌ ओर शश्रे ओोणितपानके 
निमित्त पिपसायुक्त अग्रि इस पृथ्वीम अपनी दीप्तिसे भरीमरकार जोभित 
होते हे॥ १०॥ 

कण्डिका ११-मन्न १. अचु° २। 


नम॑स्तेहसेणोचिषेनर्मस्तेऽअस्तुिषं ॥ 
अन्यास्तैऽस्म्पत्तपन्वहेतयतनपावकोऽय 
स्म्मरम्यकशिवोर्भव ॥ ११॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ नमस्त उत्यस्य लोपामुद्रा ऋषिः! भुरिगार्षी 
चुद्ती छं० । अगिर्धुव० । चित्यारोहणे वि०॥११॥ 

विधि-(८ १) इस रमंत्रपे चितिपर आगेहण करे अर्थात्‌ दिरण्यण्ड मिभित 
युकम स्थित आज्य ओर दही मध धृत इभृमृष्टीपमेत पत्री यह दोन ठेकर 
त्रह्मा ओौर यजमान यह म॑त्रपाटपूर्व॑क चितिम्‌ स्थित अभनके दक्षिणम्‌ उपदान 
के अर्यात्‌ ज्या ओर यजमान अभिक दक्षिणम स्थिते [ का १८1 
३।९ ] मन्त्रां-देअपरे! ( ते ) तम्दारे ( हरसे ) सथ रसोके आकषेण 
करनेगारे ( शोचिपे ) तेनखरूप खाल कि निमित्त ( नमः) नमस्कार है (ते) 
त॒म्दारे ( अ्थिषे ) पदायंमरकारक तेजके निमित्त ( नमः ) नमस्कार ( अच्छ ) 
हो (ते) आपकी ( हेतयः ) जाला ( अस्प्त्‌ ) हमे ८ अन्यान्‌ ) दूसररोको 
( तपन्तु ) तपाओ ( अस्मभ्यम्‌ ) हमको ( पावकः ) ओधक (चिवः ) के्याणः 


कारक (भव) हो ॥ ११॥ 
कण्डिका १२- मंच १। 


नृषटेवेद॑प्पमुपदेवदिषटेवे$्ठसदेष रविव ॥ १२५ 


प्यायः १७. ] भिश्रभाप्यसहित्ता । (८७०३ ) 


ऋष्यादि-( १-५ ) ॐ त्रषद्‌ इत्यस्य तथा स्वर्विदं इत्यस्य लोपा- 
-सृद्रा ० । दैवीं बृहती छं° । अथिदवता.। द्वितीयततीयपथमर्मत्राणां 
दैवी पक्ति ! अभ्मिदे० । हिरण्यदशने वि ॥ १२॥ 
विधि-( १५) स्थमादृणा इष्टकाके उपर आरोदणकर इन पांच म॑नसि 
दक्षिणासि दोनो श्रीणि उत्तरांस ओर मध्य इन पांच स्थानोमे दिरण्य ८ सुरणं ) 
ददन करे [ का० १८ । ३। ६] मन्त्राथे-यह अग्नि ( नृषदे ) भुष्योमे नटरा- 
रूपे स्थित प्राणरूप है (वेर ) उपकी प्रीतिक्षे निमित्त यह आहुतिं 
दीजातती ह सौ सम्यक रूपे गृहीत हो “ परत्यक्षं प्रे तयत्छाहाकार; प्रत्यक्ष“ 
सोत्तखेदश्कारेणेभां परोक्षं पर तचेश्कारः " इति { ९। २1 १।७] श्तेः । 
““ माणो दै ृषन्मुष्या नर्स्तयोऽयं मबुष्येषु आणोऽप्नस्तमेतत्‌ पीणाति '' इति 
{९।२।१।८} श्रतेः । मत्यक्षमे साहाकार परेक्षमे वेदकार होत्ता ३, इससे 
मठुष्योकौ प्राणाप कप होती हे १। जो अग्नि (अप्षुषरे ) सुद्रादि लक 
मध्यम वडवाग्िरूपे स्थित ६ उसके निमित्त (वेः) आहुति देते है भली 
मकार गृहीत हौ “योऽप्छभिस्तमेतत्‌ प्रीणाति" इति [*८] श्रुतेः २। जौ अधि 
( बरहिपदे ) यज्ञीय कुदादिके उपर [ आद्वनीयादिपचन ] बा ओपथीपर निशत्त 
करते ६ (३2 ) उसकी प्ीतिफे निमित यह आहति दीजाती 7 भीप्रकार गृहीत 
दो  वरहिषदे बेडिति य ओपधीष्व्निस्तमेतःमीणाति" इति श्तेः [ ८1३! नो 
, अधि ( प्नसदे ) वृक्षपमूहमे दावाभ्निरूपते स्यित रे (येद्‌) उसकी रीति निपरितत 
₹ आष्ृत्ि दीजाती दै भर्छीपरकार यृषहीत हो '"वनसदे वेडिति यो वनस्पतिष्यपधि- 
स्तमेत्त्मीणाति इति श्तेः [ ८ ] ४। जो अयि ( खर्र › सर्लोकके मधान 
अभिन्न सूयं नामते प्रसिद्ध है ( पेट ) उसकी रीतिके निमित यह आहति देते दै 
भरीपरकार गृहीत हो \ १२॥ 
कण्डिका १३-म्न १। 


यटेवदिवानग्यिर्यय्तियानाखतंवत्छरीणमु 
ट (^ नेः =| 
पणागमासते ॥ अहृतारोहविपेन्ञेऽसिम 
नसुयग्पिवन्त॒मधुनोधृतस्यं ॥ १२॥ 
ऋष्याद्वि-( १) ॐ ये देबा इत्यस्य लोपामुद्रा ऋषिः \ निच्दार्पी 
जमत्ती° । भाणो देवता । अचिमरक्षणे वि० ॥ ९२ ॥ 
म पय पता उपरी तिम चिता यदा उमीका एवल जन ६। 


( ७०४ ) वाजसनेथिश्रीशुद्कयसुर्वदसंदिता- [ सततदशः- 


विधि-( १) पात्रीमे सिक्त दही मधु ओंर्‌ घृतको ङुशा्रसे रहण करके 
उसके द्वारा परिश्रित सहित सपक्ञ सपुच्छ अधनिके मध्यम ओर वाहर इस कण्डिका 
त्था पर कण्डिकात्मक मंसे प्रोक्षण करे [ का० १८1 ३।७ ] मंत्राधं-( य ) 
जो ( देवाः ) देवता ( अहृताद्‌; › विना स्वाहाकार किये अन्नको भक्षण कसे द 
वे प्राणरूप देव्ता ( भस्मिन ) ईस (यज्ञे) चयनरूप यत्नम (मधुनः) मध 
( धृतस्य ) घृत अथौत्‌ मधुघृत्तदधिरूप ( हविषः ) इविका भाग ८ स्यम्‌ ) स्व्यही 
स्वाहाकारके विना ( पिवन्तु) पान करे, जो किं ( यत्ियानाम्‌ ) यजन करने योग्य 
( देवानाम्‌ ) दवताथके मध्यमे ( यज्ञिया; ) यज्ञयोग्य दीपिमान्‌ रै ८ संवत्तरी- 
णम्‌ ) संवत्सरमें होनवाटे यज्ञके ( भागम्‌ ) भागकी (उपासते) उपासना करते 
है ॥ १३॥ 

विवरण-दा प्रकगरके दवता हाते है, हविभोजी इन्द्र॒ वरुणादिक ओर शगीर- 
निर्वाहक प्रण अपानादि, दीप्तिमाच दोनेसे दोरनेही य्गके योग्य है, इन्द्रादि यज्र्म 
घूज्य नेसे यन्निय दै. पमाणादिक यत्नम पूजित रोनेते यज्गिय ह जो वस्तु हत नदी 
है उसको भाण सेच्छसिदी अदन करते ह, भाण देवतताके प्रति इन्द्रि वियमान दहै 
एवं चक्रादि इन्द्ियगण अपने भोगका सन्निकर्षं छाम करनेकोही किसीकी आ- 
ज्ञाकी अपेक्षा न करके भोम कलमे प्रवृत्त होजाते है यह लोक्यपिषद्ध रै संवत्सर 
होकर अग्रि चयन होता रै ॥ १३ ॥ 

कण्डिका १४- मतर १) 


मेदेवाढेवेप्वधिदेषत्वमाय॒नय्रह्णःएरःएतारऽ 
अस्य ॥ वेभ्भ्योनऽकघतेपवतेधायकिञ्चननतेदिवो 
नप्र॑थि्याऽजघिस्तुघं ॥ १४ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ चे देवा इत्यस्य छोपासुद्राऋषिः । आची जगती 
छं° } प्राणौ देवता । विण पृ] ९४) वः 

मैचार्थ-( ये ) जो प्राणादि ( देवाः ) देवतानि ( देवेषु ) इन्द्राद्‌ दवता 
अमि ( अधिदेवतम्‌ ) अथिष्ठातृत्च ( आयन्‌ ) प्राप्न किया है सयात देवगरणोमि 
मयान देवत्व काम किया हे, कारण कि इनद्रादिके भी माणरी देवता है (चै) जो 
प्राण ( अस्य ) इस ( अ्मणः › जीव वा आत्माधिके (पुरः) आगे ( एतारः ) 
गमन कसते ई “ अयमिह तस्मै ते पुर एतारः” इति [ ९ ¦! २॥। १। 
९५ ] श्रतिः! ( येभ्यः ) जिन प्राणोके ( ऋते ) विना ( किन र 

१ ईश्वर जीव व्रह्मा च्रत्विक | 


प्यायः १७. ] मिश्रमाष्यस्षहिता । (७०५ ) 


कोई भी (धाम › शर्सीर ८ न ) नहीं ( पवते ) वेष्टा करसक्ता है ( ते ) वे पराण 
(न)न (दिः) युरोकर्मे ८ न ) न ( प्रथिव्याम्‌ ) पृथ्वीमे दै अयात्‌ दिषि 
रशे वा पृर्थ्वीकि मदेम नदीं है किन्तु ( स्मुषु >) रत्येक इन्द्रियम ( अधि ) 
वतमान रै "ते दिवि न पृथिव्यां यदेव प्राणभृत्तस्मिस्ते'" इति श्रुतेः [ ९) 
२१1१९ ]॥१४॥ 
कण्डिका १५-मंज १। 
प्रा अपातदाव्यातद | ॥ 
प्राणदाऽअपातदाव्यांतदा्॑र्बोदाव॑खिोदा$ " 
अन्यं १. | अस्म्मत्तपर इ, अस्म्म 
अत्योस्त्ऽयस्म्मर्तपन्तुदेतय~पावकोऽञ 
द | ॥ 
उभ्यं6शिवोभ॑व ॥ १५॥ [ ५] 
ऋष्यादि-( १) ॐ भराणदा इत्यस्य लोपामुद्रा ऋषिः । विराडार्षी 
पक्तिष्ठन्द्‌ः । अभरिर्देवता । चित्यवरोहणे वि० ॥ १५ ॥ 
विधि-( १) यह मंत्र पाटकर चितिमे उतर { १८। ३ । ८ ] । म॑त्रार्थ- 
हे अप्ने ! तुम ( प्राणदाः ) प्राण दनेषारे ( अपानदा; ) अपान देनेवारे (न्यानदाः) 
व्यान सवं श्रीखतीं बाय देनेवाङे ( वर्चोदाः ) वल्दाता (वरिवोदाः ) धनके 
देनेवारे हो ( अस्माकम्‌ ) हमको ( पवकः ) रोधक ( दषः) कल्याणकारी 
(भव) हो (ते) तष्दारी ( हेतयः ) ज्वाखारूप आयुध ( अस्मत्‌ ) हमसे 
{ अन्यान्‌ › दुसरौको ( रपन्तु ) ताप दँ । तात्पर्यं यह्‌ है कि जवतक ररी 
अभ्निवततेमान है तभीतक प्राणादिका संचार है ॥ ९५ ॥ [ ५] † 
कण्डिका १६- मंच ९. अलु° ३। 
अग्निस्तिग्मेन शोचिषायास॒िः्वद्यत्रिण॑म्‌ ॥ 
यग्रित्रौबनतेशयिम्‌ ॥ १६॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ अश्रिरित्यस्य भरद्वाज ऋषिः । निच्यरदार्षीं गाय- 
त्री छं । अच्रिर्देवता । घूतहोमे वि० ॥ १६ ॥ 


विधि-( १) शारामे आकर पचगरहीत अर्थात पांचवार रये घृतको शाखा 
दायं नाम अश्रमं हवन करे [ का० १८ ३। १२] मन््रा्थ-( अभेः ) पह 
अधि ( तिग्मेन ) तीक्ष्ण ( शोचिषा ) तेजमे ( विखम्‌ ) सम्पूणं ( अत्रिणम्‌ ) यन्न- 
4. पा कोधादिकों ( नियासतर्‌ ) दृरकरो ( अग्निः ) यह अमि८नः) 


( ७०६ ) वाजसनेयिश्रीश्ुक्कयसुर्वेदसंहिता- [ सतदसषः- 


फ 


दमको ( रायम्‌ ) धून (वनते ) मदान करता है “तिग्मं तेजतेरत्साहकर्मणः"” इति 
यास्कः [ निरु० १०६] [ ऋ०४।९1२६]॥६१६॥ 


आत्मोएनिषत्‌ । 


कण्डिका १७-२८ म॑ ९} 
य्ुमाविश्वायुनानिसहदपिदेताव्यसींदत्ति 
तान~॥ सभ्याशिषाद्रविणयिच्छरमानष्प्रथम 
च्छद्र रऽआविवेरा ॥ १७॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐगर इमा इत्यस्य भुवनपुतरा्िश्वकर्मां ॐ ! 
निच्यृदार्षौ चिषटष्छैण 1 विश्वकर्मा ६० । घ्रतहोमे वि० ॥ १७ ॥ 

विधि-( १) यसि २९ तक आठ कण्डिका पाटपूैक शमं सोरहवार 
घृत रहण करके शाठद्वायं अपिमे उसका आया होम कौ [ काण १८। 
३1१२] मन्त्राध-(यः ) जो ( ऋषिः ) अतीन्द्रिय द्रष्ट सजन ( होता) 
संहाररूप हौमका कतौ (नः ) हम सम्पूर्ण प्राणिर्योक्षा (- पिता ›) पान कसे- 
वाटा है नो (इमा ) य ( विद्वा ) सम्प्र ( सुबनानि ) शुवनप्राणिसगृहको 
( जुत्‌ > संहार करक ८ न्यपीदत्‌ ) खयं स्थित इभ अर्यात्‌ म्रख्यकाठमें सवं 
जीर्वोको संहार कर जो परमत्मा एकमात्र स्थित हृभा “आत्मा गा इदमेक - 
एवाग्र आसीन्नान्यत्‌ किशन मिषत्‌ ।! सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवादितीयम्‌" 
` इत्यादि [ उपनिषद्वचनम्‌ ] ( सः ) ह प्रमेखर ( प्रथमच्छत्‌ ) प्रथम्‌ एक अद्वि- 
तीय रूपको छादन करता अर्यात्‌ उत्कृष्ट सरूपो आवरण करते प्रदिष्ट हभ 
( आद्िषा ) मे वहुतरूप होकर प्रगट द इस अभिलापाते ( द्रावणम्‌ ) जगूप 
धनको ( ञच्छमानः ) इच्छा करता हआ ( अवरान्‌ ) अभिव्यक्त उपाथिवाछे 
मायाके षिकारयुक्त जीवेम ( आवेश ) वेश करगया “सोऽकामयत बहुस्यां 
भरजायेय स तपोऽतप्यत स तपस्तण्वा इद्र सर्वमपृजत यदिदं कि तत्पृष्टा तदे- 
वानुपराविशत्‌'' इति-{ उपनिषदि तैत्ति ] ॥ १७ ॥ 

तात्मयै-वह सृष्टि उत्पत्ति पाटन संहार कसनबाठा परमात्मा इस जगतकरो 
निमाण करके खयं स्थावर लंगमरूप होकर पपपकषीमादके शरीरम बाहर 
भीतर व्याप्ते वही कता पाता ओर इतां दै उक पेषाय दूरा कोई नही 


[ ऋ० ८ । ३ । १६ ] ॥ १७ ॥ 


लभ्यायः १७. ] ' मिश्रनाप्यसदहिता । ( ७०७ ) 


कण्डिका १८-मंव १) 


किथसिविदाधीदधिष्ठा्नसारम्पणड्तमर्त्सिच्छ 
यासीत्‌ ॥ वतोभूमिंञ्चनय॑विश्वर्कम्पौविद्यामो 
्णौन्महिनाविश्व्चक्षा ॥ १८ ॥ 


कष्याद्वि-( १ ) ॐ किस्विदित्येस्य विश्वकमाी ऋ० । भुरिगाषीं 
प॑क्तिश्छं० ) विश्वकर्मा देव० । बिण० प०॥ १८ ॥ 

विधि-( १ परमात्मा जिस प्रकार जगतकीं रक्षा करता इ से मरञनोत्तरसे 
वर्णन कृते है जिस प्रकार ऊम्दार गहारदिस्थानमे वेठश्ृर सत्तिकारूप आरभ 
दव्यप ओर चक्रादिसायनमे घट वन्ता ठै हस पकार परर है । मन््रार्भ- 
८ स्वित्‌ ) म्न ह फिं द्ावाभूमि निर्माण करतेमे इस परमात्माकरा ( अधिष्ठानम्‌ ) 
रहने षा स्थित होनेका आश्रय (किम्‌ ) क्या ( आसीत्‌ ) था ( आरस्भणप्‌ ) घर 
वनानेमे ृततिकाकि समान उपादानकारण जगतमि्मणकी सामग्री (कथा ) 
क्रिया ( कतमत्‌) क्या ( आक्षीत्‌ ) थौ अर्थात्‌ निभित्तकारण क्या था जते घटः 
वनानेमे ठंडा, चाक, जट, डरी अवश्यकता होती है शस प्रकार जगतफा 
उपादान कारण स्या था ( यतः ) जिससे ( विश्वचक्षाः ) अत्तीत अनागत पत्तमान 
कारको एक साथ देखनेशटे ( विद्वकमा ) विरवकतां परमारपाने (भूरिम्‌ ) 
इस विस्तृत भूलोक ओर ( याम्‌ ) चयुलोकको ( जनयन्‌ ) खनन करके ८ मिन! } 
अपनी चडी सामर्थ्ये ( वि ओणोत्‌ ) विरेप आच्छन्न किय! है आप सर्वदर्शी 
सावसे सवेत विगजमान दै [ ऋ० ८! ३। १६1]॥ १८१५ 


कण्डिका १९-मन्न १। 
विश्यतश्रधसतविश्यतोयुखोविश्वतोवाहृतवि' 
श्वतस्पपात्‌ ॥ सम्बाहग्भ्यान्धम॑तिसम्पतरेयां 
वाभूमींजनर्यन्देवऽएकः- ॥ १९॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ विश्वत इत्यस्य शुवनपुत्रौ विश्वक० ऋ० ! शुर. 
गार्षी तरिष्ुष्छं० । विश्वकमी दे०। विण पू० ॥.१९ ४ 


( ७०८ ) वाजसनेयिश्रीश्चङ्कयल्वेदसंदिता- { सप्तदशः 


मंवा्थ-[ उत्तर ] ( विश्वतश्वषठः ) सवओर ने्रवाटा ८ उत ) ओर 
( विवततोमखः ) सव ओर सुखवाटा ( विद्वततोवाहृः ) सव ओर भुनावाला 
(उत ) ओर ( विश्वतस्पात्‌ ) सव ओर चरणे युक्त दै ( एकः ) एक अदितीय 
असहाय ( देवः ) परमात्मा (च्ावाभूमी) चुलोक ओर भूलोकको आयिष्ठानुल्य 
होकर ( जनयस्‌ ) प्रगट करताहुभआ ( बाहुभ्याम्‌ ) अपनी भ्रुनाओमे अत 
वाहस्थानीय धमाधर्मसे वा॒वख्वीर्यसे ( सन्धमाते ) संयोगको प्रप्त होता ३ 
८ पतत्रैः ) पतनी अनित्य प॑ंचभूतसे ( सम्‌ ) संयोगको माप होता रै अर्यात्‌ 
धमधरम॑रूप निमित्तवाटे पंचभूतरूप उपादानद्वारा साधनके विनादी सकी 
रचना करता हे अथवा धर्माधरमसे जीवाको संयुक्त करता है, अथवा वह अधिषठा- 
नद्यूल्य हौ रोकाकी रचनाकर अपनी दोना भुनासे आक्रमण कर अपने पक्षसंघके 
द्रायां अपनेन प्रगट किय इस जगत्की इसप्रकार रक्षा कर रहाहै सते 
री पंोसे अंडको आक्रमणकर पोपण कता रै, सर्वभाणी आत्मक होने 
सव म्राणियोके नेव सुख कर चरण प्रमात्मकेही है { ऋ० ८1३1 
१६ ]॥ १९॥ 

कण्डिका २०-संत्र १। 


किश्खिदटवड्ऽउसवृक्षऽआंसयतोचा्वापरथिवी 
निंषटवशचुः ॥ मनींष्िणिमन॑सापृच्छतेदुतचदुद्धय 
तिंष्टुह्वनानिघधास्य॑न्‌ ॥ २०॥ 


ऋण्या दि-(  ) ॐ किमित्यस्य शुवनपुत्रो विश्वकमो ऋ° । स्वरा- 
डार्षी िष्टु° । विश्वकमां द° } विण पू०॥ २० ॥ 

मन्ता्थ॑-परञ्न ( खित्‌ ) कहो तो ८ बनम्‌ ) बह कारणरूप वन (किम्‌ ) किस 
कारका (आस ) या (ड ) ओर (सः ) ह (वृक्षः ) कार्यरूप इकष.( कः) 
कौन ( आस ) या. (यतः ) निस वन दक्षते विश्वकर्मा (द्यावापृथिवी) खरग ओर 
पृथिवी ( निष्कः ) अरंकृतकी रै अर्थात्‌ रेसा कोई वन ओर वृक नही था रोके 
जेते गृदादि वनानेकी इच्छासे बृक्षादिकी कड तस्तासे धर अरंकृत करते है इषम 
वह ङु नही है ( मनीपिणः ) हे विदानो ! मनका नियह करनेवालो { (वना +. 
सव खवरनोको ( धारयन्‌ ) धारण करतेहए विश्करमानि ( यत्‌) जो ( अध्यतिष्ठत्‌ ) 
स्थान अधिष्ठित किया (ततर्‌ ) उसको ( मनसा ) मनसे आलोचना कर्‌ (इत्‌ 
उस (उ) म्रसिद्धकों ( पृच्छत ›) ए ॥ २० ॥ 


सम्यायः १७. ] मिश्रमाष्यसहिता } ( ७०९ ) 


भावाथ-ह वन ओर शृक्च किस मरकार रै जित वनवृक्षते विके 
यह चावापृथ्वी तक्षण की दै, हे मनीर्षीगणो।तुम मनमनमे यह सव विषय विचार 
तथा सौर भी करिचारो कि लो यह सव दृर्य अदृश्य जगत्‌ धारण कयै है वा 
स्वयं किस प्रकारै उसे कोई समग्रीकी आवरयकता नही हई'उणेनाभिकी समान 


यह आरम्भ है" [ ऋ० ८ । ३। १६ ]॥ २० ॥ 
कण्डिका २१-म्॑र १) 


वतिधामनिपरमाणियावमामामंद्य॒माविश्वक 
म्म्॑तेमा ॥ रिघ्ाससिन्भ्योहविषिंस्वधावन्छ 
यं्यजस्वतन्व॑टानः ॥ २१॥ 


ऋष्यादि-{ १) ॐ यात इत्यस्य शुवनपुत्रो विश्वकमां ऋ° । आर्षी 
बिष्टुष्छं° ! विश्वकर्मा देवता । पि० पृ०॥२१॥ 

मन्त्रा्थ- उत्तर } ( स्वधावः ) खधावाच्‌ बहुत अन्नसे युक्त ( विश्वकम्‌ ) 
सव लगतूके कता ईश्वर ( ते ) आपके (या) नो (परमाणि) उक्र (या) 
जो ( अवमा > निकृष्ट (उत ) ओर (या > जी ( मध्यमा ) मध्य श्रेणीके 
( धामानि ) स्थान टै ( इमा ) इन अपर नीचे ओर मध्यके (धामानि ) लोकोको 
( सखिभ्यः ) भक्त यजमानकिं निमित्त ( आदिक्ष ) सत भरकारसे दीनिये तथा 
( हविषि ) यजमानकी दीह हविके उपस्थित हौनेमे ( तन्वम्‌ >) अपने रारीरको 
{ इघानः ) वृद्धिको प्राप्न करते ( स्वयम्‌ > आपी ( यजस्व ) यजन कीनिये 
हम यजन करते है यह हम केसे क सक्ते दै, कौन मनुष्य तुमको यजन करनेको 
समर्थं है इससे तरै कहता दू आप स्वयं यजन करो अर्थात जो सव धाम है वह -सव 
धाम प्रनावदधनपूर्वक तुम स्वयं महायज्ञे व्यापृत हो [ जव कि आप इस यत्तकै 
कार्यके ्नाताहो ती आप इस विषये शिक्षक हो सकते हौ 1] यनमान- 
गणकोभी इस सामान्य यन्तमे दविप्रदानदिषयपं रिक्षादो{ ऋ० ८ 1 
>) १६1 ॥\२१॥ च 

कण्डिका २२-म्॑र १। 


विश्वकमम्मन्विर्षावाद्धानःस्ठयर्जस्वषथि 
वीमुतदाम्‌ ॥ मुदयन्वध्येऽमित-यप्ाऽ६ 
हास्म्मार्कम्मघर्वामूर्िस्तु ॥ २२॥ 


(७१० ) वाजसनेथिश्रीद्युञ्यलुर्वेदसंटिता- [ सप्तदशः 


ऋष्यादि--{ १ ) ॐ विश्वकमेजनित्यस्य शुवनपुत्ो विर्बकमं ऋ० £ 
निच्दार्षी निष्ुप्डन्दः । विश्वकर्मा देवता ! [वि° पृ०॥२२॥ 

मन्वाथे-( विश्वकर्मन्‌ ) हे परमात्मन्‌ ! ८ हविषा › मेर दियेहृए ॒हविरूप 
अन्नसे ( वावृधानः ) प्रसन्न हुए आप मेरे यक्गमे ( प्रथिवीम्‌ ) पृरध्वीके आश्रित 
जीवको (उत ) ओर ( चाम्‌ ) दुोकके आग्रित जीवको मेरे उपर अनुमहकर 
( स्वयम्‌ › स्वयंही ( यजख ) यजनकरो ओर तुम्हरे परसादते ( अभितः ) सव 
ओर ( अन्ये ) दूसरे ८ सपत्नाः ) शृघ्च वा कामादि ( मु्यन्तु ) मोहको प्प 
( इह ) इस यज्ञम ( मघवा ) इन्द्र यद्रा अद्या ( अस्माकम्‌ ) हमको ( सरि; ) 
पण्डित आत्मज्ञानका उपदेशक ( अस्तु ) हो 1 २२॥ 

भावार्थं-हे विञ्यकर्मन्‌ ! हविद्राश इस चराचरको पृद्धि करते इए तुम ख- 
यंही चावाप्रथ्वीसे महायज्ञ करते दो “अर्यात्‌ इस कार्यमेदरपियोको किस प्रकार 
द्मन करना आव्यक है ओर इस कार्यमे पुरोहितको किस भकार पुरस्कार देना 
चादिये सो जन्ते हौ इस कारण प्रार्थना है कि हमरे चारो दिशाओमे जो श 
है उनको मुग्ध करा ओर हमारा उपदेदा यज्ञीय ऋतक हो ॥ २२ ॥ 

विरेष-सम्ध्णं चराचर मतिदिन ठय हीति जातेहै यह चावाप्थ्वीमे प्रतिदिनं 
यन्न होता दे [ १० ८1 ३।१६ | ॥ २२॥ 
१. कण्डिका >२२-मंब १। 


वाचपपतिंविर्दवकम्माणमृतयैमनोलवाज 
द्याहुवेम ॥ सतोविश्धरिहवनानिजोषहिष्धषष 
म्मूर्वसेसाधुकम्मा ॥ २६॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ वाचस्पतिमिति इसकी व्याख्या ८ अ० के ४५ 
पनि्मे ओर "विञ्वकर्मन्‌ इति इसकी व्याख्या-४६ मे होगईं भावायं र्खे ३ ! 
विण०पू०॥२३॥ 

सरलार्थ-जौ सम्पूणं वागिन्दरिका अधिष्ठाता नो सवे मनका नियन्ता 
दून विद्वकर्मानामसे प्रसिद्ध देवताको हम इस यन्तम कल्याणके निमित्त आह्वान 
क्रते र, बह हमार शरेष्ठकमां देषता विके कट्याणमे नित्य ही तत्पर है, बह हमारे 
स॒ आदान सन्ते हे [ ऋ० ८ । ३। १६ ]॥ २३॥ 


लष्याय; १५ ] मिश्रभाप्यसदहिता । (७११) 
`कण्डिका २८्-मन््र १। | 
विश्य॑कम्मन्हविषावरनिनक्वातारमिन्द्रमकणोरव 
दघम ॥ तस्म्भेविराऽसम॑नमन्तय्रीरयमुग्भरोवि 
हच्योगथासंत्‌ ॥ २४॥ [९ | | 


ऋष्यादि-( १) पृैवत-वि० पू० ॥ २४॥ । 
सरला्थ-हे वि्वकर्मव ! पूवं पूवं प्रजागण तुमको उग्र ओर विशेपरूपसे 
आद्वानीय जानकर इस मकार सम्यक्‌ रूपसे नमस्कार करते है आज. दम ईस 
मयाके अनुसार त॒महीको आत्ता अदध्य नित्य ईइवर जानकर तमको टविदधंन 
- चाक्ये प्रसन्न करते दै ॥ २४ ॥ 
कण्डिका २५-२३२-मन्र १. अक्ध० ४। 


चश्ुपपितामन॑सादिधीरोषृतमेनेऽअजननम्न 
माने ॥ यदेदत्वाऽअदंटहन्तप्वेऽआदिद्यावप्र 
धिवीऽ्प्प्रयेताम्‌ ॥ २५॥ 


ऋष्यादि-( १ )ॐ चक्षुष इत्यस्य अुवनपुत्रो विश्वकमां ऋ० } 
` आर्षी िष्टष्छं० । विश्वकमौ द° । षौडशमगृहीतस्यापराधश्रतहोमे 
चि०॥ २८१ । 

विधि-( १) यहम आरभ कर आर मंत्र ३२ कण्डिकातक पाठ करे 
पोडरावार ग्रहण किये धतका रेष आधा भाग हवन करै का० १८ । ३। १३ 1 

मन्त्राथ-( यदा इत्‌ ) जिस समय ( पूर ) पूवं महर्षियोने ८ अन्तः ) यावा- 
भूमिके अन्तरदरशोको ( अदृृहन्त ) चट किय! ( आव्‌ इत्‌ ) इसके अन्तरही 
( द्यावापृथिवी ) चवापृथ्वी ( अप्रथेताम्‌ ) प्रथित विस्तारयुक्त हृद तव ८ चक्ष; ) 
सम्पूर्णं ज्योति वा इन्द्रियाको ( पित्ता ) पाटन करनेवाला ८ पनसा ) मनसे 
( धीरः ) धीरतायुक्त ( हि) ही (एने ) इन (नम्नमाने ) नमन यवाप्ृथ्ीके 
ग्रति अथात जगतके अनुग्रह कणेको दावापृथ्वीको स्तम्भन करता हए (घुतम्‌ ) 
घृत जलको ( अजनयत्‌ ) उत्पन्ने करता हुमा [ ० ८ । ३। १७ ] ॥ २५} 

भावा्थ-चक्रादि सम्पण इन्द्रियोके पालक आद्िदषतराने पूर्वमे शष्िको 
मनमें करल्या, फिर जरु ओर उसके उपरान्त यह नममान यावा पर्वी 
उत्पन्न की फिर इसको हट किया पिर अव क्रमसे विस्तार करतेरै ॥ २५ ॥ 


( ७१२) वाजसनेथिश्रीशुङ्कयलुवेदसं हिता- { सप्दकः- 


कण्डिका रद-मेत्र १। 
विश्वकम्मौविर्मनाऽआद्िहायाघाताविधाताप 
मोतयन्द्‌ ॥ तेष्पिष्टानिसपिषाम॑दन्ियत्र 
सप्तऽकषीन्परऽएकमाहइ ॥ २६॥ 


ऋप्यादि-( १९) ॐ धिश्वकर्मेत्यस्य श्चुवनविश्क० ० आणी 
विष्टुष्ठं° । विश्वकर्मा देवता । षि० पू० ॥ २६॥ 

सन्ाथ-( यत्र ) जिम लोके ( सप्तऋषीन्‌ ) सप्त ऋपिर्योको ( परेण ) 
विश्वकर्मकि साथ ( एकम्‌ ) एक ( आहुः ) करते हँ जिनका ( विश्वकर्मा ) 
जगचनिर्माति ( विमनाः ) श्रष्टमन सम्पूर्णं कर्मका ज्ञाता ( आत्‌ ) ओर (विहायाः) 
आकारमं व्यापक वा संहृता ( धाता ) धारण पोषण स्थिति कनेवाडा (षिधाता) 
सवका उत्पादक ( उत ) ओर ( परमः ) सवस उत्कृष्ट परमात्मा ( सन्द ) 
सम्यक्‌ देखनेवाला है सत लोकम ( तेषाम्‌ ) उन पुूषंकि ( इष्टानि ) अभिलपित 
वस्तु ( इषा ) आहति रसमूत अन्नके संग ( सम्मदन्ति ). आनन्दसे मोदयुक्त 
होकर पुष्ट दोते दै अथात्र विश्वकमकिं देखेहृए सुखी हते रै विञ्चकमां जिनके 
दर्रे, वेदी शक्त रति है वह भक्तोहीको देखता है उससे भक्ति कनी 
चाहिये # २६ ॥ 

अथवा-जिस्र विकर्मा देषेताको विमन-'विरेप मनयुक्त' विहाय- 
संहती' घाता-'पालक' विधाता-उत्पादक परम-'निसते उक्ष. भैर नही, 
ओर संहक-“स्दशी कहते है इस पृरथ्वीआदि छोकमे कोई कोर अनेकरूप कोई 
२ एक कहकर तकं करते हँ उसने टोकके अधिवासीजनाका जीकनाधार्‌ अन्न 
ओग अभीष्ट सम्पादन किया है यह लोकबासी उसीके प्रसादे आमोदित हेति दं 
{ ऋ० ८1३1! १७ ¡| ॥२६॥ 

कण्डिका २७-रम॑तर १। 


यनं ^पिताजैवितायोविधाताधाम्‌[रिबटुर्वना 
निविश्य ॥ मोदेवानांनापधाऽएकऽएवतसम्प 
दन्नम्युव॑नायन्त्यत्या ॥ २७॥ 


ऋष्याद्धि-८ १ ) ॐ योन इत्यस्य व° विश्व° ऋ० । निच्यदार्षी 
तरिष्ठं” । विश्वकर्मां दे० । बि० पू०॥ २७॥ ` 


अध्यायः १७. ] मिश्रमाप्यसदहिता । (७१३) 


मंना्थ-(वः) जो विश्वकर्मा परमेश्वर (नः ) हमारा ( पिता ) पारक (जनिता? 
उत्पादक ह (यः ) जो ( विधाता ) बिदोषकर धारण करनेवाला है ( विश्वा › सम्पूण 
(धामानि ) स्थान ८ युवनानि ) प्राणिसमृर्ोको (वेद ) नान्ता है (यः) जो ( एकः 
एकं होकरभी ( देवानाम्‌ › देवताओके अनेक (नामधाः ) नामकरण करता दै 
अर्थात्‌ अनन्त विश्वके नामकरण करता है कारण कि नामकरण पितकि द्वारा की 
ह (अन्या ) ओर ( भुवना ) पाणिसमूह ८ संपरदनम्‌ ) मदनक्रियासे ( तम्‌ ) उसको 
पररय ( यन्ति >) एकत्वताको मापन होते द अथवा अपने अधिकारके प्रशन करनेको 
ग्राणी जिसको माप्त होते रै अथात्‌ जि्तके जानेको सवही व्यथ रहते है वदी सवकी 
रचना करता ३ [ ऋ० ८ । ३। १७ ] ॥ २७॥ 
कण्डिका २८-मंज ८ । 


- तआ्य॑जन्तद्विंणधष्पम॑स्म्माजहर्षयस्पर्वजरि 
तारनभूता ॥ असूर्तमूर्तैरज॑सिनिषत्तेयेभूतार्नि 
पमण्णवधिमानिं ॥ २८॥ 


ऋष्धादि-( १ ) ॐ तभायजन्त इच्यस्य शुवनपुच्ो विश्वकर्म ऋ° ! 
सुरिगार्षी विष्ुष्ठं° । बिरवक० दे° । बि० पृ०॥ २८ ॥ 

मन्त्रार्थ-( ते ) वे ( जरितारः › स्तुति करनेवारे ( पूर्वे ) विश्वकमौके निर्मित 
गर्ेकाटिन ( ऋषयः ) ऋषिगण ( अस्मे ) शस भूतसमूहके निमित्त ( द्रविणम्‌ ) 
जरु छक्षणरूप धन वा भोगकर ( समायजन्त ) सम्यक्‌ प्रकारसे देतेुए ( नभूना } 
वादुल्यतासे कामनाको देते इए (ये ) जो ऋषी ८ असूर्ते ) सत्रह अवयववारे 
सगरदारीरोसे अथवा प्राणम परैरिति (सूते ) भी प्रकार मेरि बा विस्तीर्णं 
( रसि ) अन्तरिक्ष रोकर्मे ( निषत्ते ) स्थित इए ( इमानि ) इन (भूतानि ) 
भाणिर्योको ( सम्‌-अकृष्वन्‌ ) रचतेहृए “ रोका रनास्युच्यन्ते " इति [ निरु° 
४। १९] [ऋ० ८ । ३ । १७ । ] ॥ २८ ॥ ॥ 

भावाथ-ईइन आदिजन्मा ऋषिगणने बारंवार स्तुत्िके वलते क्षमताबान्‌ दौकर 
दुरीक भूरखोक ओर अन्तरिक्षलोकं शन समस्त प्राणिगणोकी रचना की है ओर 


आदिखष्टमे सवकोदी समभावते सम्पत्ति प्रदान की अथात्र इरे पनापति- 
्योको रचा उन्दनि खृष्टि रवी ॥ २८ ॥ 


(७१४ ) वाजसनेयिश्रीश्ङ्कयतुर्वेदसंहिता- [ सप्तद 
। कण्डिका २९ मन्व १1 
परोदिवा परएनाए्थिव्यापरोदिवेयिरसरे्द 
स्ति॥ कशरस्वुष्न्भम्प्रथमरन्ददऽआपोय्हे 
वा$समर्पयन्तुपव ॥ २९॥ 


ऋष्यादि -( १ ) ॐ परो दिवेत्यस्य सुवनपुत्रो विश्वकमं ऋ० ! आची 
विष्टप्छं° । विश्वकर्मा दे० ! वि० पू० ॥ २९॥ 
मन्त्राथ-[ त्रह्मविपयक प्रश्च [-( यतु ) जो हश्वरका त्च दृदयकमटप्‌ 
वियमान ८ अस्ति) दं वद्‌ ( दिवः ) चुलोकते भी (परः ) दूर अर्थात्‌ दु्नेय है 
( एना ) उस ( प्रथिव्य; ) प्रथ्वीसेभी (परः) दूर दै ( देवेभिः) देवता 
( असुरः ) असुरासेरभा ( प्रः ) दूर हं अथात्‌ सवे विटक्षण गुरु ओर राख 
मुखद्वास पिना नदी जानानात्ता ( सित्‌ ) ओर (५ आपः ) जकोने ( प्रथमम्‌ ) 
पटे ( कम्‌ ) किसीकं ( भेम ) ग्भ॑को ( दप्रे ) धारण किया अयवा (किखित्‌) 
यह तो देखा कि. उसने प्रथम जको उत्पन्न किया जिस समय उसको प्रथम्‌ 
गभमे धारण किया वह गभं कैसा आश्चरयरूप दै ( यत्र ) नहां ( पूर्वँ ) प्रथमके 
( देवाः ) देवता तथा मर्हपि ( समपद्यन्त ) जगत्रको देखतेहृए अथवा निससे यहं 
पव॑तन देवगण होकर जिसको जानघष्षुमे देखतेदृए. आशय यह हं कि, यह स्थूल 
जगदाधार गर्भरूप नही नाना नाता तो अत्यन्त सूष््मतख कौन जान सकता दै 
[ऋ० ८1३1 १७] ॥ २९६५ म [ विश्वे ] परिवतित 
कण्डिक्रा २०-मन्तर १। 


तमिक्म्प्रथमन्दद्रऽणोयतरदेवासमगच्छ 
न्त॒विरस्व ॥ अजस्यनामावद्येकमाप्पतस्य 
स्मिविर्श्वावियुव॑नानितस्त्युः ॥ २० ॥ 


` ऋष्रादि-( १ ) ॐ ›तमित्यस्य युवनपुत्रो विश्वकमा ऋाषः ! 
आर्षी चिष्टष्छं० । विश्वकर्मां दे० । बि० प्‌०॥ ३० ॥ 

मन्त्रा्थ-८ आपः ) जटोनि (प्रथमम्‌ ) पदे ( तमित्‌ ) उप्तको हीभम्‌ गमे 
(दधिरे) धारण किया (यत्र ) जिस कारणभूत गंभमे (विश्व) सम्पण (दवाः) देवता 
(समगच्छन्त ) एकव होकर वर्तते हे उस गर्भका आधार्‌ क्याहै (अनस्य) जन्मत 


भव्याय, १७. ] मिश्वमाष्यसदिता 1 (७१५ ) 


परमश्वरकी ८ नाभौ ) नाभिस्थानीय खरूप मध्यसे (एकम्‌) एक अविभक्त अनन्य- 
भूत किचित्त्‌ वीजग्रूप ८ अओपिनम्‌ >) स्थापितफिया ( यस्मिन्‌ ) निसमे 
( भिर्वानि ) सम्पूणं ( वनानि ) भूतसमूह ८ अधितस्थुः ) स्थित दैतेहुये 
अयात्‌ वह सवका आन्नय है उसका कोई आश्रय नही [ ऋष्वेदे ८ । ३; 
९७ ] ॥ ३५ ॥ 

भावा्थ-इस जन्म्ुन्य परमात्माकी नाभिसे एक वीज जपति हआ इसी 
वीजके आश्रयसे सम्पूर्णं सुबनस्थिति करते ह जरोने प्रथम इसेदही गर्भम धारण 
किया इस गर्भे सव देवतानि प्रकार पाया ह “जप एव ससनीदौ तासु बीजम- 
वाखनत्‌'' [ मवु० अ० १} ८-९ रोक देखो ] ॥ ३० ॥ । 

कण्डिका ३९१-मन्र ९। 


नतेविदाथवसटमाज॒जातान्यदयुष््माखमन्तंरम्ब 
मृव ॥ तीहारेणष्परारताजटप्यांचासतृप॑ऽउक्थ 
शार्सशश्वरन्ति ॥ २१॥ | 


ऋष्यादि-( १) ॐ नतमित्यस्य शुवनयपुत्रो विश्वकर्म ऋ० ` ! अरि 
गार्षी परकति० ! विश्वकमा दे° । चि० पू०॥३१॥ 

मेव्रा्थ-] उपदेशा करते है-] ८ थः › निस परमात्माने ८ इमा >) इक सव 
जगतरको ( जजान ) उत्पन्न किया है ओर नो ( युाकप्‌ ) अहैकारादिसे 
युक्त अरमरत्यययुक्त जीबोके अन्तरम वास्त्व ( अन्त्‌ ) अर्हमत्यथसे 
अतिरिक्त जाननेयोभ्य ईदषरतख ८ वभूष ) हआ (त्तम्‌ ) उपतको तम ( न) 
नही ( विदाथ ) नानत हो कारण किं ( नीहारेण ) कुहरसद्श भक्ञानसे ( च ) 
ओर (जप्याः) मेँ देवता द मनुष्य ह यद मेरा गर क्षेत्र है इत्यादि असत्‌ ज्पनासै 
{ प्रावृता; ) आच्छादित इए (असुत्रपः) प्राणपोषक किसीपरकारसे हो पाणपोपण- 
की चिन्तामें खगे ईशर न विचारनेवाटे ( उक्थशासः ) परलोके भोग 
म्रप्दोनेको सकामयज्ञोमे स्तुति करते वे प्राणी ( चरन्ति ) विचरते ई, अर्थात्‌ इस 
परलोककं भोगोमें प्वृत्तदुओको तचज्ञान न होनैसे परमात्मज्नान नहीं होता अज्नान 
होनैरे यह जीष यपनेको नही जानता [ ऋ० ८ । ३1 १७] ॥ ३१॥ 


भावार्थ-जिसने तुमको उत्यन्न किया है बह तुमसे विभिन दै, किन्तु तुम्हरे ` 
- द्ृदयमे स्थित दै पुम जो नीर [ अज्ञान ] ओर जरप्या [ वृयाजल्पना] मै प्रवृत्त 


( ७१६ } वाजसनेयिश्रीश्युञ्यसुवेदसंहिता- [ सप्तदराः- 


हो ओर असुदप्‌ [ पूत्रपौत्रादिलाभसे वष ] ओर उक्थशासं [ सरगफर- 

छाममातरके निमित्त यननाचुष्ठान } करते विचरण करते हो इसीकारण उसका तख 

अवगत नदी हता वहं निष्काम कमं ओर तखविचारसे ध्यानमे आता है ॥ ३१॥ 
कण्डिका ३२-मन्ब १। 


विदरसवकमपरह्यजनिष्टेवऽआदिदनधबोऽअंमव 
हितीर्यः> ॥ तृतीय> पिताजनितोष॑धीनामरपाङ़्‌ 


उर्च्यदधात््ा ॥२६२॥ [ ८ | 

ऋष्यादि-( १) ॐ विश्वकर्मेत्यस्य खवनपुत्रो विश्वकर्म ऋषिः । 
व्राहयुष्णिक्छं० । विश्वकर्मां देवता । वि० पू० ॥ ३२॥ 

मन्नाथ-त्रद्याण्डके मध्यगर्तोकी मुष्टि कहते है, व्रह्माण्डके वीच प्रथम्‌ 
८ विञ्वकभां ) देदत्तियंगादि जगत्का भेद करनेवाला सत्यलोकशसी चतुरुख 
( देवः ) देव ( अजनिष्ट ) प्रादुभृत हृ अर्थात्‌ आदित्यके अन्तर पुरप्‌- 
रूपमे प्रगट हुआ ( आत्‌ इत्‌ ) अनन्तर ( द्वितीयः ) दूरी सृष्टम ( गन्धवैः ) 
गन्धकं परध्वीको धारण करनेवाला अगि अथवा गानविद्ाचतुर्‌ देवयोनि (अभक्त ) 
प्रगट हुआ “अथो एवाहुरम्निरवस्ये पयिन्ये पृष्टे सर्वैः कृत्सो मन्यमानोऽगायत्र 
इत्यादिश्रुतेः ! ८ वतीयः ) तीसरा ( ओषधीनाम्‌ ) ओपधिर्योका ( जनिता ) 
उत्पादक ( पिता ) पाटक पर्जन्यकूप हुआ वह पर्जन्य उत्पन्न होतेदी आहृतिके 
परिणामभूत ( अपाम ) जंको ( गर्भ॑म्‌ ) गर्भको ८ पुत्रा ) वहत प्रकास्से बा 
रक्षामे ( व्यदधात्‌ ) धारण करता हआ ॥ ३२॥ { ८ ] । 

भावार्थ-विश्वकर्मानि म्रयम देवगणकी सृटिकी गन्धर्वगण उसकी दूसरी 
सृष्टि ई ओपधिसमूहके उत्पन्न ओौर पाटनकरनेवाटे पर्जन्य उनकी तीसरी पृष ६ 
फ़िर यह्‌ पर्जन्यगण अनेक स्थटमें गर्भधारण करनेटगे ॥ ३२ ॥ 

[ पैश्यकमं होम समाप्त ] 


कण्डिका ३२- मत्र १। 


अश्चश्डिरानिवषभोनीमोधनाधनश्षोर्भण 
द्व्षणीनाम्‌ ॥ यङृन्द॑नोमिपिषऽश्कवीरुश्चत 
सेर्नाऽअजयच्छाकमिन्द्रः ॥ ३२॥ 


भव्याय; १७, ] मिश्रमाप्यसदिता । ( ७१७ ) 


ऋष्यादि-( १) ॐ आ्युरित्यस्यामतिरथ ऋषिः । आष तिषटुप्ठं० । 
इन्द्रौ देवत्ता 1 जपे विनियोगः ॥ २३३ ॥ 


विषि-( ? ) अग्िचयनके अनन्तर आहवनीय ' वेदीमे इध्म सन्दीपितं करके 
चितिस्यर्में खाकर ब्रह्मा इन बारह मंज्रके अप्रतिरथ घ॒क्तका पाठकर दक्षिण 
ओरको गमन करै [ का० १९१। १ | ९१०] म॑नरार्थ-( आयुः) शीघ्रगामी 
( शिङानः ) वज्रतीक्ष्णकारी ( इषभः ) वर्षणरीरुकी ( न ) उपमावाला (भीमः) 
भयकारी ( घनाघनः ) श्रओका अतिशय धातक वा वृष्टिकरनेमे मेघरूप ( चर्ष- 
णीनाम्‌ ) मतुष्योके ( क्षोभणः ) क्षोभका दतु ( संक्रन्दनः ) वारंवार गर्जन 
करनेवाला षा शग्चओंका आह्वान करनेवाला ( अनिमिषः ) देवता होनेसे पटक न 
छगानेवाखा अत्यन्त सावधान वा निरन्तर जाप्रत्‌ बा उपर २ विदयुत्मकाशयुक्त 
{ एकवीरः ) एक अद्वितीयवीर ( इन्द्रः ) इन्द्रनामसे प्रसिद्धने ( साकम्‌ › साथी 
एक ( रातम्‌ ) सो सो (सेनाः ) श्ष्चसेनाको ( अजयत्‌ ) जयाकियाहै “इस मंत्रके 
विशेषण अवतारोमेभी घर्त्ै" [ ऋ० ८। ६। २२ ]॥ ३३ ॥ 

कण्डिका ३४-मंतर १। 


सन्न्द॑नेनानियिषेणजिष्णुनागुत्छारेणदुद्च्यव्‌ 
नन॑पृष्ण्णुना ॥ तदिन्दररणजयततच्संदद्धस्धोन 
रृऽदृषुहस्तेतवृष्ण्णां ॥ २५ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ संकन्दनेनेत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । विराडबाहय~ 
लष्टप्छं° । इन्द्रौ देवता । वि° पू० ॥ २४॥ ४ 

मन्नार्थ-( युधः ) दे युद्ध करनेवारे { (नरः ) मनुष्यो ! ८ धृष्णुना ) ्रगहभ 
भयरहित ( संकरन्दनेन ) शव्द करनेवारे ८ चुत्कारेण ) वहत युद्ध करनेवारे 
( अनिमिषेण ) एकचित्त ( इपुदस्तेन ) हाथमे वाण धारण क्रिये 
( जिष्णुना ) जयशीर ( दश्यवनेन ) अनय्य ८ इृष्णा ) कामनाओकि वषनि- 
वाठे (. इन्द्रेण ) इन्द्रके मभावसे ८ तत्‌ ) उस श्छ्सेनाका ८ जयत ) जय 
करो ओर ( तत्‌ ) उस सेनाको वशी करके ( सहध्वम्‌ ) विनाङ्ञ करो [ ऋ० ८ ! 
५।२२]॥ ३४५ ॥ 

कण्डिका ३५-म॑त ९। 


स्षुदस्तेऽसनिषद्धिभिवंरीसश्णछष्टासयुधसट 


(७१८ ) वाजसनेथिश्रीश्यु्कयसवैदसंरिता- [ सपद्ः- 


निके | || [भ व्‌ ¢ 
दरोगणेन ॥ प्मृष्टजित्सो पपावाहशद्पध 
(1 [| सं 
्ुप्प्रतिहितायिरस्तां ॥ ३५॥ ` 
ऋष्यादि-( १ ) स इषुहस्नैरित्यस्य अमतिरथ ऋषिः । आर्षी बिष्ट 
प्ठन्द्ः । इन्द्रो दे० । वि पू०॥ ३५॥ ॥ 
मंव्ाथ-( सः) वह ( दी ) नितैन्द्िय वा शद्ुभोको वश करेवारा अथवा 
मनोहर सच नोक प्रिय अथवा स्वन वा शत्रमोका देयं गहण कसेगाटा 
वा इस्वर ( इषुहस्तैः ) वाण हाथमे टिये ( निपङ्गिभिः )थतुथारियते (संसा ) 
युद्धके निमित्त संसग करनेवाका ( सः ) वह ( गणेन ) शृदतमूहे युथः ) 
युद्ध करेवाला है ( सः) बह ( इन्द्रः ) इन्द्रं ( संृषटनित्‌ ) युद मिमित 
-संगत हुए नह्रुओंका जीतनेवाला ( सोमपाः ) यजमानौ यत्नम सोमपान 
-करनेारौ ( वाहुसर्धी ) बाहुओकै बरसे युक्त “धं इति वरना [ निधं” 
२।९1 ७ ]( उग्रधन्वा ) उक्कृष्ट धनुषवाला ( प्रतिहिताभिः ) अप धनुषे 
मरित वाणोको ( अस्ता } यृष्ठओपर चरता दै, वह इनदर हमारी रक्ना कौर [ ऋ० 
८ ।५।२२]॥ ३५ ॥ ५ 
विवरण-षीर्‌ पुरुषोको उचित है कि, युद्ध करनेको नार्य तो इन्द्रस परार्था 
करे उसके गुण अपनेमे प्राथैना करे ॥ ३५ ॥ 
कण्डिका ३द-्मय १। 


दर॑स्प्पतेपरिदीयारथनरशोहामिर्च २ अवधं 
मान ॥ प्पूससन्त्सेनास्प्रमृणोधधाजयदठम्मा 
कमेदयवितार्थानाम्‌ ॥ २६॥ 


कष्रादि-( १ ) ॐ बृहस्पत इव्यस्याभतिरथ ऋ० । आर्ष वरिष 1. 
-शहुर्पतिर्देवता । वि० पू०॥ ३६ ॥ 

मसत्ार्थ- (स्पते) “वागे बृहती" पाणीके पति व्याकरणक हनिसे इन्दका 
नाम वृहस्पति है अयवा उनके पुरोहित बस्पतिका संबोधन है है वृहस्पते ¦ 
तुम (रक्षोहा ) रक्षसो बा विघ्नोके नष कएेवाटे हौ ( रथेन ›) स्कर दस 
( परिदीया ) सव ओर गमन कमते ( अमित्रान्‌) शृ्मोको ( अपापुमानः 


शरीडा उतेदृए (सेनाः ) श्खओकी सेनाको ८ प्रमज्ञत्‌) अतिशय पाडा क 


लप्यायः १७. ] ` मिश्वमाष्यसरहिता 1 ( ७१९ ) 


इए (युधा) युद्धे अग्रणः) ईिसाकारि्यको (जयन) जय करते हुए ८ अस्माकम्‌ ) 
हमारे (रथानाम्‌) रथेकि (अविता) रक्षक ( एषि › हे [ ऋ० ८।५।२२ ] ॥३६॥ 
कण्डिका ३५७-म॑तच्र १) 


वुट्विक्ञायस्त्थविरपपवीरऽसहस्वान्वाजीस्दमा 
नउग्य्रः ॥ अभिवीरोऽ्मिर्यच्वासषहोजाजे 
मिन्दुरथमार्चिष्ठगो षित्‌ ॥ २७॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ बलावित्ताय इत्यस्यामतिरथ ऋषिः ! आर्षी षष 
ष्छं° । इन्द्रौ देवत। 1 वि ० पू० ॥ ३७ ॥ 

मन्तरार्थ-( इन्द्र ) हे इन्द्र ! तुम ( वविज्ञायः ) दृसराका वल जान्नेषाठे 
(स्थविरः) पुरातन सवके असुरासन करनेवाे (वीरः) अतिदाय यूर ( सहस्वान्‌ ) 
महाविष ( वाजी ) अन्नवान्‌ (उग्रः ) युद्धम करूर ( अभिवीरः) सव ओर्‌ वीरे 
युक्त ( आभेतखा ) सव ओर परिचारिकोसे युक्त ( सदहोजाः ) वटसेही उत्पन्न 
( गोवित्‌ ) स्तुतिको नामेवाठे ( सहमानः ) श्ञ्ओकरे तिरस्कारकतां हौ 
€ लेत्रम्‌ ) अपने जयश ( रथम्‌ › रथमे ( आतिष्ठ ) आरोहण करो [ ऋ० ८। 
५। २२ ]॥ ३७ ॥ 


कण्डिका २३८-्मत्र १। 
वरभिदङ्खोषिदुं [1 र तम (| प्रणर 
गोमिद्लोषिदुवज॑वाहञर्यन्वमज्मप्प्रमृणन् 
मोजसा ॥ इमल्सजाताऽअरद॑वीस्यदमिन्द्र$स 
षयोऽअनसक्रमद्धम्‌ ॥ २८॥ 
ऋण्प्रादि-( १९) ॐ गोत्रभिद्मित्यस्य अत्रातिरथ षिः । सरिगार्षी 
तिदुप्डं० । इन्द्रौ देव० 1 किण पु०॥ ३८॥ 
मन्तरार्ध-( सजाताः ) ह समान जन्मवाठे ! (सखायः) देवताओ ! ( इमम } 
इष ( गो्मिदम्‌ ) अुग्डुरके नाशक वा मेधके भेदन करेषारे ८ गोविदम्‌ } 
वदषाणकिं ज्ञाता पंडित ( व्रवाहुम्‌ >) हाथमे न्न धारण कणेवारे ( अन्म जय- 


न्तम्‌ ) संप्रामके जीतनेवारे “ अभ्मेति युद्धनाम ” [ निषं० २1 १७ 1 ४३. 
(-ओनसा ) वरते ( प्रमृणन्तम्‌ ) शङ्र्थोको माणेबे (इन्द्रम्‌) इन्द्रको (अदु, 


{७२० ) वाजसनेथिशरीश्ुक्कयज्वेदसंहिता- [ सप्तदशः 


वीरयध्वम्‌ ) वीरकमेका उत्साह दिवाओ ८ अचुसपभध्वम्‌ ) ओर इस बेग करने 
वाख्के उपगन्त तुम वेग करो [ ऋ० ८ ! ५।२२]१३८॥ 
कण्डिका ३९-मन्व ९1 इ 
[। ह 
यभिगोत्राणिसहछागाहमानोदयोषीरयतमन्य 
सि्द्र 1, ध 1 ॥ योस्माकल श 
दर- ॥ दुशच्यवन्‌॑तठाषाईयुदधोस्माव 
। & <| 
सेनाऽअवतुप्प्युत्यु ॥ २९ ॥ 
ऋण्यादि-८ १) ॐ अभिगोत्राणीत्यस्य अप्रतिरथ ऋषिः । निच्यदार्षी 
अिष्ुप्छं° 1 इन्द्रौ देवता \ विण पू०॥३९॥ 
मन्तराथ-( अद्यः ) राञ्चर्भपर दयारहित ( बीरः ) विक्रान्त ८ शृतमन्बुः } 
अनेक प्रकारके क्रोधयुक्त वा शतयज्ञकत ८ दुश्च्यवनः ) जिसको कोई च्यावित 
ने कर सके अजेय ८ प्रतनाषाट्‌ ) संग्रामम सेनाको सहकर तिरस्कार करेवाटा 
{ अयुधः ) जिसके संग कोई युद्ध नहीं कर सकता सो { इन्द्रः ) इन्द्र ८ युत्सु › 
युद्धोमे ८ गोत्राणि >) असुरङुटाको वा मेषवृन्दोको ८ सहसा ) एक सायदी 
{ अभिगाहमानः ) विरोडित करता ( अस्माकम्‌ ) हमारी (सेनाः ) सेनाको 


{ परावत ) रक्षा केरे ॥ ३९ ॥ 
कण्डिका ४०-मंव १९) 


इन्द्रऽआसाद्ेताखृहस्पतिद्िणायक्ञपुरऽपतुसो 
म~ ॥ देवसेनानमभिमञजतीनाञर्यन्तीनाम्म 
स्तोयन्त्वग्र॑म्‌ ॥ ९० ॥ 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ इन्द्र इत्यस्य अप्रतिरथ ऋषिः । व्राहयुष्णि- 
क्छं० । इन्द्रादयो देवताः । षिण पू०॥ ४०॥ 

मन्ताथ-( बहस्पतिः ) बृहस्पति ८ इन्द्रः ) इन्द्र ( आसाम्‌ ) इन ( अभिभः 
अतीनाम्‌ ) शओंको मर्दन करनेवाली (जयन्तीनाम्‌) व्रिजयीठ ( देवसेनानाम्‌) 
दे्रसेनाओंके ( नेता › शिक्षक वा पाक है (यत्नः ) यङ्ुरष बिष्णु वा यङ्ग 
(सोमः) सोम ८ दक्षिणा ) दक्षिण (पुरः) आगे (एतु) गमन करे ( मरुतः १ गण 
देवता ८ अयम्‌ ) सेनाके अग्रभागमें ( यनु ) गमन कंर अथवा पिष दक्षिन 


अध्यायः १७ 1] मिश्रमाप्यसदिता 1 (७२१ ) 


जोरसे रक्षाको गमन करे बा यत्न सोम दद्षिणाका फर जयको प्राप्न कर, यदी 
रकार सेना चखनेका ह [ ऋ० ८! ९।२३}॥ ४०॥ 
कण्डिका ४१- मनर १। 


हन्दरस्यवष्ण्णोषरणस्यसङ्गःआदित््यनाम्मस्ता 
९रार्दऽउग्पय्‌ ॥ पहामनसाम्यवनच्यवादडु 
पेटिवाताञ्जयतायुद॑स्त्थात्‌ ॥ ०३ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ इन्द्रस्यत्यस्य अध्रतिरथ ऋषिः । आर्षी धिष्टष्ट- 
न्दः । इन्द्रादयो देवताः । ति° पू०॥ ४१॥ 

मन््ाथं-( महामनसाम्‌ ) महामन अर्थात्‌ युद्धमे स्थिरचित्त ८ भुवनच्य- 
वानाम्‌ ) छोकनाराकी सामथ्यंवाटे ( जयताम्‌ ) जयशीरु ( देवानाम्‌ ) देवता 
( आदित्यानाम्‌) बारह आदित्य ( उरुताम्‌ ) मरुद्रणो ओर ८ वृष्णः ›) काम- 
नाकी वर्षां करनेवाले ( इन्द्रस्य ) इन्द्र ओर ८ राज्ञः ) राजा ( वरुणस्य ) वरुणका 
(उग्रम्‌ ) उत्कृष्ट ( शधं; ) वर अर्थात्‌ गज तुरंग स्थ पैदरोकी सेनाका ( घोषः ) 
देवदरूकी जय देवदरकी जय यह शब्द्‌ ( उद्स्थात्‌ >) सम्यक प्रकारे हभा 
अर्थत देवताओकी वलम्रकादक उग्र वज्रष्वनि सर्वदा सथुत्थित होती है [ ऋ० 
८1 ५।२३ |॥ ४१॥ 

कण्डिका ८२-मंत्र १। 


ए ४ ऽन्त क 
उद्पयमध्वचायुधाग्यत्सच्वनाम्माम॒कानाम्मनां 
9 उहह अक (व > । च्युद्रथां | स्यं ) 
९५ि ॥ उदवहनश्रानि्वाबाजियान्युद्रथाना्यतां 
स्यन्तुधोषांऽ॥ ४२॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ उद्धषयेत्यस्याभरतिरथ ऋषिः 1 बाहृयुष्णिक्ढं० । 
इन्द्रौ देवता । विण पू० ॥४२॥ । 
मन्तरार्थ-( मधवन्‌ ) दे इन्द्र ! ( आयुधाने ) अपने आयुधोंको (उद्व्षय ) 
भली पकार तीक्ष्णतापूरंक हषितत करो ८ मामकानाम्‌ ) हमारे ( सम्छनाम्‌ ) 
नीवोके वीरोके ( मनासि ) मन (उत्‌ ) द्वित करो ( वाजिनाम्‌ ) घोडंकि 
{ ०. ) शीघ्रगमनको (उत्‌ ) उक्कृष्टताचुक्त करो ८ इव्रहन्‌ ) हे इन्द्र ! 


{७२२ ) वाजसनेयिश्रीशु्कयजुर्वेदसंदिता- [ सप्तदशः 


८ जयताम्‌ )जयशीर ( रथानाम्‌ > रथाके ( घोषाः ) शब्द ( उद्यन्तु ) कैल अर्थात 
विजयीरयकी हषथ्यनि प्रकारित दो [० ८\ ५१२३] ४२ ॥ शर 
कण्डिका ४२-मं ९। 


यस्म्मामिन्दुऽ्सम्परतेषुद्नष्षवस्म्मा्बाऽ३ 
पुस्ताजयन्तु ॥ यस्म्मार्क्ीराऽउस्तिमवन्त्व 
स्ममौँरऽउदेवाप्यवताह्वैषु ॥ ४३ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अस्माकमित्यस्यामरतिश्य ऋषिः । निच्यृदार्षीः ` 
विष्टुष्छं० । इद्राद्रयी देवताः) वि०प्‌०॥ ४३॥ ` 
मन्बाधथे-( ध्वजेषु ) ध्वजाआक ( संभूतेएु ) भिरनेमे अथात जिस समथ 
हमारी रणपताका रा्ओंकी रणपताकाओसे सम्मित हौ उम सम्य ( इन्द्रः) 
इन्द्र ( अस्माकम्‌ ) हमारी रक्षाकरं ओर ( असपक्म्‌ ) हमारे (याः) नो 
( इषवः ) बाण ह ( ताः > वे (जयन्तु ) प्रयोग करनेम शसेनाको ताडनकरके 
जय प्राप्त कर ( अस्माकम्‌ › हमारे ( बीरा) श्र ( उत्तरे ) शद्ुके योधाओसे 
उत्कृष्ट (भवन्तु ) दो (उ >) ओर्‌ ( देवाः ) देव्ता ( आहवेषु ) संगरामेमि 
< अस्मान्‌ ) हमको ( अवत ) रक्षाकरं [ ० ८ । ५।२२ ] ॥ ४३॥ 
काण्डका ४४-मत १। 


यमीषाश्चित्तम्प्रतिलोभयन्तीग्रदाणाङ्गन्यप्येप 
रेदि ॥ यमिष्येहिनिर्ददहु्छशोकिरन्धेतामिा 
स्तम॑सासचन्ताम्‌ ॥ ५९ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ अमीषामित्यस्यामत्तिरथ ऋषिः । नाहधुंभ्णिक्छ- 
न्दः । इन्द्रसेना देवता । वि० पू०॥ ४४॥ । 

मन्तार्थ-(अष्वेहे व्यायि"व्याधियां भयकारणे कारण कि उसते विद्ध होकर यहं 
पराणी क्षीण स्ञेता है अथवा “टेन्द्रयोऽमिरूप। दवादश भवन्ति" इरि शतेः[९।२।२ ॥ 
६ ] इसके अनुार य इन्द्रकी सेनासम्बान्धिनी दै" है शतुओके -आ्णोको कष्ट 
ठेनेवारी ( अमीपाम्‌ ) इन श्कि ८ वित्तम्‌ ) चित्तको ८ प्रतिरोभयन्ती ) 
मोदित करती ई ( अङ्गानि ) श्चओके शरीरोकौ ८ रहाणा ) रहण करती इई 


छन्यायः १७. 1 मिश्रभाष्यसदिता । ( ७२३ ) 


( परेहि ) दूर चरी जा ( अभिप्रेहि ) सव ओरसे दूसरे शच्रओंको ग्रहण करकं 
चरो ( हृत्सु ) उनके हदयोको ( शकषिः ) धन पुत्र नाशादिके निमित्ते (निंर) 
दग्ध करो ( अमित्राः ) हमर शघ्च ८ अन्धेन ) गाड( तमसा ) अर्दैकारसे ( सच- 
न्तम्‌ › संगततिको माप्त हौ [ ऋ० ८।९।२३1]॥ *्॥ 
[ डादशन्ययः समाप्ताः} 

विशेष-इन बारह ममं परत्माने यह उपदेश किया है कि सेना सेनापतिं 
्रवीर इस प्रकारके यृणयुक्त एकचित्त परस्पर हायकारी होने चादिं, ओर 
इन्द्ररूप परमात्माकी प्रार्थनाकर शश्ुओपर चटाई करनेसे धर्मस परिजय पराप 
होगी, तथा सव देवताओकी तृप्ति साघनकर विजयको गमन केरे, अध्यत्मपक्षमे 
काम क्रोध रोम मोही शश्च है इन्दीका नय करना है, अप्वा कोर व्याधिकी 
अधिष्ठात्री देवता है ॥ ४४ ॥ 

काण्डिका ४५-मन्ब १। 


अर्वसृष्टापरापतरारव्येतरहम॑सरिते ५ गच्छ 
मिचन्प्पपयश्छमामीषाड््नोचछिषर ॥ ४५॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अवशष्ेत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । आध्यनुष्टण्छन्द्‌; । 
इषुर्द० । इषुभयोगे ० ॥ ८५॥ । 

मन्त्राथ-( बह्यसक्रिते ) ब्रह्मम॑त्रसे तीक्ष्ण किये हए ( शरभ्ये ) हे बाणरूप 
-जह्याख } चम हमसे ( अवसष्टा ) छंडे हए ( परापत ) एके साथ श॒द्ठसेनापर 
गिरो गिरकर ( अमित्रान्‌ ) शश्ओको ( गच्छ ) प्ाप्तकरो ८ पपद्यस्व ) ओर 
शतुओके शरीरम भवेश करकं ( अमीषाम्‌ ) इनमे ( कश्चन ) किसीकोभी (मा) 
मत ( उच्छिषः ) छोडो [ ०५९ ! १।२२]॥ ४९५ ॥ 

विशेष-४९ से ०८ तक चार कण्डिकाका विनियोग कात्यायन महर्षिने 
विष रूपते नदी छिखा, परन्तु अर्थके अचुपार बिदित होता है कि प्रथम सर 
म्रयीग दृसरेसे योधागणोकी उत्तेजित करना, तीसरेसे सेनानायक गणको उत्तेजित 
करना ओर चये मसे ई्षरफे निकट जयकी प्रार्थना करना है ॥ ४९ ॥ 

कण्डिका ४६-मन्तर १। । 


प्रताजयतानःनद्रवस्सुम्मयच्छतडग्रा्व+स 
न्तुबाहवनाधृष्ष्यायथासथ ॥ ५६ ॥ ` 


भ 


( ७२४) वाजखनेयिन्रीशुङक्कयसुर्वेदसंहिता- । { सप्तदशः- 


6 
ऋष्यादि-( १) ॐ प्रेतत्यस्यामतिरथ ऋषिः । विराडाष्येतृष्टप्छं ० ! 
योधा देवताः । वीरोत्तेजने वि० ॥ ५६ ॥ ॥ 
मन्वाथ-( नरः ) ई हमारे योघा मवुष्यो ¦ ( प्रत ) श्तरुकौ सेनापर 
गीघवासं जाओ अर ( जयत ) विजय प्राप्त करो अव्य जय होगी (इन 
इन्द्र ( वः ) तमक ( र्म्म ) जयत प्राप्न दए सखको ( यच्छत ) प्रदान करौ 
( वः ›) तुम्हार ( वाद्व ) जाय ( उग्राः ) उद्र्णायुवाटी दृ पुष्ट ( सन्तु ) 
हो ( यथा ) जिस्त तुम ( अनाधृष्याः ) किससे भी तिम्त्कार न पनेषाटे 
( असथ ) हा ॥ ८६ ॥ 
कण्डिका ४७-मन्वर १। 


यसौयासेनामस्तत्पेरवामन्भ्येवितऽओज॑स 
स्प्य्दमाना ॥ ताङ्हठतयसापत्रतेतयथामीऽ्च 
स्योऽञ्यभ्यन्नज्ानन्‌ ॥ ०७॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ असोपेत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । निच्यरदार्षी 
िष्ट्छं° । मरूतो दबनाः । सेनोत्तेजने वि° ॥ ४७ ॥ 

मत्रा्थ-( मरतः) हे मस्ता) वाह सनानायकगण } (या) नो (अमरा) 
यह १ परेषाम्‌ ) चाञ्चमाकी ( सेना) सेना ( ओजसा) वरस ( स्पधमाना ) 
स्पथां करती दूरं ८ नः ) दमरे (आ-अभ्येति) सन्मुख आगमन करती है (ताम्‌) 
उस सेनाको ( अपत्रतन >) कर्मरहित ८ तमसा ) अन्धकारसे इस प्रकार ( गूहत ) 
आच्छादित कमो (यथा) जित प्रकार (अमी) यह्‌ शङ्ख सेनाके रोग (अन्योन्यम्‌) 
परस्पर (न) नही ( जानन्‌ ) जानत हुए परस्पर अख चलाकर नष्ट हो ॥ ४७ ॥ 


। कण्डिकां °८-मन् १। 
य्॑वाणाऽखम्पतन्तिङमाराविरिखाऽव ॥ तत्र 
इन्द्रोहस्प्परिरदिरिभ्य्यच्छतविरदवाहाश 
म्मवच्छतु ॥ ४८ ॥ 

ऋष्यादि-( ९) ॐ यत्रेत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः 1 प॑क्तिष्छं । इन्द्र 
वृदहस्पत्यदितयो देवताः । प्रार्थने वि० #॥ ४८ ॥ 


॥1 
अघ्यायः १७. ] मिश्रमाष्यसदिता 1 (७२५ ) 


मन््ार्थ-( यत्र >) जिस रणक्षेघर्मे बीरगणकिं छोडे इए ( बाणाः ) बाण 
{ सम्पतन्ति ) इधर उधर गिरते है ( इव ) जिस प्रकार ( विशिखा; ) शिखारहित 
बा ठट्रियो वावारे ( ऊमाराः > छोरे वालक चपरुताके कारण इर उधर 
फिरते है ८ तत्‌ ) उस युद्धे ( अहस्पतिः ) इहस्पति देवता अथवा मंत्रोका पारक 

विनयके उचित मंघोकी नान्नेवाटी ८ अदितिः ) देवमाता अथवा अखण्डितराक्ति 
{ न्द्रः ) इन्द्र ( नः ) हमको ( शर्म ) कल्याण ८ यच्छतु ) मान कँ (विवाहा) 
वह्‌ सम्पूर्णं शद्ध्भको मारनेवाखा ८ श्चमं ) कल्याण ( यच्छतु ) प्रदान करे 
{ऋ०५। १।२२]॥ ४८॥ 

काण्डिका ४९-मन्र १। 


म्मौण्तिम्मणच्छादयाभिसो॑स्च्छरजागर 
ठेनावस्ताय्‌ ॥ उरोषरीयोषर॑णस्तेकृणोतुजथ॑ 
तन्त्वा्देवाय॑दन्त्‌ ॥ ४९॥ [ १७] ` 


ऋष्यादि-( !') ॐ मम्मांणीत्यस्यापरतिरथ ऋषिः. शिष्टष्छं०। सो 
मवरूणौ देवते । कवचभयच्छने वि० ॥ ४९ ॥ 


विधि-( १) महाव्रत यन्नमे ईस मंत्रसे पुरोहित राजाको वा सेनापतिको 
क्वच धारण करै [ का० १३ । ३ । १० 1 मन््ाभर-हे यजमान ! (ते) 
तुम्हरे ( मर्माणि ) मर्मेस्यान ( म्मरेणा ) ˆ कवचसे ( छादयामि ) आच्छादित 
करताहू ( राजा ) ब्राह्मणादिका अधिपति ८ सोमः ) सोम ( अस्तेन ) मरण- 
निवारक बर्मसे (त्वा ) तुमको ( अचुवस्ताम्‌ ) आच्छादन करे भर (-वरुणः 
ब्ररुण देवता ८ ते ) तुम्हरे कवचको ( उरोः) पृथु ( वरीयः ) चडेसे 
वडा ( कृणोत ) करे अर्थात्‌ परण तम्दारा हदय सुच करै (देवाः 
ओर दूसरे देवता ८ जयन्तम्‌ ) विजय प्राप्त करते इए ८ त्वा ) तमको 
‹ अनुमदन्तु ) अदुभोदन कौर, अर्थात्‌ ससुतसादित क [ ऋ” ५1 १। 
२२]॥४९॥ [ १७] 


कण्डिका ५०-मंव १. अलु ०६! 
उदनयुत्तशच्रयग्यष्रतेनाहत॥ रायस्प्पोषणप्त 
शजप्परजयांचवुहूईधि ॥ ५० ॥ रातम्‌ ९०० ॥ 


( ७२६) वाजसनेयिश्नीशुङ्कयलुर्वेदसंदिता- . [ सप्तवशः- 


ऋष्या दि-( १ ) ॐ उदेनमित्यस्याभतिरथ ऋषिः 1 अनुष्ठ" 1 अमि- 
दवता 1 उड्म्बरसमिद्धोमे चि० ॥ ५० 

किधि-( १) गीली ओर रात्निको घीमे रक्खी हई उदुम्बर गूर वृक्षकी 
तीन समिधाओको तीन ऋवासे शाटाद्वायं अभरिमें हेम कर [ का० १८1 ३। 
९४ | मन््राथ-( धृतेनाहृतत ) है सव प्रकार घृतसे तप्त ( अग्रे) अभिदेव ! 
( एनम्‌ ) ईस यजमानको ८ उत्तराम्‌ ) मनकी वा रर्वयैकी उक्कृष्टताको 
(नय) प्राप्न कराओ(उत) ओर (रायस्पोषेण) पनकी पुष्टे (सखन) प्राप्न कराओ 
वा संयुक्त करो ( च ) ओर ( प्रजया ) पुत्र पौत्रादिसे ( वहून्‌ ) वहूत उटम्बी 
(क्रधि) कगे ॥ ५० ॥ 

कण्डिका <१- मंच ९। 


इन्द्रेमम्प्रतरान्नयसजातानांमसहरी ॥ समेदवर् 
सासृजदेवान।म्भागदाऽअस॑त्‌॥ ५१ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ इन्द्रेममित्यस्य अप्रतिरथ ऋषिः । अलुष्टुष्छं° । 
इन्द्रौ दे०। वि० प्‌०॥ ५१॥ 
मन्वार्थ-( इन्द्रं ) हे इन्द्र ! ( इमम्‌ ) इस यजमानको ( प्रतराम्‌ ) वडे एेउ- 
यको (नय ) प्राप्न कराओ ( सजातानाम्‌ ) समान जातियोंको ८ वशी ) नियमन 
करनेमं ( असत्‌ ) समथं हौ. ( एनम्‌ ) इस थनमानको ( वचसा ) तेजसे 
( सखन ) संयुक्तं करो यह ( देवानाम्‌ ) देवतार्ओंको < भागदूः ) भाग देनेवाला 
( असत्‌) दो ॥ ५१ ॥ ~. 
ध कण्डिका ५२~म॑न् १। त 
म्मोगृहे [कन्ति मग्येवरया क ८ 
सस्य॑ङुम्मोगृहेहविस्तमग्येवडयातवम्‌ ॥ तस्स्मं 
देवाऽअरधित्रवन्नयचब्रहमणस्प्पति> ॥ ९२ ॥ 
ऋण्यादि-( १) ॐ यस्येत्यस्याभतिरथ ऋषिः । अवष्टष्छन्दः । 
लिङ्ञोक्ता देवताः । वि० पू०॥ ९२॥ त 
मन्त्रा्थ-( अपरे ) हे अभिदेषव ¡ हम ‹ थस्य ) निस यजमानके ( गरे ) धरं 
(दवः) एरोडार रथान कम हापि ( इमः ) कर्तेद हे अधे ! (तम्‌? उतत यजमानको 


( त्वम्‌ } ठम ( वर्धय ) वटाओ ( देशाः ) देता ८ तस्मै ) उस यजमानको (अधि- 
रुवन्‌ ) अधिक कहै अर्थात यह सवसे अधिक है एेसा करै (अयम्‌ ) यहं यजमान 


सष्यायः १७. ] मिश्रभाष्यस्हिता । (७२७) 


( बरह्मणः ) पेदिकं कर्मक ( पति; ) पाटक ( च ) हो अर्यात्‌ यह वैदिककारयमं 
य्ञोराभ करै \ ५२ ॥ 
कण्डिका ९२-मंअ १। 


उटु्छाविर्यदेवाऽअग्ेमरनतुचििमिऽ ॥ स 
नोभवशिवस्त्य्प्प्रतीकोविभाव ॥ ५३ ॥ 


ऋष्यादि-( १ )ॐ उदुतखेत्यस्य तापस ऋषिः ! विरादवषटुए्‌ छंणअभ्नि- 
दैवता ! समिदूर््वोत्पाटने वि० ॥ ५३ ॥ 

विधि-( १ ) होचदारा पूर्वोक्त तीन मंत्र तीनवार पडलेनेषर प्रतिप्रस्थाता 
यह्‌ मन्त्र पाटपू्वैक प्रज्वलित इध्म [ जरती समिधा ] शाखादारसे प्रहुणकर्‌ 
उप्रको उठ [ का० १८ । ३! १८ ] मंरार्थ-उदुतखेति इसकी व्याख्या 
अ० १२ मं० ३९ होगई.! है अग्रे ! देवता तुमको चितिके भावसे उध्वं 
धारण करे है र्ध्वायमाण अप्र | तुम विभावसुनामसे परिद्ध॒ हमको कल्याण- 
कारी हो हमारे मति सुमुख हो ॥ ५३ ॥ 

कण्डिका ९४-मत्रे १। 


पञुदिशोदवी मवन्तेवीरपामतिनदुमंतिम्बा 
पमान्‌ ॥ रयस्पपोवृज्णतिमामजन्तीरायस्ष्पो 
पेप्धिग्रज्ञोऽअस्त्थात्‌ ॥ ५४॥ 


कऋण्यादि-{ १) ॐ पश्चदिश इत्यस्य अप्रातिरथ ऋषिः । धिषटष्छ० । 
दिम्देवता । जपे विनि° ॥ ५४ ॥ र 

, विधि-( १) अनन्तर ब्रहम होता धवं मतिमस्याता ओर यजमान यह 
पवि कण्डिकात्मक पांच मंत्र पाठ करते २ चितिस्थानपे ममन करै [काण १८ । 
९ । १८ | ““सव मन्य पाठ करै यहं कर्काचार्यं कहते ई. वा अष्वयुं पे 
यः इरसरामी कहते है मन्वा्-( दवीः ) इन्द्र यम वरण सोम ओर ब्रह्मि 
सम्बन्ध रखनेवाली ( पञ ) पांच पूर्व पश्चिम उत्तर दृक्षिण ओर मध्य ( देरी; ) 
दिव्यगुणवाखी ( दिशः ) दिशा ( अमतिम्‌ ) हमारी बुद्धिकी मन्दताको ( दुम- 
तिम्‌ ) पापविषयक चद्धिको ( अपवाधमाना; ) विना करती हृ ( रायरषोपे ) 
धृनकी पमि ( यज्ञपतनम्‌ ) यङ्तपारक यनमानको ( आभजन्ती. ) भागीं करती 
३ (८ यतम्‌ ) हमारे यत्नको (अवन्तु ) स्ना कर (यञः) हमारा यन्न 


(७२८ ) वाजसनेयिश्रीशुङ्कयजुर्वेदसंहिता- ` [ सप्तदशः 


(रायः) धनकी (पोषे) पुष्टिम (अधि ) अधिकं ( अस्थात ) समद्धिकों 
ग्राप्त हो ॥ ५४ ॥ । 


कण्डिका ५५-मंच १। 
| ० ॥.। 
पमिदेऽयग्प्रावधिमा पहान्ड्क्यषन्रऽटडयोग 

सीत ठप्प्रघम्मम्परिग्रद्यांयजन्तोजागदयज्ग 

मर्यजन्तदेवा$ ॥ ५५॥ 

ऋण्यादि-( ए? ) ॐ समिद्ध उन्यस्यानिरथं ऋषिः 1 वरिषुष्छं” 
अचरिर्देवता । विण पृ० ॥ ५५ ॥ 

नन्त्रार्थ-( देवाः ) व्रह्मत्व हाता अष्वस्वादि कर्मप्रचाखे ऋत्विग्गण ( यत्‌ ) 
निस समय ( तप्तम्‌ ) अतितत्ते ( धर्भम ) प्रवग्यं [ ३९ अध्यायमे इतका वर्णन 
होगा ] को ( परिगृह्य ) ग्रहण करके ( यज्ञम्‌ ) यज्ञको ( अयनन्त ) यजन 
करते ह ( उर्जा ) ओर जव दहविछक्षण अन्नद्राग ( अयजन्त ) यजन करते है 
तव ( ईड्यः ) स्तुतियोाग्य ( उक्यपत्रः ) उक्य शखवाला यन्न ( गृभीतः ) 
धार्त होता इ ““गृभीत इति धारित इत्येतत्‌ इतिश्रुतेः [ ९।२।३।९] 
८ मामहानः ) अति दवत्ताओका पूजक यजमान ( अगरी) अत्रिके ( सममे) 
प्रज्वलित होनेपर्‌ ( अयि ) तजस्वी होता दै यजमानो व मामहानः ` इति 
{९।२।२1९ | श्रुतैः ॥ ५९५॥ 

भावार्थ-जिस समय दवता अतितप्त घमम॑य्रहणपूर्वक अगिकी अर्चना करते है 
अथवा हविपरदान करते ह, उपसत समय अधि सम्यक प्रदीप्त होता, अतिराय 
महान्‌ यजमानकरे दीक्षान्य ओर उक्थशखादिद्रारा निवाहयाग्य यह यज्ञ अवः 
श्यरी स्तुतिका पात्र होता ह ॥ ५५ ॥ 

कण्डिका<&-मन्र १। 


देव्या यधर्चजेष्रदेवशश्रीभ््ध्री्मनाऽतपयाप 
रिग्रह्यदेवाव्रज्ञम यन्देवदिवेग्म्यीऽअद्धरमन्ता 
स्यु ॥ ५६ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ देव्यायेत्यस्य अश्रतिरथ ऋषिः । वृता ख्व. 


न > 


अग्रिर्देवता । विण पू० ५६१ 


भध्यायः १७ | मिश्रनाप्यसहिता । (७२९ ) 


मन्त्राथ-( देवश्रीः ) हविदौनसे देवताभोका सेवन केवाठा ( श्रीमनाः ) 
ययमान्तःकरणवाला, यजमानम मन रखनेवाठा वा भक्तोको धनदानके निमित्त 
मन कसनेवाटा अथवा जिसके मनम श्री रै ८ शतपयाः ) दही दूध मध प्रभृति 
बहत मकार सामाका आधार यत्न. (दैन्याय ) देवगणक्े हितकारी ( घ्र) दुग्धा- 
दिसे बा पर्जन्यादिदवारा भूमण्डले रक्षक वा यजद्वारा जगता रक्षक ( जोषते ) 
म्ीतिषद्‌ हमारी दीह हविकेः सेवन करेवटे अरिके निमित्त होता दै, अथात्‌ यदं 
यज्ञ अभर देवताकी परीतिके निमित्त अत दुआ दै ( देवाः ) देवता ऋत्वि 
स प्रकारकी यन्न अग्नि ( परिगृह्य ) ग्रहण करके ( यज्ञम्‌ ) यज्ञके प्रति अथात्‌ 
चितिस्थानमे ( भयन्‌ ) प्राप्त होते है ओर ( देवाः ) दीप्यमान ऋत्विज 
( देवेभ्यः ) देवताके निभित्त ( अध्वर्यन्तः ) अर्चन करनेकी वासनासे षा 
- यज्ञ करनेकी इच्छा करते ८ अस्थुः ) स्थित हते ह ॥ ५६ ॥ 


कण्डिका “८७-मं १। 


बीतदविश्शित6शपितायजच्यैवुरीयोयज्ञोषननं 
हव्यमेतिं ॥ ततँवाकाऽथाशिषोनोज्ञषन्ताम्‌ ॥ ५ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ वीतमित्यस्य अभ्रनिरथ ऋषिः, ब्रहती छन्दः 
हषिर्थत्तो देवता ! वि० पृ० ॥ ५७ ॥ 


मन्बाधथ-( तुरीयः ) चौथा ( यन्नः ) यन्न ( यत्र) जिम कारमे ( ह्यम्‌ ) 
हवनकरने योग्य ( पीतम्‌ ) देव्ता परिय ''इषट४स्विषटमित्यतत्" इति [ ९।२। 
३। ११] श्रतेः ( शमिता ) भरीभरकार शान्त ( यजध्यै ) यन्नकसनेको ( समि- 
तम्‌ ) संस्कार कियाहमा ( हविः ) दविको ( एति ) प्रपीता ( ततः ) उसं 
समय यन्ते उेदुएं ( आदिपः ) अभीष्ट अके कहनेवारे ( वाकाः ) ऋकयजुः 
सामलक्षणवाटे वाक्य ( नः ) हमको ( जुषन्तामृ ) मेनके ॥ ८७ ॥ 

वि््रण-यत्न चार प्रकार्मि विभक्त हैः प्रथम अधयास आश्रवण दूतस 
आप्रीधदवारा प्रत्याश्नावण, तीसरा यजनकरो पेसा अष्व्दारा प्रष, अथवा 
ब्रह्मद्वार अप्रतिस्थजप, अनन्त हतादारा होम, सो दोमकोही तुरीय यज्ञ कदा 
जाता है, अथवा प्रथम यज्ुका जप फिर हताद्रारा ऋचाओकाः पटना ब्रह्मद्वार 
अप्रतिरथनप ओर चौथा चेम ॥ ५७ ॥ 

प्रमाण-''अष्वयु; पुरस्ताद्यजूषि जपतत हेता पडचाह्वोऽन्वाह बह्मा दक्षि- 
णततोऽमतिरथ जपत्येष तुरीयो यन्नः" इति [ ९।२।३। १९१1] श्रुतेः ॥ ५७॥ 


(७३० ) वाजसनेयिश्रीशुक्कयरर्वेदसंहिता- [ सप्तदशः- 
भावा्थ-यह तुरीय यज्ञ जस समय देवगर्णोका अभीप्सित संस्कृत हवनीय 
इवि हवनमे मदृत्त ोत्ता हं उस समय इस्‌ यज्ञसे कितने एकं आरौीवैचन उ्चा- 
रित होकर दमको रीति करते है ॥ ५७ ॥ 
कण्डिका ५८-मंत ९1 


र््यरदिमर्हरिकेश्पुरस्ती त्सविताज्यो दिष्ट 
युर्‌ऽअजंछम्‌ ॥ तरस्य॑पृषाप्प्र॑सवेयातिविहान्त्यम्प 
सयवि्रदा भुवनानिगोपा; ॥ ५८ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ सूर्यरश्मिरित्यस्यामततिरथ ऋषिः ! विष्टुष्ठंदः ! 
अशरिर्देवता । वि० पू०॥ ५८ ॥ 

मन्त्रार्थ-( सूर्यरदिमः › सूर्यवत्‌ किरणवाली वा सूर्यही भिनकी रमी है 
( हरिकेशः ) कनकवर्णं ज्वारारूपकेरवाटी ८ सविता ) प्राणिर्याको अपने २ 
व्यापारम्‌ प्रेरणा करनेवाली ८ ज्योततिः ) ज्योतिरूप अग्नि ८ परस्तात्‌ ) प्रं 
दिश्चासे ( उदयान्‌ ) प्रगट होती ह ( गोपाः ) इन्द्रिय वा धर्मरक्षक { विद्वान्‌ ) 
अपने अधिकार अहोरात्रकी प्रवृत्तिको जानता इ ८ पूपा ) पोपणकारी सयं 
(तस्य ) उस बहःज्योतिकी ( प्रसवे ) आननम वतमान हा ८ विशा ) 
सम्पूर्णं ( भुवनानि ) सुवनोको ८ सम्पश्यन्‌ ) भरीप्रकार देखताइा ( अज- 
खम्‌ ) निरन्तर ८ यत्ति ) उदयास्तरूपते गमनकरताहै [ ऋ० ८ । ७। 
२७ ] ॥ ५८ ॥ 

कण्डिका ५९-मन्र १। 


विमान॑ऽएषदिवोमदर्यऽआस्तऽआपप्िवान्त्ोद 
सीभ्यन्तरिक्षम ॥ सविश्वा्चीरमिचेृताचीर 
न्त॒राप्रवुमपंरञ्केतुम्‌ ॥ ५९ ॥ 


कष्यादि-( १ ) ॐ विमान इत्यस्य विश्वावसकरषिः 1 मिष्टछनदः । 
आदित्यो देवता । परश्युपधाने वि० ॥ ५९ ॥ 


भव्याय; १५७ ] भिश्रभाप्यसदिता । (७३१) 


विधि-( १ ) अध्व एतदादि दो कण्डिका पाठ करके आग्रीम्‌ खक दक्षिण 
ओर पृष्ठिमे संलग्न प्ररि [ चित्रणं गोल प्रस्तरखण्ड ] उपाधान कैर [का० ९८) 
३1 १९ ] मत्रा्थ-( एषः >) यह सूयं ८ विमानः ) जगतके निर्माणमें समय 
( विवः ) चलोकके ( मध्ये ) मध्यमे ( आस्ते ) स्थित ई ( रोदसी ) चावाप 
षी ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षको ( अपग्रिवान्‌ ) सव प्रकार अपने तेजसे पूणकर 
रहा दै ( सः ) इस प्रकारसे वह स्तुतिको प्राप्त दोकर ८ विश्वाची ) वेदी ओर 
( धृताची; ) सुवको ( अभिचषटे ) देखता रै अर्थात्‌ य्तक्ताओंके कमं अतुप्रह- 
पूवक देखता है ओर ८ पूरम्‌ ) इस रोक ८ अपरम्‌ ) दूसरे खोक ( अन्तर ) 
मध्यरोकमे स्थित जनोके ( केतुम्‌ ) चित्त वा अभिप्रायको (च) भी 
देखता रै ॥ ५९ ॥ 

विवरण-ईइस स्थलम्‌ सूर्यरूपसे स्थापित गरस्तरकी प्रार्थना की दै, उसरमेही 
सूयंका आवाहन किया है यह अरमाही आदित्यरूपसे ुरोकके मध्यमे वर्तमान 
है “असी बा आदित्योऽदमा प्दिनरघुमेवेतदादित्यखुपदधाति" इति श्रुतेः [९।२। 
३।१४ ] आहवनीय शुकं दै, गार्हपत्य भूलोक उनके मध्यमे आग्रीध अन्तरिक्ष ` 
स्थानीय दै, सो मध्यस्थापि अमा दिवस्थानीय है, तथाच श्रुतिः “अन्तरेणाह- 
वनीयं च गापत्यं चोपदधात्यये प रोको गारपत्यो चौराहवनीय एतं तदिमौ. 
लोकावन्तरेण दधाति तस्मादेष इमौ छोकाबन्तरेण तपति" [ ९।२।३।१४।९५ 1. 
विशाची प्रृताचीमे प्रमाण “स विश्वाचीराभचषटे धृताचीरिति सुचरयैतद्ेदीश्चाह 
इति { ९। २।३। १७ ] अथवा धृताची घृतप्राप्तिहैतुभूत येको देखता है 
ओर्‌ बह्माण्डवेः मध्यवती वोधको कथन करता है विमानका अर्थं विश्वका मान 
करनेवाला भी हे अथवा जो विमानरूपसे आकारमे ` विचरता है इस कयनसे 
विमानविद्याकी प्राप्ति हो पूर्यके स्थानम अङमाका स्थापन मूतिका प्रूनन 
त्ता रै ॥ ५९ ॥ ५ 

कण्डिका ६०-मन्र ९। 


उक्षसंमद्रोऽअंस्णसुपणपृश्स्ययोनिम्पितराविं 
वेश ॥ मद्येदिवोनिर्तथश्धिरर्मािर्चकसे 
रजसस्पयात्यन्तौं ॥ ६०॥ 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ उक्षेत्यस्यामतिर ऋषिः । विष्ुष्छं° । आदित्येए 
देवत्ता । वि० पू०॥ ६० ॥ 


( ७३२ ) वाजसनेथिश्रीशुङ्कयलर्वेदसंहिता- [ सततद्ञः- 


मंा्थ-नो देवता ( उक्षा) वृष्दारा सिंचन करता ( ममुदरः ) उद्य सम- 
यमे नदर्‌ `ओस' गखन दारा छेदनकतौ ( अरुणः ) उदयकालमे अरुणवर्ण 
( अश्मा ) आकाशमे व्यापक ( सुपर्णः ) शर्ट गमनवाला ( दिव; ) दुलोकके 
( मध्ये ) मध्यमे ( निहतः ) स्थित ( पृञ्निः ) चित्रणं अनेक रदिमयोते व्याप 
( पूर्वस्य ) प्र दिश्ामे स्थित (पितुः) यलोके ( योनिम्‌ ) स्थानम (आवेश) 
वेड कण्ता “यौः पिता' इत्युक्तेः युटोकका पूरभाग सूयक पिता कराता है, 
कारण कि उद्थकाठम वहासि मगर दहता हे ८ विचक्रमे ) आसायम्‌ कमण 
करता ह ८ रजसः › रजन रोक व्रिरोकीको ८ अन्तं ) सव ओरमे ( पाति ) 
रक्षा करता है अर्थात्‌ जिम समय यह उदय दीक लोकम मरवेग पूरक 
उद्वीयभान होक क्रमसे दयुलोकके मध्यमं उपस्थित होता दे उस सप्रय बो 
होता ह कि विष्वशिस्पीने इस विचित्र दीरकफां गह्माण्डगृह्की सोमकैः 

निमित्त इत स्थानम्‌ स्थापित किया दै यदहं पक्रमसे भ्रमण कर्ते २ चयुोकं 
भूलाकः ओर अन्तरिक्ष छोकपथन्त तथा भूमिकाकपयन्त रक्षा करते ई { ऋ 

। १] 1६० ॥ 

अग्मापश्नसे-यागदारा फटका वपानेवाटा, कहू फट देनमे मुद्रद्ः परय 
मत्रकथित सूर्यकी सदश कटनक्ते अरुण ` सुपण; स्वम गमनका हठ दानसं 
पधिमदस, य्ह ' पृञिनः ` विचिच्रवणं अञ्पा ` पितुः कमपालक पादवृत्त 
आहवनीयकी ८ योनिम्‌ ) कारणभूत अआग्रीघरम प्रविष्ट इञ अर्‌ अ्रप्रस्यानि 
अन्तपर्षके मध्यमे स्थापित रञ्जनीय जगतकै अन्तम उत्पत्ति प्रख्यरूप्‌ ईनाः 
कोटियोको ईश्रग्से अधित हो रक्षा करता है ॥ ६० ॥ 

कण्डिका ६१- मत्र ५। 


इन्टुविःऽअवीटधन्सपुहष्यंचयद्धिर री 
तंम्र्थीताबाजां वाश्येप्तप॑तिम्पर्तिम्‌ ॥ ६१ ॥ 


धि-( ? ) प्रडिनि जिटाखण्डको कि गुप स्थानम गोपन कर यह चार 
कण्डिका पाट करके सव चयनके परति गमन केर [ का? १८।३।२१ | 
मंताथे-उन्द्रं विश्वेत्यस्य इसकी व्याख्या १२ । 44 म होगईं। जप 
विनियोगः ।॥ ६११६ 
कण्डिका ६२-मत्र 


वह्य्ञःआर्चवधत्ु्ररर््ऽआरचवक्षत 
वक्ग्यिहेवोदेवँ २ ऽआचकक्षत्‌ ॥ ६९ ॥ 


ख्यायः १७ } मिश्रभाप्यसहिता । ( ७३३ ) 


कष्यादि-( १ ) ॐ देवद्ूरित्यस्य विधृतिकषिः। अवष्टुप्ठन्दं 
यज्ञो देवता । गमने वि ॥ ६२ ॥ 

मन्ताथ-( देक्हूः > देवताओं आह्वान करनवाला ( यज्ञः ) य्न ( भआव- 
क्त्र ) देव्ता ओके निमित्त यज्ञीय हवि वहन करो ( च ) आर ( यक्षत्‌ ) यनन 
करो ( सुग्रह › सम्पूर्णं सुखोका आहान करनेवाला ८ यज्ञः ) यत्न ( आवक्षत्‌ ) 
देवत्ताओको ह लेजाओ (च ) ओर ( देवः ) देवता ( अघ्निः ) आभर (३ेषन्‌ ) 
देवता्ओको ८ आवक्षद्‌ › बुखाओ ८ च ) ओर यनन करो अर्था देदता्ओको 
हि रे जाओं ॥ ६२॥ 

कण्डिका ६३-मन्त्र १। 


वार्जस्यमा प्परवऽद्रमेणोदग्रमीत्‌ ॥ अधां 


निर । व्र { ज 
पपच्छछानिन्द्रोमेनिश्पेणाधरोर२ऽअक६ ॥ ६२॥ 
ऋष्यादि-{ १) ॐ वाजस्येत्यस्य तिध्रतिक्रषिः । अवुषटुष्ठन्दः 
इन्द्रौ देवता ! वि० पूण ॥६३॥ 
मन्नाथं-( इन्द्रः ) इन्द्र ( बाजस्य ) अन्नकं ( प्रसवः ) उत्पत्ति ( उटप्राभेण ) 
दानके द्वाय (मा) सुद्चको ( उदग्रभीच्र्‌ ) अयुग्रदीत कयो ८ अधा ) आर 
( नियामेम ) नीचोके रहण करने वा मागनेकी उच्छ (मे )मेरे 
( सपलान्‌ ) शघ्चभोका ८ अधः ) नीचा ( अकः ) करौ अर्थात्‌ मै दाता ओर 
शच मंगत्रा हौ ॥ ६३ ॥ 
भावार्थ-टन्द्र हमकी पचर अन्नदान करे, निस्ते हम छ्शरहित उचा हाथ 
होकर यथेष्ट दान करसके, भार्‌ हमारे शञ्चओको अधः कृरो, निस वे परभर- 
नके अन्तके निमित्तभी दार हारम भिक्षा करते दए अपने नीदनको तिरस्करत 
जानै ॥ ६३ ॥ 
कण्डिका ६४-मंत्न १। 


द्थामच्चनिग्यामच्रब्हमदेवाऽयवीदधन्‌ ॥अ 
पुपतत्निन्द्रग्धीमेविषचीवाच्च्यस्यताम्‌ 
॥ ६४ ॥ [ १५ ] 


कप्यादि-( ९) ॐ उद्गाभमित्यस्य विधृतिक्रषिः । असुष्टुष्छंण 1 
इन्द्राप्नी देवते ! विण पू० ॥ ६४ ॥ 


५ - वाजसनेयिश्रीदयक्ृयसवेदसंदिता- [ सप्तदशः- 


मेत्रा्थ-( देवाः › देवता हमारे निमित्त ( उद्राभम ) उक्ता ( च ) ओर 
दाव पयक ( निभम्‌ ) निकृष्टता ( च ) ओर ( व्रह्म › त्रिदलक्षणवाले 
यज्ञको ( अवीदृघन्‌ ) बृद्धि दो ( अधा ) ओर ( इन्द्रा ) इन्द्र ओर अपरि मे) 
मेरे ( सपलाच्‌ ) शतओको ( विषूचीनान्‌ ) अगेक गतिबाटा करके ( व्यस्यताम्‌ ) 
-विनादा करो ॥ ६४ ॥ [ १५ ] । 
कण्डिका ६५-मन्त्र १। अलु° ४। 


कम॑ मणग्धितानाकमुक्व्यष्दस्तेपुविन्पर॑तः ॥ 
दिवस्पयष्टशस्वगगं्वामिश्रहेभिरादम्‌ ॥६५॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ ऊऋमधभ्वमित्यस्य विध्रनिक्रषिः । अलुष्ट्छन्दः 
अश्निर्देवला 1 चिव्ारोरहणे वि० ॥ ६९ ॥ 
विधि-( ९ ) यदास पांच कण्डिका पाठ करके ऋत्विगण चितिपर आसे- 
दण करे [ का० १८ । ८ । ९? ] मंचार्थ-दे ऋत्विमगण ! (उख्यम्‌) उखा 
प्रात्रमे संस्कारकीहुईं अभिको ( हस्तेषु ) दायमि ( विभ्रतः ) धारणकरते दए 
{ अग्निना ) अनेक चित्याप्निके पाय ( नाकम ) स्वगटोकको ( क्रमध्वम्‌ ) 
आक्रमणकरो तथ ( दिवः ) अन्तरिक्षके ( पृष्ठम्‌ ) उपर ( स्वः ) स्वग॑मे (गत्वा ) 
गमन करके ( देवेभिः ) देषताओके साथ ( मिश्राः ) संयुक्त होकर (आध्वम्‌ ) 
स्थित दो ॥६५॥ ू 
अर्थात्‌ इसी चितिआरोहणके एरते स्वर्गलोके रियत दोगे “खर्गो वै रोको 
नाकः'* इति [ ९} २।३।२४ ] श्चुतः ॥ ६५ ॥ 
कण्डिका ६६-मंत्र १। 
| = 61 = 1 ॥ 
प्राचीमनप्परदिशग्परहिविद्मानम्रगरपुरोऽअग्ि 
८८ दीद्या नोषि भाद्य्सत्रो 
गभे ॥ विश्वाऽआशादीयारोविभाद्यः 
क हष नक | 
` धरेहिद्पदेचतुप्प्पदे ॥ ६६॥ 
कऋप्यादि-(१ ) ॐ भाचीमित्यस्य विधूतिकरषिः । तिषटप्छं° । अभरिर्द 
वता ! वि० पृ० ॥ ६६ ॥ । 


मन्ताभ-( अग्रे ) हे उखाप्रे ! ( विदान्‌ ) अपने अधिकारको जानते हए 
{ मारचय ) पूवं ८ म्रदिश॒म्‌ ) दिशाको ( अतु ) रक्षय करके ८ प्रहि ) भकृष्टरूपते 


सप्यायः १७. ] मिश्रभाष्यसदिता 1 ( ७३५ ) 


गमन करो ( इद ) श्ल पदश्म ८ अग्नेः ) चितिरूष अभ्िके ( पुरः ) अगेकी 
आप्र ( भव ) हो त॒म इत चित्याभिके परोवतीं हो ( विश्वाः › सम्पूणं ( आशाः › 
दिशा ८ दीद्यानः ) प्रकाङित करते तुम ( विभादि ) विशेष प्रदीप्त हो (नः) 
हमारे ( दविपदे  द्विपाये पुत्र पौजादि ८ चतुष्पदे ›) चौपाये गोआदिमें ( उजंम॒ ) 
वको ( पेहि ) स्थापन करो ॥ ६६ ॥ 


कण्डिका ६७-मंत्र १। 
[५ [| (^ [| 
पुथिव्याऽद्यहस॒दन्तरिषषमास्दयन्तरिधादिविमासुह 
= || [ह जर्योतिंरग 
म्‌ ॥ दिवोनाक॑स्यपृष्टच्छजज्योतिरगामहस्‌॥ ६७॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ पृथिव्या इत्यस्य विध्रतिकंषिः । पिपीलिकम- 
श्या ब्रहती छं० । अभ्रिरदे० । बि० पू० ॥ ६७ ॥ 
भन््ाथ-यजमान कहता दै ( अहम्‌ ) मे ( परथिव्याः ) पू्वीसे (उत ) 
„ उन्नत होकर ( अन्तरिक्षम्‌ >) अन्तरिक्षम ˆ आरुहम्‌ ) आरूढ हआ हं ( अन्तार- 
कात ) अन्तरिक्षसे ( दिवम्‌ ) स्वगं रोकको ( आरुहम्‌ ) आरूढ हाहं ( दिवः ) 
दलोकके ( नाकस्य ) दुःखरहित ( पृष्ठात्‌ > पष्ठदेश्षसे ( स्व; >) खलोकमें स्थित 
(ज्योतिः ) आदित्यमण्डरको ( अहस्‌ ) मँ ( अगाम्‌ ) प्राप्त हाहं ॥ &७ ॥ 
कण्डिका ६८-मन्त १। 


सवखयन्तोनादैषन्तऽआचारसहन्तिरोदंसी ॥ यज्ञं 
स्येविश्वततोषाुविहू९षोवितेतिरे ५६८ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ स्वयेन्त इत्यस्य बिध्रतिक्रषिः । अवुष्टष्डन्दः ई 


` -अभिर्ैवता । वि० पू०॥ ६८ ॥ 


मंत्राथं-८ ये ) जो ( विदाः ) क्नानकमके समुचयकारी अथात ज्ञान कभ- ~ 
काण्डम सम्पन्न पुरुष ( विखतोधारम्‌ ) सव जगत्तके धारण करनेवाछे अथवा 
आहति दक्षिणअन्नकी धारावाङे वैश्वानर मारुत प्रणोहुति वसुधारा वाजमसवी- 
यादि धाराषारे अथात सम्पूणं फरधाराके वपानिवाङ़े ८ यत्नम्‌ ) यज्ञको ( षिते- 
निरे ) अदुष्ठान करते है वे यज्ञके कणेवारे ८ रोदसी ) जरामत्युशोकके रोकने- 
वाटे ( चाम्‌ ) खर्गको ( आरोहन्ति › आरोहण करते दै ओर ( स्वर्यन्तः ) 
स्वरगमे गमन करतेहृए कृतकृत्य होनेसे पुत्रपोजादिको (न ) नदी ( अपेन्ते ) 
अपेक्षा कते है अथवा जो यजमान भटीपरकार कर्मैके भरकारको जन्ते जगत्कं 


{ ७३६ ) वाजसनेयिश्रीद्ुक्कयलुर्वेदसदिता- | स्तश- 


-धारणहेतु यज्ञको विदरापतास करतह- व अन्तरिक्षको याषाभूमिको आसेहण करते 
है फिर स्वग॑मे जाकर आदित्यमण्डलको प्राप्त, दौकर ओर किसी स्थानकी अपेक्षा 
नही करते ॥ ६८ ॥ 
आशय-यजमान सकर फटधारावपीं यज्ञके प्रसादे प्रथम भूलोक फिर 
न्तरिक्षटाक फिर दुाकम उपस्थित टोते ई, पहां उपस्थित होकर नीचेकं 
लोकाके भागकी किसी प्रकार आकांक्षा नी रहती, फिर तुर्य छोकमे उपस्थित 


अ च, भ 


होकर कृतकृत्य दानमे इच्छारदित होति दै ॥ ६८ ॥ 
कण्डिका 5<्-मंच १) 


ग्चष््रहिष्प्रथमोदेवयताचघ्दंवाना युतम 
नाय्‌॥ दृयक्षमाणाभरमित्यनोणहस्वरयेन्तु्रज 
मनात्स्वास्त्‌ ॥ ६९ ॥ 
ऋष्यादि-( ? ) ॐ अग्न इत्यस्य विधृतिक्रषिः । विष्टु । अभ्रिः 
देव० । वि० पृ ॥ ६९ ॥ 
मन््रार्थ-( अग्न) ह अग्रे ! ( देवयताम्‌ ) देवत्ताओकी इच्छा करनवा य॒ज 
मानेके मध्यम ( प्रथमः ) सृख्य हो ( दवानाम्‌ ) देवताअकि ८ उत › आर 
( मत्यांनाम > मरुष्येके ( चक्षुः ) नेतररूप हौ इस कारण ( प्रों ) आग गमन 
करो कारण करि परर दृष्टिही गमन करती ह अथात्‌ देवयागप प्रवृत्त हमार अग्रेसर 
हो ओर ( इयक्षमाणाः ) यन्न करमेकी उच्छवाठे ( भृमिः ) भृणगात्रके बा 
न्रे महात्मा व्राह्मणोसर ( सजोपाः' ) समान प्रीत्तिवार्‌ ( यजमाना ) यजलपान्‌ 
( स्वास्ति ) आनद्पूर्वक ( स्वः ) सवर्गलोकको ८ यन्त॒ ) माप्त टो ॥ ६९ ॥ 


कण्डिका ७०-मंत १। 
नक्कोषासासम॑नमाविसूपेधापयेतेशिशुमेक6स 
मीची ॥ चावाक्षामामक्षमोऽ्न्तविमारिदवाऽ्य 
ग्मरिन्धारयद््रविणोदा$ ॥ ५० ॥ 


विधि-( १ ) अध्व खयमाठणा इ्टककि उपर प्रतिमस्थाताकं दाया मह्‌ 
उस्वाआ्रै धारण कराकर कृष्णवणं ओर श्वेत वछडेवाटी गायका दूध सुवणेपात्रमं 


अध्यायः १५. ] मिश्रभाप्यसदिता 1 (७३७ } 


दोदनकर उसके दारा सयमात्रणा सिचन कते यह्‌ दो कण्डिका पाट कसते 
इध्मस्य अग्निम होमकरै [का० १८। ४ । २ ] मंवाथ-क्तपासा इसकी 
व्याख्या १२! २येहोमह । हमे विनि० ॥ ७०॥ 

कण्डिका ७१-्मत्र १। 


अग्यसदखाक्षरातमू्ज्छतन्तेप्ाणाऽयदरव्यानाश 
त्व्ाहसरस्यशयरिषेतस्म्यतेविपेमवाजाय्‌ 


स्वाह्‌[ ॥ ५७१ ॥ 

ऋष्यादि-( १) ॐ अग्र इत्यस्य विधृततिक्छषिः। विराट पक्तिष्छं० ! 
अभिदेवता । वि० पू० ॥ ७९१॥ 

मन्प्रार्थ-( सदक्षाक्ष ) हे अनेक चक्षुषा ! वा सुबणंखण्डरूप ने्रवाठे 
""हिरण्यशकरेवां एष सदक्नाक्षः'" इत्ति { ९।२ । ३1 ३२ ] श्रुतेः ( शृतमूधन्‌ ) 
सौ शिखारे “शतशी्षा रुद्रोऽसृज्यत' इति [ ९।२। ३। ३२ ] श्रुतेः (अपरे ) 
हे अग्रे ! (ते) आपके ( दतम्‌) अनन्त ( माणाः ) प्राण हैँ ( सदस्म्‌ ) सदस 
(व्यानाः ) व्यान है ( त्वम्‌ ) तुम ( सदश्चस्य ) सदसो ( रायः ) सम्पात्तिके 
( ईदिषे ) अधिकारी हो ८ तस्मै ) उस (ते ) आपके निमित्त ( वाजाय ) अन्न- 
रूप हवि ( विधेम ) देतेहै अर्थात्‌ यथेष्ट अन्नराभकी कामनसे यह दवि देते ह 
स्वाहा ) भरीप्रकार गृहीत ही ॥ ७१॥ 

कण्डिका ७२-मन्र १) 


सृए्फोसिगरुत्तमागूषषथिष्यारपीद ॥ युासान्त 

रिमार्धृणल्योतिंषादिवत्तमारतेजघादिशऽउ 

२६ह्‌ \ ७२॥ ओ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ सुपण इत्यस्य विध्रतिक्ऋरिः । पंक्तिन्छं० । अनि 
देवता । स्वयमावरणोपयंश्निस्थापरे वि० ॥ ७२ ॥ 


भिधि-( १) ७२ । ७३ यद दो कण्डिका पारपूर्वक स्वयमात्रृणाके ऊपर 
वषट्कार उचारणपूवंक अघि स्थापन करे [ करा १८ । ४ । ४ 1] मन्वार्थ- 
है अग्रे ! तुम ( सुपण; ) सुपण पक्के आकारवाठे ( गरुत्मान्‌ ) गरुडरूप 
{ असि ४ इसं कारण ( परयिष्याः ) प्यके ( पृष्ठे ) उपर ( सीद्‌ ) स्थित हं 


“६७३८ } वाजसनेथिश्रीशुक्कयसवेदसंदिता- [ सदशः 


( भासा ) अपनी कान्ते ( अन्तरम्‌ ) अन्दरिक्षको ( आपृण -) पूर्णकरी 
{ अ्योतिषा ) ससामथ्यंत (दिषम्‌ ) रोकको ( उत्तमान )उघ्वं स्तभितकरे 
( वेजपा ) अपन तेने ( दिश॒ः ) दिशायोको ( उह ) करो ॥ ७२ ॥ 
कण्डिका ७रे-म॑च १। 
उ ज 1 € + र भ" 
आजहनभ्पुप्मरतीकपुरस्तादगयोनिमापीं 
(3 | <| ऋ अके न्थ अ (| 
द्साधूया ॥ यध्ममिन्च्छपप्टम्यदत्तसिप 
चिरं १० ज | कः 

भरवदेवायजमानश्चपीदत ॥ ७६॥ 

ऋष्यादि-{ १ ) ॐ आजुद्वान उत्यस्य विघरनिकऋरषिः । बिषटुष्ठनदः। 
अभि {वता । विण पू०॥ ७३॥ 

मन््रा्थ-( अप्रे ) हे अपरे ! तुम ( आजुह्वानः ) अद्वान कि हए ( सुप्र 
तोकः ) सुशुख रोतेहृए ( पणस्तात्‌ ) प्रयीदिशमे ( खम्‌ ) अफे ( साधुया ) 
समीचीन ( यौनिम्‌ ) स्थानमे ( आसीद्‌ ) स्थित दो ( विशदा; ) है विभदेव ! 
तुम ( च ) आर ( यजमानः ) यह यजमान ( असिम्‌ ) इस ( उत्तरस्मिन्‌ ) 
अधिक उत्कृष्ट ( सधस्थे ) स्थानम अशरिके साय ( अधिष्रीदत ) स्थिति ही 
“'चाबोउत्तर £ सधस्थम्‌" इति [ ९।२ 1 ३! २९ ] श्रुतैः । यह उत्तर सस्य 
स्रं ह देवगण यहां निवास करत ॥ ७२ ॥ 

कण्डिका ७५-मंम्र १। 


तारशतरणयस्यशरिामहवषुपतिदि 
जनयाम्‌ ॥ पामस्यकण्णोऽअइततपीना९ह 
सथाराम्पयसाप्रहीद्भाम्‌ ॥ ५४॥ 


ऋष्यादि-( १)ॐ तामित्यस्य कण्व ऋषिः } विष्टु । सषिता 
देवता । शमीमयीवेकंकतीषमिदाधाने बि० ॥ ७४ ॥ 

विधि-( १) अप्नििधानके उपशन्त अध्यय दृष अग्रिमं यहं मन्त्र पठकर 
दमीटी शमीसमिधा आधान कौ [ का० १८। ४। ८ ] मन्त्रर्थ-( वशेयस्य ) 
सरणीय प्राथनीय ( सवितुः ) सविता देवताफे सम्बन्यषाली ( ताम्‌ ) उप्‌ 
( चित्रम्‌ ) परिचित बा बहुविध फलदाने समथ (विभजन्याम्‌ ) सव जनोकी 
दितकाग्क नगततके उत्पन्न करनेमे समर्थं (सुमतिम्‌) शर्ट इ्धिको ( अहम्‌ ) 


भध्यायः १७ | मिश्रभाप्यसदिता । (७३९ ) 


-मै ( आवृणे >) अभिमुख होकर स्वीकार करतां ( कण्वः ) मेधावी वा कण्ब 
ऋषिने ( अस्य ) इस सविताका ( याम्‌ ) जिस(प्रपीनाम्‌ ) अतिपुषट दुग्धसे परणं 
( सहस्रधारम्‌) सदसो पदार्थोको बा वहत ऊटुम्बको वा सदस दुग्धधाराको 
धारण करनेवाली ( पयसा ) इस दधसे ( महीम्‌ >) वडी अर्थात्‌ सव सिद्धि देनै- 
बारी ( गाम्‌ ) बाणीरूप गौको ( अदुहत्‌ ) दुहा “गौरिति बाड्नामसु'' { निधं ° 
१। ११] अर्यात्‌ सविता देवकी मति नो कणवने दुही उपीको मे स्वीकार 
करतां वह बुद्धि सुस माप्त हो ॥ ७४ ॥ 
कण्डिका ७५-मंञ्र १। 


तिपरमे [| ग पर्वे | 
विधिमतिप्रमेजतमन्परे्ठिषेसस्तोमेरवरेयधस्सय॥ 
वर्प्धयिनददार्िथायज्ञतम्प्रचचेहवी९>र्पिसहेस 
मद ॥ ७५॥ 
ऋष्यादि-(१९ )ॐ विधेम इत्यस्य ग्रत्समद्‌ ऋषिः । चिषटप्छं० । 
अभच्िर्देवता । बेकःकतीसमिदाधानि वि० ॥ ७५ ॥ † 
विधि-इस मनसे पैकंकतीसमिदाधान करे । मन्नाथ-(अप्रे) हे अपे ! 
( परमे ) परम उक्कृष्ट ( जन्मन्‌ ) जन्मवारे स््र्ममं अर्थाच तुम्हारे परम 
लोकप स्थित आदित्य देवताकी प्रीत्िके निमित्त (ते ) तुम्दारे निमित्त दवि 
< विधेम ) विधानकरते है “चोबां अस्य परमं जन्भ" इति [९। २।३।३९) 
श्तेः ( अवेगे ) उसमे नीचे ८ सधस्थे ) अन्तरिक्षम स्थित विदुत्रूपक्े निमित्त 
(स्तोमः ) स्तोममंत्र पाटपूर्वक हृषि ( विधेम ) पिधान करते है “अन्तरिक्षं बा 
अषरचसथस्थम्‌'' ईति [ ९।२। ३।३९ ] श्तेः ( यस्मात्‌) भिस कारण तुम 
( योनिः ) इष्टका चितिरूप स्थानसे ( उदारस्य ) उद्वत हृएदो( तम्‌ ) उक 
आपके स्थानको ( यजे ›) मे पूजन करता द फिर ( समिद्धे ) प्रञ्वङित होनेमें 
< त्वे) तुम्हारिषिषे ऋत्विग्गण ( हवीशपि ) हवियोको ( जुरे ) हवनकरते हैँ हम 
उकी स्थानकी अचां कसते दै ““एप वा अस्य योनिः" इति [९।२। ३९ ] श्रतेः 
{ ० २।६1 १1 ॥७९॥ 
कण्डिका ७६-मन्व १। 


्रदऽअश्रेदीदिदिपुरोनोज॑सयासुमय्यविष्ठ ॥ 
्वा<$शश्धंन्तुऽउप॑यन्तिवाजऽ ॥ ५६ ॥ 


( ७४०) बाजसनेथिश्रीशुङ्खयनतर्वेदसंदिता- [ सपद्शः~ 


ऋष्यादिं-( ए ) घ्रद्धं इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । विराडवुष्ुष्डन्दः ! 
अभ्रिदैवता । वि० प° ॥ ७६॥ 

विधि-( १ ) अनन्तर इस मंत्रसे उदटुम्बरी समित्‌ आधान करै । मन््रार्भ- 
( यविष्ठ › हे अतिथुवा ! ( ये ) अथिदेष ( अनस्षया ) क्षीण न हनेषारे अखण्ड 
( सम्या ) समिध्‌ काष्टसे वा लोहमयी प्रज्कित स्थूणा बा सूमीतुल्य जारे 
( प्रदः ) अतिभ्रदीप्त हृए तुम (नः ) हमारे ( पुरः ) अगे ( दीदिहि ) सम्यक 
म्रदीप हो ( त्वाम्‌ › तुमको ( शा्वन्तः ) निरन्तर दोनेवारे ( वाजाः ) अन्नू 
हि ८ उपयन्ति ) पदान करते है [ ऋ०५।१1।२३1॥ ७६ ॥ 


कण्डिका ७७-मंत्र १ 


[० तमया न्स्तोमे > | 
अग्धेतसारवत्रस्तोमेऽतुतरभद्र$हदिस्ण 
|, कर| र 
दाम्‌ ॥ कटयामांतऽओंदैः ॥ ५७॥ 
विधे-( १ ) इसी प्रकार समिदाधान करके यह दौ कण्डिका पाठकर छष- 
द्वारा दो आहृतिदे [ का० १८ । ४ }८ ] म॑त्राथ-अग्ने तमिति इसकी 
व्याख्या \५ 1 ४४ म हग । आहूतिदाने बि° ॥ ७७ ॥ ह 
 कण्डिकाऽ८-मंत्र १। 


चिर्िञजुदोमिमनसाधृतेलमथादेवाऽश्दागमन्वीति 


०२ | || 


ऋत्‌ $ ४ ^ । नोज्ञदोमिं 
हौाऽऋठाटर्ध+ ॥ परच्येविश्स्यभूमनोसु 
हि क (न [| 

विश्कम्पणेविश्वाहादाग्म्यवि४ ॥ ५८॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ चित्तिमित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । अतिजगती 
छन्दः । विश्वकर्मां देवता । विं० पू० ॥ ७८ ॥ 

मन्त्राथ-म ( मनसा ) विरोष मनके निवेदसहित ( धृतेन › तथा ृत्तके 
दाग ( चिन्तिम्‌ ) इस चितिस्थ अधिको ( जुहोमि ) आहृतिद्वाय प्रसत कता 
अथवा संकल्पविकल्पात्मक मन निश्वयात्पक चित्तको अमित जानक निमित्त 
इस प्रकार इस कार्यम रगाते है ( यथा >) निस॒मकार ( इह ? ईस यनम 
( बीतिदोत्राः › यज्ञमे आहृत्तेकी अमिरापावाठे “होरा इति यन्ननाम [ निघ 
३ । १७1 ८ ] ( ऋताब्धः ) सत्य वा यन्नके बढानेवाठे यज्ञम 8 
आहृतिका भोग करने ओर स्तोमस्तुति श्रवण करनेसे जौ परिपुष्ट होते दं 


स्व्यायः १७ | मिश्रमाष्यसदिता 1 (७४१) 


त्रे “ ऋतावृधः `" (देवा; ) देवता ( आगमन्‌ ) आगमन करे ( विवाहाः ) 
सम्पूणं दिने ( भूमनः ) महान्‌ ( विश्वस्य >) जग्तके ( पत्ये ) अधिपति (विश्व- 
कर्मणे ) जगदीश्वरके निमित्त ( अदाभ्यम्‌ ) अनुपहत स्वादिष्ठ ( हविः ) देवि 
( जुहोमि ) प्रदानमे प्रवृत्त होता ॥ ७८ ॥ 

कण्डिका ७९- मंत १। 


प्॒पतऽअगरे्मिध॑नमप्सजिहाएसप्त्‌ऽऋषयसप 
प्धा्मप्परियाणि ॥ यष्पदोघऽपप्छधात्तवा रज 
न्तिरप्रमोतीराप्रणश्वधृतेतस्वाह॥ ७९॥ [ १९५ ] 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ सप्तत त्यस्य स्तीषकषिः । शिष्ण्छं । अन्ने 
दवता । पू्णांहुतिदाने बि० ॥ ७९ ॥ 

चिधि-( १) शुकपूणं घृत छेकर इस म॑ज्से प्णाहत्ति प्रदान के [ काण 
१८ ४८।९] मंव्रार्थ-(ञअ्खरे) रे अग्रे] (ते) तुम्हारी (सप्त) सात्‌ 
( समिधः ) समिधा ह अथात्‌ शमी, वेष॑कती, उदुम्बर, वेक, पराञ्च “ दक ' 
न्यग्रोध, ओर अश्वत्य यदी सात समिधा है वा अध्िकी सात सप्रिधा प्राण दै 
“प्राणा वे समिधः प्राणा दयेत सिषे" इत्ति [ ९।२।३।४४ ] श्रुतेः (सप्त) सात 
( निंदयाः ) ज्वालारूष निद्या हँ “ हिरण््राद्गनादि आगमे कटी अथा काली, 
करारी, मनोनवा, सुरोहिता, सधूमर्णा, स्फुटिद्धिनी, विश्वरचि, यह लोलायमान 
साच जिहा यह सुण्डक ९) २ छिखित सप्त निहा है '' (सप्त) सात (कषयः) दर 
पि दै (सप्त) सात (्रियाणि) परिय गायत्रीजदि छन्द्‌ (धाम) धामरै “छन्दांसि 
बा अस्य सप्त धाम प्रियाणि इति [ ९।२।३ 1 ४९ ] श्रुतेः अथवा आहवनीय, 
गा्ैपत्य, दक्षिणाभि, सम्य, आवसथ्य, प्राजहित, आप्रीध यह सत सोमयाग्मे 
अ्निधारक धाम द ( सप्त ) सात (होत्राः ) सेत, प्रस्थाता, बाष्यणङ्ंसी, पोता, 
नेष्ट आग्नीध्र ओर अच्छावाक य सात होता है ( सप्तधा ) सात मकार आप्र 
शेम, अत्यग्निष्टोम, उक्य, पोडशी, अतिरात्र, आपोर्याम ओर वाजपेयते (त्वा ) 
तमको यजन करते है (सप्त) सात (योनीः) चिति तुम्हारे उत्पत्तिस्यान है उनको 
(धृतेन ) धृतसे (आप्णख् ) पूर्णं करौ बा हमारी एक आहतिद्रारा बह सब घृते 
पणं हो ( स्वहा ) यह आहति भलीपरकार गृरीत्त हो ॥ ७९ ॥ [ १५ ] 
1110. 


९ मरीवि, अन्न, पुनय, पुरुद, मगिरा, वषिष्ठ सीर कतु यदे ऋषि द्रा है यह्‌ सप्त ऋषि 
सथर्ववेदमे शिखे है | 


( ७४२ } बाजसनेयिश्रीद्युक्कयलुर्वेदंसंहिता- [ सप्दशः- 


१ “काटी कराी च मनोनवा च सुखिता चापि सपूमवणां ! स्छुलिङ्धिनी 
विद्रवरुचिश्च देवी रोरायमाना इति सप्त जिहाः 1 [ सु० १२] "" यत्नोञ 
स्वाहाकारः'' दति [ ९।२1३1 ४९ शरुतः ॥ ७९1 

कण्डिका <०-म॑न्र १. अलु० ८ 1 


रा्छल्ञ्यीतिःचचित्रज्ज्योतिश्चयच्यजल्ल्योति 
तविन्चल्ल्योतिंषम्मां "च ॥ शच्छनचऽकरतपाश्श्चा 
त्य&हा§ 1 ८० ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ शुक्रल्योतिरित्यस्य सत्त्षिंक्रौषिः ।! उण्णिक्छ- 
न्दः । मरूतो देवताः । पुरोडाशदौमे ति० ॥ ८० ॥ 

विधि-( १) यदसि ८५ कण्डिकात्रक मं पाठ करके ४२ मरत्‌ देवताको 
इस स्थटम ओर ३९ अ० ७ कण्डिका पायप्रव॑क ओर सप्त मरत्‌ देवताको अरण्यमें 
आवाहनपरवंक पुरोडाय॒ हवन कंरे यह्‌ सव मिककर्‌ ४९ आहति ४९ पएवनके निमित्त 
है, अथवा वैच्वानर्‌ पुयोडाराके उपर मरूताके निमित्त हवन करे अयम अर्प 
वेन्वानर प्रोडार्र फेटादे [ का १८ 1 ४ । २३1२४] मन्ब्रा्थ-(जुक्र 
ज्योतिः ) गुद्धतेजवान्‌ ( च ) ओ ( चिज्रज्यातिः ) द्रोनीय ज्योति (च) 
ओर ( सत्यज्योतिः > बद्मरक्षण ज्योतिवारे (च ) ओर ( ज्योतिष्मान्‌ ) 
ज्योतिुक्त ( च ›) ओर ( क्रः ) दीप्यमान ( च ) ओर ( ऋतपा; ) सत्य श 
यत्नकी रक्नावारे ( च ) ओर ८ अत्य हाः ) पापोसे रदित मरूतगण हमारे यक्तम्‌ 
अविं [ यदह अन्वय पाचवे म॑त्रसे ठेना ] उनके निमित्त आहुति देते ई भटीग्रकारं 
ग्रहीत हो ॥ ८० ॥ 

कण्डिका ८१-मंत् १। 


हटलन्यादृर्डयदड्दुप््तिसङदः ॥ मितश्च 
सम्मितश्छसमभंराऽ॥ ८१॥ 


ˆ ऋष्यादि-( १) ॐ ईदद्ित्यस्य स्तषिक्रषिः । गायत्रा छन्दः 
मरूतो देवताः । पुरोडाशावलोकनें 1वे० ॥ ८१ ॥ 

विधे-( ९) इस पुरोडाङ्षको ग्रहण कर देखे 1 मंवारथ-( ईद्ड्‌ , ईस एणः 
डाश्रको यरहणकेर देखनेवारे ८ च ) ओर ८ अन्याः › दूष पराडार 
कोभी देखनेषारे ( च ) ओर ८ सड „) समान देखनेवारे (च ) ओं 


श्यायः १७. ] मिश्रभाप्यसदहिता । ( ७४३ ) 


( प्रतिसदृद्‌ ) उस उकषके यति समान देखनेबाटे ( च ) ओरं ( भितः ) मानको 

ग्राप्त अथवा उत्तम मध्यम अधमको तुल्य ( च ) ओर ( सम्मितः ›) सम्थकः 

एकीभावसे मानको प्राप्न ( च ) ओर (सभराः ) समान धारण करवाल १४ 

मरुद्रण हमार यज्ञम अवि, उनकी परीकक निमित्त यह आहति देते ई ॥ ८९ ॥ 
कण्डिका <र-र्मत्र १) 


तूतः्व॑त््यश्च॑दुवश्वधुरणर्च ॥ धरता च॑विधत्ता 
च॑विधारय ॥ ८२ ॥ 


ऋष्यादधि-( १) ॐ ऋतश्चेत्यस्य सक्षय षयः ।! गायनी छन्दः । 
मरुतो देवताः । ति प०॥।८२॥ 

मन्त्रार्थ-( ऋतः ) सत्यरूप ( च ) ओर ( सत्यः) सद्वस्तुमे होनेषरे (च ) 
अर (वः ) स्थिर (च ) ओर ८ धरुणः) धारण कसनेषाटे ८ च ) ओर 
( धतं ) धारक ( न्न ) ओर ( विधतौ ) विशेषकर धारण करनेवारे (च ) ओर्‌ 
( विधारयः ) विविध प्रकारसे धारण करलेवारे २१ मरुत्‌ हमारे यज्नमे अविं यदु 
आहुति उनके निमित्त है ॥ ८२ ॥ ॥ 

कण्डिका ८२-मंअ १। 


ऋतजिच॑सत्यनिच॑सेवजिचंसुषेणैरच ॥ अन्ति 
मिवश्चट्रेऽअमिचरचगणः ॥ ८२ ॥ 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ ऋतजिचचेत्यस्य सप्तषेय ऋषयः । उण्णिक्छन्द्‌; । 
मरतो देवताः । वि० पू०॥८३॥ 

मन्त्रा्थे-( ऋतजित्‌ ) सत्यके जय करनेवाठे (-च ) ओर ( सत्यजित्‌ ) यथा- 
तथ्य जय फरनेवारे ( च ) ओर ( सेनजित्‌ ) शञ्चकी सेना जय करनेवाछे ( च ) 
ओर ( सुषेणः ) सुन्दर सेनाबाे ( च ) ओर ( अन्तिमित्र; ) समीप मित्रवाछे 
( च ) ओर ८ दरेभभित्ः ) दूर शद्वाठे ८ च ) ओर ( गणः ) सवके गिने- 
वारे वा समूहरूप २८ मरुद्‌ अविं उनके निमित्त यई आहुति दीजाती है ॥ ८३ ॥ 

कण्डिका ८४-मंत्र १। 


ईटकासएतादृक्षसखपणंमरक्षपृथतिसदृक्षा 
यः एतन्‌ ॥ भितासंरचसम्मितासोनोऽयदय्म्‌ 
रसोमरतोयज्ञेऽथस्मिन्‌ ॥ ८४ ॥ 


( ७४९ ) वाजसनेयिश्रीद्युद्यसूर्वेदसंहिता- [ सप्तदशः- 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ दटक्षास इत्यस्य सत्र्षय ऋषयः 1 जगती छन्दः । 
मरूतो देवताः । बि० पू०॥ ८४ 
र मन्वाथ-( मरूतः ) मरुतो ! तुम ( ईरक्षासः ) इस रक्षणक देखनवाङे (उ ) 
र ( एताहक्षासः ) इस मूकारके देखनेबाे (उ ) ओर भटीप्रकार ( सरक्नाः ) 
समान देखा (च ) ओर ८ प्रतिसदक्षासः ) भत्येकको समान देसनेवारे 
(न) ओर 6 मितासः ) प्रमाणयुक्त ओर ८ सम्मितसः ) संगत होकर परमा- 
णको करनेवाटे ( सभरसः ) समान अलंकारादिको करनेवारे वा आद्रे सदित 
वत्तमान ३५ मरुत्‌ देवता ( अय ) आज (नः ) दमा ( अस्मिन्‌ › इस (यत्ते) 
यन्मे ( एतन ) आगमन करे उनकी मरीतिके निमित्त यह आहति दीज(ती ह।८५॥ 

विवरण“, सु, न' तीन पाद प्रतिक निमित्तः दै ॥ ८४॥ 

कण्डिका ८५-मंच १1 
ह हद्‌ 7र्च 
स्वतवोरचप्पघासीच॑सान्तपनश्चग्रहयेधीर ) 
कचो ०.९ 
कीटीचशाकीचोंज्जषी ॥ ८९ ॥ 

ऋष्यादि-( १) ॐ स्वतर्वश्चेव्यत्य सप्तषंय ऋषयः । स्वरा ङ़ायत्री 
@०° 1 चाठुमास्था मश्तो देवताः । वि० पू०॥ ८५॥ 

मचार्थ-( स्वतवान्‌ ) आपने अधीनतपोवटसे युक्त ( च ) ओर ( प्रघासी ) 
पुरोडाशभक्षणशीक ( च >) भौर ८ सान्तपनः ) सथंसम्बन्धी हेनेते वा शड- 
ओको त्पनिसे सान्तपन ( च › ओर ( गरृदमेषी ) गृहधपसे युक्त (च) ओर 
(क्रीडी ) कडा चेटका स्रभावबारे ( च ) ओर ( शाकी ) समथे ( च › ओर 
८ उनजेषी ) उक्छृषट जयश्री नामे परसिद्ध ४२ मरुत देवता हमि यज्ञम +. 
उनकी ग्रीत्तिके निमित्त यह आहुति दीजाती दं ॥ <५ ॥ 

पिधि-( १) इसके अगि २९ अ० कं० ७ मंज पठकर वनम सुति आहि 
दी जाती दै, इस मं्को विमुख कहते ई प्रतंगते व्याख्या िखते ६1 मंनाथं 
( उः ) उत्कृष्ट ( च ) ओर (भीमः) भयकारी (च) ओर (ध्वान्त ) शुको 
अंधकर्तां ( च ) ओर ( घनः ) श्च भको कंपनेवाला ( च ) ओर ( सासडान्‌ ) 
दद्चओंको तिरस्कार कर्ता ( च ) ओर ( अभिथुगा ) भक्तके खखदाता (च ) 
र ८ विक्षिपः ) शद्चभकि हनेवाङे ४९ मरुद्रणाके निमित्त ( सराहा ) पुरोडा- 
राकी आहृति दीजातीरै रे्ठरूपते गररीत हो को इसी सात नामे सात चित्िको 
कहते ह से चिन्त्य हे ॥ ८९ ॥ 


अध्याय; १७. ] सिश्रभाप्यसदहिता । ( ७४९ ) 


कण्डिका ८६-मंत्र १। 


ृ्द्दवीविरों सरतोरुवत्ततमानो भवश्ययन्दन्देवी 
विशोससतो्द॑वत्त्वमानोभवन्‌ ॥एवसिंस्यज॑माय 
न्देवी"चविशों मानुषीष्चायंव्छपानोभवन्त्‌॥८९॥ ७ 


कऋष्यादि-( १) ॐ उन्द्रभित्यस्य सतर्षय ऋषयः । शक्तरी छन्दः 1 
मरूतो देवताः । जपे बवि० ॥ ८६ ॥ 
विधि-( १) अप्वगं कमान्तमं इस मन््रका जप कर [ का० १८।४। 
२५९ 1 मत्रा्थ-( देवीः ) देवसम्बन्धी ( मरतः ) मसतरूप (विशः ) प्रजा 
( इन्द्रम्‌ › इन्द्रकी ( अतु्तमानः ) अदुगामिनी ८ ममवन्‌ ) इई अर्थात्‌ ( यथा) 
नेसे ( देीः >) दषसम्बन्धी ( मरुतः ) मररुतरूप ( विशः ) प्रजा ( इन्द्रम्‌ ) 
इन्द्रके ( अदुववैमानः ) अबुगाभिनी हर ( एवम्‌ ) इसी प्रकार (देवीः ) देष- 
, लोककी ( च › जर ( मादुषीः ) मरुष्यरोककी ( विरः ) प्रजा ( इमम्‌ ) इस 
( यजमानम्‌ >) यजपानकी ( अदु्तमानः ) अदुगाभिनी ( भवन्तु ) 
रही ॥ ८६ ॥ 
धिशेष-यह स्वरूपाख्यान्‌ दोवार्‌ उपमाके निमित्त है ५ ८६ ॥ 
कण्डिका ८७-मंत्र १ अलु ९। 
| । {४ (| 
इमलछस्ततमूरजखन्तन्धयापाम्प्रपीनमग्पतरिर 
स्यम ॥ उत्त्ससुषस्वमठमन्तमवेन्त्समुद्धिय 
&सदवमाविंशस्व ॥ ८७॥ 
ऋष्यादि-ॐ इममित्यस्य सत्तषय ऋषयः । तिषटुप्छन्द्‌ः । अर्द 
खता ) जपे षि० ॥ ८७ ॥ 
विधि-८ १) अनन्तर यहे भआरभकर अध्यायकी समाप्निपथ॑न्त यह तेरह 
मन्न यद्गस्तुति कथन करेवाठे वा वसुधाराघृत्तमहिमाके है, अध्वर्युं यनमानको 
पाठ करावि [ का० १८1 ४। ३६ } मंन्ाथ-( अरे) दै ञे! ८ सरिरस्य) 
भूलोकके ( मध्ये ) मध्यमे वर्तमान ( इमम्‌ ) इस ८ उर्जस्वन्तम्‌ ) बिष्ट रससे 


युक्त ( अपाम्‌ › घृतधारामे ( मर्पीनम्‌ ) पूर्णं ( स्तनम्‌ ) सुरूप स्तनको 
(धय ) फन करो ( अर्वन ) है सव॒ ओर गमनक्नीठ अपे ! ( मधुमन्तम ) 


(७४९ ) वाजसनेयिश्रीय्कयु्वेदसंदिता- [ सतरः 


मधुस्वादचुक्त घृतसे खुक्त(उत्सम)खरपकरूपकोपस्व) पतिते सेवन करो (समुद्रियम्‌) 
सयुद्सम्बन्यि चवनयागवाट ( सदनम्‌ ) घरमे ( आविद ) परेश करो ॥ ८७॥ 
-भमाण-१ दमे षे कोकाः सरिरम्‌ ' इति [७ ५।२। ३४ ] श्तेः “व्रयो 
ह पे सुद्र अभिया महाव्रतः साम्नां मददुक्थ्चाम्‌'' इत्यभिप्राय; ॥ ८७॥ 
० कण्डिका ८<-मृत १। | । 
धृताम्भमिक्षघृतमस्ययोनिंधरतेरिश्तोघृतम्म््य 
यन घ्व धम | व हांकृतवष 
षाम ॥ यबुष्ठुधमावहमादयस्वस्वाहांकृतेब 
मवक्षिहव्यम्‌ ॥ <८ ॥ 
ऋष्यादि-(  ) ॐ श्रतमित्यस्य गृत्छमद्‌ ऋषिः। विष्टष्ठन्दः ! - 
अच्दरंवता । वि० पू०॥ ८८ 
मवा मे (व्रतम ) व्रृतको ( मिमिक्ष ) अमिके सुखमे सीचनेकी इच्छा 
करता हू ( घृतम्‌ ) श्रत ( अस्य ) ऽस असनिका ( योनि; ) उत्पत्तिस्थान रै ( घृते) . 
घृतम ( श्रितः ) आभ्रित है ( धृतम ) घृत ८ ड ) ही (अस्य ) इका ( धाम > 
तेन करनेषाटा हे हे अध्व ! ८ अटुष्वधमू ) हाप तंस्कारकरेके उपरान्त 
अधिको ( आवह ) आदयानकरो ओर ( माद्य ) वृप्नकरके कहो ( वृषभ ) हे 
कामनाओक वर्पानवाटे ! ८ स्वादाकरतम्‌ ) स्वाहाकार करके हत हुए ८ हव्यम्‌ ) 
टविको (वभि ) देवताओको भाप कराओं अथवा घृत भिसकी योनि जो 
घरृतके आधित हे धृत जिसका धाम रै आज हम इस अ्िको घृतसे अभिषेक 
करते. हे व्रपभ.! यह हवि देखकर देवताओको आदानकर ओर १ 
उनको पर्विपण करो देवताओकरा टाना ओर हवि वहन यह दो आैके काय 
है {० २।९। २३ ]॥ ८८ ॥ 
कण्डिका ८र्-मन्त्र १। 
५ || शः 
स॒मुद्रादुभ्मिम्म॑घणोरऽउदारदपशशुरासरमणत, 
श ॥ [^| 
त्वान्‌ ॥ घतस्यनायरयद्ंम्यदस्िजिह्वादेषान। 
1 रभि 
सुम्रतस्यनाभि-> ॥ ८९॥ न 
ऋष्यादि-( १) ॐ समद्धादित्यस्य बामदेव ऋषिः । व्रिष्ुप्ठ० । आत 


दरेवना । तरै पू०॥ ८९ ॥ व सत 
विधि-( १ ) अन्नके अध्यासे धृत अर माणकं अध्यासते अभिकौ स्ताति€ । 


मध्याय; १७. ] मिश्रभाव्यसदहिता । ( ७४७ ) 


मन्नाथं -( मधमान्‌ ) स्सषान्‌ ( उ्मिः ) तरंग ( ससु्रात्‌ › धृतरूपससु्रे 
( उदारत्‌ ) उठती हई ओर उद्वत होने उपरान्त ( अ्श्युना ) प्राणभूतं अभिके 
दारा (सम्‌ ) संगतिको प्राप्त अर्थात्‌ एक होकर (-अग्रतत्वम्‌ ) अमृतत्व धमेको 
(उपानद्‌) प्राप लेती है अर्थात्‌ माण ओर अन्ने एकत्व टौकर अख्तत्वको प्रा 
होते है ( तस्य > उस धृत्तका ८ गद्यम्‌ ) यद्य युप्र ( नाम ) नाम जो शचेतिमें पठित 
ट बह ( देवानाम्‌ ) देवताओकी ( निहा ) निह्वा ह, अथात्र घृतको देखकर 
देवता्जोकी निद्वा चरती है ओर स्वं मकाशमान ( अस्तस्य ) अस्पतकी (नाभिः) 
नामि ( अस्ति ) ३ अर्थात्‌ अमरण धर्म॑का बन्धन दै, जो धी खाता दै वह दीधय 
होता है अथवा आधे मंत्रकी ओर आधेमे घृतकी स्त॒त्ति है । “ आसिकायजुः- 
सय॒द्रात्र" अर्थात्‌ इस यजु ससुद्ररूप यक्नसे जो “ऊर्भः' अर्थात्‌ शब्दसमूह नामिक 
आख्यात उपगं निपातशू्प ८ उप ) उपमा उत्मेक्षारूप अरंकाररूप "मधुमान्‌" 
रसव्रान्‌ वाक्या्थगुणोसे युक्त “उदारत्‌' शुखसे प्रा हमा द वही “उपायुना' 
तीनों सवनद्रारा किया इ अमरतत्वको भप्त दता है 'तदेत्यजुरुपाउवनिरुक्तम्‌'' 
इति श्रुतेः ! इस कारण अभिके चयन व.नेवार्लोको बद उरमीं प्रकाश्नीयरै 
घृता जो शुद्यनाम दै वही देषताभोकी निहा उत्थानके निमित्त है किरदोम 
करनेकी तौ कौन करै “अथास्य घृतकीताविवारिश्वानरो युखादुलञ्वाल'” 
इति [ १।४।३। १३ ] श्तेः ओर यह अमूतनामि अर्थात्‌ यनमानोको 
ˆ अस्त्व प्राप्त करता है इस कारण यई अग्निचयन करनेवाले द्वारा इत ओर स्तुति 
किया जाता है ॥ ८९ ॥ 


भमाण-“यदा वा एतद्ग्नौ जुहत्यथमेजिद्रा इबोततिषन्ति'' इति श्रुतेः ॥ ८९ ॥ 

विचरण-भग्रिम वृत्त उाटनेसे उसकी ज्वाला जिद्वाकी समान उर्ती दहै 
मानो वारेवार घृतकी इच्छा प्रगट करती दै इस कारण भी दहसे देवनिद्वा ˆ कहते है 
“आयु घृतम्‌ ' प्रेत आयकर हनेसे अग्टतकी नाभि केहाता है [ ० ३॥ 
< | १० | ॥ ८९ ॥ 


। कण्डिका ९०-मंत्र ९1 
वुयत्नाम॒प्प्व्रवामाघृतस्यस्म्मिव्यज्ञेधार्यासान 
मभि ॥ उब्रहमाश्चणवच्छुप्यमान्चतु श 
दोवमीौर्‌ऽएतत्‌ ॥ ९० ॥ 


(७४८ } वाजसनेयिश्रीश्चुङ्धयसुकेदसंहिता- [ सप्तदराः- 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ वयमित्यस्य वामदेव ऋषिः 1 शिष्ुष्न्द्‌ः ! अ 
भिर्ेवना ! वि° पू०॥९०॥ 

मन्नाथं-जिस कारण कि धृतका उच्चारण भी देवतताको भिय रै इस कारण 
( यम्‌ ) हम ( अस्मिन्‌ ) इस ( यद्ने ) यज्ञमे ( घृतस्य ) घृतका (नाम ) नाप 
( मनवाम ) उचारण करते बा स्तुत करते है ( नमोभिः ) अन्ोददारा ( धारयामः ) 
यज्नको धारण करतें (ब्रह्मा ) बह्मासंज्ञक ऋत्विक ८ शस्यभानम्‌ ) स्तुतिको प्राप 
इस प्रृत्तके नामको ( उपञ्चण्वत्‌ ) सुनो जो किं (चतुःशङ्गः) चार ख्घ अर्थात्‌ चार 
दोतताद शृद्द्ुक्त ( गोरः ) गौखणं अर्थात्‌ शुद्ध ( एतत्‌ ) यह धृत यक्गफटको 
( अवमीत्‌ ) आहूतिपरिणाभसे प्रगट करतां ॥ ९० ॥ 

भावार्थ-हम आन इस ॒यत्नको नमस्कारपर्ंक धारापाततके सहित धृतनाम 
कीतेन करते है, बह्मा हमारी श्रद्धाके सहित इस प्रशंसनीय नामक श्रषणकरे, 
निससे चतुःसखङ्ग गौरदेवता एलग्रदान करे “चार श्य॑गयुक्त एक गौरनाम सगभी 
होता ह" [ ऋ०द३।८) १०]॥९०॥ 

कण्डिका ९१- मंत्र १। 


चत्वाग्िङ्गात्रयोऽअस्यपददिसीषैषप्पदस्त। 


सोऽअस्य ॥ त्रिधबिदधो॑षमोरखीतिरदोदेवौम 
त्य २ऽआविवेश ॥ ९१ ॥ 


कऋष्यादि-( १ ) ॐ चत्वारीत्यस्य वामेदेव ऋषिः । विराडार्षी 
विष्टुष्ठन्दः । यन्ञपुूषो देवता । वि० पू० ५ ९१ ॥ 

भन्त्रार्थ-( अस्य ) इस फलम यक्तदेवताके ( चत्वारि ) बह्मा, उदरात, दीततः 
अध्व यह चार्‌ ( श्ङ्गाणि ) ग है ( त्रयः ) ऋकयञुः सामरूप तीन 
८ पादाः ) चरण दै (द्रे) हविधौन ओर भवम्यं दो (शीर्षे) शिर है “किर एवास्य 
- हविर्धानं मवाप यज्गस्यो पदः शिरः भव्यः" इति श्रुतेः । ( अस्य ) इस दष्क 
(सप्त) सात छन्द॒ ( हस्तासः ) हाय है अथवा सात होता हाथ है (त्रिषा ) 
तीन मकार प्रातःसवन माध्यंदिनसवन ओर साय॑सवन इन, तीन स्थानम 
( वद्धः ) वंधाहृभा ‹ दृषभः ) कामना्ओंका वर्पनिषाला ( रवीति › अति शब्द 
करता है वह यह ८ महः ) अतिराय पूजनीय ( देषः ) दैव अथवा ५ स्तम्व- 
पन्त भराणि्योका उपलीवी ज्ञान करमसुयकारी विदानेकि रारीरभूत 


सव्याय: १७. ] निश्रभाष्यसहिता । ( ७५९. ) 


-( मत्यौन्‌ ) मव॒प्यरोकमें ८ आविद ) व्याप होकर स्थित दै [ ऋ० २।८। 
१० ] ॥ ९१॥ 
अथवा-चार बरदह चार शुम है तीन चरण तीन सवन दै प्रासणीय उदयनीय 
दो शिर है, सात हाय छन्दं गायत्री आदि है, मंज ब्रह्मण ओर कर्पते तीन 
प्रकार बद्ध होकर शब्द करता है शेपम्पूर्ववत्‌ ॥ ९१ ॥ 


अथवा व्याकरणपरत्व । 

( चत्वारि शङ्णि ) नामिक आख्यात उपसगं निपात चार श्येग ह ( जयः- 
पादाः) प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन पाद दै, अथवा भूत भविष्य 
वर्तमान तीन पाद्‌ है (दे कपप ) कार्यता व्यङ्गता दौ श्िरदै, बा नित्य ओर 
काय दो शिर है ( सप्हस्तासः ) सातपिभक्ति हाय है ( विधाकद्रः ) एकवचन 
द्विवचन वहुवचनसे वद्ध ( बरृपभः ) सव अर्थाका प्रतिपादक षा वृषभकी समान 
अन्य दारखोको अधःकरके ( रोरवीति › शब्दकरता है ( महोदेवः ) सो यईइ महा- 
देव मद्ष्यशास्रके अधिकारी है इस कारण मदष्योमें प्रपिष्ट दै ॥ ९१ ॥ 

अथवा-ृपपक्षमे सव सुसेगत है तीन स्थान उरःदिरकण्ठमे वद्धं है ॥ ९९१ 

अथवा-इस बेदरूप यन्नपुरुपके धं अथं काम मोक्षरूपदी चार श्रूग है, कर्म 
उपासना ओर ज्ञान तीन चरण दै, व्यष्टितमषटिरूप दो शिरं स्वर वा छन्द सात हाथ 
है, इस प्रकार कम उपासना ज्ञान बा तीन यणोसे युक्त चार पदाथैकी वषा करमे- 
वाला वेद्‌ अत्यन्त शब्दकर रहाहै, कि दै मनुष्यो ! जागो, परमात्माका भजन कर- 
नेको यह शरीर रै, इस परमात्माने जीवात्मरूपसे शरीरम परवेद किया टै ॥९१॥ 

अक्षस्थ-इस फलम्रद देवताके चार शुग तीन चरण दो मस्तक सात हाथ है 
यह्‌ तीन स्थानम वद्ध है इसका नाम वृषभ यह पधान दैवता इस मत्यलोकमे मविष्ट 
होकर बार॑वार्‌ शब्द्‌ करता हे ॥ ९१॥ 

इस म॑ने अर्थं गूह है दो चार अथं भराचीन भाष्यकारोकी शरी देखकर 
ङ्ख हे इसके ओर भी अर्थ हो सकते है ॥ ९९ ॥ 

भमाण-' "चत्वारि श्रद्ेत्ति ठेदा वा एत उक्तास्चयोस्य पादा इति सवनानि 
जीणि द शौ प्रायणीयोदयनीये सपर दस्तासः सप्र च्छन्दांसि चिधावद्धस्ेधावद्धो 
मंञव्राह्मणकल्ैवरुषभो रोरवीति रोखणमस्य सवक्रेण ऋग्मर्यजुर्भिः सामभिर्य- 
देनश्मिभि; शंसन्ति यज्चभिर्यजन्ति सामभिः स्तुवन्ति मदोदेव इत्येष दि महान्‌ देवी 
यद्न्नो मत्यां आपिवेरोत्येष्‌ है मदुष्यानाकिशति यननाय'' [ निर० अ० १३। 
खं० ७ ] ॥ ९१ ॥ 


1 


(७५०) बाजसनेयिश्रीश्ुङ्यलुवेदसंहिना- [ सप्तदराः- 


यक्षान्तरे पतञ्जलिशनिरेवमाह- 

“चत्वारि श्चङ्गाणि चत्वारि पद॑नातानं नामाख्यातोपसरगनिपाताश्च । जयो अस्य 
पदा; चयःकाछा भूतमविष्यद्रतमानाः । द्वे शपे द्रौ उब्दात्मानौ नित्यः कार्य । 
सपषहस्तासो अस्य सप विभक्तयः । त्रिषावहः तिप स्थानेषु वद्‌ उरसि कणठे 
शिरसीति } वरपभो वपंणात्‌ । रोरवीति शब्दं करोतीति । ऊत एतत्‌ रीतिः श्य्‌ 
कमा { महोदेवो मत्या आविवेदोति महादेव सब्दो मत्या मरणवमाणो मनुष्या- 
स्तानाविवेशच'' [ महामण्य अ० ११० १अआ०५]॥९१॥ 

कण्डिका ९२-मन्व १। 


विघांहितम्बगिरभियृद्यमसिङ्विहेवासोंधृतमव्व॑ 
विन्द्व्‌।न्दए्य€पृषयरएक॑सजानवेनदिक९५ 
स्वधथारिष्टतक्चः॥ ९२॥ 


ऋष्याददि-( १) ॐ अरिधाहितभित्यस्य वामदेवं ऋषिः । धिष 
प्डन्द्‌ः । धृतं देवतम्‌ । वि० पू०॥ ९२ ॥ 

मेवाथ-( तरिधा ) तीर्‌ पकारसे छोकाम ( हितम्‌ ) स्थापित ( प्रणिमिः) 
असुरसे ८ शद्यमानम्‌ ) छिपायेहुए (धृतम्‌ ) यज्ञपरिणाम भूत धृतो ( देवासः) 
देवताअओने ( गवि ) भोम ( अयुं ) अनुक्रमसे ( अविन्दन्‌) जाना उसके (एकम्‌) 
एक भागको ८ इन्द्रः ) इन्द्रे ८ जजान ) प्रगट किया अर्थात्‌ दीद आहूति 
अन्तरिक्षम जाती दै वां इन्द्र जान्तादै ^ते वा एतै आहृते हते उत्कमतस्ते 
अन्तरिकषमाव्शितः "` इत्यादिश्तेः । ( एकम्‌ ) एकमागको ( सूरय; ) सुरन 
( जजान ) मग किया “ते तत उत्करमतस्ते दिवमाविश॒तः' इत्यादितः । 
( एकम्‌ ) एकभाग ( वेनात › यज्ञसाथनभूत अमित ( खधया ) तरेताहुति रक्षण ' 
रूप अन्ने ( निषटतश्चः ) बाह्णोने प्राप्त किया [ ऋ० ३१८1 १०] ॥ ९२॥ 

भावा्थ-प्रथम त्रिरोकीमे घृतका प्रचारथाषिर पणिनामक्‌ अघुरोके आधि- 
पतये यह सप्त किया गया तथ देवगणमे इतकरो डी सोन करै गौर मध्यमे 
नाना, उसका एक भाग इन्द्र देषताके प्रसादत दर्रा भाग सुरं देवताकं भाद 
तीसरा भाग अयिरेवताक्रे मादते रव्य किया, उक्त तीनो धृत निवाप्त कता 
है जौर आहत्द्रा व्रिलोकीमे व्यत्त रहता दै ॥ ९२॥ 

आशय-आशय्‌ यह घृत चिरोकीम स्थित उपाजनीय वस्तु 8 ॥ ९्२॥ 


वष्यायः १७. ] भिश्रमाष्यसदिता 1 (७५१ ) 
कण्डिका ९र३-मंच १। 
एताऽअपिन्तिद्यात्समुद्राच्छतव्रजागिपणानाव 
चक्ष ॥ घ्रतस्यधाराऽयभिचांकरीमिषहिरण्ण्ययो 
वेतसोमध्यऽआसाम्‌ ॥ ९२ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ एता इत्यस्य बामदेव ऋ० । भिष्टुप्ठं° । घ्रतं 
देवतम्‌ । बि० पू०॥ ९३॥ 

मन्नाथ-( दयाव ) ददयरूपी ( समुद्रात्‌ ) समुद्रे अर्थात्‌ श्रद्धारूप नरम 
अथवा देवतकि यायात्म्यचिन्तनरूप समथद्रसे अर्थात्‌ निगम निरुक्त निघण्डु 
"व्याकरण रिक्षा छन्दोसे पवित्न सागरसे ( शइतत्रनाः ) वहुतगति अथात्‌ अनेक 
अथंवाटी ( एताः ) यह्‌ बाणियां ( अर्ष॑नित ) निक्रती है ( धृतस्य ›) धृतकी 
{ धाराः ) धाराक्षी समान अविच्छिन्न ( रिपुणा ) राुरूप कुतार्कैकोसे (न ) 
नही ( अवचक्षे ) खण्डित होती है ( आसाम्‌ ) इन बाणियोके ( मध्ये ) मध्यमे 
( हिरण्ययः) दौप्यपान ( वेतपः ) अग्निको ( अभिचाकशीमि ) सव ओरसे 
देखत ॥ ९३ ॥ 

अथवा-( एताः रतत्रजाः ) यह अनेक प्रकारकी गतिवारी ( ध्रतस्य 
धारा; ) घृतकी धारा ( ह्दयात्‌ समुद्रा ) यजमाने इदयषूपी समृदरमे संकल्प- 
दवारा ( अर्पैन्ति ) निर्गत होती है ( रिषुणा न अवचक्षे ) रिएुगण इस धारापातके 
दुन करनेमे समर्थं नदी है हम निस स्थानमें ममन कसते दै ( आसां मध्ये ) इस 
चितिके मव्यर्भे षिराजित ( दिरण्ययो वेतप्तः ) दिरण्यमय अग्नि देवताको 
( अभिचाकशीमि ) देखते है ॥ ९३ ॥ 

भमाण-~' रिपुरिति स्तेननाम'' [ निषं०३ । २] [ ऋ०३।८ ६ 
१० ] ॥ ९३ ॥ 


कण्डिका ९४-मंच् १। 
सर्यक््वन्ति मरितिनधन्‌।ऽअन्तहुदासनसाप 
यमना९॥ एतेः अविन्दयुम्मयोंधृतस्य॑मृभाऽदव 
क्षिएणोरीषमाणाऽ॥ ९४॥ 


{७९२ ) वाजसनेयिशरीद््गयरवेदसंहिता- [सदर 


ऋष्यादि (.१ )ॐ सम्यगित्यस्य वामदेव ऋषिः । षदः! 
धृतं दैवतम्‌ । पि० पू” ॥ ९४ ॥ क 

मंत्ाथ-( अन्तः ) शरीरके अन्तर ( हदा ) पावन स्थानीयं { मनसा ) नके 
दवारा ^ पूयमानाः) पवित्र हई शृब्ददोप्रहिति ( धेना; ) वाणिः ¦ धरना इतिः 
गानामघु [ गवं” १।११।३९ ] ( सरितः ) नदियोकी (प) हमान ` 
(सम्यक ) अविच्छत्ाहते लीमकार ( षन्ति) प्त होत रै मौह 
स्ति करती ई ( एते) यह (पृतस् धृतकी ( रमयः ) हग ( अर्मनि ) 
के नित इई नाती है अथात्‌ अप्रको कृकी है (इव ) मैते ( कषिपणोः ). 
व्यापेसे( हैपमाणाः ) दरकर ( सृगाः ) सग भागते टै ॥ ९४ ॥ ॥ 

सराथ-अन्तःकरणके सहित पित्र, हदये सहित `प्र म सहत 
पिन ए यह व सतुतिवाक्य स॒णद्रगामिनी दीक सपरान,एकं प्रान. पमं 
देवताकोदी रक्षके सम्यक गमन कलते है ओर मिते भार गािको देकर 
भीत मृग प्राणमये परायन केह धृतकी कटोट. उ प्रकार कागकिते ह 
अग्रिमे पतित होती रै ॥ ९४ ॥ 


कण्डिका ९९-मन् 1 


पिन्धोखिप्पाहुननपेर्तपमियशपतयन्ति 
यहा ॥ घतस्यधाराऽअष्पोनदाजीकाष्टमिन्द 


तूम्मियिःप्विमान्‌ऽ॥ ९५॥ 


कष्यादि-( १ ) ॐ सिन्धोरिवित्यस्ये वामेदेव श्रषिः । शष्टष्डन्दः} 
धृतं दैवतम्‌ । वि० पू” ॥ ९५॥ 

म॑त्ाथ-( धृतस्य ) धृतकी ८ यद्रा; } वदी “यद हते महत्ामघु. एष 
[२३।२३। १३ ] (धारः) धारय ;(पतयनति) सुपे पतित होती दं (इ ) 
निस भरकार ( सिन्धोः ) सिन्दु मदक ( मूधा; ) सप्र ओर धे गमनबारी 
“शू इति क्षिप्रनाम" [ निधं” २ । १९ ।१५-] (वतप्रमयः) वतका प्रहने- 
वाटी तरं (पराध्वने ) विषमपदश्े ` प्तितं रीती. है -अवरी. नेते -पदररा 
चरमेषारी नौका शीप्र गतिते सिन्ध अपामा म कती दै 
(न ) जपे (अस्प; ) करोधरदित. नातिंभार दते! उतः (जी .) घोडा 
(काष्ठाः ) आन्यन्त संमामस्यानोको ( भिद्‌ 9 रणै (उमिमिः) 


भव्यायः १७. ] मिश्रभाप्यसहिता । ( ७५३} 


संग्राम भदनेके श्रमे निकठे हए पीनसे ( पिन्वमानः ) परध्वीको सीचताहुअा 
ममन करता है [ ऋ० ३।८।११]॥ ९५॥ । 

भावा्थ-जिस मकार वेगगामी बृहत्‌ वातप्रमी तुरंग बा पालटगे सिन्धुयान 
सिन्धमे अपना मारगलक्ष करके गमन कसि हैः ओर निसपरकार युद्धे रिषु- 
ददौनके समय खेदकी तरगसे भूमिको सिचन करते रणमे ङुदयरु सुरक्षित वेग- 
वान्‌ अञ्वगण स्थिर मनसे अपने लक्षमे गमन कम्ते है, इसी भरकारसे यहं सम्पूणं 
घृतकी धारा एक मात्र अभरिको खक्षकरके पतित होती है ॥ ९९ ॥ 

कण्डिका ९६-मन्वर १। 


अमिर््रबन्दसमनिवयोरषास्कल्याण्ण्यस्स्स्मय॑मा 
नासोऽथग्धरिम्‌ ॥ धृतस्यधाराऽपमिधोनसन्तता 
जुपाणोर्हभ्येतिजातवद्‌ा€ ॥ ९६॥ 


कऋष्यादि-{ १ ) ॐ अभिभवन्त इत्यस्य वामदेव ऋषिः । शरिष्टुष्छं० । 
घृतं दैवतम्‌ । वि° पू० \॥ ९६ ॥ 

मंत्रार्थ-( घतस्य > घृतकी ( धाराः ) धारा ( अग्निम्‌ >) अपिरमे ही इस पकार्‌ 
( अभिमवन्त ) गिरती दै वा अभिके परति गमन करती है ( इव ) जिस प्रकार 
( समानाः ) समान मनवाखी ( कल्याण्यः ) रूपयोवनसम्पन्न ( स्मयमानाः ) , 
ङञ्दस्यसे युक्त (योषाः ) सिये पतिके निकट गमन करती है ( ताः ) बे धारा 
{ समिधः ) अभनिकी परदीप्त करनेवारी ( नसन्त ) अ्चिको व्याप्तकरतीहै ( जात- 
वेदाः ) भर्नानसंम्पन अत्नि { जुषाणः) प्रसन्न हौकर ८ यंति ) उन धाराओकी 
कामना करति [ ० ३! ८। ११}]॥ ९६ ॥ 

सरखारथं-पत्तिको प्यारी ङक हास्यसे सम्पन्न कल्याणी खी पिके निकट 
जिस भावेसे गमन करती ६, अभ्रिकी दीप कणेवाटी यह युतथारा इसी प्रकार 
अभ्रिको पराप्त दोती है ओर पति जिस भावसे भार्याको प्रहण करता हे अभनिभी 
इसी भावे प्रीतिपूवेक उन धाराभोको प्रहरण करता है ॥ ९६ ॥ 

कण्डिका ९७-मंतर १1 


कन्धराऽवबहतुमेतवाऽउऽयस्यञ्चानाऽ्यमिचं 
कशीमि ॥ यत्रसोम॑~मूयतेयत्॑न्नोधृतस्यधारां 
अभितत्त्पवन्ते ॥ ९७॥ 


८ ७५४ ) याजसनेयिश्री शुङ्कयलुवेदसंहिता- . { स्पदशः- 


कऋभ्यादि-( १ ) ॐ कन्याङवेत्यस्य वामदेव ऋषिः । तिष्ठं । 
धृतं दैवतम्‌ । षिण पू० ॥ ९७ ॥ 

मन्त्रार्थ-( यत्रे ) जिस स्थानम ( सोमः) सोम ( सूयते ) अभिषव किया 
जाता हे ( यत्र ) नहां (यन्नः ) सौत्रामणिमादि यन्न होता रै (तत्‌ ) वहं 
(उ) दी ( षत्तस्य ) चृतकी ( धाराः ) धारय जाती दईं ( अभिचाक- 
सीमि ) देखताहं ( इव ) जिस प्रकार ( अनचि) कमनीयशूप वा कऋतुधर्मको 
{ अञ्जनाः ) प्रगट करती दर्‌ ( कन्याः ) कल्याय ( हतुम्‌ ) पिके 
निकट ( एतवे ) प्राप्त हैनेको ( पवन्ते ) गमन करती ई [ ऋ० ३ । ८। 
११ ]॥ ९७ ॥ 

विवरण-अन्जि जिकष्ठका खीधमं प्रगट होगया ह अर्थात्‌ ऋतुमती कन्या पति 
प्राप्त होनेके निमित्त निसप्रकार प्यग्रचित्त परिणीता होती है हम देखते है निस 
स्थले सरोमाभिषव हआ ह जहां यन्नपुरुष उपस्थित टै. उस स्थानम्‌ स्थित इस 
अभिक षरण करनेके निमित्त यह सव युतधारा इसी प्रकार व्यग्रचित्तसे पतित्‌ 
होती ह ॥ ९७ ॥ 

भाव-इसमे प्रगट ह कि ऋतु जवतक न हो तद्तक सीपरंग न करना 
चाहिये ॥ ९७ ॥ ~ 

कण्डिका ९८-म॑त्र २। 


अण्यर्षतघुष्तिङ्व्य॑पाजिपस्म्माध्पदरदरविंणा 
निधत्त ॥ इमेग्॒न्र््यतदेवतानोध्रतश्यधायमधुम 
पवन्ते ॥ ९८ ॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ अभ्यर्षतेत्यस्य वामदेव ऋषिः । शरिष्ुष्ठन्दः। 
देवा देवताः 1 षि० पू०॥ ९८ ॥ 

म॑त्रारथ-हे देवताओं ! ( सुष्टतिम्‌ › प्रेष्ठ स्हुतिकाटे ( गव्यम्‌) पूतयुक्त 
( आजिम्‌ › यज्ञम ( अभ्यर्षत ) आगमन करो जहां ( धृतस्य ) पृतकर ( धाराः) 
धारायं ( मधुमत्‌ ) मधुरस्वादयुक्त ( पवन्ते ) पतित होती है (नः, हमारे (इमम्‌ ) 


र 


इस ८ यत्नम्‌ ) यज्ञको (देवता ) देवछोकमे ( नयत ) प्रत करो देषरोकप्‌ यज्ञ प्रप्त 


खभ्यायः १५. } मिश्रनाष्यसहिता । ( ७५५ ) 


हनिसे यज्मानभी खर्गको प्राप्त होगा ( अस्मासु >) हमर्मे ( भद्राः ) कर्याण 
सौर ( द्रदिणानि ) अनेक प्रकारके घन ( धत्त > स्थापन करो ५ ९८ ॥ 
भाषार्थ- हे देषगण } मारी आन्तरिक स्तुतिके सहित यद मधुमती सव 
धृतधारा पतित होती है यह यज्ञ ओर यज्ञकतां यजमान स्वर्मम प्राप्न हो आर अनेक 
धनोसे युक्त ह { ० ३। ८ ! ११] ॥ ९८ ॥ 
कण्डिका २<्-मेत्र १। 
9. . धि प्रर र्ट द्य 
धार्मन्तेविश्वम्धुवदमयिश्शितमन्तशधय॒दरहय 
| च [न] }केखपियेय्‌ प [| 
स्तरायुषि ॥ अपामनकेससियेयऽ वस्तं 
दयामर्ुमन्तन्वऽछम्सिष्‌ ॥ ९९॥ [ १३] 
इति श्ुशयज्ञःसंहितायां दीघपटे सक्घदशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 
कऋरष्यादि-( १) ॐ धामन्त इत्यस्य वामदेव ऋषिः ! विष्टप्ठन्द्‌ः । 
अग्निर्देवता । वि० पू०॥ ९९] 
विधि-( १ ) ब्रह्यासे स्तस्वपय॑न्त सव॒ जगत्‌ आहूतिपरिणामभूत मानकर 
कहते हे । मन्ा्भ-हे अमे ! पम द्वतता जो ( समुद्रे ) सागरे मध्यमे ओर 
जो (हदि ) हृदयके मध्यम तथा ( अन्तरायुषि ) आदुके मध्यम अर्थाच तरह्माके 
जीवनपर्थन्त जो ( विव्वम ) स्प्रण (सदनम्‌ › भराणिपभूह हं वह मव (ते) तुम्हारी 
{ धामन्‌ ) विभूत्तिम ( अधिभतम्‌ ) आश्रय करके स्थित द (यः) जी (ऊर्मिः) 
धृती कटो ( सभि ) पणि असुरो युद्ध करके ( अपाम्‌ ) जर कि (अनीके) 
खखमे वर्तमान ( आभृतः ) ाईगहं आपकी करृपासे ( तम्‌ ) उद ८ य्ुभन्तम्‌ > 
रसंयुक्त ( ते ) ठम्दार ( ऊर्मिम्‌ ) कष्टोकको ८ अन्याम्‌ ) भक्षण करूं अयत्‌ 
हम हविके परिणामी रसके भोगनेवाे हौ, देवभावको माप हौ यद दक्रोक्तिसे 
प्रार्थना करते है [ ऋ० ३।८) ११]॥९९॥ 
अथवा हे उग्रे ¡ यह "विश्वं भुवनं सव जगत्‌ ( ते धामन्‌ अधिभतम्‌ ) तुम्हारे 
अतिषवयंमे स्थित है ( अन्तःसशद्रे ) अन्तरिक्षम षंरूपसे “समुद्र इत्यन्तरिकष- 
नाम'' [ निवं ० १। ३1 ७५ ] ( हदिअन्तः ) सव प्राणियोके हदये नाठराभ्नि- 
रूपे वर्तमान ( आदु ) अन्तमं सव माणियेकि आहाररूपते पतमान ( अपाम्‌ 
अनीके ) जलाके संघातम वेद्युताम्निरूपसे दत्तमान ( समिथे › संमामोरमे ञरता 
अभिरूप वतत॑मान दै इस प्रकार सच स्थानोमे ( आभृतः ) स्थापित जो त्म्दायै 
` १९२ कण्ठिकिक्धित {11 


{ ७५द्‌ ) वाजसनेयिश्रीशुक्कयसुर्वेदसंदिता- [ जटदकषः- 


धामरूप ( ऊर्मिः › पृतरूप जल ह उस ( मधुमन्तम्‌ ) मधुर रसचुक्त (ते ) 
तुम्हारी ( ऊर्मिम्‌ ) ऊर्मिको ( अश्याम ) हम प्राप्त हौ अर्थात्‌ सव रसके 
भोगनवाङे हौ ॥ ९९॥ [ १३ ] 

भावा्थे-हे परम देवता ! यह सवही विञ्व शुवन आपके आभित है, समस्तदी 
तुम्हारा धाम ह क्या छलोक क्या समुद्र॒ क्या हृदय क्या जीवन-क्या अन्तरिस्च 
क्या वृक्षादिसमूह सव॑नही तुम्दारी मध्वमान्‌ युतक निभृतरूपसे विमान 
द. बह आपके सच्चिदानंदरूप ज्ानको परम रसको आपके प्रादे हम लाभः 
करे ॥ ९९ ॥ 

इति श्रीकात्यायनगोत्रो्नमिश्रयुखानदम्‌रुपडितव्वाठाप्रप्द्मिश्चहृतमापाटीकाया ड्य 

जु्वेदीयमन्त्रभाने भिश्रमाष्ये सेकादिनपपयैन्तः सप्तदगोऽष्याय. | १७ ॥ 





अथ अष्टादशोऽध्यायः १८. 
व्‌[जःसच्यमूक्ष्चतुप्काअश्माग्यिधिकाव्टन्ुः पञचैकाचतस 
वाजायद्वेवाजस्यच्वष्ठावृताषाटरयोदशाग्ियुनन्मिसप्रयदाकूता 
दरायह्त्यायदशकोजयोदशसत्तसप्ततिः ॥ 
कण्डिका १-मनच ९. यु९३. अतु° १। 


वार्जश्चमेप्रमवश्चपरयतिदवेमप्रसितिरचमेषीति 
दरचयेकतंस्वयेस्वरवमेशश्टोकस्चमेःथवस्चमे 
दशुतिरचमेज्ल्योतिर्चमेप्वर्चमेयुेनकरप्पन्ताम्‌ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ वाजश्चम इत्यस्य देवा ऋषयः 1 शक्तरी छन्दः 

अश्चिदेवत्त । बसोधाराहुतिहोमे वि०॥ १॥ 

 विधि-८ १ ) सच्रह्मे अध्यायमे वितिआरोहणादिके मंत्र कहे अटारहवे 
अध्यायं वसोधारादि म॑ कहते है । यजमान आब्यसैस्कार करकं उदुम्बरी 
खुकमे बरहत्‌ सर्वदारा आज्यग्रहणपूर्वक पुरोडाराके उपर यहासं सकर < 
कण्डिकातक पाठ करके निरन्तर धारापात पूर्वक हवन कर इत धारापातका 
नामही वसोधौरा है' जिस कालम प्रथम धारा इसको स्पशं कर उसी समयत 
अन्ञ आरभ करै, धृतके अधमे प्राप्त होनेपर “वाजश्चमे -ययुःपामपेक मनारम्न 


सष्यायः १८. } मिश्रभाव्यसहिता ! (७५७ ) 


करना चाहिये, 'वाजश्च-रेद्स्वाहा' तक २९ कण्डिका हँ “वाजश्च मे' इन मंतरामे 
चकार ससुच्चयके निमित्त ई स मेरे किये हए यज्ञे वाज आदिं पदाथं सम्पन्न 
हँ यह य्न हमको वाजादिका देनेवाला हो" ^“ भयो इद्च मे देदीद््े मे › इति 
[ ९।३।२।९ ] श्तेः) अथवा वाजादे पदार्थं मेरे यक्गदरारा कल्पित हो 
यत्ते अग्निको वप्त वा अभिपेक करे ८ अथवा इनसे तुमको प्रच कर्ता ओर्‌ 
इनसे अभिषेक करताहूं “अनेन त्वा प्रीणाम्धतेन च त्वामिपिथामि ` इत्यादिश्रुतेः 
[९।३।३।५1] यह दोनों कामनाके देनेवारे है कन्याुमारोकी समान है 
° द्वोद्रौ कामौ संयुनक्तयव्यवच्छेदाय यथा-न्योकौ संयुज्यात्‌" इति [९।३।२)६] ` 
श्रुतेः । इन मंसे यजमान अभिमे कामनाओंकी भाथंना करता है इन मंम 
४०१ यद्यु रै ११५ काम है “वाजश्च मे ` यहांसे आरमकर ` ज्यैष्ठचन्येमे ' 
[ य ० ] ओर “व्सुचमे'[ १५ क० ] छोडकर दोष १९ तक तेरह तेरह 
यजु है, चोथीरमे १५ ओर षन्द्रहवी कण्डिकामे नौ युद  अशचिश्चमे "२२ 
कण्डिका वारह, काम, तेरह, “अंयुख्यः श॒क्षरयः दिशश्चपे' यह एक यञ्च सीन 
काम-२३ क०्मे छः यञ्चु काम दर “अहोरात्रे उरवष्ठीवे अदद्रथन्तरे च म॒ इत्येकं 
युः छः 1 २४ कण्डिका ३३ । २९ करण्मेँं २२ २६ म ग्यारह । 
्७मेनौ। २८ मै १४ आयुय्ेन' २९ क मे २१ ‹ कल्पन्ताम्‌ ` 
तक । १२ स्तोमश्चेति 81 १८ सस्वदेवा' १९ प्रजापतेः २० पेटस्वाहाः २१ 
इसप्रकार ४०१ यच है | 

मन्नाथं-( यनेन , इस यज्ञके फले देवगण (मे ) मेरे निमित्त ( वाजः ) अन्न 
(च ) ओर (मे) मेरे निमित्त ( भस्वः) ' दीयताम्‌ भुज्यताम्‌ ` इस प्रकार 
अच्नदानकी अुज्ञा (च) ओर (मे) मेरे निमित्त ( प्रयतिः) गुद्धि(चमे) 
ओर मेरे निमित्त ( प्रभििः ) अल्विषयक उत्सुकता (च) ओर (मे) मेरे 

निमित्त ( धीतिः ) ध्यानविचार (चमे ) ओर मेरे निभित्त (कतुः ) संकर्ष वा 
यज्ञ ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( स्वरः ) साठ शब्द्‌ ( च ) ओर (मे ) मेरे लेमित्त 
< इरोकः › पद्यवन्ध्‌ वा स्तुत्ति (च ) ओर (मे ) मेरे निमित्त (श्वः) वेदमत्राका 
श्रवण वा उसकी सामथ्यं ( च ) ओर (मे) मेरे निमित्त ८ श्रुतिः) त्ह्मभ- 
श्रवणकी साम्यं ( च ) ओर (मे) मेरे निमित्त ( ज्योतिः) प्रकाश (च) 
खीर (मे ) मेरे तिमित्त ( खः ) स्वगं ( कल्पन्ताम्‌ ) प्राप्त करै अथात्‌ यज्ञै 
फटसे यह्‌ सव प्दाथं हमको प्रप्र हौ ॥ १॥ 


(५५८) = वाजसनेयभीशुृयशुवेदसदिता- = [ गदर 


कण्डिका र-मंन १. यजु० १३ ¦ 


पराणरचमेषान॑े्यनरचमेपुरचमेरित्॑ः 
आ्धीततरयेवाेमनसचमेचरचमेभरोच॑चसेद् 
ए्चम्रवलञ्रमेयन्नेन॑करप्यन्ताम्‌ ॥ २॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ माण इत्यस्य देवा षयः 1 निच्यरदततिजगतीः 
छन्दः । अग्रिदेवता ! दरि पू० ॥ २॥ । 

„ मन्त्राथे-( मे ) मे निमित्त ( च ) अव्य (श्राणः ) भाण उध्ववबु (वपे) 
आर मेर निमित्त ( अपानः ) अपान अधोवायु परदृत्ति (च मे) ओर मेरे निमे 
( व्यानः ) सच सूरीरसंचास वायु ( च मे ) ओर मेरे निमित ( अदुः ) प्रवृततिमान्‌ 
वाड ( च म ) ओर मर निमित्त ( चित्तम्‌ ) मानस सेकल्प(च मे) ओर मेर निमित्त 
६ अधीतम्‌ ) वाह्यविषय ज्ञान ( च मे) ओर्‌ मेरे निमित्त ( वाक्‌ ) बागिन्द्रिय 
सामथ्यं(चम) आर मेर निमित्त (मनः) मन (चमे) ओर मेरे निमित्त 
( च्चः ) चठ इन्द्रिय सामथ्यं { च मे ) ओर मेरे निमित्त ( श्रोत्रम्‌ ) श्रोजदन्दिय 
सामथ्यं (च म ) ओर मर निमित्त ( दक्षः ) त्निन्द्िय्ी इसरा (चमे ) 
ओग मेरे निमित्त ( वटम्‌ ) वरु ( यगन ) इस य्गके फस ( करपन्ताम्‌ ) 
प्रप्द्ये॥२॥ 

1 कण्डिका ३-मंव १. यज्ञु° १२३) 


ओज॑स्चमसद॑स्वमःया्तमाचमितनस्वपेशम्म 
| चमेवरमभयमेङकनिचमेसथीनिचेपरुरपिचमर | 
रीराणिचयष्ायुश्चमेलरच॑मेषतनेतकटप्पन्ताम्‌२॥ 


` ऋष्यादि-( १) ॐ ओज इत्यस्य देवा ऋषयः । खुरिक्छकरीौ छन्दः । 
अग्निर्देवता । वि° पू०॥३१ व 
मंत्रार्थ-( च मे ) ओर मेरे निमित्त (ओजः) बरुदैतु शरीरी ' आग्वी धातु 
(च मे) ओर मेरे निमित्त (सहः ) शका तिरस्कार करेवाटा वर (च मे) 
ओर मेर निमित्त ८ आत्मा ) आत्मज्ञान (च मे ) ओर भेर निमित्त ८ व 
मनोहर शरीर (चमे) ओर मेरे निमित्त (शमं) ल (चमे) आर 
मेरे निमित्त ( वम ) क्वच ( च मे ) ओर मेरे निमित्त (अङ्गानि ) ईस्तादि भव 


भष्यायः १८. ] - मिश्रमाष्यसदिता 1 (७५९ ) 


यवकी टता ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( अस्थीनि ) शरीर अध्थिर्योकी ष्टता 
(च मरे ) ओर भेरे निमित्त ८ परूवि ) अगुल्यादि परवोकी ददता ८ चमे ) ओर मेरे 
निमित्त ( शरीराणि ) शयरकी आरोम्यता ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( आयुः) 
जीवन ( च मे ) आरे मेरे निमित्त ( नरा ) वाधेक्यप्यन्त आयु ( यत्नेन ) एष 
यत्नके एरसे देषता ( कल्पन्ताम्‌ ) सम्पादन कर ॥ ३ ॥ 

कण्डिका म०१। यज्ञु° १५ । 


उज्येष्रयश्चमञर्धिपच्य्चमेम्युरच॑मृमा्र्च 
मेम॑स्चमेग्मरचमेजेमाचमेमहिमाचसेवरिमाचमे 
प््रथिमाचमेवषिमार्चमेद्राधिमाच॑मेवदटज्येवृदि 
रचमेरकनर्नकस्पन्ताम्‌ ॥ ४ ॥ 


कऋष्यादि-( ९ ) ॐ उ्थेष्ठचामित्यस्य देवा ऋषयः । निच्दत्यष्टि- 
श्छं० । अग्निर्देवता) वि°पू०॥४॥ 

मन्बाथं-( च पे ) ओर मेरे निमित्त ( ज्येषटचम्‌) वडाई ( वमे ) ओरमेरे 
तमत्त ( आधिपत्यम्‌ ) स्वामित्व ( चमे ) ओर मेरे निमित्त ( मन्युः ) मानस 
कोप ( चमे )आर भरे निमित्त (भामः ) बाह्य कोप ( च मे ) ओर मेरे निमित्त 
( अमः ,) गभीरता अपरिमियत्व ( च मे ) आर मेरे निमित्त (अम्भः ) शीत मधर 
जल (चमे) ओर मेरे निमित्त (जेमा) जयकी सामथ्यं (चमे) ओर्‌ 
मेरे निमित्ते ( मदमा ) मह (च मे ) ओर मेरे निमित्त (वरिमा ) ्रनादि विसा- 
रुत्ता (च मे ) ओर मेरे निमित्त ( प्रथिमा ) गृहकष्ादिविस्तार (चमे ) ओर 
मेरे निमित्त ( धमा ) दीर्घनीषितव प्रा हो (च मे) ओौरमेरे निमित ( द्राधिमा ) 
वेशुपरंपराकौ परापति (चमे ) ओग मरे निमित्त (वृद्धम्‌) वहत अन्न धनादि (चमे) 
आर मेरे निमित्त (वृद्धिः) विद्यादि गुणकी उत्कता ( यज्ञन ) यज्ञम दारा (करप 
न्तामू ) संपादन कर अर्थात्‌ दै ॥ ४॥ 

कण्डिका ५-मन्तर १२ । यञ्° १३} अलने° २। 


सत्य्मेदथदाचसेजगंबेमधनचमेविभ्य॑चमेमहं ` 
रचमेक्ाडानमेमोदरचमेजातच्चमेनतिष्यमाण्‌ _ 
चमेमृत्मेमुक्तचर॑मगनेन॑करपन्ताम ॥ ९1 ` 


( ७६० ) वाजसनेथिश्रीशुङ्खयतु्वदसंदिता- 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ संत्थमित्यस्य देवा ऋषयः । विराट्‌ शक्रस &०। 
अभ्रिर्दवता । वि० पृ०॥५॥ . 

मंबार्थ-( च मे ) ओर मेरे निमित्त ८ सत्यम्‌) यथाथ भाषण (च म) अर 
मेरे निमित्त (श्रद्धा ) परोकविश्वास ( च मे) ओर मेरे निमित्त (ज त ) जग- 
मगवादि (चमे) ओर मेरे निमित्त ( धनम्‌ ) सुवणादि (चमे ) ओर मेर निमित्त 
( विश्वम्‌ ) स्थावर पदाथ ( चमे) ओर मेरे निमित्त (मदः ) दीप्नि (चमे ) अर 
मेरे नमतत ( क्रीडा ) अक्षाद (च मे ) ओग भरे निमित्त ( मोदः ) ग्रीडा द 
नका हषं ( च मे ) ओर मेरे निमित्ते ( जातम्‌ ) पुत्रे उत्पन्न अपत्य (चमे) 
ओर मेरे निमित्त ( जनिष्यणाणम्‌ ) हनेवाटे अपत्य सन्तान (च मे) ओर मेरे 
निमित्त ( सक्तम्‌ ) ऋचाओका समूह ( च मरे ) ओर मेरे निमित्त ( सुकृतम्‌ ) 
तह्वाओके पाठसे श्चुभ अदृष्ट ( यत्नेन ) इस यज्ञकर फरपसे देवताआद्रारा ( कल्प- 
न्ताम्‌ ) प्राप्रहा॥५॥ 


` कण्डिका ६-मन्त्र १२। यज्ञ॒ १३। 
कत्र मेमतंमेक्ष्मननमेनां मयचमेज्ीवातुचमे 
दीगघायुत्वश्र॑मेनपिवरञ्चमेम॑यचनमेमृखन्रमेरा्थन 
चमेमूषाश्चमेमुदिन्मेयेनकरपन्ताम्‌ ॥६॥ ` 


छटष्यादि-( १) ॐ ऋतमित्यस्य देवा ऋषयः । भुरिगतिशक्री 
छं० । अगरिर्देवना । विण पूणा द॥ 


मन्वार्भ-( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( ऋतम्‌ ) यज्नादि कमं (चमे ) ओर भेर 
निमित्त ८ अमृतम्‌ ) उसका फल स्वगदि ( च मे ) ओर मेरे निमित्त (अयक्ष्म) 
धातुक्षयाई रोगका अभाव ८ चमे ) ओर मेरे निमित्त ( अनामयत्‌ ) 
सामान्य व्याधिका अभाव ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( जीवातुः ) व्याधिनाशक 
ओपाि ( च मे ) ओर भेर निमित्त ८ दीवाुलम्‌ › दीया ( च मे ) ओर भेर 
निमित्त ( अनमित्र ) इञ्चुभोका अभाव ( च मे ) ओर मेर निमित्त { अभयम्‌ ) 
नियतता (च मे ) जओौर मेरे निमित्त (सुखम्‌) आनंद ( चमे ) ओर मेरे नित्त 
( शयनम्‌ ) सना सेन (च मे ) ओर मैरे निमित्त ( सूपाः ) सन्ध्यवनदनादि" 
युक्त सुम्मात ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( सुदिनम्‌ ) यज्ञदानाध्ययनादय्त 
सम्पूर्णं दिन -( यज्ञेन ) इस यक्ञके फटे देवता ८ कल्पन्ताम्‌ ) अदान कं ॥ “ ५ 


{ अष्दङ्षः~ 


भव्याय. १८. { - मिश्रमाष्यसहिता 1 (७६१ } 
कण्डिका ७-म॑त्र १. यज्ु° १३। 
य॒न्ता्चमेधताचमेकषमस्चमेधूर्तिर्चमेविर्व॑चमे 
मर्ह"्चमेसंवि्चमिज्ञाजचेप॒र्च॑मेप्पमूश्चमेसीर 
चमेलर्यश्चमेय्ञेन॑कल्प्यन्ताम्‌ ५ ५॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ यन्ताचेत्थस्य देवा षयः । निच्यृदतिजगती 
छं० ! अयरिदेवता । वि० पू० ॥ ७ ॥ 

मंत्रा्थ-(८ च मे ) ओर मेरे निमित्त ( यन्ता ) अश्वादिका नियन्तृत्र ( च मे ) 
ओर मेरे निमित्त ८ धतां ) प्रजाकी पालनशक्ति (चमे ) ओर मेरे निमित्त 
( क्षेम; ) विमान धनकी रक्षणशक्ते ८ चमे) ओर मेरे निमित्त ( धृतिः) 
आपत्तिमे भी स्थिराचित्तता (च मे ) ओर मेरे निमित्त ८ विश्वम्‌ ) वकी अचु 
. कूठत्ता ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ८ महः › प्रूनासत्कार (च मे ) ओर मेरे 
निमित्त ( सेषित्‌ ) पेदशास्रादिका ज्ञान (चमे ) ओर मेरे निमित्त (ज्ञातम्‌) 
पिन्नानकी सामथ्यं (चमे) ओर मैरे निमित्त ( घः ) आक्ञापदान बा पुबा- 
दिपिरणकी सामभ्य (चमे ) ओौर मेरे निमित्त (मूः) त्ररत्पत्तिभदिकी 
साम्यं(चमे) ओर मेरे निमित्त ( सीरम्‌ ) कृषिआदिके उपयोगी हरादि 
वा कृपिकृत्त धान्यकी प्रापि (चमे ) ओर मेरे निमित्त ( स्यः ) कृषिक म्रति- 
वन्धकी निच्त्ति अनावरष्टिका अभाव ( यत्तेन ) यज्ञद्रारा अर्थात्‌ इस यत्नके परमे 
देवता ( कंपन्ताम्‌ > मदान करैं ॥ ७ ॥ {७ ] 

काण्डिका ८-मन्व १. ग्रज्ञु° १३. असु० ३। 


रा्॑मेम्य॑रचमेप्पियत्रमेदकामरचंमेकार्मस्वमेसो 

मतसरच॑तेमगंरचमोदविंणच्मेमुदरचेगरय॑ "वमेव 

सीयश्चमेयश"चमेग्नेनकस्पन्ताम्‌ ॥ ८ ॥ [ ७] 

ऋष्यादि-( ९ ) ॐ शमित्यस् देवा ऋषयः । विरादटशक्ररी छन्दः ! 
अगिदेवता । विण पू०॥८॥ 

क मन््ा्थ-( च मे ) ओर मेरे निमित्त (शम्‌ ) इस रोका सुख ( चमे ) 
ओर मेरे निमित्त ( मयः ) परलोकशुख (च मे ) ओर मेरे निमित्त ( मरियम्‌ ) 
ओति आदिक उत्पादक वस्तु ( च मे ) ओर मेरे निमित ( अदुकामः ) अमुद 


( ७६२) वाजसनेयिश्रीशुञ्कयसुर्वेदसंहिता- [ अष्टदसचः- 


यललसै साध्य पदार्थं ( चमे ) ओर मेरे निमित्त ( कामः ) विषयभोगननित्‌ सुख 
(च मे ) ओर मेरे निमित्त ( सौमनसः; मनके स्ार्थ्यकारी वनुं ( चमे ) 
जर मेरे निमित्त ( भगः ) सोभाग्य (च मे ) ओर मेरे निमित्त ( द्ाषिणम्‌ ) 
धन ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ८ भद्रम्‌ ) इस रोकका कल्याण ( च मे ) ओर 
मेरे निमित ( श्रेयः ) पारछोकिक कल्याण (च मे ) ओर मेरे निमित्त (वसीयः) 
निवासयोग्य घनयुक्त गृहादि ( चमे ) ओर - मेर निमित्त ( यञ्चः) 
कीति ८ यन्नेन ) यत्नके फएकर्से देवता ( कल्पन्ताम ) प्रदान कर ॥८॥ [७] 
का व्छा ९-मन्व १. यज्ञ॒०° ९३ अज्ु० ३। 


उक्र्चमेमूलतांचमेपर्यश्चमेरसंस्चमेषृतन्चमेमधुचमे 
समिधश्चमेसपीतिः्चमेकृषिररचमिवधिरचसेनेध्॑च 
गओहियज्चमेप्ेनंकल्प्वन्ताम्‌ ॥ ९ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ उरकचेत्यस्य देवा ऋषयः । शक्रसी छन्दः । 
अथिर्देवता । विण पृ०।॥९॥ 

मन््रा्थ-( चमे ) र मेर निमित्त ८ उकं) अन्न (चमे ) ओरमेरे 
निमित्त ( सूनृता ) मिय सत्य वाक्य (चमे ) ओर मेरे निमित्त ( पयः ) दूष 
(चमे) ओर मेरे निमित्त ८ रसः ) दुग्धसार (च मे) ओर मेरे निमित्त 
(धृतम) घी (चमे) ओर मेरे निमित्त ( मधु) शत वा मधुर पदाथ (चमे) 
ओर भरे निमित्त ( सग्धिः) वाध्वेकि साथ एकत्र भोजन (चमे ) ओरभेरे 
निमित्त ( सपीतिः ) वन्धुजनोके साथ एकव पान ( च मे >) ओर मेरे निमित्त 
( कपिः › कृषिद्रारा धान्य्निदधि ( च मे ) ओर मेर निमित्त ( वृष्टिः ) धान्य 
उत्यन्न होनकी अनुद बृष्टि ( च म ) ओर मेरे निमित्त ८ जैत्रम्‌ }-नयकी 
तरामथ्यं (चमे ) ओर मेर निमित्त ( ओद्धिवम्‌ ) आम्रादि बृकषोकी उत्पत्तिः 
८ यज्ञन ) ईस यद्गके एते देवता ( कहपन्ताम्‌ ) भदान कर ॥ ९ ॥ 

कण्डिका १०-मन्व १. यज्ञ॒ ° १३) 


एयिरश्वमराय॑स्चमेपुष्ठव॑मेपिस्वमेवियचमे् 
च॑मेपण्ण्मेपण्णंतर्मेकुय॑वञचमेधितच्चमतच 
मेध्ुचमेयक्तेनंकटप्पन्ताम्‌ ॥ १० ॥ | 


सथ्यायः १८ ] पिश्रमास्यसदहिता 1 ( ७६३) 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ रथिश्रेत्यस्य दैवा ऋषयः । निच्यरच्छक्ररि 
छन्द! । अशभ्रिदेचत।( । प्वि° पू० ॥ १० ॥ 

मन्वार्थ-( च मे ) ओर मेरे निमित्त (रयिः ) सुब्णं ( चमे ) ओरमभेे 
निमित्त ( रायः ) मो्रीआदि (च मे ) ओर मेरे निमित्त ( पुष्टम्‌ ) घनकी पुटि 
(चमे ) ओ मेर निथित्त ( पृष्टिः) शरीरकी पुष्टता (च मे ) ओर मेरे निमित्त 
( विथु ) व्याप्षिसामर्थ्य ( चमे ) ओर मेरे निभित्त८ रभु) -रेशखयं वा प्रसुताकी 
सामर्थ्यं ( पूणम्‌ ) घनएुजरादिकी वहुतायत ( च मे ) ओर मेरे निमित्त (पूर्णेतरम) 
गज तुरंमादिकी बहुतायत ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( यवम्‌ ) निकृष्टयव वा 
निकृष्टयवोसे न मिरे व्रीहि आदि अन्न (चमे) ओर मेरे निमित्त ८ अक्षितम्‌ ) 
प्रयहीन धान्या (चमे ) ओर मेरे निमित्त (अन्नम्‌ ) चाव भात आदि 
(चमे) ओर मेरे निभित्त ( शुर ) भोजन किये अन्नपाक (यनेन) इस यज्ञकेः 
फटसे देवता ( कल्पन्ताम्‌ ) कल्पनाकरे ॥ १० ॥ 

कण्डिका ११-मंच १. यञ्चु° १३। 


वित्तत्रेवेय॑चमेमृतच्चमेमिि्प्य्चमेमुगच्चमिध 
प्थ्यच्चम+टखमः्करिःवमेह्कप्तचमेहृषि 
सचगसतिश्वमेषमतिङचमेय्नेनंकरप्पन्ताश्‌ ॥११॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ वित्तमित्यस्थ देवा ऋषयः । शुरिक्छकरी छन्दः! 
अम्निर्देवता । वि० पृ०॥११॥ । 

मन्त्रा्-( च म ) ओर मेरे निमित्त ( वित्तम्‌ ) पूरवरुव्ध धन ( च मे ) ओर्‌ 
मैरे निमित्त ( वे्यम्‌ › सम्प्यमान धन ( चमे ) ओर मेरे निमित्त ( भूतम्‌ >) 
्रवसिद् कषत्रादि ( च मे ) ओर मेर निमित्त ( भषिष्यत्‌ ) भविष्य कालन पाह 
हैनेवाठे क्षेत्रादि (च मे) ओर मेरे निमित्त (सुगम्‌) सुखगम्य-देश् वा सुखबोधकी 
सामथ्थं ( च म ) ओर मेरे निमित्त ( सुपध्यम्‌ ) शोभन दिति (चमे ) ओर 
मेरे निमित्त ( ऋद्धिम्‌ ) समद्र यक्ञका फ़ल ( च मे ) ओर मेरे निमित ( ऋद्धिः) 
यन्नादिकी समष्धि ( च मे › ओर भे निमित्त ( क्ठपम्‌ ) कायंसाधक अपय 
र्य ( चे मे ) आर मेरे निमित्त ( क्लृपि; ) खकाव॑साधनसामथ्यं ( च मे ) आर 
मरे निमित्त ( मिः › पदार्थमा्का निश्चय ( च मे) ओर मेरे निमित्त (सुमतेः) 


(७६४ ) वाजसनेयिश्रीद्यक्कयजर्बेदसदिता- { च्टद्चः-- 


इधै्कार्यादिका निरुचय ८ य्नेन ) इस यत्नके फरसे देवता ( कस्न्ताम्‌ ) 
प्रदान करे ।॥ ११॥ 
कण्डिका १२-म॑च ९. ग्रज्ञु° २३। 


्रीदर्य॑श्चमेयवार्चरेमाषांदचरेतिलास्चमेमुरा 
श्चयेखट्स्वस्चिसेप्पियङ्वरचमेर्णवर्चमेश्यामा 
काश्चमेदीवार्चमेगोधूमा्चमेममूरदचमेगे 
नकस्पन्ताम्‌ ॥ १२१५] 


ऋष्यरादि-( ९) ॐ व्रीदथ इत्यस्य देवा ऋषयः । भुरिगतिशक्ररी 
छन्दः । अश्चिर्देवतता ! बि° पृ०॥ १२॥ 

मचाथ-( च मे ›) यौर भरे निमित्त ८ व्रीहयः ) त्रीदिषान्य (चमे) ओर 
मेरे निमित्त ( यवाः) जौो(चमे) ओग मेरे निमित्त (माषाः) उर्द्‌ (चमे) 
ओग मेरे निमित्त ( तिलाः) तिल (च मे ) आरमरेे निमित्त (खुराः) मूग 
८च मे ) ओर मेरे निमित्त (खलाः ) चने ( चमे ) ओर मेरे निमित्त (गरियङ्ग) 
कंगनी (च मे ) ओर मे निमित्त ( अणवः ) चीनक तेदुट (च मे ) आं भेर 
निमित्त ( ज्यामाकाः ) समा यराम्यतृणथान कौदो ( चमे ) ओर मेरे निमित्त 
( नीवाराः ) बनके व्रणथान्य नीवार ( चमे ) ओर मेरे निमित्त ( गोधूमाः) 
गेहं(चमे) ओग मेरे निमित्त ८ मघराः ) मसर ( येन ) यज्ञके फले 
( कस्पन्ताम्‌ ) प्राप्त दौ ॥ १२ ॥ । 

विरोष-दस कण्डिकाम सुस्यकी याचना र # १२ ॥ 


कण्डिका १३-मेत्र १. अ० ४ थ १३) (वटि 
असम्माचसेमृत्तिकाचमेगिरथस्चमृपवतार्चस्‌ त 
कैतारचसेवनस्प्प्तयस्चमेिरंणयन्चमर्यवमश्य 
मघ्रमेलोषमेसीसचचमेत्रपंचमेधत्ेनकल्पपन्तायर्‌ १२ 
ऋष्याद्धि-८ १) ॐ अश्मत्यस्य देवा ऋषयः ॥ सरि मतिश्करी 
च्र॑० । अभिर्देवना । वि° १० ॥ १३ ॥ 


0० (4 मेरे निमित्त द मौर प्रर 
. मन्त्रा्थ-( च मे ) ओर मेर निमित्त ( अस्मा ) पषाण (च म ) ओभे 
- लिमित्त ( सत्तिका) श्रेष्ठ सृत्तिका ( च मे › ओर मेरे निमित्त ( गिरयः) छोटे पर्वत 


भष्यायः १८. } - मिश्रभा्यसदिता । (७६५ ) 


गोवदन अर्द्‌ तकादि (च मे ) ओर मेरे निमित्त ८ प्ताः ) वड हिमाचल 
मन्दरादि पवत (च मे ) ओर मेरे निमित्त (सिकताः › सिक्तारेत (चमे) 
ओर मेरे निमित्त ( वनस्पतयः ) वनस्पति पुष्पे विनादही फरनेवारी. पनस 
उदुम्बरादि ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( हिरण्यम्‌ ) सुवणं (च मे ) ओर मेर 
निमित्त ( अयः ) लोहा (च मे > ओर मेरे निमित्त ( श्यामस्‌) तग्र छोहं 
कोसी रनत वा कनक (च मे) ओर मेरे निमित्त (रोहम्‌) कारायक्त रोह 
( चमे ) ओर मेरे निमित्त ८ सीसम्‌ ) सीसा धातु (चमे) ओर मेरे निमित्त 
( अरघु ) रंग यह का्ेविरोपोमं ८ यज्ञेन › यज्ञके पलसे ८ कल्पन्ताम्‌ ) पराप ५७५ ३ 

विशेष-हसमे स्थावर ओर खनिज पदा्थोके पानेकी प्राना है तथा पानके 
उद्योगका वणन दै ॥ १३ ॥ 


कण्डिका १४-मन्न १. यजने १३। 
यग्धि्वमभआप॑स्चमेवीसधश्चमऽओषंधयश्चमे 
कषटपच्यार्वमेकृषटएव्याश्च॑मेग्याम्म्याश्चमेपशवं 
ऽआरण्यास्च॑मेवित्तशेवित्तिरचमेभूतच्चमेभूरतिंश्च 
मेयुननर्नकट्प्पन्ताम्‌ ॥ १४॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अभिरित्यस्य देवा ऋषयः । निच्रदषिश्छन्दः 
अभ्रिर्दैवता } वि° पू ॥ १८॥ 


मन्त्राथ-( च म ) आर मेरे निमित्त ( अनिः ) पृध्वीक अभ्रिकी अघुदरुलता 
( च मे ) ओं मेरे निमित्त ( आपः ) अन्तरिक्ष नकी अचुषूखता (चमे ) 
ओर मेरे निमित्त ( बीरुयः ) गुट्मतृण ( च मे >) ओर मेरे निमित्त ( ओषधयः ) 
फटपाकान्त ओपधी ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( कृष्टप्च्याः ) जोतनेसे भराप्र 
होनेवाली ओपधी ( च मे ) ओर मरे निमित्त ( अक्रषटपच्याः ) विना क्षे जौतत 
उत्पन्न दोनेवारी ओपी (च मे) ओर मेरे निमित्त (्राम्याः) ्राम्यपञ 
गोमदिपी घोडे अजा उषट्रदि (चमे) ओर मेरे निमित्त (आरण्याः ) बनके 
पञ्च हस्ती खगादि ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( विततम्‌ ) पूररब्ध्‌ घन (चमे) 
आर मेरे निमित्त( षित्तिः ) भावि घनकी अभिरापा ( च मे ) ओर मेरे निमित्त, 
( भूतम ) विद्यमान पुत्रादि (च मे ) ओर मेरे निमित्त ( भूत्तिः) खयं उपाजित 
देश्यं ( यज्ञेन ) यत्नके फरमे ( कल्पन्ताम्‌ ) माप्त हौ ॥ १४ ॥ 


{ ७६६) चाजसनचनश्राशुङ्कयचुर्वेदसेदिता- [ भषटदशः- 
कण्डिका १५ मंत्र १. यजु० ९। 
1 किदिचमेकम्मच्‌ १ त ऋ सिदञमे 16 
वर्छचमेवसतिरचमेकर्म्मचमेरात्तिदमेर्स्चमुए 
| र्चम्‌ १ प्रगतिं = = व 
मरेचम्तत्याचसरगतिदरवमेयन्ननकलटप्यन्ताम्‌॥१५॥ 
ऋष्यादि-( ९) ॐ वसुचेन्यम्य देवा ऋषयः । विणडा्षीं बृहती 
छं° \ अश्चर्देवता । विण पू० ॥ १५ ॥ । 
मन्त्ा्थ-( चमे ) आर्‌ म निमित ( वसु ) गवादि धन ( चमे) जरम 
निमित्त ( वस्तिः ) निवासस्थान गृह (चम ) ओर्‌ मेरे निमित्त (कम) 
अग्रिहात्रादि (चमे) आर मरे निमित्त ( सोक्तिः ) उसके अचुष्ठानकी साम्य 
(चमर ) ओरमेगे निमित्त (अथः) अमिख्पित पदां (चमे) ओर भेर 
निमित्त ( एमः) अक्षव्य अव (चम्‌) आर मेरे निमित्त (इत्या) इष्ट पापरिका 
उपाय (च मरे ) यर्‌ मेरे निमित्त ( गतिः ) इष्ट परापर ( यजनेन ) यके एठते ग्राप्त 
दी 1१९५ ॥ [३ | 
काण्ड्क्ा 15-मन््र १ ग्रज्नु० ८। 
ओ ८, गर | [व = । 
यण्परिदवयऽनद्रश्वधेसोयश्चमऽहन्द्रश्चपे पविता 
ह ए 6 [3 इन्र 1 9 1 
वय दवथदरस्वताचयन्द्ररचम्पषाचम्र 
<दच क दि | ४०९ न ई स्स्प्प 
न्वद्य दस्पातदवयऽ्न्द्ररसमवद्ञनकतर 
न्ता ॥ १६॥ ॑। 
ऋष्यादि-(१ ) ॐ अभ्रिरित्यस्य देवा ऋषयः । निच्यष्राद्मी पेक्ति- 
छन्दः । अश्रिदेचता । वि°पू०॥ १६१ . 
मन्वाथेः-( चमे) आर्‌ येगे निमित्त ( अग्निः ) अमिदेकताका असुङता 
चमे) ओर मेरे निमित्त (इन्द्रः) इनद्रदेवताकी अगुङ्लता (च मे ) ओर मे 
निमिन ( सोमः ) सोमठवताकी० (चमे) अर मर निमित ( इन्द्रः+ हृद्र 
चमे) ओर मेरे निमित्त (सविता) सवित्तादेवताकी० (चमे) आर भे 
निमित्त ( इन्द्रः ) इन्द्र (चमे) ओर मेरे निमित्त ( सरस्ती ) सरत 
वाणी (चमे ) जीर मेरे निमित्त (इन्द्रः ) इन्द्र” ( चमे) ओर्‌ मरे निभितत 
< पूवा ) प्रूषदिवता० ( च मे ) ओर मेरे निमित्त (इन्द्‌ः) इन्र" (च मे ) ॥ ओर 
मेरे निमित्त { बृहस्पतिः ) बृहस्पति देवता० ( च मे) ओर मेरे निमित्त ( इन्द्रः ) 
इन्द्रदेवकी अनुकूलता ( यन्तन ) यक्गके फटसे ( कल्पन्ताम्‌ ) प्राप्त हौ ५ १९ ॥ 
2. 


प्यायः १८. ) मिश्रभाष्यसहिता 1 ( ७६७ ) 


विवरण-'"अथार्न्द्राणि जुति" [ ० ९।३।२। ९] आधेका इन्द्र 
ओर आधेके अनेका देवता है समानभागी होनेसे इन्द्र सवके साय पाठ किया दै 
यास्कके कथानावुसार इन्द्रके अनेक अथं करने, इसी प्रकार दोनों कण्डिकां 
जानना \ १६॥ ६ 


कण्डिका १७-मन्र १. यजु १३। 
मित्रद्च॑ुऽन्दरस्चमेवरंणश्चयःऽदन्द्रस्चमेधातार्चस 
ऽहन्दरचमेत्ष्टा चयऽदन्द्रश्चमेयस्तदचमदन्दरस्च 
मेविश्येचमेदेवाऽन्त्रःचमेर्नेनंकट्प्पन्तास्‌ ॥१५॥ 
ऋष्या दि-( ९ ) ॐ भिच इत्यस्य देवा ऋषयः । विराट्‌ शकरी ० ! 

अग्निर्देवता । विण पू०॥ १७॥ 


मन्ता्थ-( च मे ) ओर मेरे निमित्त ८ मित्रः ) भित्र देवता (चमे) ओर 
मेरे निमित्त (इन्द्रः) इन्द्रं ( च मे ) ओर भेरे निमित्त (वरुणः) वरुण (च मे) ओर 
मेरे निमित्त ( इन्द्रः ) ईन्द्र (चमे) ओर मेरे निमित्त (धत्ता) धात्ता० (चमे) 
जर मेरे निमित्त ( इन्द्रः ) इन्द्र (च मे ) ओर मेरे निमित्त ( व््टा ) त्रा 
(चमे) आर निमित्त ( इन्द्रः) इन्द्र (चमे) ओर मेर निमित्त ( मरुतः) 
मरुत० (च मे ) ओं मेरे निमित्त ( इन्द्रः ) हन्द्र० (चमे) ओर मेरे निमित्त 
( विश्वेदेवाः › विश्वेदेवा देवता (च मै) ओर मेरे निभित्त ( न्द्रः) इन्द्रकी 
अचुद्रूलता ( यज्ञेन ) यज्ञके फटसे ( कल्पन्ताम्‌ › प्राप्न दो ॥ १७ ॥ 


कण्डिका १८-मन्य ९. ग्रज्ञु° १३। 
पृथिवीच॑मस्न्द्रश्चमेन्तरिक्षवमऽन्दर"चयेयोौ श्च 
म्रनद्र्चसेसमा्चसऽहन्द्रस्चमेनक्षवाणिचसणडन्दर 
रचमेदिशंद्वयऽन्द्र"चमेगक्ञेनंकर्प्पन्ताम्‌॥१८।२॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ प्रभ्वीचेत्यस्य देवा ऋषयः; । भुरिक्छकसे @° ! 
अग्निर्देवता । वि० पू०॥ १८॥ 


_ मन्त्रथे-( चमे ) ओर मेरे निमित्त ( पृथिवी ) भूमि० (चमन ) जीर भे 
निमित्त (इन्द्रः ) इन्द्रु० ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष टोक - 


( ७६८ ) बाजसनेथिश्रीशुङ्खयजुर्वेदसंहिता- | षष्टद्राः- 


(च मे ) ओर मेरे निमित्त (इन्द्रः) इन्द्र° ( चमे › ओर मेरे निमित्त उ 

सर्म० (च मे) ओर मेरे निमित्त (न्द्र इ्दर० ( च मे ) ओर मेरे निमित्त (समाः) 

वपाके अधिष्ा्ी देवता (च मे) ओर मेरे निमित्त (न्द्रः इनद्र० (चमे ) ओर 

मेरे निमित्त (नक्षत्राणि) अभ्विनीआदि नक्षत्र° (च मे) ओर मेरे मिमित (इन्द्रः) 

इन्द्र (च मे) ओर मेरे निमित्त (दिशः) दिश्ञा० (च मे) ओर मेरे निमित्त इन्द्रः) 

इन्द्र देवताकी अयुकरूटता यज्ञन) यज्ञके फटे (क्पन्ताम्‌) माप हो ॥१८॥ [३] 
कण्डिका १९- मंत्र १ यज्ञु०° १३. अतु° ६.1 


यध््यर्वमेरदिम्मश्चमेद्‌रभ्यदचमेधिंपतिरचम 
ऽउणाशवद्यश्चमेन्तठयांमः्चमन्द्रवायवद्बमेमे 
चाबस्णरच॑मऽआण्धिनर्चमेपप्तिपपस्यानरचमे 
गु्धर्चमेम॒न्धीच॑मेयज्ेनंकटप्पन्ताम्‌ ॥ १९ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ अश्टुरेव्यस्य देवा ऋषयः । निच्परदत्यष्टि- 
श्छन्द्‌ः । अग्निर्देवता । वि० पू० ॥ १९॥ 


मन्त्राथै-( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( अश्युः) अशुह्‌ (चमे ) ओर रेरे 
निमित्त(ररिमः)रस्मिगरह(च मेर भेरे निमित्त(अदाभ्यः) अदाम्य परह (च मे) ओर 
मरे निमित्त (अधिपतिः) निग्राह्य रह (च मे) ओर मेरे निमित्त (उरपाशचः) उपग्रह 
(च मे) ओर मेरे निमित्त (अन्तयामः) अन्तरयाम प्रह (च मे) ओर मेरे निमित्त 
(रेदरवायवः ) देनद्रवायव रह (च मे ) ओर मेरे निमित्त (मेत्रावरुणः ) मे्ाषरण 
मरह ८ च मे ) ओर मेरे निमित्त ( आशिनः) आधित ग्रहं (चमे) ओंरभेर 
निमित्त (-प्रतिप्रस्थानः ) प्रतिमस्थान ग्रह ( च मे-) ओर मेरे निमित्त ( शक्रः 
छकह ८ च मे ) ओर मेरे निमि (मन्थी > मन्धी म (येन ) यह्व एके 
( कल्पन्ताम्‌ ) प्राप्न हौ ॥ १९ ॥ । | 

भ्रमाण-“अथ महान्‌ जुहोति" [ ९1 ३! २। १० ]“ तीन कण्डिकाम प्रह 
होमके मंत्र दै रपीग्ररणसे सूर्यका भी ग्रहण ८ ४८ के मंजरसे जान्ना ॥ १५५ 

विरोष-ग्रहोको स्मरण कर उनके नामसे आहति देनी ॥ १९ ॥ 


सघ्यायः १८. } मिश्रभाष्यसदिता 1 ( ७६९ ) 
कण्डिका २०-मन््र १1 यञ्च° १२] 
याग्यरयणद्व॑मेवेश्चदेवद्चमेदुवः्चमेवेश्वावर 
दरच॑मरेन्दराग्यश्चमेमदावश्धदेवश्चमेमरच्वतीय। 
दचमेनिष्डवस्द्यश्चमे सावि्रश्चमेसारस्वतर्च 


मेपा्छीवतरचमेदारियोजनश्चमेज्ेनंकल्प्प 
न्तम । २० 
ऋष्यादि-८ १) ॐ आग्रयण इत्यस्य देवा ऋषयः । स्वराडतिधति 
श्छन्द्‌ः । अशिर्देवता } वि० पू०) २०॥ 
मन्त्राध-( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( आग्रयणः ) प्रातःसवनके आग्रयण यह 
( चमे) ओर मेरे निमित्त (वैश्वदेवः ) वैखषदेव यह (चमे ) ओर मेरे निमित्त 
(रुषः ) शरुषद्रह (च मे ) ओर मेरे निमित्त ( वेरवानरः ) वेशवानर यह (चमे) 
ओर मेरे निमित्त ( रेन्द्रामः ) रेनद्राप् रह (चमे) र मेरे निमित्त ( महिं 
वदेव; ) तृतीय सवनका महविश्वदेव ग्रह( च मे )भौर मेरे निमित्त (मरत्वततीयाः 
मरुत्वतीय ब्रह (च मे ) ओर मेरे निमित्त (निष्केवल्यः ) निष्केवरय अह ( चमे) 
- ओर मेरे निमित्त (सारितः ) सावित्र ग्रह (चमे) ओर मेरे निमित्त ( सारस्वतः) 
सारस्वत््रह (च मे ) ओर मेरे निमित्त ( पात्नीवतः ) पात्नीवत्त प्रह (चमे) 
ओर मेरे निमित्त ( हारियोजनः › हारियोजन यह ८ यज्नन ) यज्ञके फटसे ( करप- 
न्तामू ) देवता प्राप्त केरे) २०१ 
कण्डिका २१-मन्र १. यज्ञु° १३। 


खु्चशचमेचमसा्चमेवाय॒च्यानिचमेद्रोणकलृश 
गमुग्ग्रावाणश्चमेधिष्वणेचमेपूतभ्चंमऽआधव 
नीय॑"चसेवेदिःचमेवरदिःचमेऽवमथदर्वमेस्वगा 
कारस्चमेय्तेनकर्प्पन्ताम्‌ ॥ २१॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ स्च इत्यस्य देवा ऋषयः 1 विरादधतिरछं० । 
. अग्निदेवता । वि° पू० ॥२१॥ 


(७७० } ` वाजतनेयिश्रीश्चङ्यकवेदसंहिता- ` अद्रा 

मन््राथे-( चमे ) ओर मेरे निमित्त ( सुचः ) जु (च मे ) ओरमेरे निमित्त 
( चमसाः ) चमस (चमे ) ओर मेरे निमित्ते ( वायव्यानि) वायव्यानि (धमे ) 
ओर मेरे निमित्त ८ द्रोणकलशः } द्रोणकेल्डा ( च मे ) .ओीर भेर निमित्त 
< प्रावाणः ) यवा म्रस्तरविशेष (च मे 3 ओर मेरे निमित्त (अधिपयण) 
काष्ठफ़रक ( च मे ) ओर मेरे निमित्त { पतमृत्‌ › पूतभृत्‌ 'सोमपापिरेष 
( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( आधवनीयः ) आथवनीय“ सोपा (च मे ) जर 
म निमित्त ( वेदिः ) वेदि (चमे) अर मेरे निमित्त ( वर्हिः) इश (चमे) 
अरि मेरे निमित्त ( अवभृथः ) अवभृथ स्नान८ च मे ) ओर मेरे निमित्त :(-सगा- 
कारः ) प्रम्युवाकनाम पात्र (यन्तन) यत्तके फरते ( कर्पन्ताम्‌ ) माठ 1.२९ 

काण्डका २२-मन्व १. यज्ञ० १३ 


अग्पिद्वमेघम्मस्यमकेदवमेपयरचमेप्पणतं 
मेश्वमेधर््चमेप्राथेवीचमेदि तिश्चमेदि तिश्च 
द्ोश्चयेइटयष्शश्रयोदिरश्वमेण््ेनकटपन्ता 
म्र ॥ २२ 


ऋष्यादि( १ ) ॐ अग्निरित्यस्य देवा -कषग्रः ।.घुरिकछक्री -छनदः-! 
अग्निर्दिवना । वि०प०॥ २२॥ | 

मच््ा्थ-( च मे ) आर मेरे निमित्त ( अग्निः) चीयमान अग्निं बा अग्निम 
(चमे) ओरमेरे निमित्त (घमः) म्ब्य ( च भे) आरभे; निमित 
( अर्कः ) पुतोडाशपम्बयी य्न ( चमे) अौरमेरे निमिर (स्थः). स्यः 
सम्बन्धी चर ( च मरे ) ओर मेरे निमित्त ( प्राणः ) गवामयन सत्र (चमे) ओर 
मेरे निमित्त ( अख्वमेधः ) अद्वमेधयज्न(च मे ) ओर मेरे निमि त (थिषी ) पृथिवी 
(चमे) ओर मेरेनिमिच्र (दितिः ›दितिदेवता(चमे ) भोरमे निमित्त (अदितिः) 
अदिति देवमाता (चमे ) ओौरमेरे निमि त (चः) चुरोक ( चमे ) जरम निमित्त 
८ अड्शुखयः ) विरा पुरुषके वयव ( च मे })-आुौर मेर निमि त्र; ( शङ्गयः) 
शक्तियं (चमे ) ओर मेरे निमित ( दिशः ) भाचीभादिददिशङ्ग.अदुकूटता 
( मतन › यज्ञे फठसे ( कल्पन्ताम्‌) माप ह -“अयतोनि ु्न्यरोत्यभिरुच 
म इतति" इति [ ९।३।३।१ ] श्रुतेः ।2ो कण्डिकमि यकत कषेम ६ै॥२२९॥ 


-भभ्यायः १८. ] मिश्रभाष्यसदिता 1 (७७१ ) 
कण्डिका २३-मंच १. यक्तु° ६ । 
व्रतं मऽऋतर्वरचयेतर्परचमेसंवच्छरस्चमेदोराऽ 
संवठीविर्चहद्वथन्तरेचमेयन्नेनकर्प्पन्ताम्‌॥२२॥ [५ 


ऋष्यादि-(८ १) ॐ व्रतमित्यसय देवा ऋषयः । पंक्तिन्छन्दः । अग्नि- 
दवता । वि० पू०॥२३॥ 

सन्त्राभ-( च मे ›) ओर मेर निभित्त ( व्रतम ) नियम (चमे) ओरमेरे 
-निभित्त ( ऋतवः ) ऋतु (चमे ›) ओर मेरे निमित्त (तपः) तप (चमे) 
ॐर्‌ मेरे निपित्त ( संवत्सरः ) संवत्सरं ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ८ अहोरात्रे ) 
दिनगात्र (चमे) ओर शेरे लिषित्त ( उवंीवे ) उर आर्‌ लानुनीः नाम अ 


(चमे) ओर मेरे निमित्त ( बहद्रथन्ते ) ब्रद्थन्तम साम ( यत्रेन ) यज्ञके 
ष्फट्से ( कल्पन्ताम्‌ ) देवता कस्पना करं ॥ २३ ॥ 
अथ मुग्मप्तोपरहोपसन््ाः। 
कण्डिका २४-मं् १ यज्ञ॒° २३२. अक्ु० ७। 
एकाचमेपिखश्वमेविसिश्व॑येप्च चयेपन्च चमेम॒प् 
मेघप्प्रच॑येनर्वचयनवचमरऽएकांदराच ऽए 
शचपत्रयादशचयचय।दशचयेर्पञ दमाचमेपञ्चदश 
चमप्पदशचमेरप्दशच्नवदशचसेनवदशच 
यऽएकवि6रतिश्चमऽए्कवि6दाति्येत्रये। वि 
रातिश्चमथयेवि6शतिरच्येप् वि6शतिश्चसेप 
छ वि्हतिश्वमेदप्सवि&शतिर्वयेयप्दविं€ शति 
शमुन्ववि€शतिश्दयेनर्ववि्शतिश्चमऽएकंचिक्ष 
रादसम्टकति6ऽ-शचयेधर्मधिऽराचमेयन्ञेनकल्प्प 
न्ताप्‌।॥ २४॥ 


( ७७२ ) वाजसनेथिश्रीश्युङ्कयसुर्वेदसंदित्ता- [ अष्टादशः 


ऋष्यादि-( 4 ) ॐ एकाचेत्यस्य देवा ऋषयः । पूवोद्धेसय संकृति- 
` श्ठंदः। अग्निर्देवता । एकविरशतिश्चेत्युत्तरस्य विराट्‌ संकूति्छम्दः । 
अग्निर्दे० । वि पू०॥२९॥ 


विधि-( १) “अथादुनःस्तोमाञ्छहोति" इति [ ९।२। ३ । २ ] श्रतेः! 
अचुग्मस्तामहवनसे सव कामना्ओकी प्राति होती दै, तथा च शतिः “एत दैवाः 
स्न्कामानाप्त्वयुभमिः स्तोमैः स्वगैरोकमायंस्तथेपेतयनमानः सवान्कामाना- 
9 लोकमेति इति [९।३।३।२] श्रुतेः । आद्रके 
निमित्त पुनरुक्ति दं . 

मन्त्रां -( च प ) ओर मेरे निमित्त ८ एका ) एकस्या स्तोम ( च पे ) 
ओर मरे निमित्त ( तिः ) तीनसंख्या ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( पिषः ) 
तीनसंख्या ( च म ) ओर मेरे निमित्त ( प्च ) पांचसंख्यक (च मे ) ओर मेरे 
निमित्त ( पच ) पांच (चमे) आर मेरे निमित्त (सप्र) सात( चमे) ओरमेरे 
निमित्त ( समर ) सात (चमे ) ओर मेरे निमित्त (तव ) नौ (चमे) ओरभेर 
निमित्त (नव) ना(च मे ) आर मेरे निमित्त ( एकादस ) ग्यारह (चमे) 
ओर मे निमित्त ( एकादश ) ग्यारह (च मे) ओर मेरे निमित्त ( अयोदस्‌ ) 
तरह ( च मे ) ओर मरे निमित्त ( अ्योदस्च ) तेरह ( च मे ) ओर मेरे निमित्त 
( पंचद् ) वन्द्रह ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( पैचदे ) पन्द्रह (च मे ) ओर 
मेरे निमित्त ( सक्तद्् ) सतरह (च मे ) आर मेर निभेत्त ( सप्तदश ) सत्रहं 
(चमे) अर मेरे निमित्त ८ नवद ) उन्नीस्‌ (च मे ) ओर मरे निमित्त (नव 
दृश) उनीस ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( एकविरतिः ) इकीस ( च मे ) ओर 
मेरे निमित्त ( एकविरातिः ) इकीस ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( अयोविरूतिः ) 
तेस ( च मे ) जर मेरे निमित्त ( जयोविशतिः ) तेई॑स (चमे) ओरमेर 
निमित्त ( पंचविरातिः ) पचीस ८ चमे ) ओर मेरे निमित्त 
( पंचिशतिः ) पीस ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( सपतविशातिः १. पतता 
ईस (च मे ) जर मरे निमित्त ( सप्मिदातिः ) सत्ता्स ( च मे ) आर्‌ भर 
निमित्त ( नवविदापिः ) उन्ती (च मे ) ओर मेरे निमित्त (तवगिशतिः) उन्ती 
८ च मे ) ओर मेरे निमित्त ( एकार्भशत्‌ ) शकतीस ( च मे ) श निमित्त 
( एकनिरात्‌ ) इकतीस ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( अरयिरत्‌ ) तिस (चमे 
ओर मेरे निमित्त ( तरयिशत्‌ ) रेतिस स्तोम ८ यतन ) य्तके फठते देवताओके) 
दारा ( करपन्ताम्‌ ) प्राप्त दीं ॥ २४ ॥ १ 

यक्षान्तर-मेरी बहदाक्तिसमषिमाण व्ये माण पचार उकार पच अ 


भव्याय; १८ | भिश्रभाष्यसदहिता । (७७३ ) 


देवता भूदि सात टोक सातव्याहयति नवधा भक्ति उसके साधन ग्यारह सद्र मन 
सहित इन्द्रिय संवत्सर महीने, समष्टि मन व्यष्टि मन इन्वर, आत्मा, तप, तपका 
फर, समष्टे सर्य, मानस सूर्य, धनयोग धन, समष्टि आत्मप्रतिविम्ब तेज ज्रह्यतेज 
भक्ति ज्ञान सहित देषी संपत्‌ उसके साधन, यन्न उका साधन्‌, मरतिष्ठा उसका 
साधन यह सव य्ञके फएरुसे पर्ष हौ ॥ २४ ॥ 

दिशेष-ईस मंत्रमें गणित विद्यामी कथन की है यज धातुका संगतिकरण अर्थं 
होनेसे किसी संख्याका जोड देना ओर दान अर्थते व्ययकर देना ३ कारण 
शणन भाग वर्गघनमूलादि यह सव इसके अन्तरगत हेते द॑ संस्याके जोडनेको 
योग जैसे ५ + ५= १० ओर अनेकवारं एकमी सखुयाके जोडनेको शुणन 
कहते ह जैसे ४. ५= २० चारको पांच स्थानमें नोडनेसे वीस होते है, चारको 
सीना किया तौ चारका कां सोढः इए इसीभरकार अन्तरम भाग, वगं मूढ, घन 
मादिं निष्पन्न हते हँ सो बुद्धिभानोको यथायोग्य जाननी उचित दै मूल परात्र 
दिखराया है अङ्गगणित वीलगणितादि सव इससे उत्पन्न होती है ॥ २४ ५ 

निष्कर्ष-योग विपरीत गुण यह तीन पश्च इसमे रक्षित दते ट ॥ २४ ॥ 

कण्डिका२५-मन्न ९ । यज्ञु° २६। 


चतखर्चमेषठर्वमेष्ट चमहाद॑राचसेदाद॑शचपेषोडं 
शचरषोडदाचमेवि6शतिरमेवि6यतिशचमेचत 
विहशपिद्चमेचतुर्वि6शपिश्चमेशावि6श तिदयन 
टाविऽरातिदचमेदाि6रा्चयेद्राजि6शाचमेषर्‌ 

6 शचसेषर्‌ि6राचेभचतारि6राच॑मेचत्वा 
रच॑मेच्तुरचत्वारि€शचयेचतुंस्चतार ररे 


4 रि राचमेयञेनकल्प्यन्ता्‌ = 
चत्वारऽदाचमेयननेनैकटं ॥ २९५॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ चतश्घनेत्यस्य देवा ऋषयः । उत्ति्कछं० ¦ 
अग्निर्देवता । विण पू० ॥ २९ ॥ „ , ई 
विधि-( १) “अथ युग्मतो जुहोति चतसश मे इत्ति दरति [९।३1। ३१४ 1 
चारसंख्यासे ठेकर अष्टचत्वारिदात् पन्त हवन कैर शसते खर्गकी आपि होती है 


"एत छन्दारसयञचवन्यातयामा वा अचुजस्तोमायुग्माभिवय-स्तोमैः स्वग सोक 


( ७७४ ) वाजसनेयिश्रीष्यङ्कयनुवेदसंहिता- ` { जष्टद्ः- 
मयामेतितानियुग्मभिस्तोमैः स्वर्ग लोकमाय॑स्तथेतयजनमोनो युममि सतोमैः खर्म 
लोकमेति ` हति [ ९।२ 1 ३। ४ ] श्रुतेः 1 बृक्षारोहणकी समान पूरव॑से उर्तरको 


चरे “पूर्वं पूरव॑मक्तेणोत्तरेण संयुनक्ति यथा वृक्षं रोहन्वुत्तरारुत्तर ' शोचा 
समारम्भ रोहेत्ताहक्तम्‌ इति श्यतेः { ९ । ३1 ३।६] 


मन्त्राध-( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( चतस्लः ) चारसंख्याकर स्तोः चमे) 
ओर मेरे निमित्त (अष्ट) आठ८( चमे ) ओर मेरे निमित्त अरौ.) जर 
(चमे ) ओर मेरे निमित्त ( दादश ) बारह (च मे ) ओर मेरे निमित्त ( दादश). 
वारह (च मे ) आर मेरे निमित्त ( षोड ) सरह (च मे >) ओर मेरे धनिमित्त 
( षोडश › सोखह ( च मे ) आर मेरे निमित्त ( विदतिः) वीप ( च भः)-ओरं 
मेरे निमित ( विशतिः ) पीस ८ चमे) आर मररे निगरित्त ( -तरर्विशतिः> 
चौबीस ( च मे › ओर मेरे निमित्त ८ चतुपिदातिः) चोवीस-( च मे) भर-मेरे 
निमित्त ८ अष्टाविशतिः ) अद्ाईस ( च मे ) ओर मेरे निमित्त अविरति; `, 
अदास ( च मे ) ओग मे निमित्त ( द्र्रिशत्‌ ) वत्तीप्र (चमे) ओर प 
निमित्त ( दवात्रिरत्‌ ) वत्तीस ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( -षट्त्रिशत 3 छती 
(चमे) आर मेरे निमित्त ( पदरमर्तु )-छत्तीसं ८: मे.) ओर भर निमिति 
( चत्वाग्बितर्‌ ) चारीस ( च मे ) -ओर भेर निमित्-( चत्वारि चालीस 
( च म ) आर मेरे निमित्त ८. चतुश्र. 2: चोवांठीसः (च मेः) ओर मेः 
निमित्त ( चतुश्चत्वारिंशत्‌ › चौबाटीसं(च मे). ओर मेरे निमित ( अंटचत्वारि 
शत्‌) अडताटीस ८ चमे ) ओर मेर निमित्त स्तोमका स्मरण ( यतेन ,} 
यन्गद्रारा देव्ता ( कल्पन्ताम्‌ ) कल्पना कर ॥ २९ ॥ । 

विशेष-इस मंम चारके योग . ओर पियोगसे चौथी संख्या सेकर्‌ स्मः संस्या 
मतिपादन करे योग विखरायाै अथवा रीः ठ -संस्या-ओर्‌ चार सरथा 
परस्पर गुणो इत्यादे गणित विषय दँ यथां ४ ‰ = ८ 1.८ 4.४२ 
हसीमकार ४८ मसे चार निकाटनां ओरःगुणना भी है ॥ २५ ॥*८ 


कण्डिका २६-मंत्र-१.। यज्ञ९११। 





सभ्यायः १८ 1 भिश्रभाष्यसदिता । ( ७७५ ) 


ऋष्यादि-{ १) ॐ ज्यविश्चेत्यस्य देवा ऋषयः । ब्राह्यी वृ्दती छं० । 
अग्निर्देवता । वि० पू० ॥ २६॥ 


विपि-(८ १) २६। २७ दौ कण्डिकामें बयोहोम है “अथ वयांसि सुहोति 
उ्याश्वम इति पदावो पे वथाश्सि पञ्यभिरेवैनेमतदनेन प्रीणात्ययो प्यमिरेवैन 
मेतदन्नेनाभिषिथति" [ श॒० ९।३। ३1 ७ ] पञ्चुमको अन्नदवारा भसन करै । 
मंत्ार्थ-( च मे ) ओर मेरे निमित्त ८ ज्यविः ) उद वर्षुका वछडा (चमे ) 
ओर मेरे निमित्त ( अयिः ) डेढ वकी विया (च मे) ओर मेरे निमित्त 
( दित्यवाट्‌ ) दो वर्षका ब्रेष(च मे) ओर मेरे निमित्त ( दित्यौही ) डेढ. वर्षकी 
विया (चमे ) ओर मेरे निमित्त ८ पथाषिः ) टार वर्षका वृष (चमे) भौर 
मेरे निमित्त ( प्ावी ) ठाई वषकी गौ (चमे) ओर मेरे निभित्त (त्रिवत्स ) 
तनि वर्भका वरप (चमे) ओर मे निमित्त (त्रिवत््ा) तीन वर्ष॑की गे ( चमे) 
आरे मेरे निमित्त ( तयवाट ) सि तीन वप॑का वृप (चमे) ओर मेरे निमित 
( तर्योही ) सादेतीन वकी गो ( यज्ञेन ) यज्ञके एरु देवता ( कर्पन्ताम ) 
कपना करे अ्थांत्‌ सव प्रकारके प्र्ुओसे दम संयुक्त हौ ॥ २६ ॥ 
कण्डिका २७-ंत्र १1 यज्ञु° ९। 
च्पे ठः % [चयेबुरार्चम || 
एष्टवाहमेपष्टोदीचमऽउक्षाचमेवराचमऽऋषुभ 
1 मित ~ ,,„ $ = ~ ~ । 
उचमेवेहर्चमेतडश्च॑मेधेवुश्चमेयननेनकर्प्पन्ताम्‌ 
॥ २७} [ ४] | 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ पष्व्राडित्यस्य देवा ऋषयः । निच्यृद्राह्यु- 
(श्णक्छं° । अग्निर्देवता । वि० प° ॥ २७ ॥ 
मन्त्राथे-\, च मे ) ओर मेरे निमित्त ( पष्ठवाट्‌ ) चाखर्पका वरृष( च मे ) ओर 
मेरे निमित्त ( पृरष्ठौदी ) चायवर्पकी गौ ( च मे ) ओर मेरे निमित्त (उक्षा ) चन 
समथ वृष ( च मे) ओर मेरे निमित्त( षशाोवन्ध्या गो( च मे ) ओर मेरे निमित्त 
( ऋषभः ) अतियुवा दृष (चमे ) ओर मेरे निभित्त (वेहत्‌ ) गर्भयातिनी गौ(च मे) 
ओर मेरे निभित्त ( अनड़ाव ) शकटवहन करनेमे समं वृष ( चमे ) ओर मेरे 
निमित्त ( धेनुः ) नवपघ्रता गौ ८ यज्ञेन) य्नके फटसे देवता (कल्पन्ताम्‌ ) सम्पा- 
दन करे अथात्‌ सव प्रकारके पश्आकी सभाम कर ॥ २७॥ [४] 
॥ कण्डिका २८-मन््र १९ अज्ु०८. यज्ु° १४। 


वाजायस्वाहप्परपवायस्वाहापिजाय॒स्वाह छतं 





(८ ७७द ) वाजसनेयिश्री्यु्कयनजुर्वेदसंहिता- [ अ्ठदशः- 


वुस्वाहाबसंवेस्वादाप्तयेस्वाहाद्वुग्धायु 
स्वाहा मुगग्धाथवेनऽथिनायस्वाहंबिनऽरिनऽ 
आन्त्यायनायस्वाहान्त्यायभोवनायस्ाहाम 
व॑नद्यपतयेस्वादापिपतयेखा्हप्परनापत्येखा 
ह्‌ ॥ यन्तुराण्मि्ार्यन्ताभिममनऽर्जावु 
्येतत्वाप्युजावान्ताधिपत््याय ॥ २८॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ बाजायेत्यस्य देवा ऋषयः । पूर्ाद्धस्या्चीं 
बहती ®० 1 अग्निर्देवता । वि० प° ॥ २८ ॥ 

विधि-(१) नामप्राह हवन । तथा च श्चुतः “अथ नामपराहं जुहोति एतै 
देवाः सर्वान्कामानाप्त्वायेतमेव प्रत्यक्षमप्रीणेस्तयेवैतयजमानः सवोन्कामानाप्वये- 
तमेष प्रत्यक्ष प्रीणाति वानाय स्विति इति [ श॒०९।२३1३) ८1} नाम- 
ग्रहदोमसे देवत्ताभने सव कामनाकी प्राप्ति की इसी प्रकार यजमान इस हवनसै 
सव कामनाओको प्राप्होता दै । मंत्रार्थ-( वाजाय ) अपिक अन्नरत्पादक चैन- 
पासके निभित्त (स्वाहा) ्रष्ठ होम हो (प्रसवाय ) जलक्रीडादिकी अल्गारूप वैश- 
सके निमित्त ( साहा ) आहृति दीजात्री ई (अपिनाय ) जल्क्रीडमे रतिकारक 
ज्यष्ठमासफे निमित्त ( सराहा ) आहुत्ति° ( क्रतवे ) यागरूप आषादके निमित 
( स्वाहया ) आहृति° (वसवे) चातुर्मास्यकी या्ानिपेधक वसुरूप श्नावणके मिमित्त 
( सराहा ) आहुति० ( अहर्षतये ) तापकारक भाद्रमासके निमित्त ( स्वाहा ) 
आहृति° ( सुग्धायह्व) तुषारसे मोहकारक आधिनके निमित्त ( खाहा ) आहुति 
< असुग्धाय › थोडा घटनेसे ( वेन सिनाय ) विनाशी का्तिकके निमित्त (खाहा) 
आहृति० अथवा सनानादिसे ( अमुग्धाय ) पापनाशक काति दे । (विनशने) 
विनाशरहित ८ आन्त्यायनाय ) अन्तम स्थित विष्णुरूप मागशीर्षे निमित्त 
(साहा) हवि ( अन्त्याय ) खरप होनवाठे लोक खरूप धुधिकरत (भौव 
नाय › भुषनेके पोपक जठराधिके दीप्त करेवारे पौष मासके निमित्त ( खाक ) 
आहति ० (वनस्य › सम्प्रणं पराणियेकि (पतये) पारक अर्थात्‌ सालके फलते 44 
मैक पाठक माघ माके निमित्त ( सवाहा ) आहृति० (अधिपतय) षषान्त होनेसे 
अधिक पारक फारणन मासे निमित्त ( साहा ) आहुति" ( मनापतम › दादु 


श 


मरन अविष्टो मजापति देवताके निमित्त ( सवाहा » यह आच दी जाती दै 


सध्याः १८. } मिश्रभाष्यसदिता 1 ( ७७७ )} 


द प्रनापते अग्रे! ८ इयम्‌ > यह ८ ते ) तुम्हारा ( रार ) राज्य ह अर्थात्‌ नडं 
यन्न किया नाता & वह तुम्हारा है राज्य दै( यमनः ) अगिष्टोमादिं करमां सवके 
नियन्ता तुम ( मित्रस्य ) सखारूप इस यजमानके ( यन्ता ) नियामक ( असि ) 
हो ( उन ) षििष्ट अन्नरसके निमित्त ( त्वा ) तुमको बसुधारसे सिचित कर्‌- 
ताह ( बरष्ये ) वषौके निभित्त ८ त्वा ) तुमको सभिषेक करतां अत्रिमे आहति 
दानसे अच्छी दर्पा होती है ( जानाम्‌ ) प्रनाओके ( आधिपत्याय } खामित्व- 
आके निमित्त (त्वा) वक्ुधारासे तुमको अभिवेकं करताहं \ तथाच शतिः 
“प्रार्नात्वाधिपत्यायेत्यन्न वा ऽर्भन्ं वृष्टिसनेदेनमेततर्‌ मीणाति यदे वदियं ते . 
राण्मि्ाय यन्तासि यमन उ तरा वर्य त्वा भजाना त्वापिपत्याभेतीदं ते राज्य 
मभिषिक्तोऽसीत्येतन्मित्रस्य त्वं यन्तासि" इति { ९।३।३।१०-११ ] श्रुते, ॥२८॥ 

काण्डिका २९-मत्र १; यन्च०२१। 


आयुंख्येनेनंकरप्यताम्प्रणो्नननकरप्पताञचश्चं 
पयुेनकरप्यताशरःश्रो्स्यतनकरप्यतोवाग्य 
्ेनकरपताम्मनेयन्नेनकल्प्पतामात्तमा्षेन 
कट्प्पतास््रह्साय्॒ेनकरप्पताऽज्योतिग्ये्ञनं 
करप्पसार्भ्रवटयज्ञेनकटप्पताम्पृष्ठरयक्ञनकप्य 
तांघय॒ज्ञोननेनकरप्पताम्‌ ॥ स्तोस॑शचमेख॑रचऽ , ` 
जष्ुसा्मचवृरर्बरथन्तरस्सवर्हेवाऽअगन्मामरतां 
ऽअभूमप्प्रनाप॑तेऽप्परजाऽ्अभूयवेरस्वाहां ॥ २९॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ आयुरित्यस्य देवा ऋषयः! विराट विकरततिश्छं०। 
अग्निर्देवता । वि पू० ॥ २९॥ 
, विधि-( ६) कटपहोमः “अथ कल्पाञजुदोति'' इति { श ०९।३।६३।१२ 1 
, भेबरार्भ-( यज्ञेन >) इस यन्तकै प्रसादे ( आयुः ) अवस्थाकी ( कल्पताम्‌ ) 
बृद्धि हो (यज्ञन ) यज्ञकै प्रसाद्ते (प्राणः ) प्राण ( कल्पताम्‌ ) सोगरहितत वरिष्ठ 
ही ८ यज्ञेन ) य्तके प्रसादे ८ चश्च ) नैत इन्द्रिय ( कल्पताम्‌ ›) उच्रष्टताकौ 
आहो (यन्तन ) य्तके फरसे ( भोजम्‌ › शरो्ज्दरिय ८ कर्पताम्‌ ) उत्कषैताको 


(७७८) वाजसनेयिनभ्रीशुञ्खयलुवेदसंहिता- [मद्रः 
श्रा्म ( यज्ञेन › यज्ञके परसादसे ( वाङ्‌ › पागिन्दरिय ( कल्पताम्‌) उत्कर्पाको 
मदो ( यत्नेन ) यन्नके प्रभावसे ( मनः ) मन इन्द्रिय ( कपताम्‌ ) स्वस्यताको 
मापनद ८ यन्नेन ) यन्नके प्रतादसे ( आत्मा ) भोक्ता “आत्मा इन्द्रिय मनते युक्त" 
आत्मा ( कल्पताम्‌ ) प्रसन्नता छाभ करं ( यत्नेन ) य्ञद्रारा (ब्रह्म) दद (कल्पताम्‌ ) 
श्रीत ह ( यज्ञेन 9; ग्रन्नके थभावसे ( ज्योतिः ) सख्य॑पकाड परमात्मा ( कपताम्‌) 
मापन हो, पुण्य कमा अयुष्ठान परमात्माके ्ञानमे कारण है ( यत्न ) यक्ते 
मभावसे ( स्वः ) स्वर्गं (कल्पताम्‌) प्राप्त हौ (यत्तेन) यज्ञके पमावसे (पृष्ठम्‌) स्तोत्र वा 
स्वगंस्थान परम सुख ( कटपताम्‌ ) प्राप्त हो ( यत्तेन ) यज्ञके रसादे ८ यज्ञः ) 
यन्न ( कटपताम्‌ ) महायज्ञ कसक अर्थात्‌ मे यज्ञकी उत्कृष्टता संपादन नहीं कर 
सकता यन्नकी उत्कृष्टता यन्नसे दी होती दे “यत्तेन यज्ञमयजन्त देवाः" इति { ३१ 
अ० क० १६ | ( स्तोमः तिवत पंचदययादिस्तोम ( यज्ञः ) अनियत पाद मंत्र 
( ऋक ) नियत पाद्‌ ऋचा ( च ) ओर ( साम › गतिम ( च ) ओर (बृहत्‌ } 
बृहत्‌ साम ( च ) आर (रथन्तरम) रथन्तर साम (च) भी यत्तके प्रसादसे प्रसरद 
“वसुधारा करके यजमान अपन निमित्त कटै" इस यन्नके प्रभावसे हम ( देवाः ) 
देवत्व छाम कर्‌ ( स्वः ) सर्ममं ( अगन्म ) प्राप्र इए, ओर वहां नाकर (अर्ताः) 
मरणधर्मरदित ८ अभूम ) हए ओर ( परजापतेः › प्रनापतति दिरण्यगरभकी. (रना; 
मरना प्रियसन्तान ( अभूम ) दौ इससे बसुथारासे सव कामनाकौ प्राप्ति कदी 
(व ) उक्त समस्त देवगणके परीतिके निमित्त यद धारा इवन आहत होती दै यई 
सवी प्रसन्न दों { स्वाहा ) यह आहूति भटीप्रकार ग्रहीत ह वस्तु २५७ [ यजु 
संख्या ४०१ ] ॥ २९ 1} [२] 

भमाण- तमेतबेदानुक्चनेन दियिदिषन्ति बरहमच्येणतपसाश्रद्टयायजञेनानाश- 
कन ' इति तेः { १८ । ७ । २ 1 २४] “षटूकारो है परोक्ष ट 
कामे वषट्कारेण वा रै स्वाहाकारेण वा दभ्यं परदीयते" इति [ ९। २।२। 
१४ ] श्रुतेः ॥ २९ ॥ 

आशय-यन्न ओर उसके साधन तथा ईस प्राणिको नो उछ आवर्यकता 
होती रै उसका वणन इन ममि किया गया है यज्ञके एकत यह उपरोक्त २४७ 
वस्तु सम्पन्न हो तथा यह सव कुछ यज्गहीके निमित्त सम्पादन हौ मदष्यकरा सर्वस 
भी ईश्वरा दै हस कारण सव यन्नके निमित्त सम्पत्न हौ यही माना कां दे५२९१ 

इति वसोर्धारामन्त्राः। 
. कण्डिका ३०-म॑न १. अठ° <। 


वाजप्यतु प्प्रसेसातः्हीमपिविनरामबच॑सा 


अष्यायः १८ ] मिश्रभाष्यसरहित 1 ( ७७९ ) 


करामहे ॥ यरस्यापिदविश्वम्धुनमाविवि्तस्या 
ब्नोदेव्सविताधर्म्भपताविपषत्‌ ॥ ३० ॥ 


विधि-(९) सर्वीपथिसे उदुम्बर चमत पूर्णकरिके चतुष्कोण पुष्कर सवक दारा 
यहसि आरंभ कर सात कण्डिकाके सात भ्र पाटपूर्वकं सात आहति प्रदान करे यह 
सात मंत्र वाजपेयसम्बन्यी है [का० १८! ५। ४1 ५ ] मन्नार्थ-ॐ वाजस्पेति 
इसकी व्याख्या ९ अ० ५ म॑त्रमं होगर. होमे विर्नि० ॥३०॥ 
कण्ड़कि ३१- मंच १। 
विश्पुऽ्यमस्तोविश्वऽङतीविश्येमवन्च्वग्य्रयः 
समिंडाऽ ॥ विश्चनेदेवाऽअवसार्गमन्तुविश्चं 
मस्तद्र्विणवाजोऽ्स्म्मे ५ २१॥ 
ऋष्यादि-(८ १) ॐ विश्व इत्यस्य दशोधानाक ऋषिः । शिष्ुप्छं० । 
विश्वेदेवा देवताः । हमे बि० ॥ ३१॥ 
मन्त्रार्थ-( अद्य ) आज दमारे इस यज्ञम ( विशवे) सम्पूणं ( म्तः ) मरुदरणः 
( आगमन्तु) आगमन्‌ करे ( विशवे ) सम्धर्णं ओर गणदेवता रद्र आदित्य ८ ङती } 
दस निमित्तसे अति ( विश्वे ) सम्पूणं ( देवाः ) देवतागण (नः ) हमारे ( अवसा ) 
हविग्रहणके निमित्त आओ ( विशवे) सम्पूणं ५ अग्नयः) अभि गा्हपत्यादिकः 
( समिद्धाः ) प्रदीप्त ( भवन्तु ) हौ ( विश्वम्‌ ) सम्पूर्णं ( द्रविणम्‌ > गोभूमि सुवणांदि 
धन (वानः ) अन्न (अस्मे ) हमको ( अस्तु). प्राप्न हो { ० ७1 ८ 
८ । ] ॥३१॥ 
पिरेष-मरतोके सात गण एक दहै सव ४९ संख्या है कारण कि एक गणम 
सात २ होते द अ० १७ भ्रं०८० से ८५ तकं देखो ॥ २१ ॥ 
कण्डिका ३२-मन्ब १ । 


वाजोनम्मप्पप्णरदिद्यश्चतसोवापशावर्त+ ॥ बाजों 
तोविश्यवदनसाताणिदावतु ॥२२॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ बाज इत्यस्य दशोधानाक ऋषिः ! अवुष्ट 
प्डन्द्‌; 1 अन्न दैवतम्‌ । वि० १० ॥ ३२ ॥ 


-( ७८०. बाजसनयिश्रीश्युङ्कयत्‌र्वेदसंहिता- [ अष्टदः- 


मन्वराथ-({ नः 2 हमारा ( वाजः ) अन्न (सप्त ) सात (प्रदिशः) दिशा अर्थात्‌ 
भूरादि त्तीन छोक ओर प्रवादि चार दिक्षा (बा ) तथां (परावतः) दूरस्यित (चतसः 
चार महर्टक ननरोक तपरोक सत्यरोकको पूणं करो अथवा सात दिशा ओर 
कथने तीन रोक ओर महरादि चार छोक इस प्रकार दि्ा ओर सात लोक हमरि 
अन्नसे वृष हौ (इह ) इस कोक वा यन्नमे :( धनसां ) धनके विभागकार माप्त 
होनेमें (वाजः ) अन्न ( नः ) हमको ( विश्वैः ) सम्पृणं ( देरैः ) दवताओेक्े साय 
८ अषु ) पाटन कसो ॥ ३२ ॥ 


कण्डिका ३३-मन्त ९। 
वाजेनोऽयचप्पर्धवाठिदातवाजोदेवो रक्वभिः 
करप्पयाति बाजोदिरासर्ववीरञ्चजावविश्वा 
ऽआशाबाजपतिजंयेयम्‌ ॥ ३३ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ बाज इत्यस्य हशौधानाक ऋषिः ! त्रिष्टुप्छन्दः ! 
अच्र देवतम्‌ । वि० प°) ३३॥ | 

मन्त्रार्थ-( अद्य ) भान ( वाजः) अन्तक अधिष्ठात्री देवता (नः) हमको 
८ दानम्‌ ) दानक निमित्त ( प्रसुवाति ) प्रेरणा करे ( वाजः ) अन्न( ऋतुभिः ) ऋतुः 
ओके संग ( देवान्‌ ) देवताओंको (करपयपाति ) यथा स्थानम्‌ कर्पना कंर्‌ (वानः 
अन्न (हि) ही (मा) सुञ्चको ( स्ववीरम्‌ >) पुत्र रीत्रादिसम्पन्न ( जजाने ) फी 
( वाजपतिः ) अन्नसे समृद्ध होकर मै ( सर्वाः ) सम्प्र्णं ( आशाः) दिरशार्भोको 
( भवेयम्‌ ) वश्च करनेम समथ ह ॥ ३३॥ 

कण्डिका २४ मत्न १) 


बार्ज~परस्तदतमंदथतोतोबाजेदे्हषिषाव 
याति ॥ वाजोदहियासर्ववीरञ्चकारसवोऽआया 
वाजंपतिः्भवेयस्‌ ॥ २४॥ 


कऋष्यादि-( १) ॐ वाज इत्यस्य दुशोधानाक ऋष िष्टप्छन्दः 
अननं द्वत्तम्‌ । वि० पू० ॥ ३९ ॥ 


। भध्यायः १८. | मिश्रमाप्यसरहिता 1 (७८१ ) 
मन्त्रार्थ-( वाजः ) अनन ( नः) हमारे ^ परस्तात्‌ ) आगे ( उत ) ओर 
( मध्यतः ) गरहके मध्यमे स्थित हो ( पाजः ) अन्न ( हदिषा ) हिंसे ( देवान्‌ > 
देवतार्भोको ( वर्धयाति ) तृप्त करता है ८ वाजः ) अच्च (हि) दी (मा) मुञ्ञको 
८ सर्ववीरम्‌ ) पुत्रादिसे दुक्त ८ चकार ) कर ( वाजपतिः ) अन्नते सद्र होकर मे 
(विश्वाः) सम्प्रणं (आशयाः ) दिश्चार्भोको ( भवेयम्‌ ) जय करनेमे समयं 11 ३४॥ 
कण्डिका ३५-मंत्र १। 
_ मिप पृथि ॐ ह [ष्‌ 
सम्माए्जागिपयसाए्थिष्याश्सम्माघजाम्प्यहि 
रोषं ~ गहवाज€ [| 
धीमि॥ सोर्दवा्जपनेय॑मग्य्े ॥ ३५॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ समित्यस्य हशोधानाक ऋषिः । ब्िष्ुष्ठं० £ 
अनिर्देवता । चि० पू० ॥ ३५ ॥ 


मन्त्रा्थ-( अपरे ) है अधे ! ( प्रथिन्याः ) पृथिवीसम्बन्धी ८ पयसा ) रससे 
८ मा) अषने आत्माको (संखजामि ) संयुक्त करता ई ( अदिः) जर्सि 
( ओषधीभिः ) ओषधियोसे ( मा ) अपने आत्माको (सम्‌) संयुक्त करताह 
{ सः) वह ( अहम्‌ ) मे ओपी जरसे सिचित होकर ( वानम्‌ ) अन्नकी 
( सनेयम्‌ ) उपासना करता हं अथवा है रे! जो मै ओषधि जरसे हवनदाय 
तमको संयुक्त करता हं सो मै अर्की उपासक हू ॥ ३५ ॥ 


कण्डिका ३द-मंत्र १। 
पर्य>प्रथिव्याम्पयुऽ्ञषधीषुपयोंटिव्यन्तरिक्षेप 
योधा ॥ पयंस्तीसप्दिशंसन्तुमहयम्‌ ॥ ३६ ॥ 

ऋष्यादि-( १) ॐ पय इत्यस्य दुशोधानाक ऋषिः । विराट छन्दः ¦ 
अग्निर्देवत्ता । विण पू०॥ ३६ ॥ 

मन्नार्थ-हे अप्र ! त॒म ( प्रथिव्याम्‌ ) पृथ्वीम ( पयः › रसको ८ धाः ) धारण 
करो ( ओषधी ) ओषधि ( पयः ) रसको स्थापन कयौ ८ दिवि ) दुखो- 
कमं ( पयः ) रको स्थापन करो ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्षम ८ प्यः ) सको 


१ हमारे प्रदान करनेको 1 
५ 


{ ७८२ ) बाजसनेयिश्रीश्ुक्कयजु्वेदसंदिता- [ सषटसचः~ 


-रथापन करो ( मह्यम ) मर निमित्त ( प्रदिशः ) दिशा पिशा ( प्यसतीः फ 

आहूतिपग्णिामस रससंयुक्त ( सन्तु ) हा ॥ ३६ ॥ 
ठति सखवापवीदौमः 
कण्डिका ३७-मच ५। 


वरस्यत्वासविप्पसुयेरिधनंहि्म्यामपषणो 


क 1 | ऋ (ष्‌ 
दस्ताग्भ्याम्‌ ॥ सर्स्वच्येवाचोधन्व्यन्ेणागपेः 
साम्प्रन्यितायिपिच्चामि ॥ २७॥ [ ८ ] 


्रष्मरादि-( ९ ) ॐ द्ववस्येत्यम्य टभोाधानाक्र ऋषिः 1 आपी पक्ति 
सकन्दः 1 लिद्धीन्ता वना । यजमानाभिपचने विनियोगः ॥ २७ ॥ 

वरिधि-( १) कर्मापवर्गसपापि रोनपर्‌ चतुष्कोण उदुम्बर सव आहवनीयमें 
क्षप कर्नक्र अनन्तर अपिपुच्छक उत्तरम परमिश्रतम मिट पूर्यंकी थर मीव उत्तर 
नोमवाट क्रष्णाणजिनकौ विद्धयाकम उसके उपर व्रद्मतजकी क्रामनावाठे यनमानके 
त्रटनेमे अध्वययुं दवन करनेमे वची सव ओषधी पत्रमे स्ख दूध ओर जक 
उपम पिदटाय इम प्रम यजमानक्रा अभिपेक के [ का० १८। ५1 ६-९ | 
अथवा 'ल्ीराटके वाः कटनमे प्व पतक निराम हानम्‌ क्षीरोदके अभिपेक कर 
` वाजप्रमवीयंतय्रयत्तानि ` उत्ति [ ९।३1४1 ७} श्रुः | ओदुम्बर गूर 
कर पात्र जल ग्खकर सिचन करे "आदुस्के पत्रिऽप आमिच्य प्रयश्च ` इत्युक्तेः 
{ का १८।५। ४5 ] मन्बा्-( सितुः ) सविता ( देवस्य ) देवकी 
( श्रम ) आज्ञमि उतमान ( अश्विनोः ) अविनीकुमारकी ( बाहुभ्याम्‌ ) वह 
अओआर ( प्रष्णः ) प्रुषा दुउताके ( हस्ताभ्याम्‌ ) दाग्रोमे तथा ( मरस्वत्य ) सरस्वत 
सम्बन्धी ( वाचः ) वाणीकि ८ यन्तुः > नियन्ता जापातिकं ( यन्त्रेण ) नियमवर्‌ 
‹ अप्रः) यपि ( साम्राज्येन ) चक्रबितस हे यजमान ! (त्रा) तुमको 
< अभिपिश्वामि ) सभिपक करतां ॥ ३७ ॥ [ ८ } 

। कण्डिका ३८-मंव २ ! अलु° १ ५ । 

10 ए धयो 

नहुतापाड्इतपांसाग्िमोन्धवस्तस्यापधयोप् 
~ द ह धनस्प ह च 
रोधनं ॥ सर्नश्दम्त्रहक्षतनम्पवुतम्म 
स्यावा्चम्भ्य्स्ारहा ॥ ३८॥ 


भष्यायः १८. 1 मिश्चरभाणष्यस्हिता । (७८३ ) 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ ऋताषाडित्यस्य लशोधानाक ऋषिः । पिराइ- 
क्णक्छन्दः । गन्धवो देवता । (२ ) ॐ तस्य ओषध इत्यस्य छुशो- 
धामा ऋषिः } विशगङ््णिक्छं° । अप्रसो देवताः । होमे धिनि- 
योगः ॥ ३८॥ 

विधि -( १) इस संस्कार किये धृतसे थोडा धृत यरहण करके उसके वारह - 
अद करके मसे छः कण्डिकाके बारह मं्रोसे वारह राष्मृवसंन्ञक आहति प्रदान 
करै, व्यतिषिक्त बारह मंत्राम्र प्रथम स्वाहा बाट रेषमे खाहा' ल्गानाजो 
मजे पुिङ्ध है बह व्यवदित पठित दै उनको अपकृष्यतापर्वक पटकर पहटा मंत्र 
संपादन करना जो स्रीरिग है जैपे “तस्यौपधयोप्सरसः `` इत्यादि उनको उत्कृष्य 
कर उत्तर म॑ सम्पादन करना [{ का०१८ । ५1 १६] इष प्रकार पांच 
कण्डिकाओम म॑नविभाग जानना. तथा च श्रतिः “पुपे पूरवेभस्े चुहेत्पथ 
सखीभ्यः पुमां तद्वीर्येणात्यादधात्येकस्मा इव पते जुहोति वहीम्यः इव सरीभ्य- 
स्तस्मादप्येकस्य पुतो दहो जाया भवन्तयुभास्यां वपट्करिणम च स्वाहाकारिण 
-च पुरत होति स्वाहाकरेणेव सखीभ्यः एमाएतमेव तद्रीयेगात्यादध(ति इति 
{शच ९।४।१। ६ ] मन्ार्थ-( ऋताशट्‌ ) सत्यका सहनेवारा ( ऋतधामा 
अविनाशी धापवाला ( गन्धर्वैः ) पथ्वीघारणक्रतां गन्ववं ( अशनिः ) अद्रि 
अथात्‌ गन्धवेनामक अग्नि (नः ) हमारी ( इदम्‌ ) इस (त्र्य ) वब्राह्मणजात्तिको 
८ क्षत्रम्‌ › प्ष्रनातिको (पातु) रक्षाके ( तस्मे ) उसकी प्रीतिकरे निमित्त 
( सखरादाबाट्‌ ) यह आहुति देते है भी मकार गृहीत हो १। ( मुदः ) प्राणिर्योकी 
मरततन्न कसेबाडी सुदं ( नाम ) नामाली ( ओषधयः ) ओपयिर्यं ( तस्य ) उत 
अभिरूप गन्धवेकी ( अप्सरसः ) अप्सररूपपे भोगने योग्य है वेभी हमारी रक्षा 
करे ( ताभ्यः ) उन ओपधियेकि निमित्त ( सराहा ) यई आहति दी नाती है 
मर प्रकार गृहीत हो २॥ ३८ ॥ 

भमाण-१ “ओषधयो वे सदः ओपधीभिर्हौदपर्व मोदते '' इति { ९। ४। १ 
9 । 1 श्यते; । २ “अधिं गन्धं ओषधीभिरस्तरोभि्भियुनेन सरोचक्राम '' इदि 
{९।४।१।७] श्रुतेः ॥ ३८॥ 

कण्डिका ३९- मन्त्र २। 


सहितो विश्धस्‌पु्येमान्धवैस्तस्यभरीच 
योप्प्रसुः्ायुवोनामं ॥ सर्नऽद्म््रहरम्तर 
म्ातुतश्येस्वाहावा्नम्भ्य्साह। ॥ ९ ॥ 


( ७८४ ) वाजसनेयिश्रीदयु्धययर्वेदं संहिता- [ चण्डा 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ संहित इत्यस्य छशोधानाक ऋषिः । आची 
कृती छन्दः । गन्धवा देवता 1 ( २ ) ॐ तस्येत्यस्य छ्शोधा- 
नाक ऋ० । साश्नी वृहती छन्दः ) अप्सरसो देवताः 1 गाष्मदाहुति- 
दाने वि०॥ ३९1 न 

मन्वा्थ-( सहितः › दिनं रातकी संधि करनेवाला ( बिश्तामा ) सम्पण 
साभरूप वा सव साम जिसकी स्तृति करते है ८ सूयः › सूरयरूप ( गन्धः ) 
गन्धवं ( सः ) बह (नः) हमारे ( जह्य ) बाह्मण जातिको ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय 
नाततिको ( पातु ) रक्षा करे ( तस्मै ) उसके निमित्त ( स्वाहावाट्‌ ›) यह आहति 
देते है भली मकार गीत हो ३॥। ( आयुः ) परस्पर मिरनेके स्वभाववाली 
आयुव ( नाम ) नामवाटी ( मरीचयः) मरीचि किरण ( तस्य ) उसकी ( अप्स 
रसः ) अप्सरा है वै हमारी रक्ता कर ( ताभ्यः ) उनके निमित्त ( स्वाहा ) आहि 
देते है भटी प्रकार ग्ररीत दही 2 ॥ ३९ ॥ 

जमाण-९ “विश्वसामेत्येष देव स्वेश््ाम इति [ ९। ९ ।१।८] 
शते; । २ “सूर्यो हं गन्धर्वो मरीचिभिरप्सरोभिरमिशुमेन सहोच्क्राम ` हति [ ९। 
% । १।८ ] श्रुतेः! ३ “आयुवाना इव रि मरीचयः वन्ते इति [ ९1\ ४। 
१1८] श्रुतेः ॥ ३९ 

कण्डिमा ४०-मंत २) 


मुषुम्ग्णएसुर्थरस्म्मिश्चनदरमामन्धवस्तस्यनकष 
्राण्यप्पपुरसोेङुरयो नामं ॥ सनऽइदम्बहमघ 
चम्पौत॒तस्म्येस्वाहवाक्चभ्भ्यऽस्वाहां ॥ ४०॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ सुषुम्ण इत्यस्य डशोधानाक ऋषिः 1 प्राजापत्या 
विष्टुष्ठन्दः । गन्धर्वो देवता । वि° पू० । (२ ) ॐ तस्येत्यस्य टश 
धानाक ऋ० ! आची गायनी छन्दः ! अप्सरसो देवताः ।वि०्पृण४० 

मन्ना्थ-( सुषुम्णः ) यन्नदारा सुखदाता ( सूर्यर्मिः ) संकी किरणसे 
¶करणवाखा ( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा नाम ( गन्धदः › भूमिधारी गन्धं है ( सः ) 
वह ( नः ) हमारी ( इदम्‌ ) इस ८ जह्य ) आद्मणजाति ( सेत्रम्‌ › ्षत्रियजात्तिको 
( पातु ) रक्षा करि ( तस्मै ) उतत चन्द्रमारूप गन्धर्वके निमित्त ८ ५ 
आहुति दी जाती ह भली प्रकार . गृहीत स्ते । ( भेककए्यः ) कान्ति करवा 


अध्यायः १८. ] मिश्रभाष्यसदिता । (७८५ ) 


मेङकारि ( नाम ) नामक ( नक्षत्राणि ) नक्षत्र ( तस्य ) उसकी ( अप्सरसः ) 
अप्सरा ई ३ हमारी रक्षा कर ८ ताभ्यः ) उनकी प्रीतिके निमित्त (स्वाहा) आहति 
दीजाती है ६ ॥ ४० ॥ 
भ्रमाण-१ “ू्स्येव हि चन्द्रमसो रमयः ' इति (९) ४२१९) 
श्रुतेः २ “चन्द्रमा ह गन्धवों नक्षतरैरप्तसेभिभिथुनेन सहोचक्राम मेङुस्योनामेति 
भाङ्करयो ह नामैते भाहि नक्षत्राणि इबंन्ति'" इति [ ९।४।९।९ ] श्रुतेः ॥४०॥ 
कण्डिका ४१-मंच २) 


इपिरोविश्घ्य॑चावातोंगन्धवैस्तस्यपोऽअषप्प्य 
र॒ऽउज्जलोनामं ॥ सन॑ऽइदम्ब्रम्॑त्रम्पातुत 
स्म्पेस्वाहावाद्चम्भ्यऽस्वाहां ॥ ४३ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ इषिर इत्यस्य दुशोधानाक ऋषिः ! आर्ची 
बरटती छन्दः 1 गन्धर्वो देवता (२ ) ॐ तस्येत्यस्यासुरी गायनी छन्दः । 
अप्सरसो देवत्ताः ! वि° पू० ॥ ४९॥ 

मन्वार्थ-( ईषिरः ) शीघ्रगामी ( विश्वव्यचाः ) सवत्र व्याप्त ८ गन्धर्वै; ) 
भूमिधारी ( वायुः ) वायु है (सः) दह वयु गंधं (नः) हमारी ८ ब्रह्म) 
जाह्यण जाति ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय नातिकी ( पातु ) रक्षा करै ( तस्मै) उसकी 
भरीतिके निमित्त ( स्वाहा बाट ) आहूति दीनाती है ७ । ( ऊः ) प्राणिर्योको 
जिवानेवाटे रस ( नाम्‌ ) नामक ( आंपः ) जर ( तस्य ) उसकी ८ अप्सरसः ) 
, अप्सरा है वे हमारी रप्ना करे ( ताभ्यः ) उनके निमित्त ( स्वाहा ) यह आहुति 
देते है भटी प्रकार गृहीत दो ॥ ४१॥ 

श्रमाण-१ “दषिर इति क्षिप्र इत्येतद्विश्वन्यचा इत्येष दीदधंसवं व्यचः 
करोतिः इति [ ९।४।९।१० ] श्रतेः । > “वातो ह गन्धर्वोऽद्धिरप्सरोभिर्िथुनेन 
सहोचक्राम'' इति [९।४.१।१०] श्रुतेः । ३ “आपो वा ऊर्नोऽद्यो दुग जायते * 
इति { ९।५।९।१० ] श्चुतः ॥ ४१ ॥ 

कण्डिका ४र-मन्बं २) 


मज्छुुपणर्णोयजञोगन्धवैस्तस्यदकषिणाऽअप् 


{ ७८द६ ) वाजसनेयिश्रीशुङ्खयलुर्वेदसंदिता- { अ्टादञः- 


र॑स्तावानाम ॥ सनःडदम्ब्रहम॑घनम्पातुतस््ये 
स्वा्यवाङ्गग्भ्यऽस्वाहां ॥ ४२ पे 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ शुज्युरित्यस्य लशोधानाक ऋषिः ! आर्षी 
गायत्री छं० । गन्धर्वो देवता । विण प° ( २ ) ॐ तस्येत्यस्य ठुशोधा- 
नाकः ऋ० । साम्न्यवुष्ुप्ठन्द्‌ः । अप्सरसो देवताः । वि° पू० ॥ ४२ ॥ 
मन्तार्थ-( युज्युः ) प्राणिर्योका पाठक ( सुपर्ण; › स्वम गमन करनेवाला 
< यन्नः ) यद्ननाम ( गंन्थवैः ) गन्धव हे ( सः) बह (नः) हमारी (चह) 
व्राह्मणजाति ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रनातिको ( पात) रक्षा कै (तस्मै) उप्त यह्ञरूप 
गन्धवके निभित्त ( सखाहावाट ) श्रेष्ट आहूति देते दै भ्य प्रकार खीकार हौ ९१ 
< स्तावा ) य्न ओर यजमानकी स्तुति करानेमे स्तावा (नाम) नाभवाली(दक्षिणाः) 
दक्षिणा ( तस्य ) उस यज्ञकी (अप्सरसः) अप्परा है वे हमारी रक्षा करे (ताभ्यः) 
उनकी प्रीतिके निमित्त (स्वाहा) आहरति देते है भखीभरकार गृहीत हो. आश्य यह्‌ 
किं यज्ञद्वारा स्वभैमे गमन होता है ओर वह दक्षिणाते सफ़र हेता है १०॥४२॥ 
भरमाण-९ “ यज्ञो हि सर्वाणि भूतानि युनक्ति" [शण ९ 1 ४ । १॥ 
१९। ] २ “यज्ञो ह गन्धर्षो दक्षिणाभिरप्सरोभिर्भिथुनेन सहोचक्राम' इति [९।) 
१।११ ] श्तेः । ३ "दक्षिणाभिर यत्नः स्तूयतेऽथो यो पै कश्च दक्षिणां ददाति 
स्तूयते एव सः'' इति [ ९।८।१।११ ] श्रुतेः ॥ ५२॥ 
कण्डिका ४२-मन्न २) 


परजापतिधिदश्वक॑म्पामनेंगन्ध॒वैस्तस्य॑+ऋकषया 
मा्यैपप॒रयऽएषठयोनाम ॥ सरनदत्रहमघ्त 
- म्पतृतस्म्पेखाद्यवान्नग्म्यश्सवाहं ॥ ५२॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ भजापत्तिरित्यस्य ङशोधानाक ऋ० । साम्नी 
-जगती छं०। गन्धर्वो देवता ! बि० पर०। ( २ ) ॐ तस्येत्यस्य शोः 
` धानाक ऋ°० । आर्ची गायत्री छन्दः । अण्सरसो देवताः । वि° पू” ५ 
मन्वार्थ- प्रनापातिः ) मरजाका पालक ( विश्वकमां ) सव ॐछ क्रनेवांखा 
( मनः ) मनरूप ८ गन्धर्वः ) गन्धृवं है ( सः ) बह ( नः ) हमारे ( इदम्‌ ). इस 
( ब्रह्म ) बाह्णनाति ( कतरम्‌ ) क्षत्रिय जातिको ( पाह) र्षा कर (तस्व ) 


अध्यायः १८. ] मिश्रभाष्यसदिता । ( ७८७ ) 


उसकी प्रीतिके निमित्त ( स्वाहावाट्‌ ) वषट्कारपूर्वंक यह आहूति देते दै भली 
गकार स्वीकार हो १११ ८ एष्टयः ) अभीष्ट देने एष्ट ( नाम ) नामवाटी 
{ ऋक्सामानि ) ऋक्‌ ओर सामकी ऋचा ( तस्य ) उसकी ( अप्सरसः ) 
अप्परा हमारी जह्य ओर क्षत्रकी रक्षा करो ( ताभ्यः ) उनके निमित्त ( खाद्य ) 
आहुति दीजाती ई भलीप्रकार गृहीत हो १२ ॥ २२॥ 
भ्रमाण-१५त्‌ दीद्‌ ४ सर्वमकरोत्‌' इति श्रुतेः { ९।४। १। १२ ] “भनो ह 
गन्धर्व ऋक्तामैरप्परोमिभिथुनेन सहोचक्रामेष्टयो नामेत्युक्सामानि बा एषटय ऋक्ता- 
मे द्याशासत इति नोऽस्तवत्यं नोऽस्त॒ '' इति [ ९।४।१।१२ ] श्रुतेः ॥ ४३ ॥ 
इति राष्द्रृद्धोमः। ` 
कण्डिका *४-मंच २। 


सर्तौयुषनस्यपतेप्जापतेमस्य॑तऽउपरिगृहायस्य 
वह ॥ अस्ममेत्रह्मणेस्मक्चव्रायमहिशम्पमच्छ 
स्वाहां ॥ ५५ ॥ 


ऋष्यादि-( ९ )9ॐ सन इत्यस्य दशोधानाक ऋषिः । भस्तारपंल्ि- 
-छं० । प्रजापतिर्देवता । दौम वि० ॥ ५४॥ 

विधे-( १) पूर्वसंस्कार किये घृतसे पांचवार घृत ग्रहण करै आहवनयकेः 
उपर प्रत्तिप्रस्थातादि द्वारा रेथके सिरभागपर धारण किया यह पांच भाग करक 
इसे मंत्रके पांच वार पाठके अनुसार पाच आदति प्रदान करे [का० १८।५।१अ्‌ 

नन्ा्थं-( सुवनस्य ) संसारके ( पते पाटन करनेदारे अजापते) है प्रजापते! 
< यस्य ) जिम (ते ) आपके ( उपारे ) स्वगं छोकमे (गृहा ) धर है (वा) 
अथवा ( यस्य ) जित आपके ( इ६ ) इस रोकमे घर दँ ( सः ) बह आप (1) 
इमारे ( अस्मै ) इस ( बरह्मणे ) बाह्मण ( अस्मै ) इसन (क्षत्राय ) क्षतरियके 
निमित्त ( महि ) वडे ( शमं ) सुखको ( यच्छ ) दीजिये ( स्वाहा ) यह दीदहुई 
आहति भरीप्रकार स्वीकार दो ॥ ४४॥ । 

प्माण९-“अय रथस जुहोति" इति [ श ० ९।४५१।१३ ] शरुते; ॥ ४ + 

भावाद तरिसुवनके पालन करनेवारे जापति! क्या उपर क्या यहां स्त्री 
तम्हारे धरै, इससे हम जिस किपी स्थानमे रद तम्दारेदीश्वरमेः रहते दै इस कारण 
हमारे इन व्राह्मण ओर क्षत्नियको कल्याण प्रदान करो तुम्हारी प्रीतिके निमिक्त 
यह आहति देते ईै॥ ४४ ॥ 

इति रथदोमः। 


( ७८८ ) ब्राजसनेयिश्रीशुङ्कयलुरवेदसंहिता- { भ्टद्शः- 


कण्डिका ५९- मंच १। † 


समुद्रोयिनम॑स्वारद्रदावि्यम्मूम्म॑योभूरमिमःं 
वाहिस्वाहामाश्ठीसिमस्ताङ्गणः ॥ शम्भूम्म॑धो 
भूरमिमावाहिस्वादावस्यरंधिदर्वस्वान्छम्म्म॑थो 
भरमिमांवाहिस्वाहां ॥ ५९५ ॥ 


- ऋष्यादि-(८ ९ ) ॐ, खमुद्रोऽसीत्यस्य शोधानाक ऋषिः ।! निच्य- 
द्रायवरीडन्द्‌ः। वायुर्देवता 1 आहुतिदाने वि० 1 ( २-३ ›) ॐ मारत 
इत्यस्य मन््रदरयस्य लशोधानाक ऋ०1 ञाष्टुष्णिक्न्द्‌ः । वाधु्दे० १ 
उआहुत्तिदाने वि० ॥ ४५॥ 


विधि-अनन्तर इस रथको अभिकी उक्तर वेदीके उपर पूर्ष॑की ओर सुख करक 
स्थापन केरे, उसके तीन स्थानम इस कण्डिकाके तीन मंत्र एठकर तीन आहूति 
प्रदान कर उनमे प्रथम रथयुग दक्षिण रके अधोभागमे किर उत्तर धवके अथो- 
भागम अंत्तमं युगमध्यके अधोभाग आहूति दे [का० १८ । ६ । १] म॑नार्थ- 
हे वायो ¡ तुम ( समुद्रः >) अगाध वा जसे गीठे होनेवारे ( नभस्वाद्‌ ) आका- 
ररमण्डटमे रहनेवाटे अथवा जिसमे नक्षत्रमण्डल है रेमे ( आद्रदातुः ) बषौ ओर ` 
नीहारादिद्रारा पृरथ्वीको आप्र करनेवाठे ( शम्भू ) इस कोकका सुख माप्त कराने 
वाके ( मयोभूः ) पररोकका सुख प्राप्त ऊरबाठे ( असि) हो (मा) हमरे 
मरति ( अभिः ) सुख होक ( वाहि ) अपनी, वहनात्मता मकार करो निससे 
हम दोनो लोकमे करयाण प्राप्त कर “असौ दै लोकः समुद्रः" इति [ ९1 ८ । 
२1५१] श्रुतेः १। है वायो तुम ( मरुतः ) अन्तरि्षचारी. “ अन्तस्सिठोको 
त्रै मारतः इति [९।४।२।६ 1] श्रुतेः। ( मरतांगणः ) पूरवो्टिसित छक 
ज्योति आदि मरुतगण ( असि ) हो ( शम्भूमंयोभूरमि मा, बहि खवाहा › इम 
हमि सन्मुख होकर वहनात्मता प्रका करो लिसते हम इस लोक आर पटः 
रोकमे कल्याण माप्त कर संक तुम्हारे" निमित्त आहुति देते है यह ख्रीत हो 
२॥ हे वायो ! ठम ( अवस्यूः ) र्नाकतां “ अयं वै लोकोऽस्य: ” इति ˆ < 1 
४।२।७1] श्रतेः । भृरोकरूप ( दुवस्वान्‌ ) अन्नके उत्पादक बा हाचलकषण 
रूप अन्नके रखनेवारे ( शम्भः) इस खोकके सुखदाता ( मयोः ) पर लोकके 


खध्याय. १८. ] - मिश्रभाप्यसदहिता । ( ७८९ ) 


सुखदाता ( असि ) से इस कारण (मा ) मने दोनों कोकका सुख देको 
( अभि ) मेरे सम्मुख होकर ( वाहि ) अपनी वहनात्मता रकार करो ॥ ४५ ॥ 
कण्डिका श्द-मंत्र १। 
यास्तैऽअश्यमख्यस्चोदि्वमाठन्वन्तिररिम्मभिः॥ 
तार्भिर्रोऽ्यसर्वोभीषचेजनंयनस्कृपि ॥ ४६ ॥ 
विधि-( १) यहे केकर चार कण्डिकात्मक चार मंज ओर पचारसवीं 
-कण्डिकात्मक पांच मंत्र इन नौ मत्से नौवार उस संस्कार किये घतते नौ आहति 
प्रदान करे [ का० १८।६।६)\] 
मन्त्रार्थ-यास्त इति इसकी व्याख्या अ० १३ मं० ररम होगई। होमे 
परि०॥ ४६ ॥ । 
कण्डिका ५७-मंत्र १। 


पावेदिवाऽमृर्येस्योगोष्षवश्यषुयासुच॑+ ॥ इन्द्रा 
ग्रीतायिऽसवभिीस्च॑न्नोधत्तदहस्प्पते ॥ ४७ ॥ 


मत्रार्थं-यावो देवा इसकी व्याख्या १३। २३ मे हमर । वि० पू० ॥४७॥ 
कण्डिका ४८-मेत् १। 


सचत्रोधदित्राह्यणेपुसच्ाज॑घनस्कपि ॥ रुचब 
रथेषु गृद्षुमर्यिंधिरिषयासुच॑म्‌ ॥ ४८ ॥ 


. ऋष्यादि-{ १) ॐ श्न्चन्न इत्यस्य दुशोधानाक ऋषिः । अष्टु 
प्ठन्द्‌ः । अभध्िदेवता ! घृताइतिदाने बि० ॥ ४८ ॥ 

मन्वा्थ-है अरे! ( नः ) हमारे ( बराह्मणेषु ) दमण ( रुचम्‌ ) कान्तको 
{ धेहि ) स्थापन कर ( नः ) हमारे ( राजसु ) क्षत्रिर्योमे ( रुचम्‌ ) कान्तिकी 
(कृषि › स्थापन कर हमारे सम्बन्धी ( विश्येषु ) वैश्योमिं ८ रुचम्‌ ) कान्तिकं 
स्थापन कर हमारे ( शदे › शूद्रो कान्तिको ` स्थापन करो (८ मयि) युसँ 
{ सचा ) कन्तके साय ( र्चम्‌ ) अषिच्छिन्न कान्तको ( येहि ) स्थापन करौ 

अरात्‌ मे विशेष कान्तिमान्‌ दरं ॥ ४८ ॥ 


{७९० ) वाजसनेयिश्रीश्य्यसुर्ेदसंदिता- [भद्रः 
कण्डिका,०९- म॑ २1 
| ह हव । [स्तियज॑मा 
तत्वा मामिन्रहमणाबन्दमानस्तदाशस्तियज 
नोहविर्भिं 4 अह्ड =>) तोषस्णे इथुष्रा 
हविरभि> ॥ अडमानोषस्णेहवो दथस्यकष्स 
आय न =] म 
मतऽआयभ्प्प्रमषीऽ ॥ ४९॥ 
ऋष्यादि-( ९ ) ॐ तत्वायामीत्यस्य शुनःशेप ऋषिः 1 विषटष्ठन्दः ! 
वरूणो देवता । वि० पू०॥ ४९॥ 
मन्त्राथ-( वरुण ) वेद्मेत्रोसे स्तुत है वरुण ! ( यजमानः ) यजमान 
( हविभिः › हवि, दान करके ( तत्‌ › जो इछ धन पुत्रादिकी ८ आदार ) 
. आक्षा करता ह ( तत्‌ ) बह यजमानका इष्ट ( बह्मणा ) ्यीरक्षण वैदे हारा 
{ वन्दमानः ) स्त॒तिको करताहआमे ^ तरा) तुमसे ( यामि ) यौचना करता 
( उसरुदा$्स ) दे महास्तुतिको माप्त आराध्य देव ! ( इह्‌> इस स्थानमे ( अड- 
पानः) क्रोधन कसते तुम ( वोधि) मेरी प्रार्थनाकों जानो (नः) हमारी 
( आयुः) आुको ( मा ) मत ( प्रमोषीः) नष्ट करो अर्थात्‌ दीर्घा हो, आय 
यह कि हमारी परमाघ्यु पापादिद्रारा अपहत न हो ॥ ४९ ॥ 
भमाण~-““यामीति याच्नाकमंसु'' [ निषं०२३। १९1 २ ]॥ ४९॥ 
| कण्डिका ५०-मंच् ५। 


स्वणंघरम्मःस्वाहा्णाकसवाहाघ्ठ्णगुकऽखाहा 
प्व्णज्योतिरस्वा्यस्वणंसुरुयंःस्वाद॥॥५०।[१२ | 


ऋष्यादि-( १-२-४-५ ) ॐ भथम तृतीय चदुयं त मन््राणां 
छ्लनःरोष ऋ० । दैवी प॑क्तिष्ठन्दः । अग्निर्देवता ८ > ) ॐ द्वितीयः 
मन्त्रस्य शुनःशेप ऋ० । दैवी पंक्तिश्छन्दः । होमे विनियोगः ॥ ५० ॥ 
~ विधि-( १ ) अकश्वमेध संततिसंज्ञावाखी पांच आहति द. तथाच श्रतिः 
“अयाकाँशवमेधयोः सन्तीति" [ श॒० ९।४। २। १८ ] अर्यात्‌ अवा व 
भनि अश्वमेव रवि है इनकी सन्तति अभि ओर आदित्यकी एकयुता करनेवाली 
महति ई “अधिरकोसावादित्योऽशवमेधस्तौ सष्टौ नानैवाम्तां तौ देवा एता- 
भिराुतिभिः समतन्वन्समधुः” इतिं [ ९। ४ । २। १८ ] श्तेः । 
' भंत्ार्थ-( स्वः ) दिनकी ( न ) समान ( धर्मः ) आदित्य देवताकी प्रीतिके 


भव्यायः १८. ] मिश्रभाप्यषदिता । (७९१ ) 


निमित्त यह आहुति प्रदान करते ह ( स्वाहया ) भकीप्रकारसे गृहीत हौ अर्थात्‌ 
आदित्यको अथि स्थापन कसते दै “असौ वा आदित्यो धर्मोऽयं तदादित्यमस्मि- 
ज्प्नौ मपिषठापयति"' इति { ९1 ४। ३। १९. ] शेतेः १। ( स्वः) सू्की ( न ) 
समान ( अक; ) अभि है उसको आदित्यम स्थापन करतां ( स्वाहा ) 
अ्चैनीय आदित्य देदताकी प्रीमिके निमित्त यह आहुति. दीजाती है भटी प्रकार 
गरहीत हो “अयमभिरक इमं तदभ्रिमसुष्मिनादित्ये परतिष्ठापयति'' इति [ ९ 1 ४ ॥ 
३। २० 1] श्रुतेः २। (स्वः ) दिनकी ( न ) समान (श्ुक्रः ) आदित्य अथीतु 
््व्णमभाविशिष्ट आदित्य देवत्ाकी प्ीतिके निमित्त (सवा्ष) यह आहति देते दै 
भटी प्रकार गृहीत हो वा आदित्यको आदित्यहीमे स्थापन करताषू'“असौ वा आदित्यः 
शक्रस्तं पुनरसुत्र दधाति" इति{ ९1४।२। २१) श्रुतेः ३1 (खः) खगेकी 
( न ) समान ( ज्योतिः ) अधि है अग्नि खगं देता इस्कारण स्वर्गकी उपमा 
दी उस अगिको अश्रमं स्यापनकरता ह“ अयमभ्रिज्योतिस्तं पुनारिद दधाति ' 
इति [९1४1 २।२२.1] श्रुतेः अथोत्‌ भरकाश्के निदान ओर परकाशखरूप 
आदित्य देवताकी प्ीतिके निमित्त ( स्वाहा ) यह आहुति दी नाती है भी 
अकारे गृहीत हो ४। "स अकार सूर्यम अध्रिको, सुयंको अग्रिमे, सूयंकी 
घूमे, अधिको अग्रिमे, स्थापन करके उसका संयोगकर्‌ सूर्यको श्रेष्ठ किया ' । 
( सखः › सम्पूर्णं देवताअकिं रूपकी ( न > समान ( सूर्यः ) जो सूर्यं है उसको 
( सखराहा ) उत्तम करता हं अन्ययोकि अनेक अथं होनेसे स्वाह ॒शन्दका उत्तम 
अर्थं है, सब देवता भ्रान्तिसे भिन्न भिन्न दीखते है वस्तुतः एकही सूयं नाना- 
रूप टै “असौ वा आदित्यः सूरयो तदादित्यमस्य सवेस्योत्तमं दधाति तस्मा- 
देषोस्य सर्वस्योत्तमः'" इति [ ९।४।२। २३] श्रुतेः । अथवा प्राणिंवभैकी 
अपने अपने कामे प्ररणकरनेवारे आदित्य देवतके निमित्त यई ओति दीजासीि 
भी प्रकार गररीत हो ॥ ५० ॥ छ 
विशेष-ईस प्रकार पांच आहृतिरयोसे अभ्रि ओर सुयैका रेक्यविधान करै 
सव देवताओमे अकेकी उत्तमता सम्पादन की ॥ ५० ॥ [ १३] † 
इत्ति वातदोमः। 


र ध १. अदु ° ११। 
अग्परख्यनजञ्ज्पिशवंसाधृतेनदिव्युपण्णवय॑सा 
ृहन्त॑म्‌ ॥ तेनुवयद्धमेमत्रहस्यविष्पथ्ेसनोरद। ` 
णाऽअधिनाक्पुत्तमम्‌ ॥ ५१ ॥ रातम्‌ ॥ १००० ॥ 


{ ७९२ ) वाजखनेयिश्रीशु्कयलुर्वेदसंहिता- [ यष्टयः 


ऋण्यादि-{ ९) ॐ अग्निमित्यस्य शुनःरेप ऋषिः 1 चिष्टष्डन्द; ! 
अग्निर्देवता । परिधीन्स्प्रष्धाग्नियोजने विनि०॥ ५११ ` 

विधि-यदहसि तीन मे पटकर्‌ अभि योजन करे [ का० १८ ! ६ { १६ ] 

मेना ( दिभ्यम्‌ › स्वर्गमे होनेवाङे ( सुपर्णम्‌ ) सुन्दर गततिवारे ( वयसा ) 
धरूमसे ( अ्रहन्तम्‌ ) बृद्धिको प्राप्न रोते ( अग्निम्‌ ) अभिको ( शवसा ) 
ओर ( घृतेन ) घ्रते ( युनभ्मि ) संशुक्त कएता दं ( तेन ) इपके दवारा (र्स्य ) 
आदित्यके ( विष्टपम्‌ ) छोकक्तो ( वयम्‌ ) हम ( गमेम ) गमन करै ( अधि ) 
उसके उपर ( स्रः ) स्व्गेको ( रुद्ाणाः ) गमनकरते इए ( उत्तमम्‌) श्रेष्ट 
( नाकम्‌ ) दुःखरदहित लोकको प्राप्रह ॥ ९१ 1 

भमाण-“अर्व धूमो जायतते प्रूमादथ्रमधदरष्टिः इति [२। ३ 1 ५1! 
१७ } श्रुतेः ॥ ५१ ॥ 

भावा्थ-वखगू्वंक मथित दिव्यसुन्द्र गतिसम्पन्न मरन्वलित शेखावाटी इस 
अधिको घृतके सदित योगकरते रै हम इष कार्यकर फलसे अन्तरिक्घलोकपे गमन- 
पू्ैक उसके उपर स्वमैमे आरोहण करते उसके उप्‌ दुःखडूल्य उत्कृष्टतम परम 
घामम्‌ गमन करनेमे समथं हो ॥ ५१ ॥ 


कण्डिका ५२-मं ९। 
मौतेप [वजरोपततरिणौ याधम 4 ५ 

इमतिपक्षावजरपतन्रिणोबाह्भ्याशैरष९ल्य 

पुरश ॥ तार्म्याम्पतेमगुक्ृतापुलोकंष 

व॒मकऋर्षयोजग्ममु$ग्रथपरजाशरणा ॥ ५२॥ 

क्रप्यादि-( १ ) ॐ इमौत इत्यस्य शुनःशेप ऋषिः । विराड्‌ 
त्राहयवष्टष्डन्द्रः 1 अग्निरेवता । बि० पृण ॥५२॥. ॥ 

मन््रार्थ-( अमरे ) हे अपे! ( तेः) तम्हारे ( इमौ ) यह दोनो ( पक्षो) 
दहिन वाये पक्ष ( अजरौ ›) जरागदित ( पतनिणौ ) उडनेके खमाववाले ह 
“अथवा उत्पत्तिबिनाशवाकी यद पाप ओर एण्य दो तुम्हारे पशष ईँ" ( याभ्याम्‌ ) 
जिनके द्वार तुम ( रक्षाशसि › राक्षसोको ( अपदसि ) नष्ट करते हौ ओर ठम्‌ 
< ताभ्याम्‌ ) उनके द्वारा ( उ ) ही ८ सुङ्ृताम्‌ ) पण्यात्माओकेः ( टोकम्‌ ) 
लोकको ( पतेम ) गमन करै अर्थात श्न दोना पाप परण्ोको अतिक्रमण कर 
उत्तम रोकको जायं ( यत्र ) जहां ( प्रयमजाः ) मरथम उतत्र ( रणाः 2 
रातत ( ऋषयः ) ऋषि ( जुः ) गे है ॥ ९२ ॥ यहं मंदा वेदिक 
ऋषि 'सनातनके ह । 


भव्यायः १८. ] ` मिश्रमाष्यसदहिता । (७९३ ) 
कण्डिका ५३-्म॑त्र १। 
इन्दर्द्~दयेनकतावाहिरष्णयपक्षऽशङुनो भग 
युः ॥ म॒हान्त्सधस्थंडूवऽमआनिषततोनमस्तेऽअ 
स्तमामाहि$सी ॥ ५२ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ इन्दुरित्यस्य श्चुनःशेप ऋषिः । आषीं पोक्तिश्छं 
अभ्रिदेवता । विण पू०॥ ५३ ॥ 

मन्तरार्थ-हे अरे ! तुम ( इन्दुः ) अधर, बा चन्द्रवत्‌ आहाद्‌ करनेवाठे (दक्षः) 
उत्साहवान्‌ ( श्येनः ) प्ररंसनीयगतिबारे वा स्येनदत्‌ आकारामें वेगसे गमनं 
केरनेवाठे ( ऋत्तावा ) सत्य यज्ञ वा जरे सस्पन्न ८ हिरण्यपक्षः ) सुवणेखण्डरूप 
पक्षवङे (श्नः › पकलीकी समान विस्तारित पक्षवारे ( भुरण्यु; ) जाररादिरूपसे 
पोषकं ( मदान्‌ ) मभावंसे महान्‌ ( धरुवः ) स्थिर ( सधस्थे >) जह्यके स्थानम 
"( आनिषत्तः ) सव प्रकार स्थित अर्थात्‌ देवताओंके सित यज्ञम एकतर स्थित 
"(ते ) आपको ( नमः ) वारंवार नमस्कार ( अस्तु) हो (मा) हमको(मादिकपीः 
किरीपरकार पीडामतदो रक्षा करो ॥ ८३ ॥ 

हति भश्चियोजनम्‌ 1 
कण्डिका ५४-मंत्र ९। 


दिवोमृासिंएथिव्यानाभिरूगपामोष॑धीना्‌॥ 
विश्वायुस्सर्ममसप्पयानमंस्प्ुये ५५९ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ दिव इत्यस्य श्युनःशेष ऋषिः । परोण्णिक्छन्दः । 
, अचिर्देवता । अभ्रिवियोजने वि ॥ ५४ ॥ 

विधे-( १) परिधि सेधिस्पशपूवंक यदांसे आदि ठेकर दो मंजसे अधिवि- 
योजन करे [ का° १८! ६। १७1] मंत्राथ-हे अरे ! त॒म (दिवः ) स्र्ग- 
लोककफे ( मधौ ) मस्तकसरूप हौ ( पृथिव्याः › पथिवीके ( नाभिः ) नाभिस्वरूष 
हो चमसे सव जीते दै (अपाम्‌) नठोके ओर ८ ओषधीनाम्‌ ) ओपधिरयोके 
( उदं ) सार हो ( षिश्वायुः ) बहुनीवी अथवा सव प्राणियोकी जीवन हौ (शम) 
सवे शरणदाता हो ( समथा ) तिर्यक उष्वं अध्‌; सर्वर वर्तमान ( असि) हो 
८ पथे ) स्वगमागैरूप दिम्हारे निमित्त ( नमः ) नमस्कार है अर्थात्‌ दमो दीं 
कारं जीवन सुखवास गृ सुभतिषठा ओर अन्तमं खमगमनपथ मदान्‌ करो। प 


{ ७९९ ) वाजसनेथिश्रीशुक्कयसुर्ेदसंदिता- [ स्टदरः- 
कण्डिका ५५- मज १) 
विश्वस्यमूरटत्धिंतिष्ठसिश्ितभ्मुद्रतेहदथस 
प्ा्यपोद्॑तोदधिभ्मिन्त॥टिवस्पजंन्यादन्त 
रिक्षात्सथिष्यास्ततोगोवरषट्यावि ॥ ५५ ॥ 


ऋष्यादि-८ ९ ) ॐ विश्वस्येत्यस्य शुनःशेप ऋषिः । महापंक्ति- 
- जंगती छन्दः । अच्रिदेवता 1 वि० पू०॥ ५५॥ 
मन्वाथ-े सूर्यरूपी अभे ! ( भरितः ) सुपुस्नानाडीमे व्याप्हए तुम ( विश्वस्य ) 
सम्परूणैके ( सधन ) शिरमे ८ अधितिष्ठसि ) स्थिरहो अर्थात्‌ सवके उपर सू्य- 
रूपसे दीप्त होतेहो ( तै ) तम्दारा ( हृद्यम्‌ ) हृदय ८ सखुद्रे ) अन्तरिसमे है 
( आयुः ). आयु जीवन ८ अप्सु) जामे हं अथात्‌ नटत्त बरक्ष उसते अमन दोतीरै 
( दिवः ) दुलेके ( पजन्यात्‌ ) मेधसे ( अन्तरिभात्‌ ) अन्तरिससे ( पथिन्याः ) 
भूमिके सकारासे वा जहां कदी जल दौ ( ततः ) उस देशसे जर राकर ( वृष्ट्या) 
श्रेष्ठ वेषाके द्वारा (नः ) हमारी ( अवे ) रक्नाकरो ( उदधिम्‌ ) मेधको (भिन्त ) 
विदीर्णकरो ( अपः ) न्छको ( दत्त) दौ ॥ ५५ ॥ 
भावार्थ-दे सुयरूप अये ! इस बह्याण्डके मस्तकसरूप तुम वृष्टिभदानद्रार 
हमारी रक्नाकरो. यद्यपि तुम युरोकमे देदीप्यमान हो, किन्तु समुद्रके मध्यम 
भी करस्पदादवारा तुम्हारी गति है, तुम्हारा चदय ओर आयु जर्के मध्यमे स्थित 
है, इस कारण गरार्थना रै कि उदधि भेदकर युलोकसे अन्तरिक्षसे ओर पृथ्वीसे 
रस आकपंण करके पजन्य निमौणपूवैक वृष्टि मदन करो ॥ ५५ ॥ 
। इति अशभ्रिवियोजनम्‌ । 
कण्डिका ५६-मंन १। 


इषटोयजञोभय॑मीराणीदवघंमि€ ॥ तस्य॑नः 
स्य॑प्ीतस्यद्रविणेागंमेः ॥ ५६ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ इष्ट इत्यस्य गालव ऋषिः । उण्णिक्छन्द्‌ः ! 
यन्नो देवता । समाश्टेयज्ञुहौमे विनियोगः ॥ ५६॥ १ 
. विधि-( १ ) पूरवविरित [ €! १५ ] समष्टि यञुहोम करनेकै उपरान्त यदसि 
दौ कण्डिका पाटकर समष्टि यजु होम करे [ का० १८। ६1 १९ 


1 


भव्याय; १७. ] मिश्रभाष्पसदहिता । (७९५ ) 


मंत्रारथ-( द्रविण ) हे धन! (नः) हमारे ( इष्टस्य ) इषटरूप (प्रीतस्य ) 
हममे प्रेम करनेवारे ८ तस्य ) उस इस यजमानके (इह ) इस घरमे ( आगमेः ) 
आ ८ आशीदीः ) अमिलापित पदाथंकरा देनेवाला ८ यज्ञः ) यज्ञ ( भृगुभेः ) 
भूणुगो्वाठे बाह्मणो ! ओर ८ वसुभिः ) वसुआदि देवताओंसे ( इष्टः ) सम्पादित 
किया गया है । ५६ ॥ 

भावा-हे परमधन } इस यजमानका यन्न मृगुगोके ऋतिग्गणोदारा अयु्ठित- 
ओर वसुभआदि देवर्तोद्वारा कल्याणप्रदरूपरे सम्पन्न हआ है, इस कारण जो हमारा 
प्रिय ओर हम जिसके पिथ रै उस यजमानके घरमे त॒म परमात्माकी प्ररणासे चिर 
कार्तक निवासत करो ॥ ५६ ॥ 


कण्डिका ९७-म॑त् ९। 
इष्टोऽअग्परिराहतऽपिपत्तनऽइ्ट5हविभस्छगेदन्दे 
वैब्भ्योनम> ॥ ५७ ॥ [ ७] 
ऋण्यादि-( १) ॐ इष्ट इत्यस्य गालव ऋषिः । गायत्री छन्दः 
अभिर्देवता । बि० पू०॥ ५७॥ 


मन्तार्थ-( इष्टः ) कृतयज्न अर्थात्‌ यज्ञ करनेवाला परम प्रिय (अनिः) अग्र 
( हविः ) हविदारा ( आहृतः ) वप्त किया हआ (नः ) हमारे ( इष्टम्‌ ) अभिरकापवा 
मनोरथको ( पिपत ) पूर्णं केरे (इदम्‌ ) यह ( नमः) हवि (देवेभ्यः ) समष्टि 
यजुरक्षणवाङे देवताओंकिं निमित्त हो, जो हापि (खगाः) स्वयं गमनशील 
हे ॥ ९७ ॥ [ ७ ] 


भावार्थ-स्वयंगमनरीर यह्‌ हवि देवताओके निमित्त आहुत होतीरै अभरदेवता 
` यह अमिरुपित हवि काभ करके हमारी अभिङापा पूर्णं कैर ॥ ५७ ॥ 
कण्डिका ५८-मन््र ९. अदु० १२1 


यदाता्सम्ुसोदधदोवामन॑सोवसम्प॑तचचकषं 
घवा ॥ तरद॑ष्ेत॑तायुलोकंग्यऽऋष॑योज् 
ग्पुरप्परयमजा$पुराणाई ॥ ५८ ॥ 


- ऊऋष्यादि-{ १) ॐ. यदाकूतादित्यस्यः.विश्वकमां ऋषिः ! जगती. 
छन्दः । उच्रिर्देवता । अष्टस्नुडाहुतिदाने वि° ॥ ५८ ॥ 


( ७९६ ) वाजसनेयिश्रीशुङ्कयलु्ेद संहिता- { गष्टवरः- 


विधि-(१) दृदयज्ूढसम्बन्धी समिध आधान करनेके अनन्तर यहि प्रारंभ 
आठ कण्डिकात्मक आट्‌ मनसि परत्यक मंत्रसे आर > सुवओआदति देनी इसप्रकार 
६४ कुव आति सम्पन्न होती हँ [ का० १६।६। २२ ] मन्त्रार्थ-हे ऋलिमूरण ] 
तम (तत्‌ ) उस्न प्रनीपतिके कयि कमेको ( अघ ) सम्पाद्न करके (युक्ताम्‌ ) 
ण्यात्माओंकि ( छोकम्‌ ) छोकको ( उ ) अवभ्य प्रेत) मापो अर्यात्‌ मजापति्े 
रीरसे उत्पन्न वैदिक कर्मं करके स्वगं गमन करो ( यत्‌) जो कमं ( सम्भृतम्‌ ) 
पणं सामग्रीसे युक्त रै तथा ( आक्रूतात्‌ ) अरनापतिके अभिप्राय (वा) अथवा 
( इदः ) हृदय इुद्धिसे ( वा >) अथवा ( मनसः ) मनते (वा › या ( चष्रुषः } 
चछ्ादि दृन्द्रयंसि ( समणुलोत्‌ ) निर्गत इभा हे अर्यात्‌ जक्चने जो पवात्मासे 
श्चा द उसके करनेसे पविते छोकको गमन करो (यत्र) जिस लोकम अथमनाः) 
प्रयमोत्पच्च ( पुराणाः ) पुरात्तन ( ऋषयः ) ऋषि ( जग्मुः ) गये है ॥ ५८ ॥ 

सरलार्थ-दे ऋत्विगगण ! जित करका अनुष्ठान करक प्रथमोत प्राचीन 
ऋषिगण पुण्यलोकभे गये ह जो प्रनापातिके अभिप्रायम हृदयते मनसे वा चक्ष 
८ प्रत्यक्ष ) से * कर्तव्य ` कहा गया दै उक्तीका अनुप्रण क्रो यहं दृटा 
श्रुति इ ॥ ५८ ॥ 


कण्डिका ५९-रम॑त्र १। 
[| पध थप्‌ [| [ "इ = __ @ 
एत&सधस्त्थपरितेददामियमावहाच्छवधिञा 
भन] न पति ४४०७ श 
त्वैदाऽशयव्वागन्तायज्ञपतिवोऽअध्तशस्पजा 
(= क्त्‌ वि! 
नतपरगघ्यामव्‌ ॥ ५९ ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ एतमित्यस्य विश्वकर्म ऋषिः । चिष्टुष्ठन्दः । 
अचिर्देदना । वि° पू० ॥ ५९ ॥ 
मन््राथ-( सधस्थ ) जिस स्थानम देषा एकत्र वास करते ह॑ वह सगरी 
सस्य हे उसकी मार्थना हे स्वग ! ( नाक्तेदाः ) सर्वजन अगर (यम्‌ ) नि(यैव- 
यिम; सुखनिवान यहृतति परिणामभून ( आवहत्‌ ) परा्ियोग्य यज्नके (| 
अर्यात्‌ यन्रके फटरूप परम सुखको निरे सोपा है ( एतम्‌ ) इस यजपरानको ति) 
तुमको (परिददामि) सम्पेण करता दू अर्यात्‌ ठम्‌ दोनीकी रक्षा कला, ष + 
य॒जमानको समर्पणकर देवत्ता्ओकी प्रार्थना करते दै देवताओं ! (य्ञप ) 
मान (वः) यन्नसमाप्निमे आपके पास ( अन्वागन्ता ) आगमन कला अत्र 1. 


भप्याय्‌ः १८. 1 मिश्रमाष्यसहित्त । ( ७६७ ) 


इस ८ परमे ) उत्कृष्ट (व्योमन्‌ ) आकाशवत्‌ - विस्व खगंस्यान्मं आये इए 
( तम्‌ } उस यनमानको तुम ८ जानीत ) जानो (स्म) दी अथौत्‌ स्वगे 
जानेपर इसा सत्कार करना ॥ ५९ ॥ 

सरलाधे-जिस स्थानम देषताओके सिते एकत्र वास ह जातवेदा देवतताके 
ग्रसादसे उसी सुखाकरं स्थानको इमारा यनमान लाम करनेमं समथ हभ दै 


हे देवगण यह इत आगु समापिके उपरान्त ही परमलोकमे आगमन करेगा. यद 
तुम जानो ॥ ५९ ॥ 


कण्डिका ६०-मंत्र ९) 
एतञ्चानाथ परमेव्योमन्देवा-सधस्तथाविदसूप 
म॑स्य ॥ बहागनच्छा्पथिभि्ेवयनरिषटपृततकर 
ण्वाथािरिस्म्ये ॥ ६० ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ एतमित्यस्य विश्वकर्मा ऋषिः । शिष्ुष्ठन्द्‌ः ! 
अभिरदेवता । विण प° ॥ ६० ॥ 


मन्त्रा्थ-( परमे ) उक्ष ( व्योमन्‌ ) स्थान ( सथस्थाः ) स्व्गमे रहनेवाडे 
( देवाः ) हे देवताओं } ८ एतम्‌ ) तुम इस अजमानको ( जानाथ) नानो 
{ अस्य ) इस यनमानके ( रूपम्‌ ) रूपको ( विद >) जानौ ( यदा ) जिससमय 
यह्‌ ( देवयानि; ) देवता्ओके ममनयोग्य ( पथिभिः ) मागेंसि ( आगच्छात्‌ ) 
आगमन करै तव ( इष्टपृते ) श्रौतरमा्ैसम्बन्धी कर्मैके फरक ( अस्मै ) इस 
यजमानक निमित्त ( आदिः ) परकारित्त ( कण्वाय ) करो ॥ ६० ॥ 

सरलार्थ-इस यजमानके निमित्त श्टाूरतरूप देवयान मार्गे मगट होगया दे 
इस भागस्त पदारण करते यह आगमन करता है परमरोकनिवासी परस्पर प्रीतियुक्तः 
देवगण इसका स्वरूप जानै } ६० ॥ 


कण्डिका ६१-भंब ९) 
उदटवस्वागयप्प्रतिजाग्रहित्वमिंधपूर्तेसकसजे 
थाम्रयञ्चं ॥ यस्म्मिन्त्यधस्थेऽअदधत्तरसिम्यषि 
शवदेवयर्जमानःचसीदत्‌ ॥ ६१ # 


( ७९८ ) वाजसनेथिश्रीशुङ्कयलु्वेदसंदिता- [ अष्टवः- 


म॑त्राथे-उद्बुध्यस्व इसकी व्याख्या १५ अ० ९४ कण्डिकां हेग 

॥ ९ कां हाग्‌ 
“विण पृ०॥६१॥ स 
भावार्थे अग्रे! ठम्‌ मुद हौ जागत हो यह यजमानभी इषटपूत अदषठानते 
इतक्ृत्य हुआ है इस कमक पयैवसानमे यह स्र्गमे सव देवगणोका सहवास 
सुखलाभ कंरे ॥ ६१ ॥ 
कण्डिका देर-मंत्र १। 


यपुबहसिसहंस्येनम्मिसववेदसम्‌ ॥ तेतेम॑खय॒ 
लने नयु्वरदवेषरगन्तवे ॥ ६२ ॥ 


9 | 
मंत्राथे-मेन वह सि इसकी व्याख्या १५। ५९ मे हगेई भावाथं लिते है 
वि० पृ०॥६२॥ 
भावा्थ-हं अरे ! तुम जिस सामथ्ये सहस्र दक्षिणावाटे यत्तके अनुष्टाताको 
स्वगं पराप्त कराते हो उमी सामध्यैसे इस क्षुद्र यक्षे अचुष्ाता हमारे यनमानको 
ठेवटोकम जानेके योग्य कगे ॥ ६२ ॥ 
कण्डिका ६३-मंत्र १। 


= (८ (^~ नि | ^ = ¶ 
प्ुस्तरणपाधनन्चुचावद्याच्वहिषा ॥ कह्वयरुय 
= गरः { 
ज्न्नानय॒स्वहेवेषुगन्तवे ॥ ६३ ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ भस्तरेगत्यस्य विश्वकमा ऋषिः । अबुषटुप्डन्दः 
अभ्िर्देवता । विण पृ०॥ ६३ ॥ 
मन्वा्थ-है अम! (नः) हमारे (प्रस्तरेण) सुक्क आधार दमम 
( परिधिना ) बाहूुमाच्र तीन क्ट ( सरुचा ) जुद्ू्मृति (वेया ) वेदी प्राचीनक्दीं 
आदि (विषा ›) शा ( ऋचा >) ऋगादि मंसि सम्पन्च ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ › 
यत्नको ( देषु ) देवताम्‌ ८ गन्तवे ) प्राप्त करनेके निमित्त (खः) खगेकौ 
(नय ) छेनाओ अथवा हमारे इस यजमानने पूर्वोक्त सामग्रीसे यन्न सम्पन्न किया 
है इस समय इक्षको देवलोकगमनमं कृतक्रत्य करो ॥ ६३ ॥ 
कण्डिका ६४-मंच १। 


यदुतेयत्शादानंख्यत्तर्तख्याशचदश्िणा९।तट 
ग्परिविश्वकम्मंणसदैवेषनोदधत्‌ ॥ ६५ ॥ 


अध्यायः १८. 1 मिश्रभाष्यस्छहिता 1 ( ७९९ ) 


ऋष्यादि-(१) ॐ यदत्तमित्यस्य विश्वकर्मा षिः । निच्यदवुष्टुष्छ० 1 
अग्िदेवता । वि० प्‌०॥ ६४ ॥ 

मन्तरार्थ-( वेवकर्मणः ›) विदवकमरंसम्बन्धी ८ अधरैः ) आपै (नः ) मारे 
८ तत्‌ ) उश्च दानको ( खः ) स्वर्गरोकमें ( देवेषु ) देवताओमं ( दधत्‌ › स्थापन 
करे ( यत्‌ ) जो ८ दत्तम्‌ ) नामाता भगिनीआदिको दिया है ( यत्‌ ) जो ( परा- 
दत्तम्‌ ) पगोपकारके निमित्त दयाकरके दीन दुःखिर्योको दिया है८ यत्र) जो 
( प्तम्‌ ) स्श्रतिमे विधान किया है ब्राह्मणभोजन कराना, करूप बावडी निमीण 
(च ) ओर (याः) नो यत्नसम्ब॑धी ( दक्षिणाः ) दक्षिणा है ॥ ६४ ॥ 

सरला्थ-हे अगे ! हमारे यजमानने जो सन दान किये दै जो विदित परति- 
अह किमे है जो सव पूर्तकार्यं किय ह नो दक्षिणा दी रै इस क्के फएरसे इसको 
स्वर्गीय देवतागणोके मध्यमे स्थापन करो ॥ ६४ ॥ 

कण्डिका ६५-मंत्र १। 


यत्रधाराऽअर्नवेतामधोंग्पतस्यचा$ ।तट्ग्पिैं 
वकम्मंणस्वंहूवेषुनोद्‌धत्‌ ॥ ६५॥ 


ऋष्यादि-८ १) ॐ यत्रधारा इत्यस्य िश्वकर्मा-ऋषिः । अतुद्ुष्डं० । 
अधिदेवता । वि० पू०॥ ६५॥ 

मन्तरार्थ-( वैश्वकर्मणः ) विश्वकर्मांसम्बन्यी ( अत्रिः ) अप्रि ( त्व ) तहां 
< स्वः) स्वग॑मे ( देवेषु ) देवताओके मध्यमे (नः ) हमको ८ दधत्‌ >) स्थापन 
करे ( यत्र ) जहां ८ मधोः ) मधुकी ( धृतस्य ) प्रततकी ( च ) ओर ( याः 
दुष दहीआदिकौ (पारा; ) धारायं ( अनपेताः ) क्षीण न दनेवारी स्थित 

॥ ६५ ॥ 

अथवा-हे उपने ! इस यन्मे घृत ओर मधुकी धारा छ कारतक निरन्तर 
अवादित रही है रें यज्ञके अनुष्ठाता हमारे यजमानको सखगीथ देवगणेकि मध्यम 
स्थापन कर ॥ ६९५ ॥ 

[ दति चतुःषष्टिदोमः] 
कण्डिका ६६-मन्व १। 


अग्ध्िरसिम्पजग्मनाजातवैदाघतम्भेचध्चरम्रतं 
म्मऽथासन्‌ ॥ यक्॑स्िधात्रजसोविमानोर्जल्लोघ 
म्पोहविरसिम्पनाम्‌ ५ ६६॥ 


(८००) वाजसनेथिश्रीश्यद्यज्वैदसदिता- [ अष्टादश 


ऋष्यादि-( १.) ॐ अश्रिरित्यस्य देवश्नवा देववात ऋषि; } 
विष्टुप्छन्द्‌ः । अग्निर्देवता । ध्याने वि०॥ ६६ ॥ 

विधि-( १) अग्नि अद्रैतवादी मन्त है अगनिप्रकरण होनेसे यजमान अपनेको 
अधिरूप ध्यान करता हं । मन्त्राथं-{ जातवेदाः ›) सव उत्पन्न सषटिका खामी 
( अकः ) अर्चनीय यन्न ( विधातुः ) तीन धातु ऋक्‌ यजुः साम ठक्षणवाटा वा 
तरिदेव ( रजसः ) जर्का ( विमानः ) निर्माता ( अनसः ) अ्रिनाशी ( अशनिः ) 
आप्र ( | उत्पत्तिसेटी ( अस्मि ) मेद (मे ) मेरी ( चक्षुः) आसै 
( घृतम्‌ > धृत दै धृत होमवारेको देखता दं ( मे ) मेरे ( आस्यम्‌ ) सुखमे ( अमू- 
तम्‌ ) हविरूप अर्त है अर्थात्‌ हवि इवन होनेपर अग्रत करता हं ( घर्मः) 
आदित्य वा मेघरूप मे ( नाम्‌ ) नामवारी ( हक्िः ) पुरोडाशञादिकमी 
( अस्मि)मेदु{ऋ०३) १1२७] ॥ ६६1 

अथवा-यदी देवता ग्रिनामसे परसिद्ध रै जो प्रथमाति जातमर्न है निका 
घृत चक्षु है युखमे अस्त है, तीन धातुञ्ुक्त पाथिव रार्यीर जिनका अर्चनीयरूप 
है. जो जठरे निवास करते है नो जलके चरानेवारे ८ विदत्‌ ) रै अन्तर्मे 
जिनकी स्थिति है ओर दखोकमे निरन्तर रहनेवाडा आदित्यही जिनका रूपान्तर 
है अधिक क्या हवनीयकाष्ठके अन्तरभी इन्दीकी सत्ता स्यित रै ॥ ६६ ॥ 

कण्डिका ६७-मन्ब २1 


ऋहोनामाम्म्मिमजरऽषिनामास्सिपामानिनाां 
सम्पि ॥ वेऽयग्रय्पाच्चजन्याऽथस्यामपथिव्याम 
पिं \ तेषामपि च्वमत्तमप्परनोजीवातवेसुव ॥६७॥ 


ऋष्यादि-(१ ) ॐ ऋच इत्यस्य देवश्रवा देववात ऋषिः 1 आर्षी 
जगती छन्दः ! आत्मादे० 1 ( २ )ॐये इत्यस्य देवश्रवा देववात 
क्रषिः । अलुष्टुष्ठं° । अभ्रर्देवता 1 अग्नयुपस्थाने विनियोगः ॥ ६७ ॥ 

विधि-८ १) यज्ञम इसका विनियोग नहीं है यजमान आत्मामं वेदत्रयात्मक 
सम्पादन करता है ! मन्ार्थ-( ऋचः ) ऋगेद्‌ ८ नाम ) नामबाटा (अस्मि ) 
म ह( यजुषि नाम ) यजुर्वेदनामवाछा अशनि मै हं ( सामानि नाम ) 
सामवेद नामवारा ( अस्मि ) मेँ दवा यह अभि तरिवेद्रूप है १ । विधि-{२ ? 
दूसरे म॑त्रसे करमंशेषज्ञापक अभिका उपस्थान कंरे [ का० -९८ । २ \ 
२३ 1 मेवा्थ-८ अस्याम्‌ ) इस ( पृथिन्याम्‌ ) पृथ्वीके ८ अधि ) उप्र 


भध्वायः १८. } भिश्रभाप्सदहिता 1 (८०१ } 


(ये) जो ( पा्चजन्याः ) मेनुष्योके हितकारी षा मनुजगणकै हितकारी. (भ्रयः) 
अमि है चित्यत्रे ! ( तेषाम्‌ ) उन अग्रियम (त्वम्‌) तम ( उत्तमः) प्रेष्ठ 
( भसि ) हो ( नः ) हमारे ( जीवातमे ) चिरजीवनके निमित्त ( मरुव ) अदेश 
करो ॥ ६७ ॥ [ १० | 

कण्डिका ६८-मं० १. अछ° ३३ । 


॥ | ।। ० || 
वर्चदत्त्यायराष॑केप्रतराषाह्यायच ॥ इन्द्र्चाषं 
सेयामसि ॥ ६८ ॥ 

क्रष्यादि-( १) ॐ व्रहत्यायेत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । निच्छ- 
द्रायत्री छन्दः 1 इन्द्रौ देवता । पुरी षवतीचित्युपस्थाने जिनिंयोगः) ६८ ॥ 
विधि-अनन्तर उसी चितिस्थानमे पुरीपक्षेपणपूरव॑क कुण्ड पूर्णं करनके उपरान्त 
यहंसे द्रकण्डिका पाठक पर्मपवती चितिका उपस्थान करे [ का०१७।७।१-२ ] 
म॑वार्थ-( इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( बार्जहत्याय ) अत्रासुरके भारनेवाठे (च > अर 
( प्रतनापाह्याय ) रघ्रसेनापराभवकरनेमे समथ ( रवसे ) वख्द्दयौनके निमित्त 
(त्वा) तुमको ( आवरयापसि ) वारंवार आद्वानकसते है अथवा पापनाशमें 
समय ईर्वरकी हम वारंवार मथना करते है ॥ ६८ ॥ 
विशेषको कहते हे इस स्थठमे इन्द्राब्दसे वायु सहचर वह ज्योति है जिस 
ज्योतिकं आविभीवसे घनाघन ग्णोका इधर उधर संचाटन ओर वर्षणादि होकर 
शूलयगभता दूर रोती दै इसकोभी दृत्ञुदध कहते दै दृच्रनाम भेधका भी दै 
ऋ०३।२)२२]॥६८॥ | 
कण्डिका ६९- मंन १। 


(| पु छ 3, (1 
द्दाबग्प्धतश्ियन्तमहस्तमिन्दरसभ्पिणङ्कणां 
4 10 || ५ 
रम्‌ ॥ अभिवृच्वर्माटमिपियारमपा्दमिन्द्रठव 
सजकन्थ्‌ ॥ ६९ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ सहदाङ्खमित्यरय -विश्वारित्र कषिः । आर्षी 
शिष्टप्डन्द्‌ः । इन्र दे० । चि० प° ॥ ६९॥ । 
माथ ( पुरुदूत ) वहुतवार भक्तोसे आवानक्यि हए ‹ इन्द्र ) हे इन्द्र ! 
{ क्षियन्तम्‌ ) निकट वसनेवारे ( इणासम्‌ ) दुैचन कहनेवारे ८ सददाघुम्‌ ) शध 


‡ पाश्चञन्यसे पाच चिति पात्व प्राण वा मनुष्यगणक ग्रहण है । 
५१ 


२ ऋ क (64 १ यसुर्वेदसं दित 4 
( ८०२ ) वाजसर्नयश्रीश्क्यसुर्वदसंरिता- [ जष्टादशचः-~ 


नो ( अदस्तम्‌ ) हायोसे रदितकरक ( सम्पिणड्‌ ) चण करो ( इन्द्र ) ह इद्र! 
( वधमान ) वृष्टिकम माप्त हते ( पियारुम्‌ ) दैवत्ताओके मारनेवाटे ( द्रम्‌ ) 
चृत्रामुर बा पापको ( अपाद्‌ ) चरण वा गतिदीनकरके ( अभिजघन्य ›) मारो 
ऋ०३।२।२]॥६९ ॥ 

अथवा-ई न्द्र्‌! तम वटवपीं हा किसी समयक्षीयमाणकिपी समय वद्वमान 
हस्तद्यन्य पददयून्य कन्त युद्धम अतिम्रवल ओर गंभीर गरजेनकामी बृ्रको चण - 
करो छिच्यिन्नकर्‌ षिनष्ट करो ॥ ६९ ॥ 

्रमाण-“'सह्‌ इति वटनाम' [ निघं० २९) १७] ॥ ६९ ॥ 

कण्डिका ७०- मंत्र १। 


 विन्दरमृधोजदिवीचा्थचछप्रतव्यतः। योऽ 
ष्पोऽअयथिदाघ्त्यधरङमयातर्म॥ ७०॥ 


तत्राथ ४ विन इन्द उत्यस्य श्णस ऋषिः । इमकी व्याख्या ८ 1 धे 
दोग । दवि० पृ०॥ ७० ॥ 
सरलाश-दै इन्द्र ! संय्ाममर विजयी ही, जो तुपकरा पराजय कगनेमे उद्यत हौ 
उसका अथःपतनकरा ओर जो दमको छश ठनेम प्रवृत्त हा उसे अन्धतम्‌ अंध- 
कारम प्राप्त करो ॥ ७० ॥ 
कण्डिका ७१-मन्व १। 


मृगोनभीमःकुयेगिषिषटापरावकमाजगन्धु 
परस्या ॥ मुक$टशायंएविरभिन्दरविमरमेवि 
दा्र॑स्ताडटिविख्रधोयदस्व ॥ ७१॥ 


तऋष्ादि-( १) ॐ भृगोनेत्यस्य जय ऋषिः । चिषटुष्डन्दः । इन्द्रो 
देवता । वि०'पू०॥ ७१॥ 

मवार्थ-( इन्द्र) हे इन्द्र ! (भीमः) भयकरदन ( इचः ) कठिन 
गतिषारे ८ गिरिष्ठाः } गिखिगदरमे शयन करनेवाटे ८ सगः ) सिहकी (न ) 
इमान ८ परस्याः ) अतिदूर ( परावतः ) स्थानि ( आजगन्थ ) 
आकर ८ ख्कम्‌ ) शष्के शरीरम प्रवेश करनेवाटे ८ तिग्मम्‌ ) तीक्ष्ण 
उत्साहवाठे “तिग्मं ॑तेजतेरत्साहकमंणः' इति [ निर १० । ६ | 
€ पविम्‌ ) वञ्चको ( सशराय ) तीक्ष्णकरके ( शतत ) शङ्खको ( पिताइदि ) 


दष्यायः १८. 1 भिश्रमाष्यसरहिता । ( ८०३) 


विशेष्‌ ताडनं करौ ( मधः ) संग्रामो ( बुदस्र ) शिदीपकर भेरणाकरो वा 
दूरकये [ ० € । ८ । ३८ ] ॥ ७१॥ 
` भावाद इन्द्र | गिरिगहरदायी घोर शब्दकारी भयानक सिह जिष्त प्रकार 
दरस भी अपने लक्ष्यको सक्रमण करता ईै, इसी प्रकार तुम भी वर्को आक्रमण 
करो; है इन्द्र ! त॒म तीक्ष्ण प्रसरो शणितकरकै उससे जष्रगणको ताडन करो, 
संग्राममे विगेपृरूपते जयी हो ॥ ७१॥ 
कण्डिका ७२-मन्व १} 


वैष्युतरोर्नःउतयऽाप्प्रयातिपयवतं> ग्ध 
तरुष्टतीस्पं ॥ ७२ ॥ 


कण्यादि-( १ ) ॐ वश्वानर इत्यस्य जय. ऋषिः 1 गायत्री छन्दः । 
वैश्वानरो देवता । वि० पू० ॥ ७२ ॥ 
मन््राथ-( वैश्वानरः ) सव प्राणियोके हितकारी ( अप्र; ) अमिदेषता ( नः) 
भागी ( सुष्गीः ) सुन्दर स्वति ( उप ) श्रवण करलेको ( नः ) दमाय ( उतपे ) 
रक्षक निमित्त ( परावतः ) दृरदेशसे ( प्रयातु ) आगमन कौ ॥ ७२ ॥ 
कण्डिका ७३ १। 


एधे दिषिपुषटऽमुग्धिशरयिष्याभृष्टोबिश्वाऽभो 
धथीराविवेरा ॥ वृश्वारर्व्सद॑सपृ्ेऽ ण्स 
ोदिवास्तरिषस्प्पातिनङ्धम्‌ ॥ ७२॥ 


- ऋप्यादि-(.१ ) ॐ पृष्ट इत्यस्य कुत्स ऋषिः ! विष्टप्डन्दः । चश्वा- 
नरो देव्ता । वि० पू ॥ ७३ ॥ 
सवा -( वैश्वानरः ) सव प्रा्भियोका शितकाधै ( अप्निः) अपि देवता 
( दिषि) छक ( धृष्टः › आदित्यरूयते पूछा गया है अर्थात्‌ यर आदित्य- 
रूप क्या पद्य हे इष मकार सुयुक्चजोते प्रछागया ` अन्तरिते यदेतपादित्ये 
रुपं षेदयन्ते स इन्द्रः स प्रनापतित्तद्रहय" इति श्तेः ( पृथिष्याम्‌ ) अन्तिमे 
जठ्की इच्छषारुपि ( पृष्टः ) पषठागया यह कौन 2 जौ विदुवह्पते प्रकाश 
कर्ताहे अन्तरितननामु पथिीति पठितम्‌" [निषरं० १। ३ 1९] जो (विश्वाः) 
सम्परणं ( ओपथीः ) ओषधियोमि ( आविवेश › प्रविष्टो (सः) बद अपि 
< पष्टः) रामया यह कौन दे जीवनके देतु ताप पापका प्रजाभका उप 
कार कर्ता ६ जो ( सदसा ) बलपूर्वेक अध्वयुते मथाहृः ( पृष्टः ) मनुरपि 


(८०४ } वाजसनेयिश्रीशुक्चयज््वेदसंहिता- [ भष्ठटश.- 


पूछागया यह कौन है जौ अरणीकाषठते निकारा जातोदै ( सः ) बह ( अयम्‌ ) यह्‌ 
अनि ( दिवा ) दिन ( नक्तम्‌.) ओर रात (नः ) हमारी ( रिषः ) षध ओर कर्ते 
( पाठ ) रक्षाकरै [ ऋ० १।७।६]॥ ७३ ॥ । 
सरलार्थ यह अभि लोकम रेचित ( आदित्य जर विच) नी 
परिचित त पाचन ) ओर जो समस्त ओपधियोके मध्यत विरानित 
सुतर ऋत्विगणेकि वकते परिचित दौ अरणीके धर्षणे वलपूर्वक यज्गीय अर्थाद्‌ 
[> > [० प्राणियक्षि हितकारी ि 
यज्ञके निमित्त र यह समस्त प्राणियाकि ग अस्मि क्या दिन क्या रात 
सदा हमारी पूपसे रक्षा करे अथवा सर्वत्र अभि सं विदयुतुरूप परमात्मा है वह 
हमारी रक्षा करे 1 ७३ ॥ 
कण्डिका ७*-मन्ब १। 
[सतड न्‌ तवं ६ मपि १ 
यरथासृतद्ासमग्ैतवोतीऽअर्यामरयिररयि 
५ ह २ ड ॥ [मव्‌ ज्यं । 
वृरसुवीर॑स्‌ ॥ उश्यामवाजममिषाजरयन्तोश्या ` 
भ | जरं ९५६ 
म॑दुस्नमंजरजरंनते ॥ ७४॥ 
कष्याद्वि-( १ ) ॐ अश्यामेत्यस्व भरद्वाज ऋषिः । क्रष्टप्ठं" । 
अग्निर्देवता । वि० पृण ॥ ७४ ॥ । 
मन््राथै-( अग्ने ) हे परमात्मन्‌ अप्रे ! ( तव ) तम्हारी ( उती)पालन वा रख्नासे 
टम ( त्म्‌ ) उस ( कामम्‌ ) अभिरपकों ( अश्याम ) माप्त हो (रयिवः) है 
धनवान्‌} आपकी कपास हम ( सुवीरम्‌ ) सन्दर एव आर्‌ ९ रथिम्‌ ) श्रेष्ठ धनको 
( अश्याम ) प्राप्तो ( वाजयन्तः ) अपिको अन करते इए वाजय॒तिरच॑ति- 
कर्मा ” [ निघ० ३। १४! ३५ ] हम ठम्हारीं कृपासे ( वाजम्‌ ) अन्नको (अभि) 
सव ओरसे ( अश्याम ) प्राप्तकर ( अजर ) है जरारहित ! ( ते ) दम्हरि (भनरम्‌) 
अक्षाण ( दयुम्नम ) यद्रो ( अध्याम ) प्राप्त अथात्‌ सदा यसा हा [ ऋण 
४ 1 ५ 1७}]1॥1७८॥ | 
कण्डिका ७५-मत्र १। 


बयन्तैऽअवरगिमाहिकाम॑पतानर॑स्तानमपोए, 


सद्यं ॥ बनजिष्ठेवमनंपावकषिहेवानसषषलमन्म 
ताविप्प्रोऽअ्रे ॥ ७५॥  „ 
ऋष्यादि-८ १ ) ॐ षयन्त इत्यस्य उत्कील ऋषिः । 1.2५ ॥ 
अयिता । ॥० पु० ॥ ७५ ॥ 


भ्यायः १८. ] मिश्रभाप्यसदितता । ( ८०५ > “ 


मंजाथ-( अरे ) हे अभ्रिदेव } ( उन्तानदस्ताः ) अवद्धगुष्ठी अर्थात्‌ दानेमं 
कृपणता त्यागनेवाङे ( वयम्‌ ) हम ( नमसा ) नमस्कागपू्क ८ उपक्त्य ) निकट 
जाकर ( अय ) आज ( यजिष्ठेन ) यागमे तत्पर ( अङेधता ) अनन्यगाति एकाग्र 
(मन्मना) देवतार्थकी महिमा ओर आत्मक ज्ञान नाननेवारे ( मनसा } सावधान 
भने ( कामम्‌) अभिरूपित्त ( हरिः › हषिको ( ते ) आपके निमित्त (रिपिमि) 
देते है, हे अपरे ! (रिपः) बुद्धिमान्‌ त॒म (देवान्‌ ) देवताओको ८ यक्षि ) चप्रकरो 
{ऋ ३)! १ १४]॥ ७९५॥ 

कण्डिकाऽ६- मंत ११ 


शासच्छटग्पिरन्द्र ब्रह्मदिवोखहस्पप्तिः ॥ सं 
चतो विश्वटेवायज्ञम्परवन्तन्‌शुमे ॥ ७६॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ धामच्छरदित्यस्य उत्कील ` ऋषिः अचष्ुप्ठन्दः 
विशयेनेगा देवताः 1 विण पूण \॥ ७६॥ 

म॑वाथं-( धामच्छत्‌ ) कोकोकि आच्छादक वा न्यूनताके परणं करमेवारे रीरतीके 
समीपकरनेवारे वा परमधाममे पिगनमान ( देवः ) दिव्यगुणसम्पन्न { अभ्रिः) 
जभ्र ( इन्द्र; ) देवराज ( बरह्मा ) चतुर ८ बृहस्पतिः ) देषद्ुरु अदस्यति पथा 
{ सचेतसः ) समानचित्त वा मदाब्ुद्धिसम्पन्न ८ विश्वेदेवाः) विश्वेदेवा वा 
तेपूणे देवता (नः ) हमारे ( यज्ञम ) यन्नको( श्ुमे › इष्ट स्थान स्वर्गे ( प्रावन्तु ) 
स्थापन करे ॥ ७६ ॥ 

कण्डिका ७७-संच १, 


त्वम्यविष्टदाश्षेकूःपादिद्णुधीगिरः ॥ रक्ष 
सोकम्नतक्त्मनं ५ ५७७॥ { १० ] 


इति आी्चुटयखस्संरितापरेअश्ादशोऽष्याय्‌ः ॥ १८ ॥ 

मन्त्राथे-त्वं यविष्ठ इस मंत्रकी व्याख्या १३।५२) म होगई । वि०पू०।॥७७॥ 

सरा नित्य तरुणाभ्नि ! तुम हमारी स्तत प्रा्यैनकिः वचन वण 
करो यजमानके वश ओर आत्मीय गणकी विना याचना भी रक्ता 
करौ ॥ ७७ ॥ [ १० | 

इति श्रीमाध्यन्दिनीयाया वाजप्तनैयिसषदिताया पडितस्वालाप्रप्तदि 
मिश्रके ञुष्ठयसुर्वदीयमन्त्रमागस्य मिश्रभाष्ये वसोर्धारादिविल्यु- 
परस्थानन्तनामादसऽध्याय. ॥ १८ ॥ 


( ८०६ )} वाजखनेथिश्रीशयुङ्कयजवेदसंहिता- [ एकोनव्शि.- 


अ थ्‌ थे > # 
अथ एकोनविंशोऽध्यायः १९. 
स्वादीत्िकादशदेवायजनंकिशतिःुरावेतसप्तदशौदीरतांभयो 
दशाच्याजावुदशसोमोराज्‌ाष्ौसीसेनतवपोडशसपतयञ्चनवतिः॥ 
अथ साजामणीमन््राः । 
कण्डिका (मंत्र. अलु०९। 
हरिःओससवाद्रीन्तां स्वाढनवीव्रानवीव्रेण्‌ 
ध्‌ | धमत घो ~} 
मृत्‌(सुमतेन्‌॥ ममतीम्मद्वमतामृजामिस$तोमे 
नसोमोस्य च भ्र, ४ 
नसुमेस्य॒श्िर्भ्याम्पच्यस्वसरस्वच्येपच्यस्व 
दरायमुत्राम्मपच्यस्व ॥ १ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ स्वाद्रीमित्यस्य भजापतिकऋरषिः । अजुष्टप्डन्दः ! 
खरूपसोनो द्रेवता 1 गतत खुराधाने विनियोगः । ( २ ) ॐ _ सोमो- 
सीत्यस्य प्र० ऋ० । देप्युण्णिक्क्ं” । सुरा देव्ता 1 गते सुराघाने वि० 1 
(३ ) ॐ अश्विभ्यामित्य॒स्य प्र° ऋ० 1 गायत्री छं° । सुरा दे० ! गते 
खराधाने वरि° । (४) ॐ सरस्वत्या इत्यस्य म ऋ° । उण्णिश्छन्दः । 
खरा द° । विण पू० । ( ^ ) ॐ इन्द्रायेत्यस्य भ० ऋ०। वृहती ° । 
छरा दे० । सोमालोडने 8० ॥९॥ क 
विधि-८ १) अव तीन अध्यायौमे सोत्रामणी यज्ञके मंत्र कह जायगे आधर 
चयनसग्रष्धिकामी बा पशुकी वृद्धि चाहनेवाटे वा राज्यच्युत राजा फिर राज्यकं 
मापिके निमित्त सोत्रामणियाग क. इस यन्नम एक दिष्य रस॒ सम्पाद्न कवा 
जाता है, इस रके पाक निमित्त सौम ठचनेवाटे अथवा हवते सीसके वदरम्‌ 
अंङ्करित ब्रीहि. उ्णं पंके वदटम अंङकरित यथ, सरके वदरेम कजा [भूने 
मीहि ] ओर दूरे दर्यो नश्रह [ सर्जकी छार, आमा, हरड वेड 
ुननेवा चातुनौत पीपल गजदीपर वेशावका [ वैरपत्री । वृच्छत्रा | ठताना 
चीता इन्द्रवारुणी असगन््‌ धनिया यवानी काराजीरा जीरा दीनो हख्दी पिरूढ्य्‌व 


क [न्व ॐ क > 
अर्यात्‌ अनङ्कारित यव यह बराव भाग ह एकरित किये नशु कहते है ] करयकके 


५ 


किसी उपयुक्त स्थरमं स्थापन कर, फिर आवश्यकता अनुसार 

्राराके दक्षिण द्वारपयतसे यह अभिगम ठाकर भली प्रकार रणं कर्‌ धृथक्र र 
रक्तै, फिर यथेच्छ परिमित ब्रीहि अर व्यामाक ( समा ) द पणिना 
मरकरणमे करेदृए॒बिधानक्रे अनुसार भूसीरहित कर चावलोकौ शरत 
कर यह दोनो प्रकाग्कै चावल पृथक्त २ डे वड पात्रे बहुतसे जरम पाक 


भभ्यायः १९ | भिश्रभाष्यसरहिता । ( ८०७ ) 
करै, दौ आचामपाग्रोमे इनका माड निकाररे, इस गरम २ माडमं पूवं रक्सै 
दाण्पादै चूर्णके मध्यमे गष्पतोक्म [ अङ्कारितयव }) ओर छाजनरूणेके एक 
तृतीयभागके दौ अंशु कर डे, ओर प्रह वूर्णके अर्दभाग समानक 
इसमे डले, फिर शष्यतोक्म ओर काना वणक दरूतरे तीसरे भागके दो अश कके 
उततकौ इन पके चावरमे उ, ओर नह चण॑मी दूरा समभाग करके ससम 
डाल, फर यद दोनो पात्रे स्थित दोनों प्रकारके ओदनाको एकम करके उपमे 
यह दीनो मासर [ श्पदरूणांदिमिषित मंड ] उठे, इस कण्डिकाके पांचमत्र 
भर्‌ आगामी अध्यायके बीस कण्डिकातमकमन्ध पाठकरके इसमे सोमरस डालकर 
इसको मालोडन ( मिलाकर ) हारा मभिराकर शालाक नैक्रैतकोणमे एकं गत 
स्रोदकर तीन दिनतक स्थापन अर्थात्‌ गाडदे [ का० १९! १। २२ ]आचाम 
प्त्रे सिकोरा वा कयेग। | 
मन्त्राथ-है सुरासोम ! ( खाद्वीम्‌ ) अतिसवादिष्ठ ( तीरम्‌ ) तीतर शा कृ 
५ अमृताम्‌ ) अश्तवत्त्‌ मधुर वा अमतकी समान चणवती ( मधुमतीम्‌ ) मधुरः 
मीढ रसवाटी ८ त्वा ) तुमको ( खाढुना ) स्वोदिष् ( तीतरेण › तवर ( अशत ) - 
अशछतवेत्‌ गृणवारं ( ममता ) मधुर ( सोमेन ) सोमके साथ ( सण्ठनामि ) 
पिला है सोमरसमिभ्नित अन्नरस ! तुम (सोमः ) सोम (अपि) हौ 
( अखिभ्याम्‌ ) दौनो अश्चिनीकमारके निमित्त ( पच्यस्व >) पायित हो ( सर- 
स्त्यै) सरखतीके निमित्त (पच्यस्र ) पाचित हो ( सुत्राम्णे › भटी भकार 
रक्षाकरनेवाठे ( इन्द्राय ) न्द्रके निमित्त ( पच्यसख ) पाचित हौ ॥ १॥ 
कण्डिका रमं १। 


षि ।। [नेत 
प्रीतोपिच्तामुतषसोमोषऽरंचमहविऽ ॥ 
टध + प्सवः ¢) 
दधन्वायोनर््ऽदप्पवन्तरासुषाठसोमप् 
भि६।२॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ परीत इत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । वृहती छन्दः । 
सोमो दैवता } सुरासेचने अि०॥ २॥ 
पविधि-( १ ) सारय हवन करके उपरान्त अखिभ्यामपाकरोमि इ मेत्को 
पकर गोपालक एक गौ लेकर उसका दूध इकर अध्वयुं इस मन्त्रको प्ठकर 
इससे स प्रीयित रसपा्रको सिचनकरै. ओर फिर उसमे पू्रक्ित रेष ठती- 


यारा शष्प चरणं निक्षेप करे दूसरे दिन ""निरान्ते सरस्वत्या अपाकमेमि"" इस 


६८०८) वाजसनेधिश्रीशुद्कयसर्वेदसंदिता- [ एकोनविशः- 


मन्ते दौ गौ गोषारसे छकर्‌ उनका दूध दुहकर अध्य यह मन्वपारपूंक 
मोथित्‌,रसपातको इस दूधसे सिचन क ओर उसम पूर्रकित तृतीयांश तोक्म- 
चूर्ण निक्षेप कर. तीमर दिन रात्रिकारमं इन्द्राय सुत्राम्णे अपाकरोमि'' इस 
मंसे तीन ना. गोपाम -पूयक्‌ क्रक, उसका दुष्‌ दुहनपूर्वक अध्व यह 
मन्त्र पाटपूरवक उसे रसपात्रको सिचन कर्‌ आर फिर उसमें पूपरक्षित लानावृणं 
डा [ १९1 १। २३-२८ का० ] मन्तराथ-हे ऋतिनो ! (यः) जो (सोमः) 
सोम ( उत्तमम )घ्रेष्ठ ( दविः ) हवि रै (वा )या(यः) मोम (न्यः) 
मचुर््योका दितकारी होता था यजमान को ( द्धन्‌ ) धारणकरतहि अर्यात्‌ 
जिसके प्रपादसे यजमानको यजमानत्व रापरहनताहं ( अप्पु ) जलो ( अन्तः ) 
स्यम वतमान जिस ( सोमम्‌ ) सोमका ( अद्रिभिः ) पत्यरदारा ( आसुपाब ) 
अध्वयुने अमित किया र दप ( सुतम ) अमित सोमको ८ इतः ) इस 
गोसे यदण कयि दधसे ( परिपिश्चत्त > सीचो अर्थात्‌ जो देवताओंकी उत्कृष्ट हि 
है उसको हम गक दधते सम्यक सिचित कम्त रै [ ०७५) १२]॥२॥ 


कण्डिका ३-मन्तर २। 
वायोश्रतश्णवित्रिणप्प्यद्सोमोऽअतिंहुतः ॥ 
ृनद्रस्यघल्यत्सखां ॥ बरायोशूतः एविणष्प 
ङसोपोऽअरतिरत ॥ सन्रसययुन्य€सेखा ५२ ॥ 


ऋष्यादि-( १-२ ) ॐ वायोरिति म॑चयोराभूतिकरैषिः । गायत्री 


~ 


छन्दः । सोमो देवता । सुरापाने धि० ॥ ३॥ 


विधि-(१-र)ईस कण्डिकात्मक दो मन्त्र जओौर्‌ पकण्डिकात्मक एक मत्यः 
तीन मंत्र पाटपूरवंक परारापात्र गोएुच्छेके आर अश्वपुच्छके बालाते निमित प॒वित्र 
हास इस रको पावन कर [ का० १९! २ । ७-९ ] मन्त्राथे-( प्रसद्‌ ) 
धोस ( अतिटरतः ) अतिङीघ्रगामी (सोमः ) सोम (वायोः ) वायुकरे ८ पपि- 
तरेण ) पदिततातते ( पूतः ) पवित्र हआ (इन्द्रस्य ) इन्द्रका(युग्यः) योग्य(सखा) 
सखा ‡ । अर्थाद्‌ ६ सोम ! म व्र इस पातम प्रव करनेमं समर्थं हौ वादे 
वृतराके प्रमाद तुम पवितह्वारा पवित्र होते हय, इन्द्रके उपयुक्त आर नव शी 
{ प्राङ्‌ ) सुखकी ओग्से ( अतिहृतः ) अतिरीघ्र निर्गत ( सोमः ) सोम( वायोः 
ब्रादुके ८ पवित्रेण ) पविच्रताते ( पूतः ) पवित्रम (८ समः ) सौम ८ हन्द्रस्य 


सभ्यायः {९ | मिश्रमाप्यस्वहिता । (८०९ ) 


इ््रका ८ युज्यः ) योग्य ( सा ) सखा हे सोम] हम अति कीर इस पत्र 
निग शनम समरथ हो वायु देवते प्रसादत पविन्दारा ठम पवित्र हीतेहो ठम हन 
देवताकै उपथुक्त ओर भिय हौ ॥३॥ 

कण्डिका ४-मन्न १) 


एनातितेपरिमुतकषसोममृरु्स्यदृहिता ॥ षरि 


[1 

एरश्धूतातन ॥ ५ ॥ 

ऋष्यादि-८ १ ) ॐ पुनातीनि मन््रस्थ आभूनिकषिः 1 गानी 
छन्दः । सोमो देवता । वि० पृ०॥४॥ [क 

मन््राथ-हे यजमान ! (सूरस्य सूर्यकी ( दहता ) पुत्री शरद्धा (ते ) वुस्हार 
( परिसृतम्‌ ) अभिष्ुत ८ सोमुम्‌ ) सोमको ( शश्वता ) अनादि (तना) धन बरा 
धनी उत्पतति निमिर्सि (पुनाति > पित्र करती है, अथवा सूर्मवारनिरमित 
पविते निग॑त.सोममिभित रस सूर्यदुिता शद्राके परसादम चिरदिनर्मेरी पवित्र ` 
होता है भयवा तुम्डरि सोमकी पमान पदित्र करती है [ ऋ० ६।०।१७ ] ॥ ४॥ 

भमाण- श्रद्धा तर पर॑स्य दुहिता ' इति श्रुतेः [ श० ] “तनेति धननाम" 
[ निधं० २।१०। १९1 ॥४॥ 

कण्डिका ५-मन्र १) 


्ह्मधनस्पवतेतेर्जऽन्दियहुध्यासोपनयुतः 
आर्ुठोमदांय ॥ शुकधेणदेवदेवताहपिप्मिर 
पेना्ठंस्यजंमानायधेहि ५५१ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ ्रह्मक्षजमित्यस्य आभूतिक्रषिः । शिष्ट्छन्द्‌ः । 
खुशसौमौ देवते । पयःपावने वि०॥ ५1 

त पि-() उत्तखेदीके वेतस्पाशचमे स्थापन करके उद अना ओर भेषलोभ- 
निमित पविबदवारा रभाण्डमे देमेसे बचे ुग्धमिभित समक्षे ईस मंतरका पाठ 
करके उट [ का” १९।२। १० | मतरार्थ-( देष ) हे देव सोम! ( शुक्रेण ) 
ष्ट वीया ( देवताः ) अमिभादि देवताओको ( पिपृग्धि) प्रसम करीं 
( रसेन ) धृतादिर्स ओर ८ अन्नम्‌ ) अको ( यजमानाय ) यजमानेके निमित्त 
{ येदि > दीजिये जिस कारण (पोमः ) सोम ( घतः ) अमिदुत होनेमे ( तह्न ) 


(८१० ) वाजखनेयिश्रीश्चङ्कयसुर्वेदसंहिता- - एकोनविङः- 


जाह्यणजाति ( क्षत्रम्‌ ) स्त्रियजाति ( तेजः ) कान्ति (इन्द्रियम्‌) इन्द्रियसामथ्य॑- 
को ( पवते ) परगट करती द ( सुरया > प्रवोक्त रसै ८ आसुततः ) तीतर दनेसे 
( मदाय ) मदक निभित्त हाते ही [ अर्थत इस प्रकार सामथ्यंयुक्त होकर तुम 
देवता आर यजमानांको अभीष्टकं देनेसे मसन्न करते हो ] ॥ ९ ॥ 
 भावाथ-दे सोम देव ! तुम प्रथम अभिषुते दए पीछे मद्‌ सम्पादनकर निमित्त 
रससे मिश्नीमूतद्ए. इस समय प्राथैना ह कि तुम्हारे विशुद्ध प्रभावे देवताओकी 
इच्छा पूणतासे वप्तदो बाह्मण ओर क्षत्रियनातिके तेज ओर इन्द्रियाकी पवित्रकरो 
आर यजमानको यथेष्ट अन्न ओर जर प्रदान क्रो [ इन दो मंसे यह र 
पवित्र कियाद] ॥५॥ 


{ण्डका ६-मंब्र ७1 
कुषिद्ड्यवसन्तोयव॑ञ्चियथादान्त्यतुपर्ववियुय ॥ 
इहेहैषाड्णहिभोज॑नातियेषर्हिषोनमऽउक्खियजं 
न्ति ॥ उप्यामण्रीतोस्यश्यिभ्भ्यान्त्वाससस्व 


त्यैलेन्द्रायत्त्वामुतराम्म्णरएषतेयोतिस्तजपैवा 
वीय्यायत््यावलयचत्छा ॥ ६॥ 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ क्ुविदित्यस्य मन्वसत्तकस्य काल्नाचत्‌" सुकीति- 
ऋषिः । विराट पक्तिश्छन्डः। सोमो देवता ! पथोग्रह्रहणे वि०॥ ६॥ 


विधि-( १-२-३२ ) प्रथम तीन मंत्र पाट करक अश्वत्थ पात्रम पयोग्रह्‌ 
गहण कैर [ का १९ । २। १२-१३ । ] मन्त्रार्थ-हे सोम! ( यथा) (१५ 
( इह ) हस लोकम ८ यवमन्तः ) ` वहत यवृसम्पन्न किमान ( कुवित्‌ ) कहत 
( यवम्‌ ) यदको अर्थात्‌ सम्पण यवमय सस्यका ( चिद्‌ ) विचारकर( ६ ) 
ालपूर्वक ( वियूय › पथक्छ करक ( अद्ध ) शीघ्र ( दान्ति ) कार्त है अथात्‌ 
क्षेसान एकाकी हाकरभी अपनी कर्षित भूमिस उत्पन्न आतभाधक यवस्य 
जिस प्रकार यथाक्रमसे कासते दै इसी प्रकार स्वरपपात्रभा तम य ८ 
पिय हो ( इद > इस यजमानमे (एषाम्‌) इन यजमानाक 4 ) ध 
पदाथेको ( कृणुहि > सम्पादन कर (ये ) नो बर्हिषः) इरासनपर्‌ 
दविरूप अन्नको ठेकर ८ उक्तिम्‌ › याज्यको कथनकर { यजनत ) यन्न क 
हे पयोग्रह ! तुम ( उपयामयहीतः ) उपयामपाजम रहत ( असि) हा 


ध्याय, १९ | मिभभाप्यसदिता ) (८११) 


भ्याम्‌ ) अश्विनीकुमारकी प्रीतिक निमित्त ( त्वा ) हमको ग्रहण करतां २। 
ह पयोग्रह ! ( एषः ) यह (ते ) दुम्हारा ( योनिः) स्थान है ( तेजसे ) तेजमा- 
सिके निमित्त (त्वा ) वमकी इश्च स्यान्मे सादितकरताहूं ३ । विधि-; ४-५ ) 
दूसरे पयोग्रहमे कुविदिति यद मंत्र पकर कहै अर्थात्‌ चहुं मंत्रपाठपूरवंक उदुम्बर 
पा" ग्रहण ओर पंचममंत्रसे स्थापनकरे । मन्त्राथ-द पयोयह ! दुम उपयाम- 
पात्रमे गद्यते ( सरस्वत्यै ) देवताकी प्रीतिके निमित्त ( त्वा) ठमको प्रण 
करतां ४ । दै द्वितीय पयो्रह ! यह वुम्हाग स्थान है ( वीर्याय ) वीर्यखाभकी 
कामना ( त्वा ) तुमको इस स्थानम सादित करता द ५ । विधि-(६-9) फिर 
प्रथम य॑त्रयाठकरके तीसरा पययह यहण करक अभिमं्रण कर छटेसे रहण अर 
सातवे सादित कर ! मन्बार्थ-ह पयोग्रद ! वुम उपयामपात्रमे गृहीत होतेह 
( सुत्राम्णे ) सुत्रामा रक्षक ( इन्द्राय ) न्द्र देवताके प्रीतिके निमित्त (त्वा) 
तुमको ग्रहण करतां ६ । दै वतीय पयोय्रह ' यद वुम्दाण स्थान है ( बाय ) 
बरकी कामनासे ( त्वा ) तुमको सादित करतां ॥ ७॥६॥ 
कण्डिका ७-म॑त्र ३1 


नातादिवन्देवदित््सदस्कृतम्मास्षृक्षायाम्प 
प्मेव्योगन ॥ सुरास्वमधिंशुम्म्मिणीसोसऽएषं 
मामहिऽरीस्स्यप्योनिसाविशन्तीं ॥ ७॥ 


ऋष्थाद्दि-{ ९ ) ॐ नानादहीत्यस्यं मन्त्रजरघस्थय आभूतिक्रषिः! 
जगत्ती छन्दः । खुरसोमौ देवते । ग्रहाभिमंत्रणे विनि० ॥ ७ ॥ 

विधि-( १) इस कण्डिकात्मक मंत अर परकण्डिकात्मक छः मोम माडतति 
क्रमसे नौ मत्र युक्त रागे तिस्ते ययाक्रमसे सन्मयस्थालीम तीन सुराग्रह अभिम॑- 
तरित ओर गृहीत ओर आसादित किये नार्थेमे, उसमे इस मंत्रसे अभिर्म॑त्रणकरे 
[ काण १९।२।२० ] मन्व्राथ-है सुरापोभ ! { हि ) निसकारणसे कि 
( वाम्‌ ) तुम दोर्नोका ( देवदितम्‌ ) देवत्ताओके हितकारी पथ्य वा देवति स्थापित 
( नना ) पृथक ( सदः ) स्थान ( कृतम्‌ ) कयेर्गये है इस कारण ( परमे ) 
उत्कृष्ट ( व्योमन्‌ ) आकाडकी समान विस्वत्त हवन स्थानम (मा ) मत ( सख- 
्षाथाम्‌ ) संयोगकरो कारण कि आहवनीयते दुग्ध ओर दक्षिणाधिमे सर रोमी- 
नातीहै इसकारण अरग रहो हे सुरारस । (त्म्‌ ) तुम ( शुष्मिणी ) बख्वती 


१ कारण कि पुरा ओर सोमकीदो वेदी दती र) 


€ ८१२ ) वाजसनेथिश्रीश्युक्कयक्ञवदसंटित्ता- { एकोनविशः- 


-( खरा 2 देवताके स्वीकारयोग्य रसवती ( भसि ) दो ( एषः ) यह ( सोमः) 
सोम है शान्त है इस कारण ( स्वाम्‌ ) अपने ८ यौनिम्‌ ) स्थानम दक्षिणाम 
८ मविञन्ती ) प्रवेशकर्ती तुम ( सोमम्‌ ) मोमको ( मा) मत ( दिष्पीः ) 
पीडादो ॥ ७ ॥ 
सरला सुरा ओर साम! जिस कोग्णकित्म दोनाकी भिन्न शकृति दै 
इस कारण तुम्हारी वेदी ( म्ततस्थान ) ओर कुण्ड ( इतस्थान ) दोनोही पृथक 
२ हह सर्‌ ! ठम्‌ बलवती हौ आर सोप शान्ते इस कारण प्रार्थना पितम 
-दोना एकत्र समवेर॒से सोमका नष्टन कना ५॥७॥ 
विवरण-क्रम पटे आश्विन पयोग्रह फिर सर्सखतीपयोयः, सुराग्रह, येनर्ह, 
-पयसुरायरह इस प्रकार यहण करे ॥ ७ ॥ 
कण्डिका ८-मंत्र । 
ध ग्री वनन्तेजं 4 
उएयामग्रदीतोस्याश्म्विनन्तेर्ज सारस्वती 
भ [। नेयोनिम्पं (० क वातन्दायं [1 
धैन््रम्बलमर्‌ ॥ एषतेगोरिम्मोदयत्ाद 
्वामहसेत््वा ॥ ८ ॥ 
ऋण्यादवि-(१-६) ॐ उपयाममगरहीन इत्यस्य मन््रषटस्य आभूतिक्र- 
त्वे: । निच्छरदाषीं पेक्तिश्छन्दः । सोमो द्‌ 1 वि° १० ॥८॥ 
मंत्राथै-दे प्रथम सुराग्रह ! ८ उपयामगृहीतः ) तुम उपयामपत्रमे गृहीत 
८ असि ) दो ( तजः ) तेजसवरूप तुमको ( आश्विनम्‌ ) अग्धिनी ऊुमारकी प्रीतिके 
निमित्त उपयामपातरम ग्रहण करतां १। दे प्रथम सुराग्रह ! ( एषः ) यहं ( ते ) 
तुम्हारा ( योनिः ) स्थान दे ( मोदाय >) आनेदकी इच्छासे (त्वा ) हमक इस 
स्थानमे स्थापन करता २। हे दवितीय सुराय ! ( वीर्यम्‌ ) वीय॑स्वरूप ठुमको 
( सारसतम्‌ › सरस्वती देवताकी ग्रीतिके निमित्त उपयामपात्रम ग्रहण 8 । 
हे द्विती सुगगरह ! यह तुम्हारा घर है ( आनेदाय ) आनंद परा्तिके निमित्त 
.( त्वा ) तुमको इस स्थानम स्थापन करता ४ । हे तृतीय सुरा्रह ! ८ वम्‌. } 
वरुयासिके निमित्त ८ द्रम ) इन्द्रेयताकी मप्त्ताके अथे उपमामपावमे ठमको 
-अदण करतार ९। हे ठतीय सुराय ! यह छुम्हारा स्यान है ( महसे ) मह्चस्पर 
{पिकी कामनासे ( त्वा › त॒मका इर स्थानमे स्थापित करतां ॥ ६ ॥ ८ ॥ 
कण्डिक्छा ९्-मंत्र ६। 


तेजेधितेजोमयिपेदिी्वमपितीख्यंममयिेकठिव 


सध्यायः; ६९. | मिश्रनाष्सहित \ { ८१३) 


(®, 


लमयिबटम्मयिधेद्लोजोस्योज्ञोमयिपेदिसन्युरं 
सिसश्यम्मथिधेदिसहोयिसहो मरथिंपेहि ॥ ९॥ 


ऋष्यादि-( १-६) ॐ प्रश्रमषष्टमन्त्रयोएभृतिक्रषिः 1 आसुरी जगती 
छन्दः । सुरासोम देवते ! ( १ ) आशििनप्रद गोधूमकवलनवृणक्षेषणेः 
विण (६ ) देद्रषुराप्रहे सिदलोमक्षिषणे च वि० ¦ (२-३३-५) ॐ 
द्वितीय ततीय प्म मन्त्राणामाभूतिक्र° ) आसुरी शिष्टुष्ठं० । (२) 
सारस्वते पयोप्रहे उपवाक्वदर्वुणेक्षिपणे वि०({ ३) रन्द्र वथोग्रहै 
यवकर्कन्धूचुणक्षिपणे वि० ) (५ > सार्स्वतसराभरहे व्याच्रलोधक्षेपणे 
च वि०1(४)ॐ ओजोस्ीत्याभाकतीर० । भराजापत्यासष्टष्ठं । खुरा 
देव्ता । आध्िनसुरय्रहे बृकरोमघक्षेपणे 8० ॥ ९॥ 

दिधि-( १) आश्विन पयोग्रह रहण करनकै उपरान्त स्थापनके परे दीं 
इशमतण पानके उपर करके यह मनपाटप्रषैक व्रहण किये मरहम गोधूम भौर 
षर ( वड कुल वा स्थूर वदरीफलका वृणं ) इसमें कषप करै [ का” १९।२। 
१६ ¦ मन्घा्थ-रे दुग्ध ! पुम ( तेजः) तेनवद्धैक ( असि ) हो इस कारण (तनः) 
तेन ( मथि › हमको ( येष्ि ) दीजिये बिधि-( २) दूसरा मंम पाठ करक 
सारस्वत पयीगरहमे इन्द्रनौ अग छोटे वेतेका वर्णं प्रषैप करे [ का० १९।२। 
१७ ] मन्त्ार्भ-हे दुग्ध ! तुप ( वीर्यम्‌ ) पर्ये बटानेवारे ( अत्ति ) दी इस 
कारण ( मथि ) सक्षम ( वीयर › दीयकी बृद्धि ( धे ) करो २ ! विधि-(३) 
तीसरा मत्र पाटकरके एेनद्र॒ पयोग्रहमे यष आर कर्वन्थ्‌ अति बडे वदरीफर्का ` 
चूणं प्रक्षेप करे [ का० १९१२1 १९ ] मन्त्राथ-ह्‌ दुग्ध ! तुम ( बलम्‌ ) वर्यौ 
बदानेषाछे ( अति ) हे इस कारण ( ममि ) स्मे ( वरम्‌ ) वलकी वृद्धि. 
( पेष) करो ३। विधि-(४) चीया मंत्र पार करके आश्विन सुरार 
करोम प्रक्षेप करे [ का०, १९} २ 1 २२-२३ ] मन्ताथ-दे सुरार ! तुम्‌ 
( ओजः ) ओनके वढानेषारे ( असि ) हे इस कारण ८ मयि ) शुदमे (ओजः ? 
ओजकी इद्धि ( पेष ) करो ४। विधि-(५ ) पंचव मंत्र पाठ करके सारखत 
सुरायहमं व्याध्रोम प्रक्षेप कर । मन्व्राथं-हे सुरारस ! दए ( मन्युः ) क्रोध 
वधक ( असि ) ही हसकारण ( मन्युः › दपर क्रोधकी मरा ( मयि ) सुमे 
{ घोहि ) उदधि कगे ५} विधि-( ६) छठा भत्र पाठकरके एन्द्र सुशप्रहमे सिके 
लोम मक्षे करे । मवार्थ-ह सुयरस ! हम ( ठः ) वच्वर्दक ( असि ) से 
( मथि) शमे ( सहः ) सहकी बद्धे (धै ) दो ॥९॥ 


{ ८१४) वाजसनेयिश्रीश्ुह्छयक्तकेद संहिताः (1 


कण्डिका १०-मंब २। 
वाच्याग्घंविष्रचिकोमोवृकश्चरक्षति ॥ श्येनम्प॑त 
विर्ण6थि6€ह&सेमम्णच्वक्ृ्ह॑स६ ॥ १० ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ याव्याघ्रमित्यस्य हमवचिविः 1 अतद्टप्छन्डः। 
विषूचिका दैवता ! श्येनपक्नाम्यां यजमानपावने वि०1 १० 

पिधि-( १) अध्व ओर प्रतिप्रस्थाता यह दोनो दोनो पामे स्कर 
यजमानको पूमुख कर्के यह मंज पाठकमते दए उसकी नाभिमे उष्य जीर अघोः 
भागम्‌ सयेनपक्षीके पञ्नदरार प्रदक्षिणक्रमसे स्ञाडा देकर पावन क्रे [ का० १९ 
२1२६] मंवाथे-( या) जो ( विषृचिकरा ) मवै जनेवाढा संक्रामिक उदर 
रोगविगेषप (व्याघ्रम्‌ ) व्याघ्रमणकरो ( च ) आर्‌ ( इृक्म्‌ ) भेडियंकरि समूहको 
 उभो ) इन दोनांको ८ रक्षति ) गक्षा क्रता हं ( श्येनम्‌ ) यन ( पतत्रिणम्‌ } 
पक्षी ओर (सदम्‌) सिदको रभाकरता है ( सा ) वह्‌ रोग ( इमम्‌ ) उस यजपानको 
< अष दसः >) पापरूप व्याधिस् ( पातु )रक्षाक्र॥ १० ॥ 

विशेद-सिह्‌ व्याघ्रादिको विप्रचिकारोग नरी हाता उनक्रा भक्षित अन्न भटी 
प्रकार परिपाक होताहः हमारे यजमपानका भीयहरोग नहो यही प्राथनादै 
आदाय यहद कि इस प्रकार इन वस्नुआसे रक्षा कगनेमे विषूचिका रन्त हति द 
उद्ररोग नही होत्ता ॥ १० ॥ 

कण्डिका ११-मन्र ३1 


यदंफििषं मार्॑सपुशप्षुदिवोधय॑न्‌ ॥ एतत्तद 
प्रेऽ्यनणोमवाम्म्यहतौपतिरमय। ॥ सम्प 
च॑स्थसम्मयद्रणए्र्छविप्रचस्यविमाणएप्मन। 
पटुः ॥ 99 ॥ 


ऋष्याहि-( १ ) ॐ य्देत्यस्य देमवचिकरषिः । इृहती छन्दः । अरि 
दवता ! अिदृरशने त° । (२) ॐ सम्पृचस्थेत्यस्य हमवा वक 
विष्टुष्छन्दः 1 पयोग्रहो देता । पयोश्रद स्पशने [व° । ( ३ ) ॐ चिच 
इत्यस्य दैमर्बाच्०।विष्प्ठं० । सुशाप्रहो दे० 1 खराग्रह स्पशने 8ि०॥१९॥१ 

विधि-( १) अध्व यजमानको अश्निदशेन करके निमित्त अकुत कए 
यजमान इस कण्डिकाका प्रथम मंत्र पाठकरके उत्तर वेदी्मे स्थित अरत ददन्‌ 


करावे [ का० १९1२! २७ | 


अध्यायः १९ } मिश्रभाग्यसहिना 1 (१५) 


मन्त्रार्थ-( रुदितः ) अतिहृष्ट ( धयन्‌ ) ओर स्तनपानकसते ( पुत्रः ) पुत्र 
८ अहम्‌ ) भने ( यत्‌) जो (मातरम्‌) माताको(आपिपिषम्‌) चर्णसि ताडित किया 
(अपरे) हे अरे! ( तद्‌ ) वह ८ एतत्‌ ) यह म ठम्दारी साक्षीम ( अनृणः) तीन 
ऋणोति युक्त (भवामि › होता ( मया ) मैने ( पितरो ) मातापिताको ( अहतौ ) 
पीडानहीदी जौ पुत्र प्रत्ुपकार करनेम असमर्थं हो दरी मातापिताका हन्ता होता । 
अर्थात-हे मे! दुम साक्षी हो मेने वाककपनमे माताकी गोद्मे शयन कसते स्त- 
न्यपानस्षमयमे मत्त होकर जो वारवार माताकी छातीमे पदाधात किया है, इत्यादि 
ओर भी मातापिताके निकट चिरकारसे ऋणी किन्तु आज इस देवय।गते उस समस्त 
ऋणसे एकत इस समय कर्ताहं किं हमरे कारन पाटन पिता मतान जो ङ्श 
पायहि आज वह सव सार्थक हुआ निस्ते मे यज्ञ करताह१। विधि-(२) दसरा 
पटक पयो्रह्‌ सपद कर [ का० १९।२।२८ ] मंत्रार्थ-ह पयोर! तुम (सम्प्रचः) 
स्वयं संयोग करनेम समथं (स्थ) हो इरुकारण (मा) मुन्ञको (द्रेण) कल्याणसे (स- 
स्पृणक्त) संयोग करो २। विधि-(३) तीसरे मंत्रे सुराग्रह स्पशे कर [का० १९।२। 
२९ ] मन्बाथं-हे सुरा्रह ! तुम (विषचः) स्वये वियोग करमर समथं (स्थ) हयै 
८ भा ) मुञ्ञको ( पाप्मना ) पपोसे ( विपङ्क ) वियुक्त करो ॥ ११॥[ १९] 


विरेष-इस मंत्रसे स्पष्ट है कि माता पिताका महाण पुत्रप्र होता, जौ 
युत पिता माताको बडे हकर इवौक्यपयोग वा प्रहार करत दै उनका निस्तार 


कमी नहीं होगा, इस कारण भली प्रकार माता पिताकी सषा करके सन्तुष्ट कर- 
नेसे उद्धार हेगा ॥ ११॥ 


कण्डिका १२-मंत्र १. अज्ु०२। 
देवाधरन्नमतत्वतमेषजम्थिषल्ाश्िनां ॥ बाचाप् 
रस्रतीयिषगिन्द्रयिन्दियाणिदर्धत ॥ १२॥ 


विधि-देवायनम्‌-ते आरभकर वीस कण्डिका बाह्यणरूप दै इस कारण 
इनका विनियोग नहीं रै, यह वीस अनुष्टुप्‌ सोत्रामणीके सोमपाम्यरातिपाद्क द 
यां इतिहास दे कि “' त्वष्टा इतपुतरोऽभिचरणीयमयेन्द्र < सोममाहरत्तस्येन्द्रो 
यज्ञवेशसं कृत्वा प्रासहा सोममपिवत्स विश्वङ्त्यच्छिततस्य मुखात्‌ प्राणेभ्यः 
स्रीयरासान्यध्वान्युदक्रामस्ताने पद्यत प्रापिदस्तस्मात्‌ प्रशा यदो ह भवतिं 
य एवं विद्वान्‌ सोत्रामण्याभिपिच्यते ततोऽस्मा एतमस्िनौ च सरस्वती च यत्न 


( ८१६ ) वाजसनेयिश्रीदयञकयलुर्वदसहितः-  [ एकोनविरा- 


समभरन्त्तोत्रामणी भेषज्याय तमैनमभ्यि्शततो वे स देवाना प््ठोऽमवच्छेः 
स्वानां भवति, य एनयामिपिच्यते "' इति { १२ ८1 ३ ] श्रतेः । 

अथे-हतयुतर त्वष्टाके अभिचार अयात्‌ नुषिके छचग्तिमे पडकर्‌ इन्द्रम 
अनपदूत असंस्छृत्‌ सोमरस पान किया, इससे सम्पत्ति ओर यस्ते रदित हृ 
तव अश्विनीङमारने सुरापान रोगकी शान्तिके अर्थ सौत्रामणी यज्ञ करके उनक 
माघान्य रिर्‌ स्थापित किया, इस कारण प्राधन्यलाभमे सौत्रामणी ओपपि 
ओर अश्धििनीकुमार तथा सरस्वतीदेवता रै । 

विशेष-असंस्छृत रक्त पानसे इन्द्रका वर वीर्यं माधान्यता अघुरोने हरण किया 
तव जो मतुप्य मचको छरा कहकर दिनरात्त पान करते है उनके पतित हनम 
सन्देह क्या है, यह बाह्मणध्चतिही इसका निषेध करती है । मन््राभ-( देवाः ) 
देवतानि ८ मेवनम ) इन्द्रे ओषधीरूप ( यज्ञम्‌ ) सौत्रमणियन्को ८ अतन्वत) 
विस्तार किया ( भिपजा ) वैय ( असिना ) अखिनीङ्मार ओर ८ सरखती } 
सरस्व्तीने ( वाचा ) चयीलक्षण बाणीसे इन्द्रम ( बीयांणि › वलइन्द्रिय सामथ्यं 
( दधतः ) धारण की ॥ १२ ॥ 

कण्डिका १३-म॑त्र १। 


दीक्षयेखूपशष्प्पाणिप्प्रायणीयस्यतोक्मानि ॥ क 
यस्य॑शूप$सोम॑स्यलाजाश्सोसाशरवोमध॥ १६ ॥ 


विधि-८ १) अव सौ्रामणियज्ञकी सोमसम्पत्ति कहते दै ! 

मन्त्रार्थं -( शष्पाणि ) नये उत्पन्न ब्रीहि ( दीक्षायै ) इस यज्ञकी दीक्षाके नि- 
मित्त आवश्यक होते है ( तोक्मानि ) नवीन प्ररूढयव ( प्रायणीयस्य ) प्रायणीय 
इष्टका ( रूपम्‌ ) रूप जानने ( छाजाः } खीरे ( कयस्य ) मोरकियि ( सोमस्य ) 
सोमका ८ रूपम्‌ ) रूप है(मधु)सोमखण्ड वा मधुर सखादिष्ट काना (सोमा्शवः) 
सोमक खण्ड है अर्थात्‌ दीक्षाके निमित्त शष्पं प्रायणीय सस्पाद्नके निमि 
तोक्म सोमक्रया्थं छाजा आवश्यक है सोमं बडे मधुर हँ ॥ १३॥ 

काण्डिका १४-मन्त्र १। 


खावित््यख्पम्मासुरम्महावीरस्यवग्ह ॥ 
ख्पएसदयितचिसोरद्ीश्यरास्ता ॥ १४॥ 


भप्यायः १९. | मिश्रभाष्यस्रहिता \ (८१७ ) 


मन्नार्ध-( आतिथ्यरूपम्‌ ) आतिथ्यस्षम्पादनके निमित्त वा आतिथ्यरूप 
( मासरम्‌) व्रीहिद्यामाकलाजा भिरा चूर्ण है ( नमरहुः ) सर्जत्वगादि २६ 
वस्तु ( महाकीरस्य ) शर्मः महावीरके स्थानी है (तिसः) तीन (रतरः) 
रात्निपयंन्त ८ आता ) अभिषवण किया ( सुरा ) सुरारस ( उपरसदाम्‌ ) उपत्तद्‌ 
संज्ञक इष्टिका ८ रूपम्‌ ) रूप दै ॥ १४ ॥ 
कण्डिका १५- मंत्र १। 


सोम॑स्यरूपोतस्य॑परि्यरिषिच्च्यते ॥ अशि 
उर्यान्दुगधम्भषनमिन्दरायेन्द्र& सरस्वच्या ॥ १९५९१ 


मताथे-( इद्राय ) इन्द्रके निमित्त ( देनद्रम्‌ ) इन्द्रसम्बन्धी ८ भेषजम्‌ ) 
ओषधी ( सरस्पत्या ) सरस्वती ( अश्विभ्याम्‌ ) अद्िनीकमारदारा ( दुग्धम्‌ ) 
दुहाहु दध ( परित ) अभित महोषधिरस सुराके संग तीन दिनि ( परिषि- 
च्यते ) सीचाजाता रै बह ( क्रीतस्य ) क्रय किये ( सोमस्य ) सोमका ( रूपम्‌ } 
रूपै अयात्‌ क्रीत सोमके सदित परिशुत्‌ [ सुरा ] परिषेक करनेके निमित्त 
अदिवनीमारके निमित्त एकं प्रकार, सरस्ती देवताके निमित्त अन्य प्रकार, ओर 
इन्द्र देवताके निमित्त दूसरे प्रकार दुर्ध आवश्यक है ॥ १९॥ 

“एकस्या; पयसापाकृतेनारिवनैनं परिषिश्वति सारस्वतेन दयोः प्रातः रेनद्रेणो- 
त्तमे तिखणाम्‌ ' इति [ कात्या° १९। १ । २३" २५। २७1 ] ॥ १५॥ 

कण्डिका १६- मंत्र १। 


अयन्दीरूपकराजायन्येवेदयकम्भीषराधानीं ॥ 


अन्त॑ंरऽउत्तखेद्यारूपड्रोतरोमिषक्‌ ॥ १६॥ 

मन्नाथ-( आसन्दी ) यजमानके अभिषेकके निमित्त मध्िका ( राजासन्ये ) 
सोमकी आसन्दीका ( रूपम्‌ ) रूप हे ( सुराधानी >) सुरारखनेका ८ ऊम्भी ) 
पात्र (वे ) सोमिके षेदीका रूप है ( अन्तरः ) दोनो बेदीके मध्यका भाग 
( उत्तसेयाः ) उत्तखेदीका ( रूप्‌ ) रूप हं ( कारोतरः ) सुरापावन वालिनी 
( भिषक्‌ ) इन्द्रकी ओषधी है ॥ ९ 

अथात्र सोमक निमित्त आसन्दी अवश्यक रै रानके अभिषेकार्थं एक ओर 
आसन्दी, सुरारसके निमित्त ङम्भी दोनो आसन्दकि मध्यस्थरमे उत्तखेदी 
य॒लग्रानके भेषज्यकस्वरूप सुगपावन चार्िनी आवर्यक है ॥ १६॥ 


(८१८ ) बाजसनेयिश्रीशुञ्कयजुवेदसंहिता- 1 एकोननिशः- 
कण्डिका १७ मन्त्र ११ । 
० विटि ‡ सर्माप्प्यते षवहि ह © 01 
वद्याविदिऽसमप्प्यतेबर्हिषवरिन्द्रियमर्‌ ॥ परपैन 
1 (~ ५ 
पृऽआप्प्यतेष्प्रणी तोऽपि श्यना ॥ १७।॥ 
म॑जा्थ-( वेया ) वेदीकि द्वारा ( वेदिः) सोमकी वेदी ( समाप्यते ) भे 
मकार मक्ष होती ह ( बिष ) ऊुशासे ( वाहः ) सोमतम्बन्धी कुशा मप्र होती 
है ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रद्ारा इन्दियलाम होती दै ( यूपेन ) वतमानयूपते (यूपः ) 
सोमसस्बन्धी यूष ( आप्यते ) प्रप्त होतांह ( अग्निना ) अब्निद्रारा ( मरणीतः ) 
प्रणीत ( अनिः ) अभि पराप्त होती है \\ ९७ ॥ 
कण्डिका १८-मन् १} 

८ ¶# तर घ्‌ नाग्भ्रीद्ध [१ १. || त रथि ५ 
हविदधातिम्बश्िनाभ्ीदम्यत्सरस्वती ॥ इन्द्राय 
म नि कै 10 > 
न्&सदंस्ट्तम्पत्छीशाटद्ाहपत्यः ॥ १८ ॥ 
मंचार्थ-( यत्‌ ) जो इस यज्ञम ( अश्विना ) अञ्िनीकुमार देवता है उनके 

सद्धावते ( हविर्धानम्‌ ) सौमिक हविधान प्राप्न कर्ते ३े अथवा अच्िनीकपारके 
निमित्त हविर्योन प्रस्तुत करे ८ यत्‌ ) जो ( सरखती ) सर्खती देवता है उगके 
सद्धावसे ( आप्रीघरम्‌ ) सौमिक आस्ीघ्र प्राह होता हं ( इन्द्राय › इन्दे निमित्त 
( रेन््म ) इन्द्रे योग्य ( सदः ) समास्यान ( पलनीशार्‌ , पत्नीसारास्थान्‌ 
( कृतः ) किया हुआ ( गाहंपत्यः ) गाहेपत्य्‌ जारा चाद्ये अथौत्‌ सोत्रामणिमं 
इन्द्रः निमित्त जो हवि है षह सौभिकप्तमा ओर पलीशाला माहपत्य रपत ध्यान 
करनी चाहिये ॥ १८ ॥ 
कण्डिद्छा १९- मन्व १। 5 
अ = ®} अ [ए पपरी्थिशप ४७ 
पेषेभिन्पषनाप्परोच्यप्परीभिराप्परीय्य्स्य ॥ 
(^ | | 
५ प्रयाजेभिरयाजाव्व॑षद्ुरिथिराहती$ ॥ १९॥ 
मन्त्ा्थ-( येभिः.) मेषनाम यज्ञकर्मौसे (परषान ) रेपोको ( आमोति „ मरा 
करता है ( आभीभिः ) परयान याज्यो ( यज्ञस › यज्नकी ( आरीः ) भयानको 
आप्त करता है ( प्रयजेभिः › प्रयाजोसे ग्रयाजोको पाताहै ( अदुयाजान्‌ ) अदु- 
यानेति अुयाजोको पाता है ( वषद्करेभिः ) वषटरकारोप वषट्कारो को(आइतीः) 
आह्तिथोंसे आहतियोको पाता दै ॥ १९ ॥ - 


सप्याय; १९ ] ` मिश्रमाप्यसदहिता । {८१९ ) 


विञ्चेष-मपेमिः-मेननेरूप कमं । आप्रीभिः-प्रसन्न करवारी क्रिया । प्रया 
नेभिः-उत्तम यन्नकममं । अनुयानान्‌-अनुकूढ यज्ञपदार्थं ॥ १९ ॥ 
कण्डिका >०-मन्ञ १। 
[न 1 पि म्‌। ब 
परथिनपशनप्प्रोतिपुरोडाश्वीरर्यां ॥ छ 
क | ५4 (रिधनीग्या चे ज्श्रायिर्वंषष्टार 
न्दोभिऽसारिषधेनीग्वाच्छापिवंपटट्रान्‌ ॥ २० ॥ 
मन्व्रार्थ-( पञ्चभिः ) प्ओदवारा (प्यम्‌ › पको प्राप्तहोता है ( पुरोडदः) 
एरडाशते ( दवीशपि ) हषियोको ( आमोति ) प्रप्रहोतारै ( छन्दोभिः 
छन्दारे छन्दको ( सामिधेनीः ) सामेनिर्योदारा सामधेनिर्योको ( याज्याभिः ) 
याज्यासे याज्योकौ ( दपद्रकारान्‌ ) वषट्करोति वपटकारोको प्राप्होता है ॥ २०॥ 
कण्डिका २१-मंन १। 


धानाच्वरस्मःसद्वववपरीवापःष्योदधि ॥ सोम॑ 
स्यल्पहहविषः्ामिष्ठाबार्जिलस्मघ्ं ॥ २१ ॥ 


मन्ना्थ-( धानाः ) शनेधान्य (करम्भः ) उदमंथ ८ सक्तवः 9 सतू ( परी- 

वापः ) हविपपक्ति ( पयः} दूध ( दधि ) दही ( सोमस्य ) सोमका ( र्पम्‌ ) 

रूप है ( आमिक्षा ) गगम दूध दही डालनेसे उसका घनभाग ( मधु ) शत 

{ मालिनम्‌ ) अन्न ( दविपः ) देविका रूप हं यद सोमके उपकरण जात्रे ॥२१ ॥ 
कण्डिका र्मत्र १। 


धुानानां९ल्पङ्वंलम्परीगपस्यगोधूम।ऽ॥स क्क 
ना९्धष्टपस्व्दरसएगक$कम्मस्यं ॥ २२॥ 


मन्वार्थ-इस यत्नम ( कुषम ) रोमरवदरीफट ( धानानाम्‌ ) पूर्गोक्तधानीका 
{रूपम ) प टे (गोधूमाः ) गेह ( पैषापस्य ) दविष्पंक्तिका रूप दै ( वदरम्‌ } 
सम्पूण वदरोफट ( सक््नाम्‌ ) सत्तुभका ( रूपम्‌ ) सूपं ( उपवाका, ) य्‌ 
{ करम्भस्य ) करम्भका रूप हं ॥ २२॥ 
कण्डिका २३-मं १। 


पथंसोशूपंदयरवादध्मोरूपडुकंन्धूनि ॥ सोम॑स्य 
स्पवाजिनक्योम्मयस्यरूपसामिक् । २३॥ 


( ८२० ) चाजसनेथिश्रीशुक्कयलुर्वेदसंहिता- ` [ एकोनविसः- 


मनरार्थ-( यत्‌ ) जौ कि ( यवाः ) यव ( पयसः ) इुग्का (रूपम्‌ ) रूप 
( करन्धूनि > स्धूलवदरीफर ( दधः ) दीका ( रूपम्‌ › रूप है ( वामिनम्‌ ) अच्च 
( सोमस्य ) सोमका ( रूपम ) क्प ( आमिक्षा ) दभिमिरित उष्ण दुग्ध 
( सौम्यस्य ) सोमपक्र चरुका ८ रूपम्‌ ) खूप हे ॥ २३ ॥ । 
कण्डिका >५-मन्त्र ५1 


आः्रावयेतिस्तोतियांः प्प्याशागोऽअतं 
पट ॥ यजतिंधार्यारूपम्व्रगाथागरेयजाम॒हा$ २५ 


मन्त्ाथ-शखसम्पत्ति कहत हं ( आश्राव्य ) सुनाओ ( हाते >) यह शब्द 
{स्तोत्रियाः ) स्तोव्रूपसे कहाजाता दै ( प्रत्याश्रावः ) पीछे सुनाया नाता रै यह्‌ 
( अबुशूपः ) उत्तर तीन ऋचावाठे अनुवाकका रूप है ( यज इति ) यजनकरो शस 
अकारका यह शब्द ( धास्यारूपम्‌ ) धास्याका रूप है (येयजामहाः ) येयजामहे 
यह शब्द्‌ ( प्रगाथा: ) प्रगाथाका रूप है [ धाय्या-धारणयोम्य 1 ॥ २९ ॥ 
कण्डिका २५-मंत्र १। 


अर्टऽकचेस्कथानां९रूपम्पदेरप्रोतितिविद+॥ 
ग्रणवेऽशस्त्राणंश्रूपम्पयसासोमंऽआप्प्यते॥ २५॥ 


मन््रार्थ-( अथऋवेः ) अर्धन््वाओसे ( उक्थानाम्‌ ) उक्यनाम शखका 
( रूपम्‌ ) रूप { आप्यते ) प्राप्न कियाजात्ा टै ( पदैः) पत्यक्‌ पदसे ( निविदः ) 
नयृद्खौको ( आप्नोति ) पराप्त हत्त दे ( प्रणमः ) ओंकाररोसे ( शस्राणाम्‌ ) 
श॒खोके ( रूपम्‌ ) रूपको ओर ८ प्रसा ) इग्से ( सोमः ›) सोम भप्त 
होता द । २५ ॥ 

= कण्डिका रद-मन्त्र नमि नममाद्‌ ॥ 
` अश्धिर्म्यस्प्ातस्सवनमिनदरणेनदरममादयन्दि 
` तम्‌ वैवटेवकसरंखत््यावृतीयमप्प$सवन 
म्र ॥२६2॥ 


मेवार्थ-सवनसंस्पत्ति कतेदे ( अश्विभ्याम्‌ ) अभ्िीडुमारोके द्वारा ( प्रातः 
सवनम ) परातःएवन प्रा होता दै ( इन्द्रेण ) इनद्रके दरा (येनद्रम्‌ ) इन्द्रता 
सम्बन्धी ८ माध्यन्दिनम्‌ ) माध्यन्दिन सवन प्राप्तहता हे ( सरस्वत्या ) सरखतां 


अव्याय. १९. ] मिश्रमाण्यसहिता । (२१) 


द्वारा ( वैखदेवम्‌ ) विख्ेदेसम्बन्धी ( वतीयम्‌ ) तीसरा सवन ८ आप्तम्‌ ) प्रप्त 
जेता है अथात्‌ तीनोकारके यहं देवता भाराध्य दै ॥ २६ ॥ 
कण्डिका २७-मतर १। 


बाय॒च्येबोयत्यान्याप्प्नोतिस्तनद्रणकटराम्‌ ॥ 
म्मीम्भ्यामम्पणौपतेस्णटीपभिऽस्णटीरप्प्रोति२५। 


मंचा्ध-(वायव्यैः) वायन्यसोमपाजोके दारा ( वायन्यामे ) वायव्य पात्रोको 
- (आमोति) भाषहोता £ (सतेन) वेतसपान्रद्ारा जि्तसे द्रोणकटर्‌ चाया जातहि। 
(द्रोणकटश्चम्‌) द्रोणपरिमाण करश्को ( कुम्भीभ्याम्‌ ) आहवनीय अग्निक उपर 
दिक्यम स्थित सौचखिद्रबाटी क्चारी ओर दक्षिणाग्रीके उपर स्थित द्वितीय सुरा- 
धानीपाजद्रारा ( अम्भृण ) प्रतभृत्‌ आर आधवर्नीयकों ८ सुतै) सोमामिषव , 
हेनेपर प्राप होता ह ( स्थाटीमिः ) स्थाखिर्यद्राया ( स्याटीः-) स्याछ्ियोको 
( आप्नोति >) प्राप्तदोता रै अथात्‌ इसके निमित्त ऊर स्थारी आवक्यकट ॥ २७॥ 
कण्डिका २८-मन्व १। 


यसुन्मराप्यनतेग्रदागग्ैस्तोमा“चविर्तीमछन्दौ 
पिक्थारस््ाणिसाम्भ्रावभथऽ्प्प्यते ॥ २८ ॥ 


मन्वार्थ-( यजुः ) यजमतरोके द्वारा ( प्रदाः ) प्रह ( आप्यन्त ) प्राप्न होते 
है ८ ग्रहेः ) भरहिद्वाय ८ स्तोमाः ) स्तोम सम्पच्च होतेदं (च) ओर स्तोमसे 
{ विष्टीः ) अनेक प्रकारकी स्तुति सम्पन्न दती दै ( छन्दीभिः) छन्दोगा 
( उक्था; ) उक्य ओर ( रा्राणि ) कथन करनयोम्य स्तुतिं सम्पन्न होती दै 
( साम्ना ) सामसे साम ओर अवभृथोसे ( अवमृथः ) अदभृथस्नान ( भाष्यते ) 
प्रा्नदता हे ॥ २८ ॥ 


पि कण्डिका २९ मंत्रं १। शालि 
दडाभिन्धंक्षानाप्प्रोतिधुक्खवकिवारिष+॥ शश्च 
पत्त्तीसंम्धाजान्त्मिष्यसर्षायशप्सयाम्‌ ५२९। 


मन्वाथ-( इडाभिः ) अन्नोद्रारा ( भक्षान्‌ ) मक्ष्य पदार्थाको (मपोति) प्रा 
होता ६ अथवा इडा इ्डा ओर भक्ष्यति मक्ष्यपदा्थाको प्रा्दोत्ारै (शूक्तवाकेन) 
पक्तवाक्यदरारा सूर्तोकी आरसीदारा ( आदिपः ) आपको प्रातहोता है शंय्ु- 
ना ) शयुनाम होमसे शयुको प्रापरहोत्त ३ ८ पलीसंयाजान्‌ ) पलीसंयाजद्वारा 


(८२२)  प्राजसनेयिश्रीशुक्कयसुरवैदसंदिता- [ एकोनिनः- 


प्नीसंयानोको ॥ समष्टियजुषा › समष्टि यजते समषटियजुको स्थितिपे (सरुस्याम्‌). 
संस्थाको प्रापहोता है ॥ २९ ॥ 
कण्डिका ३०-मन्त्र १1 


्रतेनहीक्षामाप्प्रोतिदीक्षयाप्प्रोठिदश्षिणाम्‌ ॥ दक्षि 
णाश्रटामप्प्रोतिश्शुयांयत्तयर्माप्प्यते ॥ ३०॥ 


मन्त्रार्थं ( व्रतेन ) हतका शेषभक्षण करना एसे चार रात्रिक त्रतसे (दीक्षाम) 
दौक्षाको ( आमोति ) प्राप्त होता है (दीक्ष दीक्षासे ८ दक्षिणाम्‌ ) दक्षिणाको 
८ आमोति > प्रप्रहोत दै ( दक्षिणा ) दक्षिणाद्रारा (श्रद्वाम्‌ ) आस्तिकयबु द्धिरू 
्द्धाको ओर ( श्रद्धया ) श्रद्धासे ( सत्यम्‌ ) सत्यको अर्थात “त्यं ज्ञानमनन्तं 
ह्य लक्षण परमात्माको ( आप्यते ) प्रप्ता रै “श्रदिति सत्यनाम" [ निधं० 
३।१०।२ ] ॥ ३० ॥ इन श्रुतियामें कमस एककं द्वारा एककी प्राप्ति वताकर्‌ 
यरमात्मात्तककी मासि कथन की है 1 

कण्डिकां २१- मंत्र १। 


एतारवंदपयज्स्यमहेषग्रहम॑णाकृतम्‌ ॥ तदेतत्स्षमा 
प्रोतियज्ञेसौामणीयुते ॥ २१॥ 


मन्त्ा्थ-८ यत्‌ ) जो (देवैः ) देवताभो ओर ( बह्मणा ) ज्या मनापति- 
दवारा ( कृतम्‌ ) कियागया र उस ( यज्ञस्य › सोमथागका ( एतावत्‌ ) इतनाही 
{ रूपम्‌ ) रूप अर्थात्‌ व्यवस्था रै ८ सौत्रामणी ) सौत्रामणी ८ यज्ञस्य ) यतमं 
८ सते › सुरासोमके अभिषवण हौनेपर ( तत्‌ ) वह ८ एतत्‌ ) यह सोमयाग 
८ सर्वम्‌ >) सम्पूणं ( आमोति ) प्राप्त होतादै, अथात्‌ सोत्रामणिमे सु रारसअभमिष- 
वणही विरोष र [ २० | ॥ ३१॥ = 

विशेष-इस मसंगसै यही ध्वनि निकठती है कि, जिन पपन व 
किया हो षे शष्ट दौजाते है, उनका तेज वल इद्धि जाता रहता. च्म जसे दद्‌ 
का जाता रहाथा, तव उस पुरुषकी इस सौतरामणीदारा चिकित्सा कौीजातीरैःनितसे 
बह दोष दर होकर तेजकी द्धि होती है, इसकी यमे कस्पना का बासतममे यह 
चिकित्सा दै कारण कि इसके पदार्थं यज्ञोके पदायोसे कल्पित किये ६, अर म~ 
ष्योको निकृष्ट कमंसि बचनेका उपदेशे इन वीस कण्डिकाके दयानन्दुभाण्यम्‌ ऋध 
देवता छिखे है ओौर यह बराह्मणरूपैरे इस कारण विरु प्रमाण न हनत उप रेखको 
अप्रमाण जानना ! यह वीस अनुष पूर्णहृए ! अ्थीटक्षणा सरस्वती ई ॥ ३१ ॥ 


सघ्यायः १९. ] मिश्रमाष्यसरहिता । ( ८२३ } . 
कण्डिका ३२-म॑त्र १ 1 अ्ु० ३ 
पुरविन्तम्बर्हिषद$पुवीज्ञकहिवन्तिमहिषान 
मोंमिः ॥ दधाशसोमन्दिविटिवतामुम्देमेन्र 
ख्यजंमानास्छका$ ॥ २२॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ सुरावन्तभित्यस्य हैमवचिक्रषिः । िष्टप्ठन्द्‌ः। 
अग्निसरस्वतीन्द्रा देताः ! पयोग्रहदहमे चि०॥ ३२॥ & 

विधे-( ९) अध्व यद मंत्र पाठकरके एकत्र तीन पयोव्र्हको होमके [का० 
१९ । ३ । < ] मन्वार्थ-( नमोभिः ) नमस्कार वा अन्नोद्वाया ( दिषि) स्वगमे 
वर्तमान ( देवतासु ) दैवताओमे ( सोभम्‌ ) सोमकी ( दधानाः ) धारणकरतेहृए 
{ भिषा; >) महाच्‌ ऋतिज ८ रबरिषदम्‌ ) ऊुशासनपर स्यित्त देवताआे युक्त 
( सुरावन्तम्‌ > घुरीरससे सम्पन्न ( सुवीरम्‌ ) शयुभत्रत्विजवारे ८ यज्ञम्‌ ) सौतामणी 
यन्नकी ( हिन्वन्ति › प्राप बा वृद्धि कराते है इस यन्नमे (सकाः ) शभम वा 
अन्नवाले ८ इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( यजमानाः ) यजन करतेहए हम ( मदेम ) हषको 
प्राप्तो ॥ ३२॥ 

प्रमाण-“सुरावान्ा एष वर्हिषयन्नो यत्सो्ामणी इति [ १२1 ८ । ९1 
२] श्तेः “अको वे देवानामननमनं यन्नो यज्नैवेनमन्नायेन समधयति'' ईति 
{१२1 ८1 १।२] श्रुतेः । “कों देवो भवति यदेनपच॑न्ति अर्का मन्त्रो भव्ति 
दनेनाचंन्ति अकैमव्रं भवत्यर्च॑ति भूतान्यको भक्षे भवति संव्र्तः कटुकिम्ना'' 
इति यास्कः ( निर्‌० ५। ४ >) 'भहिषराष्द यद्यपि महन्नाममें पडा है तथापि 
यहां श्रुतिपरमाणसे ऋलिग्बाचक दै" “महिषा नभोभिर्त्यृत्विजो रै महिषाः” इति 
[ १२।८।१।२ | श्चुतेः५३२॥ 

कण्डिका ३२३-मन्त्र ९1 


यस्तेरसह्सम्भुतऽओर्षधीषुसोम॑स्यशष्म्स्युरं 
यापुतस्यं ॥ तेन॑जिष्वयजमारम्मदैदसरसरती 
मश््विराविन्द्रसभ्धिम्‌ ॥२२॥ | 


ऋष्यादि-{ १) ॐ यस्त इत्यस्य हैमवचिषिः । आषीं चिषटुष्ठन्द्‌ः ! 


खुरा देवता । पलाशरदखलसुराग्रहटोमे वि० ॥ ३३ ॥ 


(८२४ ) बाजसनेयिश्ीश्यु्कयज्र्वेदसदिता- [ एकोनर्विशः- 


विधिः-परतिपरस्थाता पाश उद्ूलोद्वारा सुराग्रहोको दक्षिणाभिमे यजन्‌ 
करता हे सन्मय पात्र आहृत्तिको नही व्य्होत्ता 1 मन्त्रा्ध-३े सुरार ! ( ओष्‌- 
धीषु ) ओपधिरयोमिं (यः) जो (ते) तुम्हारा (रसः ) रस ( सम्भृतः ) एकत्र 
किया ई ( सुरया ) खराके सहित ( सुतस्य } अभिषुत ( सोमस्य) सोमका ष्मः) 
जो वरु दे ( तेन ) उत ( मदेन ) आनन्द्दायकं रसे ( यजमानस्‌ ) यजमानकर 
( सरखतीम्‌ ) सरस्वतीको ( अशनौ ) दोनो अभ्िनीकुमारोको ओर ( अरिम्‌) 
अग्रिफो ( जिन्व ) तृप्तकरो ॥ ३३ ॥ 

भमाण-“सपाञ्च वा एप आओपधीनाच रसो यत्स ` उति [ १२।८। १1 
४ ] श्रुतेः । नर ओर ओषयि्यकरे सार भागक्रा नाम सुरा है ॥ ३३॥ 

कण्डिका २४-्मच १। 


(कष [ कित 1 
यूम्॒श्वुनानयुचरामुरादधिसस्र्थुनोदि 
द्धियायं ॥ इुमन्तशुक्म्म्मन्तमिन्दु्सो 

ह ® 1 [ओ 

युक्राजांनसिहक्षयामि ॥२४॥ | 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ यमित्यस्य हेमवर्चिक्रीषिः । आर्षी तिष्टुष्ठन्द्‌ । 

अरिविसरस्वत्यो देवताः । पयोग्रहभक्षणे वि ॥ ३४ ॥ । 
विधि-अध्वय्यं प्रतिमरस्याता ओर आश्रीप्र यह आग्विन पयोप्रह भक्षण के 
होता ओर्‌ बह्मा मेजावरुण सारस्तपयोग्रह भक्षण कैर यजमान देनद्र पयोग 
भक्षण केरे रवरही दोवार्‌ करके पयोग्रह भक्षण करे उनमे एकएकवार यह मतर 
पाठके [ का० १९। ३! १० । १३ । ] मन्ा्भ-( अशिना ) दोनो अखिनी- 
मारन ( आरात्‌ ) आसुरे पुव ( न्वः ) नुचिके ( अथि ). सकायासे 
(यम्‌ ) जिस सोमको आहरण किया ( सरखती ) सरस्वतीनि जिका ( ३न्द्‌/ 
याय ) इन्द्रके वख्वीर्य वा भेपञ्यके निमित्त ( अघनोत्‌ ) संसत वा अभिषण 
किया (तम ) उस (युकम्‌ ) द्ध ( समन्तम्‌ ) मधुररसयुक्त ( इन्दुम. परम. 
उवयंयुक्त ८ राजानम्‌ ) सरस्वतीसे संसत राजा ( इमम ) इपर ( सोमम्‌ › सोमक 
. ( इद ) इस यन्नमं ( भक्षयामि ) भक्षण करतार ॥२४॥. _ ह 
सरलमार्थ-अश्चिनीड्मार निसको नयुचिअघुरके निकटे कायं अ एररवतीने 
उसक्षा सकार किया निसते यह सोम इन्दियवृद्धिकर हआ इष पोमिभनित 

गद्धव्णं कान्तिमान्‌ सुखाढु भदेयप्रधान दूधकौ पानकरताटरं ॥ ३४ ॥ ध 

ममाण-“अस्विनौ दतं नरसेरथ्याहरताम्‌ इति [ १२।८। १।२३ + शषः 


भष्यायः १९ ] मिश्रभाष्यसदहिता । ( ८२५ ) 


विरेष-एक समय नमुचि सौम रेगया तव उसके पानकरनेपे वद साम अदुद्रं 
होगा देवैव अखिनीङमासरे ुद्धकिया ध्वन्यते यह विदित दीव हष्ि 
असंरछ्त सोमपानभी न करना चाष्ट दह भुर होता है ॥ ३४ ५ 
कण्डिका २५- मच १। 


यदर््रिप्तपिनःपुतस्ययटिन्द्रौऽअपिषिच्छ 
चींमिह ॥ अहन्तद॑स्यमनसाशिवसोश्रज। 
नमिहंक्चयामि ॥ २५ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ यदर्त्यस्य दैमवविक्रषिः । व्राह्युष्णिक्छन्दः । 
यजमानो देवता । ग्रहपाने क०॥ ३५ ॥ 

विधि-( १) यह मम फाटकररके अध्व प्रभूतिफे एक ऋत्विक आदिविनं 
सुराई होतामभृत्ति ऋतििक्क सारस्वत पुरामह ओर यजमान रन्द्र सुराग्रह विहारे 
दक्षिणाम प्राचीनावीती ( अपसव्य ) होकर पान करे कोई कहते ई संघरे किन्दीका 
मरत दै रस्थते भूषर भक्षण करे [ का० १९.1.३1 १४] मंब्ाथे- ( रतन ) 
रसवान्‌ ८ सुतस्य ›) अभिपत अथो भरी अकार संस्कार किये सोमका (यत्‌ ) 
जौ भाग (अनर ) इस सुरार ( सिम्‌ ) रष ६ ( यत्‌ ) जेषको ( शचीभिः) 
कर्मासि शुद्धकरके (इन्द्रः ) इन्द्रे ( अपिवद्‌ > फनकिया (तेत्‌ ) उप्त (राजनम्‌) 
दीक्षिमार्‌ सुरारससे नित ( सोमस्‌ › सोमको ( श्विन ) गुष्ट ( मनसा ) मने. 
(इह ) इस य्नमे ८ अहस्‌ ) म ( भक्षयामि › पान करताहूं अर्थात्‌ यह सुसंस्करत 
सोममिभित सुरस प्दायेका जौ सार भाग इन्द देवताने सयीदेपियोके सहित 
पान किया भक्ष्यपरधान्‌ इम पदा्थके उसी मागको शिञचुद्ध अन्तःकरणपे भे पान 
करतां \ ३५ ॥ 

विदरण-महेषधिरसके पान वा सूधनेका कत्य रितरकी अ्वापू्ैकं अए- 
सव्य हौकर करना.चािये ॥ ३६ ॥ 

खण्डिका २६-म॑न्र ७) , 


पितृञ्म्यनसधायिवम्य+- छपानर्मपितीपदै 
गभ्य~स्वधायिरम्यनस्वधादयऽप्पपिंतामहेष््यः 
सखधायिषरम्य+खधानम> # अर्वयितरोमीम 
दन्तपितसोतीत्‌पन्तपितरकपिर्वरद्यन्धंद्म्‌॥२६॥ 


(८२६ ) वाजसनेविश्रीश्क्कयलर्वेदसंहिता- [ एकोन 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ पितृभ्य इत्यस्य हैमवचिक्रषिः याजी । गायत्री 
छं° । पितरो दैवताः 1 आश्चिनमहुहौमे विण 1 ( २) ॐ पितामहेभ्य 
इत्यस्य दैम० ऋ° । आसुयेनुष्ुष्छं° । पित्तसे दे° । सारस्वतसुराप्रहू- 
होमे त° । ( ३ ) ॐ भपितामंहैभ्य इत्यस्य हेम० ऋ० । साग्न्यनु- 
ट्छं° । पित० दे० 1 ठेद्रखराप्रदहोमे बि०। ८४) ॐ अक्षनित्यस्य 
हैम० ऋ० । देवी पंक्तिन्कं° 1 पितरौ दे । सुराग्रहभक्षालनजलसिचने 
वि० । ( ५६ ) ॐ अमी० अतीत्रपन्तेति म॑वर्योदैम० ऋ° । 
याजष्यवुष्टप्छं° । पितरौ दे° । वि० पर०। (७ ) ॐ पितर इत्यस्य 
ईैम० ऋ° । याञ्धषी गायत्री छन्दः । पितरो द° । जपे विनिमौमः॥२६॥ 


विधि-( १-२-२३ ) ग्रतिमजसे सुराग्रहका भक्षण प्राणवा ओर सूल्यसे 
राजाको पानकगना यह तीन पक्ष कदे अव चौथा पसम कते द अया प्रयम 
मेत्रपाठ करके आहवनीय अंगारके उत्तर भागमें आश्विन सुरायह होम कर दूसरा 
मंत्र पाठकरके मध्यम भामे सारस्वत युरागरहहोम करे तीसरे मंसे .दक्षिणः 
भागमें चेन्द्र सरापरह होमके [ का० १९ 1 ३। १७ ]. म॑ता्थ-( सखधायिभ्यः) 
अन्नके प्रति गमनद्ीर ८ पित्भ्यः ) पिततरोके निमित्त ( स्वधा ) स्वधासंत्क 
(नमः ) अन्न प्रापो “स्वधा वै पितृणामन्नम्‌ ` इति श्रते; । अथवा पितरो 
निभित्त ( स्वधा ) अन्न पापतरो ओर उनके निमित्त नमस्कार हो 1 अथवा खधा- 
शब्द्उ्ारणंक दानमे तपैणीयपितृगणकी तृपिके निमित्त यह आहूति दी नाती 
रै १ ( स्वधायिभ्यः ) सखधाके मरतिगमनशीर ८ पिततामरभ्यः ) पितामहा्थकिं 
निमित्त ८ स्वधानमः > स्वधासेज्नक अन्न प्राप्त हो शेप अथ पूर्वत्‌ २। ( सधा 
यिभ्यः ) सधाक प्रति गमनरीट ( मपितामहेभ्यः ) प्रपितामहा्ओकिं निमित्त 
( खधानमः ) स्वधानाम अन्न प्राप्त हो रेप अध पूर्वत्‌ ३ 1 विधि (४-५-६) 
अनन्तर चौथे मंत्रे आद्धिन सुराग्रहके प्रक्षाटनका जर इस आहवनीय 
अंगारक उत्तर गरदेदामें सिचनकीर पाच मेत्रसे सारखत खराग्रहका प्रक्षालन क्रिया 
जट इस आहवनीय अंगारके मध्यभागमें सिंचन करै, ओर छठे मंत्ते देन सुरः 
महक क्षालित जल इस आहवनीय अंगारके दक्षिण भदेश सिचन कौ [ क° १९। 
३।१८] मंत्ाथै-( पितरः) पिष्ार्णोका आहार ( अक्षत ) सम्पन्न हा अधा 
पितरोने भक्षण कियाश(पितरः)पितर(अमीमदन्त)भानन्दित वृष हए ५] ( पितरः, 
पितर ( अतीत्पन्त ) अत्यन्त वहृए वा हमसे वृष किये गये अथवा हमक अभीष्ट 


सध्यायः १९. ] मिश्रमाष्यसदहिता 1 ( ८२७ > 


ते है। विधि-८ ७ › सप्तम मंत्रका जपकरे [ का० १९ । ३ । १९ ] मन्त्राथ- 
(पितरः ) हे पितरो ! आचमनादिद्रारा ( शुन्धध्वम्‌ ) युद्ध दौ ॥ ३६ ॥ 
भरमाण-“परपितामषछोके स्वधायां दधाति '' इति [ १२।८1 १1८ ] श्रुतेः 
इससे पितृटोक भित दै । 
. कण्डिका ३७-म॑त्र १। 


पुनन्तुमाणितर~योम्म्यास॑पएनन्तुंमापितायहाः 
एनन्तुप््पिंतामहाह॥ पएवितरिणता्युषा॥ पुनरन्तं 
मापितामहाः पुनन्तुप्प्रपिंवामहा6 एवित्रंणर 
तायुपाविन्वमादुव्यशरवे ॥ २७ ॥ 


कष्यादि-( १ ) ॐ पुनन्त्वित्यस्य दैमवर्चिक्रंषिः ! अनतुष्टुप्ठं° । 
पितरो देवताः ! जपे एवै ॥ ३७ ॥ 

विधि-(१ दृक्षिणाभ्िके दोनो पामे स्तम्भ होते ह उन दोनों स्तम्भो उपर 
दक्षिणाय रखकर उसम ट्रका शिक्यपर सौ छिद्रवाली इम्भी रखकर इस 
चिद्रमे गौ ओर अश्व रोम वकर छिद्रो यह वत्ती ठगाकर उस कुम्भे शेष 
सुरारस डख्दे । इसी प्रकार आहवनीय अधिके दोना प्म स्तम्भ गाड उनके उपर 
दक्षिणायवंड रखकर उसम शिक्या वांधकर दूसरी दातशिद्र कुम्भी रक्ते 1 इन शिद्रोमे 
अजारोम ओर अविरोमकी वत्ती वना प्रवेद कै, भौर उस इम्भतं अवचिष्ट 
- दुग्ध डाख्दे, इस कारण दोना अ्नियोमे दोनो घडे जितने समयमे शनैः शनेः 
सुरारस ओर दूध ॒द्पकै उतने समयम यह नौ मंत्र उच्चारणकर पावन होम 
सम्पन्न करैः वा श॒तमानपरिमाण सुवणं धरै [{ का० १९1 ३। २० ] 
[ शिक्या-रीका ] 

प्रमाण-'“अथ पराङ्‌ पर्यावतंते तिर इव पै पितरो मरुण्येभ्यः तिर इैतद्ध- 
बाति स बा आतमितोरासीत्येत्याहूरेतावान्द्यसुरिति स वै सुहतमेवासित्वा ” [ २ ॥' 
४।२।२१]| “अथोदपात्रमादायावनेजयति अप्रायवननिष्ेत्येव यजमानस्य 
पितरमसाववनेनिश्यति पितामहमसाववनेनिक्षवोति प्रपितामहंतययथान्षुषेऽभिपिश्वेदेवं 
तत्र [ ० २।४।२।२३] 

आशथ-यह कि पितर मनुष्योसि अन्तित रहते है यह प्राणमात्र मूर्तिवाटे 
सुहृत स्थित होकर गमन करते है इनका अवृनेजन होताहै यजमानफे पितापितामह 
प्रपितामश्के निमित्त अनेनन किया जाता है जल छोडा जाता है शण शाकमेधमे 
विनियोग दै प्रमाणके निमित्त यहां छिखिा है । 


(८२८ ) वाजसनेयश्रीगुद्खयलुर्वेदसंरिता-  [ ए्कोनविचः- 


मन्वाथ-( सोम्याप्तः ) सोम्यम वा सोमके सम्पादक ८ पितरः ) पितर 
( रातायुवा › प्रेण आद्जुवाठे ( पवित्रेण ) गो अश्व वाठनिर्मित पवित्रसे (मा) 
सुक्षको ८ पुनन्तु ) पवित्र कर, इससे पवित्र रोनेसे शतायु होता रै ( पितामहाः ) 
पितामह (मा) मुञ्चको ८ पुनन्तु) पवि्र करे ( प्रपितामहाः ) प्रपितामह 
( पुनन्तु पात्र कर ( शतायुषा ) शततायुवारे ( पवित्रेण ) पवित्रसे (पितामहः) 
पिताक पिता (मा) सुञ्चको ( पुनन्तु ) पवित्र के ८ प्रपितामहाः) पितामहके 
पिता सुङ्षको ( पनन्त ) अतिपविच्र आनन्दुयुक्त सँ वर्पकी आमे पविश्र कौ 
इस प्रकार पित्रादिसे पवित्र होकर मे ( विश्वम्‌ ) सम्पूणं ( आयुः ) आधचुको 
( व्यञ्नये ) प्राप्त हों ॥ ३७ ॥ 

विशेषाथ-सोम्यमूति पिगण पितामहगण ओर प्रपितामहगण इतस इम्भीके 
छिद्वास पविव्रदारा क्षरित सोममिभित पयादि पान केर इसमे हम अपनेको पवित्र 
न्नान करगे ओर्‌ इस शतरेधरफे पविते हम रृतायु ह ॥ ३७ ॥ 

कण्डिका ३८-मन्त्र १ 


अग्च्रऽआयुशपिपवसऽआमुवोज्मिषञ्चनह ॥ 
अगिवाधस्वद्च्छर्नांम्‌ ॥ २८ ॥ 


ऋष्यादि-( १) अश्र इत्यस्य प्रजापति्षिः । गायत्रा छन्दः 1 
अभ्रिर्देवत्ता ! वि० पू०॥ ३८1 

मन्ाभ्र-( अत्रे ) हे अग्रे! पुम स्येह ( आगरूपिं ) आयु प्राप्त करानवाड 
कर्माको ( पवसे ) करते हो इस कारण (नः ) हमको ( इषम्‌ ) व्रजा 
धान्य ( ऊर्जम्‌ ›) दधिआदि रस ( आव ) दीनिये ( अरि ) दूरस्यत ( दच्छ- 
नाम्‌ › दुष्ट ऊत्तंकी समान दुर्जनोको ८ वाध ›) वाधादो अयातु हमा आई 
की रक्षा करो ओर दु्ननाकं आक्रमणसे वचाओं ॥ ३८ ॥ 

‰ 3 कण्डिका २९-मन्व १। 


पुनर्मा देवज्ना$पनन्तमनखाधय~ पुनन्पु 
विश्वौमूतापिजातवेदशुती हिमा ॥ २९॥ 


ऋष्यदि-( १ » ॐ प॒नन्तुमा देकजना इत्यस्य चखानल | ध 
अतृष्ट्छन्दः 1 देवजनधीविन्वभूतजातवेदसो देवताः 1 न° र 
मन्त्रा्थ-( देवजनाः ) देवालुगामी जन ( मा ) उ्षको ( नन्त )प्‌ 


मध्यायः १९. ] सिश्रमाष्यसहिता 1 ( ८२९ ) 


( मनसा ) मनक साय ( धियः ) बुद्धि वा कमं मुञ्चको ८ एुनन्तु ) पवित्र कर 

( विश्वा ) सम्पूण ८ भूतानि ) प्राणी ८ पुनन्तु ) भुञ्को पवित्र कर ( जात्तेद्‌ः ) 

हे अपरे} तमभी (मा) सुञ्घको ( पुनीहि) पवित्र करो अथात्‌ र्रक्षरितत यह्‌ 

आहति ग्रहण करते देवजन हमको पवित्र फर, मन ओर उसके अटुगत बुद्धीन्द्रिय 

हमको पवि करै सम्पूणं प्राणियोके निकट हम अपनी पवित्रताकी पाथना करते 

है हे जातवेदः } त॒मभी हमको पित्र करो [ ऋ० ७ । २।१८ ] ॥ ३९ ॥ 
कण्डिका °०-मंत्र १। 


ए्ित्रिणपुनीहिमा शुकरैणदेवदीद्यत्‌ ॥ अगे 
न्ता 3 ऽतं ॥ ९० ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ पवित्रेणच्यस्य प्रजापातिक्रीषिः । गायत्री छन्दः 1 
अग्रिदेवता । एवे० पू०॥ ४०॥ 
मन्नाथ-( देव ) हे देव (अमरे) हे अप्र ! (दीदयत) दीप्यमान तुम 
( शुक्रेण ) शुद्ध ( पवि्ेण ) पविधसे अथीत्‌ शुङधन्योतिद्रारा ( मा ›) शुञ्चको 
( नीहि ) पवित्र कीजिये ओर हमारे (क्रतून्‌ ) यज्ञकों ८ अयु ) देखकर अपने 
ज्वरनादि कर्मदारा ( क्रत्वा ) पवित्रे करो ॥ ४० ॥ 
कण्डिका ४१-मन्तर १ 


यत्ते पएुविर्तसर्चिष््यग्यरोवितंतमन्तरा ॥ व्रहपतेनं 
पुनातमा ॥ ०१ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ) ॐ यत्त दरत्यस्य प्रजापतिक्राषि; । गायत्री छन्दः 
जह्मा्निदेवता । वि° पू० ॥ ५९॥ 

मन्त्रा्थ-{ अग्रे ) हे अपरे ! (ते) तुम्हारी (अविषि ) ज्वाराके ( अन्तरा ). 
मध्यम ( यत्‌ ) जो ( अहम ) चयीरूप बा परज्रह्मरूप ( पवित्रम्‌ ) ञुद्ध (विततम्‌) 
विस्तृत है ( तेन ) उसके प्रभाव्से (मा ) सुशको ( पुनातु ) पवित्र करौ [ ऋ० 


, ७२) १७}]॥४१॥ 


॥ 


कण्डिका श्र-मन्त्र १। 


पव॑मात्‌ससोऽयद्यनःपव्तिणविरचर्पणि ॥ बभ्पौ 
तासएनातुमा ॥ ४२॥ 


{ ८३०) वाजसनेयिश्रीशुक्कयलुरवेदसंहिता- [ एकोनरविरः- 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ पवमान इत्यस्य मजापनिक्रषिः ! गायत्री 
छन्दः ! सोमस्तथा वायुर्देवता । वि° पू० 1 ४२ 
मन्न्रार्थ-( यः) जो देवता ( विचपणिः ) कृत अक्रतक्ना जाननेवाडा सर्् 
८ पवमानः ? स्वथं पवित्र ओर दूसरोको पित्र केवट है (6) हमको (पोता) 
जो पाुरूपते पावन करता है (सः) वहे देवता ( अय) आन (पितरेण ) 
यवित्रके प्रभावे ( मा ) सुने ( नातु ) पवित्र कैर ॥ ५२ ॥ 
कण्डिका ४३-मन्य १}. 
ट "्यान्दि ~ = ह 
उमाउभ्यान्देवसवितस्पकिणेनच ॥ माम्य 
नीह विश्श्त+ ॥ ५२॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ उभाभ्यामित्यस्य भजापनिक्रंषिः । गायत्री 
छन््ः 1 सों देवता ) विण पू ॥ ४३॥ 
मन्वाश-( दव ) है दष ! ( सवितः ) सवके प्रेरण करनवाषे तुम ( उभाभ्याम्‌ ) 
दोनो प्रकरे अर्थात्‌ अपने पवित्र खर्प ओर्‌ दूसरगेको पपिर कलेबाङे 
( पवित्रेण ) पवित्रद्ग वा अनाविरोमनिमित पएविवदवारा ( च ) ओर ( सवेन) 
अनुन्नाद्वारा ( विश्वतः ) स्रव ओरसे (माम्‌) सु्चको ( एनीहि) पवित्र कर 
अ्थौत्‌ तुम्दारी आन्नासे यन्नसिद्धि रोती हे यह तीन म॑ पाथन उपनिपद काति 
ह [ ऋ०७) २) १७] ॥४्द॥ 
कण्डिका ८४-मंव ?। 


कैःटेवीधततीटिव्यागाबस्याधिमाबह्यस्त्‌ , 
सोवीतपृष्टाह ॥ तयाम्दन्तत्सधमदिषुव्रयशप्य। 
स॒पत॑यास्यीणाम्‌ ॥ ४९ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ वेश्वदेवीत्यस्य भ्रजापतिक्रीषिः । घिष्टप्डन्द्‌ः 1 
वैश्वदेवी देवता । बि० पू० ॥ ४४॥ । 

मन्तरार्थ-यह दृश्यमान स॒तच्छिद् कुम्भी अथशा उखा अथा बाणी (देवी ) 
प्ोतमान (वैखवदेवी ) सम्पूणदेवताभोंकी हितकारिणी वा सम्दरणं देवतापि 
८ आगता ) आप्तं ( पुनती ) पित्रकरती इ वर्तमान दै ( यस्याम्‌ ) निपतम 
इस्यमान ( इभाः ) यह ( वहः ) वहुवते ( तन्वः ) शसीररूपधारी ( वीतशृ्ठाः ) 
सवे कामनापते युक्त रै अथात्‌ कामित दरीर घुशधाराको देवता कामना कते 


अध्यायः १९. ] मिश्चभाष्यसहिता । (८३१ ) 


{< तया ) इस कुम्भी बाणी, बा उखके प्रादे ( सधमादेषु ) यत्त स्थानों 
( मदन्तः ) आनेदित हृए ( यम्‌ ) हम ( रयीणाम्‌ ) धनेकि ( पतयः) स्वामी 
( स्याम ) हं ॥ ४४॥ 

सरलार्थ-यह दीखतीहूई सौखिद्रवारी ङस्भी उखा वा वाणी एैवी सब 
देवगर्णोकी मिय ओर हमारी पवित्रकारिणी है इस्तकी समी कामनाकरते है हमभी 
इसी प्रसादसे अपने यत्नम कृतकृत्यता लामके आमोदमे आनंदित ओर 
स्वे एठ्के अधिपति हसक ५ ४४ ॥ 

विशेष-यह्‌ मन्त्र अज्ञाता प्रवाहिका रै किमी देवताकों छक्के व्याख्या 
कर छेनी इस कारण तीन देवतार्जका कथन कर व्याख्या कीरे ॥ ८४ ॥ 

कण्डिका ४५-मन््र १। 


येस॑म्नासमनसपितयसररा्य ॥ तषीहठोक 
स्वघान्सेयज्ञोदेवषुकस्पताम्‌ ॥ ४५॥ 


ऋष्यादि-( १)ॐ ये समाना इत्यस्य प्रजापतिक्रषि; ¦ अतष्ट 
ष्ठंदः । पितरो देवताः । दलिणाग्राबाहुतिदाने बिं० ॥ ४५ ॥ 
विधि-यजमान अपतव्य ओर दक्षिणसुख होकर जुहूद्रारा एकवार धृतव्रहण 


कृर्‌ यह मंत्र पाटकरके दक्षिणाधिमे आहति प्रदान कर [ का० १९।३।२३] 


१ दस समय एक व्रिवाद चछता है फि जीवित पिता आदिही पितर है मृनकोके निभित्त राद्ध 
नही है इत्यादि उन अस्पश्चतेकि निमित्त यहा प्रमाण सग्रह ऊरते दे । 

धरमाणानि-“्रजापरतिं वे भूतान्युपासीदन्‌ देवा यनोपवीतिनो भूवा दध्िण जान्वाच्योपासीर्दस्तान- 
वरवीयजो वोऽन्नमगरृतत् व ऊः पूर्थो वो प्यति,” इति [श २।४।२॥। १] “अयन पितरः 
प्राचीनावीतिनः सव्यं जान्वव्योपासीदस्ताननवीन्मासिमाति बोन स्वधा बो मनोजवो वदचन्द्रमा वो 
व्योतिः* इति [ श० ९।४।२।२] “अयेन मदष्याः ग्रादत्ता उपस्थ कृत्वोपासीर्दस्ताननर्बा- 
त्छाय प्रातर्वोरन प्रजा बो मृयु्वोमिवों प्योति *” इति रतेः [ २।४।२।३] 

भमासिमास्थेव पित्रम्यो ददतो यदेवेष न पुरस्तात पशाद" [ श०२।४।य्‌] ७] श्र 
वा अपराहि ददाति प्व! चै देवानां मध्यन्दिन मनुष्याणासपराह्नः पितृणा तस्माटपराहे ददाति 
{ ० २।४।२।८] † 

श्राचीनावीती भूत्वा दलिणाखीन एतं णाति," इति [ 8० २।४।२।९] 

मावार्थः-प्रजापत्तिके पस सुव प्राणी ये तत्र देवता यनोपवीतीं दोकर दक्षिण जघ घ्काकर गै 
परजापतिने उसे क यज्ञ ्दारा अन्न अगरतत्व तेन जर र्व व्योति देगी. [ २। ५४२! १ 
तव पत्तर अपरचन्य दोकर वाजा छकाकर वैठे उन प्रनापतिन कडा महीने महीनिर्मे स्वधा चुम्दास 
-शचे मनकी समान वेग मौर चन्द्रमा ज्यति हयेगी २ तव मनुप्य उपस्थ करफे व्रठे प्रनापतिने उनसे 


(८३२ ) वबाजसनेयिश्रीशुकयसुर्वेदसंदिता- { एकोनविंशः 


मन्त्रा्थ-( ये) जो ( समानाः ) नातिरूपादिपे तुल्य समान मयोदावाठे 
( समनसः ) एकान्तःकएण वा ठुल्यमनवाछे हमारे ८ पितरः › पितर (यमराज्ये )} 
यमरोकमें मान दै ( पाम ) उन पित्रोके ( लोकः ) लोकम ( सधा } स्वधा- 
नाम ( नमः-) अन्न दृष्टिगोचर हो अथवा स्वधा अन्न ओर नमस्कार मापो ज्ञः) 
यतन तौ ( देष ) देवताओके तप्करलेम ( करपताम्‌ ) समथं हो समानका अर्थं 
सपिण्डकाभी है ॥ ४९५ ) । 

परमाण--“पितुनेव यमे परिद्दात्यथो पिदृकोकमेव जयति" इति श्रुतेः [ १२॥ 
„1! १। १९! श्० ] पित्राको यमक निमिन देने पितररोक जय- 
करता हे १ ४५ ॥ 

कण्डिकाण्दे-मन्त्र १1 


= सोज्ीवा जीं वेषम्‌ क 
मेसंखानाःसमनसोजीवाजीवषुमासकाः ॥ तण 

ॐ स्प्पत्‌ सस्मि टोकेशत ॥ 

्रीम्म्॑िकहप्यतायसिि्मदकेशुत6 सम ॥४६। 
ऋष्याडि-८९) ॐ ये समाना द्यस्य प्रजादतिकरषिः । अलटुप्ंदः । 
श्रीदिवता 1 वि° प° ॥ ४६ ॥ 

(वरिधि-( ९) यजमान्‌ यथावत्‌ उप्वरती हाकर उत्तर वेदिमें स्थित आहवनीय 
अप्निमं एक ओर आहति दे { का० १९ । ३। २४ । भन््रा्थ-( ये) जो 
( जीवि ) मणियेोकि मध्यम्‌ ( समानाः ) तुल्य समद ( समनसः ) एकान्तः- 
करण मनसी ( मामकाः ) मरे सपिण्ड ( नीवा; ) लीव दै, अधौत जो हमारे 
सपिण्ड पितर इस रोकमे वासकरते ह ( तेमाम्‌ ) उनकी (श्रीः) रक्षी (अस्मन्‌) 
इस ( लोके ) भूलोकमे ( शतम्‌ ) सीं ( समाः › र्पतक ८ मयि ) गुञचपे (करप 
ताम्‌ ) आश्रय कंर्‌ ॥ ५६ ॥ 

_ भ्रमाण-वानामेव भियमवरनदे (य्‌ (~ श्रियमवरन्द्े" [ स॒० १२। ८1 १।२० 1 ॥ ४६ ॥ 
कदा प्रभात ओौर जय वुम्दारा न्न दोणा प्रजा मृदयुवाही यर अब्र 
= पितरके निभित्त दियाजात्तदि कारण कि उख रमन अभि जीर पि प्योति नही दै ७ ओर 
वितराके निमित्त अपराह्न ८ दुपदसे पीठे ) दियाजातदि कारण कि पूर्वा देवताओका, मध्याह् 
मनुप्योका जरं मन्याहके उपरान्त पितरेक अन देनेका तमय दै इरे अपाह देतेहै ८ अपसव्य 
होकर दक्षिणक्री ओर हकर यह्‌ महण कसते ९ इन वचनेसि सय प्रतीत दोतादे कि देवता पितर 
जर मनुष्य भिन्न २ इनके भादारका खम्‌ भिन र है फिर पितरोको महीने २ दियानातार 
सद जीवित पितर मन्य समन्ने जाय ती महीनेभरतक धित कै रदसक्तेरं ओर भपराह^ क्य 
मओजनकी इच्छक, वडे पुरय तौ दुपदसेके पदर मोजनदी इच्छक दै पिर किर ईव ।६ पितरो 
मनुष्येभ्य; [ ° ] पितर मतुप्योषे मन्तरहित रदत इस्ठे स्ट ६ै कि पितरेक भित्र ई जदा 
दिव्य पितर तक हुए मातापिताागिको ाद्ादिका कर इरेय नमे देतह । 


अभ्यायः १९. ] मिश्रभाप्यसरिता । (८३२३ ) 


कण्डिका ४७-मन्त्र १ 


देमतीऽअश्णवस्पित्रणाग्रहन्दुवान।प॒तमरस्याना 
म्‌ ॥ वाभ्भ्याधिदस्विश्वमेजन्तसमेतिषर्दन्वयपि 
तरम्मरातरञ्च ॥ ५७॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ द्वटती इत्यस्य भजापातिकरषिः । चिष्टुष्ठन्दः । 
देवयानपित्यानमागौं देवते ! पयोरोमे त° ॥ ४७ ॥ 

विधि-( १ ) अध्व इस मंत्रे पयोहोम कर [ का० १९।२।३५] मन््ा्थ- 
( अहम्‌ ) मेने श्रुतिसे ( मत्यानाम्‌ ) मरणघर्मां प्राणियके ( देवानाम्‌ ›) देषता- 
अकिं गमनयोग्य ( उत्त ›) ओर ( पित्रणाम्‌ ) पित्तरोकिं गमनयोग्य (दै )दो 
८ सत्ती ) मागंको (अद्यणवम्‌) सुनाहै “स एपदेवयानो वा पिदरयानो वा पन्था 
इति श्रुतेः ८ यत्‌ ) जो ( पितरम्‌ ) दरोक ( च ) अर ( मातरम्‌ ) भूरोकके 
( अन्तरा ) मध्यमं वर्तमान है ( इदम्‌ ) यई ( एजतु .) त्रित्यावान्‌ ( विश्वम्‌ ) 
जगत्‌ ( ताभ्याम्‌ ) उन देवयानपिवठयानमागति ( समेति ) प्राषदोताै “असौ वै 
पितेयं माताम्यामेव पित्न्‌ देदलोकमपि नयति" इति [ १२। ८ । १।२१] 
श्रुतेः । अर्थात्‌ मनुष्योके कमं ओर ज्ञानसे पिरि ओरदेव यहदो मागं दै निन 
मगोके अभ्यन्तर यह सम्पूर्णे चराचर दीपिमान्‌ हौरहाहै इसको हम पित्रा ओर 
मरता कहतेहै इन दो मागि उदेश्यमे आहुति देतेरै इससे माता पिताकी पित्रो 
कसे देवरोकमे प्रृत्ति हेतीदै [ ० ८ । ४! १२ ] \ ४७ ॥ 


कण्डिका ४८- मंत्र १। 
इद&हकिप्रजननम्मेऽअस्तुदरवीर&सवगण९७ 
स्वस्तय ॥ अच्व्यसनिप्प्रजासनिपरासनिंटोख 
सत््यमयसनिं ॥ अग्परःप्यजार्म्बहलम्म्मेकयो 
त्यघ्म्पयोरेतोऽयस्म्मादधत्त ॥ ५८ ॥ [ १७ | 


ऋष्यादि-(१)ॐ इदमित्यस्य भजापतिक्रौषिः । ज्यवसानाष्टिश्छन्द्‌ः । 
यजमानाशीर्देवता । पयोभक्षणे दि° ॥ ४८ ॥ 


विधे-( ९ ) यजमान यह्‌ स॑जरपाठ करके इृतावश्चिष्ट पथ ( दूध ) भक्षण करै 
{का० १९। ३ } २६ ] मत्राथ-( इदम्‌ ) यह दुग्धकूपहषि ( प्रजननम्‌ ) 
यद 


( ८३९ ) वाजसनेयिश्रीश्ु्कयलुर्वदसंहिता- | एवोनविरिः- 


गरनाकी उसन्नकसेवारी रै ( दश्वीरम्‌ ) पचत्ननेन्द्िय पेचकर्दरिय तथा प्राण 
अपान ध्यान समान उदान नाग कूम कृकल देवदत्त धनैनय इन दपण 
वद्धि करलेदारी है श्राणा पै दब पीरा प्राणानेबातमन्धत्त इति [ १२।८। ११ 
२२] तेः) तथा ( सवगणम्‌ ) सम्पूणं अंगोकी पृ्दायक “अङ्गानि षै 
अङ्खान्येबातमन्धतत ' इति [ १२। ८! १।२२ ] श्रुतः ( आत्मसनि ) आत्माकीं 
ग्रपत्त करनेवाी ( प्रजासनि ) परजाबृद्धिकारी ( प्ुसनि ) पशुवृद्धिकरी “आत्‌- 
सनीत्यात्मानमेव सनोति प्रजासनीति प्रजामेव सनोति पएणुपनीति पशुरेव एनोति 
इत्यादि श्रतेः [ १२ ८1 १।२२ ] ( लोकपति ) छोकके मध्ये प्रतिष्ठ तथा 
सुदाय रै “लोकाय पै यजते तगेव जयति" इति २२ शतः 1 ( अमष ) 
वट केसे अमयदायक रै अथवा स्वगं देती है “खगो प टोको अभयं समे ए 
्ो्चऽन्ततः प्रतितिष्ठति" इति २२ श्रुतैः । (हिः ) यह हवि (मे ) मेरे छते) 
दल्याण्के निमित्त (अस्तु) हो ( भ्रः ) अपरि देवता( मे ) मेरी (प्रनम्‌) 
प्रनाक्ी ( बहुलम्‌ ) बृद्धि ( करहु) करं ( अस्मासु ) हमारे विय ( अन्नम्‌ ) 
व्रहिमादि अन्न ( पयः )टुग्ध ( रेः ) गयं ( धतत ) धारण क [ तय एवन 
मेते याजयन्ति तनेतदरितन्मयि स्वं धत्त इति २२ श्रुतेः । अथात्‌ उपरक्त 
गुणपिरिषटदुग्ध हम जाटरापनिम हवन करते ६ यह हमारा कल्याण क( अभर 
रेवता दमा प्रनावृद्धि करे हममे अन्न पथ रेह स्थापन केर अशरयं यदं र जाठ- 
रापनिम दुग्ध एवकर्‌ बर आदि प्रदान करं ॥ ४८॥ [ १७ | 
कण्डिका ४९-मन् १, अतु० ४। 


उदीसामव॑ग उतर एउत्मद्माःपिपः 
एोम््यास॑+ ॥ अपरस्ययुकाऽऋततस्ते। 
वनतुपिकोषु ॥ ९॥ 


ऋ्यादि-( १) ॐ उदीरतामित्यस्य शंख ऋषषः । विषटप्ठन्दः। 
पिते देवताः । पिघरपस्थाने बा जपे धि० ॥ ४९ ॥ 

विधि-( १) यहम आदि ठेकर छ मत्रा सोप्रवान्‌ पितरोका उपयान 
क सोमवान्‌ अग्रिषात्त ओर विपद्‌ तीन प्रका पितर्‌ कमर कगे [ का° 
१९1 ३ 1 २१] अध्व यनमानते ववत । म्राथ-( अरे ) ९१ लोकृपं 
लित पित ( इद्‌ ) ओर ( प्रासः ) प्के स्थि पि ९९) ^ 
{ मध्यमाः ) मघ्य लोकम स्थित ८ सोम्यासः › सोमभागी वा समपतम्पक्क 


ख्यायः १९. ] मिश्रभाष्यसदहिता । ( ८३५ ) 


पितर ( उदीरताम्‌ ) कमपे उध्वैटोकोको माप्त हौ "यह तीनो ठोकम स्थित 
पिवररोके सम्बन्धमे है" (ये ) जो पितर ( अघुम्‌ ) प्राणकूपको (शयुः) प्रप्त 
अ्थौत् बातरूपको प्राप्त दै ८ ते ) पे (अवृका) शश्र होनेसे उदासीन्‌ 
( ऋतज्ञा; ) सत्यक ज्ञाता स्वाघ्यायनिष्ठ ( पितरः ) पितर ( हवेएु ) आद्वानेरमिं 
{नः) हमारी ( अवन्तु ) रक्षा कर [ ० ७} ६ १७ ] ॥ ४९ ॥ 


कण्डिका ५०-मंत्र ५। 
धिर = 4, = थवा = = ड 
अह्धिरसोनऽपितरोनवग्बाऽअर्थाणि भूरगवभ्षो 
ध (4। [| 1 क 1 
स्यात ॥ तेपबियमतौय॒क्नियारामपिस्‌् 
निव | 
सेमलसेस्याम ॥ ९० ॥ 
क्रष्यादि-{ १ ) ॐ अद्धिरस इत्यस्य शंख ऋादिः । विराट्‌ विषटष्छं। 
प्पेतसे देवताः ! वि° पू०\॥ ५०॥ 
मन्त्राथे-( नवग्वा ) नवनीय सतुत्तियोग्य बा नघीन मतिवाटे ( सोम्यासः ) 
सोमसम्पदक ( अद्विरसः ) अंगिरारवंशसम्भूतर ( अथर्वणः ) अथवेवेराम- उत्पन्न 
{ भृगवः ) भूयुके वेशम उत्पन्न हए (नः ) हमारे ( पित्रः ) पितर अथात्र जो इस 
समय पित्रखोक पदको माम हुए हं ( तेषाम्‌ ) उन ( यत्तियानास्‌ ) यत्नम प्रूननीय 
पित्तगोकी ( समतां ) सुन्दर बुद्धिम तथा ( भद्रे) करपाणकरारिणी ( सौमन ) 
सुन्दर मनम ( अपि) भी (वयम्‌) हम (स्याम ) दौ अथात्‌ इन महेदयाकी 
बुद्धि हमरि विपय कल्याणकारिणी हो ओर इनका मन्‌ हमारे विषय्‌ करयाण 
कल्पनां नियुक्त हौ [० ७} ६। १५ ]॥ ५०1 
कण्डिका ५१-मंज १। 
4 ९ 9) हिसोमर्प 1 धवि 
मेनुपपूर्वपितर~मोम्म्यासोचहिसो मपीथंवसिं 
षा ॥ तेभिग्यमःसन्रणोहवीरूष्षयशघुशच 
इ+प्प्रतिकाममत्त॥ ५१॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ येन इत्यस्य शं ऋ० । निच्यद्राहयुण्णिक्छन्दः 
पितरो देवताः । ति पू० ॥ ५१॥ 

मन्व्राध-(ये ) नो ( सोम्यासः ) सोमपम्पादक- (विशः ) वरिष्ठं 
(नः) हमरि (प्रवं ) परव (पितरः) पितरोने ( सोपरप्रीथम्‌ ) सोमपानकै 


८ दद्‌ ) चाजखनेयिश्रीश्ुज्यलुर्वेदसंहिता- { एकोनिशः-- 


( अचृङ्छि ) दवतार्थोको इटाया अथौत्‌ वश्िषटवंशी जिन पितरेनि द्ेवता्मको 
सोमपान कगया था वे दी सोमपानके निमित्त इस समय आमंनित दए है (रश्न्‌) 
सोमकी इच्छावारे ( यमः ) पितृपति ( तेभिः ) उन ( उददधिः ) सोमकी 
इच्छाव उन सव ॒पित्गोके सरित ( स$स्णः › प्रसत्त होते ( परतिकामम्‌ ). 
इच्छानुसार ( इवीशपि ) दमारी दीं दवियोंको ( अतु ) यथेष्टरूपसे पन्‌ बर 
{ ०७1 ६।१८]॥५१॥ 

माण“ सोमनेजानास्ते पितरः सौमवन्तः ' इति श्चुतः [ २।५।५।७ ] ५१ 

काण्डिका ५र-मंत्र १} 

न वित्‌ [भ न 
त्वऽोसप्प्रचिकितोमलीषाच्चक$रजिष्मने 
(भ्न । 1 ~ 1 [| 
पिपन्थाम्‌ + तक्प्परणीतीपितरोनन्दोदेषेषरत्कर 
ममजन्धीराऽ ॥५२॥ 

ऋष्यादि-( १) ॐ त्वमित्यस्य शंख कषिः 1 ब्राहयुष्णिक्छं" 1 पितरों 
देवनाः । वि० पृ०॥५२॥ | 

मन्वार्थ-(सोम) रे सोम } (त्वम्‌ ) तुम (-्रचिकितः ) कान्तियुक्त षा 
चेतन्यतासंयुक्त हौ ( त्वम्‌ ) तुम (मनीषा) अपनी बुद्धिद्धारा ( रजिष्ठम्‌ ) 
ऋलुतम अकुटि ( पन्याम्‌ ) देवयान मारकौ ८ अयुनेषि ) प्राप्न करते ही 
( इन्दा ) हे सोम ! (नः ) मारे ( धीराः ) धरया ( पितर ) पितरेने ( तव ) 
तुम्रे ८ प्रणीती > प्रणय वा आश्रये ( देवेषु ) देवताओं ( स्म्‌ ) शष्ठ 
यन्नफटको ( अभजन्त › प्राप्न किया ई { ऋ० ११ ६। १९ ] १९५२ ॥ 

कण्डिका ५३-सैत्रे १। 


त्वयाहिनं~पितस्सोसप्कम्माणिचछर्पव 
मावधीर६ ॥ कत्वन्नवात6्पगिधी भपोष्णदीरेथिर 
%धम्पंघवभिवान& ॥ ५२ ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ त्वयादीर्यस्य शंख ऋषिः .1 आर्षो विष्ट्ठन्दः । 
सोमो देवता ! बि० पृ० 1 ५३ 


मन्तरा्थ-( एवमान > हे शोधक ¡ ( सोम ) सोम ! (नः) 1) धीराः) 
सीर ( पित्रः ) पितरसेने ( त्रया ) तुम्हारे दरार (कमांणि ) (चद) 


भव्याय: १९. ] मिश्रसाप्यसहिता । { ८३७ } 


किया इसकारण प्रार्थना करते है ( वन्वन्‌ ) इस कमम युक्त ( अवात्त; ) वाता- 
दिके उपद्रवे रहित तुम ( परिधीन्‌ ) उपद्रवकारिर्योका ( अपोणुहि ) दुर कयो 
( वीरेभिः ) वीर ( अश्वः ) अश्वद्वारा (नः) हमको ८ भघवा ) धृनके दैनेषारे 
{ आमभव ) सवं प्रकारै दृजिये अथवा वीर पुजादि ओर अश्ादि पद्यु प्रदाने 
करर हमको प्रद्र एेश्वयंवात्‌ करौ { ऋ० ७।८।८ { ॥ ५२ ॥ 

कण्डिका ५४-मंत्र १। 


त्व6सोमपितिभि~संबिदानो चयार्गपथिवीऽ 
आततन्थ ॥ तस्म्मैतऽहन्दह विष विधेमदय ९४ 
स्यायपर्तयोग्यीणाम्‌ ॥ ५० ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ त्वमित्यस्य शेख ऋषिः । निच्रद्रादृयुष्णि 
कंछन्द्‌ः } } पितरो देवताः । विण पू०॥ ५४ ॥ 
मन्वार्थ-( सोम ) दै सोम ! ( पिव्रभिः › पित्ररोके साथ (संविदानः ) संबाद्‌ 
करतेहुए ८ त्वम्‌ ) बरुमनें ( द्यावापृथिवी ) शव्ग ओर पृथ्वीको ( अन्वाततन्य ) 
विस्तारित किया है ( इन्दो ) हे सोम { (तस्मै) उस (ते) तम्हारे निमित्त 
{ हविषा ) हविद्रारा ( षिषेम ) विधान करते दै (क्यम्‌) हम (रयीणाम्‌ ) - 
धनोके ८ पतयः ) पति ( स्याम ) होवे अर्थात्‌ है सोम! तम्हारा यश्च दोनो 
सोके व्याप्त है पितरेक साय तुम्हारा विशेष परिचय हो तृम्फ प्रादे हम 
धरनीदौ तुम्हारे निमित्त हवि देते दै [ ० 1 & 1 21 १३] ॥ ५४॥ 
कण्डिका ९५- संचर १) 


वर्हिषदऽपितरऽस्य्ायिमापँहन्यार्चकमान्ञ 
पम्‌ ॥ तऽआगता्वसाशन्तमेना्थान्म्यो 
र्रपोदधात \ ५५१ 


ऋष्यादि-( १) ॐ बर्हिषद इत्यस्य शंख ऋषिः । निच्यरद्रादयु- 
प्णिक्छन्दः ! पितरो देवताः । बिषलतििह्धपस्थाने भि” ॥ ५५ ॥ 

विधि-( १) यति ठेकर तीन मेत्र पकर बहिषदपितरोका उपस्थान कौ । 
अन्त्राथे-(वर्हिपदः) इशासनपर वेरनेवारे (पितरः) है पितरो! तते) वे तुम (अत्या) 


( ८३८ ) वाजसनेयिश्रीशुङ्खयनुवेदसंदिता- | पएकोनवि,~ 


रकाकं निमित्त ( अर्वाक ) समीप अथवा कल्याणडद्धिते समीप ( आगत ) 
आये ( ष; › उम्दारे (इमा ) यह ( हव्या ) हाव हमने ( चक्रम ) संस्कार किये 
है इसको ( आचुपषध्वम्‌ ) तुम सेवन करो, ( अथ ) तदनन्तर ( शन्तमेन ) कंडे 
सुखदाता ( अतव्रसा ) अनस तरप होकर (नः) हमको ( शम्‌ ) सुख बा सेगका 
नार ( यो; ) मयका पथक्‌ करना ( अरपः ) पापका अभाव ( दधात › स्थापन 
करो [ ऋ० ७1६१७ ] ॥ ९५५ ॥ 

परमाण ये दत्तेन पकेन रोक जयंति ते पितरा वर्हिषद्‌ः' [ श॒” २।५।५।७] 
“ दोयोःगमनंच रोगाणां पावनं च भयानामू इति [ निर० ४।२१ ] "रपो 
रमिति पापनाम्नी भवत्तः ` [ निरु० ४।२१]]॥ ९९ ॥ 

कण्डिका ९६-मन््र १। 


` आह्णिृनविद्। २ ऽअवित्तिनपात्वि 
कमणञ्चविष्ण्णोः ॥ व्हिषटोगेखधयायुतस्यम 
जन्तपित्स्तऽहहाग॑मिष्टा$॥ ९६ ॥ 


करष्यादि-( १ ) ॐ आहमित्यस्य शंख षिः आर्षी छषट्ठन्दः \ 
पितरो देवताः । वि० पू० ॥५६॥ 

मन्नाथ-( अहम ) मे ( मुविदत्रान्‌ ) कटयाणके देनेवाले (पितन्‌ ) पितरको 
८ आ अवित्सि ) अभमिषटख जानतां (विष्णो; ) व्यापनग्रीर यतनके ` यञो द 
विष्णुः "' इति [ १।१३१ ] श्रुतेः 1 ( नपातम्‌ ) विकरपरूपं अपुतनका अथात्‌ 
नहं जानेसे फिर पतन नही होत्ता उतत देषयान मार्गको ( च ) ओर (विक्रमणम्‌) 
अनेक मरकारके गमनागमनवारे पिठ्याण मार्गको कि नहां जाकर भोगान्तमं 
फिर पततन हता है उसको ८ च ) भी जान्ताहं (ये ) जौ ( विपदः ) इदासन. 
पर चैठनेवाठे ( पिततरः › पित्र ८ स्वधया ) स्वधा नाम अत्के साथ ( सत्स्व ) 
अभिष्ुत सोमक ८ पित्वः ) पानको ( भजन्ते ) सेवन कते ह॑ (ते 2१ ( इ ) 
इस स्थानम ( आगमिष्ठाः ) आगमन कँ [ ऋ° ७६१७ 1॥ ५९ ॥ _ _ 

सरला्थ-हमारे कल्याणकारी पितृगण जितत लोकमे शस समय अवस्वति 
करते है वहसि उनके पतनकी संभावना नही है यह हम नान्ते है तवापि प्रा 
करते है कि वुरहिषद नामे विख्यात सोमाभिषव सोमपानम्‌ च्यम £ वे उपक 
यानार्थं इस स्यरमं आगमन करे ॥ ५६ ॥ 


भप्यायः १९. ] भिश्रमाप्यसदहिता 1 ( ८३९ ) 
कण्डिका ५७-मन्े १। 
उपहताईपितपोम्म्यासोवदहिष्पयेषुतिषिषुपिं 
येषु ॥ तऽआ्गमन्ततऽटृह्शशवन्तरधित्ुवन्पुनेव 
न्व्वस्म्मान्‌ ॥ ५५॥ 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ उपहूता इत्यस्य शख ऋषिः । भुरेगार्षीं पंक्ति 

श्छन्द; ! पितरो देवताः । बवि० प° ॥ ५७ ॥ 
मन्त्रार्थ-( पितरः ) हे पितरो ! (इद ) इस यक्घमे ( अगमन्तु ) आगमन 

करो ( प्रियेषु ) प्रिय ( बिष्येषुं ) छदाओपर स्थित ( निधिषु ) निधिकी समान 
स्थापित हवियोके निमित्त ८ उपरताः ) इुलायेहुए ( सोम्यासः ) जो सोमकै 
योग्य पित्र है ८ ते ) षे ( श्रुवन्तु ) हमारे आद्वानको खन (ते) वे ( अधिष्ठवन्तु) 
पितार्जकौ जो पत्रोसे कटना चाहिये इमे प्रकार बोरे ( ते ) वे ( असमान्‌ ) 
हमारी ( अवन्तु ) रक्षां करे [ ऋ° ७६1१७ ] ॥ ५७ ॥ ` 

सरला्थ-जौ सब पितरगण विधिवत्‌ परिय यक्ञीय ङर्शोपर स्थिति करते हे 
सोमभागके लाभसे दप होते है, उन्दीको हम बुराते है पे इस यक्ते अर्थि 
हमारी प्रार्थना श्रवण कँ हमे यथोचित मानसिक उपदेश प्रदान कौ हमारी रक्षा 
क्र ।॥ ५७ ॥ 

। ` कण्डिका ५८-्मंत्र ९) 


आयन्त॒नऽपितरसोम्म्यासग्मिष्लात्ताएयि 
मिर्दवयानेऽ ॥ यस्म्मिवयजेस्छधयामटन्तोधिन्रुव 
नतुतेवन्तस्म्मान्‌ ॥ ५८ ॥ 


फरष्यादि-( ९ ) ॐ आयन्त्वित्यस्य शंख ऋषिः 1 स्वराड्‌ ब्राह्मी 
गायत्री चन्द्‌; ! पितरो द° । अगिष्वात्तापिद्चुपस्थाने वि० ॥ ५८ ॥ 

विधि-(१) यदसि चार मंत्र णठ करे अधिष्वात्त पितरगर्णोका उपस्थानकरे । 
मन्वाथे-( सोम्यासः ) सोमके योग्य ( अश्रिष्वात्ताः ) अश्चिद्राय सादित षा 
अम्नि जिनके द्हनको आखादन करता है अथात्‌ श्वुति स्प्तिद्रारा पिहित कके 
अनुष्ठान करनेवाछे (न; ) हमारे ( पितरः ) पितर (देवयत्ैः ) देवयान देवताओके 
गमनयोग्य ( पथिभिः ) मागि ( आयन्तु ) आगमन केर (अस्मिन्‌) 


(८५० ) वाजसनेयिश्ीश्ुक्छयनर्वेदसंहिता- { एकोनविरः~ 


स्स ( यज्ञे ) यज्ञम ( स्वधया ) स्वानाम्‌ अन्तत ( मदन्तः ) भ्रस् 
दते ( अधि्वन्त॒ ) मानसिक उपदेश दै ८ ते ) े ( अस्मान्‌ ) हमारी (अवन्तु) 
दक्षा करे ॥ ५८ ॥ 


कण्डिका ५९-म॑त ए। 
ग्ध € । चछतस 
अग्धिष्पवात्ताऽपितरऽएदगंच्छतसद्‌~सदह्सदत 
मष ध + ¢ १ ^. 
ुप्प्रणीतयह ॥ अत्ताहवीशपिप्प्रमतानिव 
'प्यरुयिसववीरन्दधातन ॥ ५९ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ अञ्निष्वात्ता इत्यस्य शंख ऋ०। निच्गद्राह्यतुष्ट- 
ष्छन्द्‌ः । पितरो दे० । वि० प्‌०॥ ५९॥ 
मन्त्रा्थ-( अतरिष्वात्ताः ) दै अयिष्यात्त ! ८ पितरः) पिवरगण ( इह ) इस 
हमारे यन्नम ( आगच्छत >) आगमन कगे ( सुप्रणीतयः ) ्रष्ठनीतियाठे ( सदः- 
सदः › म्यक सभास्यानमे ( सदत) स्थित हो (र्व्िपि ) इशाओपर्‌ ( मरय्‌- 
तानि ) नियमे स्थापित ( हवीपि ) हवियाको (आ ) 4 प्रकारसे ( अत्त ) 
भक्षण करो ( अथ ) तदनन्तर ( स्ववीरम्‌ ) पीर पुत्रादि ओर ( रयिम्‌ ) धनको 
( आ ) सव ओरसे ८ दधातन › स्थापन कीनिये ॥ ५९ ॥ 
भमाण-““यानिरेष्‌ दहृन्स्वद्याति ते पितगऽतिष्वा्ताः ` [ श॒ २।५।५।७ 
जिनको अभि जटाती ह वे अपरिष्वात्त पितर ह । { ऋ० ७६१९ । ५ ५९ 1 
कण्डिका ६०-मंत्र १1 
9२ अगि 1 नतु अर्नग्िष [1 ्तामद् येरि 
मेऽ्ग्पिप्पात्तयऽअनंग्मरष्वत्तामदयैदिक्स 
धय | [ निक तैद भ्यं [| ध | = 
[साद्यन्ते ॥ तेभ्भ्य~-खराड्युनीतिप्रेताख्य 
थावशन्तः वृदुट्प ब $ 
ृशन्त॒न्वद्धप्पयाति ॥ ६० ॥ 
ऋण्यादि-( १ ) ॐ मेअग्रिष्वात्ता इत्यस्य शंख ऋ० । वराह्युष्णि- 
कछं०° 1 पित्तसे देवताः । वि ० प्‌०॥ ६० ॥ ५ 
मन््राध-( ये ) जो पितर ८ अमिष्वात्ताः ) विधिषूरंक अिदाहं आधव" 
देहिक कर्मक प्रप्त है ओर (ये ) जो पितर ( अनभनिप्वात्ताः ) अग्रिमे दग्धं 
न हए अर्थात्‌ ओध्वदेदिक कर्मं॑वा इमशञानकर्मको नदी मर्त हए 


यन्याय, १९. ] भिश्रमाष्यसरहिता । (८४१) 


ओर ( दिवः › दरोकके ८ भ्ये ) मध्यमे ( खधया ) अपने उर्पानित कर्मके 
भोगसे ( मादयन्ते ) प्रसन्न र्ते ( खरा) खंगधिपति देवता यम (तेभ्यः } 
उन पितरोके निपित्त ( यथावशम्‌. ) इच्छातुपार ( एतान्‌ ) इस मवुण्य सम्बन्ध्‌- 
मारे { अष्नीतिम्‌ ) प्राणचुक्त ८ तन्वम्‌ ) शरीरको ( कदपयाति › देता हे अथात्र 
वमकी आज्ञासे स्वकमानुसार परे पवने आश्रेयभूत अपना शरीर कल्पना करते 

ओर अपने पुत्रादिके आहानमे गमन करते है इसते प्रत्यक्ष है कि श्राद्धभकरणः 
सतक पितरोको है ओर उनके निमित्त दिया अन्नदि ईष्वर नियमसे पितरोको 
सूक्ष्मरूपते प्राप्र होता ॥ ६० ॥ । 


| कण्डिका ६१-मंत्र १। 
अण्िष्पवा्तातुमतीहषामहेनारा्हपेसौमधी 
यंख्य॑ऽयाशच ५ तेलो षिप्प्रंसहमहवा भवन्त्य 

4 ग्रपर्तयोरयीण ह 
९स्यारपर्तयोरयीणास्‌ ॥ ६१ ॥[ १२1 

ˆ ऋष्यादि-( १ ) ॐ अभ्रिष्वात्ता इत्यस्य शेख ऋषिः 1 आर्षी निष्ट 
प्छन्दः पितरो दे० 1 वि० पू०॥ ६१॥ 

मन्त्रार्थ-( ऋतुमतः ) ऋत्रुमाय्‌ ( अधिष्वात्तात्‌ ) अभिष्बात्तनामक पितरो 
को ( हवामहे ) बुखार च) जो पितर (नारार¢-पे) चमस पामे ( सोमपीथम्‌) 
सोप्रपानको ( आयुः ) भोजन कसतेहै ( ते) पे ( विप्राप्तः ) वेदअध्ययन्‌- 
सम्पन्न पितर ( नः ) हमरि ( सुहगः ) खपे रानेयोम्य ( भवन्तु ) हो अरथा 
सीप अवि, उनकी कृपासे ( बयम्‌ ) हम ( स्यीणाम्‌ ) घनकिं ( पतथः) स्वामी 
(स्याम हौ {९३1॥६१॥ 


भरमाण-'अथ यदि नारादश्पेषु सनः किचिदापयेत पितभ्यो नाराश्चशपेभ्यः 
स्वाहेति सुहुयात्‌"' इति [ १२।६ 1 १।३३ ] श्तेः ॥ ६१॥ 
कण्डिका ६२-मंत्र ९! अत० ५। 


आच्याजादुदक्षिणतोरिषदोमेभ्यज्न्सिर्रणीत्‌ 
विश्य ॥ म्ि$सिषटपितत्किनचिश्चोयहूऽआर्मन 
परपताकरांमं ॥ ६२ ५ 


(८४२ } बाजसनेयिश्रीश्यक्रयल्वेदसंदिता- { एवोनविः- 


ऋष्यादि-( १ >) ॐ आच्याजान्वित्यस्य शंख ऋषिः \ निच्यलिष्- 
प्ठन्द्‌ः ! पितरे देव° । श्राद्धकाले जये वि० ॥ ६२ ॥ क 
, बिधि ( १) श्राद्धमे निमंत्रित जाह्नणोकिं भोजनकारमे यहांसे आदि ठेकर 
दश मतर पाठके “कात्यायन महिने इस अजुवाकका विनियोग नही कहा ह. 
मन्त्राथ-(पितरः) हे पितरं ! (विश्व) तुम सव सोमसद वर्हिषद ओर अभिष्वातत 

( जाछुः ) वामजंघाको (आ ) सव प्रकार ( आच्य ) बक्षाकर ( दक्षिणतः ) 
दक्षिणको सुखकर ८ निषद्य ) वैटकर ( इमम्‌ ) इस ( यत्नम्‌ ) य्ञको ( अभिग्र- 
णीत ) प्ररौसा करो ( केनचित्‌ ) चटचित्तत्ता होनेसे शरीरथारी हमरे किसी 
अपराध हीनेसे ( नः ) हमको (मा) मत ( दि6सिष्ट) हिसा वा क्रोधकरे 
( यत्त ) जिस कारणसे किं ( पुरुपत्ता ) पुरुषभाव अर्थात्‌ चटचित्त 
दोनिसे ( वः) तुम्हारा ( आगः; ) अपराधं (वयम्‌) हभ ( करम ) भूलसे 
करते है अर्थात हमरे अपराधसे कोप न करना [ ऋ० ७। ६ 1 १८] ६२॥ ` 

कण्डिका ६द-मेच १। 


आसीनासोऽअष्टणीन ुपर््थेरयन्धत्द 
मर्त्याय ॥ पुतरभ्भ्य॑^पितरस्तस्यवस्स्प्रय च्छ 
तृत्हो्ज॑न्दधात्‌ ॥ ६३॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ आसीनास उत्यस्य शंख ऋषिः । वाद्युभ्णि 
क्छन्दः । पितरो देवताः विण प०॥ ९३१ 

मन््ार्थ-( पित्रः ) हे पितरो ! ( अरुणीनाम्‌ ) अरुणवणडनके आसना- - 
पर्‌ अथवा अरुणवर्ण स्थी किरणोमे आसीन सूर्योकके ( उपस्थे ) गोद्मं 
( आसीनासः ) वेहए ( दाञ्ुपे ) हवि देनेवाटे ( मर्त्याय ) यजमाने निमित्त 
८ रथिमू ) धनको (धत्त ) स्थापनकरो (पत्रेभ्यः ) इसके पुत्रगणोकौ ( तस्य ) 
इसके ( वसुनः ) धनको ( मयच्छत ) दो ( ते) वे तुम (इद ) इस यजमान 
यज्ञमे (उजम्‌ ) रस आनंदको ( दधात › प्रदानकरौ यजमान पित्रोके पुत्र 
०७1६1 १८ ]॥ ६३1 ॥ 
करण्डिका ६४-मवर १। । 


 मरम॑रेकव्यवादरवचिहमल्यसेएयिम्‌॥ तरणी 
न्मि्शरवाग्॑नदेवत्ाप॑नय॒ायूर्जम्‌ ॥ ६४ ॥ 


 भ््याय; १९. ] मिशभरमाष्यसदिता । (८४३ ) 


ऋष्यादि-ॐ यमग्र इत्यस्य शेख ऋषि; । आष्य॑नुष्टुष्डन्द; । अभिः 
देवता । वि० पू०॥ ६४ ॥ 

मन्ा्थ-( कन्यवाहन ) पितर्येका अन्न वहनकरनेरे. (अभे) श्प! 
(त्वपर) तुम (चित्‌) भी (यम्‌) जिस ( रथिम्‌ ) हविलक्षणधनको उत्तम 
( मन्ये ) जान्तेहौ ( नः ) हमारे (तम्‌ ) उस ( गीर्भिः ) पुर अबुवाक याज्य 
वषट्कार ठक्षणवाटी काणियास (श्रवाय्यम्‌ ) सुन्नेके योग्य ( युजम्‌) यौगप 
हषिको ( देवत्रा ) देवताओंकों ( आपनय ) सब ओरसे दो ॥ ६४॥ 

कण्डिका ६५-मंत्र १। 


योऽथग्िः कंच्यवाहनःपितृन्यक्ष॑टतादध- ॥ प्रदं 
दष्यानिंवोचतिदेषेग्भ्य॑श््रपितगभ्य॒ऽआं ॥ ६५ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ यो अचरिरित्यस्य शंख ऋषिः । आगष्यवुष्टण्ठन्दः+ 
अग्मर्दवता । बिं० पू०॥६५॥ 

मेनार्थं-( यः ) नो ( कव्यवाहनः ) कन्यभन्न वहन करनेवाला ( अभ्रिः) 
अश्नि ( ऋतावृधः ) सत्य वा यन्नके वढानेवारे ( पितृन्‌ ) पितरोको ( यक्षत्‌ ) 
यननकरता हआ है ( उडत > वही असनि ( देवेभ्यः › देवता्ओके निमित्त (च ) 
ओर ( पितृभ्यः ) पितरोके निमित्त ( इल्यानि ) हषिर्योको ( आ ) सव ओरसे 
( प्रवोचति ) जतछाताह [ ऋ० ७।६। २२] ॥ ६९५ ॥ 

काण्डिका ६६-मन्व १। 


त्वम॑ग्रडितक॑व्यवाहनावाडइव्यानिसुरभीणिं 
इृ्त्वी ॥ प्रादाऽपित्र्भ्य॑~स्ठधयातेऽअ्षत्दि 
त्वन्दूयप्परयताहवीशपिं ॥ ६६ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ त्वमित्यस्य शेख ऋषिः । निच्यच्िष्टष्छन्द्‌ः £ 
असिदेवता । बि० पू० ॥ ६६ ॥ 

मन्त्राथ-( कव्यवाहन ) है कव्य अन्न वहन करमेवाठे ( अपने ) अश्निदेवता ! 
( ईडितः ) ऋत्विजोसे स्तुति किये ( त्वम्‌ ) ठम ( हव्यानि ) हविययोको (सुरभीणि) 
मनोहरगंधुक्त ८ कृत्वी ) करके ( अवाट ) वहन करते हो ( खधया ) पित्म॑तर- 
दवारा ( पितृभ्यः ) पितरोके निमित्त ( प्रादाः ) दौ (ते) उन पितररोनि (अक्षन्‌ ) 


< ८५४) - बाजसनेयिश्रीशयु्कयनतर्वदसंदिता- { एकोनर्विराः- 


हविभक्षणकी ( देव ) है अग्निदेव } (त्वम्‌ ) तुम ( मणता) शुद्ध ( हवी 

र ठ पि 

ह ( अद्धि ) भक्षणकरो ॥ ६६ ॥ । 
कण्डिका ६७-मं् १। 


मचेहपितरोयेषनेहयो विदार्या २. ऽउचनधं 
विद्य ॥ त्ववैत्थमतितेजातवेदस्छधा्िंख्य्ञः 
यु तसुषस्वं ॥ ६७॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ येचेत्यस्य शंख ऋषिः । वाहृगुष्िश्न्दः । 
अिर्दूवता ! विण पू० ॥ ६७ ॥ ० 
ध मन्वराथ-(ये) जो ( पितरः ) पितर ८ दृह › इस छोकम वर्तमान है ( च ) 
ओर८ये ) जो पित्त (इह? इष लोकम ( न ) नरी है अथात्‌ खगे है (च) 
ओर (थान्‌ ) जिन पितरोको ( विद्य ) जानते है ( च ) ओर ( यान्‌) जिनको 
स्मरण न हयेनेसे (न ) नहीं ( प्रविद्य ) जन्ते ( जातवेदः ) दै अरे! (ते) षे 
पितर ( यति ) जितने है ( तम्‌ ) ठम (उ ) ह (वेत्थ } नान्ते हो (सखधाभिः) 
पितसेके अन्नदवारा ( सुकृतम्‌ ) श्र यज्नको ८ पसव › सेवनकरो अथात दवि 
हण कर इस यन्नको सफर करो [ ऋ० ७ । ६ । १९ | ॥ ९७ ॥ 
कण्डिका ६८-म॑न् १। 


इदम्पित््भ्योनमोऽअस्तवचयेपरषुवऽपरा 
स्युः ॥ वेपाद्थिरलस्यानिष॑त्ायेवान्‌ 
न्‌6मुवजनासुविध्चु ॥ ६८ ॥ | 


ऋष्यादि-८ १) ॐ इदमित्यस्य शंख ऋषिः ! व्राहुण्णिक्छन्दः । 
पितसे देवताः 1 विण्पू०॥ ६८॥ 

मन्वरा्-( अ ) आज ( दम्‌ ) यह (नमः ) अन्न ( पितुभ्यः , पितरो 
निमित्त ( अस्तु ) मप्षहो (ये ) ज (प्रवासः ) परे खगम जाछुके है (ये 0 जो 
(ड पराप; > कतक्रत्य होकर (इयुः ) परत्रहमको परा हए र (य जो (पद) 
वीं होनेवाटी ( रनः ) अगनिरूप ज्योति ( निपतता ) स्थित हवा सम 
स्थितै (वा) अथवा (ये ) जो पितर ( नूनम्‌ ) अवयदी ( सुना ) 
धुमरूपव्युक्त ( विश्च ) प्रनाओमे देह धारण कयि वर्तमान दै व यजपानलक्षण्‌ 
अजाप बवमान दै उन स्वगं बह्म अग्मि यजमान इन चाग स्थानम श्थित पितसेकी 


अन्न देते है [ ऋ० ७] ६। १७ ] ॥ ६८ ॥ 


न्यायः १९ 1 भिश्रभाष्यसरित 1 ( ८५९ ) 


अथवा-जी ( पूर्वास; ) यजपानसे पूवं उत्पन्न ज्येष्ठ भराव पितामहादे (इयुः) 
पित्ररोककी प्राप्न हुए दै जो ( उपरासः ) यजमानके जन्म होनेक्षे उपरान्त उत्पन्न 
कनिष्टं भ्राठ्एुत्ादि पिवरोकको मपहृए ह ( पाथर नसि ) रनोयुणकायमे 
८ आनिपत्ता › हविस्वीकारको आकर वैठे दै उनको आदति देते है सायणाचार्य 
भाष्य } ६८ ॥ 
कण्डिका ६९-मंत्र १। 


अधाषथानहपितस्परंस्प्यस्कासोऽअगश्रः 
तमशण॒णार ॥ गुचीदथन्दीधितियुक्थशाथह 
क्षामां भिन्दन्तोऽअसणीरप॑व्रन्‌ ॥ ६९ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अधेत्यस्य शंख क्रषिः । आर्ची. बिष्ुष्छं° । अच्चि- 
देवता ! विण पू ॥६९॥ 

मन्त्राथ-( अप्ने ) रै अग्ने! (नेः) हमारे ( परासः) उक्कृष्ट ( प्रलासः) 
पुरातन ( ऋतम्‌ ) यज्ञको ८ आद्युषाणाः ) प्राप्न करनेवारे ( पितरः ) पितरोने 
( यथा ) निसपकार ( अधा › देहया्राके उत्तर कामे ( युचि ) निर्मल कान्ति- 
वारे ( दीधितिम्‌ ) रविमण्डरुको अर्थात देवयानमा्गको ( इत्‌ ) ही ( अयन्‌ ) प्राप्न 
किया है ( उक्यक्षासः ) य्नोमे श॒खनामक स्तोत्रको पटने ओर (क्षामा) पृथ्वीको 
( भिन्दन्तः ) षेदीके निमित्त चललाखादिसे भेदन करते अर्थात सव उपकरणमे यज्ञ 
करते हुए हम भी ( अदणी; ) अरुण वणं ज्योति मा्गको ( अप्र ) प्राप्न करै 
[० ३।४।१९ ] ॥ ६९ ॥ 

कण्डिका ७०-मतर ९ 


उशन्व॑स्त्यनिधींमहुशन्वहस्िंधीमहि ॥ उश 
ंशतऽआर्वहणिवृन्दविषेऽअरतवे ॥ ७० ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ उशन्त इत्यस्य शंख ऋषि; । अनुष्टुप्छन्दः ¢ 
अभ्रिर्देवता । वि० प्‌०१॥७०॥ 

मन्ार्थ-हे अपरे! ( उन्तः ) तुम्हारी कामना करते हम ( त्वा) तुमको 
{ निधीमहि ) स्थापन करते है ( उशन्तः › यज्ञकी कामनासे ( समिषीदि ) तुमको 
भज्वरितत करते हे ( उश्च) कामना काते इए तुम ( उदात्तः ) हविकी इच्छा करने- 


( ८४६ ) वाजसनेयिश्नीश्यु्यसूर्वेदसंहित- |] एकोनविः- 


बटे ( पित्न्‌ ) पित्तरोको ( हविषे ) दविक ( अन्ते ) भक्षण कनको ( आदह ) 
च्ुखाओ [ ऋ० ७६।२२ | ॥ ७०॥ 
कण्डिका ७१-मेत्र १ 
अपम्पिनैन इन 6 | नद्रो्दब 4 € 
यपम्पेनैतनश्चेऽरिरन्द्रोदवत्तयः ॥ विश्वा 
8 धं 3 न 
बदजयस्ष्प्रध्‌ः ॥ ७१॥ [ १९ | 
. ऋष्यादि-( १) ॐ अपामित्यस्य शंख ऋषिः । गायत्री छन्द; ! 
इन्द्र देवता । वि० पू०॥ ७१॥ 
मन्वा इन्र ) ह इन्द्रं ! ( यत्‌ ) जव हुमने ( विश्वाः ) सम्पण (स्पृधः) 
संग्राम ( अजयः ) जीते तव ( अपाम्‌ ) जनलोके ( फेनेन ) फेने ( नद्चेः ) 
नयुचि असुरका ( रिरः ) शिर ( उद्तंयः ) का्डाछा ॥ ७१ ॥ “न्दरो नसुचे- 
रासुरस्य व्युष्टायां रात्राबनुदित आदित्ये न दिवा न नक्तमिति शिर उदगायत्‌" 
[ रा० १२७३३ ] अथवा अध्यातपक्षे ! “ फाप्पा वै नषुचिः पाप्मानं पराव 
तद्िषन्तं ्रावृन्यं दषेन्द्रियं वीयमस्याब्र'" [ श० १२।७।३ा४ ] पापरूप नमु- 
चिको मारकर बरुधारण किया [ ऋ° ६।१। १६] ॥ ७१॥ 
कण्डिका ७र-मंब १। अलु० ६। 


सोमोरजागरतं6ुतभकलीपि्णाजहास्ृत्युम्‌ ॥ 
कतेनयत््यभिन्रविपान6शुकमन्धंमऽदनदर 
स्येन्दिययिदग्पयोभरतम्म ॥ ७२ ॥ 


ऊण्यादि-( १) ॐ सोम इत्यस्य अधिसरस्वतीन्द्रा ऋषयः । मद्ष्डु- 
दती छन्दः । सोमो देवला । पथोगरहोपस्थाने वि० ॥ ७२॥ 
विधि-(१) यहति आ मंत्र पाठ करके एक समह चार मंत्रते पयोग आ 
चार म॑ने सुरव्रहका उपल्यान करै [ का० १९।२।२४] मन्त्रा ८ सुतः ) 
अभित इभ ( राजा ) बनरपतियोका राजा ( सोमः) सोम (अमृतम्‌) १ 
रूप होता है ( ऋजीमेण ) नीरसस्थूल सोमठता चूर्णे ( स्यु ) सथू भध. 
८ अनहात्‌ ) त्याग करता अथात्‌ सोमका ऋजीपभागपरित्याग वक यह रसाश्‌ 
अभिषुत होकर असृतरूप रै ( ऋतेन ) इष सत्य वा यज्द्ारा (त्यमू) ह प 
जाना है { इन्द्रस्य ) इन्द्रका (इदम्‌ ) यह ( अन्धः ) अन बा सोमपम्बन्धा 


स्थायः १९. ] मिश्रमाष्यसदहिता । ( ८४७ ) 


८ श्रम्‌ ) शुद्ध ( इन्द्रियम्‌ >) बीयप्रदाता ( विपानस्‌ ) पान ( इन्द्रियम्‌ ) बलका- , 
रण ( अमृतम्‌ ) अजरामरत्वप्रदाता ( मधु ) मधुर ( पयः › दुग्ध है अर्थात्‌ यह्‌ 
सत्य है ओर इसत सत्यके अयुार यह सत्य जानाजाता है, दह यह विशुद्ध रसः 
इन्द्रके अव्य पानयोग्य रै, जिसकारण कि यह मधुर ओर इन्द्रियसामथ्यंका 
वटानेवाला है, ओरी कहना कि यर इग्ध ओर असत इस प्रकार इन्धिय- 
सामथ्यै बद्धिकरेवाला है ॥ ७२ ॥ 


विशष-'अपां फेनेन' से आरमकर यह आठ ऋचाका अवुषाक श्रुतित 
एकसम्बन्धवारा दै तथाच “तस्य शीरषरिछनने कोदितमिश्न; सोमोऽतिष्ठत्‌ तस्मा- 
दषीभत्सन्ततएतदन्धसोर्विपानमपरयन्त्सोमो राजामरत सुत इति तेनेनफ खद- 
यित्वातमन्नदधतः' इति [ १२1 ७! ३। ४ ] श्रुते; । निप प्रकार एककारणवारी 
वस्तु पिविचनावाटी दीखती है ओर जसे परथक हुईं संचष्ट ( मिटने ) से फिर 
विविच्यमान होती रै इस प्रकार यह छोहितमिश्र सोम स्थूरतारूप छोटितपनको 
त्यागकर शुद्ध सोम होता है मह सव अनुषाकका अथे दै ।॥ ७२ ॥ 


कण्डिका ७दे-मंत १। । 

# धीरव्य॑पि 1 [हि ऋ 
अद्वःीरव्यपठ्छदद्विरसोठिया ॥ अहतेन 
क} क यि प्रः ध्‌ क, रस्ये रि 
्यमिंन्दियंविपानकशुक्मन्धसऽहन्द्रस्येन्दिय 

मिदग्पयोृतस्मघरं ५ ५६॥ 
ऋष्यादि-( १ ›) ॐ अद्य इत्यस्य अथिसरस्वतीनद्रः ऋश्यः । 
महाबृहती छन्दः । म्रहा द°! बि० प०॥ ७३ ॥ 
म॑वार्थ-( अङ्किरसः ) अंगोका रस रेमे प्राण पीता जैसे ( छडः › हस 
८ धिया ) बुद्धिरूपसे ( अद्धचः ) नसि (क्षीरम्‌ ) दको ( अपिवत्‌ ) पतै 
अथात्‌ दूध ओर पानी भिरेमेते ह॑स जेते दूधही पीति इसीमकार ( सत्येन ) इश 
सत्यमे यह ( सत्यम्‌ ) सत्य जाना जातताहै (इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रका पेय दुग्ध वल- 
कारक ह असार भाग पथक्‌ हो अथवा अद्भिरावंशोत्पन्न वऋषिगणने अपनी बुद्धिके 
प्रभावसे यह निर्णय किया जि यहं सगण नरमिभ्रित दूधसे दुग्धांशमात्र पान्‌ 
करनेमे समथ है बह सत्य ह इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ७३ ॥ 
कण्डिका ७४-मन् १। 


सोमम्योच्यपिबच्छन्दसाह§ सशुशिपत्‌ ॥ 


८ ८४८ ) वाजखनेयिश्रीशक्यज््वेदसंदित्ता- [ एवोनविशः-- 


ऋतेनयन््यभिन्दरयविपान6रच्छमन्ध॑मऽहन्द्रस्य 


न्दियमिद्म्ब्योखतम्घं ॥ ८७० ॥ ११०० शरुतं 
कण्डि०> ॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ सोममित्यस्य जश्विसरस्वतीन्द्रा ऋषयः । महा 
च्रहती छं० । ग्रहा देवत्ताः । पि ० यू० 1 ७९ ॥ 
मन्तरा्थ-( दचिपत्त्‌) निम आकारमे विचरनेवाछे ८ हसः ) आदित्ये 
{ अद्भयः ) जरमिखित सोमको ज्छसि ( छन्दसा ) वेदद्रारा षा किरणदरारो प्रथक्‌ 
कृरके ८ सोमम्‌ ) सोमको ( व्यपिवत्‌ ) पान्‌ किया है ( ऋतेन सत्यम्‌ ) यह सत्य 
हे इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ७४ ॥ 
विभेष-सूर्यकी किर्णोसे जो जरु खिचता है षह आदित्यपेय सोम है ॥७९॥ 
कण्डिका ७५-मं्न १। 


अन्नान््परस्ुतास्यम्बरह्मणाल्यरपिवच्छत्रम्पयह 
सोमम्प्रनापति€ ॥ ऋतेनय्त्यमिन्दियंविपान& 
गुश्छन्धयुण्नद्रस्येन्दियमिदम्पयोमृठम्मघं ॥७५॥ 


ऋष्यादि-८ १) ॐ अन्नाद्यस्य अश्विसरस्वतीन्द्रा ऋषयः । अति- 
जगती छन्दः 1 ग्रहा देवता; । वि° १० ॥ ७५ ॥ 

मन्तार्भ-( प्रनापति; › प्रजापति ( परितः ) परित ( अन्नात्‌) अन्नसे 
{ रसम > रसरूप ( सोमम्‌ ) सोमको ( पयः ) दूधको ( विविच्य ) गायत 
लक्षणसे विचारकर ( व्यपिवत्‌ ) पान किया ( क्षत्रम्‌ ) क्षनियकोमी वश्च किया, 
अर्यात्‌ अन्नते परित उत्पन्न होता है ओर परिघत रस पानकरनेसे माङृतिक 
नियमसे वरल्पमर परिणत होता है दुग्धपानका परिणाममी इीपरकार ह अथात 
वशी होता है सोमपानका परिणाम भी इसीमरकार दै ( ऋतेन सत्यम्‌ › यह 
सत्य है इत्यादि पूववत्‌ ।॥ ७५ ॥ 

विरोष-अन्नका रस प्रलापतिके पान योग्य सोम हे ॥ ७९ ॥ 

कण्डिका ७६-मत १। 


रेतोमूष्ुविरदावियोनिम्प्रविश्चदिन्टियम्‌ ॥ गन्भा 
जराथणादतपउस्स्व॑जहारिजन्मना ॥ ऋतेनसुत्य 


श्राय {९ ] मिश्रमाष्यसदिता । ( ८४९ ) 


मिदियंविपार्न$शुक्मन्पणनद्रसयन्दियमि 
ट्ममयोमृतम्पधरं ॥ ७६॥ 


कष्याद्वि-( १ ) ॐ रेत इत्यस्य अशिसरस्वतीन्द्रा ऋषयः । अतिः 
शक्र छ० । ग्रहा देवताः । सुरा्रहहमे बि० ॥ ७६ ॥ 
म॑च्रार्थ-( ईन्दियम्‌ ) पष इद्रिय ( योनिम्‌ ) योनिभे ८ परवदत्‌ ) प्रपिष्ट होकर 
(रः) परीर्यकों ( षिजहाति ) ल्ग फरतीरै अन्यते (मूत्रम्‌ ) मूत्रको त्यगकातीहं 
अर्थात्‌ एक देसे काय॑व् मिच्च वसु नित होती है इस वीमे ही गरभसंचार 
हेता टं ( जरायुणा ) जरायु जरते ( आवृतः ) धकाहूमा ( गमैः ) पह गभं 
( जन्मना ) जम ठेकर्‌ ( उलवम्‌ ) जराधको (जहाति ) छोडताहै भूमिपर आता 
( ऋतेन सत्यम ) यह्‌ सत्य ह इत्यादि पूर्ववत्‌ जानो । मिन्नस्यानोकां एकद्वारं 
ग्र प्रथम उदाहरण। एकस्यानकी एकवारे प्रापि दूसरा उदाहरण हं पुरम 
वीयही सोम दे सीमे मभंसोमटै॥७६॥ 

कण्डिका ७9-मंत्र १। 


एष्ठर्पेघ्यार्करोल्याततेष्परनापति; ॥ अभ्र 
द्रामनतेदधार्छरहा€परच्यप्पूनापतिः ॥ तरते 
त्यमिनि्य्िपान6गमन्धपनद्रसय 
द्ियमिदम्पयोमतम्मधं ॥ ७७ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ दृषटेत्यस्य अशिविसरस्वतीन््रादय ऋ० । अति 
शक्तरी ्° । ग्रहा द्वैवता;। 3० प° ॥ ७७ ॥ 

म््रारथ--( प्रनापतिः ) प्रनापतिने ( स्पे ) पृतिमान्‌ ( सत्यानृतं ) सत्‌ 
ओर असत्को ( द्षट् ) देकर ( व्याकरोत्‌ ) विचारपूषक दोनोको प्यक 
स्थापन किया ( प्रजपतिः; ) उस परमात्मानं ( अनृते ) अनृतमे ( अश्रद्धाम्‌ ) 
नास्तिकतारप अश्रदटाको ( अदधात्‌ ) स्थापन किया ( सत्यै ) सत्यमे (रद्राम्‌) 
आस्तिकयदुद्धिकौ ( अदधात्‌ ) स्थापन किया ( ऋतेन सत्यम्‌ ) पह स्त्यै 
इत्यादि पृषेवत्‌ ॥ ७७ ॥ 

कण्डिका ७८-मन्त्र \। 


वेदैनस्येव्यपिुताुतौप्प्रजापतिः ॥ 


(८५० ) वाजखनेयिश्रीशुद्कयसुरेदसंहिता- - [ एकोनिरा 
म॒च्यमिंन्दियविपार्न6गु्छमन्ध॑षु्नदरस्येनि 
यमिदम्पयोम्रतम्मघरं ॥ ५८ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ बेदनेत्यस्य अश्विसरस्वतीन्द्रा ऋषयः । महा- 
हती #° । म्रहा देवताः । विण पू० ॥ ७८॥ 

मन्वार्थ-( प्रजापतिः ) प्रजापति ( सुतासुते ) मरित अप्रेरित धमीध्भेके 
(रूपे ) रूप ( वेदेन ) ज्ञानद्वारा अथवा त्रयीविद्यासे विचारकर ८ व्यपिवत्‌ ) 
पीताहमा अथवा प्रजापते अगि क्या क्या सुत असुत दोनो प्रकारके पदार्थाको 
अपना भक्ष जानकर भक्षण करते हुए ( ऋतेन सत्यम्‌ ) यह सत्य ई 
इत्यादि प्रवैवत्‌ ॥ ७८ ॥ . 

कण्डिका ७९-म॑च १। 


टद्रापौरलठोरसं6शुङणंरकव्यपिवत्ययुकसोम 
सपरजाप॑ति६ ॥ छतेन॑यच्यमिंन्दियंविपान6 शुक्त 
मन्धंयुन्दरस्यन्ियमिदम्पयोमूतममधुं ॥ ५९॥ 


ऋण्या द्वि-( १) ॐ दृषेत्यस्य अधिसरस्वतीन्द्रा षयः । अतिजग- 
ती छं० । ग्रह्‌ देवताः । वि० प्र \ ७९ ॥ 

मन्वरा्थ-( प्रजापतिः ) प्रलापत्तिने ८ परितः ) परिघुतका ( रस्‌ ) रम 
( दृष्टा ) देखकर ८ युकरेण ) युद्धमेत ( पयः ) दग्ध ओर ( सोमम्‌ ) सोमको 
८ इक्रस्‌ ) पवित्रकरके ( व्यपिवत्‌ ) पानकिया अथवा प्रजापतिने ( सूयं ) म 
रता रस दुग्ध ओर सोम दैखकरही उको अपनी किरणोसि संयत काक 
पानकिया ( ऋतेन सत्यम्‌ ) यह सत्य ह इत्यादि पूषैवत्‌ ॥ ७९ ॥ [ ८ । 

विशेष-इन म्र सोमकी ग्ध वणेनकी है अर्थात्‌ वही कोई सोपान 
करते है ययपि सौम एक सख्य लता रै तथापि प्रस्येक़ अन्न दुग्ध नादि उतका 
सार भाग रहतादै, ओर जो जि मकारे ग्रहण करदे, उनका वणन विष ९ 
अलुवाक गूढ आयसे पणं है ओर खच्छ रसके सेवनपे वकर प्रापि होती 
स कारण शर रही सवको सेवन कना चादिये यह उपदेश ह । सवके गृण 
दोष्‌ जानकर गुण य्रहणकरने चाहिये ॥ ७९ ॥ 


भध्यायः १९ ] मिश्रभाप्यसदहिता । (८५१ ) ˆ 
कण्डिका ८०-मं० १. अतु° ७। 


सीनतन्तरम्मनसामतीपिणऽरण्णामनचर्ण्यव्‌ 
योवयन्ति ॥ अश्विनयिक्न6सवितासस्ववीन्दर 
स्यरूपरवस्णोपिषुज्ल्यन्‌ ॥ ८० ॥ 


ऋष्याददि-( १ ) ॐ सीसेनेत्यस्य भजा पतिरषिः ! जगती छन्दः । 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवताः ! सराग्रहरोमे त° ॥ ८० ॥ 

विथि-( १ ) इसके अनन्तर अध्याय ओेपपरयन्त १६ मंत्र पटकृर एषठ एष्म्‌- 
अमेटो दो आहुति देकर ३२ सुरायरहोको हवनकरे [ का० १९। ४। १२ ] 

मन्बार्थ-(अश्विना)अस्िनीङकमार (मविता) प्रेरक देवता ( सरसती ) सरस्वती 

वाग्देवी ( वरुणः ) वरण ( मनीषिणः ) मेधावी बुद्धिमान्‌ ( कवयः ) क्रान्तदर्सौ 
( इन्द्रस्य ) इन्द्रफे ( रूपम्‌ ) रूपरको ( भिपञ्यन्‌ ) रोगरहित करतेहृए ८ मनसा ) 
मनमे विचारकर ( यत्नम्‌ ›) सात्रामणि यन्नको (वयन्ति ) निष्पादन करते है सेमे 
( सीसेन › सीसाधातुते अद्गदविशेषप ओर ( उणासूत्रेण ) उनके ( सु्रसे ) तन्त्रम्‌ 
पटकों विन्ते ट्‌ ॥ ८० ॥ 

सरलखाथ-अध्थिनीङमार सविता वरुण ओर सरस्वती इन्द्रकी चिकित्सक 
निमित्त मात्राणि योगरूप वड़े प्रघ्का आविभवि करते हं बुद्धिमान्‌ कविगिण 
अपनी करपनाशक्तिरक प्रभावमे सीसा आर उणस्रकोही उस सन्त्रवयनम्‌ उष- 
करण कल्पना करते ह्‌ । 

विशष-मीसेका घातुपात्रविश्ष ओर सूत्रही तन्रहै यष ( वना ) वयनके 
उपकरणमे प्रधान दै, ओर इस यज्ञम सवसे प्रथमही शष्पक्रयकरनके निमित्त 
सीसा ओर तौक्म क्रय कम्नेको उणीस्तघका प्रयोनन होता है १ कण्डिका रेखो० 
--[ तोकम्‌ विष जो } ॥ ८० ॥ 
कण्डिका ८१-मंच १। 


त्द॑स्यरूपममरत$शचीभिस्तिसोदधुदैवर्ास्स& 
रराणाः ॥टोमाविशष्पपेषहुधानतोक्रमयिस्तवर्भं 
स्यसाश््स्म॑सवन्नाजा$ ॥ ८१ ॥ 


ऋष्याद्वि-( १ ) ॐ तदस्मेत्यस्य भजापतिक्रषिः । जगती छन्दः 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवताः ! विण प०॥८१॥ 


न 


~ { ८१ वाजसनेथिश्रीशुङ्कयसुरवेदसंहिता- -[ एवोनविश.- 


मन्त्राथे-( तिः ) तीनो  अधिनीकुमार ओर सरस्वती ( देवता; ) ठेवता 
र [. - तेज ध \ ठ 
(संरराणः › सम्य रमण करते हृए ( अस्य } इस इन्द्रका ( तत्‌ ) बह ( अमृतम्‌ ) 
अन्तत मरणवमरहित ( रूपम्‌ ) रूप ( शचीभिः ) कमद्रारा ( सन्दधुः ) सन्धान 
र्ते हए अथवा एकवाक्य दोकर्‌ यज्ञका स्वरूप निर्माण करतेहृए ( ठोमानि ) 
इनदरक रोर्मोकौ (शष्पैः ) विरूट्रीहिादिक सम्पन्न किया (न ) ओर ( त्वक्‌ ) 
त्वचाको ( तोक्मभिः ) विरूढ यवोद्रारा ( बहधा ) अनेक प्रकारस प्रगट किया 
(न्‌) आर्‌ ( छाजाः ) सीट ( मासम्‌ ) मप्रूप ( सम्भवन्‌ ) ई आशय यह 
कि जण्प विरूढ यथ आर खीर करमते छोम त्वचा ओंर शरीरके मासक पष्ट 
करती दै इस अध्यायसमा्ितिक नकार चकार अर्थम है ॥ ८१॥ 
कण्डिका ८२-मंत्र १। 
तदि 1१८ (त तनी स्वती (~ 
दुश्धनायिषजष्दरवतरीसरसतीक्यतिपे्ो 
अ | [1 || रे (स 
ऽअन्त्रभ्‌ ॥ असिथमनानम्मासरतकारेतरेणद्‌ 
धुं वानः (+> 
तोगवान्ल॒चि ॥ <२॥ 
ऋष्या दि-( १ ) ॐ तदचिनेत्यस्य पभरजापनिक्रषिः । जगती हं । 
अन्ध्र स्वदीन्द्रा देवताः । विण प०॥ ८२] 
मन्त्रार्थ-( गवाम्‌.) परथ्वीके ( त्वचि ) उपर ( दधतुः ) सोमरसको स्थापन ` 
करते अथवा पञ्ुचमंपर सोमको स्थापन करते ( रुद्रबतिनी › रुद्रका समान्‌ 
मारीबाटे ( भिषजा ) वेद ( अञ्विना ) अशिनीकमार ओर ( सरखती ) सरसती 
( अन्तरम्‌ ) श्रीरान्तप्वतीं ( पदाः ) इनदरके रूपको ( वयति ) परिषेके द 
( भासैः ) श॒ष्पादि चूर्णचरुके निसावसे ( अस्थि ) अस्थियोको ( न , आर्‌ 
८ कागेतरेण ) गरनवसखरसे ( मजानम्‌ ) मजाको पूर्णकसते द ॥ ८२ ॥ 
कण्डिका ८३े-मंव ?। 
वि || ख्‌ [) || ि # (~ 
सर॑स्वतीमनसा पेशटवयुनासंच्याभ्भ्यवियातिद्‌ 
< +. _ § - (| (~ ८1 ट ^ त्‌ 
अतव ॥ र्सम्परिस्तानरोदितद्वग्रहुदरः 
[क ॥ त व ^~ 
संरमं ॥८३॥ 


 ऋष्यादि-( १) ॐ सरस्वतीत्यस्य प्रजापतिकषिः। लगती छन्दः । 
उशश्विखरस्दतीन्द्रा देवताः । बि० प०॥ ८३ ॥ 


ध्याय" १९ || मिश्रभाष्यषरिता 1 ( ८५३ ) 


म॑त्राथ-(नाक्त्यास्यम्‌) अधिनीककभारोके साथ (सरस्वती ) सरस्वती (मनसा) 
मनते विचारकरके इन्द्रके पेशलम्‌) सुवणं ओर रूपा रूपव) धनको ( दशतम 
दर्ञेनीय ( वपुः ) रूपको ( वयति ) रचना करते दे अर्थात्‌ इन तीना देवतानि 
अन्तरंगकी रचना करते हए इसत विषयमे यह विेचना की है (न) ओर (परिता) 
परिश्चत सुरारससे ( रोहितम्‌ ) लोहितक्रो इन्द्रके शरीररननके निमित्त परणं करते 
हुए इसीकारण बेदमे इन्द्र रोहित नामत पेनति दै (धीरः ) बुद्धिकी प्रेरणा कर- 
नेषाछा ( नग्नहुः ) स्ज॑त्वगादिके १ कंण्मे कहै वृणते (रसम्‌ ) रसको परणं 
करतेहुए (न ) ओर ( परम ) तसरका साधन (वेम ) वेम होता हा अर्था 
पगि्चितका लोहित रस इसका शोणित, ओर नप्र उसका व्यनसाधन ततर ओर 
वेमानामक दौ यन्तर है ““ पेम इति हिरण्यरूपयोर्नाम "` [ निधं० १।२।३। 
७ ] ॥ ८३ ॥ 

विशेष-उपगोक्त पदाथं शरीरके अगोके पुष्टिकारक दै ॥ ८३ ॥ 

कण्डिका ८र्-मन्तर १। 


पर्यसाराक्रमम्रतंसनित्रछुध्यामूर्बाजनयन्तरे 
त~ ॥ अपाम॑तिन्दुम्मतिम्बार्धमावाऽउवदयंवा 
त6सन्बन्तदारात्‌ ॥ ८० ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ पयसेत्यस्य भजापतिक्रषषिः । जगती छं° । अश्वि 
सरस्वतीन्द्र द° ! वि० पू०॥ ८४ ॥ 

मन्तराथ-तीना देव्ता ( पयप्ता ) दुग्धके भागते ( शक्रम्‌ ) निमे (अद्भतम्‌) 
अम्रतरूप ( जनित्रम्‌ ) जननरीट ८ रेतः ) वीर्यो ( जनयन्त ) उत्पन्न करतेहुए 
( आरात्‌ ) समीपे स्थित हकर ( अमतिम्‌ ) अज्ञान ओर (हुमंतिम्‌ › दुत 
(वाधमानाः) बाधा देतेहुए ( तत्र )उस (अवध्यम्‌) आमा्चयगत अन्नको (वातम्‌) 
नाडीमें प्राप्न अन्न ( सन्वम्‌ ) पक्राशयगत अन्निको (सुरया) सुर रसे कर्पितकर्‌ 
८ अपमूव्रात्त ) मूत्रसे मूर किपत करते दृष ॥ ८ ॥ 

सरलाथ-दूधके भागद्रारा आयुः ्नननश्चक्ति ओर शुक्र करिपित होता दै 
अमति ओर दुमति दूर करनेवारे उस इस पयोभागके दारा ओर सोमग्से द्वारा 
उस्तके 'उवध्य' आमाञ्चयगत अन्न वातः नाडीगत अन्न 'सववमृ' पक्कादायगत 
अन्न कल्पित हए अन्ने क्या क्या होता रै उसका शरीरें कैप्रा २ भाग होत 
उसका इस मंचे वर्णन है ॥ ८४ ॥ 


(५४) वाजसनेयिश्रीद्क्कयल्‌वेदसंदिता- [ पएवोनविः- 
कण्डिका ८५-मंच १। 
इन््र>मुत्रामाहृदयेनपच्यम्पुरोडारोनपविता्जं 
जान ॥ यङन्त्ोमानवरंणोभिषपर्ज्यत्मर्तस्मेवा 
यु्न्नमिंनातिपित्तम्‌ ॥ ८५ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ इन्द्रस्येत्पस्य प्रजापति्छषिः ! जगती #° 
अश्िखरस्वतीन्द्रा देवताः 1 वि० पृण ॥ ८५ ॥ 
मंत्राथ-( सत्रामा ) भटी प्रकार रक्षा करनवाटा (इन्दर; ) पुरोडाशका अधि- 
ददुवा ( दयेन ) इन्दरके द्दुयसे छ्दयको प्रगट करवा है ( सथिता ) सवित्रा 
दवति ( पुगेडायोन ) पुरोडायासे इन्द्रका ८ सत्यम्‌ ) सत्य ( जजान ) प्रगट 
किया ( बरुणः ) वरुणने ( भिष्यञ्यन्‌ ) इन्द्रकी चिकित्सा करके ( यक्रत्‌ ) द्द- 
गक दद्विनी आर स्थित मांसपिड ' तिद्टी ` ( क्खोमानम्‌ ) गस्की नाईक प्रगट 
क्रिया ( वायन्यः ) सौमिक उध्वंपा्ोमे ८ मते ) दयी उभय रवी 
सम्य ( न >) ओर ( पित्तम्‌ ) पित्तको ( मिनाति ) कटिषत किंथा है [ पुगोडासे 
यह स्थान पुष्ट होते ह ] ॥ ८५ ॥ र 
कण्डिका ८६-मन्र १। 


ओआन्वार्णिस्थाटीम्मधु्विमानाण्टात्यात्राणि 
मुटुघानशेव ॥ श्येनस्यपततर्ीहाशचीमिर 
सुन्दीना्िसृदर्रमाता ॥ ८६ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ आन््राणीत्यस्य प्रजापतिक्रषिः । जगती इन्द्‌ः । 
अश्िसरस्वतीच्ा दे । वि० पृ ॥ ८६ ॥ ष 

मे्ाय॑-( मधर पिन्वानाः › मधुसिक्त (स्थारीः) सम्पृणं स्यार (आन्त्राणि) 
लान्वस्यानापच् वा अंत्रसंपादक दई .( सुदुघा ) अच्छी प्रकार दूध दनेवाटी 
( चद: ) जी यादित्यज्ष्टे (न › ओर्‌ ( पात्राणि ) पत्र ( दाः» एदस्यानाफ्न 
हृषु (न ) ओर (ज्येनस्य ) ज्येनका ( पत्रम्‌ ) पं (ष्ठीहा ) दद्यका मि. 
भाग मसखण्डतसम्पादक दुय (न ) ओर ( मात्ता ) मातास्यानीय ( आसन्द , 
यासन्दी * चौकी ` ( शचीभिः ) करमादाय ( नामिः ) नामिस्यान अर (उद 
रम ) उदर शूप इई आसन्दीं अभिषेक दोसा रै ॥ ८६ ॥ अलंकारः । 


`भष्यायः- १९; } मिश्चभाष्यस्दहिता ( ८५५) 
` कण्डिका ८७-मंज् १। 
ऊम्भोनिष्टुजनिताश्चीमिरयसिममनतग्रषो- 
्याङ््मोऽन्तर ॥ पएारिर्व्यघशशुत्थार्‌ऽउ 
त्सोदुरेनकुम्मीस्वधाम्पिवृरम्य+ ॥ ८७ ॥ 


ऋष्यादि-( ९) ॐ कुम्भ इत्यस्य भ्रजापतिक्रषिः । जगती छन्दः 1 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवताः । पि० प° ॥ ८७ ॥ 

मन्त्ाथ-( जनिता ) ससपाधन ( म्भः ) घडा ( शचीभिः > कमे करके 
( षनिष्टुः ) स्थूलान्वको ( जनिता ) उत्पन्न करत ह अर्थात सम्पादन करता द 
( यस्मिम्‌ ) जिस ( योन्याम्‌ ) ऊुम्भरूपयोनिके ( जन्त; ) भीतर (अपरे) प्रयम्र 
( म्भ; ) सोमरतकूप गर्भं स्थित ह ८ शतारः ) कृषतृरय (उत्तः) घट त्यक्तः) 
स्पष्ट ( ष्ठाकिः ) जननेन्दरिय हमा जन) ओर (कम्भी) खरधानीपकरने (पिठभ्यः) 
तरेके निमित्त ( सधाम ) स्वधा अननक ( दुद) प्रगट किया ॥ ८७ ॥ 


कण्डिका ८८-म॑च १ 
मुख6सद॑स्यशिरहच्सतेनजिहापविन्मश्चिन्‌ 
सन्त्सर॑स्वती ॥ चप्प्यु्नणायुच्पिषर्गस्यवारव 

स्तित्ररो एोहस्स [ती 1 न 

पोहर्साकस्वी ॥ ८८१ ` 

ऋष्यादि-( १ › ॐ मुखमित्यस्य भजापतिकरौषि; । जगती छन्दः 1 
अश्िसरस्वतीच्धा देवाः । ति० पण ४८८ ॥ 
` मन्त्राथ-( सत्‌ > सत्रनामपात्र ( अस्य ) इस इन्द्रा ( खम्‌ › यख इभा 
( सतेन ) उसी पत्ते ( इत्‌ ) दी ( धिरः ) शिरकी चिकित्सा हृदं ( पवित्रम्‌ ) 
पवित्र ( जिद्वा ) जिदासंपादक हआ ८ मद्िना ) अदिनीङकमार ८ सरस्वती ) 
रखती ८ आसन्‌ ) आस्य सुखमें स्थित इए (न ) ओर (चप्यम्‌) चप्य (पुः) 
यायु इन्द्रिय हरं ( बाढः ) ुरारसगलनका षच ( भस्य ) इसका ( भिषग ) 


चिकित्सक ह ( वस्तिः ) गुदा ( न ) ओर ( हरसा ) वीयसे ( तरस्वी › वेग- 
वानर ( शेषः > परंनननेन्द्रिय दरं अथात्‌ बाङसे तीनों सम्पन्न दए ॥ ८८ ५ 


( ८५६ ) वाजसन थिश्रीश्यङ्कयलर्वेद्सदितः- { एकोनविद्य ~ 


काण्डिका ८९-मन्व १। 

1 | क प क + तेज 
अश्चिग्म्याञ्चक्चरमतद्दागभ्याञ्छागेततेजोहवि 
[शतनं ४५-अ | = णिगो धू ४ | क [रिपेशोनं ह 
ष्रुतेन ॥ पक्ष्माणिगोधूभेदकु्वलेषतानिपेशे 

1.4 तव = 
गुक्छमर्भिंतवस्ताते ॥ ८९ ॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ अश्िभ्यामित्यस्य भजापतति्रषिः । जगती 
० । अश्विसरस्वतीन््रा दे° । वि पृ०॥ ८९॥ 

मचाथ-( अचिभ्याम्‌ ) अच्विनीकुमार देवतावार ८ प्हाभ्याम्‌ ) यीदारा 
इन्द्रका ( अख्तम्‌ ) मविनाङी ( चश्ुः ) नेत्र कल्पत हआ अथवा चश्च॒अपि- 
नादी किया गया ( छागेन) अजाआदिके दुग्धे (तेन) पक (हविषा) हविद्ार 
( तेजः ) चश्ु्म्बन्धी तेज कल्पितदुभा ( गोधूमैः ) गोधूभोपि ( पश्माणि ) 
नेजराके नीके छोम ( ऊषः ) वेगासे ( उतानि ) च्खनिविष्ट उपरके रोम 
करटिपत ए जो ( ञ्म्‌ > युङ्कखैत (न ) ओर ८ असितम्‌ ) कृष्ण ( पेगः ) 
रूप अथात्र क्टकृष्ण नेवगत रूपको ( वताते ) आच्छादन करते है अथात 
इसके दवाराही नेत्रगत शुक्लक्रष्णरूप आच्छादित है जिन वस्तुओसे श्रीरका नो 
जो भाग पुष्ट किया इन म्नो बह वह वस्त॒ कदी है ॥ ८९ ॥ 

कण्डिका ९०-मन्त्र १। 


यविनमेपोठसिवीटरायप्णागस्यपन्थाऽयमृो 
ग्रदाभ्भ्याम्‌ ॥ सर॑छच्युएवाकेव्यांनत्नस्यानिष 
हिर्वदरेर्नजान ॥ ९० ॥ 


कष्यादि-( १ ) ॐ अविनेत्यस्य भजापतिक्रीषिः । जगती &° । 
अश्विसरस्वतीन्द्रा दे० । वि० पृ ॥९० ¶ श 

मन्त्रा्थ-( अविः ) मेड (न ) ओर ८ मेषः ) सरखतींवंधी भेदा ( नसि ) 
नासिकामे ( वीर्य्यं ) वलका कारण इए ८ ग्रहाभ्याम्‌ ) सारस्वत महोदर 
( प्राणस्य ) प्राणवायुका ( पन्थाः ) मागं (असतः) अविनश्वर किया (सरस्वती) 
सरस्वती देवी (उपवाकः) यवां करसे (व्यानम्‌) स्यान वायुको (जजान, मगः कठा 
हई ( वदै ) वेसेदारा ( दहः ) शा (नस्यानि ) नासिकाके लोम हुईं अथात्‌ 
इनकी उपयोगी किया बर मगर किया गया जिससे इन्द्र सतेन इए ॥ ^° ॥ 


मव्यायः १९..} सिश्रभाऽ्थसदहिता। ( ८५७ ) 
कण्डिका ९१-मन्स १। 
इन्द्रस्यषपमषमोबलयकण्णंगम्याशकृशशरोत्स 
मत्रहागभ्याम्‌ ॥ बवानवर्विकेसंराणिकर 
न्धुयननेमघुसारघम्पुतांत्‌ ॥ ९१ ॥ 


ऋष्यादि- ८ १ ) ॐ इन्द्रस्येत्यस्य भजापतिक्रषिः । जगती छन्दः । 
अश्विसरस्वतीन्द्रा दे° ! पि १० ॥ ९१॥ 


मंतरार्थ-( वाय ) सामथ्यके निमित्त ( इन्द्रस्य ) इन्द्रका ( रूपम ›) रूप 
( ऋषभः ) श्रेष्ठकिया अथवा ऋषभने दरक निमित्त इन्द्रका रूप किया ( कर्णा- 
भ्याम्‌ ) श्रोजसम्बन्धी ८ यहाभ्याम ) प्रदोद्ारा ॥ श्रोत्रम्‌ ) भूतमविष्यवतंमान 
श्व्टको यहण करमवाली श्रोचहन्द्रिय सम्पादित ह ( यक्राः) जौ ( न ) ओर 
< वर्हिः ) श्चा ( श्वि ) भोके (कैप्राणि ) वालोँके सम्पादक हए ( खात्‌ ) 
युखमे ८ ककैन् ) बरकी तुल्य ( सारम्‌ ) मधरमक्षिकासम्बन्धी ( मधु ) मधकी 
ठल्य लार श्ष्पादि ( जनने, प्रगट हई ॥ ९१ ॥ 

कण्डिका ९र्‌-मन्् १९। 


अच्वमषटपस्त्थेनद्रकस्यलोमसुवेदम्पश्रणि 
नव्याग््रलोम  केथानशीपन्यरासेश्शियेशि 
खाधिष्दस्यलोमच्तिषिरिन्द्रियाणिं ॥ ९२ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ आत्माननित्यस्य भ्रजापतिक्रंषिः । जगती छं० । 
अश्विसरस्वतींद्रा दे०। वि° प्‌०॥ ९२॥ 


म॑नार्थ-( आत्मन्‌ ) अपने श्षरीसमे ( उपस्थे ) यृद्यस्थान (न ) ओर 
अधोभागके ( छोम ) छोम ( वृकस्य ) वरकरोमसे कल्पित हए ( न ) 
जर (सुखे ) शख जो (इमश्रूणि ) डादी मूरछोके वारु द वे ( व्या्रलोम ) 
व्याघ्रके छोमसे करिपित हुए ( न ) ओर ८ शीर्षन्‌ ) शिर ( यर्ते ) यरके 
निमित्त ( केशाः ) वाल है ( श्वय ) सोभाके वा कीक निमित्त जो (शिखरा ) 
ङ्षिखा है ( लिपिः ) कान्तिद जो ( इन्द्रियाणि ) इन्द्रिय है बे सव ( सिंहस्य ) 
हके (ठोम ) तेम ई ॥ ९२ ॥ 


( ८५८ ) वाजसनयिश्रीशुक्कयजञ्वेदसंहिता- [ एकोनिराः- 
कण्डिका ९२-मंत्र १। 
दन्य (कि ५ 5 
अद्गान्यात्छमस्पिषज्ञातदश्िताक्छमातमङ्खऽ 
| ए र ~ 
समघात्सरस्वती ॥ इन्द्रस्यषपक्शतमाचमाय 
> ण चन्द्रेण अ मति अ ब € अ, 
चन्द्रणज्यातम्रठन्द्धाना-॥ ९२ ॥ 
ऋष्यादि १) ॐ अद्कानीत्यस्य प्रजापतिक्रौषिः । जगती छं० 1 
अर्वि्रस्वतीन््रा दे° । बि० १० ॥९२३॥ 
म॑चाध-( इनस्य ) इनद्रके ( रूपम्‌ ) रूपको ओर ( शतमानम्‌ ) सेकडं 
षुरूपाये पूनीम बा सोवपं वा पूर्णं ( आयु; ) आयुको ( चन्द्रेम ) आहादक 
वा चन्द्रसम्बन्धी ( ज्योतिः ) ज्योविद्रारा ( अ्घतम्‌ ) अविनश्वर ( दधानाः ) 
सम्पादन करते इए ( भिपजा ) चिकित्सक ८ आशिना ) अश्िनीकुमार (आत्मनो 
आत्मामे ( अङ्गानि › अवयधोको संयुक्त कते हृए ( सरस्वती ) ओर सरस्वसीने 
८ तत्‌ ) उत्त ( आत्मानम्‌ ) आत्माको (अजकः) अवयवोद्याग ( समधात्‌ ) संधानं 
किया ॥ ९३॥ ( + -- 
सरला्थ-भिषग्बर अस्िनीङ्कमार अर सरखतीने उक्तविधि अंगसमूहके 
ढारा इस यज्ञ शसरका सम्पादन किया इसके प्रभाते इन्द्रका सुखजीवनं ज्यीति 
आर्‌ असृतत्वखाभ होता हं ॥ ९३ ॥ च । 
विशेष-इस अध्याथके प्रारभमे रेतिदासिक कम वर्णन किया गया वि न्द्री 
चिकित्साकोही अदि सरखती देवताथने यह यज्ञरूप ओपी मगट कीरं ओर 
अन्तमे भी बही वणेनीय ई ईस प्रकरणम इन्द्राब्दसे यजमानकाही रक्षयाथ 
विष प्रतीत होता सुतां राज्यभरष्ट राजा बा सरे यशि तयो्योकी चिकित्सा 
का वणन है इन सामनियोंसे उन श्रीभ्रष्टादिका तेज परवत्‌ ब्त हतार ॥९६॥ 
कण्डिका ९४-मन्तर १। "पग्य्तीय 
| व्या प भैमन्त9ि 
सरस्तीमोव्याङ्रभमन्तश्चन्म्याम्पच्तः 
4 | (कर उप 1, रये | > १ 
तम्बिमर्ति ॥ यपाशरसैठवस्णोनयाम्न्न्द्रल 


श्थियेजनय॑तरप्पपुराजां ॥ ९४ ॥ 
ऋण्षादि-( १ >) ॐ सरस्वतीत्यस्य भ्रजापत्तिकरषि 
अशिसरस्वतीद्रा दे०। विण पू० ॥ ९४१ 


; } जगती छ० । 


अध्यायः १९ ] मिश्रमाष्यसहिता । (८५९ ) 


मन्त्रार्थ-{ सरसखती ) सरस्वती देवी ( असििभ्याम्‌ ) अडविनीुमारकी 
( पतनी ) पत्नीत्वखीकारप्षेक ( गर्भम ) इन्द्ररूपगर्मको ( सुकृतम >) सम्यक 
ग्रकारते ( योन्पाम्‌ ) योनिके ( अन्तः ) मध्यमे ( विभि ›) धारण करती है (न) 
ओर ( अष्छु ) जलछाका आअधष्टातदेवतता ( राजा) राजा ( वरणः ) वरुणं 
( अपाम्‌ ) जोके सारभूत ( रसेन ) रसष्ाग ( साघ्रा ) ओर सामभमावसे 
( भिथं ) जगत्रकी शोभास्रूप षा एेशव्यके निमित्त ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( जनयन्‌ ) 
जननकी समान पोषण करत, अथवा पत्नी सरस्वती इसको धारण करती ₹ै 
अस्विनीकुमार दारा वरुण इस इन्द्रका पोषण करते है ॥ ९४ ॥ 

विश्चेष-इस स्यकमे इन्द्र पदे ेशवयषान्‌ य्ञका वणन रहै वाणीही सरस्व 
निख् वेदवाणीके यन्तर यह यत्न स्थापिवहोनाहे छ मौर भूमि इसको स्थाष्म् 
करते है अथवा अहोरात्र ही स्थापक दै यहं रूपक, ह ॥ ९४ ॥ 


कण्डिका ९५-मंत्च १) 


तेज> परगरनाश्हविरन्टरियवत्छरिखतापयसा 
सारषम्मधु ॥ यश्िग्भ्यान्दुरुधम्मिषजासरस्व 
त्यायतामता््भ्यासम्रतस्सोयइन्दु- १९५ [१६] 
इति श्रीशु्कय्स्सदहितापठे९कोनविंशतितमोऽध्यायः॥ १९॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ तेज इत्यस्य प्रजापतिकऋरकिः । जगती छन्दः । 
अशिसरस्वतीन्द्रा देवताः । बविण० पू ॥ ९९ ॥ 


मवार्थ-( भिषजा ) चिकित्साकरनषारे ( अखिभ्याम्‌ ) अङिविनीकुमार ओर 
( सरस्वत्या ) सरस्वतीने ( इन्द्रियावत्‌ > वीर्यवान्‌ ( प्यूनाम्‌ > प्युसम्बन्धी दुग्ध 
घृत ओर ( सारम्‌ >) मध॒मक्षिकासम्बन्धी ( मध ) मधुरूप ( हविः ) हवि छेकर 
( परियुता > परिष्ुतक्िये ( पयसा ) दधते इन्द्रके निमित्त (तेजः ) तेज ( दुग्धम्‌ ) 
परिशुत किया अर्थात्‌ निकाला ( सुतासुताभ्याम्‌ ) परिसत दुग्धके सकाशे 
( अग्रतः ) अशरतरूप ( इन्द्रः ) रेखवर्यदायक ( सोमः ) सोम दुहा 
हम प्रकार अखिसस्छती आदिने इन्द्रके निमित्त अनेक द्रम्पसे रस देकर 
उपकार किया ॥ ९५ ॥ 

सरलाथ-यङ्गोयपश्चसन्वन्धी धृत दुग्धरूप तेजदायक हवि, श॒हत ओर इन्द्रिय 
बरधिकासी परिद्त ओर रेखयका चिद सोमरूप अग्रत यद कई एक पस्तु इस 


( ८६० ) वाजसनेयिश्रीशुङ्खगसुरवेदसंहिता- [ विभ 


यज्ञकी प्रधान सम्पत्ति हे, अश्िनीकृमार ओर सरखती देवीद्रारा यई अभि 
ओर अनभिषुत उपकरणदवारा आविष्ठत अर्यात्‌ वि्ृत होता है ॥ ९५॥ 
विशेष-इन सोह मं्रोमे वैयकविषयफ़ भी उपकरण प्राप्त है जितत निम 
वस्ते इन्द्रकी चिकित्सा कग है वह सथ रापीरके अशुक २ अदयषके दृटकसने- 
पार द्‌ङुछ माकृतिक नियम दै इसको विचारनसे वहत छ आशय विष 
होता ६ शारीर उद्धिका तो पूरा उपाय है दयानंदपरस्तीने इसत अध्या- 
यका सम्पूण विकुद्धाथे किया है षह प्राचीन ष्याख्यानुसार न हेनेसे आदरयौम्य 
नहीं हे ॥ ९५ ॥ [ १६ ] ॥ । 
इति श्रीपतकलगुणसम्पन्मर्यादापाठकध्रीवुतमिश्रघुलानदुनुङ्ककपत्तिपण्डित वाढा- 
प्रमाद्मिश्रकृते जुकयरवेदीयमिश्रमाप्ये उनत्ोऽव्याय- | १९ ॥ 


अथ विंशोऽध्यायः २५. 
क्ष्स्ययोनिस्वयोदशयदेद।दशाभ्यादयाम्पषोयोभूतानां उत 
सः समिद्रईदरएकादशायान्छष्टीसमिद्धोभग्यिद्रौदशाथिनादविस््र 
योदशारिश्रनातेजसेकादशनवनवतिः ॥ 
सौत्रामणिअभिषेक । 
कण्डिका ?-मब २. अलु° १। 


त्रस्ययोनिरसिधचस्यना्भिरसि ॥ मातरि 
सीन्मामांहिऽसी॥ 9 ॥ 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ क्षु्रस्येत्यस्य भज।पतिक्रविः । द्विपदा विराड 
गायत्री छ०° । आसन्दी देवता 1 वेदयामासन्दीस्थापृने वि०।(२) 
ॐ मात्वेत्यस्य भाजापत्या गायत्री छं० । कृष्णाजिनं दंवतम्‌ । आस 
श्ध्पारे कृप्णाजिनस्थापने विं०॥ ९॥ त 

विधि-( १ ) जानुप्रमाण उच्चपाद्विरिष्ट आसन्दी दौ वेदीके उपर ईप 
मंचको पाठकरक स्थापन करै अ्थौत्‌ इस चौकीके दौोपाये दक्षिणवेदीके ऊपर 
ओर दोपाये उत्तर वेदीके छपर वेते { का० १९।४। ८ ] मन्वाथ- ह 
आसन्दी ! त॒म (क्षत्रस्य ) क्षत्रिय जाति राजपदवीके ( योनिः ? उत्पत्ति 
स्थान ( असि ) हो, आसन्दीमे अभिषिक्त हकर राजा गुणवान्‌ होता ह ओर्‌ 
, तम (क्षत्रस्य ) प्षत्रियजातिके ( नाभिः ) एकतावन्ध्नके निदशन € असि) 





भव्याय; २० 1 सिश्रभाष्यसहिता 1 ( ८६१ ) 


हो १1 विधि-( २) दरे मंत्रसे आपन्दोपर कृष्णाजिन स्थापन करै [ काण 
१९।४\ ८ ] मन्बाथ-हे अनिन ! ( त्वा ) तमको आसन्दीं (मा) मत्त 
( दि्सौः ) पीडादो ओर तुमभी (मा) सृक्षको (मा) मत ( ह्छिषीः) 
पीडादौ आदाय यह्‌ कि तुम आत्न्दीकी बन्धुताङाभ करो, आसन्दी तुम्हारी 
वन्धताराम करै “ज्ञो वै कृष्णाजिनं यक्गस्य चेवात्मनश्चा्िसायै ` इति { १२) 
८ । ३ { ९ ] श्रुतेः ॥ १ ॥ आसन्दी-चौकी । 

कण्डिका र-मंघर ३। 


निषसाद धृतव्र वोषरणःपर््यासा ॥ साम्प्रा 
ज्यायसुक्रतुः+पृत््योऽपरिविद्धरौत्तपहि ॥२॥ 


कऋष्यादि-( १) ॐ निषसदेत्यस्य परजा पतिक्रषिः । आष्णिक्छं० 1 
यजमानो दे° । कृष्णाजिनोपारे यजमानाह्वाने ति० । ८२ ) ॐ 
मृत्योः पादत्यस्य भरण । आच्युण्णिकछं० । यजमानो दे° । पादतद्ले 
राजतरुक्माधाने बि०। ८ ३ ) ॐ विद्योत्पाहीत्यस्य भरजाप० ऋ°। 
आच्युण्णिक्छं* । सौव्णरूक्माधाने वि०॥ २॥ 

विधि-( १) प्रथम मंत्र पाठकर यजमानको उसके उपर वेठयि [ का० १९। 
४।९]{ ९०1 २७1मे व्याख्या करके भावार्थं छ्खिते है । मावार्थ-दे 
अजमान } तुम इस उपवेश्चनके फटसे दृण्डपुरस्कारदारा दशके अनिष्टनिवारक 
न्यायपरायण ओर राजकाजमे चतुर दोकर्‌ प्रजावगंका साम्राज्य करनेमे समर्थं 
हो १1 विधि-दूसरा मंत्र पाठकरके यजमान अपने वाये चरणके नीचे चांदीका 
मण्डलाकार सुक्पनामक भूषण रक्व [ का० १९1 ४1१०] मन्त्रार्थ-हे 
रकम ! ( मत्योः ) अकाटम्रत्युसे ( पाहि ) हमारी रक्षाकरो २। बिधि-(३) 
तीसग मंत्र पाठ करके यजमान अपने दहिने चरणके नीचे सुषणका रवम रकं 
{ का० १९1 ४। ११] मन््राथ-( विद्योत ) है रुक्म ! विद्युत्पातादिसे मरी 
( पाहि ) रक्नाकरो ॥२॥ 

कण्डिका ३-भं०३। 


देवरस्य॑त्वा सवितुप्प्रयवे शिश्नेहाहुम्याम्प्‌ 
पाणोहृस्ताम्याम्‌ ॥ अश्विरोर््भषिज्येरतेजपे 
व्रहमवकंसायामिष्चिभिसरस्वच्यमेषन्येन 


(८६२ ) वाजसनेयिशशरीशुङ्यसवेदसंहिता- [ विनः- 


वीयप्रायान्नाद्ययामिषिञ्चामीनदरस्यन्दियेणवलं 
यश्थ्येषश्मेभिषिंञ्चामि \ २॥ | 


ऋष्यादि-6 १) ॐ देवस्येत्यस्य सधिनाच्रषी । प्राजापत्या बृहती 
@ं० ! लिङ्गोक्ता देवता । यजमानाभिपषेचने धि०1 (२) ॐ सरस्वत्या 
इत्यस्य अश्विनावरषी । आ्चीगायत्री छं० ! लिगोक्ता द° । यजमाना- 
भिषेचने विण । (३ ) ॐ इन्द्रस्येत्यस्यष्यांदि पूर्ववत्‌ 1 यजमानाभिषे- 
न्यने वि०॥२॥ 

विधि-( १-२-२३ ) अध्व स्थित होकर यह तीन मंच पापूर्वक वेतसपाजमे 
स्थित दूसरे ग्रह अवरिषटदवारा यजमानके सुखपे धारापात क्रमसे अभिषेक करे 
[ का० १९ ।४। १४ ] मंत्रा्थ-रे यजमान † ( सवितुः ) सविता ८ देवस्य ) - 
देवकी ( प्रसव ) आज्ञाम्‌ वत्तमान ( अश्विनोः ) अध्धिनीङ्कमारकी ( वाहृभ्याम॒ ) 
वाह < पष्णः ) प्रपादेवताके ( हस्ताभ्याम्‌ ) हायते ( अं्विनो;) आग्विनी 
कूमारके ( भेपञ्येन ) चिकित्सा कर्मभे ( तजमे ) कान्तिके निमित्त ( बह्वच 
साय ) अस्खलित वेदवेदाद्गपाटस उत्प्च कौर्तिके निमित्तः (त्वा) तुमको 
( अभिपिञ्ामि ) जआभिपेक करतां 2। रै यजमान ! सविता देवताकी आभ्य. 
न्तरिक प्रेरणावजञ अग्विनीडकमारक वाहूवल ओर पुषा हाथोसे सक्षयतासे 
( सरस्वत्यै ) सरस्वतीदेवताद्वार संपादित ( भेपज्येन ) ओपधीसे ( वीयाय ) 
बरक निभित्त ( अन्नाद्याय ) अच्की प्राप्िके निमित्त तुमको ( अभिपिश्चामि ) 
अभिषेक करतां २ दे यजमान ! सिता देवताकी आभ्यन्तर प्रेरणावश अचि 
नीकमाग्के वाह ओर परषाके हाथो ( हन्द्रस्य ) इन्द्रकी ( रेन्द्रिण ) इन्द्रिय 
बृदधिकी साम्ये ( वराय ) वके निमित्त (श्ये ) समृद्धि ( यशसे ) ओर 
कप्रापिके निपित्त ( अभिपिश्वामि ) तुमको अभिषेक करता ३॥२॥ 

कण्डिका ४-मन्त्र २। 


कोसि कतप्रोपिकस्प्पैछाकार्थच्वा ॥ पुश््लं 
कस्मडटसतत्य॑र।जन्‌॥ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ कोसीत्यस्य प्रजापतिर्क्रषिः 1 भाजापत्या 
गायनी कछं° 1 यजमानो देवता । अध्वर्युणा यजमानस्पर्शने षि० । 


८२) ॐ खुश्छोकेत्यस्य भजाप० ऋ० । उर्णिग्गर्भां माजापत्या गायत्री 
छं० । यजमाने द° । यजमाननामस्मरणे पि० ॥ ४॥ 
1 


शष्याय. २०. ] मिश्रभाष्पसदहिता ( ८६२) 


विधि-(१) प्रथम मन्त्र पाठ करके यजमानको अध्यय स्पशं कैर [का० १९। 
४१९ ] मंत्रार्थ-हे यजमान ! तुम ( कः ) कौन प्रजापति ( असि › हो कतमः) 
वहृतोमे कौनसे ( असि ) हो अथवा श्रेष्ठ हो ( कक्मै ) प्रजापति पद्‌ मापनिके नि- 
मित्त ( त्वा ) वञ्चको अभिषेक करतां ( काय ) प्रजापतिकी प्रीतिके निमित्त 
( त्वा) तमको अभिषेक करताहूं अथात तुम कनेर कौन प्रधान परुषो 
तमने कि देवताकी प्रीतिके निमित्त यह महदनुष्न आरभ किया है प्रजापति 
ठेवताकी मीतिके निमित्त अवुष्टान कियाद ॥ ४ ॥ 

विधे-( २ ) दूरा मंत्र पाठ करके यजमान नाम स्मरण करै [का० १९।४ 
२० ] मत्राथे-( सुष्छोक ) हे सन्दर कीिदारे ! आओ ( समङ्कट ) म॑गटयुक्त 
( सत्यराजन्‌ ) है संत्यरूप राज्यवार आशये ॥ ४॥ 

कण्डिका ५-मंच्र ९. 


शिरोमिशश्रीर्यशोयुखन्विषिककशा चः स्सश्रं 
णि॥ राजनिष्छाणोऽचमरतहम्प्राविराद 
रोचम्‌ ॥ ९ ॥ 


ऋष्यादि-{ १) ॐ शिसोम्‌ इत्यस्य प्रजापतिक्रीषिः ¦ अवुष्टुष्छन्दः । 
इन््शरीसावयवा देवताः । स्वा हस्प षि० ॥ ५॥ 

, विधि-( १) यक्ंसे आगे पाच मंत्र पकर यजमान अपने शिरःम्मृति सव 
अग स्प करे [ का० १९।४।२१] मंवाथ-(मेफपेरा (शिरः) शिर (श्रीः ) 
समायुक्त हो ( सुखम्‌ ) युख ( यशः ›) यश्सवरूप हये (केशाः ) बाट (च › ओर 
( उमश्रूणि ) डादी भूछ (त्विषिः ) कान्तिरूप हा ( राजा ) दीप्तिमान्‌ (मे) 
मेरे ( प्राणः ) प्राण (अगतम्‌ ) अमृतकूप हो ( च्चः) मेरे नेत्र (सम्राट्‌) 
सम्यङ्‌ राजमान दो ( श्रीम्‌ ) श्रोत इन्द्रिय ( विगट्‌ ) विच्ैष रानमान हो ॥५॥ 

४ । कण्डिका ६-म॑न १ । 
शिहवमिमहवादमहोमनोगन्यदठरादङ्ञम्‌~ ॥ 
मोदस्प्रसेदाऽयङ्टीरङ्ानिमितरम्पेसह।६॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ जिह्मं इत्यस्य प्रजापतिक्रषिः } अलुष्ष्ठन्दः 1 
इन्द्रशरीरावयवा द° । ि° पृ ॥ ६॥ 
मन््ा्थ-( पे ) मेरी ( जिह्वा ) जीभ (भद्रम्‌ ) कस्याणल्प हो (बाक््‌ ) 
वागिन्द्िय ( महः ) पूज्यरूप हो (मनः ) मन (मन्युः) क्रोपित्त न हैकरमभी 
धका उपकारादा राभ करे ( भामः) कोथ ( स्वराट्‌ ) विराजमान हो कोर 


( ८६४ ) वाजपनेयिश्रीशुक्खयलर्बेद संहिता- [ विशः- 


हत न करक वा जपन मयद्उद्वनम_ असमथ हो ( अड्गुख्यः ) अंगटी 

( मोदाः ) आनन्द्रूप हा ( अङ्गानि ) मेरे अंग ८ प्रमोदाः) परमानंदरूष हौ 

(म) मर (मित्रम्‌ ) मित्र ( सहः) उदचुनाशकदहा ॥ ६॥ । 
कण्डिका ७-मंत्र १। 


बाहमेवलमिन्डियदस्तोमिकर्ममवीर्यम्‌ ॥ आ 
त्वमाध्चत्रमुरोम्ं ॥७॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ वाह म इत्यस्य भजापतिक्रषिः । गायनी छन्दः 
इन्द्रशरारावयवा द्‌० । वि० पृ०॥७॥ 
नन्वाथ-(८ म ) मेरो ( वाहू ) दोना ुजा( इन्द्रियम्‌ ) ओर इन्द्रिय वलम )} 
वटसम्पन्न हौ ( हस्तो ) मेरे दानो हाय ( करम्मवीर्य्यम्‌ ) सवरौ (मम) 
मग ( आत्मा ) अन्तरात्मा ( उर; ) हृदय भी ( क्षत्रम्‌ ) क्ष्रधर्मावरम्बनमें 
सपथे हो ॥ ७॥ 
कण्डिका <-मन््र १} 


पष्चीम्मराष्रसदरम्पोग्यरीवाशछश्रोणीं ॥ इ 
ऽअस्लीजारनीषिशोमेद्धनिवैत-॥ ८॥ 


क्रष्यादि-( १ >) ॐ प्रष्ठी रित्यस्य प्रजापतिक्रंषिः । निच्यरदनुषटु्छं० । 
उन्द्रशरौीरावयवा द° । वि० पू०॥८॥ 

मन्त्राथ-(मे ) मेरी ( प्रष्ठीः ) पृष्टदेश ( राष्रम्‌ ) सवका धारण करणवाटा 
राष्टकी समान ई ८ उदरम्‌ ) पेट ( अदौ ) कथे ( ग्रीवा ) गरदन ( उरू) दीनो 
उरू ( अरत्नी ) हस्त ८ श्रोणी › दोनो श्रोणी कटिके निकय्वर्तस्थान (जाठुनी) 
दोना जंघा ( च ) ओर (सर्वतः) सव (अङ्गानि) अग (मे) मेरे (विश॒ः? मरनावत्‌ 
पोपणीय हौ अथौत्‌ राष्टहप रारीरम यह सव अंग निरपद्रव निवास कर्‌ ॥ ८ ॥ 

कण्डिका <-मंत १। 


नाभिम्मे चित्त॑विज्ञान॑म्णयुम्मपचितिग्ध॑सत्‌ ॥ 
यअनन्दयन्दावाण्डोमेभगऽसोमाग््यम्पसः ॥ 
जर्रम्भ्याम्यद्यान्धम्मेस्मिठिरिरजाप्पतिषि 
तह ॥ ९॥ 


अव्यायः २०. ] भिश्रमाग्यस्दिता । ` ( ८६५ ) 


ष्या दि-( १) ॐ नाभिमं इत्यस्य भ्रजापतिक्रषिः । निच्युलगती 
छन्दः । इन्द्रशसैराव्थवा दे० ! पि० प्‌०॥९॥ 

मन्त्राथ-( मे ) मेरी ( नाभिः ) नामि ( चित्तम्‌ } ज्ञानरूप हो (मे) मेरी 
( पायुः ) यदेन्द्रिय ( विन्ञनम्‌ ) ज्ञानजनित संस्कारका आधार ( भतत्‌) मेरी 
खीकी योनि ( अपचितिः ) प्रजाजनन समथ दे “यह यभमानकी पत्नीके 
विषयमे है" ( मे ) मेरे ( अण्डो › दोनो अडकोर ८ आनंदनन्दौ ) आनन्दसे 
समर हौ ( पसः ) मरी जननेन्द्रि (भगः ) रेश्वयं ( सौभाग्यम्‌ ) सौभाग्य 
सम्पत्ति ( जंघाम्याम्‌ ) जंघाद्रारा (पद्यम्‌ ) चरणोद्वारा ( धममैः ) ध्भृरूष हो 
अथौत्‌ सव अंगो धर्मरूप ( अस्मि ) ह ( विरि ) प्रजारमे ( प्रतिष्ठितः ) प्रतिष्ठित 
( राजा) राजाहं ॥९॥ 

सरलार्थ-हमारी नामि चित्त विक्ञार पायु अपचिति भत्‌ ओर आनंदेकारी 
दोनों अण्ड हमारी खीका शुश्चस्थान ओर तदीय सौभाम्यरूप हमारी मिन्ध 
दोनो जंघा ओर दोनो चरण यह समस्त अद्धदी दमे मजादिषयमे वरूप 
राजषदते प्रतिष्ठित कर, किसी अदे कोईं विकार प्रजापर न हो रेसा राजोकौ 
करना चाहिये ॥ ९ ॥ 

कण्डिका १० -मन््र १। 


ग्रतिं्तरप्प्रतितिष्ठामिरषप्प्रत्यश्वषुषपरतितिष्टा 
पिगोषु प्रत्यद्पुष्पतिंतिषठाम्म्या्तम्तिपप 
गषुष्प्रतितिष्ठामिपुषप्पतिचया्वा्रथिष्यो$प्परतिंति 
छ्मिग्न्ने ॥ १०॥ 


ऋष्यादि-८ ९१ ) ॐ प्रतिक्षत्र इत्यस्य प्रजापातिक्रषिः । अतिशक्ररी 
छन्दः । विश्वेदेवा दे° । कष्णाजिनावरोहुणे त° ॥ १० ॥ 

 विधि-( ९) यह मंत्र पकर यजमान आसन्दीसे नीचे विष्ठे कृष्णाजिनपर 
उतर [ का० १९।४।२३ ] मन्त्ा्थं-मे ( क्षत्रे 3 क्षत्रियजातिमें ( प्रतिष्ठामि ) 
प्रति्ठायुक्त हतां ( राट ) राष्ट्रे (प्रति ) प्रतिष्ठायुक्त होता दं ( अश्वेषु ) अरोमिं 
( प्रति ) अधिपत्यको प्राप्त होता ( गोषु ) गौमि ( प्रति ) प्रतिष्ठाको माप्त 
होता ( अद्धषु ) अंगोमे (प्रति ) प्रतिष्ठाको प्राप्न होता ( आत्मन्‌ ) आत्मामं 
( प्रति ) प्रतिष्ठाको° ( प्राणेषु ) प्राणोमे ८ प्रति ) प्रतिषठाको ०८ पुषे ) धनसमद्धिमं 

५५ 


( ८६६ ) वाजसनेयिश्रीश्यु्कयज्चर्वेदसंदिता- |स = 


( परति) मरतिष्ठाको प्राप्त सता ८ यावाप्रथिव्योः ) स्वगं ओरपस टोका 

म्रतिष्टाको ( प्रति्ठामि ) माप्त होता ( यज्ञे) य्ञमे ( पतिष्ठामि › मरतिष्टाको प्रप 

होता क्षत्रिय देशकी प्रतिष्ठा वमे करना, गो अश्वकी प्रतिष्ठा प्रपत, प्राणंअगकी 

मतिष्ठा नीरोगता, आत्माकी प्रतिष्ठा धिरित होना, पुषटिकी प्रतिष्ठा धनससृद्ध, 

द्यावापृथ्वीकी प्रतिष्ठा दौनी लोकम कीति, यज्ञको प्रतिष्ठा यज्ञकरना है, हम्‌ सब 

प्रकार्‌ विश्वके अधिपति पञ्चमान्‌ आधिन्याधिरहित श्रीमान्‌ यन्नके कतां हो ॥ १ 
कण्डिकया ११- मन्त्र १। 


नयाटेवाऽएकादशत्यस्ि्टशा्मुराधसतः ॥ 
हस्प्पतिंएरोदितादेवस्यसितु$सषे ॥ देवादेैरव 
न्तमा ॥ 9१1 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ त्रगरादेवा इत्यस्य भरजापतिषिः ! उपवसानिा- 
पक्तिश्छं० । विग्वेदेवा ३े° । भ्रह्हामे वि० ॥ ११॥ 
विधि-गख समाप्त सोनेपर वपटक्रत समयम यहासे टेकर दू मन्व पाठ पूर्क्‌ 
ग्रह होम करे { का० १९॥। ५1८) ] मन्त्रा्थे-( सुराधसः ) सुन्दर धनवा 
८ ब्ृहस्पतिपुरोदिताः ) उृहस्पति पुरोहितवाे ( जया ) तीन अवयवाटे वा ब्रह्मा 
विष्ण चेय दीनो देवता ( एकादश ) ग्यारट ( देवाः) देवता ( अ्यच्विहशाः ) 
 तेतीस ( देवा; › देवता अथवा ग्याग्हके तिशुन तती देवता ( सवितुः ) सवके 
रक ( देवस्य ) देवताके ( से ) आन्नामे वर्तमान (देषैः ) देवताओके साथ वा 
ब्रह्मादिक साथ ( मा ) मेरी ( अवन्तु ) रक्षाकर- अथौत्‌ इस प्रकार अनुष्ठानम्‌ 
तत्पर मेरी अपने देषत्वपरभावते रक्षा कंर ॥ ६१ ॥ 
क््ण्डिस्ा १२-मन्व १। 
न ~ क्ती १. तीरं {श्येतं 
प्रथसाष्टितीय्ितीयस्त्तीयस्तवृतीया्यत्यनप 
+ _ = = 7 १ = (~ 2, ॥ 
्येष्ततेनवल्ञोयरयिगजदपषिसामयत्साम्यु 
ए..९ शरि एर्‌ ५ 
म्मिकरच॑-परोदवक््रमितरोदडक्थायन 


मिष्यांजयवक्ाखपराराऽहतिषिरहतया 
मेकामान्त्सम॑दयन्तुमू$स्वाह। ॥ १२॥ 


लव्यायः २०. ] मिश्रभाष्यस्दहिता । (८६७ ) 


कऋष्यादि-( १ ) ॐ प्रथमा इत्यस्य पजापतिकपिः । मकतिश्छं० । 
विश्वे देवा देवताः । वि° पृ० ॥ १२॥ 

मन््राथं-(मयमाः ) पूर मंत्रकथित पटे देवता वसु ( द्वितीयैः ) दूसरे श्र 
देवताओके साय मिलकर मेरी रक्नाकरै ( दितीयाः ) दूसरे ८ ठतीयैः ) तीतरोके 
साथ ( तृत्तीयाः) तीसरे आदित्य ( सत्येन ) सत्यके साथ ( सत्यम्‌ ) सत्य 
( यज्ञेन ) य्॒तके साय ( यन्नः ) यत्त ( यज्चुमिः ) यञ्जुके साथ ( यजूषि ) यज्ख 
(सामभिः ) साम मेत्रोफे साय ( सामानि ) साम मंत्र ( ऋग्भिः ) ऋचाभोके 
ताथ ( ऋचः ) कऋचाय ( परोनुगाक्याभिः ) पुरनुबाक्यनाम विशेपमंत्रोके सां 
( पुरोतुवाक्याः ) परोचयास्य (याज्याभिः ) याज्यमेत्रके साथ ( याज्याः) 
याज्यमेत्र ( वपटकरः ) वपटकारोके साथ ८ वपट्काराः ) वषट्कार ( आहुतिभिः) 
आहतियोके साथ ( आहुतयः ) आहूति ८ मे ) मेरे ( कामान्‌ ) कामनाओंको 
( समर्धयन्तु ) समृद्ध करे प्णङरे ( भूः ) भुवने निमित्त ८ खाहा ) सम्यक 
रूपते आहति दीजातीहै, मछीप्रकार गीत हो “यह सव परस्पर एक दृससे 
मिरे हए दै" ॥ १२॥ = 

कण्डिका १३-मन्् ?। 


लो मातिष्पयतिम्पससटङ्ऽअनतिरागति€।दा य 
सम्णऽडपनविर्वस्वक्िथपजाञ्चऽभम॑पि ॥ १३ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ लोमानीत्यस्य पजापनिक्रषिः । अनुदुप्ठन्दः। 
लिङ्गोक्ता देवता । प्रत्यक्ष्रहशेषभक्षणे वि०॥ १३॥ 
 विधि-( १) यजमान यह मंत्र पाठकरके उपश्व पूवक प्रतयक्षघ्रदशेष भक्षण 
करे [ का० १९।९। १० ] मन्त्राश-( मम ) मेरे ( छोभानि) सम्पूणं सेम 
८ प्रयतिः ) यलनचुक्त दै ( मे ) भेरी ( त्वक्‌ ) त्वचा ( आनति ) निमे सव 
ओरसे नम्रहोते ह तथा ( गतिः ) जिषे प्रति सव प्राणी आगमन करते है 
इस प्रकारकी हय अर्थात्‌ सुद देखकर प्राणी मेरे निकः अवि युस प्रणाम कर 
, (मे ) मेरा ( मांसम्‌ ) मां ( उपनतिः) प्राणिर्योको नमनकरानैवाटा हौ भेरी 
(८ अस्थि ) सम्पूर्णं अस्थि (वसु) धनरूप ह (मे) मेरी (भजा) वक्षा 
अस्थिक्रे अन्तरका भाग ( आनतिः ) जगतूका नमन करानेवाखा है । अर्थात 
मेरी सात्त धाह जगतकरे वश करनेम समथ ह ॥ १३॥{ १३] 

अधवा-न्ञान मेरा गेम, यश ओर वीयं त्वचा, रेववर्यं मास, सम्पत्ति अस्थि, 
परगग्य मजा है मे छः पर्ये युक्तं होड ॥ १२ ॥ 


{*८६८ `) वाजसनेयिश्रोद्य्यसर्वेदसंहिता- [ व्क. 


{ अच इसके उपरान्त अवभृथस्रान ] 
कण्डिका १४-मंज १ अलु० २1 


देवदवेन्देवांस"चकमाडयम्‌। यमम्रमयं 
तस्म्पदेनयोविश्वाच्पुञ्चतकदसः ॥ १४॥ 


कण्यादि-( ९ ) ॐ यदेवा इत्यस्य भजापतिकऋरषिः 1 अनुषु्डन्दः । 
अभ्रिदेवता । मासरङम्भाष्ावते वि० ॥ १४॥ 
विधि-( १) इस उपरान्त करैएक (४) मंत्रपाठ करके मासरङुमको 
जल ानितकरे [ का १९।५। १६ ] मन्त्राथे-{ देवाः ) ह दीप्यमान्‌ 
( देरासः ) देवताओं ! ( वयम्‌ ) हमने ( यत्‌ ) जो ( देवहेडनम्‌ ) देवताओका 
भपगध ( आचङ्म ) किया हे ( अग्निः ) अम्निदेवता ( तस्मात्‌ ) उस्र (एनसः) 
पापत्ते ओर ( विद्वात्‌ ) सम्परण ( अदसः ) विघ्ररूप पाषोसे ( मा) मुञ्चको 
( जुश्तु > प्रथक्‌ कर 1 १४ ॥ 
कण्डिका १५ -मंत् १। 


अदिदिवायदिनङ्कमेन।९सिचकृमादयम्‌॥ वायु 
म्पातस्यदेन॑योिश्वान्य्चतवहसः ॥ १५॥ 


ऋऽया दि-( १ ) ॐ यदीत्यस्य भ्रजापतिक्रंषिः । अलुष्ुप्ठन्द्‌ः 1 
वायुर्देवता । वि० पृ० ॥ ९५ ॥ 
मन्त्राथे-( वयम्‌ ) हमने ८ दिवा ) दिनम ( नक्तम्‌ ) रात्रिम ( यदि ) नो 
(अदि ) भी ८ एनांसि ) पाप ( आचङ्ृम ) किये र (वायुः) वायुदेवता 
( तस्मात्‌ ) उस ८ एनसः ) पापसे तथा ( विच्वस्मात्‌ ) सम्परणं ( अहतः } 
पापोसे (मा ) मुस्चको ( मृष्वतु ) पृथक्‌ करे ॥ ९९ ॥ 
कण्डिका १६-मन् १॥ 


दिजाम्य॒यदिस्वषऽएनंसिचकृमावयय्‌॥ म्‌ 
ख्थौयातस्सदेनसोविश्थनयुञ्चत्तव5ह्पऽ॥ १६॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ यदीत्यस्य भजापतिक्रषिः । अवष्टुप्छन्दः । सूर्य 
द्वत्त ! विर प्० + १६॥ 


सध्यायः.९० ]  मिश्रमाण्यसदिता। ( ८६९ ) 


मंार्थ-( वयम्‌ ) हमने ( यदि ) नो ( जैम्रत्‌ ) जागतेर्मे ( यदि) जो (समे) 
सोतेमे ( एनांसि ) पाप ( आचकरृभ्‌ ) किमे ई ( सुरथः ) सुं देवता ( तस्मात्त ) 
उस ( एनसः ) पापसे तथा ( सर्वस्मात्‌ ) सम्पूणं ( अहृहसः ) पापस (मा) 
मुञ्चको ( युश्वतु ) पथक्‌ करं ॥\ ९६ ॥ 
भरमाण-“मनुष्या वै जागरितं पितरः सुपं मवुण्यकिस्विषच्िषेनं पिवरकिर्वि 
पाच मुञ्चति" इति ॥ १२।९।२।२ ] श्चतैः॥ १६॥ 
कण्डिका १७-मन्त १। 


दायेषदरण्ण्ययत्यमायास्बरिन्दिय ॥ यच्छ 
यदर्भुषदेर्नः्चकृमावयंखयदेष्स्याधिधर्भणित 
स्यावयज॑नमपि ५ १७ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ यद्भाम इत्यस्य भजापनिकरषिः ! निच्यरदवष्टष्छ०। 
लिगोक्ता देवता । वि° पू० ॥ ९७ ॥ 

मन्त्ा्थ-( यत्‌ ) जो ( ममे ) आमर्मे ( यत्‌ ) जो ( अरण्ये ) षने ृक्षच्छे- 
दन षा पञ्ुवधशूष ( यत्त ) जो ( सभायाम्‌ ) सभामे असत्यभाषणादि ( यत्‌ ) 
जो ( इन्द्रिये ) सम्प्रूणं इन्द्रियोसे पराया अपवाद्कथनपर नारीदृशचेनादि वा जो 
देवताअमिं ( यत्‌ ) जो ( द्रे ) दासवर्गोमे८ यत्‌ ) जो ( अर्ये ) वैब्योमें ८ फदर ) 
जो ( एनः > पाप ( वयम्‌ ) हमने ८ चक्रम ) कियाहे ८ यत्‌ ) नो पाप ( एकस्य} 
हम पतनी यजमानके एक ( अधिधरमणि ) कमम ( आचकृम ) किया दै (तस्य) 
उस सम्पूणं पापको दे देवताभो ! षा दै म्भ ! तुम ( अवयजनम्‌ ) निवारण 
करेवा ( असि ) हो #॥ १७ ॥ 

कण्डिका १८-मन्न १। 


यद्‌ पोऽअग्छयाऽइतिवसणेविरापांमहेततो दरण 
नोयुञ्च ॥ अ्॑भृथनिचुम्पुणनिचेरूसिनिखम्बु 
ण्‌ ॥ अवटेवे्वकतमेनेयवकष्यवमचयम्मत्यक्‌ 


तम्पुष्या्णेदिवरिषस्प्पहि ॥ १८॥ | 

ऋष्यादि-( १) ॐ यदाप इत्यस्य भ्र० ऋ०  अलु० छं० । लिगो 
द्वे० ! वरूणप्रार्थने विनियोगः (२ ) ॐ अवभृयेत्यस्य भर० ऋ० । अङ 
छ० } लिमीं ३० } सुराङ्प्भमजने विनियोगः ॥ १८ ॥ 


( ८७० वाजसनेयि्ीश्युक्रयजुकदसंहिता- ( विश" 


विधि-( १ ) यदापः इस आधे मंतरको पढकर वरुणकौ भायना कौ यवभूये- 
त्कादि मंत्र पठकर सुराङ्कुभको जरम डाख्दे प्रथमरमंत्रसे पूर्वत्‌ मजनकरे [ का० 
१९।९ । १४ [इस मंत्रकौ व्याख्या ६ 1 २२ तया ३। ४८ मे होगईं यदापो 
अन्त्या इति जो अहन्त्य हनन किया है हे वरुण ! उपर पापते हमको सुक्त करे 
इत्यादि केव इस मत्रमे ( अवायक्षि › पदविरोष है जिसका अथं दूर करता वा 
नाडक रै ॥ १८ ॥ 
कण्डिका १९-मन्र १। 
ममृष्रेतहदयमप्प्प्ठन्तश्यन्वाविशन्योपर्ष 
ममुद्रतहटद यप्रष्प्छन्तरशसन्लाविशन्सापधीषता 
4 णि ओष € [१४ 
प~ ॥ सुमित्वियानऽआपऽओषंधयऽपन्तुहुममव्ि 
9 | पर स्मान्देष्टि घर््वयरि नटि 
` यास्तस्म्मेसन्तग्रोस्मान्देषियच्चवयन्दिष्म्म॥ १९॥ 
ॐ ससद्रेते इसकी व्याख्या ८ 1 २५ मे ओर सुमित्रियान आपः इसकी 
व्क ६ । २२ में होगई । उअवभूृथेति गमने बाडुम्भस्य जके मजने वि*। 
सुभित्रियेति अश्नटिग्रहणे वि ०! दुमिन्रियेति नरत्यागे वि० ॥ 
विधे-( १) प्रथम मंत्रते यजमान अवभृथ स्थानत दौचरण्‌ चले दूर 
मेत्रसै उत्तराभिश्चच होकर जटकी अंजलि ग्रहृण करे तीसरे मंत्रते निस्‌ दिम 
शत्रुम वास करते दो उसी २ दिशामे बह नलकी अंजलि प्रप करं [ का. 
¶१९ १५ । १९५] ॥ १९ ॥ 
कण्डिका २०-मंत्र १। 
दुपदादिवमुयरानसिक्स्ातोमल।दिव॥ पतं 
वित्रेणवा नतु पं द छ न्तम दन्‌ $ 
एवित्रेणेवाज्यमापनयन्धन्तुमेनसः ॥ २० ॥ 
ऋष्यादि-( १ › पदादिदेत्यस्य भरजापतिक्रषिः । अव्ष्डन्द' । 
आपो दैवताः । अप्सु खोमिकवच्त्यागे वि० ॥ २० ॥ नोत 
विि-८ १) यह मंत्र पाठ करके पली ओर यजमान दाना नलः 
क अपने २ कभकारमे वारण किये सोमिक वख परित्याग कं [ कार 
१९ (५ \ १६ | शन्न 
मंचार्थ-( आपः › लख्देवता ( मा ) मुक्चको ( एनसः ? पापते ( इन्धन्ु ) 


पित्र करे ( इव ) जिसभकार॒( टुषदात्‌ ) खडाङंसे ( सचान, ) सहजर्मेह 


भव्याय" २०. ] मिश्रभाष्यसदिता । ( ८७१ ) 


पृथक्‌ इभा जाता है ( इष ) अथवा जैसे ( सिन्नः › खेदयुक्त पुरुप ( स्ना; ) 
सान करनेते ( मात ) मरुते शीघ्री मुक्त होता है (वा ) अथवा जेत्रे ( पवि- 
तरेण ) कम्बद्वश्चसे ( पूतम्‌ ) छाना आ ( अन्यम्‌ ) घृत मरुते रदित होता है 
. ङ्ख प्रकार जर सुञ्को सव पापमे रहित कर निम॑ंट करे ॥ २० ॥ 

कण्डिका २९१-मंत १। 


उषटयन्तम॑यस्प्परिस्वु+परयंन्तऽउत्तरम्‌ ॥ देवद 
वुत्रामुथ्यमगन्मज्योतिं्तमम्‌ ॥ २१॥ 


ऋष्यादि-( ९) ॐ उद्रयमित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः :। अतषटुष्ठन्दः 
सयो देवता ! जलाजिष्क्रमणे वि०॥ २१॥ 

विधि-८ १) इस मंत्रका पाठ करै जरते निकरे [ का० १९।५ । १७ ] 
मन्त्राथ-( तमसः ) अन्धकारे इस लोकते ८ परि ) परे ( उत्तमम्‌ ) श्रेष्ट 
८ स्वः ) स्वरगको ( पर्यन्तः ) देखतेहृए ( वयम्‌ ) हम (८ देवत्रा ) देवरोक्े 
( देवम्‌ ) देव ( दूरम्‌ › सूर्यक्ो देखतेहृए ८ उत्तमम्‌ ) श्रे ( ज्योति; ) बद्यरू- 
पको ( उदगन्म ) प्राप्ुए [ इ° १।४।८ ] ॥ २१ 1 

भावार्थ-हम स्नान कर निर्म हुए ओर श्रेष्ठ ख ( घ्य ) का देन करते 
ब्गारे ्ाप्र हुए, इस देवयजन स्थानमे गमन करते सूर्यं देवकी उत्तम ज्योति उष- 
भोग करनैकरो प्रवृत्त दए है ॥ २१॥ “अयं रै ोकोद्धय उत्तरोस्मिनेव रोके 
परपितिष्ठति देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तममिति स्वगो प लोकः सूर्यो ज्योति- 
रत्तमं स्वर्ग एव लोकेऽन्ततः' इति [ १२।९।२।८ ¦ श्तेः ॥ २१ ॥ 

कण्डिका २२-्मतर १। 


अपोऽअचार्वचाणिरसुलसमंसकष्महि ॥ पय 
स्वानग्रऽअगंमन्तम्पासन्घजवचसाप्परजयाचध 
नन्‌च ॥ २२॥ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ अप इत्यस्य पभरजापतिक्रौषिः । प॑क्तिश्छन्दः । 
अजिर्देवता । आहवनीयो पस्थाने वि ॥ २२ ॥ 

विधि-( १) यह मंत्र पाठकर यजमानं आहवनीयका उपस्थान केरे [ का० 
१९।५।१८ 1] म॑च्रार्थ-( जपने ) हे अमिदेव ! ८ अय ) आज मेने ( अप ) 
जलकमं ( अन्वचारिषम्‌ ) पूणं किया है अथात्‌ अवभृयकर्म॑से जलको अनुचरित 
किया है ८ रसेन ) जट्के रसते ( समखष््महि ) संयुक्त हआ द ( पयस्ान ) 


( ८७२ ) वाजसनेयिश्रीशुङ्यसवेदसंहिता- [ विश. 


जटवान ( आगमम्‌ ) आया हू ( तम्‌ ) इस प्रकार ( मा ) सुस्को (वचा) 
कान्ति ( च ) ओर ( प्रजया › एुत्रादिक ( च ) ओर ( धनेन ) सुदणादि धनते 
( स सून ) संयुक्त करो ॥ २२॥ , ` 

भावाथ इतने का जठ स्थित दोकर लक्षण शीतघुक्त हआ द ओर 
इतने समयतक दारीरमं जर रहा हे अमरे { इस अवस्थामें तुम्हारे निकट प्रार्थना 
करते है कि इस कार्यके फलते हमको यथेष्ट जह्मतेन प्रजा ओर धनकी परापर 
हो ॥ २२ ॥ 

विशेष-स्नान करेनेसे उपरोक्त गुण शरीरमं प्रप्त होते हैँ ॥ २२ ॥ 

` कण्डिका २३-म॑व१। ` 


एधोस्ये 1 प्रमिदपि तेजो ४००। (1 
पिषीमदि्मिदपितेजोपितेजोमयिंपेदि॥ 
ह 10 
समव॑व्तिप्रथिवीसम॒षाः सम्म्‌र््+ समुचिश्च 
ष > नरज => भरयासं - भू 
मिदज्जग॑त्‌ ॥ वे“वावरल्योतिभ्भृयासंविमृन्का 
क ५ ध 
साज्ज्यश््ैभशवाह। ॥ २३ ॥ 
ऋषप्यादि-( ९ ›) ॐ एधोसीत्यस्य भ० ऋषिः । प्राजापत्या वृहनी 
छं° । समिदेवता । समिदस्रदणे वि०। (२ ) ॐ समिदसीत्यस्य भ० 
ऋ०। भाजा० ब्रृह्‌० छं° । समिदेवता 1 समिधादवनीयाधाने पि । 
(३) ॐ समाववर्तीत्यस्य भ० ऋ० । व्राहयुष्णिक्छं° । अभिर्देवना । 
धरृततलेपने वि० । (४ ) ॐ वैश्वानरेत्यस्य भ० ऋ० 1 व्राहणु° ® । 
अग्रिर्दे० । रौमि वि०॥२३॥ व 
विधि-( १) प्रथम मंतरसे आहति मरदानके निमित्त हाये समिष्‌ ग्रहण कर 
[ का० १९।५।१९ ] मन्ा्थे-हे समिध! तुम ( एधः ) दीपक अर्यात्‌ दीति 
करनेवाली हो तम्दारे परसादसे (एधिषीमहि धना वृद्धिको माप्त {१ । विधि 
( २ ) दूरे मंतसे यह समिध आहवनीयक, ऊपर देनेमें उद्यत होकर धारण क. 
मन््रार्थ-हे समित्‌ ! तम ( समित्‌ ) भर्लीभकार दीप्ति केवाली ( असि ) ही 
( तेजः ) तेजरूप ( असि ) दौ ८ मयि ) समे ( तेजः ) तेज (धहि ) स्थापन 
करो २। विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे इसको धृते रिप कर [ का०१९ ५।२०] 
मन्त्रा्थ-( पृथिवी ) पृथ्वी ( समाक्वति ) मरतिक्षण- अपवतनुक्त है (उषाः) 
उषाकार्‌ ( सम्‌ ) आब्ृत्ति करते है ( सूर्य; ) सूर्यं (उ ) भी ( सम्‌ ) आव्तन 


न्यायः २०. ] सिश्रभाष्यसदहित्ता । ( ८७३ ) 


करते ह ( इदम्‌ ) यह ( विश्वम्‌) सम्पूणं ( जगत्‌ ) संसार (उ)भ्प 
{ समू ) भ्रास्यमाण अर्थात्‌ नवर है अर्थात्‌ ङकछभी स्थिर नरी है ३1 
विधि-( ४) चोये मंभे यह अममे हवन कमै । मन्ताथं-( पेडवानरज्योतिः ) 
सम्पूणं कामना लाभके निमित्तम सव प्राणिपोके हितकारी षरमात्माकी ज्यो- 
तिको ( भूयासम्‌ ) प्रप्र ह ( विभून्‌ ) महान्‌ ( कामान्‌ ) मनोर्थोको- ( म्यद्नपै ) 
भप्त होड (भूः ) सत्तामात्र जह्यके निभित्त ( स्वाहा ) यह आदुत्ति दी जात्ती है 
भी प्रकार गृहीत हौ ॥ २३ ॥ [ १०] 

आशय-तात्पयं यह अह्मके सिवाय जगत अनित्य दै उपीको प्राप हो यहं 
आणी अमर होत्ता है अथवा भूमि सूर्यादि सव चरायमान ह जह्य अचर र।२३॥ 

कण्डका २४-मन्त्र १. अहु० ३। 


य॒म्भ्यार्दधामियुमिधमभ्चैव्र तपतेवयिषघ्रतञ्च 
शश्रद्धान्चपिमीन्धत्वादीध्ितोऽयदय्‌ ॥ २९ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अभ्यादधामीत्यस्य अश्वतराश्वी क्षिः । निच्यु- 
द्वषटुप्ठन्दः। अभिर्दृ० । सिद्धोमे वि० ५२४ 
विधि-( १) सौन्रामणिके आरभमे आदित्ये्टि समापने" करनेकै उपरान्त 
यागतिद्धिके निमित्त आहवनीय दक्षिणाभि विहरणके उपरान्त अप्याधान ओग 
जह्मवरण कारय पूण करे उपरान्त यजमान यहांसे तीन मंत्र पाठ कर्यै तीन 
समिध आहवनीय असिमे हवन करे [ का० १९। १ १२} मंजाथं-( तरतपते ) 
केके पाठ्क( अपरे) दे अपरे! ( समिधम्‌ ) यह समिद्‌ ( तमि) तुमरे 
( अभ्याद्धाभि ) स्थापन करता दं यत्नम ( दीक्षितः ) दीक्षित इया ( अहम्‌ 2) 
मै (रतम्‌ ) कप ( च ) ओर ( श्रद्धाम्‌ ) श्रद्ाको ८ उपैमि) पराप होता (च) 
( त्वा ) तको ( इन्धे ) दीप करता दं अथात्र ठम्दारे प्रसादसे यहं गत 
सम्पन्न ही ओर इसके फ दिषयमे हमारे विद्यासमे न्यूनता न री \ २४॥ 
कण्डिका २५-मन्त्र १। 


यत्रत्रहर्मचधत्रञ्चसम््यञ्चौचतऽपह प रोक 
ग्यण्णयम्प्रैषुखयच्चटेवाःपदहाग्धिना ॥ २५॥ 


ऋष्यादवि-( १) ॐ यत्रेत्यस्य अश्वतरान्वी ऋषिः । अलष्टष्ठं° । 
अब्निदेवत्ता ) वि० पू०॥ २५॥ 
' मन्त्राथे-( यत्र ) निस रोकं (ज्ह्म ) बराह्मण जाति ( च ) ओर ( क्षम्‌ ) 
प्षन्रियजाति ( च ) भी ( सह ) साथ ( सम्यश्चौ ) एक मरते मिरु ( चरतः ) 


( ८७४ ) बाजसनेयिश्रीश्यक्यलुर्वेदसंहिता- - [ विरः 


विचरते हे ( य्॒र  › जहां (देवाः ) द्वता ( अभिना } अभ्रक ( सह ) साप 

निवास करते हँ ( तम ) उस ( पुण्यम्‌ ) पिज ( कोकम्‌ ) स्गरोकको ( मङ्गषम्‌ ) 

माप्त करू ॥ २५ ॥ | 
ण्डका २६-मन्ब १1 


यनेन्द्रववयुचसममयञ्चौचरंतसह ॥ तेषयोक 
ग्युण््यप््नषुरयमेदि्चविद्यते ॥ २६॥ 


| ऋष्यादि--( १) ॐ यतेन इत्यस्य अश्वतराश्वी ऋषिः {-निच्यदलुषट- 
ष्ठं 1 अभिर्देवना । वि० पू ॥ २६॥ 
मंतरार्थ-( यत्र ) निस छोकमें ( इन्द्रः ) इन्द्र ( च ) ओर ८ वायुः) बाय 
देवता ८ च ) भी ( सह › साथ ( सम्यश्चौ ) एकमन होकर ( चरतः > विचरते 
८ यत्र ) जहां { सेदिः ) अन्नप्राप्िजनित दुःख (न ) नही ( विद्यते ) है ( तम्‌ > 
उस्र ( पुण्यम ) पवित्र ( लोकम्‌ ) ठोकको ( प्रतरेषम्‌ ) मे प्राप्तरोडं 1 २६॥ 
कण्डिका २७-मंच १ । । 


यधशनतिऽथ्परच्यताम्परषपरं गन्धस्ते 
सोममवतमदायरसोऽअच्यतः ॥ २७॥ 


ऋष्यादि-८ ९ ) ॐ अदुनेत्यस्य भजापतिक्रषिः ! अलुष्ुष्डन्दः । खरा 
देवता ! खुरासंसजने वि० ॥ २७ ॥ । 

विधि-( १) इस मते सुरासंस्जनकरे ( मिमे ) १९1 मे सूत्रका अष 
कर उुकेरे । मंत्राथ-हे महौपयधिरस ! (ते › तुम्हारे ( अंशः ) भाग ( अंडना ) 
सोमकं भागसे मित हा (परः › तुम्हारा पव ( परपा ) सोमके पवसे (पृच्य- 
ताम >) मिरु ८ तव ) तम्हारी ८ गन्धः ) सुगन्वि तथा ( अच्युतः ) अविनाशी 
८ रसः ) रस ( मदाय ) ह्धापिके निमित्त ( सोमम्‌ ) सोमको ( अवतु ) आलिः 
गन्‌ करो अर्थात्‌ सोमपे मिरे ॥ २७ ॥ 

+ कण्डिका २८-मन्व १। 


पिच्नन्विपरिपिन्ुतिसजिन्िएनन्तिचा एर 
येवडश्ैमदेङिन्वोबदतिङिन्ख$ ॥ २८॥ 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ सिश्न्तीत्यस्य भरजापतिक्रषिः । अल्टप्ट° । 
खुरा देवता 1 -पूतसुरादाने वि० ॥ २८ ॥ 


भप्यायः २०. ] मिश्रमाप्यसहिता 1 ( ८७५ + 


विधि-( १) इस मंतसे पवित्र किया आसव ब्रहण करै [ का० १९२1 ६] 

मन्नाये-( वश्च ) वरकी धारक वा कपिरवणं ( सुरायै ) मदौषधिषोकि 
एसपानसै न मदे ) भरत्नतामे स्थित हभ इन्द्र ( किन्त्वः ) तुम किसके (किनतः) 
वेम किसके हो इस प्रकार (वदति ) कहता है इस कारण उसको पत्रमे ऋति" 
नलोग ( सिथन्ति ) सचते है८ परिपिशन्ति) दयते सीचते दै ( उत्‌ सिष्न्ति ) 
व सीचते है ( च ) ओंर मोषार पवित्र सुवणादिसे ८ पुनन्ति ) पवित्र करते 

॥ २८ ॥ 

कण्डिका २९-मंन्न १। 
१... इरम्मिणं पवः | १ 
धानार्वन्तङकरम्मिणमपृपवन्तसुक्रिथनम्‌ ॥ इन्द्र 
10 न 
प्णातज्षस्वनरऽ ॥ २९ 

ऋम्यादि-( १ ) ॐ धानावन्तमित्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । गायत्री 
छन्दः । इन्द्रौ देवता । धानाहोमे बि० ॥ २९॥ ॥ 

विधि-८१) यह मंत्र श्रौत स्मतं कर्मैके धानाहोममे विनियुक्त द भीर 
धातः सवनम परोडादका एतेचुवाक्यभी दहै । म॑नार्थ-( इन्द्र ) हेर! 
८ भरातः ) परातःकाड ( नः ) हमारे ( धानावन्तमृ ) धानापति युक्तं ( करम्मिणम्‌ > 
द्री ओर सन्न ( अपूपवन्तम्‌ ) माट्एआदिसे युक्त ८ उक्थिनम्‌ ) स्ततियुक्त 
पुगेडाञ्चको ८ चुप ) सेबनक्रसो [ ऋ० ३ । ३1 ९७ ] ॥ २९ ॥ 

कण्डिका ३०-मन्ब १। 


वृहदिद््रायगायतमप्तो्हन्तंमम्‌ ॥ यन॒ज्यो 
तिरजनयत्रुताष्रधेदिवन्देवायजाग्रवि ॥ २० ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ वबृहदिन्दरायेत्यस्थ नमेघपुरूषमेधादृषी । ब्रहत्ती 
छं० 1 इन्द्रौ देवता । साममाने पि०॥ ३० ॥ 

विधि-( १) अध्वयुदरास भेजा हआ अह्मा इस मंज साममान करै [ का० 
१९।५। २ ] मनतरार्थ-( मरूतः ) हे ऋचिजो ! ( इन्द्राय ) रन्द्रके निभिचर 
८ वृत्रहन्तमम्‌ ) अतिशय पाप्नाङ्के बा वृत्रअसुरनारक ( बदत्ताम ) बर 
षामको ( गायत्र ) गनकसौ ८ ऋतावृधः ) यज्ञकी वृद्धिकसनेबाङे देता वां 
-ऋत्विजाने (येन ) जिस सामगानसे ( देवाय ) इन्द्रके निपित्त ( देवम्‌ ) दीप्य- 
मान ( नाग्रे ) जागरणक्षीट अविनाशी ( ज्योविः ) तेनको (^ अन्‌- 


( ८७६ ) वाजसनेयिश्रीश्यु्यलुर्वेदसंदिता- [ वि~ 


नयन्‌) माप्त कया अथात्‌ सामगानसे इन्द्र तेजस्वी हत्त है [ ऋ० ६। 
६।१२1॥३०॥ | 

सरलार्थ-जिस्न देवताके प्रभावे यह दीप्यमान वृ्हन्तम (मेष ओर अन्ध 
कारनाशक ) जागरणशीर कमी नीचे कभी उपर निरन्तर अपने कार्यम 
जायत ( ज्योतिः ) सूयं खजनषईं हे उसी परम रेश्वयेवान्‌ देदताकी प्रीति 
उदेरसे ( ऋतावृधः ) सत्य सस्वाददेनेवाठे वा यज्न॒वहानेवाठे वा महद्रण वायु 
वा ऋतविम्गण निरन्तर इहत्सामगान करते हं ॥ २०॥ 


कण्डिका २१-मन््र १। 
„ ह 6 
अद्धर्योऽअरिमिष्यतसोमम्पविचऽआनय॥ 
| | 
पूवादीन्द्रायुपात्पे ॥ ३१ ॥ [ ८] 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ अध्व्यं उःयस्य भरजापतिक्रषिः । गायनी इन्दः । 
इन्द्रौ देवता । इग्धासिमंत्रणे 8ि० ॥ ३१ ॥ । 
दिधि-( १) इत मैनरको पटकर वहमान(प्क्‌ ऋतिक दुग्धको अभि्ेतनितकरे 
मन््रार्थ-( अध्वर्यो ) हे अध्यय ! तुम (अद्धिभिः) यवद्वारा ( सुतम्‌ ) अभि- 
णुत ८ सोमम्‌ ) सोमको ( पवित्रे ) कम्बटमं पविते ( आनय ) राओ (इन्द्राय) 
इन्द्रफे ( पातवे ) पान करनेके निमित्त ( पुनाहि ) पवित्र करो [ ऋ०७।१। 
८ ]॥ ३९॥ {८} 
कण्डिका ३२-मंत १। अत॒० ४) 


योभूतारामधिपतिग्यंसिमद्योकाऽअर्धिश्िताः॥ 
यशमहतोमस्तेरनग्रह्नायित्वायहम्मयिग् 
ह्शायिच्वाम॒दम्‌ ॥ २२॥ 


, कऋष्यादि-( १ ) ॐ योभूतानामित्यस्य कौण्डिन्य ऋषिः । पंक्ति 
श्छन्द्‌ः । मरह देवता । ्रहश्रहणे ि० ॥ ३२ ॥ । 
विधि-{ १) अभिपेकते पदे [-सीसेन तन्त्रम्‌ १९1 ८० ] इत्यादि सोढ. 
मसे ३२ यह ग्रहण ॒कियेये, ओर उन्दीकि संसवसे यजमानको अमिपेक किया 
अव यह कण्डिका ओर अगरी धी कण्डिका पाठ करके अध्वयुं ३३ वा अह 
गहण कर [ का० १९।४॥ २४। मन्त्रार्थ-( यः ) नो परमात्मा (भूतानाम्‌ › 


अच्यायः २०. } भिश्रमाष्यसदहिता 1 { ८७७ ) 


चार भकारके जरायुआदिका ( अधिपतिः ) पाटन करनेवाला है ( यस्मिन्‌ ) 
जिर आत्मार्मे ( छोकाः ) भूरादि रोक ( अधिभिताः ) अधिश्रित है ( महान्‌) 
सवसे उत्कृष्ट ८ यः ) नो ( महतः ) महत्तत्व अर्थात्‌ तगणोका (ईश) नियन्ता 
ह हे यह ¡ उसी परमात्मक नियोगानुसार ( अहम्‌ ) म (तेन) उस परमात्माकी 
कपास ( त्वा ) पञ्चको ( गृह्णामि ) अहण करता हं (मयि) पमातममावको प्राप्न 
हए मेरे विषय ( अहम्‌ ) मे ( त्वा ) तक्षको ( गरह्णामिं ) ग्रहण करताहूं अर्थात्‌ 
हमारे प्रति उसकी यही प्रेरणा है ॥ ३२ ॥ 


कण्डिका ३३-मंत्र १। 
उपयासग्रहीतोस्यश्चिग्भ्यान्वापर॑स्च्येचचेन्द्र 
यत्वामन्राम्म्णऽएषतेयोनिश्िम्भ्यान्खासश्स 
त्येेन्द्रंयत्त्वायुतराम्े ॥ २३॥ 

मत्रार्थ-उपयाभग्रहीतोसि इस मंत्रकी व्याख्या अघ्याय १० मे०र्मं 
हग । वि° प° ॥ ३३ ॥ 

कण्डिका ३२४-मन्न १। 


परएपामेऽअपातपानचधुष्पाशश्ो चपाश्चमे ॥ 
बचोमेविश्पेषज्ञोमनसोसिविलाय॑क९ ॥ २४॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ भराणयाभ इत्यस्य भ्रजापतिक्रौषिः । अषष्ु्ठं० । 
ग्रहो देवता । इतरोषभक्षणे वा आघ्राणे षि० ॥ ३४ ॥ 

विधि-८ १) सरस ग्रह हेमफे उपरान्त ऋषतिग्गण इस कण्डिका भीर्‌ 
पर्‌ कण्डिकात्मक दौ मंत्र पाठ करक हृतरोष सधे वा भक्षण करे [ का० १९।५। 
९ ] मन््रार्थ-हे ग्रह वा हे परमात्मन्‌ ! तुम (मे) मेरे ( प्राणपाः ) प्राणोकी 
रक्षा करनेवारे ( अपानयाः ) अपान बादयुकी रक्षा करनेवारे (चष्वष्पाः) नोक 
रक्षा केवटे ( च ) ओर (मे ) मेरे (श्रोत्रपाः) शरो इन्द्रियकी रक्षा करनेवाे 
(ते) परे धाचः) वामिन्द्रिय (विग्वमेषनः) सम्पण ओषधोमे अ्रधानके (च ) ओर 
( मनसः ) मनके ( विकायकः ) विषयोते नित्त करके आत्मामं स्थापन कएेवारे 
( असि ) हौ अर्थात्‌ सव इन्द्रियोकं साय मनका संयोग करनेवाड़े हौ ॥ ३४ ॥ 


८ ८७ > - वाजसनेयिन्रीशचु्कयस्वेदसंहिता~ [ विश.~ 
कण्डिका ३५-मेत्र १। 
` अश्विनकृतस्यतेसरस्विक्वस्यनद्रेणसुतराममणा 
कृतस्याउपटूत्‌ऽउपदूतस्यमक्षयामि ॥२५॥[र] 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अचिनछ्ृतस्येत्यस्य भजापतिक्रषिः । उपरिष्टा- 
ददती कं । महौ देवता । वि° प०॥ ३५॥ . । 
| मन््रा्थ-( उपहूतः ) हे यह ! आज्ञा पायाहुभा मे (आंवनङ्ृतस्य › अश्विनी 
ङमारत सस्कार किय ( सरस्वतिक्ृतस्य ) सरस्वतीसे अस्तृत किये ( सुत्राम्णा ) 
रक्षा करनेवार ( न्द्रेण ) इन्द्रा (कृत्य ) संस्कार किमे वा देखे (उपहृतस्य) 
ऋत्विजाद्वाय आक्षा किय ( ते ) तुञ्चको ( भक्षयामि ) भक्षण कर्ताहं ॥ ३५ [४] 
[ साभ्वयवं समाप्तम्‌ ] 
अथ हौत्रम्‌. | 


ए कण्डिका ३६- मं १। अनु० ५1 
सिंडऽइन्द्रःऽडपखमनीकेपुरोस्चापर्वद्ादधा 
न्‌ ॥ विपिद्धवैखिशतावज्रवाहस्यधारनवर 
दिदरोवार्‌ ॥ ३६॥ 


कष्यादि-( १ ) ॐ समिद्धइन् इत्यस्य आदिर ऋपिः 1 चिष् 
प्डन्दः । इन्द्र देवता । आभिः मिषाजयाञ्यपाठे वि \॥ ३६॥ 

विधि-( १) यहसे ठेकर ग्यारह म॑वरासे रेन्द्रनामक मरथम पञुतम्बन्धी 
आप्रिय प्रियाजयाञ्य क्ते [ का० १९। ६1 १२] मन्भाथ-( समिद) भटे 
अकारे दीप्र ( उपसाम्‌ ) उशकारुके ( अनीके ) सुख अथात्‌ प्रातःकालमं 
८ पुरोरुचा ) आगे चल्नेवाटे प्रकाक्से ष॑कृत्‌) सयं रूपपे प्रवदिसाको प्रकाय 
करनेदाटे ( तरिभिः ) तीन ( विशता ) तीर अर्थात्‌ तैंतीस ( देः ) देव्ाथोके 
साय ८ बादृधानः ) इद्धिपानेवाटे ८ वद्वा ) हाथमे वज्रधारी ( न्द्रः ) न्द्र 
८ वृत्रम्‌ ) ब्जा वा मेधको ( जवान ) ताडन किया ( दुरः ) मेधके सोताषा 
दैत्यके पूरके दारोको ८ विवार ) शून्य किया वा खोटा ॥ ३६ ॥ 

सरलां दिशाके पति वज्रधारी न्द्र उपाका।ठमे प्रं दिशामि प्रकार 
सते उदय होते ओर क्रमे वर्थमान होकर मध्याहमे सम्य प्रदीप होते, अपे सशव 
३३ देवताओकी सश्षयतासे बत्रका वध्‌ करके सच द्वा खोरते है. रूपक. ॥ ३६ ॥ 


प्याय" २०. ] भिश्रभाप्यसहिता । ( ८७९ ) 


कण्डिका २७-मन्त १। 
नरार&पस्प्प्विश्रोमिमातस्तनतणत्तप्तिवज्न 
स्यधासं ॥ सोिैपावात्पधनासमसष्दिरण्णये 
-चन्द्रीयजतिप्परचताऽ ॥ २७ ॥ 


ऋण्यादि-( १) ॐ नराशंस इत्यस्य आदिर ऋपिः । चिष्टुष्डन्दः । 
तनृनपारेव्रना 1 73० पृ०॥ ३७॥ 
मन्वा-( नगर्यमः ) वऋलिजोरे स्तुति किय( हुभा अथवा जहा वटकरं 
जःलिर म्नुत्ति करते द यत्तर्प ८ यगः , स्ररतादियुमधुक्त ( यक्षस्य ) यन्नके 
( धाम) स्थाना ८ प्रतिमिमानः ) जान्ता दभा ( तनृनपत्‌ ) जाटराग्निरूपमें 
दागेरका रक्षक या सरमः विह्लाग्करनपाट मवि पचि कदयपफा पत्र अथवा 
भागकरो विस्तार कनवल्टी गक पति व्रूननूपे ( गाभिः ) पदुमस्वन्थी (वपायान) 
परपनक्रियामे युक्त (मनना) मयुयत्‌ स्पादिष्र वृतम ( समनम्‌ व्यक्त करता दभा 
वा दविभ्नषण करता यजमान ८ दिगण्यः ) नुपणण्द्रिव्याम ( चन्द्री ) बत 
सुवणरादा ( धरचताः ) विद्यपन्तानी कमका माता यजमान ( प्रतियजति ) प्रतिदिन 
टना सजन पजन दन्ता? ॥ ३५ ॥ 
सरलटा्धर-मनृनगणोादारा नयःप्रघसित अर नाटगप्नरपने यगीररक्षक यज्की 
प्रधान तम्पत्त अआिदवताका अयन्यम्बन करक परचता क्नानान्‌ यजमान! इस 
यत्प मनानि वरता मस्ट नार परचनजाटद्रर मानक आर सचणााटरह्ग 
कान्तिपानर रन यताम निर्दि कने ॥ ३७ ॥ 
श्रमाण~' नग आरिमन्नागनाः यमन्ि उति [ निन्क्त ८ ।; ] ॥ ३७॥ 
दर्पण ३८-मन ५। 
इटितोटव{वां २ ऽअयिष्टिशजहारोहि 
दवान 1 दुन्दुरोगाचथिष्रर्जवादरायात 
< 
पुनो जण्ण ॥ ३८ ॥ 
व्रप्राद्वि-( १) ॐ इटिति हत्यग्य आद्धिरम ऋषिः । चिष्पडन्रः 
अथिद्रे्रना । वि° पृ०॥ ३८ ॥ 
मन्धाध-( दः ) दरवताथमे ( {टितः ) प्रृजित ( हरिवान्‌ ) हरिनामक 
घोाटने युक्त ( आनिष्टिः ) मम्प्र्णं यताम स्ततिकोमराप्र ( हविषा) दविर 


( ८८० ) वाजसनेथिश्रीशुञ्चयलुर्वेदसंहिता- [ विश्वः 


( आजुद्ानः ) ऋत्विजोसि इलायाटुआ ( शधेमानः ) अतिवरवान्‌ “शर्धत 
वलनामः' [ निधं० २। ९1 ७ ] ( पर्दरः ) श्ञुओंक नगर बिीण 
करनेवाला ( गोत्रभित्‌ ) अश्रङरनाशक ८ पज्रवाईः ) वञ्नधारी देवता 
( नः ) हमारे ( यत्नए ) यज्ञको ( उपजुषाणः ) सेवन कसताहुभा ( आगाहु ) 
आगमन करो ॥ ३८ ॥ 

कण्डिका २३९ मंत्र १। 


ल (९ ्ु र सीतं 
नषाणोवर्िरिवान्न्द्रःपपाचीनं$सीदचखदि 
पथि थेघ्य थ ४ | * ट 
व्याः ॥ उस्पपरथाहषपमान९ष्योनमं 
टेच्च्ये ४4 ~ परजोषां + ^ 
दिच्येरसमिश्यजोषा९५२९॥ 
ऋष्यादि-{ १) ॐ जुषाण इत्यस्यांगिरस ऋषिः । निच्यृधिष्टु 
प्ठन्दः ! इन्द्रो देवता । वि पृ०॥ ३९ ॥ । 
मन््ाथ-( हणिान्‌ ) अवाति युक्त ( उसरुमया; ) महाकी्विमान्‌ ( सजीषाः ) 
्ीतिमान्‌ (न्द्रः ) इन्द्रदेवता ८ पएरथिव्याः ) पृथ्वी अथात्‌ देवयजन भूमिके 
( मदि ) प्रदिशामे लिपि भाचीनवरहि शाको रक्षय करै ( आदित्यैः ) 
बारह आदित्य ( वसुभिः ) आट वसुओसे ( अक्तम्‌ ) युक्त होकर ( प्रथमान्‌ ) 
विस्तीणं ( स्थोनम्‌ ) सुखरूप ८ वरः ) इरासनको ( ज॒पाणः ) सवन कतमा 
( नः ) मरे ( मा्चनम्‌ ) य्नस्यानमे ( सीदतु ) चे अर्थात्‌ अपक्षान्‌ तलु 
सुखको विस्तार करो ॥ ३९ ॥ 
कण्डिका ४०-मंत्र १। 


[| ॥ + घर 4. + 
इन्दन्दध-कष्पयाधावंमालावृषाणंस्यन्तुजनयः 
(1 = क (। ४ 
सुप््छीऽ ॥ हारो देवीरमितोविःश्रयन्ताषुवी 
[वी थम्‌ (1 हरि श 
रवीरमप्रथ॑मारामहमि6॥ ०० ॥  । 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ दन्द्रमित्यस्ब आद्धिरस ऋषिः । 
ष्छं° । इन्द्रो देवता । वि° पूण ॥ ४० ॥ शा + 
म॑नार्थ-( कव्याः ) जहांसे वायुके गमनागमनका मामं है अर्थात्‌ क्षिरमिि 
शैकी समान जिनमे मुष्य इब्दकसते है ( हरः ) यतमे दवार ( ऋषाणम्‌ ॥ 


भभ्यायः २०. ] मिश्रमाष्यसहिता । ( ८८१ ) 


मनीरथ वषनिवारे ( परम्‌ ) शर ८ इन्द्रम्‌ › इन्द्रको ( यन्तु ) प्राप्तं जिस प्रकार 
( धावमानाः ) धावमान होती आदरयुक्त ( सुपत्नीः > श्रे साध्वी ( जनयः) 
यजमानकी स्री तथा ( सुवीराः ) सुन्दर बीर ऋत्विजयुक्त ( महोभिः) तेन षा 
उत्सवोसे ( प्रथमाना; ) विस्तारको माप्त ( द्वारः) दार ( देवीः) दिन्यगुणोसे 
युक्त ( अभितः ) सव ओरसे ( विश्रयन्ताम्‌ › खै ा विस्ठत ह ॥ ४० ॥ 

सरलार्थ-उत्सव पूर्णं विख्यात दीरगण “त्विनोसे' अधिष्ठित कव्य दार्‌- 
देवी भी परकारमे उद्धारित हो अर्थात्‌ एलो, ओर मिसप्रकार साध्वी सी पर- 
देक्षते आये पततिके भरति धावमान होकर आगन करती है यहभी इसी प्रकार 
धावमान होकर वीरफलट्व्ीं इन्द्र॒ देवताको आगन केरे ॥ ८०॥ [ षिक- 
मिलि श्रोखा । | 

कण्डिक्त ४१-मंच १। 


उषामानक्ा उहतीवृहन्तम्पयस्वतीपुटुचेश्चरमि 
द्रम्‌ ॥ तन्तुन्वतम्पेरंसायंव्यन्तीदवानन्दिवं 
रवजतहयुस्कमे ॥ ०३१ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ उषासानक्तेत्यस्याङ्धिप्स ऋषिः । चिष्टप्ठं० । 
उषासानक्ते देवते । वि° पृ०॥४१९॥ 

मंवार्थ-( बहती ) वडी ( पयस्वती ) जख्वती ( सुडूषे ) सुन्दर दोहनवाटी 
{ चतम्‌ ) विस्तारवान्‌ ८ तन्तुम्‌ ) शूत्रको समान (पेशसा ) विचित्र रूपपमत ( संष- 
यन्ती ) संग्राथेत करनेवाठी अथात्‌ रूपे इन्द्रको युक्त करनेवाी (उषासानक्ता) 
सूर्यकी प्रभा आर रात्रि ( बृहन्तम्‌ ) महान्‌ ( शूरम्‌ ) सूर पराक्रमी ( देवानाम्‌ ) 
देवताओके ( देवम्‌ ) देवता ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको (सुरूकमे) सुन्द्र दीक्षिमे(यनतः ) 
युक्त करती दै, अर्थात्‌ तन्तुवायपत्नी जिस प्रकार प्के निमित्त विस्तरत किये 
ततत्रमे तन्तुको विचित्र प्रकारते बन्ती दै. इसी प्रकार दिवाराशनिनिविष्टचित्तसे 
महान्‌ इन्द्र देवताको यतर्तत्रमे वयन कैर रगारे [ ऋ० ७८।९ ] ॥ ४१ ॥ 

कण्डिका ४२-मंत १। 


देव्यामिर्मावामदषल्पुमबाहोतारानिन्द्रम््रथमाम्‌ 
वाचां ॥ म्व्यज्ञस्यमधघलादधानाप्प्राचीदञ्यो 
हे विषाव्रघात ॥ ४२ ॥ 


(८८२ ) वाजखनेयिश्रीशुङ्घयलुर्वेदसंदिता- [ विशः 


ऋप्यादि-( १ ) ॐ दैव्येत्यस्याद्धिरस ऋषिः । शिष्ष्ठं” 1 होतासै 
देवते । ° पू०॥ ४२॥ 
मन््ा्थे-( पुरुत्रा ) वहत प्रकारसे ( मिमानाः ) यज्ञरचना करनवाे (मनुः) 
मादुष होताके ( प्रथमा ) पटे ( सुवाचा ) सुन्दर वचनवारे ( गस्य ) यज्ते 
( मूर्धन ) प्रधान्‌ अंग हिरोभागमें ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रो ( दधाना ) धारण वा 
स्थापन करते ( देव्या ) देवसम्बन्धी ( होतारः ) होता वायु ओर अग्नि ( प्राचो- 
नम्‌ ) पूवं दशाम वतमान ( ज्योति; ) आहवनीय अप्निको (मधुना ) मधुर 
(हविषा ) हविस ८ वृधातः ) वटति हैँ ॥ ४२ ॥ 
सरलाथ-ममुष्यजातिपे वहत पूर्वं उत्पन्न विख्य।त अग्रे ओर वायु देवता इस 
यज्ञम होतृत् स्वीकार करते यज्ञके मधान स्थरे इन्द्र देवताको धारणक मधुर 
हविह्वनद्वारा प्राचीन ज्योतिको वटति है ॥ ४२॥ 
कण्डिका ४३- मंत्र १। 


विखोदिवीैविषवर्दमागाऽनद्र्ुणणाजनयोन 
परक] ॥ अच्छिघ्रन्तन्तपरयापरखतीडदिवी ` 
माश्तीषिश्चर्व्ति ॥ ४२॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ तिख इत्यस्या द्धिरस ऋषिः । िष्टुष्ठं° ! देव्यो 
देवताः । वि० पू०॥ ४३॥ । 
मचार्थ-( देवीः ) दीप्यमान ( विश्वमूर्ति; ) स्गामिनी ( सरसखती ) वाग- 
धिष्ठात्री ( भारती ) भारती धारण पोषण करनेवारी ( इडा ) ञभगणोते स्तति- 
योग्य ( तिस्रः ) तीनों ( बध॑मानाः ) पुष्टयुक्त ( पत्नी; ) साध्वी ( जनयः ) 
सियोकी (न ) समान ( इन्द्रस्‌ › इन्द्रको ( कुषाणाः ) सेवन करती ( देवीः) 
देविये ( पयसा ) दुग्ध ओर ( हविषा ) हविस ८ तन्तुम्‌ ) यन्नको ( अच्छिन्नम्‌ } 
विघ्चरहित करो ॥ ४३॥ श 
कण्डिका ४४-मन्त १। 


त्वष्टादध॒च्छुम्म्पमिन्द्रयवृष्ण्णे एकोरचिष्टुस्णषा 
सएुरूणिं ॥ वरषामजन्टपंणम्भूरिरेतामूयन्नस्य 
समनङ्खदेवान्‌ ॥ ४४॥ 


भध्याय. २०. मिश्रभाष्यसहिता । ( ८८३ ) 


ऋष्यादि-( १) ॐ त्वष्टत्पस्यादिगस ऋषिः 1 विष्टप्ठं० । त्व 
देवता । वि० पु ॥ ४४॥ 

मंार्थ-( अपाकः ) अतिपश्ेसनीय “पाक इति प्रश॒स्यनाम'" [ निधं० ३1 
८1 ८ ] निससे अधिक ओर प्रशंसनीय नदी ८ अचिश्रुः ) अचनरीर सवओर 
गमनकरनेवाखा ८ वृषा ) मनोरथोकी वषा कलेवारा ( भूरिरेताः ) बडा वीर्यवान्‌ 
सम्पूर्णका उत्पन्न करोवाखा ( त्वष्टा ) त्वष्टा देवता “तष्टा तवक्षतेः करोत्यथस्व'” 
इति [ निरु० ८ । १३1 ] ( यक्षसे ) यथक निमित्त ८ वृष्णे ) सेचनकरनेवाङे 
( इन्द्राय ) इन्द्रके निमित्त ( पुरूणि ) बहुत ८ शुष्मम्‌ >) वेखको ८ दधतु ) 
धारण करते ( ब्रृषणम्‌ ) वृषधमंसम्पच इन्द्रको ८ यजन्‌ ) पूजन करते हुए 
८ यत्नस्य ) यज्ञके ( मूर्धन्‌ ) शिरोभाग आहवनीयमें ( देवान्‌ ›) देवतार्ओको (सम- 
नक्तु ) भोजन कराभोवा तप्त कये ॥ ४४॥ 

सरलार्थ-इन त्वष्टा देवताने यशसी ओर वषंणमें समथे इन्द्र देवताको यथे 
एवलशाटी किया है, इसकी अपेक्षा अधिक घा समान प्रशनीय ओर कोई नही 
रै, यह सप््॑गामी हे दन्दाने इन्द्रक्ो वर्षीकार्यमे नियुक्त करके जलवषणमे सम्प 
किया दै, यह समस्त चराचरके एक मात्र सृजनकतां है, बह त्वष्ट परमात्मा 
यज्नके मूर्धासदृश है, यह आहवनीय स्थानम देवतार्ओको वृप्त करे ॥ ४४ ॥ 

ण्डका ४५-मन्र १। 


वत॒स्पतिरष्ठोनपाश्ेस्मन्यांसपञग्॑पिता 
नेव ॥ उन्दरस्यदव्येज्टस्मपरणानस्वद्‌ातिथज्ञ 
म्मधुनाघ्तेनं ॥ ५ ॥ 


. ऋष्यादि-( १ ) ॐ वनस्पतिरित्यस्याङ्किस ऋषिः । त्िषटुप्छं० । 
वनस्पतिर्देवता । त° पू० ॥ ४५॥ - 
स््ार्थ-( वनस्पतिः ) यूप ( देवः ) देवता ( शमिता ) यक्ते ( न ) समान 
( असष्टः ) आज्ञादिये एकी (न ) समान ८ परैः ) पक्लोसे ( त्मन्या ) 
आत्मामे ८ समन्त ) युक्तकसते तथा ( हव्यः ) हविद्रारा (न्द्रस्य ) इन्द्रे 
( जढरम्‌ ) उद्रको ८ परणानः › पर्णकरते ( मधुना ) मध॒रस ८ धृतेन ) ओर 
धृतद्वारा ८ यज्ञम्‌ ) यत्नक! ( स्वदाति ) आसखाद्न करता है ॥ ४५ ॥ 
सरलार्थ-नस्पति ८ यप ) देवता शमिता समान सोत्साह अपनेपें पश्च 
धन स्ीक्रार करके हविद्रारा इन्द्र देवताका जठर परितप्त कसते मध्र ओर -घृतः- 
दिद्ारा य्ञको परितप्त कर ॥ ५५ ॥ 


(८८४ ) वाजसन यिश्रीशुङ्धयलुर्वेदसदिता- [ विद - 
कण्डिका ४६ १1 


स्तोकातामिन्दुगप्विगूरऽन्द्रदषायमणोदृषम 


६. मोर॑म 

स्तुशषार्‌ ॥ घृतप्पषामनंयामोदमाताश्ाहट 

वाऽमृतांमाद्यन्ताम्‌ ॥ ७६ ॥ [ 9१ | 

ऋष्यादि-(९) ॐ स्तोकानाभमित्यस्याद्िरस ऋषिः । वरषटष्ठन्दः। ` 
स्वाहाकृतयो देवता; ! वि° प° ॥ ४९ ॥ वि 

मन्त्राथ-( शूरः ) दय वीरतादियुक्त ( वृपायमाण, ) सघ्रओके मरति गजने- 
वाका ( वृषभः › वर्षा करनेवाला ( तुराषाट्‌ ) शद्ओका तिरस्कार करेवारा 
( इन्द्रः ) इन्द्र ओर ( स्वाहा ) स्वाकार (धुतधरुपाः पतक विन्दुसेभी (मनसा) 
मनम ( मोदमानाः ) परपत्न होते ( अशताः ) मरणधर्मरहिष ( देवाः ) देदता 
( स्तोकानाम्‌ ) घृतविन्दुसम्बन्धी ९ इन्दुम्‌ ) सोमकं ग्रति ( मादयन्ताम्‌ ) 
तपहो ॥ ४६ ॥ [ ११) 


कण्डिका *७-मन्त्र १) अतु० ६। 
[1 


रि टर 4 उं १ | 
आयाचििन्दरोष॑यऽउप॑नऽ्स्तुकसधमाद्स्तु् 
विषीर र 1 (0 = 
२>॥ चावधानस्तविषीरयसयपषीयवि्वयमि 
ह | 
भंतिपुष्ष्यात्‌ ॥ ५७ ॥ 
कऋरष्यादि-( १) ॐ आयातिित्यस्य वामेदेव ऋषिः \ शुरिकप्ति 
ण्न्दः । इन्द्रौ देवता । वि० प° ॥ ४० ॥ 
विधि-( १) ^ पुरोडाशके याज्य ओर्‌ अनुवाक्य है [ का० १९।६।९२ ] 
४७ याज्याुवाक्य ७८ पएरोखवाक्य ४९५२ पुरोयुवाक्य ७ कशीर्त है" 
मस््ा्-( यस्य ) जिस इन्द्रे ८ पूवीः ) पूरव कारम ८ तविषीः ) किये हए क 
वा वूत्वधादि पराक्रम ( चौः ) स्वगैकी (न ) समा करे नति ह “विरति 
बलनाम तवतेददधिकमणः'” इति [ निर० ९।२५ ] ओर जो ८ अभिगतः) वर 
स्कार न होनेवटे हमारे (क्ष्म ) त्रतेजको ( पुष्यत्‌.) एष्ट करता € ( यरः ) 
वह श्र ( स्ततः ) स्तुति करप ( वाद्धानः )बृद्धिको भप्त इ (इन्द्र ) इन 
(नः ) हमारी (अवसे) रषा कनको ( उप ) समीप ( आय ) आओ ( इह ) 
इस यत्नम ( सथमाच्‌ “ देवताओके साथ भोजन करनेवारे ( अस्तु) ₹ ॥ ४० ॥ 


अध्यायः २०. ] मिश्रमाष्यसदित्ा । ( ८८५ ) 


सर्लार्थ-जिम इन्द्रके पूरथमे किमे .सम्परणं कायं दुटेकपर्यन्त कीति दहते है 
जो अपराजित क्षत्र धमेका पोषण करनेवाछा है ह ववंमान विक्रान्त इन्द्र देवता 


हभको अनुग्रहीत करनेको इस यन्मे आथो ओर दूसरे आथे हए देवताओंके 
साथ भोजन करे [ ऋ० ३।६।५]॥ ४७॥ 


कण्डिका ४८- मं १। 
आयऽन्द्रोदृशदानऽथ्ासादभिषिङदवसेषासदु 
ग्रः ॥ ओचष्टमिर्ैपविवस्जबाहम्यदेषमयं 
त्॒वणि~्रत्यून्‌ ॥ ४८ ॥ 

ऋष्यादि-( १) ॐ आन इत्पस्य वामदेव ऋषिः । निच्यूतिष्टुप्छं । 
इन्द्रौ दे० । विण पू०॥ ४८ ॥, 

मन्नार्थ-( अभिश्िकृत्‌ >) मनोरर्योका पूरण करनवाछा ( उग्रः ›) उत्कृष्ट 
( ओजिष्ठेभिः ) अतितेनखी वरेति युक्त ( नृपतिः ) मयुष्योका पालन कसेः 
वारा ( वज्नवाह ) वञ्जधारी ( सङ्गे ) एक स्रामे ( समत्सु ) तथा वडे संत्रा- 
मोमें ८ प्तन्यून्‌ ) श्भोको ( ठव॑णिः )- मारनेवाखा ( इन्दः ) इन्द्रं (नः ) 
हमारी ( अवसे ) रक्षा करनेको ( दरात्‌ ) दूरसे स्वग॑से (अयासत्‌) आओ ( नः ) 
हमारे ( आक्ताव्र्‌ ) निकट स्थानसेभी८( आ ) आभो [० ३ । ६। 
३] ॥ ४८ ॥ 

प्रमाण-“आसादित्यन्तिकनाम ' [ निघं० २। १६। ] “सङः समिदिति है 
सं्रामनामनी'" [ निषं०२। १७ ]॥ ४८ ॥ 

सरला्थ-जो देवता सामान्य संग्राम वा दुर्जय बहुतराष्रवि्ुवादिमें राजधमं 
अवरुम्बनपूवेक अमितवर प्रकाश करके वज्रवा दसैकर श्च ओका पक्ष दर्न 
करते है पहं उयमूतिं हृन्द्रदेषता दूर होवा निकट दहो हमको अनुभृरीत करनेके 
निमित्त इस यज्ञम आओ ओर आकर हमारे अभीष्ट सिद्ध करो ॥ ४८ ॥ 

कण्डिका ४९्-मन १। 


आनऽन्दरोहरिभिरणच्वच्छावांचीनोवमेराधसे 
च ॥ तिष्ठंतिवल्जीमधवाविरप्प्दीमेप्यन्नमवं 
नोषा्जसातो ॥ ४९ ॥ 


८ ८८६ ) वाजसनेयिश्रीशुङ्कयलर्वेदसादता- [ विशः- 


ऋष्यादि -( १) ॐ आन इत्यस्य वामदेव० ऋषिः । पक्तिष्डन्दः । 
इन्द्रौ देवता । विण पू०॥ ४९ ॥ 

मन्त्राथ-( मघवा ) परिपूणं धनवान्‌ ( विरप्की ) महान्‌ ( वन्न ) वन्नधारी 
( इन्द्रः ) इन्द्र देवता ( नः ) हमारी ( अवसे ) रक्षके निमि ( च ) ओर 
( राधसे ) धन देनेके निमित्त ( अर्वाचीनः ) सन्ुख होता इ ( हरिभिः) 
हरित वणं वा हरिनाम अश्वादयारा ( अच्छ ) अच्छे प्रकार सन्मुख ( आयातु ) 
आओ ओर आकर ( नः ) हमारे ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ › यज्ञको ( अनुषाजसातो) 
अन्नके सम्भागनिमित्त ( तिष्ठति ) स्थितो अर्थात्‌ धन ओर रक्षा दोनाकी हम 
आशा कसे है [ ऋ०३।६1।३]॥ ४९॥ 


कण्डिका ५०-मेत्र ९1 
सातारमिन्द्रमवितारमिन्द्£वेखमुखछक्षगुरमि 
द्र॑प्‌ ॥ हयांमि्क्धरदतमिन्द्र९ऽछस्तिनो 
मघर्वाधाक्िन्द्रं- ॥ ५० ॥ 


_ऋष्यादि-८ १ ) ॐ त्रातारमित्यस्य गभे ऋषिः । विराट्‌ चिष्टष्ंण 
इन्द्रो देवता । वि० पू०॥५०॥ 

मन््रार्थ-( त्रातारम्‌ ) रक्षा करनेवारे (इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( हवयामि ) आह्वान 
करता हं ( अवितारम्‌ ) पारन करनेषारे ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( हये हवे ) परतयेक 
आद्वान बा यज्ञे ( सुवम्‌ ) सुखे आद्रानयोग्य ८ शरुशम्‌ ) श्र ( न्द्रम्‌ ) इन्द्रको 
आह्वान करताहूं ( शक्रम्‌ ) समर्थं ( पुरुहूतम्‌ ) वहतोते आहान किये ( इन्द्रम्‌ ) 
इन्द्रको आद्वान करतां ( मधवा ) धनवान्‌ ( इन्द्रः ) इन्द्र (नः » हमकां 
( खस्ति ) कल्याण ( दधातु ) करे [ ऋ० ४1७} ३२ 1॥५०॥ _ 

सरलार्भ-हमारी रक्षा करनेवारे पोपकं भठीप्रकारसे आद्वानके यगय पनि 
विक्रान्त सर्वसम्थं देश्वर्यवान्‌ वहृतोसे आहूत इन्द्रदेवताकौ हम प्रतिकार्यमही 
आहान करते रै वही हमारे सम्पूर्णं कामि कल्याण कर ॥ ५० ॥ 

कण्डिका ५१-मंत १। 


ृनद्रमुत्ासास्वा २ ऽअबोँमिश्यमरदीकोतु 
विश्ववेदा ॥ वाधलान्देषोऽजरमयङ्णोतमृषी म 
स्यपतंयऽस्यामः॥ ५१ ॥ 


अव्यायः २०. ] भिश्रभाष्प्रसदिता 1 ( ८८७ ) 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ इन्द्र इत्यस्य गर्म ऋषिः । सुरिक्पक्ि्छन्दः । 
इन्द्रो दवता । वि° पू०॥ ५१॥ 

मंच थ-( सुत्रामा ) जली मकार रक्तक ( खुवान्‌ ) धनवान्‌ ( विश्ववेदाः 
सर्वज्ञ ( इन्द्रः ) इन्द्र ( अवोभिः ) अन्नोद्रारा ( सम्रडीकः ) सुखकासी ( मवतु) 
हो ( दवेषः ) हमारे दुभौगको ८ बाधताम्‌ ) दूरकरो ८ अभयम्‌ ) अभयको(कृणोतु) 
करो हम ८ सुवीर्यस्य > श्रेष्ठ धनकफे ( प्रतयः ) स्वामी ( स्याम ) हेव अथवा 
सुन्दर पुत्रवारे होवै ॥ ५१ ॥ 

कण्डिका ५२-मंत् १। 


(व 8 पिभ (1 
तस्यवयकुपतोय्नियस्यापिद्रेसौ मदसेस्यांम ॥ 
सप्रत्रासास्वग २ ऽन्द्रोऽयस्म्मेऽयाराशिदषः 

10 
सनुतर्योतु ॥ ५२॥ 
ऋष्यादि-( १) ॐ तस्येत्यस्य गमे ऋषिः 1 पकतिश्छंण । इन्द्रौ 
देवता । वि० पू०॥ ५२॥ 
मंत्राथ-( वयम्‌ ) हम ( तस्य ) उतत ( य्षियस्य ) यन्नसम्पादन केरनेवारे 
इन्द्रकी ( सुमती ) सुपतिमे ( स्याम ) प्राप्तौ ( भद्रे ) कल्याणरूप ( सौमनसे) 
रेष्ठ मनम ( अपि ) भी स्थित है अथात्‌ इन्द्र हमारी सुमति ओर कल्याणयुक्त 
मनको सम्पादन करे ( सः ) वह ( सुत्रामा ) भटीप्रकार रक्षक ८ स्ववान्‌) धन- 
वानु ( इन्द्रः ) इन्द्र ( अस्मे ) हमसे ( आगात्‌ ) दरस्थितमी ( चित्‌ ) जो इछ 
( देषः ) दुर्भाग्य हो उसको ( सरतः ) अन्तर्हित करके ( युयोतु ) प्रथक्‌ करे 
समुतरित नि णीतान्तर्दितनाम " [ निषे० ५।२५।३१] [ऋ० ४।७ 
३२ ]॥ ५२॥ - 
कण्डिका ५३-नैत्र १। 


आप्न्दरिनद्रहरिमिरवाहिययूररोममि€॥ माच्छके 
चिषिय॑मश्चिश्रणरिनो विधच्वैवतो २ ऽ३हि॥५३ ॥ 


ऋष्य {दि-( १ ) ॐ आमन्द्र दिनरेत्यस्य विन्वाभित्र ऋषिः । बृहती 
छन्दः । इन्द्रौ देवता । ति पू०॥ ५२ 


( ८८८ ) वाजसनेयिश्वीशुङ्खयनजुर्वेदसंहिता- [ विश 


इ इन्द्रः ) हे इनदर ! तम ( मन्दैः ) गेभीर शब्दवारे ( मथूररोमभिः › 
गि समान रोमवारे ( हरिभिः ) अपने घोडदारा ( आयाहि ) यहां आदये 
( केचित्‌ > कोई भी दृष्ट आते हए ( त्वा ) ठुमको ( मा ) न (नियम्‌) वाथादे 
(न) जिस प्रकार ( पादिनः) पादाधारी व्याधे ( विम्‌ ) पक्षीको पकहते ह 
इस मकार तुम उनके वङीभूत न होना जो वे विघ्न केरे तो ( तान्‌ ) उनको (धन) 
मरुभूमिकी (इव › समान ( अतीहि ) जतिक्रमण कर आओ अर्थात्‌ जेते मर- 
भूमिकां त्याग कर्‌ जाते हं इस प्रकार अतिक्रमण कर्‌ गमन को [ ऋ० ३।३। 
९ ] ॥ ५३ ॥ 

कण्डिका ^४-म॑त्र १। 

१८  _ $ (| + (= 
एवेदिरन्दरवर्षणवञ्जवाहृवसिंष्सोऽययग्भ्यर्चन्सय 
9.9 1 ॥ | = 
कै ॥ सनस्तुतोवीरवद्धातुगो म॑द्युयम्प{तधुप्ति 
भिऽषदनऽ ॥ ५०॥ [ < ] 

ऋष्याद्दि- ( १) ॐ एवेदिन्द्रमित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । वरिष्टप्डन्द्‌ः 
इन्द्रौ देवता । 8० प्‌०॥ ५४॥ 

मन््ाथं-( वसिष्ठासः ) वसिष्ठके अपत्य अथवा अतिरय व्रह्मविचारतत्पर 
मर्हीपिगण ( एव ) इसी प्रकार ८ इत्‌ ) दी ( अर्कैः ) मन्तोदारा (इृषणम्‌ › काम- 
नाओकी वर्षो करनेवारे ( वज्रवाहृम्‌ ) हाथमे वज्रलिये (इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको (अभ्य- 
चन्ति) अर्चन करते है ( सः ) वह ८ स्तुतः ) स्तुतिको प्राप्त हआ ( वीखत ) 
एत्रयुक्त ८ गोमत्‌ ) गोभादि पञचुक्त धन ( नः › हममे ( धातु ) स्थापन कर 
८ यूयम्‌ ) हे ऋत्विजो ! तुमभी ( स्वस्तिभिः ) अनेक कट्याणोदारा ( सदा ) 
निरन्तर ( नः ) हमार ( पात ) रक्षा करो [ ऋ० ५।२।७ ] ॥ ५४॥ [८ } 

कण्डिका <५- मंत्र १ अतु । 


समिोऽथग्धिरंश्विनाठप्सोधम्मेविरा्ूतः द 
हेधेतसरस्वतीसोम॑6गुकमिैन्द्रियम्‌ ॥ ५५ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ खमिद्ध॒ इत्यस्य वबिदरभिक्रैषिः । अवटु” । 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवताः । आगप्रियपाठे बि० ॥ ५५ ॥ 
क यहि [द 14 ह ५ 
विधि-(१) यहासि आदि छे वारह मंत्र आमिय कहते हँ [ का० १९।६।११ ॥ 


सष्यायः २० ] सिश्रमाष्यसदिता । ॥ ८ ८८९ ) 


मन्ार्थ-( अश्विना ) है अण्धिनीकुपारो ! ( अभिः) अग्रि ( समिद्धः) 
मदी हमा ( घमेः ) प्रवग्ये ( तप्त; ) तप्त हुआ ( विराट्‌ ) अनेक प्रकारसे रान- 
मान सोम (सुतः) अभिषव कियागया (धेनुः) वप्त करनेवारी धेनुष 
( सरस्वती ) सरस्वती देषीने ( इह ) इ यक्ञमे ८ चकम्‌ ) शद्ध (इन्द्रियम्‌ ) . 
इन्द्र्योको वर्दायक ( सोमम्‌ ) सोमको ( दुहे ) दुहा ॥ ५५ ॥ 


कण्डिका ५६-मंत्र १। 


तनूपाभिषनजांश्प्रेश्शिनौभापरस्वती ॥ मद्धार 
ज९भपीर्टियमिन्द्रायपएथिमिेहान्‌ ॥ ६ ॥ 


कऋष्यादि-{ १) ॐ तनरवेत्यस्य विदभिकंषिः । विराडसुषटुष्छं० । 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवताः । वि° पू० ॥ ५६ ॥ 

मन्त्ा्थ-८ तनूपा ) शरीरके र्षक ( भिषजा ) वैय ( उभा ) दोनो (अभ्विना) 
अश्विनीकुमार अर ( सरस्वती ) सरस्वती देवी ( मध्वा ) मष्ट ( रनांमि ) 
लोकोको पूरण करती दै “टोका रनांसयुच्यन्ते'" इति { गिर० ४। १९ ] ८ सुते ) 
सोके अमिषव होनेपर उसे ( पथिभिः ) मागम ( इन्द्राय ) इन्द्रकी (इन्द्रियम्‌) 
इन्द्रिय करनेके निमित्त ( वहान्‌ ) वहन करते हँ ॥ ५६ ॥ 


कण्डिका ५७-म॑न १। 
इन्द्रायेन्दु्सरस्वतीनररसेनचग््हुम्‌ ॥अ 
धातामरश्चिकामचमेषजम्पिषरजपते ॥ ९७ ॥ 

ऋष्यादि-( ९ ) ॐ इन्द्रायेत्यस्य विदरभिक्रीषिः । अनुष्टुप्छन्दः । 
अभ्विसरस्वतीन्द्रा देवताः । षि° पू० ॥ ५७ ॥ 


मन्वाभ-( सरस्वती ) सरस्वतीने ( नराशन ) यत्तके साथ ( इन्द्राय ) इन्द्रके 
निमित्त ( इन्दुम्‌ ) सोम ( नम्रहम्‌ ) महौषधियोके कंदको धारण किया ओर 
( भिषजा ) वैय ( अदिविना ) अशविनीकुमारोनि ( सुते ) अभिपुत होनेपर (मधु) 
इस मधुर ८ भेषजम्‌ ) ओषधीको ( अधाताम्‌ ) धारण किय ॥ ५७ ॥ 


(८९० ) वाजसनेयिश्रीशुक्क यलुर्वैदषंहिता- [ विः 


कण्डिका ५८-मंत्र १। 
अजञहातासरस्वतीन्द्रायेन्द्रियाणिवीरषम!इडां 
भिरश्िताषिष€समूज्जं&स€यिन्दघु$॥ ५८॥ 


ऋष्याद्वि-( १ ) ॐ आज्चहवानेत्यस्य तिदिश्षिः । निच्यदनष्ट 
प्छन्द्ः 1 अश्िसरस्वतीन्द्रा देवताः । वि० पू० ॥ ५८ 1 

मन्वाथे-(^ आजुह्वाना ) इन्द्रको आद्वान करती ( सरस्वती ) सरखती देवी 
( अच्िनौ ) ओर अडिवनीकुमारोने ( इन्द्राय ) इन्द्र निमित्त ( इन्द्राणि ) 
चश्चुराद्‌ इन्द्रिय ओर ( वायम्‌ ) सामथ्यज्ना ( सन्दधुः ) स्थापन किया (इडाभिः) 
पञ्ुओके सित ( इपम्‌ ) अनच् ( उजम्‌ ) ददीआदि सस आर (रयिम्‌ ) 
धनको ( सम्‌) स्थापन किया “परवो वा इडा" इति [ १।८। १1१२] 
श्रुतेः ॥ ५८ ॥ 

कण्डिका ५२-मन्ब १। 
ह~ [| ¶ ^ | 
अश्विचानमुचेऽमुतऽसोमलट कम्परिशुता ॥ 
(भित 

परस्वतीतमासर्दिषिन्द्रयपातवे ॥ ५९॥ 

ऋष्यादि-( ९) ॐ अग्धिनेत्यस्य विद॒िक्रषिः 1 अवुष्ट्न्दः 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवताः । विण पू०॥ ५९॥ 

मंतराथ-८ अग्धिना ) अश्विनीकुमारो दवारा ( परिता ) मेषधियोके रसके 
सहित ( सुतम्‌ ) अभिपुत ( जुक्रम्‌ ) पवित्र ८ सोमम्‌ ) सोमको ( नखः ) नमु 
चिअसुर्‌ वा पापसे ( सरस्वती ) सरस्वतने हरण किया ( तमू ) उपक (न्द्राय) 
इन्द्रकी ८ पातवे › रक्षाके निमित्त वा पानके निमित्त ( वापा ) ङशोपर ८ आभः 
रत्र ) धारण 1कथा ॥ ५९ ॥ । 

काण्डिका६०-मन्त १॥ | 


कवष्ष्योनघ्यच॑स्वतीरश्छिग्भ्यान्रदरोदिर्‌* ॥ 
इन्द्रोनरेद॑सीऽउमेद्हैकामान्तसरस्वती ॥ ६० ॥ 


कऋष्यादि-( १ ) ॐ कवभ्य इत्यस्य विदभथिङ्मिः । अवुष्टुप्छण । 
न्विसरस्वतीन्द्रा देवत्ताः । वि° पू० ॥ ९० ॥ 


। भष्यायः २०. | भिश्रभाष्यसहिता । (८९१) 


बार्थ-( अभ्िभ्याम्‌ ) अश्विनीकुमारोके सदित ( सरखती ) सरस्वततीने 

(न ) ओर ( इन्द्रः ) इन्द्रने ( उभे ) दोनो ( रोदसी ) चावा प्थ्वी (न ) ओर 

( कवष्यः ) छिद्रयुक्तं ८ भ्यचस्वतीः ) अवकाशचथुक्त ( दुरः ) यक्नीय द्वार (न) 

ओर ( दिश्यः ) सव दिदाभोसे ( कामान्‌ ) कामनाओको ( दुहे ) दृहा ॥ ६० ॥ 
कण्डिका ६१-र्म॑त्र १। 


उषासानक्तमश्ितादिविन््रभपायमिंन्दरये$ ॥ 
सञ्जानानेपुपेरासासमंअतिसरस्वत्या ॥ ६१ ॥ 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ उषासानक्तमिस्यस्य विदर्भिक्रैषिः 1 अवुषटुष्डं० । 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवताः । विण प्‌०॥ ६१॥ 
मंत्राथ-( सरस्वत्या ) सरसतीके सदित ( अश्विना ) अधिनी कुमार ( सञ्ञा- 
नाने ) एकमत होकर ‹ सुपेशसा ) सुन्दर रूपधाठे ( उवास ) सूर्यम्रभा ओर 
( नक्तम्‌ ) रारि ( दिषा ) दिनम अयौत्‌ प्रभात कारे ओर ( सायम्‌ ) सन्ध्या- 
काठमे ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको (इन्द्रियः) सामथ्यति ( समजाति ) संयुक्त करते 
अर्थात्‌ सुरूपा ओर सम्य विदिन उपासानक्त देवता यद दोनो अध्थिनीकुमार 
ओर सरस्वतीदेवी दिनके प्रारंभे सन्ध्यापर्थन्त एकवाक्यते इन्द्रको अनुरक्त 
करते ॥ ६१॥ 
कण्डिका ६२-मंत्र १। 


पुतत्नीऽअश्धितादिवापाहिनङ्ग6सरस्वति ॥ दै 

व्याहोतारामिषजाणतमिन्दु्टसचामते ॥ ६२ ॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ पातत्न इत्यस्य विदर्भिंकषिः \ अवु्धु्डन्द्‌; । 
अश्विसरस्षतीन्द्रा देवताः । ति पू० ॥ ६२॥ 

मन््ाथ-( अशिना) है अन्धिनीकुमारो ! ( दिवा) दिनमे (नः ) हमारी 
( पातम्‌ >) रक्षाकरो ( सरस्वति ) हे सरस्वती ! ठम ( नक्तम्‌ ) रातिं ( पाहि ) 
रक्नाकरो (देव्या ) ह देवसम्बन्धी ( होतारा ) होताओ ! ( भिषजा › कै अख्ि- 


नीृमारो ¡ ( सुते ) सोमके अभिपुत होनेमे ८ सचा ) एकहोकर ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रकी 
( पातम्‌ > रक्ना करो ॥ ६२ ॥ 


(८९२ ) वाजसनेयिश्रीशुङ्खयलुर्वैदसंदिता- [ विरः- 
कण्डिका ददम १। 
तिष्ठस्व 1 र्स्य [कषप 
तेखस्वेधासरस्वच्यश्विनाभारतीडं ॥ वीघ्र 
1 ^. [1 ८॥ 
म्धग्षितासोपमिन्द्रययुषुवम्मदम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ तिख इत्यस्य विद्भिक्रषिः । अबुष्टु्ं° । 
अश्विसर स्वत्णैनद्रा देवताः । वि० पू० ॥ ६३ ॥ 
मंत्राथ्‌-( तरेधा ) तीन प्रकारसे स्थित अथौत्‌ मध्यस्थानमे स्थित (सरखती ) 
सरस्वतीं शुस्थानमे ( भारती ) भारती पृथ्वी स्थानें ( इडा ) इडदिवी ( तिलः) 
यह तीनो ( असिना ) अद्विनीकुमारदारा ( परिता › महौषधियोकं रसे युक्त 
( तीव्रम्‌ ) अधिक.( मदम्‌ ) दषंकरनेवारे ( सोमम्‌ ) सोमको ( इन्द्राय ) इन्द्रके 
निमित्त ( सुपुषुः ) अमिषवण करते हुए ॥ ६३ ॥ 
कण्डिकाध्०-म॑न १। 


यश्चिनमिषजम्मधुमेषजतःसरसती ॥इनदेत्च 
दायशरश्भ््यहसपकपमध्रससुते ॥ ६५॥ 


४१, १ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अस्िविनेत्यस्य विदर्भिक्राषिः 1 अवष्टुष्डन्दः । 
अभ्विसरस्वतीन्द्रा देवताः \ विण पू०॥ ६४॥ - 
म॑त्राथै-( सुते ) सोमफे अभिषव होनेपर (नः) हमारे ( इन्द ) इनदर 
( अश्विना ) अधिनीकुमारने ( भेषजम्‌ >) महौषधी ( सरस्वती ) स्रखतीनं (मघ) 
म्रूप ( भेषजम्‌ ) ओषथी ( हटा ) तष्टदेवताने (यशः ) कौतिं ( शरियम , 
लक्ष्मी ( रूपंरूपं ) अनेक प्रकारके रूप ( अरुः > स्थापन किये ॥ ६४ ॥ 
कण्डिका ६५-मंत्र १। 
छहतुयेनदरोवनरप्पतिःशशसानऽपरित। ॥ की 
| ¶ अ 
लाटपश्चिभ्म्याम्मधरददैधेठसरस्वती ॥ ६५॥ 
ऋष्यादि-( ९ ) ॐ ऋतुयेन्द्र इत्यस्य विदभिषिः । अल॒षटप्ठन्दः 
अस्विसरस्वतीद्रा दे° । विण पू०॥ ६५ ॥ 


मंत्रारथ-( वनस्पतिः ) प्याज देवता (इनदरः ) इन्द ( शशमानः › व 
म्राप्त होता ह ( ऋतुथा ) ऋतु ऋष॒ अर्यात्‌ समय २ पर ( प्रसुता 2 मह 


ध्याय, २० 1 भिश्रभाष्यस्तहिता। (८९३ ) 


धियोकं रसके साथ ८ कीरारस्‌ ) अन्नके रसको ( इन्द्रः ) इन्द्रके निभित्त देता- 
हआ तथा ( अस्िवभ्याम्‌ ) अद्ििनीङ्कमार्यके सहित ८ सरस्वती ) सरस्वतीने 
(धेनुः ) धेबुूष होकर इन्द्रके निमित्त ( मधु ) मधुको ( दुहे ) दद्य अर्थात 
प्रतिऋतुमे स्तुतिको प्राप्त दौकर वनस्पतिदेवताने इन्द्रे निमित्त परिघतसहित अस्परव 
क्षरण किया, ओर अदविनीकुमारोके सहित्त सरस्तीने गोरूप होकर मधु क्षरण 
क्रिया ॥ ६५ ॥ 

- कण्डिका ६६-मन्व ९। 


गोथित्र॑सोम॑मश्विवामा्षणपरिसुता।समधात& 
सर॑स्वत्यासाहिन्दरेयतम्मधु ॥ ६६ ॥ [ १२ ] 


ऋष्यादे-( १ ) ॐ गोभिरित्यस्य विद्रिक्रषिः । अतुष्टुष्छं० । 
अञ्विसखरस्वतीन्द्रा दे । चि० पू० ॥ ६६ ॥ 

मचार्थ-( अशिना ) ह आिनीकुमारो ! तुम ( सरस्वत्या ) सरस्वतीके सहित 
( गोभिः ) दूधघृतादिद्वारा ( परिखता ) मरौषधियोके रसते ८ सुतम्‌ ›) अभिपुत 
( मधु) मधुर (सोमम्‌) सोमको अथवा मधु ओर्‌ सोमको (इन्द्रे) इन्द्रके 
निमित्त ( समधातम्‌ ) आरोपण करो ( भ्वादा ) श्र होम हो अथवा है खाहाद्र- 
त्तियो ! प्रयाज देवता तुम सरस्वततीके साथ अभमिपृत्त पको धारण करो ॥ ६६ ॥. 
घृत मधु ओर दूध मिङाकर पान करनेमै तथा सोमरसपानसे बहुत वकी रूपकी 
बृद्धि होती दै वैयोदयारा महौषधिरस निौण होता है इसको आसव कहते 
दै॥६६॥{ १२] 

कण्डिका ६७-मंत्र १, अचु० ९1 


अश्विनाहविरिन्दरियन्नसुचेदधियासरंखती॥ ज 


श॒क्रमास॒राहसंसघमिन्द्रायजन्धिरे ॥ ६७ ॥ 
ऋष्यादि-( ९) ॐ अध्विनेत्यस्य विदृर्भिक्रषिः । भुरिगव॒ट्ुप्छन्दः । 
अभ्विसरस्वतीन्द्रा देवताः । याज्याप्राञ्यपटि विनि०॥ ६७ ॥ 
विधि-( १) यहे अगे # यागमे तीन मंत्र याज्य ओर परोरुवास्य काते 
है प्रथमको छोडकर दूसरा याज्य दरेको छोडकर तीसरा याज्य तीसरेको छोडकर 


(८९४ ) वाजखनेयिश्रीशुङ्यसुर्वेदसंदिता- [ विशः- 


ग्रथमा याज्य यथा भिनति ६७ अनुषाक्य, यमश्विनेति ६८ य्य, सारसत- 
यागमे यमश्विनेति अवुवाक्य ६८ तमिन्द्र ६९ मिति यज्य, ओर देन्द्रयागमे 
तमिन्द्रमिति ६९ अनुवाक्य भश्िनेति ६७ याज्य कहलाते है [ का० १९ । ६ । 
१६ । १७ ] मन्वाथं-( अश्विना ) अशिनीङ्कमार ओर ( सरखती ) सर्स्तमि 
( पिया ) बुद्िपूर्वक ८ नखचेः >) नघुचिनामक् ( आसुरात्‌ ) दैत्यते ( इन्द्राय ) 
इन्द्रके निमित्त ( श्रम्‌ ) ग॒द्ध ( हविः ) इषि ( इन्द्रियम्‌ >) बर ारक ( मघम्‌) 
ओर प्रूननीय ( वसु ) धनको ( आजभिरे ) आहरण किया ॥ ६७ ॥ 


कण्डिका ६८-मतर १। 
्रधतासरर | अवा ५ [न 
यमश्चितासुरस्वतीहव्पिन्टरमवंदयन्‌ ॥ स्विमेद 
वलम्परघश्सुचावासुरेसचां ॥ ६८॥ 
ऋष्यादि-८ १ ) ॐ यभिर्यस्य विदभिकऋषिः । शरिगल्टुप्डन्दः । 
अशध्िसगस्वतीन्द्रा द° । बि० पू०॥ ६८ ॥ 
मंघार्थ-( अधना ) अधिनीकुमार्‌ ८ सरस्वती ) ओर सरखर्तीने ( सचा ) 
एकमत होकर ( यम्‌ ) जिस ८ इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( हविषा > हविसे ८ अबद्ेयन्‌ ) 
वदाया ( सः ) वह इन्द्र॒ ८ आसुरे ) असुर ( नमृचौ ) नखुचिके साय होकर अथात्‌ 
नश्चचि असुरके सहित गिबाद्‌ करके ( वटम्‌ ) व ८ मघम्‌ > महनीय मेधको 
( विभेद › विदीर्ण करता हभ “वृणोतिवंछ' इति [ निरु० ६ ।२ } अधीत 
नसचिको विदारण कर इन्द्रने वपा की ॥ ६८ 1 
कण्डिका ६९-मंत्र १। 


तमिन््रम्यरावपचश्िवोमासरंस्ती ॥ दधा 
नाऽयग्भ्यूषतहविषयज्ञन्दियः ॥ ६९ 1 


ऋष्यादि-८ १ ) ॐ तमिनद्रमित्यस्य विदभिक्रषिः । निच्छदनु्टप्ठदः 
अधिसरस्वतीन्द्रा दे०° । षिण प्‌०॥ ६९॥ ध 

मन्वा पशवः ) कमक अगभूत पु ( उभा ) दोनो ( अधिना ) आशव 
नीकुमार ( सरस्वती ) सरखती ८ सचा ) माय होकर ८ यज्ञे ) यज्नमे ( तम्‌ ? उप्त 
( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र ८ हविषा ) हविद्रारा ८ इन्द्रियैः › वरोको ( दधानाः ? धारण 
करते ( अभ्यनूषत ) स्तुति करते इए ॥ ६९ ॥ 


सप्यायः; २० ] मिश्रभाप्यसहिता । (८९५ ) 
कण्डिका ७०-र्मत्र १। 
यरन्दरःन्धियन्दुधुःपतादहणोमग॑~॥ सपुत्रा 
माहषिष्ष्पतिरुयजमानायसश्चत ॥ ७० ॥ 
ऋष्यादि-( १)ॐ य इनदर इत्यस्य विदऋषिः । अवुषटुष्ठं० । अधि- 
सरस्वतीन्द्र देवताः । यास्यातुवाक्यपाडे वि० पू० ॥ ७०॥ 
पिधि-(१) यपि अगे परोडायागके तोन मत्र याज्य ओर पुोयुगाक्य 
कहते य इन्द्रे ७०, सविता ७१, इन्द्रके अयुवाक्य, वरुण क्षत्रम्‌ ७२ सावेतरके 
यःनद्रं ७० यह वरुणक्रा है [ का० १९ 1 & । १८ 1] मन्ना्थ-{<ये)नो 
(सविता ) सविता देवता (वरुणः ) परण ( भाः ) भग देवता ( हनद्रे) इन्द्रमे 
( इन्द्रियम्‌ ) वछको दुपृः ) स्थापन करते हुए ८( सः ) बह ( हविष्पति ) 


हावियाका स्वामां ( सुत्रामा ) भली भकार रक्षक इन्द्र ( यजमानाय ) यजमाने 
निमत्त ( सश्चत ) इष्टदानसे सुखकरो ॥ ७० ॥ 


कण्डिका ७१-मन्त्र १। 
सवितावरणोदधद्यज॑मानायद्‌ र ॥आद॑त्तनप्रं 
चर्वुंमुत्रापावहमिन्दरियम्‌ ॥ ७१॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ सवितेत्यस्य विद नि्षिः । अनुष्टुष्ठं° । इन्दरस- 
चितुबशूणा दवबताः । ° पू० ॥ ७१ ॥ 

मन्त्राथ-( सुत्रामा ) भली प्रकार रक्षा करेवा इन्द्रौ ( नषषैः ) नमुचि 
असुरे (श ) धन ( वरम ) वल ( इन्द्रियम्‌ › इन्द्रियसामथ्यं ( आदत्त ) 
अहण की ( सविता ) सविता देवता ( वरुणः ) वरुणदवता ( दाञ्युषे ) हवि देनेवारे 
( यजमानाय ) यजने निमित्त धन ओर बर ( दधत्‌ ) धारण कपतेहुए 
अर्थात्‌ देतेहए ॥ ७१ ॥ 

कण्डिका ७२-म॑च १। 


व्हणशधुत्र्भिदियम्मगेनप्तविताश्थिरयम्‌॥ युजा 
सापरपावलन्दधांनायज्नमारात ॥ ७२॥ 


(८९६ ) वाजसनेयिश्रीश्यु्कयल्लुरदसंहिता- [ विरि - 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ वरुण इत्यस्य विदभिक्रषिः। अनुष्टप्छन्द्‌ः । इन्द्र. 
सखावितवरूणा देवताः । विण० पू० 1७२१ 

मन्तराथं-( क्षत्रम्‌ ) क्षते बाणकी सामर्थ्यं (इन्द्रियम्‌ ) वल (भन ) भाग्य 
रेष्व्यके साय ( भयम्‌ ) ठमीको ( यशसा ) यश्के साय ( वटम्‌ ) सामथ्यको 
( दधानाः ) यजमानम्‌ स्यापन करते हए ( सविता ) सविता देवता { सुत्रामा) 
आर्‌ इन्द्र ( यनम्‌ ) इस सोत्रामणि यज्ञको ( आङत) उपमौग षा याष करते 


वरुण क्षत्र आर इद्रयः सवता प्रिय एव्वय, ओर इन्द्र यश्च॒ ओर बरुकों स्थापन 
करता ह्‌ ॥ ७२॥ 


कण्डिका ७३-मं० १। 
यश्चितागोर्भिरिन्दियमश्वेसिर्ही्म्बलम्‌॥ हवि 
वेन्दरऽसरस्तीयजमानमवरदयन्‌ ॥ ५२१ 


ऋष्यादि-( ९ ) ॐ अशिनेत्पस्य विदर्भिकर° । निच्य॒दनुष्टुष्ठन्दः 
अश्िघ्रस्वतीन्द्रा देवताः ! ाज्यातुवाकप्पाठे वि० ॥ ७३ ॥ 

विधि-( १) यसि अगेके तीन मत्र विके याज्य ओर अयुवाक्य है ७३। 
७४ मंत्र यागम पुरोतुवाक्य, याज्यत ७४ 1७५ म्नः सारस्वत योगम ७६ 1 
७६ म॑त्रहे[ का० १९1६} १९] मन्त्रार्थ-( अदििना ) दोनो अश्विनीङ्मार 
८ सरस्वती ) सरस्वती देवी ( गोभिः > गोआदि पशुओसे ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रियोकी 
सामथ्यं ( अश्वेभिः ) अञ्वोमै बा दक्षिणारूप अद्वोसे ( र्यम्‌ ) दीर्य ( वलम्‌ ) 
मानसवरको ( हविषा ) हविदवारा ८ इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( यजमानम्‌ ) ओर यज- 
मानको ( अवर्रयन्‌ ) वहाते हए तपि दोना इन््रकी बृद्धि दै. धन एत्र पकी ष्ट 
यजमानकी वृद्धि दै \॥ ७३ ॥ 

कण्डिका ७४-मन्त २ 


तानाषच्या सुपेशंघाहिरण्णयवर्ततीनरां ॥ सरस 
तीहपिष्म्स॒तीन्द्रकम्मघचनोषत ॥ ५९ ॥ 


कऋष्यादि-{ ९ ) ॐ तानासत्येत्यस्य विदभिकरीषिः । निच्यदट् 
प्छठन्द्‌ः । अशिविसरस्वतीन्द्रा दे° । विण पूण ॥ ७४ ॥ 


सभ्यायः २०. ] मिश्वमाष्यसदहिता । {८९७ फ 


व न 


मन्वा्थै-( ता ) वे दोनों ( हिरण्यवततिनी ) सुवणेमा्गमे विचरनेवाले (सुपेशसा) 
सन्दर रूपबाठे (नरा ) नराकार (नापरत्या ) अभिनीङमार ( दविष्मती ) हव- 
वाली ( सरस्वती ) सरस्वती तथा (इन्द्र ) हे इन्द्र! हम (कर्म) सौत्रामणि 
यज्ञम (नः > हमारी ( अवतत > रक्षा करो अथवा ८ इन्द्रकमंसु ) रेश्वयंवान्‌ यजमा- 
नके यागाबुषटान कर्ममं प्रवृत्त दम ऋत्वि्जोकी रक्षा कौ ॥ ७४ ॥ 
कण्डिका ७५--मंत्र १। 


तागिषजाुकम्मणाक्ाभ्ासरस्वती ॥ सक 
दाश॒तकतुरिन्द्रांयदधुरिन्दियम्‌ ॥ ७९ ॥ 


ऋष्यादि-( ९ )ॐताभिषनेत्यस्य विद्‌भिक्षेः। अतष्टुष्छं० । अधि- 
सरस्वतीन्द्र देवताः ! वि० पूण! ७५१ 

संत्रार्थ-( सा) बे ( सुकर्मणा ) सुन्दर कपा (भिषना ) दोनों प्रे ओर 
( सा) वह ( सुदुघा ) सष्दोहय कामहा ( सरखती ) सस्खती ओर (सः ) वह 
{ वृत्रहा ) वूत्रनाराक ( शतक्रतुः ) इन्द्रं ( इन्द्राय ) रे्यंदान्‌ यजमानके निभित्त 
{ इृच्ियम्‌ ) इन्द्ियसाम््यको ( दधुः ) स्थापन करते हए भया करपान्तरके इन्द्र 
हृष इन्द्रम साम्यं देते इए ॥ ७५१ 

कण्डिका ७६-मन्ते १। 


यृव$मुरासंमश्वितानसुचावामुरेसच ॥ विष्णि 
नारेसरस्तीनदुहकस्मस्वावत ॥ ७६॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ युवमित्यस्य विदर्भिक्रीषिः । विराडतुष्टष्ठन्दः 1 
अश्विसरस्वत्पीन्द्रा देवताः 1 पुरोतुवाक्यजये वि० ॥ ७६ ॥ 

विधि-(९) थह मंत्र रसग्रह ओर पयोप्रहके पुरोचुबाक्य है [का० १९।६१२०] 
मन्त्ा्भ-( अखिना) है अखिनीङ्कमार ओर ( सरस्वती ) हे सरस्वती देवी ! 
( वम्‌ > त॒म (सचा) एकमत हकर ( नष्चौ ) नचि ( आसुरे ) अषु तं 
मन ( सुरामम्‌ ) मरौषधिर्योकर रस संगुक्त ग्रहको लेकर ( विषिपानाः ) विविध 
मकारे पान करते ८ कमश ) इस यज्ञकर्म ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( अकत ) रक्षा कय 


अथदा रे्र्यवान्‌ यजमानकी रक्षा कंसे धर जदे ध 
9 


( ८९८ } वाजतनेथिश्रीशक्तयज्वेदसंहिता- [ ठर - 
कण्डिका ७७-र्म॑न १। 
वतरमिंवपितराइश्िलेमेन््रावुऽकव्ये$सनं 
मि६॥ यत्सुरामन्यपिवशाचींधिभ्सरस्वौत्ता 

मघवन्नमिष्ण्णक्‌ ५५७ ॥ 


मंत्रा -उन्पु्रमिवेति इसकी भ्याख्या १०।३४ में होगयी यह यह याज्य र।७अ 
कण्डिका ७८- मंत १. 


यदिममन््वासऋपमासंऽदक्षणोवशयामेपाऽव 
मृ्टाय॒ऽआहताऽ ॥ ीलयाट्पेसोमपष्टयेधते 
हृदामति्नयचारसग्य्यं ॥ ७८॥ 


हि 
[ अ 


ऋष्य दि-( ? ) यर्मिनत्नित्यस्य विदभि्षिः 1 जगती छं° । अभि- 
दबता । पुरोहुवाक्यजपे वि० ॥ ७८ ॥ 

विधि-(१) सिषटङत्‌ यागके प्रोचुषाक्य [ का० १९।६।२१ ] मंनार्थ- 
( कीटा्पे ) अन्नरसके पान कनेवारे ८ सोमपृष्ठाय ) सोमी आहुतिादें 
( वेधसे ) ञ्चभमति करनेवारे (अप्रये) अधिके निमित्त ( ददा ) इयते ( मततम ) 
बुद्धिरो ( चारम्‌ > समीचीन (जनय) प्रगट करौ अर्थात्‌ अमिके निमित्त मनङुद्धि 
रुद्ध करो ( यस्मिन्‌ ) जिस शद्ध व्यवहार ( अश्वाषः ) षोड (उक्षणः ) सेचनमें 
समथं ( ऋषभासः ) दृषभ ( वजा ) वन्ध्या ( मेषाः ) मेष्‌ ( अवनष्टासः) सुरिक्षित 
करे छोडे ( आदृताः >) ग्रहण किये जाते दै आराय यह कि शिक्षा कर कार्यम यें 
जाते ओर नवीन रहण कर मिखाये जाते है ॥ ७८ ॥ 

अथवा-( यस्मिन्‌ ) जिस अधरम ( अथासः ) घोडे ( उक्षणः) सेचनमं 
समर्थं ( वृषमासः > वृषभ वा ब्रृपभकी तुद्य वली (ष्या ) इन्घ्या (षाः) मेष 
( अदवष्टासः ) पडतेद्यै ( आहुताः ) होम जेनाते अर्थात्‌ भस्म होजाते है. आश्य 
यह कि अमि स्याव जंगमके मस्म करलेमे समंद भस्म करनाही इसका शद्ध 
ल्यपहार्‌ ह अपने सभावं कपट नरी रखता हे ॥ ७८ ॥ 

कण्डिका ७<्मंच १। 


अहच्यश्ये हविरास्यतेषचीवधृतच्म्वीवसोमः ॥ 


अन्यायः २०. ] सिश्रभाष्यसदिता । (८९९ ) 


वाजसनिंर्यिमस्म्मेसुवीरम्प्रशस्तन्धेदियशसं 
मृहन्तम्‌ ॥ ७९॥ [ १३ ] शतम्‌ ॥ १२०० ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अहाव्यश्न इत्यस्य विदर्भिकरीषिः। शुरिक्प॑क्ति> 
म्छन्द्‌ः । अभिरदेवता ! बि पू० ॥ ७९॥ 


` मन्नार्थ-( अरे) हेञमे! (ते) तुम्हारे (आस्ये) सुखम (हपिः ) हविं 
( अहावि ) सब ओरसे हवन करते है ( इव ) जिसप्रकार ( घि ) छदम (वृतम्‌) 
घी ओर ( इव › नि प्रकार ( चम्ि ) अधिपवभ चर्म (सोभः) सोम सदा 
स्थित रहता रै इस प्रकार नित्य मैने तुम्हारे सुखम हवि दी है ( अस्मे ) ह्मे 
( वाजसनिम्‌ ) अन्नभाग ( सुवीरम्‌ ) वीर्‌ पुत्र (रयिम्‌ ) धन ( मरशस्तम्‌ ) सव 
रोकमे म्शंसित्र ( बृहन्तम्‌ ) वड ठोकभ्रसिद्ध ( यशसमू ) यशको (धे) दीजिये 
[ ० ८।४।२२ ] ॥ ७९ ॥ [ १३] 

काण्डिका ८०-मंत्र१. अतु ९ । ,, 


यश्िरातेजमाचध्-प्पराणेवसर॑स्वती वीम्षस्‌\ 
बाचेन्दरोबटेनेन्द्रायदधुरिन्टियम्‌ ॥ ८० ॥ 


्ष्यादि-( १) ॐ अश्विनेत्यस्य विदर्भिक्रषिः । विराडवुष्टष्ै० । 
अश्विसरस्वतीन्द्रा दे० । भ्रतिगरकरणे वि०॥ ८० ॥ 


विधि-( १) तेतीस प्रहसादनके उपरान्त अध्व्युके सामने स्थित होकर दत्ता 
प्रतिगर क्रिया कंरे ओर यह भ्यर्‌ म॑ात्मक शख्म्यवहार करे अध्वयो "शोमा 
सका म्‌' इसप्रकार आहवविरोष्ट ऋक पाट करनेको प्रतिगर क्रिया कहते है 
यह्‌ प्रतिगर पटे ओर ग्यारह्वे मंत्रे तीनवार इसी प्रकार आहव होती दं 
आर बीचकरेमी नो प्रेमं प्रारभे इसी प्रकार आहव करना होत्रा [ काण 
१९ 1 ७! १ } मन्वार्थ-( अश्विना ) दोनो अशिनीङुमाराने ( तेजसा ) तेजके 
, हित ८ चध्वुः ) नेत्र ८ सरस्वती ) सरस्वती देवने ९ प्राणेन ) प्रा्णेकि सित 
( वीयैम्‌ ) साम्यं ( इन्द्रः ) इन्द्रे ( वाचा ) बाणीके ( वरेन ) सामथ्ये 
< इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रियवर ८ इन्द्राय ) यजमानके निमित्त ( दधु; ) स्थापन किया 
ह ॥ ८० ॥ 


(९००) वाजसनेयिश्रीशुङ्खयन्ुकेदसंहिता- [ उर. 


कण्डिका ८१-मंत्र १ 


1 
गोमहूपएणायच्याश्ववयातपन्थिनाातीर 
नुपास्यम्र्‌ ॥ ८१ ॥ 

ऋष्यादि-( १) ॐ गोमदित्यस्य गृत्समद ऋषिः 1 मायी छः 
अथिनौ देवते । आहवकार्ये वि० ॥ ८१ ॥ 

मन्प्राथ-( नास्त्या ) ई सत्यव्यवहारयुक्त (८ अनिना ) है अधिनीङ्कमारो 1 
(रुद्रा) दे दुष्टाके स्वानेषाटे ( ) अकव्यदही तुम्‌ ( गोमत्‌ ) गौभासे 
युक्त ( अश्ववत्‌ ) अग्वासे युक्तं ( वर्ती ). वतमान मागर ( नपाय्यम्‌ ) इस 
सोमरसपान योग्य यत्नम ( यातम्‌ ) गमन करो अथात्‌ यजमानने गौ अग्ोका 
दान क्याहं तुम यां आगमन करो [ ऋण २८८ ] ॥ ८१ ॥ 

कण्डिका ८र्-मंज ? 


नयत्यरोनान्तरऽआट्पष्टरपण्णवम्‌ ॥ दुत्र्ष्यो 
सनयारपः ॥ <२॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ नयत्पर इत्यस्य गृत्समद ऋषिः । गायना दं 1 
अशिनो देवते । षि° १० ॥ ८२ ॥ . 
मन््ा्थ-( बृप्वस ) है वृष्टिरूप धनवारे अथवा वर्पांसि टाकोको स्थापन 
करनेवारे फर देनेवारे दोनों अखिनीकुमार ८ यत्‌ ) जो -( दुःसषः ) अपवद्‌ 
वा निन्दा करेवाला ( रिषः ) ञ्च ( मत्यः ) मटुष्य (प्रः ) अपनं सम्बन्ध 
रहित हो या (अन्तरः) अपना सम्बन्धी हो (न-) इह अपने सम्बन्धका न पराया 
दो बह हमको बा इन्दरको ( न ) नद ( आद्धर्षीत्‌ ) पूषणा करकं अव 
सम्बन्ध वा अम्बन्ध जो कोई हमारा रष्रहं उप्का ठम धर्षणा करौ -घद्‌ 
धृषेणा न करके [ ऋ० २।८।८ ] ॥ €२ ॥ 
कण्डिका ८३-मंच १. 


तानऽअर्वोटमन्ध्विनारयिष्पिरद्सन्ट्यम्‌ ॥ 
पिष्ण््यांवसिवोविदंम्‌ ॥ ८२॥ 


¦ । 
ऋष्यादि-( १) ॐ तान इत्यस्य गत्छमद्‌ ऋषः । गायतर( ॑० 
अधिनी देवने । वि० प° ॥ ८३॥ 


धष्वायः २०. ] भिश्रमाप्यसहितः । (९०९१) 


सन््राथ-\( चिष्णया ) दै सवके धारण कसेवाठे वा अधिकूप अथवा धेर्श्लीर 

.( अश्विना ) अध्िनीङ्परारो (ता )वेत्तुम( नः ) हमारे निमित्त ८ पिह 

सदरम ) पौतवणं सुवर्णं ( वयिोविदम्‌ ) धनप्रा्िकरानेवाला अथवा धनका हु 

८ रथिमु ) धन ( आवोढम्‌ ) पाप्रकराओं धनेरी धनकी वृद्धि दोती दे इस कारण 
रेते घनकी मार्थना है [ का०२। ८1 ८]॥ ८३॥ 
कण्डिका ८४-मन्व १। 


पावकावुऽपस्वतीवाज॑भिवोजिर्मीवति ॥ यज्ञं 
छृधियार्बु॥ ८५ ॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ पावकेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । गायत्रीछन्दः 
सरस्वती देवता । बि० प° ॥ ८४ ॥ 

मघ्रार्थ-( पावका ) पवित्रकरनेवारी ( वाजेभिः ) अन्नोद्रारा ( वाजिनीवती ) 
अन्नयुक्त अथवा कर्म॑धना, यत्नक्रियाकी अधिष्ठात्री ( धियावसुः ) बुद्धिके कर्मरूप 
धनबारी ( सरस्वती ) सरस्वतीदेषी ( नः > हमारे ( यत्नम्‌ ) यज्ञको ( षष्ट ) 
इच्छा करो अथवा हमको इस यज्ञम अन्न दान कमते वाञ्छा करो [ ऋण १॥ 
१।६1]॥ ८४॥ 

कण्डिका ८५-मंत्र १। 


चोटयि्रीपखतानन्नेत॑न्तीघ्चमतीनाम्‌ ॥ यज्ञ 
न्दपेसरस्वती ॥ ८५१ 


 ऋष्याद्दि-( १ ) ॐ चोद्यिजीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः गायनी- 
च्छन्दः । सरस्वती देवता । विण पू० ॥ ८५ ॥ 
मंत्राथे-( सूनृतानाम्‌ ) सत्य ओर मिय वचर्नोकी अथवा वेदत्रयी शब्दां 
` ( चोदयित्री ) प्रेरण करमेबाटी ( सुमतीनाम्‌ ) सुबुद्धिर्योकी ( चेतन्ती ) प्रगट 
करती हई ( सरस्वती ) सरखती देवी (यत्नम्‌ ) यक्गको ( दधे ) धारण करती दे 
{ऋ० १११६1) ८५॥ 
कण्डिका ८६-मन््र १। 


सहोऽअण्णंऽसस्वतीप््रचैतयतिेतनां 
धियोदिश्चाविरांजति ॥ ८६॥ 


€ ९०२ ) वाजसनेयिश्ीशुङ्कयसूर्वेदसंरिता- [ विरः 


ऋष्यादि-( १) ॐ मदहोअणै इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः 
च्छं० 1 सरस्वती देवता । वि० पू० ॥ ८६ ॥ 

मन्वार्थ-( सरखती ) सरसतीदेषी ( केतुना ) कम॑ पर्स ( मह ) वड 
{ अणः ) जलको ( प्रचेतयति) भरणकरती दै अयात्‌ सय भूमिम दारे करा- 
तीह ( विश्वाः) सम्प्रणं माणिर्योकी ( धियः ) बुद्धियोको ( विरानाति ) प्रदीप 
करती है उसकी इम स्तुति करते है अर्थात सरखती देवी सव माणियोकी बद्धम 
विराजमान होकर मर्नाकी सहायतासे मानस समुद्रको सचेतन करती ह [ ऋ 
११६] ॥<६॥ 


1 मायत्री- 


{~ (~ कण्डिका ८ ४ 
इन्द्रायारिचिभानोसुताऽटमेचछयवं+ ॥ 
अण्णवींयिस्तनापृतास्त~-॥ ८७॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ इन्द्रायाहीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः ! गायवीः 
छन्दः । इन्द्रौ दैवता । पि० पू० }॥ ८७ ॥ । 

मन्ाथे-( चित्रभानो ) अनेक भ्रकारकी कान्तिवाटे अथवा अनेक प्रकारकी 
किरणोवारे { सूर्यकी किरणोसे अनेक प्रकारके रंग प्रतिति होति ] ( इन्द्र ) 
हे पेश्यंवाव इन्द्रं ! ( आयाहि ) इस स्थानमं आओ ( इभे ) यह ( वायवः ) 
तुम्हारी इच्छाकरनेवाटे ( अण्वीभिः ) अयुदि्यासे (त्रना ) दशापवित्रे धूतसः) 
यृविवरहुए ( सुताः ) अभिपुत सोम तम्हारे निमित्त दी रक्षित कमि रै [ ऋ° १। 
१५ ]॥ ८७ ॥ 

भमाण-“अण्वीत्यंगुटीनाम ' [ निधं २।५]॥ ८७ ॥ 

कण्डिका ८८-म॑त् १1 । 
|| € (~ (| - 3 ठु 
इन्द्र याहिधियेपितोविष्प॑सतस्य॒तावतऽ ॥ उप 
ह 
ब्रहम।णिहाघत>॥ ८८ ॥ नां 

ऋष्य्रादि-८ १) ॐ इन्द्रायादीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । गायवी 
छन्दः । इन्द्रौ देवता ! वि०पू०॥<८८॥ ह 

मन््ार्थ-( इन्द्र ) ह इनदर ! ( धिया ) अपनी इद्धिते ( इषितः ) भरित इए ठम 
{८ विभूतः > श्रे बाह्मणोसे सेवित ८ आयादि ) आगमन करो ( इुताक्तः ) 
सोके अभिषव करेवाङे यजमानकी ( जह्याणि >) हवि्योकि ( उप? समापम 

वाघतः ) ऋत्विज वतते टै “वायतत इति ऋत्िडनामसु"' [ निधं ०३।१८॥८८॥ 


जन्याय; २०. ] मिश्रमाष्यस्हिता । (९०३) 


सरलार्भ-मेधाबीगणोमे अनुगत हे इन्द्र ! अभिषषकारी ऋत्विजगणेकिं 
मंजवरसे तुम अनन्यपेरित होकर इस स्याने आगमनकसे [ ० १। १। 
५1]॥८८॥ 


कण्डिका ८९-मन् १। 
इन्द्रा्याहितृरद॑नानऽउगपत्रहमाणिहखिीपतेद॑धि 
प्पवुतश्च्‌+- ॥ ८९ } 

ऋष्यादि-( १) ॐ इन्द्रायादीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । मायी 
छन्दः ! इन्द्रौ देवता । विण पृऽ ॥ ८९ ॥ 


„ मन््राथ-( हसिः ) हरिनामक अश्ववान्‌ ! ( इन्द्र ) टे इन्द्र ! (वरतुनानः) 
दीधरत करते दए तुम 'नृतुजान इति क्षिथनाम'' [ निधं ० २} १५] ( चह्याणि ) 
हियं किं ( उप ) प्रति अथव ऋत्विगगणोके म॑नवरसे अनुरुद्ध देकर दीपरतासे 
{ आयाहि ) अगमन करो भौर आक्षर्‌ ( सुते ) सोमके अभिषुत होनेपर ( नः) 
हमरे (चनः ) सोमरूप अन्न ओर हविको ८ दधिष्व ) उदरे धारण अर्थात 
भक्षण करो [ऋ० १।१।५]॥८९॥ 


.. कण्डिका ९०-मन्त्र १। 
यश्िर्गिविताम्मधुससवच्यायनोष॑सा ॥ इद्र 
1 जं § _ ‰ 
सुत्रासावघहाजुषन्ताथेष्ठोभ्स्यम्मधुं ॥ ९०॥ [२१] 
इति वाजपनेधिश्रीशचुथज्ञस्संहितापव्विंशोऽध्याय ॥२० # 
ऋष्मरादि-( १) ॐ अश्विनेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । निच्छरदतुष्ु- 
ष्छन्द; 1 अधिसरस्वनीन्दरा देदताः } वि० १०९० 
मन्त्राथ-( सरखत्या ) सरस्वतीके साथ ( सजोषसा ) मतिमान्‌ (अखिना) 
अग्विनीङ्मार्‌ ( मध ) मधर स्वादिष्ट सोमको ( पिबताम्‌ ) पान करे (सुत्रापा) 


भटीप्रकार गक्षाकरनेवाटा { वरत्रा ) वृत्रासुरधाती ( इन्द्रः ) इन्द्र ( मष्ट ) मधुर 
रमयुक्त ८ सोम्यम्‌ ) सोममय हविको ( जुषन्ताम्‌ ) सेवन करे ॥ ९० ॥ [ ११] 


विशेष-सौजामणि यते अशनी भार ओर परस्तीकी महिमा विशेषः 
सपमे वणन कीट मका आगय यह्‌ विदित होता दै कि पेयदारा जो महौषधि- 


{ ९०९८ ) वाजखनेयिश्रीद्यङ्कयसुर्वेदसंहिता- [ विञ्चोऽव्यावः २०५ | 


्योका रस ई जिसमें इस मरकारकी ओषयी पडी जो बुद्धिवट ओर तेनकौ 
वटनिवाली तया मंनोद्रारा संपादनकीगहं हो, उसी रसको पदभेत्ोमे सरानामसे 
कथन क्रिया है, इस सुरापे दूसरे मयका बोध नहीं है, इन ओधि 
रस सेषनधकार देखनेसे अज्नानत्ावरादी छोग॒मदयका कयन कर दते 
गन्तु यदि सुरानिरमाणविधि देखी जाय तो यह रौक्षिकं सुरा नही है किन्त 
वह पदां है कि जिसके दारा देवेन्द्रं सव प्रकारके इन्द्रिय वट बुद्धिते सम्पन्न 
इए ये ॥ ९० ॥ 

भमाण-'“स वा एप आत्मैव यत्स्ामणी तस्मात्सा निरक्ता निरुक्तो ह्यात्मा 
छोको वयोधास्तस्मात्सोऽनिरुक्तोऽनिरुक्तो हि खोक आत्मा पै यत्नस्य सौ्ाभणी बाहू 
हेन्द्रश्च वयोधाश्च'" इति श्तेः [ ९२९! ३। १६। `"पवित्राभिखिसंयुक्ताभिः 
पितनेव तत्पिठरोके प्रीणाति” इति श्रुतेः [१२ 1 ९ 1 ३ 1 १५] भावत 
आत्माकाही नाम सौत्रामणि है इससे अन्तःकरणके दोष शान्त हेते पितरोका 
अक्षय रुख दति फिर जन्म नहीं होता “पित्व ॒तन्मरत्यान्तसतोऽपरतयोनौ 
दधाति ` इति श्रुतेः [ १२। ९।३।१२।] तथा पञ्युभआको भी जन्मरहित होना इष 
कर्म॑ कियानातारे ““पटुनेव तन्मत्यान्तसतोऽतयोनौ दधाति" इति श्रतेः [ १२ 
९1३1 ११।1] इस प्रकार यह सो्ामणि वारवार जन्मकी भी चिकित्सा है एक 
अथं अध्यात्म पक्षम भी रगत है ॥ ९० ॥ 


इति श्रीमाष्यन्दिनीयायां वाजसनेयिसरितायां पडितव्वाठाप्रस्ादमिश्रकृतमापा- 
दीक्षायां सेकासन्यादिरीत्रान्तो विरोऽष्यायः ] २० ॥ 


शुभमस्तु । समाप्ता चयं पूचविशतिः। 





